॥॥॥॥॥॥ 
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! बंद सक्‍तय: 
पेंह प्रतीको विशों भद्टि 


' हे शाजन्‌ ! राष्ट्रनायक, सेना- 
| आप शेर के समान बीर इन 
सारी जनता प्रजा की पालना 
|। कोई हानि न पहुचा सके । 


प्र प्रतीको बाधस शत्रून 
: है राष्ट के वीर | व्याप्न के 
प्नन राष्ट्र के गत्रुओ को दबा देवे। 
में बल से इन सारे वेरियों को 
[ देवे । अपने बल से इन सारे 

ऐैको पंराजित कर भगा देवे। 


हि लो मद 


जो शत्रु किसी भी दिल्ला से हम 
बनाना चाहते हैं। राष्ट्र 
स्वतन्त्रता छीन कर हमें परा- 
बनाना चाहते हैं । अपना 
बनाना चाहते है- 
ते परास्बी व्ययन्तामू 
वे सारे आक्रमणकारी वेरी 
हम से पराजित होकर कष्ट 
| । अपनो शक्ति-से इनको परास्त 
खूब दुग्गंत बनावें, हमला के 
चख्ा देंवें। 
ञझ थ ब मे द्‌ 


ककेकुफ कक व पी की के के के पैक के हे न के के हक औक के ने ने पे कुकी की की ने | 
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१३३ [ तार-प्रादे 


० बट शै 


भारन के रक्षामस्त्री श्री चौहान 
जी ने अपने ओजपूर्ण शब्दों में राष्ट्र 
को सन्देश देते हुए कहा .० 

शरू की हारे वुछ मतलब नही 
“खती । जो अन्तिम लड़ाई जीतता 


है बहो जीतता है। युद्ध के लिए 


है। 


ध्रन और जन दोनो जरूरी हैं 


सब से जझहूरो कडा दिल और मज- 
बन इरादे है। याद राष्ट्र को दिल 
मजबूत है तो ससार की कोई भो 
शक्ति उस पर बरी नजर नहीं 
डाल सकेगी । दिलों की यह एकता 
और चीनियों को भारतीय भ्रदेण से 
मिकाल वाहर करने का दृढ़ सकल्प 
आज विद्यमान है और जब तक 
लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक 
मे भावनाएं विद्यमान रहनी चाहिएं । 
तभो हम देश की स्वतन्त्रता को 
'स्थर रखने मे पूणण था सफल 


होगे । 


सत्र चक्ते के जालन्धर 





हि 


राष्ट्र रक्षा विशेषांक ै्तामंत्री की ललकार 
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सम्पादक--त्रिलो + ननद्र शास्त्री 
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चीन के भारत पर छल पणे 
ध्याक्मण ने देश में जिस संकट 
की स्थिति को उत्पन्न किया हैं उस 
का सामना करने के लिए अनेक 
प्रयत्न किये जा रहे हैं। सीमा की 
रचना का प्रश्न सभी प्रइनों से अधिक 
महत्वपण है क्योंकि इसका सम्बन्ध 
इमारी खतन्त्रता तथा सत्ता के 
साथ है। कोई भी राष्ट्र गौरव और 
सम्मान को हाथ से देकर जीवित 
नहीं रह सकता । हे का विषय है 
कि देशवासियों ने केवल संकंट 
की स्थिति को सममा ही है, बल्कि 
उसका सामना करने के लिए भी 
सराहनीय काम किया जा रहा है। 
परस्पर भेदभाव को मिटाकर सभी 
राजनीतिक दल एक होकर चीनी 
शत्रुओं को बाहर उठा फैंकने की 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जनसाधारण 
की ओर से सरकार को जो सहयोग 
मिला है, वह हम सब्र के लिए 
स्वाभिमान का कारण है। इसी 
प्रकार मित्र राष्ट्रोन ज्ञिस शीघ्रता 
के साथ सेन्य-सामग्री देकर हमारी 
सहायता की हैं, उससे हमारा 
उत्साह बढ़ा है। संसार के प्राय, 
सभी देशों ने चीनी आक्रमण की 
निंदा करके हमारे आत्म-विश्वास 
में दद्धि की है। ये सभी बाते हमें 
झपन उद्दग्य की सफलता में 
सहायता देगी--इसमे कोई शंका 
नहीं । तिस पर भी कुछ ऐसे कारण 
हैं, जो समय पढ़ने पर हमारी 
पराजय में सहायक सिद्ध हो सकते 
हैं। ऐसे तच्ची का समाधान हमें 
परी शक्ति के साथ करना होगा | 

जातियों की जीवित रखने के 
लिये सब से पे सहयोग ओर 
सहकारिता की आवश्यकता हुआ 
करती है। हम अपने व्यक्तिगत 
जीवन मे कितने भी समृद्ध और 
बेभवशाल्ी हों, परन्तु जाति का 
वैभव तभी बनता हैं जब हम एक 
दूसरे के साथ मित्र बेठना जानते 
हों। व्यापार, शिक्षा, उद्योग-घंधों 
जथा प्रशासन का काम सुचारु 





रे 





वर्तमान संकट 


श्री प्रिंसिपल सुयय भानू जी एम. ए. वायस चासलर (कुरुक्षत्र 
यूनिवर्सिटी प्रधान आय॑ प्रादेशिक सभा) 
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रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति | भारतवासियों में पिछले कुछ वर्षों 
विशेष की नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र 


की जिम्मेदारी होती है। काक्षेज में 
शिक्षा प्राप्त करता हुआ एक विद्यार्थी 


नेक और विह्ठान बनने के स्थान 


पर यदि अपने चरित्र को विगाड़ 
लेता है; तो इस में सारे का सारा 
दोष उस कालेज के अ्रध्यापकों का 


ही नहीं समझना चाहिए। अध्या- 
पक किंचित मात्रा में इसके लिए 
उत्तरदायी अ्रवश्य है, परन्तु विद्यार्थी 
के माता-पिता, घरेलू परिस्थितियां, 
उसकी मित्र-मण्डली उसके नगर 
का समृचा वातावरण, देश में 
छपने वाली अच्छी बुरी पुम्तके चल 
चित्र, यहां तककी राष्ट्र की सारी 
जीवन-शैली-- उसके पतन के लिए 
उत्तरदायी हैं । जब तक हम अपने 


| चारों ओर नेकी और ईमानदारी 


का वातावरणा पैदा नहीं करने हमारी 


सामूहिक शक्तियां और यत्न कम- 
जोर रह जाते हैं । 


अतः सब से पहले इस बात 
की आवश्यकता है कि हम ठीक 


प्रकार से समझ ले कि सब के 


द्वित में अपना हित है श्रीर सब के 
नाप में अपना नाश । जब यह बात 
समझ में आरा जाए तो फिर छल, 
कपट, अत्याचार, चारबाजारी और 
रिश्वत आदि बुराइयां बहुत मात्रा 
मे समाप्त हो जाती हैं । सहयोग 
जातियों का प्राण है । संघटन से 
राष्ट्र बनते हैं, ओर विधटन से बने 
हुए साम्राज्य समाप्त हो जाते हैं। 
स्थिति को ठीक प्रकार से सममने 
के लिए तथ्यों की ठीक ठीक जान- 
कारी होनी चाहिए। और इसलिए 
हमें यह देखना होगा कि हम में 
सहयोग श्थवा संघटन की मात्रा 
कितनी है। सत्य तो यह है कि हम 



























मे स्वार्थ कुछ अधिक मात्रा में आ 


या सम्प्रदाय की चार दीवारी 
में घिर गए हैं। प्रत्येक मातापिता 
अपने पुत्र को व्यक्तिगत जीवन 
तथा जीविका के उर्षपाजन में सफल 
देखना चाहता है । सभी 
यह चाहते हैं क्रि उनकी संतान 
घन-दौलत से माला-माल हो, उस 


हो | परन्तु इतने मात्र से राष्ट्र का 
काम नहीं चलता । राष्ट्र की माय 
कुछ और भी है । 


महाभारत का युद्ध हो रहा था 
ओऔर एक रात्री पांडबों के केंम्प में 
निर्णय हुआ कि कल सेना का 
चालन अजु न के पुत्र वीर अभिम 
करेगे | दूसरे दिन प्रात. अभिमन्यु 
घर्मं-पत्नी के पास उस के कक्ष में 
जब विदाई कैने के लिये गये तो 
उन्हें बाहर आने में तनिक देर हो 
प्री अभिमन्यु की माता इस बिलम्ब 
को सहन न कर सकी । उस ने अंदर 
ट अभिमन्यु से कह्य--'क्षत्नाशियां 
इस लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं. कि 
वे अपनी प्रतिष्ठा और सत्य के 
लिये रण-भूमि में लड़ते लड़ते 
प्राणों की आहूति दे दें, न कि इस 
लिये कि उन के कायर पुत्र गृहस्थ 


व्यतति करें | सचमुच राष्ट्र के जीवन 


के लिये कुछ इस प्रकार की क्षत्राणियो 


ओर ज्ञत्रिय-पुत्रों की भी अपेत्षा हैं । 

बलिदान ओर त्याग के बिना 
सहयोग सम्भव नहीं। दूसरे को 
आराम देने के लिये स्वयं को कष्ट 
देना ही पड़ता है | दम मिल कर 
ब) बड़ प्रयत्न तभी कर सकते हैं, 
जब कि हम में कुबोनी की भावना 










गया है | हम बहुत कुछ अपने परि- 


का गृहस्थ सुखमय और ऐश्व्येशाली 





ममताको लिये हुये विषयका ज्ञीवन| 
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मो जुद हो । बाहिर से ली हुई से न्य- | 


सामग्री, देश में बनाया हुआ लड़ाई 
का सामान तभी लाभ देगा यदि 
मानसिक तौर पर हम में त्याग की 
भावना हो। और यह एक कहु 
सत्य है कि इस ज्षत्र में हम अभी 
बहुत पीछे हैं। हमारा सोचने और 
काम करते का ढंग बहुत कुछ 
संकुचित है। ओर यही कारण है 
कि हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं 
इतनी सफल नहीं होतीं, जितनी की 
होनी चाहिये थीं। बेइमानी, छुल 
और धूतता के साथ किसी बड़े काम 
को किया जाना सम्भव नहीं । मजे 
की बात तो यह है कि सभी इस 
अ्रष्टाचार की निदा तो करते हैं, 
परन्तु इससे दूर रहने का प्रयत्न 
कोई बिरला ही करता है| प्रशासन 
उद्योग, व्यापार और दूसरे क्षेत्रों 
में आज जितनी ठगी और चालाकी 
दिखाई देती है, शायद आज से 
पंद्रह वर्ष पहले उसकी मात्रा इतनी 
नहीं थी । और यही कारण है कि 
हम बढ़े प्रयत्नों में पूरी सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकते | 

चीनी संकट का मुकाबला 
करने के लिए ज्ञो और बहुत से 
काम किये ज्ञा रहें, उनमें जीवन 
को पविन्नता को भी जरूरी काम 
बताना शायद कुछ लोगों की 
समम न आये | परन्तु वास्तविकत्ता 
यह है कि पवित्रता और बलिदान 
ही विजय के ठोक रूप में प्रतीक 
है। सारी गीता समाप्त होने पर 
संजय ने कहा था कि जिस ओर 
धनूधोरी अजुन भर योगीराज 
कृष्ण हैं, विजय उसी पक्ष की 
होगी । शाम्त्रो में जीवन की 
उच्चता को ही परमविज्ञय माना 
है। इसलिए वरतंमान संकट की 
स्थिति में यदि हम लोगों ने 
पवित्रता, बलिदान सेवा और 
सहयोग के महत्व को समझा तो 
चीनी शत्रुओं से लड़ने के लिये 
ये सबसे भयंकर हथियार साबित 


होंगे । 


दर » मम 


| 


गायेजगत्‌ जालन्धर 
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बस्पादकीय-- 


आये जगत्‌ 
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प्रयन्तु नरो अग्निरूपा: 


अथववेद के चौथे काए्ड के 
३९वें सूक्‍त में सात मन्त्र हैं। इस 
सारे सृकत का देवता मन्यु है। इस 
में किसी भी प्रकार से आक्रमया 
करने वाले शत्रुओं को पूर्ण दल बल 
से पराजित करके उनकी बुरी मनो- 
वत्ति की दुगेत बनाने का बड़ा ही 
बीरता झोज भरने वाला उपदेश 
दिया गया है | राष्ट्र के तायकों, 
नेताओं, पथप्रदशन करने बालों 
तथा जनता को जलरूप भी धारण 
करना पड़ता है। जल के समान 
शीतलता तथा शांति आवश्यक है। 
किन्तु सदा के लिए जलरूप धारण 
करना दीक नहीं। राष्ट्र को रक्षा, 
प्रगति, समुद्धि के लिए अग्निरूप 


ओ घारण फरना पड़ता है। इसकी 
भी नितान्त आवश्यकता है। आक्र- 


मणकारी. धाती, द्रोह्दी शत्रुओं को 
ही अग्निरूप होकर दवाना भगाना 
तथा पराजित करना होता है । 


नानाविघ शस्त्रों सेनिक शक्ति तथा 
वीरभावनाओं से अग्नि का ज्वाला 
मुखी बन कर कार्यक्षेत्र में उतरना 
पड़ता है। तभी देश की रक्षा द्वो 
सकती है. यही भक्ति व शक्ति है। 
महृपि दयानन्द जी ने प्रीतिपवेक, 
धर्मानुसार व्यवहार के साथ २ यथा: 


योग्य बतॉव करने का भी श्रादेश 
दिया है भारत के श्रीराम, कृष्ण 
के दोनों जल और अग्निर्प सामने 
आते हैं । तभी राष्ट्र समुन्नत था-- 

चीनी आक्रमण के इस श्रवसर 
पर वेद के इस सन्देश की बड़ी 
आवश्यकता है । सारे राष्टू के 
जीवन को अ्रग्नि-रूप मे वदलना हैं, 
अग्नि मय बनाना है। चीनी घात+, 


राष्ट्रक्षा ओर आयसमाज 


ले० श्री सन्‍्तोषराज जी महामन्त्री आये प्रादेशिक सभा जालन्धर 
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आय समाज के जन्मदाता 
महूषि स्वामी दयानन्द जी सरखती 
हैं। महपि में कितना देश प्रेम 
था यह जानना दो तो सत्यार्थ 
प्रकाश के पन्‍ने पलटने से भल्ती- 
भांति मालुम हो सकता दे | मह्ि 
सत्याथ प्रकाश के छटे समुल्लास में 
लिखते हैँ-- 


“विदेशी राज चाहे कितना भी 
उत्तम क्‍यों न हो वह स्वदेशी 
राज्य, को तुलना नहीं 
कर सकता । सम्मूल्लास 
१९ वे में लिखते है--हा भारत ' 
कभी तेरा चक्रवति राज़ था | संसार 
के सभी देशों के लोग तेरा पानी 


भरते थे और आज तेरीयह दु्ृशा है।' 


वे भारत देश की दुद शा को देखकर 
दुःखी होते और पहरों रोझा करते 





चायक है । सम्मेलन में बड़ा जोश 


द्रोहियों का प्रतिकार अग्नि को व उल्लास था | 


बनकर ही किया ज्ञा सकता है 
अग्निरूप बन कर चल पड़ो । शत्रु को 


पराजित कर दो, उसकी बुरी गत कर 


दो । यद्द वेद का सन्देश भर दो । 
+-त्रिलोक चन्द्र 





हम अपना खून दे देंगे पर देश 
की मिट्टी नह देंगे 


--किला समाज का 
आयेसमाज किला मुहल्ला 
जाज्षस्थर के वार्षिक महोत्सव पर 
रपियार ता० १३ जनवरी दोपहर 
श्री यश जी पवे राज्य शिक्षा मन्‍्त्री 
पंजाब की अ्रध्यक्षा में शानदार 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हुआ । सारा 
पंडाल नर नारियों से कचाखच भरा 
हुआ था । आयेसमाज के अधि- 
कारियों ले यहू सम्मेलन रख कर 
जहां पर आयसमाज की देशभक्ति 
राष्ट्रीय सेवा की भव्य भावना को 


गष्टरज्ञा सम्मेशन-- 

व्यक्त किया, वद्दां जनता का भी 
इस दिशा में पथप्रद्शन किया है। 
आज के विषम दथा संकट के समय 
चीन के आक्रमण के बारे में आर्य 
समाज्ञ अपने करतेव्य को पूर्ण हृप 
से निभा रहा है | समाजों आये 
समाज के कालैजों, स्कूलों एच 
परिवारों ने इस समय अपना रक्त 
ओर घन देकर मातृभूमि की सेवा 
से सन्‍्तान की निष्ठा को निभाया 
है। यह सम्मेलन भी इसी का परि- 


इस सम्मेज्ञन में श्री प्रकाशदेव 
जी पूवे हैडमास्टर श्रीयुत कुन्दव 
लाल जी श्राय, श्री बनसीलाल जी, 
प्रो. वेदीराम जी शर्मा एम, ए. पं० 
आम प्रकाश जी महोपदेशक सभा 


प्रो, सत्यदेव जी विद्याल कार एम, 


ने अपने १ ओजस्वी विचार आज 
की परिस्थिनि के बारेमें प्रकट किए । 
सब की ओर से इस दृष्टिकाण पर 
विशेष बल दिया गया कि भारत की 
स्वाधीनता संग्राम में आयेसमाज 
के संस्थापक महर्षिद्यानन्द सरस्वती 
ने बड़ा भारी काय किया | उन्होंने 
अपने ग्रन्थों में प्रबचनों तथा वार्ता- 
लाप में स्व॒राज्य की बड़ी चचों की 
है | अपने जीवनकाल में भी राष्ट्र 
की स्वतन्त्रता के लिए बड़ा कार्य 
किया है | उनके स्थापित आय समाज 
ने स्व॒राज्यान्दोलन में बड़ा भाग 
लिया । आज देश में जितना भी 


सुधार है | चाहे किसी भी छ्षेत्र में 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


थे । एक दित किसी भक्त ने उनका 
दु,ल्ली देखकर उनसे दुःख का 
कारण पूछा तो उन्होंने हाय कहकर 
यह उत्तर दिया कि यह बह ददं है 
जो मिटाए न मिदे। आ«्समाज 
को इस देशभक्त महषरि स्वामी 
दयानन्द जी ने जन्म दिया। देश 
प्रेम ता आय समाज को घुद्दी में 
मिला हैं । 

अब इतिहास के पन्‍नों पर से 
अन्धकार छुटता जा रहा है. और 
इस वात की साज्ञी मित्र रही है 
कि भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 
जिसमे तांतियातोपे आर रानी मांसी 
सरोखे पुत्ररत्न मात्भूमि पर न्‍्यो- 
छावर हुए, उती संप्राम में खामी 
दयानन्द जी महाराज ने योगदान 
दिया । आयसमाज् के जन्मदाता 
के हृदय में देशर्भाक्त उमइती थी 
तभी तो दयानन्द के भक्तों में, 
श्रायों ने देश की स्वतन्त्रता संग्राम 
में जी खोल कर भाग लिया | लाता 
लाजपतराय आयेधमाज के भक्त 
थे और देश के नेता । गमअ्साद 
ब्रिसमिल और भक्तसिह आये- 
समाजी घरानें के पुत्ररत्न थे भ्रीर 
देश की शमा के परवाने । दजनों 
नहीं, सेंकड़ी भ्रायंसमाजी देश की 
स्वतन्त्रता के लिए बलिदान हुए वो 
लाखों ने देशप्र म और देशभक्ति में 
तरह-तरह की यातनाएं मेल्लीं । 
आयेसमाज-रूपी सेना देश भक्ति 
रूपी भट्टी में से कुन्दत बन कर 
निकली । देशमक्ति तो आयेसमाज 
की रग-रग में है । 

महूपि दयानन्द ते आयेससाञ्ञ 
को वेद का धर्म दिया। वही वेद 
जिसमें अनेक स्थलों पर दृश-अ्रं म, 
देश-भक्ति और देश रक्षा का शुभ 
सन्देश मिलता हैं । प्रथ्वरी सृक्त 
पढ़ने से सम्बन्ध रखता है, देद्‌ में 
आथा हे--माता भूमिः पुत्रों अर 
प्रथिव्या । यह्‌ भूमि मेरी मां और 

(शेष पृष्ठ १३ पर) 


आयेजगत्‌ जालन्धर 


आयेसमाज किला जालन्धर 
के वार्षिक मद्दोत्सव पर राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन हुआ जिसकी प्रधानता 
फरते हुए श्री यश जी पृ राज्य 
शिक्षामम्त्री ने विशाल जनसमूह 
को सम्बोधित करते हुए कहा-- 

भारतवासी यह हृढ संकल्प कर 
चुके हैं कि वे शत्र को खन तो दे गे 
परन्त अपने देश की मिट्टी नहीं दे गे 
तथा श॒त्र का मुकाबिला हम अपने 
पांव पर खड़े होकर अपने बाहुब॒ल 
से करंगे परन्तु लड़ाई हथियार 
खरीदकर नहीं बल्कि खुद अपन्ते 
देश मे उन्हें तेयार कर के द्वी लड़ी 
जा सकती है | 

इसलिए हमें प्रत्येक पक्ष मे 
श्राप को सुदृद् बनाना होगा तथा 
प्रत्येक क्षेत्र में जोरदार तेयारी 
करनी होगी | इसी तेयारी पर यह 
बात निर्भर करती है कि यह लड़ाई 
कहां लड़ी जाएगी | यदि हम ने यह्‌ 
तेयारी नकी तो हमें यह लड़ाई 
श्रपने देश के अन्दर लड़नी होगी। 
यदि हमसजबत हो गए तो शत्रु 
को खदेड़ कर उसकी स्लीमाओं के 
अन्दर फेंक देंगे ओर लड़ाई चीन 
के अन्दर लड़ी जाएगी। 

भारत और चीन के सम्बन्ध 
कभी भी मित्रता पूए नहीं रहे । 


चीन का भारत पर यह पहला हमला 


नहीं बल्कि सातवां हमला है। पहले 
पांच हमलों में यह असफल रहा 
तथा भारत ने उसे परास्त कर दिया 
झोर छूटे हमले में उसे कुछ सफ- 
लता मिली परन्तु कुछ समय बाद 
उसका महू तोड़ जबाब दे कर उसे 
पीछे धकेल दिया गया तथा उसे 
बहू मार पड़ो कि कई शताछ्नदियों 
के बाद दी उसने फिर इधर का 
स्ख किया है| 
चीन ने जब भारत पर छटा 
हमला किया तब यहां कमजार राजे 
राज करते थे जिसका फल यह हुआ 
, कि यह आगे बढ़ता चला आया। 
परन्तु महाराजा कनिश्कने अपने 
| बाहुबलसे चीनियों का अभिमान 
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हम अपना खून तो देंगे 
पर देश की मिट॒टी नहीं देंगे 


(श्री यश जो पूर्व राज्य शिक्षामन्त्री का ओजस्त्री भाषण) 
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भद्ग किया तथा उसे मारता-भगाता | शाही है, नास्तिकता है, इसलिए 
तिब्बत में से घक्केलता हुआ | उस ने भारत पर हमला किया। 


मंगोलिया तक ले गया। और यह 
तो अमी कल की हो बात है कि 
महाराजा रजीतसिंह के एक सेना- 
पति जोरावरतिंह ने तिब्बत पर 
हमला कर के चानियों को मु ह-तोड़ 
पराजय दी । ,मद्दाराज अशोक के 
समय भी चीनियों ने भारत से डर 
कर “चीन की दीवार! बनाई थी जो 
सैंकड़ों मील लम्बी थी तथा इतनी 
चौड़ी थी कि उसपर चार घुइुसवार 
एक साथ चल सकते थे। इस से 
यह अनुमान लगाया जा सकता है 
कि चीन भारत से कितना डरता 
था। इसलिए चीन चाह कितना 
कपदी क्र तथा शक्तिशालों हो 
भारतीय पूरी तयारी के साथ उस 
का मुद्द तोड़ सकते हैं और तोड़ेगे ।' 

चीन के भारत पर वर्तमान 
हमले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश 
डालने हुए कहा & भारत 
ने ईमानदारी से यह प्रयत्न किया 
कि चीनियों के साथ मित्रता वनी 
रहे । प्रत्येक देश अपने पड़ोसियों 
से मित्रता चाहता है, और हम यह 
भी चाहने थे कि क॒ुछ वर्ष शातिसे 
गुजर जाए और देश अपने पा६षों 
पर खड़ा हो जाए | हम प्रजातन्त्र 
और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ 
रहे थे परन्तु बबेर तथा विस्तारवादी 
चीन यह केसे सहन कर सकता था, 
जब कि चीन की तानाशाही के नीचे 
वहां की जनता भूख और अत्याचार 
से कराह रही है हमारे देश में धर्म 
संस्कृति और सिद्धान्त हैँ | हम 
संस्कृति के पुजारी हैं.धर्म प्यारा है 
तथा सिद्धातों की हम कद्र करते हैं। 
परन्तु बबरता प्रिय चीन में ताना- 





मित्रता की आड़ पर उस ने हमारी 
पीठ में छुरा घोंप दिया। चीन का 
राष्टीय चिन्ह सांप है और सांप 
को चाहे जितना दूध पिलाझों समय 
आने पर वह इसने से बाज नहीं 
श्राएगा | चीन ने ऐसा ही झिया। 
अपनी भूखी जनता को चीखपुकार 
से घबराकार उसने तूफान का रुख 
इधर मोड़ दिया । चीन में प्रत्येक 
चीज महंगी है तथा श्रत्येक चीज 
का अभाव है, परन्तु वहां मनुष्य 
का कोई मल्य नहीं। वह सब से 
संग्ती चीज है इस लिए ताना शाही 
ने उन चीनियों को तोपों की खुराक 
बनाने के लिए उन्हें नेफा और 
लद्दाख में मांक दिया। 

चीनियों के सोचने का ढग भी 
दुनिया से निराला है, वे किसी 
मरते को बचाते नहीं, डूूबते को 
पकड़ते नहीं और कट्दते हैँ कि मरते 
को बचाने से उनका देवता कुपित 
होता है बल्कि वे उलटे घायल को 
गोली मार देते हू । वे सवभक्ञी हैं । 
इसलिए इमें यह समझ सेना चाहिए 
कि हमारा पाला जिस शत्रु से है 
वहां सभ्यता संस्कृति और धर्म मर 
चुका है| वहां तानाशाही है । नेता 
सर्वेसाधारण के बीच खुले आम 
घूम फिर नहीं सकते । हमारे प्रधान 
मन्त्री जब प्रथम बार चीन गए 
तो उन्होंने चाउ-एन-लाई को अपने 
साथ खुली जीप में जबरदस्ती 
बिठाया | तब लोगों ने कहा हक्‍ 
उन्होंने अपने डिक्टेटर को प्रथम 
बार निकट से देखा है | वहां लोगों 
को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता 
नहीं है । 


अन्त में श्री यश ने आयंसमाज 


की महानता को चर्चा करते हुए 
कहा कि हमारा धर्म हमें तिखाला 
है कि धर्म की रक्मा वाद में और 
देश को रक्ा पहले । इसलिए 
झाज का धर्म देश की रक्षा करना 
है। इमें अपने अन्दर तप त्वाग से 
शक्ति पेदा करनी चाहिए । अटल 
संकल्प लेकर हम आगे बहु गे तो 
कोई कारण नहीं कि हम शत्र को 
उसके घर न पहुचा दे' । 





( पृष्ठ ३ का शेष ) 
दिखाई देता है। राष्ट्रभाषा, अछूतो- 
द्वार, स््रोशिक्षा शराब बन्दी, सर्मा- 
नता भाव तथा अन्य भी जितने 
उन्नति के काम हैं-इन सब्र में 
आर्यक्षमाज का भारी हाथ व सह- 
योग है । यदि महात्मा गांधी को 
राष्ट्रका पिता कट्दा जाता है तो 
स्वामी दयानन्द को राष्ट्र का पित्ता- 
मह कट्टा जा सकता है । झ्राज देश 
के सामने संकट है । आंयसमाजें 
व इसकी सस्थाएं अपना रक्त तथा 
धन दे रही हैं | आयेस्माज इस 
दिशा में जनता में अपने विचार 
देती रहे | श्री विश्वेश्वर नाथ जी 
की दो छोटी बच्चियों ने भारत 
माता का एक मीठा गीत कर कमाल 
कर दिया | वड़ा ही प्रभाव पड़ा | 


अन्त में सम्मेलन के माननीय 
प्रधान श्री यश जी पूर्व राज्य शिक्षा 
मन्‍्त्री ने अपने अ्रध्यक्षीय भाषण 
में ऐसे स्फूर्ति देने वाले, रहस्यों का 
उद्घाटन करने वाले, जनता का 
जागरण उदबोधन करने वाले 


अत्यन्त प्रभाव से भरे हुए भाषण 
द्वारा सारे वातावरण में एक नया 
जीवन फू'क दिया | महूषि दयानन्द 
तथा आयसमाज के प्रति हार्दिक 
श्रद्धा प्रकट करते हुए जनता को 
वास्तविक स्थितिसे अबसत कराया । 
आप का भाषण बढ़ा ओजस्वी था। 
अगले अंक में यद्ट भाषण पाठकों 
के लिए दिया जाएगा । राष्ट्ररज्ञा 
का यह सम्मेलन बढ़ा ही सफल 
तथा सूतिंदायक रहा। 


आर्यजगत जासन्धचर 


२ 


९० जनवरों १९६३ 





हमारा देश एक इजार वर्ष थी 
दसता के बाद १५ अगस्त १६४७ 
को स्वतन्त्र हुआ था । स्वतन्त्रता के 
लिए इमारे देश में आग सुलगती 
रही है। मुसलमानों के विरुद्ध 
आन्दोलन चला, उस में शिवाजी, 
राणा भताप, राणा सांगा, बैंन्दा- 
जैरामी आदि महा पुरुषों ने भाग 
लिया । सन्‌ १८५७ में सारे देश में 
भआरी क्रान्ति हुई । आयेसमाज उस 
समय स्थापित नहीं हुआ, परन्तु 
ऋषि दयानन्द मौजूद थ। महृषि 
दयानन्द खतन्त्रता के बड़े उपासक 
भे। उन्होंने सत्याथ प्रकाश के छठे 
समुल्लास में लिखा है कि विदेश 
राष्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, 
स्वदेशी राज्य की तुक्षना नहीं कर 
सकता । यह वह्दी बात है जो इग- 
लिस्तान के सर दैनरी केम्प बल 


बैनर ने कह्दी थी--िणएव्कुए ('0- 
एछाए00॥॥ ॥09९ए९: 8004 8 
8० 800४$गपरा8 0784 ह०एश॥ 


70९0४ वेद भगवान्‌ में मी स्वराज्य 
प्राप्ति के अनेक मन्त्र देखने मे 
आते हैं महपि दयानन्द ने सत्याथ 
ब्रकाश के ११ वे समुल्लास में लिखा 
है कि भारत वर्ष का चक्रवर्ती राज्य 
था | राजसय यज्ञ में अन्य देशों 
के राजे भारत सरकार की 
नुसार सम्मिलित हुए थे । उनके 
नाम भी ग्वामी जी ने दिए है । 
सन ९८४७ के आन्दोलन में महर्षि 
दयानन्द का भी हाथ था| इतिहास 
के लेखक पहले यही सममते रहे 
हूँ कि ऋषि दयानन्द ने गदर 
आन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया 
परन्तु आछुनिक इतिहास के विद 
का यह विचार है कि १८५७ के 
आन्दोलन में महर्षि का गुप्तरीति 
से हाथ था क्‍योंकि उनकी जीवनी 
में इन दो तीन वर्षों का पता नहीं 
लगता कि ये केसे और कहां गुजारे | 
मेरा निजी विचार है कि ऋषि 
जैसा महापुरुष जो ३३ वर्ष की 
आयु में स्वतन्त्रता का देवता हो वह 


चुप कैसे बैठ सकता है तथा तमाश- 
»  बोन की शकल में सारे आन्दोलन | कुछ भय देश को था 
















साल्वेशन मिशन 


को नहीं देख सकता था। यह 
अमुसन्धान का विषय ई, जिस पर 
आशा है कि विचारशील सज्जन 
खोज करेंगे मुसलमानों के राज्य के 
बाद अंगरेजों का हमारे देश पर 
राज्य हो गया। भारत १४५० वर्ष 
तक दास रहा । महद्दात्मा गांधी ने 
देश को अंग्रेजी राज्य से मुक्त 
कराने के लिए सन १६१९६ व १६४२ 
भें आन्दोलन चलाये | उनमें आये 
समाज का शानदार भाग इतिहास 
की साक्षी रखता द्वे । प्जाब में 
जितने आदमी जेलों में गए, उन में 
से ६० प्रतिशत आरयममाजी थे। 
लाला लाजपतराय, सरदार भगत 
सिंह, स्त्रामी श्रद्धा नन्‍्द, भाई 
परमानन्द फे नाम विशेष । 
हैं। जिन्‍्हों ने महात्मा गांधी के 
आन्दोलन में भाग लिया, जेल गये 
तथा ९८५७ के श्रान्दोलन को सफल 
किया । ९५ अगस्त १८४७ मो हमारा 
देश खतंत्र होगया,स्वतत्रता बहुमूल्यद। 
इसका आनन्द वह्दी लोग अनुभव कर 
सकते है जो खतन्त्र हैं। ओर जो 
नि्धनता व शअज्ञान के वशी भूत 
नहीं हैं। 
इगलिस्तान के कवि ग्रे ने 
लिखा है--00)] ?०एशएए 70- 
[7९88९8 जा6 हे ठ्ण्ताशा 
त॑ (१९ ४00) निधेनता आनन्द के 
प्रवाह को रोकती दै। इन १५ वर्षो 
में हमारी सरकार ने निर्धनता को 
दूर करने का यत्न किया तथा पंच 
वर्षीय योजनाए' बनाई | इस समय 
दीसरी पांच वर्षीय योजना चल 
रही है, जिस पर एक सौ अरब 
रुपये व्यय करने के अनुमान है! 
परन्तु हमारी सरकार से यह भूल 
हुई कि देश की रक्षा की ओर इतना 
ध्यान नहीं दिया । पाकिस्तान से तो 


पर चीन. को 


य॑ंप्माज ओर भारत पर चीन का आक्रमण 


(लि० महामना ला० देवी चन्द जी एम. ए. प्रधान दयानन्द 
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होशियारपुर 


हम अपना मित्र सममते थे और 


यू. एन. नो. में प्रविष्ट होने के लिए 
हमारी सरफार चीन के हक में बोट 
देती थी। परन्तु चीन ने घोखा 
दिया उस का देश दृथियाने का 
लोभ बढ़ता गया। उस ने १२ 
हजार वगमील भ[म देश की छान 
ली | भूटान, नेपाल, सिक्रिम पर 
भी आंख लगाये है | वह यह प्रकट 
करना चाहता है कि एशिया मे सब 
से बड़ी शक्ति चीन की है भारत 
की नहीं। अब उस ने नीफा व 
लद्दाख पर आक्रमण कर के ६ 
हजार वर्गमील भूमि पर अधिकार 
कर लिया है। जाज बर्नाड शा ने 
ठीक कहा है--[09 (7०708 
६0० 06 (0० 8000. राजनीति में 
शराफत पाप हैँ। हमें निराश 
नहीं होना चाहिए। नीफा, 
लश्ाख मे हम पीछे हटे हैं. क्योंकि 
युद्ध के लिए हम तेय्यार न थे | पर 
अब भारत ने निश्चय कर लिया है 
कि चीन का एक चप्पा भो भुम 
नहीं देंगे तथा भारत से बाहुर घकल 
देंगे वेद कहता है-त्रवो दासा 
अउडजनस्य तकमा बलास आदि 
अर्थात्‌ जो ज्ञानी है उसे तीन वस्तुएं 
अपने आधीन रखनी हैं। १--तकमा 
>-निक्कृष्टत का भाव दिल मेंन 
अाये २--बलास निराशा वादी 
कदा।प न होना चाहिए ३--आदहि 
-+इन्द्रियों पर दमन रखना चाहिए 
जो जाति भोग विल्षास में पढ़ जातो 
अलसी हो जाती तथा घैये साहस 

खो बेठती है, वह स्वतन्त्र नहीं रह 

सकती | हिटलर ने जब फ्रांस पर 

आक्रमण किया तो बढ जनरल 

मार्शल पेटां ने कटद्दा कि फ्रांस की 

हार का कारण फ्रांस का भोग 

विलास व निरुत्साह का भाव है। 

प्रधान मन्‍्त्री ने यह कह दिया है 











यहू युद्ध कितनी देर भी चले हम 
लड़ गे तथा चीन को बाहर निशल्ष 
कर दम केंगे। महायद्ध में चचिल 
निरुत्साह नहीं हुआ, स्टालिन ने 
जाति को उत्साहित डऊिया तथा 
हिटक( को पराजित किया। यह 
प्रसन्‍तता है कि इस युद्य ने, जिसे 
में परमात्मा की ओर से देशोद्वार 
के लिए एक वरदान सममत्ता हू, 
श्रांखे खोल दी हैं। युद्ध देशों को 
त्रीवित रखने के लिए कभी २ श्रावश्यक 
होता है। इस आक्रमण ने भारत 
की एकता में वृद्धि की है। राष्ट्र 
के सारे दल अपने भेदभाव त्याग 
कर एकत्रित होकर चीन के मुकाविले 
पर तेयार हो गये हैं। करोड़ों 
रुपये इकट्ठे हो गए हैं. युतक 
भरदी हो रहे हं। रायफल कन्द्र 
खुल गए हैं। अमरीका, इगलिस्तान 
कनाडा, फ्रांस, इटलों, जापान, 
आस्ट्रेलिया ने आधिक व जगी 
सहायता का अआइवासमन दिलाया 
है। देश को युद्ध सामग्री दे रहे 
हैं। जो धन इकट्ठा हुआ है वह 
इतना बड़ा नहीं है। दो तीन जंगी 
जह,ज॒ पर ही करोड़ों मपये लग 
जाते हैं. । 

पाकिस्तान हमारे कष्ट से 
अनुचित लाभ उठाना चाहता है। 
यह उसकी भूल है। वह घबराता 
है कि इ'गालिस्तान व अमरीका 
भारत को युद्ध का सामान क्यों 
देते हैं। ये देश यह सामान 
भारत रक्षा के लिए नहीं अपितु 
पाकिस्तान की तथा सारे विश्व की 
शांति की रक्षा के लिए सह्दायता दे 
दे हैं। श्री सेडीज व हैरेमन 
प्रतिनिधि यहां आए थे। उन्होंने 
यह बात अयूब्ां को कह दी थी । 
इ'गलिस्तान के वयोवृद्ध फिलाहफर 
बरट्र ड रसल, जिनकी शयु ६० 
वर्ष हैँ, ने चीन को भाड़ डाली है, 
भारत के पक्त को सत्य माना है। 
मिश्र के नासिर, घाना के प्रधान, 
माया के प्रथानमन्त्री टंक्ू जी 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 


आयेजगत घालन्धर 


उपनिषद्‌ में उपदेश आता है-- 
डक्तिघ्ठत जाग्रत--उठो और जागो । 


जो कि व्यक्ति और देश दोनों डे 


के जीवन के लिए बढ़ा आवश्यक 
है। जाति के विशाल जीवन में दो 
प्रकार के समय होते हैँ-एक 
शांति तया दुसरा युद्ध का । प्रत्येक 
देश को प्रायः इन दोनों युगों में से 
शुजरना पड़ता है। कोई भी ऐसी 
जाति नहीं जिसे संग्राम से कभी 
न कमी गुजरना न पढ़ा हो। कभी 
राष्ट्र की जनता को भूख से युद्ध 
करना होता है कभी अन्दर की 
बुराइयों व बीमारियों से लड़ना 
पढ़ता है | कभी अ्विद्या अज्ञान से 
तथा कभी निर्धनता से टक्कर लेनी 
पड़ती है झौर कभी शस्त्रों द्वारा 
प्रहार करने वाले शत्र्‌ से सामना 
करना होता है | इस प्रकार प्रत्येक 
अ्रवस्था में सारी जनता को सतक, 
सचेत और सावधान दकर जागना 


६ 





उठो ओर जागो 


थह जोचन का महत्व पूणण सन्देश है | सिपल पं रलारामजोएम.ए.एम एल.ए.डो.ए.वी.कालेजहोर्या रपुर) 
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लिखते हैं-- । शत्रु के छूल को समझता उतना 
जब वह धर्म के बारे में बेत करते तोही जरूरी है जञितनाऊकि बोरहाना आव- 


कहते थे कि में तो एक हो धर्म 
जानता हू, किसी भो क्षेत्र में हो-- 
टेढों में कमा सोधा न बतना चाहिए 
यह महापाप है। टेढों में सीधा 
बनना पाप है तथा सीधों में टेढा 
हाना भी पाप है। यही धर्म है। 
मायावी से सीधेपन से काम निका- 
लगना सम्भव नहीं । ऋग्वेद में इन्द्र 
और वृत्र युद्ध असंग में इन्द्र के लिए 
एक विशेषण आता दे--मायावी 
इन्द्र. माया को भत्री-भान्ति जानने 
बाला इन्र है। शत्रु चाहे अन्दर 
का या बाहर का हो, उस से सदा 
होइयार रहने की आवश्यकता हैँ। 
शत्र के छल, फरेब, माया कपट को 
सममने बाला हो। हमारे पूवज 
वीर थे | संसार के इतिहास में उन 


आवश्यक है | थोड़ी सी भी असाव- | की ख्याति है। सरलता के सुन्दर 
धानी हुई तो सारी जाति अपनी | प्रतीक थे पर मायावी वृत्रों के 


जीवन की दौड़ में पीछे रह जाती 
है। 

राष्ट्र के पास दोनों नीतियों 
का होना घड़ा जरूरी है । जीवन 
में सरलता भी चाहिए | इसका भी 
बड़ा महत्व माना गया है पर सर- 
लगा के साथ नीति भी चाहिए ही । 
युद्धपाल में मायावी बनना भी 
आवश्यक है | इसके बिना जीपन 
में विजय नहीं मिलती । इतिहास 
में आता है कि शिवाजी मिठाई 
के टोकरे में बेठकर जेल से बाहर 
आया गए | मुगल सेनापति अफजल 
खां को मार दिया । यदि ऐसी 
नीति धारण कर के वह पहिल कर 
न सकते तो उनका गला घू'ठ दया 
हाता | शिवा जी चतुर था। 
मायावी शत्र के साथ साया 
वी बनना ही विजय पाना है । यह 
नीति आवश्यक हैं। महात्मा गांधी 


सामने आजाने पर उनकी माया 
का ठत्तर उसी नीति से देना भी 
जानते थे । 

आज हमें चीनियों से वास्ता 
पड़ा है | इन्हों ने भारत के साथ 
क्रितना मायाबीपन का प्रयोग किया 
है। बोमडेला और सेला में चीनी 
सेनिक बौद्ध भिक्षओं का वेश पहिन 
कर आये। सेनिक रूप में नहीं 
आये | जब चोले उतार कर गोलियां 
चलाने लगे तो फ्ता लगां कि इन 
का अन्दर का नग्न रूप क्‍या है! 
सीधा सोटा होना तो यश की बात 
नहीं है। जो टेढा होकर आता है 
उस से सरलता कैसी ? [६ [5 
छ078: 00 76 तेसटशंप््त 79 
०४0६--अर्थात्‌ दूसरों से ठगा 
जाना बहुत बुरा है। १५० वर्ष तक 
भारत में कोई लड़ाई नहीं हुई। 
अपनी भूमि पर पहली वार अपने 


ल्ोकमान्य तिलक के बारे में | ही देश के लिए संग्राम करना पड़ा 





इयक है | हमारे देश में महिलाएं 
भी इस शत्रुनीति में बड़ी निपुणा 
होती थीं। किराताजनायथ महा- 
काव्य में द्रौपदी धर्मेपुत्र युधिष्ठर 
को कितना वीरता भरा सन्देश 
दिया है । श्रजन्ति ते मूढ़घियः परा- 
भव भवन्ति सायाविषु ये न सायिन 
जो लोग मायावी शत्र से मायावी 
होना कहीं जानते वे अपमान को 
प्राप्त करते हैं । मायावी से मायावी 
होना बड़ा आवश्यक है यह 8००१ 
०87४८४९ए का चिन्ह है। सरलता 
अच्छी है पर जो स्रय॑ सरल हों । 
किन्तु जो खय सरल न हों उनसे 
सरलता दिखाना ठीक नहीं है । 
मायाबी शत्रु की चालें सममती 
चाहिए | 7)6 [०० ग0एथ' 06 8 
& ४॥700005 ?ए९7४०7--कारलायल'। 
लिखता है । 

हमारी जाति में किसी बात 


की कमी नहीं। किन्तु मायावी के 
साथ मायावी बनने का गुण जाति 
में कम हो गया । नतति भे भूलें 
हुई' जिसका फल कई बार हमें कटु 
अनुभव करने पढ़े हैं। युद्ध मे पीछे 
हटना काई बुराई नहीं । आज फे 
युद्ध में हम कुछ पीछे हट आए । 
इस पर चिन्ता करने की कोई बात 
नहीं है। चीनी बड़े निई य; <ं, माने 
हुए कठोरदिल हैं। अपने देश में 
विरोधियों का तो समाप्त कर दिया 
है | तिब्बत पर अधिकार कर लेने 
पर वहां के निवासियों 'को इन 
चीनी कम्युनिस्टों ने समाप्त करके 
रख दिया। उन में तो दया का 
नाम तक नहीं है। तिब्बत में इन 
चीनियों ने ५० हजार तिब्द्वतियों 
से तीन साल तक सके बनवाते 
रहे | सारा दिन काम करा कर 
दो मुद्ठीभर चावल देते थे । किसी 


२० जनवरी १९६३ 


ने काम किया तो ठीक अन्यथा 
गोली मार कर खड के नोचे गिरा 
दिया । आपने &॥ 88४8ए त्ा078७ 
नहीं बनना श्रत्युत आपने तो लोढे 
के चने पनता है, जित से शत्रु के 
दान्त भो दूट जाए । कोई भो 
हमारी म'लता का अनुचित लाभ 
नउठा सके | जीवन में इसो 
नति को अपना कर शत्र का 
मुकाजिला करना चाहिए। जां इस 
नीति म आागता नहीं उसके लिए 
न धर्म के धान है और न हो वह 
राष्ट्र का सेवा कर सऊता है। मर्यादा 
तोड़ने पर उसका बार में पता लगता 
है। यदि दमन चतना है और 
जोबन के +सो भो ज्ञत्र में सफलता 
पानी है नः उत्तिष्ठन जाप्रत प्राध्य 
वरान्‌ 'नत्रोधत जागना होंगा, 
सचेत मावधान होना पड़ेगा | ठीक 
कहा है के 5:60 एंह्र|805 
78 6 0970५ 0( ॥0०४९ लगातार 
सचेत हाना जागते रहना ही 
स्वाधीनता का मूल्य है। यदि हम 
नेअबभ पाठ न पढ़ा तो कब 
समय आएगा । शआआज देश की 
स्वाधानत को सुरक्षित रखना है। 
धर्मस्य तत्व॑ निद्वित॑ गुहायाम्‌-- 
किसी क' न मारना धर्म है पर 
किसी #मय मार देना भी धर्म 
है। घर पर यदि चोर झआ॥याता है वो 
उसे मारना ही धर्म है | कम क्‍या 
झौर अकमे क्या है-यह गम्भीर 
प्रश्न दे । भगवान्‌ कृष्णा ने कहा 
था-- के किम कर्मेति कवयों- 
उप्यत्र माहिता:। झिस स्थान पर क्या 
बात घर्म और क्या अधमे है--- 
इसका निर्णय सरल नहीं है हिंसा 
कहां धर्म भोर कहां झधमे है--इस 
का निएचय विचार से ही होता है। 
मनु ज न जिखा है कि पिता की 
रछ्ा पूजा करनी चाद्िए पर जब 
झाततायी बन कर आता है, उससे 
धर्म को, राष्ट्र को भय हो, उसे 
समय उसको मारना ही धर्म कहा 


गया है। 
(रोष पृष्ठ शेप)... 


अआयजगत जालन्धर 


वेदिक साहित्य में, बेदिक ग्रन्थों 
में राष्ट्र का अत्यधिक महत्व प्रति- 
पादित किया गया है। इस शब्द में 
आरयों की बड़ी भावना, बड़ी मार्मि- 
कता और प्रोज्ज्वल अनुभूति निवद्ध 
है। अ्रथवंदेद में देशभक्त की 
भावना को जागृत करने के लिए 
एक मातृभम सूकत ही आया है। 
वहां एक मन्त्र में लिखा है “माता 
भूमि: पुत्रो5हं प्रथिव्या:' पथ्वो मेरी 
माता है और में इसका पुत्र । झाज 
जब चीन ने भारत की सीमाओं 
पर अपना नीचतापुर्ण एवं विश्वास- 
घाती आक्रमण कर दिया है ओर 


. भारत के बीर सेनिकों ने परिस्थि- 


तियों की प्रतिकूलता होते हुए भी 
जिस साहस, बल और शक्ति का 
परिचय देते हुए उनका जवाब दिया 
है वह प्रशंशनीय है। याद रखिए 
आरत की प्राचीनकाल से यह पर- 
म्परा चलती आई है कि राष्ट्र के 
अभ्युदय के लिए और राष्ट्र पर 
किए गए शत्रुओं के आक्रमणों को 
विफल बनाने के लिए आये लोग 
अपना सर्व॑स्व न्यौछावर करने को 
तेथार रहते थे | उनकी यह हार्दिक 
अभिलाषा थी कि वरुण राष्ट्र को 
अविचल करें, वृहस्पति राष्ट्र को 
स्थिर करें, इन्द्र राष्ट्र को सुदृढ़ करें 
ओर शअग्निदेव राष्ट्र को नर्चल 
करें-- 

भव ते राजा वरुणों 
भुव॑ देवो वृहस्पातिः | 

प्रूबं त इन्द्रइचाग्निश्च 
राष्ट्र धारयता भर वम्‌॥ 
ऋगैेद्‌ १०-१७२३-४ 
प्राचीनक!ल में जब देश पर 
कोई विदेशी शत्र्‌ आक्रमण करता 
था तो उस समय नागरिक शासकों 
को यह बिश्वास दिलाते थे कि 
(पाजन्‌ तुम निब्चिन्त धोकर उन 
शत्रुओं का नाश करो जो अपनी 
सेना लेकर हमारे राष्ट्र में युद्ध करने 
को आरहे हैं, जो हम से दूं व करते 
हैं उन्हें अभिभत करो। विश्वास 
रखो कि राष्ट्रीय संकट की इन 


#णड्ियों में राष्ट्र का प्रत्येक दृक्, 


प्रत्येक. प्रांत, प्रत्येक वर्म 


है 


श्रम न किसी को हो कि 
अरक्षित भारत की सीमायें 


(सुरेश्नचन्द्रजी वेदालंकार एम.ए.एल.टी. डी.ए.वी.कालेज गोरखपुर 


24&4046/444%७0%4< 46664 ७०६६६८६०६७६ ५६55६6545525559525:5295655<550 


तुम्हारे रक्षा के कार्य में तुम्हारी 
सद्दायता करेगा । 

झभिनृत्य सपत्नानभि या 

नो अरातयः। 

अभिप्रतन्यत॑ तिष्ठाभि यो 

न दुरस्यति। 

ऋग्वेद १०-१७४-२ 
आज सबसे बड़ी आवश्यकता 
है माठ्भूमि के पौने चवालीस 
करोड़ पुत्रों को इकट्ठा होकर राष्ट्र 
रक्षा के काये में जुटने की | आज 
सब से बड़ी आवश्यकता है राष्ट्र 
सभी वर्गों, सम्प्रदायों ओर भाषा 
भाषियों को पं> नेहरू के बदम 
के साथ कदम मिलाने वी आज 
सब से बड़ी आवश्यकता है भारत 
के रक्षामनत्री चहाण ललकार के 
साथ शत्र्‌ को ललकारने की, आज 
सब से बड़ी आवश्यकता है मातृ- 
भूमि को श्रद्धा की भावना को हृदय 
के कोने २ में स्थापित करने की | 
आज प्रत्येक भारतवासी सरकार 
को, राष्ट्रपति को अपने प्रधानमन्त्री 
की यह विश्वास दिलाये और स्पष्ट 

रूप से कह दे-- 
श्रात्वाह्माष मन्तरेधि प्रुव- 


स्तिष्ठा. बिचार्चल ॥ 
विशस्त्ता सवो वांछन्तु 
मात्वाद्राष्ट्रमिवम्रशतू. । 


ऋग्वेद १०-१७३-१ 

ऋथांत्‌ हे राष्ट्र के नायकों, इस 
देश के शासको तुम राष्ट्ररक्षा के 
कार्य में झविचल रहो, अटल रहो, 
झड़िंग रहो और तुम्हारे इन 
बहादुरी के कार्यों को देखकर प्रजा 
में तुम्हारी प्रशंसा करें। याद रखो 
यह राष्ट्र नष्ट न होने पावे । शत्र को 
को पराश्त करके ही हम दम ले । 
आगे छोर भी उत्साह भरे शब्दों 
में प्रभा श्रपने शासक से कट्टती 


्छ 


हैं. 


इदेवेधि माप 
पबत इवाविचा चलिः | 
इन्द्रा इवेह श्र वस्तिष्ठेह 
राष्ट्र मुघारयः । 
ऋग्वेद १०-७३ २ 
अर्थात हे भारत के राष्ट्रपति 
तुम पव॑त के समान दृढ़ और अवि- 
चल होकर राष्ट्ररज्ञा करो । इन्द्र के 
सहृश निए्वल होकर यहां रहो 
और इस राष्ट्र को धारण करो ' 
याद रखो, इस देश का प्रत्येक 
प्रजा जन सब प्रकार के कष्टों को 
सहूता हुआ सदा तुम्दारा साथ देने 
को तत्पर है | वह यह राजा से ही 


च्योष्ठा: 


नहीं कहता था परन्तु स्वयं भी 
राष्ट्र रज्ञा को अपना परम कतंव्य 
मानते हुए कहता था :-- 
अहमस्मि सहमान 
उत्तरों नाम भूम्याम्‌ । 
अभिषाडस्मि मिहवा- 
पाडाशामाशां विषासहिः । 
अथब वेद १२-१-५४ 
अर्थात्‌ विश्वास रखो, में अपनी 
मात्भूमि के लिए और उसके 
दुःख विमोचन के लिए सब प्रकार 
के कष्ट सहने को तयार हू'-वे कष्ट 
ज्ञिस ओर से आवबें, जिस समय 
आधे, मुझे चिन्ता नहीं। युद्ध और 
सघष घबराने की वस्तु नहीं । 
संसार के सभी विकास के कार्य युद्ध 
के समय होते हैं । कया हुआ 
यदि चीन ने हमारे देश पर आक्र- 
मण किया है । यह एक निर्चित 
सत्य है कि इस युद्ध में चीन को 
पराजय होगी । भारतमाता की 
जय जय कार करते हुए हमें सफ- 
लता श्राप्त होगी । 
इन शब्दों के साथ मातृभूमि 
की रक्षा एवं बन्दना की बातें मात- 
भूमि आदि सूत्रों में की गई हैं। 
क्‍या आपने कभी सोचा हैं. कि यह 
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माहभूमि क्या है, उसका क्‍या रूप 
है। योगिराज श्री पअरविन्द ने 
मातृत्व की भावना जागृत करने हुए 
लिखा था भारत की एक आत्मा 
है। ऐसी ही आत्मा है जेसी कि 
चेयक्तिक पुरुष की एक झआात्मा 
होती है। भारत की वहीं शात्मा 
अति प्राचीनकाल से ऋषिममुनियों 
के आदि काल से इस देश की सर्वे- 
विध उन्नति का अधिष्ठाद्त्व करती 
रही है। देश के भाग्य-विधाता उसी 
की प्र रणा को समय समय पर 
अनुभव करते रहे हैं श्रोर आज भी 
कर सकते हैं ।' परन्तु इस माता की 
उन्नति एवं आक्रमण से रक्ा के 
लिए हमें प्रयत्न करता होगा। 
भारत दी रक्षा का उत्तरदायित्व मैं 
समभता हू' कि सब की अपेक्षा हम 
पर अधिक है। आयेसमाज की 
यह परीक्षा बेला हैं! अतः प्रत्येक 
आये समाज आज आगे आकर इस 
काये में देश का नेतृत्व करे | 


नल. 3४9 ५७+८४४-+०)३ ५०००४०५७०/३० ७ औ७7२७२उ 4 नउरबीली) 


गयममाज मन्दि! टाहाव। 
में गखणड गायत यद्। 


१-२ जनवरी को आयेस्माज 
मन्दिर में गवनमेश्ट गलेज हाई 
स्कूल टोहाना की छात्राओं ने २४ 
घरटे का अखरण्ड गायत्री यज्ञ किया 
जिस से सारे नगर में सुगनन्‍्धी फैल 
गई । 

भवदीय 
बुजलाल गुप्त 
प्रधान आर्यस्माज 


$<-6$%%०२ २ ९०३ (०५९ ९९ ९०३ ८०२ के 
आवश्यकता 

आय समाज तथा बेदिक 
सिद्धान्तों पर अंग्र ज्ञी में भाषण दे 
सकने वाल उपदेशक तथा संन्‍्यासी 
जो दक्षण में आयेतमाज का 
काये करने को तेयार हों प्रिसिपल 
भगवान दास, दयानन्द कालेज 


साल्षापुर से पत्र व्यवह।र करे | 
#$-$$२ +-क-फक ३ फे $ की केक के की कक कस 


आयें जगत जालन्धर 


भक्ति ओर शक्ति 





(कैप्टन बूटाराम जी मन्त्रो वेद प्रचारिणी सभा हे 
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हमारी वेदिक संस्कृति का एक गुणों से भरपूर होगा। श्री राम 
ही सन्देश चला आया है कि ईश्वर | पे जी महाराज का लोक प्रसिद्ध 


के विश्वासी बनकर वेदों की आज्ञा | रामराज्य, जिस का महात्मा गांधी 


को आपने जीवन का आधार बनाओ। जी रव॒प्न लिया करते थे और उसे 
जब भी इन नियमों का उल्लंघन | अपना आदरश मानते थे, इस का 


हुआ तभी देश का पतन हुआ । | ब्वलन्त उदाहरण है। रामराज्य 
भारतवासी जब तक इन मर्यो- क्‍ भर्यादाओं पर ही तो अ 


दाओं को पालने रहे, संसार में 
यशस्वी बने रहे तथा सावेभौतिक 
चक्रवर्ती राज्य के भी भोकता बने 
रहे। यह बात निर्विवाद है कि 
भारत का पतन उसी समय आरम्भ 
हुआ जब यह वेदपथ को छोड़कर 
मतमतांतरों के जाल में फंस 
गया | इसीके परिणाम स्वरूप हमारा 
देश लम्बे समय तक दूसरों का 
पादाक्रान्त रहा । ईह्वरीय श्राज्ञ 
को अंग करने का फल मिलना था 
ओर मिल के रह्दा । जेसे भूमि में 
पड़ा हुआ बीज अदृश्य हो कर 
समय आने पर अनुकूल साधनों 
को पाकर अंकुरित हो जाता है। 
ऐसे ही देशवासियों के सोभाम्य से 
ईश्वरीय धर्म महर्षि दयानन्द के 
सतत प्रयत्नों से पुनः पल्‍लवित दो 
गया है तथा पुरातन गौरब को 
प्राप्त कर रहा है। कोई माने या 
न माने, भारत के पुनुरुत््थान में 
वैदिक धर्म के सिद्धान्तों का ही सब्र 
से बड़ा हाथ है। स्वतन्त्रता प्राष्ति 
से पहले तथा बाद भी देश ने इन 
: मर्योदाओं को जितनी मात्रा में 
ऋषपनाया है उतनी ही मात्रा में 
सफलता प्राप्त की है यह निश्चय 
ज्ञानिए कि पूर्ण सफलता तभी प्राप्त 
होगी जब हमारा विधान बेद के 
सिद्धांतों पर आधारित होगा। उस 
विधान में ईइबर विश्वास का श्रमुख 
स्थान होगा। 
निस्सन्देह ऐसी ही विधान सब सुख 


समड़ि का देने वाला एवं समस्त .. 


जकेनके केले: कक के के जे ० 


था। ईश्वर करे कि हमारे देश में 
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वेदों में मातभूमि की भक्ति 


(ले० पं० श्रोपाद दामोदर सातवलेकर जो पारडो सूरत) 


देद में माठभूमि की सेवा करने 
का उपदेश है --अथववेद में कह्दा 
है कि--माता भूम- पुदत्रो5६ं 
पृथिव्या:। मेरी माता भूमि हद 
और उस माता भूमि का में पुत्र 
हु । प्रत्येक मनुष्य अपनी मातृ- 
भूमि को अपनी सच्ची माता माने 
ओर उस माठ्भुमस का मे पुत्र हूं 


फिर से उन्हीं मर्यादाओं एवं आदर्शों। शेप बह समझे। मातुभूमि का 


का बोलबाला दह्ो। महाभारत काल 
में श्री ऋष्ण चन्द्र जी महाराज ने, 
वर्तेमान युग के सन्तों तथा महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी ने बड़े प्रयत्न 
किये | अपना जीवन सर्वेस्व 
समर्पित कर दिया । इस अमर 
सन्देश को दो शब्दों में कहना हो 
तो यह भक्ति और शक्ति का ही 
सन्देश है। भक्ति के बिना शक्ति 
पाशविक शक्ति का रूप धारण कर 
लेती है तथा संसार के कष्ट का 
कारण बन जाती है। इसी प्रकार 
शक्ति के बिना भक्ति भी अधूरी 
है । क्योकि शक्ति नहीं तो कोई 
भी राष्ट्र व जाति का जीवन भ्रगति 
पथ पर चल नहीं सकता। शक्ति 
विद्ीन देश में भक्ति के लिए 
निश्चिन्तता नहीं आरा सक्रती | इन 
दोनों का समन्वय ही समाज की 
समुन्नति का साधन है। सारे राष्ट्र 
का कल्याण इसी में है कि वह न 
केवल वर्तमान समय में प्रत्युत सदा 
के लिए ही इसे आदरशो सिद्धांत 


तथा जयघोष को रूामने रखे तभी 
राष्ट्र सफलता पायेगा । षह जयघोष 


है भक्ति शोर शक्ति ब्रह्म बल 


तथा शस्त्र बल | राष्ट्र को दोनों 
चाहिएं | 


गलत फहामयों न 
मुनें न सुनाएं 





शत्रु के आक्रमण से सरक्षण करने 
का मेरा आवश्यक कत्त व्य हे, ऐसा 
विचार अपने मन में सतत जाग्रत 
रखो | तथा अपनी मातृभाम का 
उद्घार करने के लिए अपना बलिदान 
करना मुख्य कत्त व्य है, ऐसा 
मन का निदचय करे इस विषय में 
कहा है-- 

उपस्थास्ते अनमीवा 
अरस्मभ्यं सन्‍्तु प्रथिवी प्रसृता:।॥ 
दीघ न आयुः १रतिबृष्यमाना बय॑ 
तुभ्य॑ बलिहतः स्याम्‌। 

शयवे० १२-१-६२ 

अनमी वाः अयक्ष्मा ते उपस्थ: नीरो 
ओर आरोग्य सम्पन्न होकर हम 
तेरी सेवा करने के लिए तेरे पास 
आकर रहेंगे । नः दीधे आयु:-- 
हमारी आयु दीघे हो । प्रति बुध्य- 
माना-हमें ज्ञान तथा विज्ञान 
उत्तम रीति से प्राप्त हो। बय॑ तुभ्य 
वलिहृतः स्वाम--हम तेरी उन्नति 
करने के लिए अपना बलिदान करने 
वाले हों । हे प्रथिवी ते प्रसृता अस्म- 
भ्य॑ सन्‍्तु-दे मातृभूमि। तेरे अन्दर 
जो भोग के योग्य पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं वे हमें ही मिलें । उन पर 
शत्र्‌ का अधिकार न हो । माठृ- 
भूमि पर जो भोग उत्पन्न होते हें 
उन पर उस मातृ भूमि के पुत्रों को 
ही अधिकार है। कोई श्र उस को 
अपने अधिकार में ,कर के मातृ 


भृमि के हुं की कड़क-अंचित न 
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रखे | जो शत्र्‌ ऐसा करेगा बह 
दण्डनीय होगा ! 

ये प्रामा यदरण्य याः सभा 
अधिभूम्याम्‌ । ये संग्रामा: समि 
तयस्तेषु चारुवेदम ते ॥ अ्रथ्व 
१२-१-५६--जो ग्राम हैं, जो अरण्य 
हैं, मात भूमि में जो समाए' होती 
हैं, जो युद्ध होते हैं भोर जो 
समितियां होती हैं, उन में उपस्थित 
रह कर माठ्‌ भूमि का ट्टित करने 
के लिए जो उत्तम बोलने की 
आवश्यकता होगी वही उत्तम भाषण 
में करू गा । मैं कदापि मातृभूमि के 
विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलूगा । 
ऐसी प्रतिज्ञा हर एक मात भूमि के 
पुत्र को करनी चाहिए । 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम 


भूस्याम्‌ | अमीषाडस्मि विश्वाषाडाशा 


माशां विषासहि: | अथबे १२-१-४४ 
अहंसहमान:ः श्ररिम-मैं शत्र्‌ का 
पराभव करने के साम्थे से युक्त 
स्वदा तेयार रहू गा भृम्याम्‌ उत्तर: 
नाम--अपनी मात्भमि में अधिक 
श्र ठवीर बनकर रहू गा । अभीषाड 
अस्मि-शत्र का सब प्रकार से पराभव 
करने में पूर्ण सामर्थवान्‌ बन कर 
रहूगा। विश्वाषाडू-सब प्रकार के 


शत्रु भं का नाश करने वाला हू'। 


आशां आशां विशाषहिः-- प्रत्येक 
दिशा में शत्रू का पूर्ण रीति से 
पराभव करने की शक्ति मुझ में है । 
इस मन्त्र के आदेश बनाने वाले 
पद 'सहमानः, उत्तरः, ड्ाभीषाड, 
विषासहि” ये हैं। सब प्रकार के 
शत्रु आं का पूर्णपराभव करने का 
सामथ्य अपने राष्ट्र में बढ़ाने का 
उपदेश ये पद दे रहे हैं। जिस राष्ट्र 
में ऐसा सामथ्य होमा वह न्त्यि 
विजयी होगा | 


(शेष पृष्ठ १३) 


आयंजगत्‌ जालन्धर 


वर्य तुम्य॑ बलिहतः स्थाप्त । 


(ले० राजेन्द्र णी जिज्ञासु ॥ /. घुत) 
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आज हमारी पावन जननी करने की आवश्यकता है। शत्रु 
से लोहा लेने के लिये जनजीवन 
में साइस की ज्वाला का होना 
आवश्यक है। एक-एक भारती को 



























संकट का सामना करना पढ़ रहा 
है। तेजस्वी और प्रतापी राष्ट्रों को 
संकट से घबराने की आवश्यकता 
नहीं होती। विधून बाधा और 
विपत्तियां जातियों को उठाने ओर 
जगाने का काम भी करती हैं। आज 
दानव ,दल, हमारी सीमा का उल्ल॑ 
कर के हमारी भूमि में दनदना रहा 
है। ऐसी विषम स्थिति में हमारा 
क्या कत्त व्य है ? राष्ट्र रक्षा केसे हो! 
हम वेदिक धर्मी हैं। वेद ज्ञान 
विज्ञान का भण्डार है। जीवन की 
प्रत्येक समस्या का समाधान करने 
के लिये वेद सदा मानव का पथ 
अदर्शन करने की क्षमता रखता है। 
राष्ट्र के अत्येक निवासी को मातृभूमि 
प्रति आज निष्ठा को घारण कर के 
जननी के प्रति यह उद्गार व्यक्त 
करने हम गे :-- 
व्य तुम्मं बलिहत: स्याम ! 
हम सदा सजग रहें और 
आवश्यकता के समय प्राण तली 
पर घर कर स्वेस्व त्यागने को भी 
सयार रहें | स्वराज्य का मूल्य चुकान 
पड़ता है, एक बार नहीं बार बार 
ओर निरन्तर चुकाना 'पड़ता है। 
स्व॒राज्य का मूल्य क्या है “राजनीति 
शास्त्र वाले कद्दते हैँ कि ४88706 
डे8 06 [ए०७ ०0 ॥06709.' 
जागरण स्वराज्य का मूल्य है | 
बेद भी कद्ता है कि आयों ! सज्जन 
पुरुषो | हे मानव पथ के अवलम्बी 
ज्ञोगो जागते रहो । सोने का परिणा 
यही होता दे कि डाकू और हिंसक 
लोगों को कुकर्म का अवसर मिलदा 
है 
राष्ट्र भूमि की रक्षा के लिये 
मां सारत पर बलिक्षन देने वाले 
बऔरों की झमर कहानी याद कर के 


इसमें जन जन में चेतता का संचार 


गाज मां से यह बर मांगना 
चाहिए :-- 

भर वर्चे: प्रथिवी नो दधातु। 
मात भूमि हमें ऐश्व्य और तेज 
प्रदान करो । आओ मां से मिलकरे 
कहें--चारू वदेम ते। वेद हे 
माता शआ्राज्न संकट के समय हम 
तेरे हित की कामना करे, तेरे लिये 


सुन्दर भाषण करें । द्रोही और 
पाजी न बने। माता हम तेरी 


रक्षा के सब उपाय करें ताकि हम 
वेद के शब्दों में यह कहने के 
अधिकारी बनें । मातृ भूमि 
पुत्रो5हूँ. पृथिव्या:। भूमि हमारी 
माता है और हम इसके पुत्र हैं । 

राष्ट्र रक्षा के लिए विलासिता 
ओऔर प्रमाद के उन्‍्माद से बचे' | 
आराम हराम है हमारा नारा 
बन जाये । स्वाधीनता को डसने 
वाला संब से भयकर नाग भोगवाद 
है। संयम ओर पराक्रम खाधीनता 
के सब से बड़े प्रहरी हैं। वेद का 
आदेश है गब्रक्षचर्येंय तप्सा राजा 
राष्ट्र विरक्षति | अर्थात्‌ ब्रह्मचये के 
तप से ही राजा राष्ट्र की रक्षा 
करता है। इस वेद आज्ञा का 
महत्व सममें। हम भोगवाद की 
सब सामग्री फूक कर सच्चे आये 
बनकर मां धरतो सत्र ऐड्वर्यों का 
उपभोग ओर उपयोग करे परन्तु 
भोगवादी व विलासी न बनें | 

चीनी श्राक्नाता को खदेह कर 
हम सच्चे बेदिक वीर बनकर अपने 
इस आदशे को मूत्त रुप दें । 
'वीष्ठवे नमते--ऋ ६--२४--८ 

अथोत्‌ वीर; दुष्ट बेरियों के 


छ 
हि 
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कक केकेकेक केले क लक क कक से केक + कक के के 
अब उठा जवानों 
(लिखक-राम मूति क/लिया, एम, ए, नई दिल्‍ली) 
रण भेरी का विगुल बजा, अब उठो जवानो, 
मात्‌ भूमि की रक्षा द्वित कुद्र मोह न मानो । 
क्रीड़्ा कर जिस के आआइ्वन में बड़े हुए तुम, 
पी, खा कर जिस का जल वायु खड़े हुए तुम, 
जिस धरती को फूलों से तुम, चाहो सजाना, 
हो न सकेगा सहन उसे पददलित कराना। 
उठो उठो मां के लालो, गा गा के तराना, 
“हम न कभी भी मरते हैं! हैं सत्य पुराना। 
पढ़ प्रहार से दांत तोड़ दो दुशमन के श्रव, 


आंख फोड़ दो, आंत निकालो, खून पियो सब । 
ऐसी चोट लगाओ कि शत्रु याद करे फिर, 


आगामी सन्तानें 


भी फरयाद करें फिर । 


श्रन्याय का अन्यायी को मज़ा चख्रा दो, 
रण भेरी का बिगुल बजा, तुम उठो जवानों ॥ 


मूक कू कु कू न: ब.: कक नकूत नूतन न के न फू की कूए फू न: ने कट २ कक कुक 


सामने मुका नहीं करते | पिशाचों 
ओर दुराचारियों के सामने मुकने 
का द'ग वीरों को झाता ही नहीं। 
बेदिक वीरों के सामने पर्वत भी 
मेदान के समान होते हैं। सागर 
की गदराईयों और खड डे खाईयों 
को वीर कुछ नहीं समभने | 

विजय की कामना करने वाले 
बीरों के नाम वेद का सन्देश है 
अनुपव यतमाना यतिष्ठ | एक 
दूसरे के पीछे संग्राम करते जावें। 

[॥76 &70 87४९० ही बेदिक 


जीवन का निचोड़ है । 
मा नो निद्रा ईशत मोत जलिपः 
599७ थातव 06. ध्थोर 


९8086 शा0:/!।. ज़ब8४॑8 0 
१७०४४०॥९ ६0०,' इस कथन का 
आधार वेद की उपरोक्त आज्ञा है। 
भगवान को सम्बोधित करके वेदिक 
डपासक यही मांगता है कि निद्रा 
ओर बकवाद हम पर शासन व 
करें | च्‌ कि पएश्ो्चा०8 ॥8 ४॥6 
एप0० ०६ [+धा३ है अतः दम 
निद्रा और बकवाद से बचे'। 
पराधीनता के पाप को पेढ़ा करने 
वाले वे अवगुण हमको न छू सके | 
छाए९ ' 400०67०० हमारा 


नारा हो ताकि असुरों को हम भ्रगा 
सके । राष्टू की रक्षा के लिये सदा 
सजग रहें | वेद को एक २ आह्वा 
का पालन करके त्वराज्य की रच्छा 
करें | राष्ट्र रक्षा के लिए नित्य वेद 
पाठ करें | 


--+६०->0 “++ 


सामी भ्रद्धानन्द बलिदान 


दिवस 
सोलापुर में स्वामी जी का 
वलिदान द्विस भ्रद्धानन्द समाज 
तथा आय समाज की ओर से सम्सि... 
लित ढ'ग से श्रद्धानन्द व्यायाम शाल 
में मनाया गया। यज्ञ अआपदि के 
पश्चात भाषण हुए तथा सब भाषण 
कर्ताओं ने देश के संकटमय समय 
में स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
की नीधइक नीवि को अपनाने की 
मांग की । अध्यंसमाज की ओर 
से ऋषि दयानन्द तथा सामी 
थद्धानन्द जी के दो बड़ चित्र 
श्रद्धानन्द समाज को भेंट किये 
गये । 
--भगवानदास मंत्रीसमाज 


+--+>9०३७६ 


आयेजगत्‌ जालन्धर 


राष्ट्र रक्ता के वेदिक उपाय 


(श्री बजलाल जी गुप्त प्रधान आय समाज, टोहाना) 

चीन ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे स्वाभिमान को 
ललकारा है । हम सदा शान्ति प्रिय रहे हैं। हम संसार में शान्ति का 
साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे | हम ने +भी भी किसी देश पर 
आकमरण नहीं किया | हम जीवें और जीने दो! की नीति पर चलना 
चाहते थे, परन्तु हमारे पड़ोसी चीन ने इसे हमारी कमजोरी समझा 
ओर हमारी उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर दिया। हिमालय हमारी 
पुण्य भारत माता का मस्तक है। भारतवासी श्रपनी माता पर प्रहार को 
केसे सहन कर सकते थे। सारा देश चोट से सोये हुए शेर की तरह 
जाग कर गरजने लगा | सब ने तन, सन, धन देकर राष्ट्र की रक्षा का 
निश्चय किया। चीन सममता था कि भारत में बहुत सी राजनेतिक 
पार्टियां तथा बहुत से धर्म और सम्पदाय हैं, आक्रमण से पह आपस में 
लड़ने लग जायेंगे। और भारत पर कब्जा करना अति सुगम होगा। 
परन्तु हुआ इस से विल्कुल उलट | इस आक्रमण से भारतवासियों ने 
झपने सब मतभेद भुला दिये और सारा देश हर प्रकार से राष्ट्र रक्षा में 
जुट गया | एक से एक बढ़कर बलिदान देने के लिये तेयार द्वो गये । 

अब भी कुछ व्यक्तियों का विचार है कि भारत ने अहिंसा द्वारा 
स्वतन्त्रता आप्त की थी अब भी चीन का मुकाबला अहिंसा के शस्त्र से 
दी करना चाहिये | पर-तु यह उनका भ्रम है | ऐसे समय के लिये वेद 
में स्पष्ट आया है-- 

यदि नो गां हसि यद्यइवं यदि पुरुषम्‌ । 

त॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो असो अबीरहा ॥ 
जो मनुष्य किसी गो, घोड़ा आदि पशु भ्रथव। सन्‍्तान की हत्या करे उसे 

सीसे की गोली से भार देना चाहिए। अपनी सम्पत्ति एवं सन्तान की 
रक्षा करने के लिए आततायी के वध में कोई दोष नहीं है | गो का अर्थ 
भूमि भी होता है । क्योंकि चीनियों ने हमारी सीमाओं पर कब्जा कर 
लिया है इसलिए उनके बध में भी कोई दोष नहीं | 

राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन उपायों पर अमल करना आवश्यक है 
उनका वर्णन वर्णन ऋग्वेद १०१०१ में स्पष्ट किया गया है-- 

मन्द्रा कणशुध्व॑ धिया आ तनुध्ब॑ नावमरित्र परणीं करुध्वम्‌ | 

रष्कृणुध्वमायुधारं करुध्व॑ प्रद्व यज्ञ प्रशशया सखाय:ः ॥ 

(सखाय:) हे समान भावना वाली, (मन्द्रा) आनन्द देने बाली 
क्रियाए' तुम करो | (विय्) कर्मों और क्षातों को (आ) सब प्रकार 
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धन्य पंजाब | 


तेरे दिव्य निराले जीवन की उपमा न कहीं मिल्ते, 
घन्य पंजाब | 

क्या रसरंग में क्या रण्रंग में तु आगे मचलता चले, 
धन्य पंजाब ! 





झआाब सेट्टी पंजाब न तू, तुममें सचमच पानी है, 
अनुपम बचपन और बुढ़ापा कौतुक मरी जवानी हैं, 
तू है भारत की खड़ग भुजा गिर गिर कर फिर संभत्ले, 
धन्य पंजाब । 
तेरे कत्ल की सी दृदता ओज तेज. सौंदर्य कहां ९ 
मन का बल तेरा ऐसा, चचलता में भो थेय॑ जहां, 
घन देने का अवसर आए तो पहले तिजोरी खुले, 
धन्य पंजाब | 
तू ही :भक्त' भक्त मां का, तू ही लाल 'लाजपत' है, 
दरिया सः तू दरिया दिल है और कहां यह हिम्मत है ! 
चांदी से तराजू जहाँ बने, फिर सोना मर्नों में तुले, 
धन्य पंजाब $ 
चौड़े कन्बे दोनाली ले तू अहरी डटा हुआश्रा, 
कटा हुआ सिर भले मिल्ले, पर तू न मिलेगा हटा हुआ, 
तू सचमुच द्विमगिरी का सुत है, प्रण तेरा न टाले टलै, 
धन्य पजाब ॥ 
तू रण में खुलकर खेला, हाथ दिखाए रिपु दल को, 
रगा खून से तुने अपने, इवेत हिमाचल अंचल को, 
लाली देकर रख गए लाली, अछवबेले तेरे लाडले, 
घन्य पंजाब +# 
फूल तेरे डाली से भड़, शुचि जयमाल बनाएंगे, 
खयं रहें न रहें, किन्तु तेरा सोरभ सरसाएंगे, 


लो खेल २ में शेर तेरे,' मांदों से निकल चले। 
घन्य पंजाब | 


-“सुशीला देवी आर्या, नरवाना 


(व्नुध्ब) तुम फेलाओं (नातम्‌) नौका को अ्रथवा वायुयानको(अरित्र रंणिम) [कु कुक कृ चेन कक तय के कक कर्क के कृ: की के: कू के के के न 


शत्रुओं से ब्रचा कर ले जाने वाली (इणुघ्व) तुम बनाओ | (इष्कृूणुप्बं) 
सब के लिए शाम्त्र तथ्यार करो | (आयुधारम) समाज को हथियारों से 
सुसज्जित (कगुध्व) करो | (आद्यम) अगे ज् जाने वाल (यज्ञम) यज्ञ 
को देवपज। संधति, दान रूप कर्म को (प्रणयता) उत्तमत्ता से आगे ले 
चलो 
राष्ट्र की रक्षा के लिए सब से प्रथम यह आवश्यक है कि समी 
देशवासी एक ही भावना वाले हों | सबका एक हो लक्ष्य हो। वे सभी 
एक दूसरेके आनन्द को बढ़ानेका यत्न करे । सदा बुद्धिपूवेक कमे करे' | 
पारस्परिक प्र म और बुद्धि युक्त कार्यों द्वारा वे सामाजिक एकता रूपी 
एक ऐसी नौका बना सकेगे जिस को शत्र तोड़ न सकेंगे वरन वह श्र, 
के बीच में से समाज को बचाकर पार ले जा सकेगे। सामाजिक 


संगटन का यह फल द्वोगा कि सत्र को खाने के लिये अस्त और पहनने 

के लिये वस्त्र तथा अन्य आवश्यकता की चोज़ें मिल सकेंगोी । समाज 

की रक्षा के लिये सब को शस्त्र चलने की ट्रेनिंग दो जाये वाकि जब 
आवश्यकता पड़े प्रत्येक स्त्री पुरुष आगे आकर राष्ट्र रक्षा में लग 
ज्ञाए | समाज में ज्ञानवृद्धों, गुण वृद्धों तथा वयोवृद्धों का मान किया 
जाये, सब को संघटन के एक सत्र में पिरोया जाए तथा राष्ट्र रक्षा के 
लिए अन्नदान, वसत्रदान, धनदान तथा रक्त दान दिया जाए | ऊपर 
लिखित उपायों से ही राष्ट्र की रक्षा हो सकेगी । प्रत्येक भारतवासी का 
कत्तव्य है कि भारत सरकार ओ राष्ट्र रक्षा की योजनाओं में योगदान दे” 
तोौकि शत्रु आओ को अपने देश की समाओं से मार भगाया जा सके | 


अयंजगत जालन्धर 


११ 


२० जनवरी १९६३ 





विश्वास घातक, मित्र द्रोह्दी 
ओर बर्यर चीन के आक्रमण द्वारा 
देश की परिस्थिति विकट रूप धारण 
किए हुए हैं झोर प्रत्येक भारतवासी 
आवाल वृद्ध उस विकटता का 
सामना करने के लिए कटिबद्ध 
है । हमें भीतरी भौर बाहिरो 
शत्रझों से आज राष्ट्र की रक्ष 
करनी है। सब भेद भाव भुलाकर 
संगठित स्प से शत्र को उसको 
शरारत का स्वाद चखाना है। हमें 
ठढोकर मार कर पीछे हटने के 
अपमान का बदला उससे लेना है 
आर तथ तक चेन से नहीं बठना 
जब तक कि आक़ांता से अपनी 
मात्‌ भूमि का एक २१इच स्थान 
खाली नहीं करा जैना । यह हमारा 
पुण्योद्य है कि जो राष्ट्रीय एकता 
श्रवल अदोलन द्वारा न हुई थी वह्‌ 
शत्रु के हमारी पीठ में छुरा घोंपते 
ही हो गयी । उस एकता को सब 
राजनैतिक दलों, सभाओं और 
समाजों ने स्थिर रखना है। इसी में 
राष्ट्र का कल्याण है। 
श्रांज़ सावजनिक सभाओं और 

कवि सम्मेलनों के आयोजन क्‍ 
देश के नागरिकों को साम्यवाद के 
संकट से सावधान करने के लिए 
"आरतीय संस्कृति की रत्चा का अबल 
/ आंदोलन हो रहा है. और वीर रस 
# क धाराएं प्राचीन वीरोंकी गाथाओं 
को सुना २ कर बहायी जा रही हैं । 
झाग्रेसमाज भी अपनी प्राचीन 
परम्परा को लक्ष्य में रखते हुए अपने 
वार्षिकोत्सवो पर श्रायोजित राष्ट्र 
रक्षा सम्मेलनों, भाषणों, भजनो- 
पदेशों, कविसम्मेलनों ओर पत्रों 
द्वारा देश भक्ति के प्रचार में अमर 
, सर है। इस के कालेज, स्कूल, गुरू- 
कुल, विधवाश्राम, अनायांलय, 
सभाए' और समाजें तन, मन झोर 
घन अपेण कर मां भारती 
के दुःख दूर करने में सहायक सिद्ध 
हो रही हैं भौर राष्ट्र के प्रति अपने 
वि का पालन कर रही हैं | 


करे 8.0 


अलोकिक राष्ट्भक्त--. 
महर्षि दयानन्द सरस्वती 


[ लेखक - भक्त राम जी शर्मा (अक्लौका वाले) जालन्धर | 
कूल कक न. के: न नूर नह की भू न: नए फू नूर कट कट कूछ नए के कक की ने 


आयंसमाज के प्रवत्तक महर्षि 
दयानन्द की राष्ट्र भक्ति अलौकिक 
थ, | उन्होंन, उस समय जब कि 
अग्रेज़ के विरुद्ध एक शब्द भी 
कहना भारी अपराध समझा जाता 
था, कांग्रेस का जन्म तक न हुआ 
था और मद्दात्मा गांधी अभी 
पालना (पंगूडा) मूल रहे थे, सत्यार्थ 
प्रल्‍श में लिखा था--'कोई कितना 
ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य 
होता है बह राबोपरि उत्तम होता 
है अथवा मत-मतान्तरों के आग्रह 
रहित अपने ओ्रोर पराये का पक्ष- 
पात शून्व, प्रजा पर पितामाता के 
समान कृपा, न्याय और दया के 
साध विदेशियों का राज्य भी पूर्ण 
सुखदायक नहीं |! 

श्री दादा भाई नारौजी कहा 
करने थे कि 'राज्यः शब्द 
उन्हीं ने स्वा० दयानन्द जी 
से सीखा था लोक मान्य तिलक ने 
तो कहीं सन्‌ १६०६ में घोषणा की 
थी कि 'स्वारज्य हमारा जन्म सिद्ध 
झधिकार है । 

महर्षि धार्मिक और सामाजिक 
क्षेत्र में ही युग निर्माता नहीं थे 
प्रत्युत उन्हीं ने राजनेतिक कुत्र में 
भी कई अदल षदल कर दिये। वह 
एक ईइवरोपासक, एक धर्म (वेद) 
प्रचारक, एक अद्वितीय शिक्षक, एक 
भाषा प्रवत्तेंक, एकलिपि प्रसारक, 
भारतोद्धारक, संसारोपकारक, क्‍या 
कहें, जिस दृष्टि से देखो वहो दीखते 
'हैं। वह आदश पुरुष उस चित्र 
लिखित पुरुष के सदृश है जिसे 
जिघर से देखा जाये उस की हमारी 
झोर ही दृष्टि होगी। सब लोग 
थपनी २ इच्छानुसार उन्हें वह २ 
स्थान देते हैं पर अनेक विद्वानों की 


सम्मति मे उन्हें 'वर्म संस्थापक' ही 
कहना डवित है। 'दवाथी के पांव में 
सत्र का पांव! लोकोक्ति के अनुसार 
धरम शब्द में सब कुछ ञआ जाता 
है, कोई अर्थ छूटता भौर स्वामी 
जी ने भी कौन सा काम छोड़ रखा 
है ? सब कर गये ओर गीता की 
उक्तियां 'यदा २ हि धर्मस्थ . ओर 
॥ परित्राणाय साधुनां ..सत्य सिद्ध 
कर दीं । 
सत्यार्थ प्रकाश में एक समुल्लास 
केवल राजनीति! के लिए अर्पण 
करना, यत्र तत्र उद्धृत किये हुए देश 
की परिस्थिति ससभने की निपुणता 
सूचक स्मरणीय वाक्य, गोरतक्षा के 
निमित्त यथा नियम आन्दोलन 
तदर्थ एज्मण्ट गवर्नेर जनरल तक से 
मिलकर यत्न करना, आयेसमाज 
का प्रजातन्त्रात्मक संगठन इत्यादि 
बाते उनकी राज़नीतिज्ञता की सम्पुष्ठ 
करती हैं | भ्रव तो अनुसन्धानकरत्ता 
खोज्ञ करने के पश्चात्‌ इस परिणाम 
पर पहुंचे हैं कि सन्‌ १८५७ के 
स्वातन्त्रय संग्राम में महर्षि का 
भारी द्वाथ था। एक अंग्रज के 
कुशल समाचार पूछने पर उन्होंने 
उसे साफ कई दिया था कि-मुमे 
एक ही कष्ट है ओर वह यह कि 
आप विदेशी लोग मेरे देश पर 
कब्जा किये हुए हैं वह छोड़ दे। 
इस प्रकार 'भारत छोड़ो' जय घोष 
का उन्होंने सूत्रपात किया | 


महर्षि सिर से लेकर पांव तक 
स्वदेशी थे। भाषा, वेष, शित्ता और 
भावना में पक्का ऐसा न भतों न 
भविष्यति। मुझे यह गये है ह्वि 
मेरा आचाये पाश्चात्य शिक्षा-दीज्ञा 
से शुन्य और प्राचीन शिक्षा की 
गोद में पल्कर अद्भुत कार्य कर 
यवा । क्या किसी को खप्न में भी 


भाशा थी #ि मेरे गुरु ने गुजरादी 
होते हुए जिस हिन्दी भाषा में 
अपनी कृतियां प्रकाशित की बह 
राष्ट्र भाषा होने का मान शाप 
करेगी ? अहो उन की बुद्धि ! भट्टी 
उन का ज्ञान! धन्य देश हिल 
दयानन्द | धन्य तुम्दारी दूर 
दर्शिता ! जो तुम सपुप्र भारत को 
अबुद्ध भारत कर गए। तुमने ही 
हमे एकता के सूत्र में पिरोने के 
लिये निम्भ लिखित पाठ पदढ़ाया:-.. 
थ्राये हमारा नाम है. 
सत्य हमारा कम | 
ओश्म्‌ हमारा देव है, 
वेद हमारा धर्म ॥ 
महषि ने राष्ट्र देवों भव! का 
सन्‍्त्र हर सिखाया। यर्जुरवेद के 
श्ग्व अध्याय के २२ थे मन्त्र का 
स्मरगा कराया जिस में नीचे लिखी 
राष्ट्र प्राथना है.-- 
प्रभो | हम में जन्में वे आह्मल, 
ब्रह्म तेज जसके जिनके मन । 
राजा देश के हों रखवारे, 
एक मुत्रीर सहस्रों मारे ॥ 
गेया दूध को देने वाली, 
मेया घर भर की रखवाली। 
भार ढोएं वे साण्ड हमे हो, 
घोड़े करदे मात पवन को ॥ 
जय २ कार हो रथी गणों की, 
सन्तति सभ्य हो यजमानों की। 
उचित समय सब ठांव हो वर्षा, 
खेत पके औषध हों सुखदा ॥ 
जो वर चाहें तुम्न से पाकें, 
जो पावे न कदापि गवावें । 


देश को तो संक्रान्तिकाल मऊ 
वीर गजेंना' की सभी है और देश 
के कर्णधारों की उनके वक्ततव्यों के 
अनुसार अब तक शंख बन्द रहीं 
श्रोर वे अन्घेरे को दुनिया में थे 
पर आय समाज के सध्थापक लाभग 
एक शाताढदी पूर्व राजस्थान में 
राजाओं को उनके कर्तव्यों का 
बोध कराते रहे भौर इसी अपराध 
में उन्हें विष दिया गया । उनके 
पीछे उनके अनुयायी जनता क्रो 
राष्ट्रीय कत्त ब्य के प्रति जागृत करते 
रहे और वीर रस घारा वहाते २ 
अनेक जेलों में सढ़े।कुछ एकको फांस्ड 
की रस्सी भी चमनी पड़ी । कांति- 
फारियों में अधिकांश आर्यसमाजी 
थे। मौलाना हसरत मोहानी ने 
लिखा था--लगभग ६० प्रतिशरू 
झआायसमाजी स्वराज्य के कामों अं 
भास लेने वाढ़े और नेता थे |? 


( शेष पृष्ठ १३ पर ) 


बाय जगत जालन्धर 


कर ७ 8 जहर 
विजय हमारी है हांगा 
(बहिन अरुण आर्या प्रभाकर, टोहाना) 
बहनों | आज भारत पर संकट का बादल छाया है, 
चीनी दरिन्दों का टिड्ठी दल उत्तरी सीमा पर छाया है) 
समय आया है, हमारा अब कुछ कर दिखलाने का। 
लन्तान मांसी की रानी की होने के जतलाने का। 
समय नहीं अब तेरा शूगार वा नृत्य गान करने का । 
मज़ा चखाना है उनको इस बेईमानी का। 
कि क्‍या परिणाम होता है सोये शेर जगाने का। 
उस बदनियत की नीयत में फरक अआगया। 
देख तहलहाती यहां की बगिया पर दिल ललचा गया । 
उसने समझा कि यहां बसते नेहरू और गांधी । 
पर भूल गया कि यद्दां है राणा और शिवा की समाधी। 
हेमलता--बहिन जब देखती हू में तुम्हें कुछ सोचते हुए अथवा 
गुनगुलते हुए पाती हू' | आखिर ऐसा क्‍या कारण है, पहले तो मैंने 
कुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा । 
सुमन--ओह ! बहन क्या तुम्हें यह विदित नहीं कि आज़ भारत 
जाता पर विपत्तियों का मुरमुट छाया हुआ है। अर्थात्‌ चीनी दरिन्दे 
ईटिड्डी दल को भांति उत्तर सीमा पर छाए हुए हैं। कितने दिनों तक 
इमारे वीर नवयुवक और उनका युद्ध होता रहा, पर अब कुछ दिलों से 
बन्द दे | यह उस चीन की चाल है जिस के पीछे अवश्य कोई रहस्य 
निश्ित हे । पर अब हम सावधान हैं | वह पंचशील का घातक, मित्रद्रोद्दी 
उल्लू जसी छवि वाला किसी भी रूप में हमारे सम्मुख आए 
कोई बात कहे पर अब तो उसके पंजे में नहीं फंसेगे बल्कि उसे छूटी का 
दूध याद दिलाएंगे। 
हेमलता:-- तो बहन, तुम इतनी क्यों चिन्तित रहती हो ? हमें 
इसमें सोचेने की वया आवश्यक्ता है। हम तो कुछ कर नहीं सकती । 
सुमनः-- अरे ! यह तुम ने क्या कहा ९ ऐसे शब्द आगे से मुख 
से कभी न निकालना । तुमने यह कह कर हमारी माता भांसी को रानी 
द्वंगौवती का शअ्रपमान किया है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि लक्ष्मी बाई 
ने अकेली अंग्रेजों के साथ टवकर ली थी। मांसी की रानी ने शअंप्रजों 
को ललकार कर कहा था कि, “ओर अंग्रेजों मांसी मेरी है ! मेरे एक 
श्जास रहते तक में किसी को नहीं दूृगी। आज उस वीर माता के 
कर्केश स्वर मेरे कानों में गूज़ रहे हैं। आ्राज हमारे भी यही शब्द 
हैं कि जब तक चीन अपने उसी स्थान पर वापिस नहीं चला जाता 
अब तक बातचीत नहीं हो सकती ।” ओर बहन ! आज हमें भी झांसी 
की रानी की तरह शत्रु को ललकार कर कहना चाहिए कि: - 
जब हमने खोली श्रांख, भस्म हो जाओगे तम 
जब कर में ले ली तलवार 
नजर नहीं आश्रोगें तुम 
चूंढी की मंकारे फिर रण भेरी बन जाएगी 
नंगी तलवारें फिर तुमको धरा पर सुख की नींद सुलाएंगी 
हम जहां झाभूषण से तन का श्गार करना जानती हैं 
वहां हम घरा का रक्‍त से श्रृग्ार करना जानती हैं 
तुम विजय के स्वप्न मत देखो ऐ चीनी दरिन्दों 
हिन्द की तलवार सदा रखती है बिजय को चेरी बना कर | 


१२ 
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रे :--बहन, तुमते भ्राज मेरे बन्द हृदय कपाटों को खोल 
दिया, तथा उसमें देशभक्ति के दीपक की ज्योति को प्रदीष्त कर विया । 
मै भूल चुकी थी कि हम में कुछ शक्ति है| पर अब मुझे तुम्हारे द्वारा 
विदित हो गया है। असे भी होगा, में देश के लिए करूगी और तुम्हारे 
दिये उपदेश को अन्य बहनों व माताओं को सुनाकर उन्हें प्रेरित 


करू गी | 


सुमन :-्वां बहन, यह बात तो मैं भूल ही गई थी। आज देश 
की लाज बचाने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता है | शर्त्रों के लिए 
आभुतणों की आवश्यकता है और झाभूषण देने के लिए हमें दिल बड़ा 
करने की आावश्यकका है। स्वतन्त्रता हमारा देश का आमषण है। यदि 
खतन्त्रता छिन गई तो बहन इन सोने के आभषझों का इम क्‍या 
करेंगे। अतः बहन माताओं व बहनों को यह भी कहना कि वहू प्रसन्‍नता 
पूषक| भ्राभूष गा मातृभूमि के अर्पित कर दे। आज़ माता हमसे 
मांग कर रही है । धन, तन झोर लालों को | उसी ने हम को यह सब 
प्रदान किया है और वही आज मांग रही है। अतः हमें देना होगा + 
और प्रसन्नता व हु के साथ देना होगा | तभी हमारी मातृ-भूमि बी 


विजय होगी । 


जब तक तन में रक्त की एक बद बाकी है । 
जिह्मा यही उचारेगी कि विजय हमारी है । 


(पृष्ट पांच का शेष ) 


मेनन की । इस समय तो सभी भाई 


सब ने चीन को भाड़ डाली है। को मिलकर काम करना है जो 


श्री रसल चाहते हैं कि हमारा 
सममौता हो जाए। नासर ने भी 
कहा था कि चीन 5 सितम्बर बाली 
सीमा रेखा पर वापस चला जाए, 
किन्तु चीन नहीं माना। रसल को 
भय है कि यह विश्वयुद्ध न बन 
जाये। हम भी अनुभव करते हैं 
कि गिर कर समभौता के लिए 
सरकार तैयार नहीं। २१ नवम्बर 
को चीन ने धोषणा से युद्ध स्थगित 
कर दिया। परन्तु जो शर्ते उस में 
चीन ने पेश कीं उन्हें भारत मानने 
को तेयार नहीं। चीन को अपनी 
वायुशक्ति ३४ लाख सेना दो करोड़ 
मलीशिया पर घमण्ड है। परन्तु 
नेतिक रूप से सारा सभ्य संसार 
उसे बुरा कह रहा है। चीन के 
साथ हमारी सरकार का अब 
पत्रव्यवद्दार ही २हा है । हम उससे 
स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। अभी 
अन्तिम निशचय नहीं हुआ | 

जो लोग हमें यह विचार देते 
हैं कि पाकिस्तान फ्रंट से सेना 
हटाकर चीन सीमा पर ले जाए। 
इसमें भय है। हमारी सरकार को 
ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि 
पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर 
संकते | पाकिस्तान के साथ यद्यपि 
बात चीत आरम्भ होगी पर कह 
नहीं सकते कि सममौता होगा या 
नहीं । यह समय आक्षेप करने 
का नहीं कि भूल नेहरू की है या 


भारत सरकार पर समालोचना करता 
है वह देश के साथ द्रोह करता है । 
एक बात में अवश्य कहता हू' कि 
कभी भी हमारी सरकार को अन्य 
देशों की फौज चीन के साथ लड़ने 
के लिए नहीं बुलानी चाहिएं। 
उनसे श्रार्थिक व जंगी सहायता 
ले लेनी चाहिए। यदि अंग्रज़ी व 
अमरीकी फोज़ों से युद्ध जीता तो 
यह जय हमारी नहोंगी अपितु 
उनकी होगी। हम अपनी फौजों 
की संख्या बढ़ा खकते हैँ। भारत 
की सेना निडरता, हृढ़ता, उत्साह, 
त्याग में विश्व में किसी देश की 
सेना से पीछे या कम नहीं है । 

आय संमाज व हमारी संस्थाएँ . 
दिल खोल कर धन दे रही हैं। 
देहली समाजों ने ५१ हजार दिया 
तथा ४० हजार और देगी। डी० 
ए० वी० काक्षेज ने ४ हज़ार, 
दयानन्द सान्वेशन मिशन होहयार- 
पुर १ हजार, जिला वेद प्रचारिणी 
सभा ने। १०१ रुपये राष्ट्र रक्षाफंड 
में दिए तथा अन्य संस्थाएं मो दे 
रही हैं। हमारा कत्त व्य है कि. 
हम रक्तदान जितना हो सके दे'। 
वेद भगवान आदेश देते हैं--उत्तो 
रेथि: पणतो नोपदस्यति | धनवाता 
का धत कभी नाश नहीं दोता। 
यह परम निएचय है कि भारत युद्ध 
में सफल होगा | 


आंय जगत जालन्धर 





राष्ट्रक्षा और आयेस्तमाज 


( पृष्ठ ३ का शेष ) 


मैं इसका एत्र हू । मां के प्रति पुत्र 

का धम है कि मां से प्र मे करे, मां 

की भक्ति करे और ममय आने पर 

उसकी रज्ा में जान की बान्नी लगा 

दे। देश की रक्षा तो आयेसमाज 

का घमम है । 

देश के उत्थान, देश के नव निमण 

देश प्रे मं, देश सेवा, ओर रक्षा का 

इतिहास जब लिखा जायेगा तो क्‍ 
समाज का काम निम॑स्‍्देह सर्रोपरि 

हीगा | पिछले ४० वर्षों का भारतीय 
इतिहास मुख्यतः आय समाज का 

इतिहास है खदेशी, स्व॒राबज्य, 

स्वभाषा आदि शब्दों के निर्माता 

आर्य समाज के प्रवतेक महर्षि 

स्वामी दयानन+द जी ही हैं। देश को 
आजद कराने वाला महात्मा गाधी 
का समूचा कौयक्रम अकत्षरश. महर्षि 
स्वामी दयानन्द जी का प्रोग्राम है। 

सत्यार्थ प्रकाश इसकी साक्षी है। 

और स्वतन्त्रता संग्राम में जूमने 

वाले और बलिदान होने वाले 

आये समाजो या महर्षि दयानन्द 

के जागते रहो के नाद से जाग्रत 

देशवासी | इसी लिए में कहता हू' 

कि इन १०० वर्षों का देश का 

इतिहास आये समाज का ही 


इतिहास है। 
शोर श्राज जब स्वतन्त्र भारत 


प्र मित्रधाती चीन ने आक्रमण 
किया है | पवित्र हिमालय की वर्फ 
से ढके शिखरों और तप से तपी 
कन्द्राओं को अपवित्र किया है। 
दरिन्दे चीन ने भारत मां के सिर 
मुकट को छीन कर उसके कलेजे पर 
हाथ डालता चाहा है ! विश्वास- 
चाती चीन ने पंचशील के स्थान पर 
पैचशूल देना चाहा है, तो यह 
शान्ति प्रिय देश कांप उठा है | 
हिमालय से लेकर कन्या कुमारी 
तक और अम्बई से लैकर ब्रह्ला तक 
सारा देश जाग उठा है। अपनी मात 
श्ूम्रि की रक्षा के लिए कटिवद्ध हो | 
! थया है। आये समाज ने भी हुकांर 


लगाई और तन मन घन की भेट 
लैकर भारत मां के चरनों में उपस्थित 
हो गया। सहम्तों आये परिवारों के 
युवक पहले ही सेना में भर्ती है। 
सेंकड़ों धरानों के चश्मोचिराग 
अब भर्ती हो रहें हैं श्रौर यह तन 
मां की रक्षा में तिनके के समान कर 
रहे हैं । धन की क्या पूछते हो। 
आर्य नर नारियों ने धन दिया, 
सोना दिया, आभूषण दिए । आये 
समाजों और आये संस्भाओं ने धन 
दिया । श्राय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा से सम्बन्धित समाजों और 
संस्थाओं ने सोना और आभूषयों के 
अतिरिक्त पचास हजार रूपया रक्षा 
कोष में दिया है (इस की का्याज्य 
में सूचनाप दुच चड्की है) सभा ने 
आये अनाथालय फिरोजपुर के कोष 
में ७० हजार रूपए के रक्षा पत्र 
(0९4०॥०6 90॥0) खरीद किए हैं। 
शआ्राये संग्धाओं के अनेक युवक 
विद्यार्थियों ने अपना खून दिया है। 
झारये प्रतिनिधि सभा पंजाब व अन्य 
राज्यों की प्रतिनिधि साभाएं, सादे- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा व देश 
की अन्य आये सस्थाएं धन सोना 
और आभूषण देने में एक दूसरे से 
होड़ लगा रही हैं। वाकी रही मन 
की बात। इसकी क्‍या पूछते हो 
आय समाज्ञ के समाचार पत्र, क्‍ 
झौर भाशण, उत्सव ओर सम्मेलन 
सब देश रक्षा की रट लगाए हुए है। 

आरयों आप से नम्र निवेदन हे 









आर बलपूवक आग्राह है कि युद्ध 
विराम से कद्दी आपके प्रयत्नों में 
विराम न आ जाए । तब कपटी 
पर विश्वास नहीं करना होगा। 
युद्ध विराम के बावजुद वह छीना 
हुआ प्रदेश खाली नहीं कर रहा। 
सम्भवतः नेफा खाली कर जाए पर 
लद्दाख वह खालीं नहीं कर रहा। 
हिलने का कोई चिन्ह दीख नहीं 
पड़ा और यदि लह्ाख मी खाली 
कर जाए वो भी हमारे दरों के 





अलौकिक रराष्ट्र-भक्त 
महृषि दयानन्द सरस्वती 


(पृष्ठ ११ का शेष) 
मौलाना मोहम्मद अली एक जेल 
की बरकों में गए थे तो उन्हें 
बहां नमस्ते! से उनका आदर कर 
आउचये चकित कर दिया था| 

'शांति और 'पंचशील” भरच्छे 
धिद्धान्त हैँ यदि उभय पक्ष माने 
ये मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं । 
वशुआ के लिए नहीं। भनुष्यों को 
सममाया जा सकता है पर पशु 
डण्डे का यार होता हैं। इसी लिए 
तो महर्षि ने सातवें विभाग में 'यथा 
योग्य बताव' शब्द रक़खे थे पर 
नादान लोगों ने मेरे स्वामी का 
कहना न माना ओर कक्तेब्यच्युत 
हुए। चीन ने हमें बलवान बनने 
का र्र्णावसर प्रदान किया है। उस 
का गिल्ला क्या ? देश प्रसिद्ध वक्ता 
कु'बर सुखलाल जी “आये मसाफिर 
के शब्दों में--'नातवानी में किसी 
का क्या मसाफिर शिकवा, सिर 
प॑ कमजोरों के हर एक बला आती 
है । हमारा प्राप्त खराज्य तभी 
सुरक्षित रहेगा जब हम शक्तिशाली 
बनेगे। 
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जल्से के भाषण 

आधयेसमाज किला जालन्धर के 
वार्षिक महोत्सव पर जिन महान 
नेताओं, विद्वानों के ओजरवी भाषण 
हुए हैं। राष्ट्रक्ञा अंक के कारण वे 
इस बार पूरे नहीं दिए जा सके । 
अगले अंक में वह मीठा तथा पुष्टि- 
कारक प्रसाद भी पाठकों की सेवा में 
पहु'चा दिया माएगा । नज्स 





उसपार तो छाबनियां डाले वेठा 
रहेगा | किसे विश्वास हो सकता 
है कि कल को वो भी फिर संगीन 
ताने हम पर न चढ़ आएगा। तब 
तक हमें सन्‍्तोष नहीं हो सकता 
जब तक तिव्बत भी इससे खाली 
न हो जाए और दलाईलामा को 
वहां का स्वामी न बनाया जाए। 
इसके लिए भागीरथ प्रयत्न 
की श्आवश्यकता है। सजग रहने 
की आवश्यकता है, स्थाग की 
आवश्यकता है | माटभूमि बलिदान 
मांगती है। 'माता भूमिः पुत्रों अहं 
पृथिव्या! कहने वाले शआ्रार्य क्‍या 
पीछे रह सकते हैं, नहीं कदापि नहीं 
आज यही त्रत लेने का दिन, 
यही आज का ध्यान । 
माटी के इस तन को करंदें, 
माटी पर कुबॉन। 


से ज्ञमाप्रार्थी हैं | बाद में 
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राष्ट्रचा अंक 
आयजगत का यह अक सेवा में 
उपस्थित है। इस में समाज के 
मद्दान नेताओं तथा विद्वानों के 
सुन्दर २ विचार व कविताएं हैं॥ 
हम थोड लख ही छाप सके हैं। 





उन्‍हें भी प्रकाशित किया जाएगा । 


उठो और जागो 

(प्रष्ठ ६ का शेष) 
अआततायी वन कर शत्र को मारना 
ही धरम है। यदि सर्दी में अग्नि 
जला कर किसी को तपाऊँ तो ठीक 
है पर यदि जन में अग्नि जलाऊ 
तो यही धर्म अधर्म बन जाएगा। 
इसका निर्णय कौन करेगा । जो 
जागने हैं, सचेत हैं वही कर सकते 






हैं। यह छुरे की धारा है । श्र 


को सीधा बन कर काटा नहीं जा 
सकता, कुछ टेढ़ा होना पड़ता है । 
वेदो मे मातभमि की भक्ति 
( एप्ठ ८ का शेष ) 

यो नो द्वेषत्‌ प्रथिवी य प्रतन्यात्‌ 
योडभिदासान्मनसा यो वधेन । ते 
नो भूमे रन्धय पबकृत्वरे ॥ अथब 

“7-१४ हे प्रथिवी | य. न: दे षनू- 
हू माठभूसि । जो शत्र हमारा 
द्वंप करता है। य' प्रतन्यात--ज्ञो 
शत्र्‌ हम पर संन्‍्य भेजता है अर्थात्‌ 
हम पर सेना से आक्रमण करता 
है। यः मनसा अभिदासान--जो 
मन से हमें दास बनाने की इच्छा 
करता है। य. वधेन-जो हमारा 
वध करता है। न. पव कृत्वरि भसे। 
ते रन्धय--हे हमारे पव से श्रेष्द 
कम कराने वाली मातृभमे ! उस 
शत्र को विनष्ट कर । वेद में मातृ- 
भूमि की भक्ति इस तरह अनेक 
मन्त्रों में कही है। जो शत्र कारण 
के बिना हमारे ऊपर सेना लेकर 
आक्रमण करता है, उसका नाश 
करने के लिए मातृममि के सब 

सुपुत्रों को पूणतया कटिबद्ध होना 
चाहिए | 


शाक समाचार 


यह दुःखद समाचार देते हुए 
हमें अत्यन्त खेद है #ि श्री भगवान 
दास जी एम० ए प्रिंसिपल शोलापुर 
की पृज्य माता केशर देवी जी का 
१४ जनवरी सन्‌ ६३ की स्वगंवास 
हो गया है। इस शोक में आये- 


जगत समवेवनों प्रऊंट करता है । 
-ज्यवस्थापक 


आरयंजगत जालन्धर 
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आर्यंसमाज किला जालंधर वार्षिकोत्सव पर ठाठें मारता जलूस 
बैदिक धर्म झार्यम्माज भारतमाता की जय के गगनमभेदा नारे ! स्थान २ पर खोगों की ओोः से पुर्षों की वर्षा 


जालंधर नगर का किला मुहल्ला 
आयंसमाज सारे प्रान्त में विशिष्ट 
स्थान रखता है | यह केन्द्रीय समाज 
माना जाता हैं। इस के मह्दोत्सव 
समारोह बड़े ही धूमधाम से दवोते 
हैं।सारे पंजाब में इस समाज का 
यह वाषिक मह्दायज्ञ, जलूस, उत्सव 
कार्यक्रम विशेष प्रभावों, स्फूति- 
दायक तथा प्रग्या देने वाला 
होता हैं। इसूवी रुदा से अपनी 
ही परम्परा रही है और आज तक 
यह परम्परा कायम है। इस बर 
तारीख ६ जनवरी रविवार से 
अहान धर्ममेला का प्रातःकाल यज्ञ 
तथा रात्रि को बेद कथा से शुभारम्भ 
हुआ | प्रातः से श्री स्वामी सोमा- 
नन्‍द जी की अध्यक्षता में यज्ञ होता 
रद्टा जिस की ए्ोहुति रविवार १३ 
खारीख को समारोह से हुई । रात 
की किला समाज मन्दिर में पें० 
औज्ञाराम जी रेडियो सिंगर के मधुर 
संगीत भजन तथा पं० त्रिलोक चन्द्र 
शास्त्री की कथा होती रही जिसकी 
समाप्ति वीरवार रात को हुई।..|| 

शुक्रवार दोपहर दो बजे से 
साई दास ए'ग्लों संस्कृति हायर 
खैकंड्री स्कूल के बाहर के विशाल 
मैदान से शानदार जलूस का 
कार्यक्रम आरम्भ हुआ। वहां पर 
अपने सारे कालेजों, स्कूलों के 
आरी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक 
तथा नर नारी उपस्थित थे। सर्वे- 
प्रथम स्ाई'दास गल्से सकल की 
छात्राओं ते बड़े मधुर खर से 
चेदमन्त्रों का गान किया। आये- 
समाज किला जालन्धर के माननीय 
प्रधान प्रसिपल चमन लाल जी 
एम० पएल० सी* ने अपने कर 
कमलों से ओमध्वजा को लहराया । 
यहुत सुन्दर दृष्य था। ध्वज गीत 
के पश्चात्‌ विशाल जलस आरम्भ 
हुआ | जलस बढ़ा ही शानदार, 
झानुशासन में चलने वाला, जोश 


उत्साह का प्रतीक तथा आयेसमाज 
का जीवन जागृति का रूप था। 
सब से पहिले ओश्म की पताका 
थी । साईदास ए० एस० स्कूल 
का साथ २ बेंड था, स्काझट थे | 
इसके बाद स्कूल की चिमटामंडली 
थी। इसके पीछे स्कूल के हजारों 
की संख्या में सारी कक्ताओं के क्रम 
से छात्र सम्मिलित थे। साथ ही 
आंययुवक समाज डी? ए० वी० 
कालेज के ज्ञोश से भरे युवक प्रो० 
वेदीराम जी के नेह्त्व में चल रहे 
थे | आयंसमाज माइल टाऊन के 
सज्जन, ए० एस० सकल नकोद्र, 
ए० एस० सकल बस्ती नौ, ० एस० 
स्कूल अलावलपुर, ए० एस० स्क्ल 
रुड्काक्लां, डी० ए० वो० स्कूल 
करतारपुर बलराज़ स्कूल बलाचौर, 
द्वाबा स्कूल जालन्धर, दयानन्द 
नामंल स्कूल जालन्धर के उत्साद्दी 
युवक छात्र, दयानन्दायुवेद्क 
कालेज जालन्धर, स्थानीय शयारय- 
समाजें, आयेसमाज किला के 
सज्जन, शझार्य प्रादेशिक सभा के 
भजनीक सउज्ञन पं० राजपाल मदन 


अलावलपुर, ला. शिव राम 
प्रि. ज्ञान चन्दर जी भाटिया, भी. 
राम लाल ज्ो पक्‍का बाग, डा. 
दुर्गादास जी श्रड्टा होश्यारपुर सम 
प्रि, प्यारे लाल जी बेरी, प्रो, सत्य 
देव जी विद्यालंकार, प्रो, वेदी राम 
जी, प्रो. पी. पी. तारा, डा. मैनन 
जी, श्री प्रकाश देव जी, स्वामी 
सोमा नन्‍्द जी, श्री केदार नाथ जी 
सग्गी तथा अन्य प्रत्ित्तित सज्जन 
शामिल थे | सारे नगर के बाज्ञार 
श्रायसमाज की जय से गज उठे। 
जलेस का उत्साह, अनुशासन, 
जोश तथा समाज प्रेम बड़ा ही 


दर्शनीय था । मार्ग में डी. ए. वी. 


प्रायमरी स्कूल, ओसवाल ऊन डिपो , 


राज दी हट्टी, खन्‍ना क्लाथ हाऊुस, 
प्रकाश एण्ड संज, गुप्ता मेडिकल्ल 
हाल आदि स्थानों पर जलूस पर 
पुष्पों की वर्षा की । आय समाज 
की शक्ति व संगठन देख कर सब्र 
प्रभावित थे | 

इस महोत्सव में आ्रायेसमाञ्र 


रेडियो ०० श 
मोहन, पं० मेज्लाराम जी रेडियो | के महान नेता पधारे । प्रितिपल् 


सिंगर, पं० ओमप्रकाश जी महोंप- 
देशक ५० त्रिल्ञोक चन्द शास्त्री 
मंडली थी । विशाज्ञ जलूस में 
नगर तथा संस्थाओ्रों, समाजों तथा 
आये प्रादेशिक सभा के सारे 
मान्य नेता अधिकारी साथ चल 
रहे थे। जिनमें दयानन्द कालेज 
के प्रेंसपल श्री भीमसेन जी 
बहल, टेक्तीकल कालैज के प्रि० 
श्री. च॑ंचलदास जी, आयुर्वेदिक 
कालेज के प्रि. अमिदेव जी, आये 
प्रादेशिक समा के महासन्त्री श्री 
सन्तोष राज जी, प्र, चमत लाल 
जी, समाज के वयोवृद्ध डा. हुकम 
चन्द जी भल्ल्ा, ला. शैक्रदास जी, 
श्री विध्शुमित्र जी, मिसर जवाहर 
लाल जी नकोदर, पं. बाब्राम जी 


सूर्य भानु जी एम. ए. वायस चांसलर 


कुरु क्षेत्र यूनिवर्सिटी श्रधान आये 
प्रादेशिक सभा, प्रिंसिपल रलाराम 
नी एम, ए. एम. एल. ए. श्री ला. 
देवी चन्द्‌ जी एम, ए. श्री यश जी 
पृ राज्य शिक्षा मन्त्री, पं प्रकाश 
बीर जी शास्री (.?. बीर यज्ञ दत्त 
जी शर्मा प्रो, बेदी राम जी एम. ए. 
प्रो. राम विचार जी एम. ए. स्वामी 
सोमा नन्‍्द जी, प. त्रिलोक चन्द 
शर्मा, पं. राज पाल मदसमोइन 
चिमदाभजन मंडली, प. मेला राम 
रैडियोसिंगर आदि पधारे । सारा 
कार्यक्रम बढ़ा ही प्रभाव शाली था। 
भांपषण बहुत ऊचे स्तर के थे। 
प्रेंसिसल सूम्रेभानु जी एम. 


ए, दौर यज्ञदत्त जी, प्रिंसिपल 





रत्ञाराम जी एम. ए. प्रिं देवी चन्दृ 
जी, पं, प्रकाश वीर जी 'र,. किस्र 
श का नाम लिया जाये-इन के 
भाषणों ने तो जनता को नथा 
जीबन, उत्साह तथा ज्योति प्रकाश 
भर दिया। इस वार का उत्सव 
पिण्डाल तो बहुत द्वी सुन्दर था 
सारा निवास, भोजन श्रबन्ध भी 
प्रशंसनीय था | साई' दास स्कूल के 
स्‍्टाफ, दात्र तथा प्रिंसिपल बेरी जी 
ने सेवा में कमाल कर दिया 
दयानन्द नामेल सकल के युंबक 
छात्रों ने प्रतिदिन प्रात. पांच बच्चे 
आकर नगर में जो प्रभातफेरी की उस 
की प्रशंसा तो सब के मुख पर थी। 
इस का सारा श्रय प्रिंसिपल सन्तोघ 
राज जी महासन्‍्त्री सभा को ही है । 
नामेल सकल के छात्र राव को रोज़ 


कथा में आराते तथा प्रात, प्रभातफेरी 
करते थे। जल्से में सांइदास सकल 
के छात्रों व छात्राओं ने बढ़े ही मीठे 
गीत गाये । वेद मंत्रों में भी कमाल 
था | दो बच्चियों ने तो आइचार्य में 
डाल दिया । दयानन्द कालैज की 
झयाये युवक समाज का जोश भी 
भरा था-- 

राष्ट्र रत्ता सम्मेलन श्री यश जी 
की प्रधानता में हुआ। वह बड़ा ही 
प्रभाशाली था। आये समाज ने इस 
सम्भेल के द्वारा सारी जनता को 
इस संकटकाल में देश रक्षा, 
बलिदान के लिए मार्ग विखलाया 
गया । सारा महोत्सव का कार्यक्रम 
बड़ा ही प्रशंसनीय रहा। मौसम 
तो सर्दी का था पर इस महामेले ने 
गरमी पेदा कर दी | हम इस पूर्ण 
सफलता पर समाज के क्योबुद्ध 
डा. हुकम चन्द जी भस्‍्ला, ल्ला. 
शंकर दास जी प्रधान प्रिं. चमन 
लाल जी, महामंत्री ला. सन्तोष 
राज जी, मंत्री ख़शहाल चन्द 
परशर जी, सभा के सारे मान्य 
अधिकारी कालेज स्कूलों के मान्य 
सबज्ननों, समाजों के महानुमावों 
को विशेष वधाई देते हैं। इस उत्सव 
की गूंज देर तक रहेगी | 


आर्यज्गत जाबवन्धर 


सभा द्वारा उत्त 


३ से ६ जनवरी को ना*. 
,शादी पुर; | 

११ से २४ चुडाली और १६ से १८ पौवलों को उत्सव 
समारोह से सम्पन्न हुये । 





है र को धृम 


22.१० जनवरी जुलाना 





इन उत्सवों पर श्री चो. भराराम जी रोहतक मंडलीं पं० चन्द्रसेन 
जी दुर्गासिह जी पधारे | 


मोखरा का उत्सव भी समारोह से सम्पन्न हुआ | 


आय समाज किला जांलन्धर का उत्सव ११ से १३ जनवरी को 
समारोह से सम्पन्त हुआ | उत्सव से पर्व श्री पं० त्रिलोक चन्द्र जी की 
कैथा और श्रो मेलाराम जी के भजन हूं।ते रहे । ७ जनवरी प्रातः से 
साई दास स्कूल में स्वामी सोमानन्द जी की अध्यक्षता में यज्ञ होता 
रहा | उत्सव पर गण्यमान्य मह्दानुभावों के श्रतिरिक्‍्त श्री राजपाल जी 
मदन भोहन जी पधारे | 

१५ से २८ जनवरी को खांडाखेड़ी ओर ३०, ३१ जनवरी १ 
फरवरी को इसापुर खेड़ी के उत्सव समारोह से सम्पन्न हो रहे हैं | 

आय समाज दसूआ का उत्सव २२ से ६४ फरवरी को समा- 
रोह से सम्पन्न हो रहा है । 

ग्रा्यं समाज भंभेवा *े से ? फरवरी आये समाज चिट्ठी ६ से 
८, आ्येममाज मिर्जापुर खेड़ी & से ११, आयसमाज सीसर महम १३ 
से १५, आयंसमाज मु'डाल १६ से १८ आयेसमाज मालर इयाम १६ से 
२१ फरवरी को समारोह से सम्पस्त हो रहे हैं। यह सव उत्सव जमादार 
भरतसिह जी की देख रेख में रोहतक मंडल द्वारा सम्पन्न हो रहे हैं। 
इन उत्सवां पर श्री जमादार भरतसिद्द जी चौ० भूरा राम जी श्री पं० 





१५ २० जनवरी ११६३ 





किक क कक कल कल-बूकक के कज-ज जूक के पे कक ० 


गीत 
( श्रो हरिश्चन्द्र जी शास्त्रों 'निस्तन्ध ) 
आयेसमाज किला मुहल्ला जालन्धर के वापिक महोत्सव पर 
साईं दास हायर सेकन्डरी स्कूल के छात्रों ने निम्त मदुर गीत गाया | 

उठ आये वीर उठ कर प्र तो मम्भाल अपना । 
दुश्मन बना पड़ोसी जिस का नहीं सपनों | 

थे दूरदर्शी स्वामी, ख्वाथीनता के हामी 

भारत की दुदेशा लख, अखरी उन्हें गुलामी 

शासन बुरा विदेशी, अच्छा कुराज्य अपना | 

उठ आयंबीर उठ 

वीरों ने खून देकर इच्छा खाराज्य वाली, 


पुरी तुम्हारी कर दी भ्रब तुम हो इसके पाली, 
अग्नि खतन्त्रता की दृरद्म अलाए रखता । 


उठ आयंबीर उठ .. 
हम श्राज्ञ तक रहे हैं सुख शान्ति के पुन्नारी, 
हुइ्मन न सह सका पर यह उन्नति हमारी, 
सीमा का कर वहाना मंढी लगाई रटना । 

उठ आयबीर उठ .. , 
हम ने तो विश्वमर को वस आये हैं वनाना, 
'निसतन्द! हृर्स्‌ वेदों का नाद है वजाना, 
सब को सिखाएगे हम वमुधा रुटम्य अपना | 

उठ आयवबीर उठ...... 


बन्द्सेन जी, श्री ठा« दुर्गासिह जी, श्री जय नासयण जी ओ परुदयाल (तीज लेनकेक के देओल तक के के लेलड- के केक देते के के कै ० 


जी मण्डली पधार रही है । 
आय समाज अखनूर का उत्सव ३१ मार्च से २ अप्रैल 
तक समारोह से सम्पन्त हो रहा है । 
कु कु के की ने कु पुनीत कूल नेक कू के कु: कूदे कह के हे भू भू ० 
आस्समाओं से झावश्यक निवेदन 
सभी सम्बन्धित आर्यसमाजों के अधिकारी महानुभावों से निवेदन 
है कि आने वाले समय में होने वाले अपने उत्सवों की तिथियां निश्चित 
कर शीघ्र सभा में भेजने की क्रपा करे | ताकि प्रबन्ध में सुभीता रहे । 
कई समाजों ने अपने उत्सव चीन भारत सीमा सधप के कारण 
स्थग्रित कर दिए थे । उत्सक कथाओ और अचार से जनता को राष्ट्र 
रक्षा की चेतना प्राप्त होती है । इस कारण उत्सव अवश्य करे' | और 
युवक सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलनों से जनता को जागरण प्रदान करे । 
| खुशीराम शर्मा वेदप्रचार अधिष्टाता 
ल्फृके कु के कू के: कु कू ने कु कृ कक कट नूर के: कूंन्‍ मी नूर फू नूर न. न. ० हूँ 
आय समाज पुल बगश दिल्‍ली 
इस शआर्यसमाज में जब से श्री गणेश दत्त जी आये सेवक पधारे 
हैं उत्साह की लह्दर चल्न रही है प्रात:काल आप का उपदेश होता है 
स्मयकाल को आयकपग्तार सभा में शिक्षा देते हैं | 
े सुदेशकुमार मन्त्री 


आय समाज मण्डो हिमाचल प्रदे।! का चुनाव 


प्रधान--भ्ी मायाधर जी ठेकेदार, उपप्रधान--डाक्टर जगदीश 
मित्रा जी, मन्त्री--भी देमप्रभ जो, कोपाध्यक्ष-श्री लखराज जी, 
पुस्ताध्यक्ष--श्री ईश्वरदास जो, लेखानिरीज्षक-श्री अमरनाथ जँ 
एस० डी० ओो०। अंतरंग सद्म्य--स्वामी कृष्णानन्द जी, श्री इन्द्रसि॥ 
जी, श्री चेतराम जो, श्री परमानन्द जी, श्री कमंसिह जी । 
स्त्री समाज मण्डी का निर्वाचन जो १७-१२-६२ को दुआ्म 
निम्नलिखित अधिकारी चुने गये--प्रधाना--श्रीमती लाजबंती देबी ज॑ 
इपप्रधाना--शारदा देवों व श्रीमती पुनिदेवी जी, भनन्‍त्राणी- सरल 
देवी जी, कोपाध्यक्ष --ऊध्णादेवी जी, पुस्ताध्यज्ञ-पुष्पा देवी, सदस्य अंतर 


सभा-गोमती देवी जी, वी जी, हरवंशी देवी जी, शांति देवी ही 
गायत्री भाटिया जी, चद्धावतों जो वप्तीन, कज्ञा देवा जी । 

राष्ट्रीय रक्षाकोष के लिए-- 

झाय समाज मण्डी हिमाचल प्रदेश ने २४१) रुपये राष्ट्रीय 
रक्षा कोष में दिये । 


स्त्रीसमाज़ की ओर से ५४) रुपये और एक जोड़ी सोने की दापस 
भी राष्ट्रीय रज्ञाकोष में दी गई। डी० ए० वी प्राईम्मरी पाठशाला की 
ओोर से भी राष्ट्रीय रक्षा के लिए सहायता दी गई । 
निवेदक--अमृतलाल बेद्य उपमन्‍्धत्री 


आयंजगत जालन्धेरः 





। 8-0-90-0-00-90-0-00-0-0- 


आर्य प्रादेशिक सभ। 
वाषिक साधारण %, वषशन 


सभा का वाषिक साधारण अधिवेशत २७ जनवरी 
१९६३ को २ बजे साईं दास एंगलो सस्कृत हा ० सै० स्कूल 
स््ड के विशाल हाल में सम्पन्त होगा । 


सभी समाजों के प्रतिनिधि मद्दानुभाव समय पर पथारने की 
कृपा करें भोजन निवास का प्रबन्ध साईदास स्कूल में ध्रार्यमाज 
किला जालन्धर /औ भर से दोगा । 

अपने समाजों के दशांश शीघ्र सभा में भेजने की ऋषपा करें । 

प्रतिनिधियों को एजेंडे भेजे जा चुके हैं | (वार्षिक रिपोर्ट की 
ब्रतियां शीक्र भेजी जाएँगी । 


--सन्तोषराज मन्त्री सभा 
09900०-90-99 


सुनहरा अवसर 


इस अवसर से स्कूल,, कालिज, समाजें और बेदिक साहित्य को 
बेचने वाले पुस्तक विक्रेता लाभ उठाएं, वरना निराश होना पढ़ेगा। 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा की प्रकाशित पुस्तकों पर २४ से ४० 
प्रतिशत कमीशन प्राप्त करें। 

पुस्तकों फी वास्तविक कीसमत-- 

प्रभुद्शन २॥), महात्मा हूंसराज जी का सचित्र जीवन २), पट- 
दशन समन्वय १)), दयानन्द शतक १), महषरि दर्शन २), नवीन प्राचीन 
समाजवाद १). वेदिक धर्म ममे क्यों प्यारा है. १॥), व्यास्यान माला 
(संस्कृत में) १।), स्वाध्याय संग्रह ||), आये भजन संग्रह ॥), वेदिक धर्म 
का महत्व १० रुपया संकड़ा, सत्याय प्रकाश प्रथम समुल्लास का भाध्य 
१), द्वितीय समुल्लास १), मुढक उपनिषद्‌ ।-), राधा स्कामी मत- 
आलोचन (उद्‌ में) |), पंजाब फेसला करे (उद्‌' में) ऋचेद शतक ॥॥) 
जजुवेद शतक ॥), अथवेवेद शतक ॥), अम्रृतवाणी (सजिल्‍्द) ॥) 

प्राप्ति स्थान--म. हंसराज बेद्क साहित्य विमाग /.?, 7, 
सभा निकट कोर्ट जालस्धर । 
हादिक समवेदना 


झायसमाज के व्योबृद्ध नेता श्री मा० नन्‍्दलाल जी के देहान्त के 








शोकप्रद समाचार से सभा के समस्त प्रचारक मंडल को हार्दिक, खेद . 


हुआ-बर्योकि रदर्गीयं सॉस्टर जी आर्वेसमाज के पुरानी पीढ़ी के स्तम्भ 
थे। अपने जीवन काल टी० ए० वी० कालेज कमेटी श्रायंसमाज तथा 
शिरोमणी आय प्रादेशिक सभा की अनथक जो सेवा की है उसे कौन 
झुज्ा सकता है। श्स प्रकार के नेताओों से भाय समाज धीरे-धीरे बंचित 
हो रहा है। मे सारे श्रचारक वर्ग की शोर से दिवंगत आत्मा की शांति 
के लिए प्रभु से ग्राथना करता हुआ उनके सुयोग्य पुत्र श्री ल्ा० इन्द्रसेन 
झ्लीव सत्मपालज्ञी आदि सारे परिवार से द्वार्दिक समवेदना और 
सद्दानुभूति प्रकट करता हुआ प्राथना करता हू' कि प्रभु इस परिवार को 
शांति और पेय प्रदान करें । 

राजपाल मन्त्री प्रचारक सभा आयेप्रादेशिक सभा, जालन्धर 





। 
। 





रजिस्टई नं# प्री० १२१ 


छू कं कुक कु मे. हू कट कु कु कु ने कु कु कु कु 
आय जगाठ £नताहिक का 


आय जगत का ऋवषियोध अंड शिव्ररात्रो के शुभ पव पर 
२२ फरवरी १६६३ को बड़ो संदधुज के सम प्रकाशित हो रहा है 
मुखपृष्ठ पर वित्ताऊपेक सवामा दयानन्द जो का अति सुन्दर 
चित्र दोग। | इस के अतिरिक्त आध्यात्मिक, सामाजिक भोर 
धार्मिक समबोपयोगी लेख, कविताएं होंगो । अत: सभो शआाये- 
प्रे मियों व समाज से प्राथना है झि अधिक से अधि प्रतियां 
मंगा कर शोध हो सचित इरने को कृपा करें | ताकि ठो$ समय 
पर उचित प्रबन्ध करके आपकी पत्र. द्वारा सेवा को जा सक्के। 

इस अंक का मुल्य १७ न* पे० होगा। 
तोट--ह. व्यापारियों के लिए विज्ञापन देने का बहुत 

अच्छा सुश्रपसर है । 

२. आये संस्थाएं व समाजें तथा अन्य सभो 





कक कक कं पक के कक कक को आप कप कक - 


व्यक्ति १० फरवरी तक अपने २ झ्ाडर 
जेजने की कृपा फरें | देर से आदर आने 
वालों की समय पर सेव्रा नहीं को जा 
सकेगी । 
३. लेखक व कवि श्रपनो रचवाएं १ फरवरी तक 
भेजने की कृपा करे । 
व्यवस्थापक 
आये जगत 
निकेट कचहरी जालन्धर 
कु ६ आओ अं 
आय॑ समाज सेक्टर ८ चण्डोगढ़ का चुनाव 
प्रधान-श्री नानक चन्द जी परिदत 
उपप्रधान--श्री हरिराम जी प्रिन्सिपल्, श्री सन्‍्तराम मैनी, तथा श्री 
सीताराम बोहरा । * 
सन्त्री--श्री तीथे राम खन्‍्ना, श्री आशु एम अर्थ, श्रो केततर दा 8, 
प्रो" ऋृष्ण कुमार घबन, श्रीमती विद्याकती अग्रवाल । 
कोंपाध्यक्ष--भी खूमनाथ व्मो । पुस्काभ्यक्ष--शत्री गोपाल कृष्ण 
संस्कृत (निरीक्ुक--भओी दरिलाल सेली । 
अन्तरज्भू सदस्य 
श्री तुलसी राम कपूर, श्री प्रकाश चन्द्र मद्ठाजन, प्रो परमेदवरो 
दास बहिल, श्री बिहारी लाल भा, श्रो टेक चन्द बक्ोल, भ्रो बेलो 
राम टंडन, श्री लोक नाथ मुद्दे जा, श्रे लालचन्द सोनी, श्री लबु राम 
शर्मा, श्री मिलली राम महाजन, भरी तिलोक नाथ अजहर, श्रां टेकराम 
शास्त्री, श्री देशराज मलिक, श्रो जगदीश चन्द, श्रोमती घुशोल्ा शर्मा, 
श्रीमती नारायण देवी, श्रीमती कमला घई, श्रीमती शान्त्रि मलिक, 
श्री कृष्ण लाल बमो; श्री राम लाल, प्रो० मिलखीराम । 
सन्त्री आशुराम । 
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उत्तिष्टत मंनद्यधम्‌ 

हे वोरो | उठो और 
तेयार हो जाओ जब भो कोई 
अन्दर का या बाहर का शत्रु 
आक्रमण करे, तब है बोर 
लोगो ! उसका प्रतिकार करने 
के लिए उठो ! तैयार होकर 
ह » मर कस लो । शस्त्रों से लस । 

हो जाओ। 
॥। पर्पा इतरजना रत्षांसि 
है जो शत्र सर्प के समान दो 
के जोभो वाले है, देश मे रहते 
हुए भी पराये हैं । और जो 
रक्षस है। राष्ट्रके नर्माण, 
सुख-शाति, यज्ञ में विध्न डालने 
बालेहैं । दिव्य गुणों के भत्रु है । 

अभित्रान्‌ अनुधावत 

जो वेरी है, जिनको अपनी 
भूमि, भावना से प्यार नहीं 
है। समय पर किसी के मित्र 
नही-ऐसे बेरियो पर धावा 
बोल दो । उनका पीछा करके 
खदेड़ दो। उनको भगा दो। 


* अशथ वें वेद 
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श्री नेहरू की कोलम्बो 
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प्रस्तावों पर संगठित ' 
स्टेंट लेने की अपील 
प्रधानमन्त्री का कांग्रेस संस- ' 
दीय दल में भाषण 
प्रधानमन्त्री श्रों नेहरू ने 
आज सीमा प्रहन पर चोनियो 
से निपटने के लिए और अन्य 
विदेश नीति सम्बन्धी मामलों 
पर सगांठत स्टेंड लेने की 
अपील को । 
काग्रेस ससदीय दल की 
९० मिनिट को बैठक में "्घान- 
मन्त्री ने उन लोगो के रवैये 
की निंदा की है जो चन से 
कोई बातचोत न करने को 
कह रहे है और ऐसा दृष्टि- 
कोण “असभ्य” है और इसे 
न्यायोचित नहीं कहा जा 
सकता । 
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सच्ची शिक्षा वह है जिसका जीवन में समनन्‍्वयहो 


श्री प्रिसिपल स॒र्यमानु जी वायस चांसलर कुरुक्षेत्र 


७०००००-०७०-००७-०७७७-०-०७-७-७-०-७७-०-०-०७-०-०-० ७ 


आये समाज किला जालन्धर 
छाहर के वाषिक महोत्सव पर विशाल 
जनसमूह में अपना गम्भीर, ओज- 
स्‍्वी, प्रभावपृण तथा जीवन भरने 
बाला भाषण देते हुए आये प्रादे- 
शिक सभा पंजाब के माननीय प्रधान 
प्रिंसपल सूर्यभान्नु जी एम००ए 
वायस चांसलर कुरुतेत्र यूनिवर्सिटी 
ने कहा-- 
गत वर्षों में में आर्य समाज 
जाह्षन्धर के उत्सव पर भाषण नहीं 
देता रहा। अब में आठ नौ मासों 
से जालंधर निवासी नहीं हू । 
बरद्यप जालंधर से बाहर चला गया 
हूं कितु दिल पर यहां की छाप लगी 
हुई है । शरीर रूप से तो प्रथक हूं 
परन्तु आध्यात्मिक रूप से अलग 
नहीं हो सकता मैने यहां से लिया 
बहुत है किंतु बदले में अ्रधिक दे 
नहीं सका | कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर 
है, जहा पर भगवान्‌ ऋष्ण ने अजु न 
को उपदेश दिया था। वहां एक 
साधु रहते हैं। एक युवक आया, 
योला कि श्रीकृष्ण॒जी ने अपना उप- 
देश यहीं पर दिया था, इस का 
क्या प्रमाण है ? साधु ने उसे उत्तर 
दिया-युवक ! ऐसी मर्यादा चल्ली 
आ रही हैं। आप ने वह स्थान 
देखना है या उपदेश लेना है ? दो 
मित्र खड़े हुए विवाद मे पड़ गए-- 
एक बोला जहां आप खड़े हैं वहां 
उपदेश दिया थाया जहां में खड़ा 
हूं यहां उपदेश दिया था। साधु 
बोज्ा--मित्रो | एक बात प्पष्ट है 
कि आप उत स्थान पर पहुँच नहीं 
सकेंगे, यह बात तो निश्चित ही है ! 
जब धर्म चचो हो तो उस भावना 
से ही ज्ञाम उठाना चाहिए। तभी 
ज्जीवन ठीक होगा 
जब विद्व का प्रथम युद्ध हुआ । 
झ्यारम्भ मे जमेली को बड़ी विजय 


हुई तथा इंगलैंड को परास्त द्ोना 
पड़ा । वहा चर्चा हुई कि इस का 
कारण कया था? क्या जमेंनी के 
सिपाही वीर थे, क्‍या जनरल बड़ा 
था ९ एक देखक ने लिखा--नहीं 
अपितु विशेष कारण यह. था कि 
स्कूलों में शिक्षास्तर कमजोर हो चुका 
था। वही स्थान नेताओं को “दा 
करने वाले थे। इसी लिए आरम्भ 
में पराजएं हुई'। जो कुछ रकूलों 
काल्लेज़ों के कमरों में चलता है उस 
का भी महत्व है। शिक्षा का जाति 
पर प्रभाव पड़ता है, युद्धों में भी 
असर होता है । समाज में 
(४४708 6९ 7087) मानव 
निर्माण केसे होते हैं | शिक्षा केवल 
गकूलों मे ही दी जाती है यह वात 
नहीं वरन इस के ओर भी कई 
स्रोत हैं। जब पढ़ने के बाद पढ़े 
हुए विषय भूल_जाते हैं, उस समय 
जो कुछ बच जाता है वही »सदी 
शिक्षा होती है । हरेक विषय के 
पीछे मर्यादा होती है। यदि वह 
चली जाए अर वेतत्व नहोंतो 
जीवन में कुछ भी नहीं बचता | 

: मैं एक साई'स पढ़ने वाले 
विद्यार्थी के कमरे में गया | उस का 
सामान अस्तव्यस्त पड़ा था। उसे 
कहा कि साईस पढ़ते हो तो जीवन 
में (००००४) »ो तो उसी- के 
अनुसार बनाना चाहिए। विद्यार्थो 
पुरतकों में पढ़ता है पर उस की बाते 
उस के जीवन में नहीं आर्ती | यदि 
संस्कृत पढ़ी है पर संस्कृति नहीं 
सीखी तो शिक्षा का क्या लाभ है? 
कहा है (स6एटभांका (0म्रनन॑- 
5865 ए/॥४ 76४72995) जो कुछ 
बाकी बचता है वही शिक्षा है । इस 
का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना नहीं 
अपितु जीवन में लाना है। याद कर 
के परीक्षा में लिख आए पर अपने 
जीवन के व्यवद्दार पर न लिखा वो 


कोई ल्ञाभ नहीं होता । 

अमरीका में एक बार बच्चों पर 
परीक्षण किया सया कि इन का 
च्रित्र कैसा है | यद्वि इन को प्रलो- 
सन दिया जाय तो इन के जीवन 
की क्या दशा होदी है ? इस प्रकार 
पर्दे के पीछे लड़कों को देखने का 
प्रबन्ध बर के प्रलोभन द्रव्य डाल 
दिये गए । एक लाख बच्चों भे बहु- 
रूख्या जन की थी जिन को बायबल 
के उपदेश याद थे ऋ,र दूसरे वे थे 
जिन को बायबल वी शिक्षा नहों 
मिली थी | परीक्षण के बाद बाय- 
बल याद करने वाले बन्चे य्यादा 
चोर व भूठ बोल्ने वाले सिद्ध हुए, 
दूसरे कम थे । वेदमन्त्र यद करना 
ही काफी नहीं प्रत्धुत उन को आच- 
रण में ज्ञाना भी अवध्यक है। 
केबल याद करना ही शिक्षा नहीं 


है । बच्चे मे सामाजक्ता का अश | 


होता है। यह विचार श्रम१शो है 
कि बच्चों मे ग्बा4 ज्यादा होता 
है। बच्चा लेना जानता है तो देना 
भी जानवा है। घर पर उस को सब 
शोर स॑ प्यार मिलता है। वह 
सममता है कि में जो कुछ मायू 
मिल जाता है ओर जो कुछ बहूं 


कमजोर दो कितु वाकी चीजों में 
योग्य हो सकता है उस के उत्साह 
को बढ़ाना ही चाहिए। यह ठीक 
हैं कि इरेक रिकाड (#€आ) नहीं 
कर सकता, पर दो कदम आगेतो 
बढ़ रकता है। एक बार पुरस्कार 
विदरण के बसी जूल के ८सव में 
लाला दीवानचन्द दी प्रधान थे। 
उस स्वूल में रब से नात्ञायक लड़के 
के लिए भी एक इनाम ग्ख था। 
पर वह नहीं ऋाया। रह्वा० दीवान- 
चन्द जी ने अपने भाषण में कहा 
कि वह हद्का तो योग्य है, नाला- 
यक नहीं । उस के दिल में भ्री रवा- 
भिमान का भाव भरा है तभी तो 
नहीं आया | यदि योग्य न होता 
तो उस्सूव में आता | जब में इंगठे 
पढ़ता था व्ब हमे (फेशपफेक्नशरत 
८06९7७ 7007) दिखाने ले 
गए । वे लड़के हिसाब में दो चतुर 
नथे पर मेज हुर्सोी सुन्दर बना 
सकते थे। ऐसों को नालायक वे से 
कट्टा जा सकता है।सब को इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
बच्चे का क्सी न कसी ओर तो 
विचार चलता दी है। सब में यह 
भावना पेदा होनी चाहिए कि वह 
योग्यता रखता है। जब घर्म चर्चा 


वह पूरा हो जाता हैं। उसी विचार होदी है तो एक मोदी समस्या है 


से वह स्कूल में जाकर भी धर को 
बात दोहराता है पर वहां का स्सार 
भिन्‍न होता है। तब वह वहां पर 
अपने को उसी भ्रकार (200७) 
करता है। बाहर का संसार घर के 
समान नहीं है। बह तो (ऐपांध7- 
€55 ॥0) है। स्कूलके बाहर पता 
लगता है कि उस में सामाजिकता 
श्राती है। उसे उस के अनुकूल 
अपने को ढालना पड़ता है। किसी 
भी माता पिता या आचाय को 
बच्चे के लिए यह कहने का अधि- 
कार नहीं कि तुम श्रयोग्य हो | यह 
हूं। सकता है कि वह एक बात में 


(0 5९६ 46 ४004 870 (० 
0० (06 ४००० छ८ ४८७) नेडी 
क्या है? ओर नेद्ी की जाय। 
प्रादी नकाल म॑ धर्म व शिक्षा इकट्ठी 
चलती थी । नेकी क्‍या है तथा नेक 
रास्ता कौन सा है ९ झ्ाजकल इस 
की ओर कम घ्यान है। हमारा देश 
($९८पाँ७ &(॥०) है। पर इस 
का अर्थ गज़्ल समझा जाता है । 
यहां घर्म के बहिष्कार का भाव नहीं 


अपितु सब से. समानता का विचार 
है । आजकल बेसिक शिक्षा में 


([,९४7 फ9 चंणंणएर) श्रथोत 
(शेष प्रष्ठ ३ पर) 


आयेजगत्‌ जासन्धर 
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न्ब्ारम अर 


जगत्‌ 


गणतन्त्र दिवस 


२६ जनवरी का दिवस भारत 
का गयातस्त्र दिवस है। इस दिन 
घारे राष्ट्र की जनता ने झपने देश की 

ष 
सम्पन्नता, समृद्ध, प्रगति के पथ पर 


श्रार्य जगत्‌ के विभागों को और 
मी उन्नत करना है । 
जालन्धर जल्से पर 


छगर्य समाज किशा जालन्घर 


सल्लाने का संकहप लिया। चीन के ६ 
5 के वार्पिक महोत्सव पर आये समाज 


हमले ने हमें सचेत कर दिया है। 
घारा वेश उस दिन अपना यह दिवस 
पृम्रधाम से मनायगा, जिस द्नि 
अपनी धरती का एक दे इंच चीनी 
आाकरान्ताओं से हम वीरता से बापस 
लेगे। आओ ! मन में संकल्प 
झेदें तथा भारत के लिए अपने तन 
अन धन को भेंट करने की दीक्षा 
सरणी पर चलने के लिए क्टिबद्ध 
हो जायें। यह दिन स'केल्प वा 
दिन है । 
सं का वर्षिक अधिवेशन 
ता, २७ जनवरी को जालन्वर 


में हो रहा है। सभा से सम्बंधित 
झराय॑ समाजों के मान्य प्रतिनिधि 


बर्ष के बाद इक्ट्ठे हो रहेंहें। 
झार्ये जगत की ओर से उन का 
स्वागत करते हुए नप्न भिवेदन 
करते हैं कि श्राप ही तो इस विशाक् 
स्र॒मा रूपी नौका के पतवार हैं। 
मान्य अधिकारियों, उपदेशक 
प्रचारक वगे से सोरो बष इस माता 
की सेवा के लिए भअंपसे २ करतेव्य 
को दिन रात एक २ कर के निभाया 
व निभा रहे हैं। समाजें तथा 
स्माओं के सब्जल ही तो सभा हैं । 
अतः इस बष भो सभा को खूव 
झागे बढ़ाने के लिए अपना २ पूर्व 


दी भात्ति सहयोग देवें। श्याज के 


के मान्य नेता विद्धानों ने पघार 


कर जो ओजस्वी भाषण दिये वे कुछ 


तो इसीअंक में दिए जा रहे डे 
कुछ अग्रिमञ्र क में दिए जायेगे। 
भापशों के नोट ख़ेने मे तथा उन 
को फिर लिखने में कितना परिश्रम 
करना पड़ा यह में ही ज.नता हू । 


इस कारण क॒अ रुग्ण भी हो गया। 


ये माषण कितने सुम्दर प्रभावशाली 
तथा सामय्रिक, गस्मीर थे। आप 
पढ़ कर ही खाद लंगे। प्रिंसिपल 
सूर्यभान जी, महामना ला. देवी 
चन्दू जी पं. रलाराम जी, पं. 
प्रकाशवीर जी ४.९. श्री यश जो 
पूर्वे शिक्षा मंत्री, वीर यज्ञदत्त जी, 


खामी सोमानन्द जी, प्रो. वेदों राम 


जी, सारा राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, प्रो 
राम विचार की के प्रवचनों में 
कितना जीवन था। श्रीता मन्त्र 
मुग्ध थे | वष तक जालन्धर नगर 
में गूज बनी रहेगी। पाठकों की 
सेवा में भी यह प्रसाद भेट है। 
यदि कहीं भूल हो ठो क्षमा करं-- 

त्रिल्लोक चन्द्र 


सच्ची शिक्षा वह है मिस का 


जीवन भे समन्वय हो 


(प्रष्ठ १ का शेष) 
हाथ से कर के सीखो | यही बात 
मै कहता हूं कि शिक्षा को अपने 
जीवन में ढालो | (00 ४86 हरांट- 
280 4॥00 ॥0८ [0ज८») बढ़ से 
बड़ी चीज को छोटे से छोटे मे ले 
जाओ | मन्द्रि बन रहा था, वहां 
मजदूर काम करते थे । पक घोका 


महंगे युग में इस की सारी कठिनाईयों| | में जीवन के दिन काट रद्दा हूँ। 
५ * दँक करना है। प्रचार, साहित्य, | दूसरा वो ज्ञा--मै अपने परिवार को 








पालने में लगा हू । पर तीसरा 
बोला-मै प्रभु मन्दिर के लिए सेवा 
करत्तेव्य को कर रहा हू'। लोग यहा 
आकर भगवान की भक्ति करेंगे | 
आप देखें काम तीनों एक ही कर 
रहे हैं पर भावना जुदा २ है। 
तीसरे के काम में पवित्रता (4४4- 
पर) आ जाती है | परमात्मा को 
मिलने के लिए कहीं जाने की आव- 
इयकता नहीं | प्रत्येक कार्य में इसी 
भावना का सचार किया जाए। 
अध्यापक यदि दिन काटने या परि- 
घार पालने अथवा राष्ट्रनिमाण सेवा 
के कार्य में लगते की बात कह्दे तो 
तीसरे के काम में सुन्दरता है। 
अमृतसर ('रै०70॥ 05[909) 
में डाक्टर व्द्यासागर नी हैं | ऐसा 


परोपकार, जीवन में मेंने बहुत कम 
ही देखा है । यह ऊंची चीज है। 
उस के काम में ईश्वरीयता नजर 


शाती है। यह आवश्यर नहीं कि 
क् ए में 
ईंदवबर पवेत कन्रराओं में ही नजर 
आए। ध्य ४ 

एक पुम्तक में भावपण कथा 
पढ़ी थी । एक व्यक्ति देवदूत से 
एछता है कि ईश्वर कहां है देवदूत 


उस साथ ले कर जाता है जद्दान डूब 


रहा है । सारे यात्रियों को बचा कर 
जहाज का कप्तान जहाज के साथ 
डुब जाता है । देवदूत कहता हैं 
ईश्वर यहां है। भोड लगी है। लोग 
आजा रहे हैं । पर एक बच्चा 
बुढ़िया की उगली पऊड़ कर सड़क 
पार कराता है-देवदूत कद्ठता हैं 
ईवर यहां है, निधेत परिवार मं 
बीमार युवक को देख व दवाई वे 
कर डक्टर फीस व पैसे नहीं लता 
देवदूत कद्ठता है-देंखा भगवान 
यहा है हमने अपने जीवन 
तथा कार्यों में ईश्वरीयता लानो है । 
घर्म को भी [.९७0॥02 99 १०णए६९ 
आवरण में लाने से ही सीखना है। 
जीवन में जितनी पवित्रता ज्ञा सके 
लावें। जितने २ यज्ञमयभाव तथा 
ईइवरीयता लावेगे उतनी २ स्कर्थ- 
भावना ।नकलती जायगी । हरेक 
व्यक्ति समाज ओ कुब्ध देता है श्रोर 


२७ जनवरी १९६३ 
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इस से कुछ छता है । पर महापुरुष 
देते बहुत है किन्तु लेने कम है। 
खाथों लग लेने अ्रचक है और 
देते कम है। ऋष दवानन्द के 
जीवन भें उत्सगे अधिक था पर 
लेना कम था हम ने समाज से 
मानसिक, आध्यात्मिक रूप से जो 
लिया है उस में देता शो चाहिए | 

आज़ बडी मुसीबत का सामना 
है। देश को हथियारों की बड़ी 
ज़रूरत है | इमके लिए धन चाहिए 
सबसे अधिक आवश्यकता तो 
| 8 60 वा] मनध्यों के 
निर्माण की है | यदि हथियार 
अच्छे ही पर मनुष्य घाटया हों 
तो क्या होगा । शिक्षा का तक्ष तो 
यही हैं । 0१७४७ /॥6 युद्ध बन्दी 
ता हां गई पर 0९३88 8 पह2॥0 
सपर्प वन्‍्दी नहीं हुई । बिपत्ति में 
स्थित प्रज्ञा रखना कठिन होता है। 
जमंनी द्वारा आरम्भ वी हुई पराजयों 
में अंगरेज यही कहने थे ,0४१0/ 
03॥ 8० ॥ अर्थात लंदन विप- 
त्तियों को सहन कर सकता है। 
भावना की बात होती है | यदि 
आज़ादी चली जाती है तो यह धन 
दौनत किन वाम की हैं| इस समय 
हमारा जीवन यज्ञमय हो । यह 
राष्ट्र का चरित्र ऊंचा है। तो घिज्रम 
निश्चित हैं । एक विदेशी ने कहा 
था कि जिस जाति के पास गीता 
का अमर आत्म वाद है वह देश 
सदा ऊ'चा हैं। लाहोर के एक 
दीक्षन्तभाषण में डा. राधा कृष्ण 
जी ने एक वार कहा था कि-- 
6 ॥8ए७ ॥0 7607 (0 79889 
पी णछक्ाव & िएे0०ए 
9/68४7९५ हमे इस बात का कोई 
हक नहीं है कि हम इस संसार को 
अपने आनाद प्रमोद का कारखाना 
बनावे | आज डा. राधा कृष्ण जी 
हमारे आज़ाद भारत के राष्ट्रपति 
हैं| उन का यह आदेश आज बढ़ा 
महत्व रखता है। हम जीवन को 
यज्ञमय बनाय | में किल्ला समाज 
के अधिकारियों का इस प्रेम के 
लिए धन्यवाद करता हू । 


आयंजगत जालस्धर 
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ऋषि दयाननद ने वेदों के बन्द भरडार खोल दिये 
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प्रिंसिपल देवी चन्द जी एम. ए. 


प्रधान अखिल भारत वर्षीय दयानन्द| वेद प्रकट हुए। मन्त्रों में स्पष्ट 


सान्वेशन मिशन होश्यार पुर ने 
आये समाज कला जञालन्धर के 
महोत्सव में अपना प्रभावशात्री 
भाषण देते हुए कह्ा--वेद भगवान्‌ 
फा ज्ञान है। वेद पोम्पेय भी हैं 
और  अपरुषय भी। यजवेंद में 
सहस्र शीर्षा पुरुष के मंत्र में 
भगवान को पुरुष कहा गया है। 
ऋषि दयानन्द ने विलत्षण अथ 
किये हैं। सायण और महीधर 
आंद ने वेदों के अश्लील अ्रथ 
किये थे | यजु. के २३ वें अध्याय में 
आये गणातात्वा गणपति-सन्त्र 
का महीधर ने बड़ा ही अहलील 
झा किया है | किन्तु ऋष दयानन्द 
ने इसी मन्त्र का कितना युक्तियक्त 
ब विलक्षण अर्थ-किया है। मन्त्रों फे 
ऊपर मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के नाम लिखे 
रहते हैं, पर इतने उत्तम अर्थ करने 
बाले मन्त्र दुशन ऋषि दयानन्द का 
नाम क्‍यों नहीं लिखा गया। 

प्रझन उठता है कि क्‍या वेद 
प्रस्मात्म! ने बनाये, लिखेडया निर्माण 
किया । यदि यह माने तो वड़ा दोष 
झायेगा | क्यों कि निर्माता पवे हाता 
.है ठथा निर्मित वस्तु बाद में होती 
है। इस प्रआार से भगवान पूर्व होगा 
झौर वेद वाद मे भाने 
जायेगे। जेसे शेक्सपीयर पहले 


झर उसके नाटक बाद में । कालि 
दास पहले उस का शकुन्तला नाटक 


चाद भें है। जब परमात्मा शांइबत, 
सना7 न, अनादि है तो उस का वेद 
ज्ञान भी शाश्वत, सनातन एवं' 
अना 5 है | जीवों के लिए ज्ञितना 
ह्ाव-यका होता है उतना दिया है | 
बेदे, को प्रकट किया है बनाया नहीं 
है| शतपथ में आता है यगय महतो 
निदालितम-यजूवेंद में. आता 
है-- स्मान्‌ यज्ञात्‌ सब हुत.-- 





उस से वेद प्रकट दुए चारों 
है 
कि प्रकट हुए । यस्मिन्‌ विश्वानि 
काव्या चक्रे कोई ऐप्ता समय नहीं 
जब उस का ज्ञान न हो । यदि उस 
ने बनाये तो क्या वह पहल ज्ञान 
शून्य था वह भी सनातन है और 
उस का ज्ञान भो सनातन है । 000 
33 87९४ प्रभु महान है बेद में 
आता हैँ -बहस्पते प्रथम वाचोश्र 
ज्ञानपति ने वेद प्रकट किये हैं, 
बनाये नहीं | 

शोक इस बात का है कि दूसरे 
लोग अपने धर्मथन्थों का पाठ करते 
है, पर हम नहीं करते । वेद कद्दता 
है कि मिमीहि इलोक मास्ये पर्जन्य 
इव तन्तन. | गाय गायत्रमु कथ्यम । 
वेद की वर्षा करो ! वर्षा कौन करेगा, 
जो पढ़े गा । मुसलमान रोज कुरान 
पढ़ता है। ईसाई भी इ'जील का 
गुटका लैकर चच में साथ ले 
है । में जब एम ए, में पढ़ता था 
तब गवनेमेंट कालेज के लड़के मिशन 


कालेज में जाने थे । वहां के प्रिंसि 


ने बलाया कि में ईसाई केसे बता 
घर में प्रात. घटी बजती | हम एक 
कमरे में इकट्र हो जाते पिता जी 
कहते कि इजील खुदा का ज्ञान है। 
रोज यह सुन २ कर पक्का हो गया 
दूभरे तो करते है पर आय १ आये- 
समाज के नियमों में वेद का पढ़ना 
पढाना ओर सुनना सुनाना परम- 
धर्म लिखा है । मनु. कहते हैं-- 
अनभ्यासेन वेदानाम...वेद का 
स्वाध्याय ने करन, आचार का 
त्याग, आज्षम्य व श्रन्त दोष रो 
ब्राह्मण मर जता हे | जब तक 
अभ्यास न होगा थ्रार्य केसे होगा 
वेद का महत्व तो वेद के स्वाध्याय 





































से पता लगेगा | भारद्वाज ऋष का थे। जब ज्ञान हो जाता तो 
सो वर्ष आयु द्दो चुकी | सौ वर्ष ओर आगे लिखवाते थे। सायण, मद्दीफर 
फिर सौ वर्ष और | फिर भी कह्दा | मेंकप्मलर विद्वान चाहे हों फर 
कि ममे और आयु मिले ताकि मै | योगी नहों थे । ऋषि योगी 
वेद पद | पर शआ्आाज का युवक ओऔर विद्वान ये । अरविंद ने 
सममभता है कि पश्चिम के विद्वान | लिखा है कि ऋषि दथानद ने वेदों 
बढ़े हैं। अपनों की उपेज्ञा करता है || के बन्द खजाने वे बन्द मुहर को 
इस से बढ़ कर 03007७। 0९(278- खोल दिया | वेद भण्डार की सच्चे 
0७॥00 और क्या हो सकता है।। चाबी प्राप्त की। उसने पश्चिमी 
हमारे पास अमूल्य धत भरडार है | भाष्यकारों को लताड़ा है कि अथों 
पर हम जानने नहीं | हमारे बच्चों को केवल भौतिक साइ'स के झाधार 
दी में से जे नहीं है। के के | ही करना चाहते हैं (वे तोढ़- 
भाष्य पश्चिमी लोगों ने सायण- मर कह बेन सके छा हो 

दृष्टि में गिराने के लिए करते हैं। 
ऋषि दयानन्द वेदों में सारे विज्ञान 
भानते हैँ । हमें मान है कि हम 
द्यानन्द के युग में पेदा हुए हैं । पर 
हम उसका पालन नहीं करते। एक 
करोड़ हिन्दु ईसाई बन चुके हैं। 
भारत में अंग्रजी राज्य में तो १७०६ 
पादरी थे पर अन्न खतल्त्र भारत में 
४३०० विदेशी पादरो हैं। बिदेशों 
से करोड़ों रुपया भारत के दिन्दुश्ों 
को ईसाई बनाने के लिए झ्ाता है। 
इस बात की आयसमाज के सिवाय 
और किसे चिन्ता है। जिममें छत्न 
कपट, धोखा व बलप्रयोग हो वह 
धममं क्‍या चलेगा । छोटा नागपुर में 
घटना हुई कि एक ईसाई वापस झुड् 
हो गया तो पादरी पिस्तोल लेकर 
गया कि तुमने ईसाई मत छोड़ दिया 
है में तुमको मार दू'गा। ये लोगों 
की गरीबी से अनुचित लाभ उठाते 
हैं। उनके पास बच्चे पढ़ते हैं. जब , 
वापस मांगते हैं तब कजों वापस 
करने की कहते हैं। जब रुपया वापस 
दो तब लड़का वापस भिल्तेगा । धोखे 
से प्रचार करते हैँ | इसका मुझाबिला 
आयेसमाज ही कर रद्द है।हम . 
प्रचार के लिए श्रधिक से अधिकघन 
देवें सारे विश्व को आर्य बनाना है। 
जब तक एक २ आये नहीं बन जाता 
| तब तक दमारा काम जारी रहेगा। 


नजनजनन ,ममममक 


भाष्य के आधार पर ही किये हैं। 
वे इतिहास मानते हैं | पर ऋष 
दयानन्द नहीं मानते । वेद में सीता 
शब्द आता है। सनातनी परिडत 
इस से राम पतलनी श्र्थ लेते हैं। 
पर ऋषि दयानन्द ने लेखा है कि 
ये इन्द्रयों के नाम है, योगिक अर्थ 
है रूढ़ि नहीं। वरन अर्थ का अनथ 
हो जायगा। पुरीष शब्द का अर्थ 
यौगिक किया है जल, रूढ़ि नहीं है । 
ऋषि के अर्थ प्रमाण संगत हैं। 
पुनरुक्ति भी नहीं है जहां मंत्र दूसरी 
ब्रार आता है उस का धर्थ भी दूसरा 
है । गायत्री मंत्र चार बार आता है | 
ऋषि द्वानन्द ने सब स्थानों पर 
भिन्न २ अर्थ किये हैँ । बाकी लोग 
पुनरुक्ति मानते हैं। मुझे भाष्य 
करते समय प्रिफथ भाष्य के सिर 
पैर का पता नहीं लगता | एक स्थान 
पर अर्थ करता हुआ कहना है 
ए्राधाए्‌ ४॥४ ॥6०80 सिर काट कर 
पर ऋषि ने श्रर्थ किया है कि 
दिमाग लगा कर । कितना सगत 
अर्थ है। ऋषि दयानन्द को बेद- 
भाष्य करते समय जब कहीं सन्देह 
हो जाता था तो समाधि में चले 


आय॑ जगत जालन्धर 


८४ ग्77 /! मे 
हर 


मायावी केसाथ मायावी बननाही सच्ची अहिंसा है 


मानव जीवन विचारों से ही बनता बिगढ़ता दे 
प्रिंसिपल रल्ाराम जी एम. ए. का स्फ्ृति-प्रद भाषण 











२ 
प्रिंसिपल गलाराम जी एम ए. | भारत में दासता क्‍यों अई! 
एम, एल. ए. होश्यार ने जो ओजस्वी| विचारों स समन्वय न था। तभी 
आपण किला समाज जालंधर के [निबलथे। यदि समाज नि हो तो 
मददोत्सव पर दिया--बह पाठकों 
की सेवा में प्रसाद रूप में प्रस्तत है 
मनुष्य जीवन विचार का खेल है। 
जैसे विचार होंगे बेसा ही आचार 
असनेगा। इसी लिए स्वाध्याय, पठन, 
सत्तसंग का महत्व है ताकि विचार 
ऊदात्त बनें | व्यक्ति जेसे * अपने 
विचारों को बनाता है उस्ती प्रकार 
का उस का जीवन भी ढलता जाता 
है। हम यज्जाप्रतो...मन्‍्त्रों में तन्‍्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु का पाठ करते 
हैं। हमारा मन शिव सकत्पों से 
भरा रहे | विचार ही जीवन बनाने 
बाले हैं। पशु और मानत्र में यद्दी 
झन्तर है । धर्म अबर्म का निर्णय 
केवल मतुष्य हो कर सकता है । 
जब यह विचारों में प्रवृत होता है तब 
यह कह्दता है कि इस की अपेक्षा 
यह ठोक दे शास्त्र कहते हैं-ऋतम योज्य 


8 0॥6 छ])] ० 08 8700(१९ 





























































8 0 (06 8/869--राज्य के बीर 
शासक की इच्छा ही कानून माना 
जाता है । जो दुबल है उस की बात 
मानने को कौन तेयार होता है । जद 
युद्ध होता है तो उस के द्वारा 
समस्या का समाधान हो जाता है-- 
ऐश्ला प्राय. माना गया है। किन्तु 
सत्य कहा हैं कि-- ४४7 66३०६ 
7076 9700]008 00 &0]ए९४8 


राष्ट्र भो निबेल द्वी जाता है। 
समम्याओं के हल पर द्वी उन्नति 
तथा अबनति द्वोती है। व्यक्ति व 
समाज तथा न्यक्ति व शासन का 
क्या सम्बन्ध हो। में समाज के 
लिए बना हू या समाज मेरे लिए 


बना है। ममाज में व्यक्तिवाद 
कि यद्ध जितनी समस्याओं का 


निपटारा काता है, उनसे कहाँ 


चलता रहा इसके उदाइरण हिटलर 
तथा मुनोलिनी भी हुए । पर राष्ट्र के 
लिए ही व्यक्ति बना है। यदि कोई 
छोटा पुर्जा निकाल लो तो उसका 
कोई भी मूल्य नहीं है। पर उसकी 
कीमत मशीन में फिट होने पर 
होती है| यही व्यक्ति की अवस्था 
हे । ह्दीजों 
राष्ट्र को चलाता है 
इशारे पर चले। इसी विचार से 


बढ़ कर अन्य समस्याएं पेदा कर 
देता है 

प्रझन यह है द्विता को अपना 
जायेया अहिंसा का ? भारत ने 
युद्ध टालने का पूरा २ प्रयत्त किया 
है। जहां भी सम्भावना हुई वहीं 
शान्ति दूत बन कर भारत ने अपना 
प्रयत्न जारी रखा। निरन्तर १४ 
वर्षों से हम यही कहते व करते था 
रहे हैं । संप्तार में गिद्व तथा भेडिये 
मौजूद ही हैं, जिन के सामने युक्ति 
व दल्लोल कोई आधशथ-नहीं रखती। 
भेढ़ ओर भेड़िये को कथा सब ने 
सुनी हो है। भेड् कितना ही कहे 
कि में पानी गदल्ला नहीं करती तु 
भेडिया तक को कब सुनता है । बह 
तो एक बात ही कहता है कि में ने 
तुमे खाना है | उस का स्वभाव ही 


राष्ट्र सवकछ 


छ्सके 


डिक्टेटरशिप का भाव पैदा होता है 


दूधरी ओर प्रज्ञातन्त्र होवे यह 
सिद्धांत है| विश्व में विचारों से 
होता है। इनके निर्णय पर ही 


पुरुष : मानत्र ए7000९५ ए 6 
प्र०्पहाए है। शरीर तो माता पिता 
से मिलता है पर जोवन विचारों से 
बनता है । एए7०७ए 0९ 
४०१४४ जमेरी है। विचार अतः 
करण में अंकित हो जाते हैं। जो 
अच्चा पेदा होता हे, साथ अन्त. 
करण आता है। उसपर सूदुमसस्कार 
चित्रित होते हैं । मद्दिमायुक्त 
इतिद्वास लेकर आते हैं, तदनुसार 
जीवन बनता है। 
हमारे आदशे क्‍या दोने 
आाहिए ? बिना लक्ष्य के 
चलना बेकार है| [0 8 & औए 
क्ञाप)00६ 8 07०6 उनकी समन्वय 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
' घुराने इतिहास देखें तो विचारों से 
ही अ्रभ्युदूथ और अवनत द्वोती 


आाचार बनेगा। ऐसे हो हिंसा व 
अहिसा के बारे में मो मतसेंद है। 


कभी २ जातियां बिना संग्राम के 
बहुत ही आराम तलब हो जाती 
हैं। फ्रॉस के पतन पर पेटां ने 
कहा था कि रिक्रा72९ ॥85 िटा ऐसा है। हमारे सामने भी यही 
अवस्था है | युक्ति ठीक भी हो पर 
भेडिये रहने नहीं ढेंगे। अहिंसा 
शास्त्रशम्मत है भक्ति की आठ 
पीड़ियों में पहली है । यमों का स्थान 
महत्व पूण होने से पहला है नियम 
हैं गीता का उपदेश यही था कि 
दिलकी क्ष द्र दुबंलता को छोड़ कर हे 
अर्जुन ! उठा खड़ा हो श्रटिसा 
आादशी के तौर पर शातो है। 
जहां पर देवी सम्पदा की 


चा0०पष्ट) 45 )्र4ंपरैंटु०5९९ 
वहां शराब छ' गुना बढ़ गई, 
विज्ञासिता बढ़ गई तभी देश का प 
।। निटशे ने कहा है कि 8७॥80 
॥8 66 0ए ए॥076 0 छ€४२ 
7688 78 ॥॥6 07|ए शा०० अथकत्त्‌ 
शक्ति द्वी गुण है तथा दुबलता 
दोष है। निबलता की गणना पाप 
में की गई है| ठीक कहा है कि 





गणना की गई है वहा पर निर्मेयता 
का स्थान सर्वप्रथम है। कायर में 
निटरता थआ ही नहीं सकती । अभवक 
वाला व्यक्ति ही मुकाबिला कर 
सकता है । वहा अ्रसिद्दा भी आती 
हैं। दोनों का समन्वय केसे किया 
ज्ञाये ? जो वेद ने समन्वय बताया 
है वही टीक है। कीई समय ऐसा 
आता है जबकि किसी एक बात पर 
विशेष बल दिया जाता है ओर कभी 
दूसरी बात पर । अंग्रेजों के युग में 
महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रयोग 
करके उस पर बल दिया। पर बह 
सदा के लिए राष्ट्र की रक्ता कर 
सकती है यह बात विचारणीय है । 
यदि हप से किसी को मारे तो इस 
का सत्र निषेध है। ऐसी अवरथा 
मे यह हिंसा बन जाती है, किन्तु 
सत्र प्रकार का मारना हिंसा में नहीं 
आता । राष्ट्र की रक्षा, न्याय धर्म के 
लिए जब भेड़िया पृत्ति वालों को 
युद्ध मे मारा है तो यह हिंसा नहीं 
होती अहिंसा ही है। यही बात 
गीता में कही है-यस्य नाहंकृतो- 
भावो बुद्धियस्थ न लिप्यते । हत्वापि 
सिपाही यदि किसी को मारता है तो 
वह पेट पालने के लिए नहीं मारता | 
क्या कोई माता-पिता अपने बच्चे 
को ऐसे देने को तयार द्वोता है पर 
राष्ट्र की रक्षा का प्रइन आने पर 
माता-पिता अपनीश्सन्‍्तान को अपगा 
करने में जरा भी संकोच नहीं 
करते । राष्ट्र रक्षण, न्याय घर के 
समय हिसा को अहिसा कहा गया 
है | ममबान्‌ कृष्ण ने यही कहा। 
सांधी जी ने भी कहा था कि--यदि 
गुए्डों से अपनी बहु-वेटियों की 
रक्षा यदि मेरे विचारों में अहिंसा 
से न हो सके तो शस्त्र से मारना 
ऋहट्टिसा है। भारत ने जब काश्मीर 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आंय जगत जालन्धर 
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आत्म-ज्ञानके बिना जीवनका कल्याण नहीं होगा 


श्री स्वामी सोमानन्द जी महाराज का प्रवचन 


( आय ॑' आय 2" आका / क 2 कक: अमन 4 अयर + आय" #मका 2 बाक 2 ाक' 2 धका 2 का 2. आफ २ गत. आना 2 अत + अक 7० का > अक जक २ ्क, 


जनता से गायत्री मन्त्र ल्‍ ना शास्ति वित्तेन अमृतत्वस्थ- प्राप्त होना ह । उसी आत्मतत्व को 

मिल कर उच्चाःणा कराने के बाद | नहीं। यह साधन मात्र हैं। हागी। 
जप ५ ह् 

स्वामी सोमानन्‍द जी सरस्वती | ऐश्वय से अमृतत्व की प्राप्ति को 


अध्यक्ष वेदक साथना श्राश्रम 
गुरदासपुर न अपन प्रववन में कहा 
फि--यजुधढ के चाली+व्वे अध्याय 
का तीसरा मन्त्र हे--असुर्या नाम 
ते लोका.. इस मन्त्र भें उपदेश 
दिया गया है असुर नाम के लोक 
हैं जो गदरे अन्धकार से भरे हुए 
हैं। उन में वे लोग जाते हैं जो 
अपने आत्मा की हत्या कर देते हैं। 
झगप कहेंगे कि शास्त्रों में तो हम 
पढ़ते ओर सुनते भा रहे हैं कि 
आत्मा ग्यमर है, कभी मरता नहों। 
फिर यहां केपते कहा है कि श्ात्मा 
की हत्या होती है । इसका अर्थ 


झाशा नहीं की सकती । तब मेत्र यी 
न केह्दा--यदि एसा बात ह ता मुझे 
उस थन का प्रसाद द्‌ जिस से 
अमरता प्राप्त की जा सके। तब 
याज्ञवबल्क्य न आत्मा के बारे मे 
उसे बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया | 
उपनिषद्‌ में वह सारा श्रात्मतत्व 
प्रकाश डाज्ञने वाला मिलता है जिस 
से जीवन को आज भी सच्चा 
शान्ति मित्रती है | 

आज का युग भौतिकवाद का 
है। लोगों के पास ससार के दूसरे 
कामों को करने के लिए समय हैं 
किन्त्‌, जिस बात से अमरता मिलतों 
है, जीवन के कष्ट दूर होने हैं, 


बह है कि आत्मा के विरुद्ध चलना शान्ति आन+द का प्याला पीने को 


आत्मा करो मार देना है। जे 
किसी का बस में नोट गिर पढ़े 
और पास बैठा हुश्ा मनुष्य उसे 
उठा कर अपनी जेब में रख दे। 
चीसरा देखता था--उसकी लानत॑ 
सस्ामत की और नोट भी वापस 
ल्ले लिया--यही आत्मा को 
है । नोट उठाते समय उस्तकी 
आत्मा उसे रोकती थी पर उसने 
झुना नहीं। वेद कहता है कि जब 
आत्मा » आवाज के विरुद्ध कोई 
चलवा है तो वह असर ल्लोक में 
जाता है । 

उपनिषदों में आत्मविषय को 
बड़ी सुन्दर चर्या गाथा आती है 
अब याज्ञउल्त्रय संन्‍्यासी बनने 
खगे । अपनी सम्पति बांट देने के 
लिए मेजेयो कात्यायनो फो बुलाया 
कह्दा कि मैं सम्पदा बांट कर जीवन 
के विशाल ज्षेत्र में जाना चाहता 
हूं। मेत्रे यी विदुषी थी-पूछ बैठी-- 
किन्तु सर्वा प्रथिवी वित्तेन पूर्णा 
सन्तोषायालमू--क्या यह इस घन 
बैसव भरी घरती से मुझे आत्म- 
सन्‍्तोष मिल जाएगा । इस से 
झाम्नत्व को प्राप्सि हो सकेगी । 
याज्ववल्कय बोले--देवि ! यथे- 
चोण्करयावतां तथैव ते भविष्यति | 


याबी के साथ मायाबा बनना 
ह' सच्चा अहिसा है 
( प्रृष्ठ ५ का शे ) 
की रक्षा लिए अपनी सेनाएं 
तो महात्मा गांधी ने कहा था फ्रि-- 
परफहए आट 5078 38. | 
7०-ये अ्रपना उत्तम कतंव्य 
निभा रहे हैं । शात्रों में कहा 
कि क्षमा वीरस् भूषशम्‌ 
ज्षमाबीर का भूषण है। कायर कभी 
क्षमा कर ही नहीं सकता। गांधी 
जी ने स्पष्ट कह्दा था कि 9 ॥07- 
ए4000९6 45 00 ग्०्प्शं ण ८ 
एी (6 ए&्बार 200 00वें 
मेरे विचारों की अब्विसा निर्मल 
तथा कायर की अहिंसा नहीं है। 
बेद में आता है कि अभर्य॑- 
मित्रात ..मित्र से निर्मयता दी 
प्राथना सब से पहले आती है। 
मित्र के लिए पाप अधिक किया 
जाता है। मित्र के लिए भूठ बोलने 
पढ़ते हैं। परन्तु शत्र्‌ केलिए इतना 
फाप व भूठे काम नहीं करने पड़ते । 
बर्नाइशा ने कहा था कि--ह&॥- 
45 ॥णाप्ाए्ू एज 8 श्थिशडु 
ए प्र#०270४7, जज किसी को 
फांसी देकर सारे समाज का भला 











जानने के लिए हो मप्रय नहीं 
मिलता । आज तो चारों ओर शरीर 
का पूरा » थ्यान रखा जाता है. पर 
जिस की शब्तसे यह शरीर चलता 
व काम करता है। उसी आत्मा को 
सवेथा भुलाया ज्ञा रहा है। आत्मा 
को मारा जा रहा हैं । उपनषदों में 
कद्दा है कि इन्द्र और विरोचन जब 
प्रजापति से अपना २ प्रश्न प््ने 
गये तो प्रजापति ने जलपात्र में मुख 
आदि शरीर के अगों को दिखा कर 
विरोचन को कहा कि जो तुमे पानी 
में दिखाई देता है यही शरीर ही तो 
हैं वह प्रसन्‍न हो कर चला गया। 
उस ने शरीर वाद का प्रचार किया । 
पर इन्द्र को भी जब यही बात कही 
तो इन्द्र बोला-यदबि शरीर ही सब 


करता है। महाभारत के संग्राम 
में अजुन ने कहा था--भगवान्‌ 


ये सारे मर जायगे। कृष्ण ने उत्तर 


दिया-अजु न ! ये तो पहले से 
मरे हुए हैं। तमतो केवल्ल निमित्त- 
सात्र बे हो | तत्माद्‌ उत्तिष्ठ 
कान्तेय युद्धाय ऋृतनिश्चय, हे 
कुन्ती के पुत्र । उठो और युद्ध करने 
का निश्चय करों | श्रद्धितता भी 
लक्ष्य है पर हिंसा भी राष्ट्र का अंग 
है । स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
समय २ पर हिंसा जरूरी है। बेद 
में कहा है कि-यत्र ब्रह्म च क्ष॒त्र' 
च-रराष्ट्र में त्रह् बल तथा ज्षात्रतल 
दोनों आबश्यक हैं। एकांगा देश 
का अस्युदय नहीं हो सकता | 

आज हमारा मुकाबिला फरेवी 
मायावी श्र से द्वे। उसके साथ 
उसी रूप से व्यवद्दार करना चाहिए 
बेद में इन्द्र के अन्य विशेषणों में 
मायावी इन्द्र भी आता है। असुर 
माौयावी है, उनका प्रतिकार 
मायाधी बनकर किया जा सकता 
है। आज राष्ट्र को इस तथ्य को 
सममभते की तथा आचरण में लाने 
की आवश्यकता हे। तभी अभ्युद्य 
तंथा निःअ्रे यस्‌ की आप्ति होगी । 


है तो किस क जाने पर शरीर होता 
मी काय नहीं कर सकता | बहू तत्व 
या सत्ता कौन सी है। में तो उसे 
जानना चाहता हू' तत्र प्रजापति ने 
उसे अधिकारी समझे कर आत्मज्ञान 
का उत्तम उदेश दिया । तब इन्द्र ने. 
आत्मवाद का विचार दूसरों तक 
पहुच या। आज दोनों वाद चल 
रहे हैं। शरोर वादी लोग तो शरीर 
को ही सब कृत मात्र जान कर 
इसी की सेवा पूजा में लगे रहते हैं । 
उनका विचार शरीर के लोक से 
ऊपर नहीं उठता। सारा जीव इसी 
शरीर अच' ना में लग जाता है । 
मनुष्य जीवन के गरहत्य को ऐसे 
शरीर बादी जान तक नहों सकते । 
इस लाक में तथा परलोक में मी 
अन्धकार से भरे आसुरी लोक में 
नीच योनियों में भटकते रहते हैं । 
किन्तु आत्मत्व के मर्म को सम- 
भने वाले लोग ससार में रह कर 
सारे काय भी , रते हैं। शरीर का 
भी पूरा २ ध्यान रखते हैं । किन्तु 
अपना समय्र उत्त आस्ज्ञाव को 
प्राप्त करने के लिए भी निऊ।लतते हैं। 
जीवन के यही दो मार्ग हैं जिन को 
उपनिषदों ने श्रेय और प्रेय 
नाम से पुकारा है। उमनिषदों 
में आत्मा को सबसे झ्ावश्यक 
ज्योति का नाम दिया है। आज 
संक्षार में जितनी भी गइंबड़ हो रही * 
है, अशांति फेल रही तथा जींक्स 
दुःलम्य बनता जा रहा हैं। सब 
कुछ होते हुए भी मनुष्य को आर, 
सन्‍्तोष महीं । इसका केबल यह 
कारण है कि मनुष्य ने आत्माकी 
आवाज को सुनना सर्वेधा बढ कर 
दिया है। आत्मसाधना का भागे 
छोड़ बेठा है। भौतिक पढ़ायों में 
लिप्त हो चुका है । हमारा कर्तव्य है 
कि हम बेद्‌ के आदेश के झल्लुसार 
आत्म-बोध प्राप्त करें त्मी सबक - 
कंल्याण होगा-- 


आय जगत जालन्धर 
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आत्मनिर्माण से विश्व का निर्माण हो सकता है 


युवकों ! भारत माता की रक्षा जीवन भेंट कर दो 
प्रो० वेदीराम जी शर्मा एम. ए. का ओज पूर्ण भाषण 


७-७२ ७-७ ७-७२... मै 


प्रे० वेदीराम शर्मा एम० ए० 
डी० ए० बी० कालेज जालन्धर ने 
अपना ओज़रवी भाषण देते हुए 
कहा कि-- 

आज विश्व-निर्माण की चर्चा 
की जाती है । बड़े २ सम्मेलन तथा 
समारोह होते हैं । 
साधनों को जुटाने का प्रयस्न भी 
जारी है। विन्‍्तु इतना प्रयास करने 
पर एवं इतने अनेक साधनों के 
एकत्रित करने पर *ी जीवन एक 
कदम भी आगे नहीं बढ़ा वही 
न्यूनताएं, रोग ओर बुराईयां सामने 
खड़ी हैं। अशांति ने पीछा नहीं 
छोड़ा | इसका विशेष व निश्चित 
कारण यह है कि विश्व को बनाने 
की जो आधार शिला,मूलमन्त्र तथा 
मौलक भित्ति है, जिसे आत्म- 
विक्रास्तन या जीवन निर्माण कहा 
जाता है। उसवी ओर तो किसी 
का भी ध्यान नहीं है। जब जीवन 
बन जाता हू, उसमें सुर्गधि एवं 


उत्तम २ 


डच्चता का आकर्षण पेंदा हो 
जाता है, तब सारी जनता स्वयं ही 
ध्राकर्षित दोन लगती है। 

हमारे प्रायीव इतिहास मैं 
वसिष्ठ ओर विश्वा/मत्र के राज्यों 
या जन प्रबन्ध मे बड़ा सुन्दर 
छदाहरण मिलता है। विश्वामित्र 
का सारा राज्य प्रबन्ध छ0ए९7॥- 
गाश्या ०0 ४४९७ टेक्‍्सों की 
सरकार थी | लोगों पर बड़े और 
कड़े कर लगे हुए थे तब भी उस 
स्थ,न की जनता दु:ःखी थी। शिन्‍्तु 
वसिष्ठ के इलाके में ज्िसो प्रकार 
का भी टेक्स न था। कड़ा दण्ड 
भी नहीं था। फिर भी वहां की 
प्रजा बड़ी सुखी थी | किसी प्रकार 
का कष्ट वहां था नहीं। विश्वामित्र 


अं 


हैरान था कि इसका कारण क्‍या 
है ? २० हजार साथी लेकर 
विश्वामित्र वरिष्ठ के इलाके में 
पहुचे। मुनि बसिष्ठ की कामधेनु 
ने सबका बड़ा सत्कार क्या । सेवा 
खाने पिलाने में कमाल कर दिया | 
विश्वामित्र ने देखा कि सारे नगर 
का सुन्दर श्रबन्ध है, सारे लोग 
अपने-अपने कार्यों में लगे हुए हैं । 
किसी प्रकार की अशांति गड़बड़ी, 
चोरी, शत्र ता वहां नहीं है। सारी 
जनता एक परिवार के समान रहती 
है। उसके मन में ईप्यो दा हई। 
उससे कामधेनु को मांगा | वमिष्ठ 
के इंकार करने पर विद्रवामित्र ने 
सेना के साथ हमला कर दिया। 
परन्तु उस कामधेनु ने शस्त्रो से 
भरे स॑निकां से विह्वामित्र की 
सेना को खदेड़ कर मारा और 
भगा दिया। यह कामधेन गाय 
नहीं थी अपितु वसिप्ठ की प्रजा 
ही कामधेनु थी। उसी ने भोजन 
से सेवा की। डिन्तु जब बिश्वा 
मित्र शत्र, बनकर आया तो उसे 
युद्ध में हरा दिया। वक्तिष्ठ वी 
सारी प्रजा के सामने अपने नेता 
वसिष्ठ के जीवन का आदर्श था। 
निमित जीवन सारे देश को बना 
विया करता है। देश की रक्षा तब 
होगी जबकि भुजाओं में बल होगा 
वमिष्ठ के राज्य का प्रत्येक व्यक्ति 
प्रभाव से पूर्व ६ बाहर जा कर 
व्यायाम करता था, रूय हर वात 
का ध्यान रखता था । सव मे 


इतना बल था कि आक्रमण होने 
पर भी राष्ट्रका कुछ न चिगयाड़ा। 


स्वयं देश की रक्षा होगई। परन्तु 
आज की म्थिति सामने है । स्वय 
निर्मित हों तो देश का भी निर्माण 
होगा तथा रक्षा हो सकेगी। आज 
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का यह दूध व एसा घी खा पी कर 
क्या शक्ति रहेगी। भीम अजु न 
का बल कहां झा सकेगा । प्रजारूपी 
कामघेनू को ठीक बनाये। आज 
चीन ने आक्रमण किया तो कल 
पाकिस्ताव और परसों कोई तीसरा 
हम पर आक्रमण करेगा | क्योकि 
हमे कमजोर समम रखा है। धर्म 
यही कहता है कि मिलकर शक्ति- 
शाली बनकर शत्रु का मुख तोड़ 
दो | व्यक्ति मिलकर राष्ट्र बनाते 
हैं। व्यक्तियों का संचित रूप ही 
राष्ट्र कइलाता है | 
चीन से हमारे पुरातन सम्बन्ध 
थे। इसा से ३७७ बर्ष पृत्र भारत 
| का प्रचारक दरें से होकर चीन गया 
श्रौर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया 
चीन ने भारत पर सात शआक्रमया 
हिये। उन सब्र मे भारत ने चीन 
को हराया। चीन ने भारत से 
सन्धि की पर उसे तोड़ दिया। 
दोना देशा का सम्बन्ध रहा हैं. पर 
चीन मे उसे तोड दिया। भारत 
निबल राष्ट्र नहीं। चीन ने हमे 
दुडल समझा था| किन्तु ऐसे देश 
। को क्‍या कोई हरा सकता हैं जिस मे 
रामकृष्ण तथा दृषीचि वी वीरता 
के उज्ज्वल जीवन इत़िदाल बिद्यनान 
हां! भारत की जनता ने बढ़े-बढ़ 
सतरह देवासुर संग्रामों मे हर ब,र 
ही असुरों को पराजित कर दिया 
था। हमारे पास किप्त बात ब्री 
कमी है। जिस जाति के पास वेद 
हो, जिकके हाथ में गीता हो, 
जिसके जीवन में पुरातन वीरों का 
जोश हो, जिसका निवास भारत 
जेमी वीरभूम पर हो | उसे भला 
कोन हरा सका तथा अब भो कौन 
हरा सका तथा श्त्र भी कौन 
परास्त कर सकता है ? 
आ्राज भारत-माता की लाज 
को हरने के लए, इसके सम्मान 
पर झाधघात करने के विचार से 


चोन अमर ने जो नीचता पूण * 
विश्वासघात से भरा तथा धौंखे 
से जो हमला किया है। उसको : 
खदेड़ने के जिग, इसका मज्ना । 
चखाने के लिए है भार्तोय बोरो ! 

युवक साथिया और बहिनों | आप 
सब देव बन+र आगे बढ़कर इस ६ 
युग के इन असु/ को बता दो कि 
भारत के देवो के बाहुओ में कितना 
बल, शर्रर में ऊितनी शक्ति एवं 
विचारों मे कितती वीरता की 
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भावना मोजूद है। आज बोस्ता 
के परिचय देने की आवश्यकता थआा 
गई है। में अपने युवक साथियों 
से विशेष तार पर कहना चाहता 
हू' कि समय आ गया है जब कि 
अपनी अपनी सारी बिखरी शक्ति 
को संगठित करके विशाल शक्ति- 
केन्द्र बना दों। इसकी आज के 


समय बडी आपर्यकता है | हमारी 
आवाज से चारों दिशाएं, आकाश 


गूंज उठे, हमारी पदचापों से 

ही 
भूमि पर भूचालु सा श्रा जाये, 
हमारी भुजाओं से शत्र का कचूमर 
निकल जाये. । इस क्षेत्र मे जीवन 
का निर्मागा करना है | 


आवश्यकता , 


संसक्रत कालिज टंकारा (सौराष्ट्र) * 





के वित्तिपल की जगह के लिए एक. 
सस्कृत और पदक फिलासफी में. 
ए. छ. 0 अथवा इसके बराबर 
की योग्यता वाले मद्दानुभव की 
आवश्यकता है। वेतन योग्यतानु- 
सार दिया जाएगा | प्रार्थी अपनी 
योग्यता के तथा पृ्वं अनुभव के 
प्रमाण पत्रों सहित अधीक्षक डी० 
ए० बी० कालिज चित्रागुप्त रोढ़ 
न्यू देहली को प्राथे ना पत्र भेजे । 
मन्त्री श्री महर्पि दयानन्द 
स्मारक ट्रस्ट द कारा | 





भोयैजमत जालन्धर 
हक मत हिल ४ 
७ 
| आये जगत' साप्ताहिक का 
/ --ऋषि बोध अंक--- 
आये जगत का ऋषि बोघ अंक शिवरात्री के शुभ पं पर 
हे फरवरी १६६३ को बड़ी सज्थज के साय प्रकाशित हो रहा है 
मुखपृष्ठ पर चित्तारर्षक स्वामी दयानन्द जी का अति सुन्दर चित्र 
होगा । इस के अतिरिक्त आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक 
समयोपयोगी लेख, कविताए होंगी । अतः सभी शआये प्रेमियों प 
संमाजों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक प्रतियां मंगा कर 
शीघ्र ह्वी सूचित करने छो कृपा करें | ताकि ठीक समय पर उचित 
अवन्श करके झाप की पत्र द्वारा सेवा की जा सके | इस झाद्भु का 
मूल्य ३७ न० १० होगा | 
नोट.--१. व्यापारियों के लिए विज्ञापन देने का बहुत 
अच्छा सुअपसर है। 
२. आय संस्थाए व समाजें तथा श्रन्य सभी 


व्यक्ति १० फरवरी तक अपने २ आढ़ेर भेजने 
दी कृपा करें | देर से झाडर झाने वालों की 


समय पर सेवा नहीं की जा सकेगी । 
३. लेखक व कवि झपनी रचनाएं १? फरवरी तक 
भेजने की कृपा करें | 


- व्यवस्थापक आायेजगत निकट कचद्दरी जातन्धर 





संक्िप्त मनुस्मति 
लेखक : श्रो देवदत्त जी शास्त्री, विद्याभास्कर 
प्रकाशक . विष्वेष्वरानन्‍्द्‌ बेदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, पंजाब 
छुपाई--कागज़ बढ़िया--पक्की जिल्द ! 
पृष्ठ सख्या १९० : मूल्य ३-५० रुपये 
स्मृतिकारों में महषि मनु का स्थान सर्वोच्च है । आप के पवित्र 
अन्य मजुल्मुद्दि में कयक्रिक, पारिवारिक, सामाजिक तया राष्ट्रीय जोचन 
, की ख़फल्न बनाने वाले सुट़ मियम और सुन्दर उपदेश हैं । उसी 
खिशान्लकाय प्रन्थ में से योग्यता से मनु महाराज के शाइवतिक तथा 
क्लग्रात स्मयोपयोगी आदेशों, ठपदेशों, नियमों, व्यवस्थाओं में से संयुक्त 
६४८ इल्नोकों का यह संग्रह संक्षिप्त मनुस्मृति के नाम से भ्रस्तुत किया 
ख+ है । श्लोकों का अनुवाद--सरस ओर सुबोध भाषा में किया गया है। 
ओर नई क्रमसंस्या के साथ-साथ मनुस्मृति में आई श्लोक संख्या भी 
कोष्ठ में दे दी गई है। 
आज जबकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को स्िटाने वाले तत्व 
उम्र रहे हैं--मनु मद्दाराज के उपदेश, आदेश तथा उन के धर्म नियमों 
का जितना भी प्रचार किया जाए कम है | प्रत्येक भारतीय संस्कृति और 
मभ्यता का गौरव बढ़ाने वाले को इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर 
पढ़ना ओर इसका प्रचार करना चाहिए। --व्यवस्थापक 
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गर्य प्रादेशिक समा जाअन्धा का 
वार्षिक साधारण अधिवेशन 

डे हक सभा का वाधिक साधारण अधिवेशन २७ जन ररी 

५९६३ को २ बजे साई दास एंगलो संस्कृत हा० से ० 
सकल जालन्धर के विशाल हाल में सम्पन्न होगा । 

सभी समाजों के प्रतिनिधि सहानुभाव समय पर पधारने को 

९ कृपा फरें ओजन निवास का प्रवन्ध्र साईदास स्कूल में आर्यसमाज , 

$ किला जालन्बर की शओर से होगा । । 

पा समाजों के दशांश शीघ्र सभा में भेजने की कृपा करें । 


प्रतिनिधियों को एजेंडे भेने जा चुके हैं। वार्षिक रिपोटे को । 
प्रतियों भी भेजी जा चुकी हैं । 


--सन्तोषराज अन्त्री समा 
७90०0०09909-06-90-0009, 


५ 
आदर्श विवाह 

श्री द्वरकादास जी सहगल मालिक लीडर इजनीयरिंग वर्फस 
इण्डसट्रोयल रिया जात्नन्धर पंजाब हो नहों अपितु सारे भारत के सर्वोद 
व्यापारियों तथा गश्य-मान्य व्यक्तियों में से एक हैं। आप ने अपने 
सुपुत्र के शुभ विवाह पर केवल १ रुपया सगाई में लेकर और दहेज में 
कुछ मी न ले कर हिन्दु समाज के सामते झादझे उपस्थित क्रिया है। 
हिन्दु समाज में सगाई ओर दहेज पर हजारों रुपया नष्ट किया जाता है। 
जिम से मध्यम वे के लागों के लिए बड़ो कठिनता पेंदा हो जातो है। 
इस कुप्रया को दूर करने के लिए ही श्री द्वारकादास जी सहगल ने यह 
आदरशे कदम उठा कर दिन्दू समाज को दद्देज प्रथा को दूर काने का 
उत्तम उदाइरणा उपस्थित किया है । ध्यायेजगत की भोर से छऊनन्‍हें 


बघाई हो । 


--संतोषराज मंत्रो आय प्रादेशिक सभा जालन्धर 


चौंक आय्यप्रमांज फिरोजपुर शहर में 


१३ तारीख फो सब समाजों ने मिल कर लोहड़ो का पत्र सताया । 
और १४-१-६३ को प्रात:काल माघों का पे भनाक्ा । पंडित रघुकोर 
जी शास्त्री पुरोद्दित आयेपमाज फिरोजपुर शददर ने महाशत महन्वरास 


जी आय्ये के स्वास्थ्य के लिए प्राथना कराई । 
--मन्त्री, आयेसमाज 


चेतावनी 


- आए पुरुषों तथा आये सस्थाओं व समाजो को 


श्री लब्भूराम जी मोरिडा निवासी का आये प्रादेशिक सभा से 
कोई सम्बन्ध नहीं हैं वे स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। अर 
सभी संस्थाएं व समाजें सहायता करते समय ध्यान रखें कि सभा के 
नाम पर उन को किसी प्रकार को सहायता न दो जाए। 
सन्त्रोषराज महा मन्त्री 
आये प्रादेशिक समा 


मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्‍्ती आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालस्थर हारा वीर मिल्लापश्रे स,मिलाप रोड जलन्पर से मुद्रित तथा 
झाय॑ जगत कार्यालय मद्ात्मा हुसराज मबन निकट कचट्टरी जाजन्धर शहर से प्रकाशित मातिक--झआार्य प्रादेशिक प्रत्मनिणि सभा पंजाब जालन्धर 
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| ऋछूद ८८ ॥्मकदेशिक फनिष तन जब जतत्क ले रत छत ब्व राय गक्षाफ़ोन +० ३०००... आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] . ह%० 3०४०2] 
न्‍ एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे वार्षिक मृल्य ६ रुपये 





॥ गो पर, भूमि पर, राष्ट्र की संस्कृति न मर्न्त् 
# पर तथा गाय शआदि यज्ञ-उपकारी पश्डित जवाहरलाल जी नेहरू से # 


पशुधन पर श्आक्रमण किया। खबर । का श्फ जनवरी रविवार को राष्ट्र की सारी जनता को बीरताभरे के 


# रीर | अगर तूने इमारी आवाज़ सन्देश मे कहा है-- 


दो मारने की चेष्ठ की पं प्रिं हे ; 
| को मारने की चेषठ की । जालन्धर में प्रिंसिपल सूयभानु |... कर करत की रक ६ 


पर जय शी निशा जज सूक्तयः । आये प्रादेशिक सभा | दरसमय तैयार ; 
: यदि नो गा हंसि ; रहो ;$ 
| श्ररे शत्रु | यदि तृने हमारी पजाब जालधर भारत के जा प्रधान मम्त्री * 


# ययश्व 

*. यदि 0 ु ९ करने का दायित्व है। श्रथ हमें .., 

४ और यदि अरे वेरी! तूने जी वायस चासलर अपनी स्वतमत्रता की रक्षा करने # 
हुमारे राष्ट्र की किसी सम्पत्ति पर और किसी भी अभ्याक्रमण का 


भी तूने हाथ डाला या हमारी जन- की प्रधानता में शानदार गोखपुएं हू तोड़ जवाब देने के लिए हर ह 


शक्ति पर तुने हाथ डाला। किसी समय तेयार रहना है । ताकि कोई 


के भी बारन झा साल डिवा तो--.| वाषिक साधारण अधिवेशन सम्पन्न हुआ | हर अऋषसान के अब # 
त॑ ला सीसेन विध्याम: | जिस में पंजाब के कोने २ से समाजों के मान्य प्रतिनिधि | 7 न के हि जन कर सके. हर 


र 
पी आए रख: ले हें हा रतन पर सम अत्यन्त सजगता ही स्वतन्त्रता का ऋू 
। राष्ट्र के बीर तुझ को गोली से मार पधारे" सभा की पुरातन परम्थरानुमार सर्वसम्मति से 


है। जो राष्ट्र आरामपरस्त 
बी प्रिसीपल रलाराम जी एम०ए० हज जप हि 


“हमारी गोज़्ी से तू बच कर जा सभा के प्रधान निर्वाचित हुए तथा मत्रिमंडल अम्तरंग हम 
# तहीं सकेगा | तुमे अपने पाप का. सदस्यों, सावंदेशिक सभा के लिए सदस्यों के चनने का सर्वा- [रे हैं. भपनी खतन्त्रत खो देते 
हु देश््ठ भोगना पढ़ेगा। | घिकार प्रधात जी को सौप दिया गया। सब ने सभा की ॥ न 
+ अयवरवेदसे उन्नति का संकल्प लिया। ऐ | 


हकुंककुकेकेकुकेफेक कक के के केक केचे कं केक के के पे के कक कं के कू के के के पी दे के कू कुंजी कक के के की के के के के फू कृ के के 
|अभिष्ठाता--संतोषराज मंत्री सभा सम्पयादक--जिलोक चन्द्र शास्त्री 


आय जगत जालन्धर 





आय प्रादेशिक समा का शानदार वार्षिक साधारण अधिवेशन 


२ 


३ फरवरी १६६३ 


सभा की उन्नति के लिए प्रतिनिधियों का हांदिक प्र मं 
झधिकारियों के निर्वाचन को पुनोत परम्परा 


गा ऑ अर बा. बा जा. आय 
वाषिऊ रिपोर्ट की भूमिझा में अंकित | समझ कर सभा की पूरी ३ सेवा 


आय प्रादेशिक सभा पंजाब 
जालन्थर का वाषिक बढ, निर्वा- 
चन तथा साधारण अ्रधिवेशन वा, 
२७ जनवरी ९६६३ रविवार दोपदर 
बाद दो बजे साईंदास ऐ ग्लो संर- 
फूत हायर सेक॑ इरो स्कूल के विशाल 
हाल में सभा के माननीय प्रधान 
प्रिंससल सरूयभानु जी एम, ए, 
वायस चांसलर वृरुत्षेत्र यूनबसिटी 
की प्रधानता में हुआ। सभा से 
सम्बन्धित आय सम्तार्जो लोहगढ़ 
इसृतसर, लक्मणंसर अमृतसर, 
भाइलट,उन जानन्धर, माडलटाऊन 
लुधियाना, अम्बाला छाबनी, 
शिमला, भठिडा, श्रार्य समाज 
अनारकली थैडिंग रोड नई देहली, 
महऐली देहली नवांकोट अमृत- 
स, शाम चोरासी, श्राय समाज 
चंडीगढ़, फिरोजपुर शहर, गुरदास 
पुर. बटाला, लेखराम नगर कादियां 
धमपुरा, माइल- टाऊन यमुता- 
मगर, आ+ समाज टोडाना हिसार, 
नूरतखेड़ा, खरकड़ा मंभेवा रोहतक, 


हैं। इस पर सारे अधिवेशन में 
उपस्थित सज्जनों ने खड़े होकर 
'वर्गीय समाज के मान्य मह नुभावों 
के प्रति अपनी अ्रद्धाज्जाति 
पेश की | 

इसके पश्चात्‌ सभा के मान्य 
महामन्त्रो श्री सन्तोषराज जी ने 
मान्य प्रधान जी ढवारा लिखित सभा 
वी वार्षिक रिपोर्ट की भूमिका पढ़ा , 
जिस में सभा ने गततर्ष में प्रत्येक 
क्षेत्र में किननी प्रगति, उत्नति की, 
इसका सारा विवरण-है । विवरण 
के प्राकझथन के विशेष भाग आय 
जगत के दूसरे स्थान पर प्रक्राशित 
जा रहे हैं । सबंध्म्मति से 
खक्तित हुई | इसके बाद वार्षिक 
बजट वेदप्रचार विभाग, साहित्य 
प्रकाशन, आयजगत पत्र, अनाथा- 
लय फिरोजपुर छावनी के समस्त 
भार्गों का पेश हुआ | माननीय 
प्रधान जी ने वेइअचार विभाग के 


करता रहा हू'। आप सबके प्रेम 
सहयोग से ही यह कोौस हो रहा 
है। हमारी सभाको एकता, सहयोग 
पवित्र परम्परा तथा संगठन बड़ा 
ही प्रसिद्ध है। आज भी बड़ी 
प्रसन्‍नता है कि आप के मन में 
सभा के लिए बढ़ी तड़प, श्रद्धा, 
उत्साह तथा उत्सर्ग के भाव भरे 
देखता हू' | यह जीवन एवं प्रगति 
की निशानी है। आ्थिक रूप से 
सभा को बहुत ऊ'चा करना है । 
इस पर आयत्तभाज श्रनारकली 
रीडिंगरोड नई देहली के प्रधान श्री 
ला. भगवान दास जी पुरी, ५० 
देवराज जी वेदिक मिद्नरी, प्रिंती- 
पत्र रलाराम जी, प', रुद्रदत्त शर्मा 
अमृतसर, ला. परमेश्वरी दास जी 
बहल, ज्ञानी पिडी दासजी अमृतसर 
श्री जौली जी अ्म्वाला, ५, श्रमर 


प्रिह्ट जी, प. राजपाल जी, प'. 
त्रिलोक चन्द्र शास्त्री, श्री वुजलाल 
गुला टोहाना, केप्टन बूटाराम जी 


सब्जनों, समाजों ने तो इसके लिए 
अपना काफी क्रियात्मिक सहयोग 
भी पेश कर दिया | इनकी सूची 
पृथक दी जा रही है। सभा के लिए 
सबके मन में कितनी श्रद्धा, किवना 
उल्लास, उत्साह, प्रेम भ्द्घा थी । 
यह देखकर मन घड़ा ही प्रसन्‍न 
हो रहा था । आयेजगत पत्र के 
लिए प'. त्रिशोकचन्द्र शास्त्री ने 
सत्र से इसको और भी ऊ'चा करने 
की विशेष प्राथना की । मद्ठात्मा 
हंसराज मेला बजवाड़ा को आगे से 
धूमधाम से मनाने के लिए श्रीयुत 
भगवान दास जी पुरी, श्री नन्‍्द्सिंह 
जी ने विशेष कल दिया । सब के 
सुकाव सभा में अंकित कर लिए 
गये। बजट सर्वसम्मति से पास 


हुआ । 


आय प्रादेशिक सभा के वार्षिक 
निर्वाचन में तो कमाल ही होता है । 


यह एकत्व, प्रेम, आ्रान्तरिक संगठन 
तथा परस्पर विश्वास का आदशे 
उदाहरण होता है। निर्वाचन में तो 


किला समाज जालन्धर शहर, होइ- है“७- “७७-०७ ७-७०“ २७-२७- २-० “७-३ सम्मबतः एक दो मिनट ही लेंगे 


यारपुर आदि से मान्य प्रतिनिधि 
पघारे हुए थे। आय समाज किला 
मोहल्ला की शोर से बाहर से 
झाने काले सारे महानुभावों का सा- 





१०००) रु० सभा वेद प्रचार में 


हैं! सभा का यह महान गोरव है, 
दर्शनीय आवशे, प्रशंशनीय अछु- 


४ आर्यंसमाज किल मुहल्ला जालन्धर ने अपने वाषिको- « करण है। इस पुरातन गौरव पूश्चे 


त्सव के बाद आये प्रादेशिक सभा को वेद प्रचार में एक । 


गत सम्मान तथा झातिथ्य का बड़ा (५ हजार रुपए भेट किए । 
६. 0७.२... २.२... ७.२७. २७७ २७२७... स्माजों के प्रतिनिर्तियों सदस्यों को 


सुन्दर प्रन्‍न्‍्ध था । 
ठीक समय पर सभा का अधि- 
देशन प्रारम्भ हुआ । सबसे पूर्व 
सभा के माननीय प्रधान प्रेंसिपल 
सुर्यभानु जी ने तीन बार गायत्री 
भन्‍्त्र उच्चारण कराकर बढ़े ही 
मीठे शब्दों में कहा सब से प्रथम 
हुमा । कतंव्य है कि आय समाज 
के जे! हमारे पुराने का्येक्ा स्तम्भ 
हमसे प्रथक हो गये हैं उन करे प्रति 
भौन हर शोक पस्तावका प्रकाश कर 
झ परे स्वर्गीय सब्जनों के नाम 
सभा की प्रस्तुत की जाने वाली 


बजट के सम्बन्ध मे उपत्थित सभा | होशियारपुर, पं. ज्लानचन्द भाटिया 
के सारे हितेषियों का ध्यान सभा [र्िं. मुल्खराजजी दोशियारपुर,पिं, युग 


वी आधिक अवस्था की,ओर अआकृष्ट 
करते हुए अपने २ सुन्दर सुभाव 
तथा क्रियात्मिक सहयोग देने को 
कहा । मान्य प्रधान जी ने कहा 
कि आप जानते हैं कि में अब 
जालम्धर से दूर कुरुक्षेत्र विश्वविद्या- 
लय में एक अत्यन्त उत्तर दायित्व 
पर्ण सेवा कार्य में लगा हु । सभा 
मेरी है। वहां बेठे जितना भी हो 
सकता है, अपना घमम व कतव्य 


(शोर जी बटाला, श्री चमनलाल 
जी यमुनानगर, १. दयाराम जी 
एम.ए. देहली, ला. गंगाराम जी 
लक्ष्मणसर, पिंसिफल श्रहल जी, 
प्रो. वेदीराम जी, प.. ढुंगोदास औ, 


ज़मादार अरतसिंह जी नूरखेड़ा ने 
सभा की आधिक अवस्था की प्रगति 


के लिए बड़े ही सुन्दर पिज्र 


सुझाव कया क्िद्मल्किक सहयोग 
देने का विधवास किशिया | कई 


परम्परा पर सभा के सारे सतम्भों, 
अधिकारियों, संस्थाओं तथा 


मान है, मस्तक ऊ'चा है। भी 
भगवान दास जी पुरी मे कहा कि 
पृज्य महात्मा आनन्द स््रामी जी 
महाराज से प्रार्थना की जाग्रे कि के 
सभा के पवित्र कार्य में हमें आर्शी- 


॑+-छक+ 3० 


स्वर्गीय पृज्य महात्मा हँसराज जी 


का यह भट्टान उपयन रद्रा सुरभिक्त - 


हाता रदे | प्रिंसिपल सू्येभानु जी 
सभा प्रधांभ ने सभा की उन 


तथा महात्मा आनंद स्वामी जी... 


(शेष पृष्ठ ३ पर) 


ध्‌ 


ग्रायतत जाल धर 


सम्पाद प-- 


सभा अमर रहे 


राव २७ जनवरी ६ेरे 
को बाये आदेशिक सभा पंजात 
ज लन्धर का मान्य प्रधान वितिपल 
सूयभान जी एम० ए० वश्यस 
चांसद्वर कुरुक्षेत्र यूनिवर्तिटी की 
प्रधानवा में खाई'दाप्त एंग्लो संस्कृत 
ककूछ में सम्पन्न हुआ। उसे देख 
कर हम सभा के सारे मान्य 
हधिकारि यों, समाजों के सभ्य जनों 
कया अपनी संस्थाओं के मद्दानुभावों 
को इर्ब्दिक बधाई देते हैं। अपनों 


झमा के सारे सब्जनों द्वितिषियों का 































र्ड 


समावेश है । शत्र की सेना को मो 
में डालने वाले, वहीं स्थिर करने 
वाले, जय व पराजय की परीक्षा 
सम्बंधी अनेह मन्त्र हैं। में केवल 
अथवेवेद के कछ मत्र प्रस्तुत करता 
हू' जिन में देश रक्षा और शत्रु 
को थदेड़ने का ही नद्दीं अपत्‌ मूल 
से ही शत्र के नाश का आदेश हूँ 


है-.'लमस्ने यातुघानानुद्धा इद्दा 


सभा के प्रति प्रम, उत्साह, एकता | बहु अश्ैषामिन्तोी बच्चेणापि 
का भाव व्था प्रगति के पथ पर हे शीर्षाणियइचतु ॥| 


आने की अव्य भाषना देखकर, 
वहाँ के सब के ऊ चे उत्साह भरे 
विचार सुंबकर तथा क्रियात्मिक 
खहयोंग का दृश्य देख कर मन 
अपन्‍न हो गया। प्रत्येक काय मे 
बिचार में एकता देखकर मन बोल 
बठा आय प्रादेशिक सभा अमर 
उह्े । सारे कार्य स्वेसम्मति से 
हुए । माननीय प्रिंसिपल सूयेभान 
जी ने जितनी उच्मता से; जिस 
आन्दरिक भव्य भावना तथा जिस 


शत्रुओं को अपनी दीरता वे शे्य 
से पकड़ ले। और इन्द्र (बलशादी 
सेना पति) अपने तीक्षण शत्रों स 
शत्रु ओं के सिरों को काट दे (ताकि 
भयभीत हो कर शत्र्‌ की सेना वी 
पुनः आक्रमण करते की हिम्मत न 
रहे |) शत्र्‌ को ही नहीं उसकी प्रजा 
को भी मारने व वशमें बरनेका वेद 
अआदेश देताहै ताकि शत्रु को मृत्यु के 
उपरान्त उसको प्रजा आक्रमण न 


भेजपूर्ण प्रभाव से काये फ़िया, | कर दे-- 

अधिवेशन का संचालन क्रिया । यातधानरय सोमप जि प्रज्ञां 
इसके लिए सदा ही बधाई के पात्र | यरा च | निल्तवानस्थ पातय 
हैं। सभा के नए प्रधान प्रिसिपल | 7रमच्युतातरम ॥ 


है देश-भक्ति हैः नशे से मदमस्त 
राजन | शत्रुरराजा की प्रज्ञा को 
कुचल २ कर मार दे और उन 
वैरियों को अपने बश में करके 
(वन्‍्दी बना करके) ले आ। अगर 
वे अपनी निन्‍दरा करते हैं तो उनकी 
आंखे फोड़ दें । 

आञ्ाज सट्टूटकाल्लीन परिम्थत 
सब से बड़ी आवश्यकता सद्डठन की 
है। भारत का प्रत्येक वासी राष्ट्र 
नायक के आदेश पर चले। वह 
हमारे आगे २ चते | वेद का भी 


रुखासम जी रूम० ए० समाज के 
अतोब अजुभदी, तपस्वी त्यागी, 
विद्वान बकठा वया सहानुभूति भरे 
क्तवम्म हैं। उनका द्वार्दिक स्वागत 
ऋरते हैं। प्रमु करे कि सभा की 
बह सुन्दर नौछा के ये सारे ही 
सब्यन हिकेधी पतवार बनकर इसे 
कस मत जय से आगे ही से जाने 
हैं छगे रहें-अतीव बधाई व 
ऋायवार । 

--ब्रिलोक चन्द्र 
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के 


बह (देश व बिदेश में)क ल्याण 
व शान्ति स्थापित रखने वाला प्रजा 
का पलक (राष्ट्रपति ऋथवा) शत्र 
को मार भगाने बाला (सेना-नायक 
अथवा) अपनी 0श९0०6 एगाऊ 
(रक्षाननीति) के द्वारा श _ को वश 
करने वाला निडर बलवान देशभक्त 
रक्षामंत्री इस सड्भुट कालीन पर्स 


--अथर्व वेद में इस सम्बन्ध में आत || भें हमारे आगे + जाए (हमारा 


नेतृस्त्र करे) 
मेरे विचार में इस समय सना- 


नायक पर है युद्ध-नीति का भार 


हे अग्नि (बीर सेनिक) वधू राक्षत | सौंप देना चाि। इन्हें शत्रु को 


खदेडन मारने व अपनी एऋर 
इंच भूमि वी रक्ा के छए युद्दु- 
नीति व सेना संघटन के लिए जा 
भी कदम-उठाना उचत समझे उन्हें 
स्वृतत्रता दी हारी चाहिए बेद मे 
भी ऐसा आदेश है कि सेना-नायक 


| ऐसी नीति छपनाए किस से अपने 


हुए अस्त्र-शम्त्र शत्र को ही 
हानि पहुचाए' - आरेउसावस्मद/त 
हेतिदेवासोी असन्‌) आगे अृश्मा 
यमत्यथ ॥? 

है (सदा विजय प्राप्प करते 
वाले) तीक्षण-तेज से वमकने वाले 
देबो वे अस्त्र हम से दूर रहें (हम 
पर ही न गिरें और प्रस्तर-ऋपी जो 


हैं फरबरी १९६३ 


ऑन नीननीनननननन-- न न ना िडडडडडस अअ: . > बइडकढअअचइ इक डर ह घ च चउ्यरयकफकफउ_िक्‍फई जल न बत0त.0त0तबतननतन००--००००..त न 
की ७ दे 
वेद में युद्ध प्रेरणा 
( श्री बलदेवराज एम० ए० साधु आश्रम होश्यारपुर ) 
9906080092800-0-9-0-9-06-0-७ 


वेदों में धामिक विपय ही नहीं | वृत्रह् विम्रघों बशी । ब्रेन: पुररात्‌ 
आपित अुद्-सम्बंधी बिययों का भी | नः सोमपा अभयंकर' ॥ 


आय॑ प्रादेशिक समा 
वा अधिवेशन 


े (प्रप्ठ २ का शेप) 

के प्रद्धाभाव व्यक्त क ते हुए चततल्ायां 
कि वे भारत से बाहर मारीशस 
अफ्रीका में गये हुए है | हमारी 
सभा की परम्परा मे सबसम्मति 
तथा एक्लभाव आरम्भ [से ही 
रहा है। यहां समाज के भ्रसिद्ध 
महाग्थी प्रित्तोपतत रलाराम जी 
एम ए. श्रत्र होश्यारपुर डी. ए. बी. 
कालेज से सेवा मुक्त हो चके हैं । 
अत वे सभा का प्रधान पद स्वीकार 
करे | में उनका नाम पेश करता हू 
तेथा अधिकारियों, अन्तरंग, सभा 
तथा सावदेशिफ सभा के लिए 
९ दया के निवायम का काम भी 
जञाये--ऐसा 
| सब सम्मते से 


उन का भोपा 


प्रात करता हू 
4िसिपन रलाराम भी एम८ ए७ 
वात निवोचित हुए तथा सारे 
निर्वाचन के अधिकार उनको 
दिए गए । 

तन्‌ पश्चात प्रा० वेदीराम जी 
शर्मा एम० ए० ने सभा के मुक्त 
होंगे वाले मन्त्रिमंडल अ्रन्तरंग 
के सारे सब्जना के अनथक सवा 
करने का विशेष धन्यवाद का 
प्रताव रखा जो पास हो गया। 
अबन्‍्त में सभा के नए प्रधान मान्य 
दिसपल्न रलाराम जी एम० ए७ 
ने सबका धन्यब्ाद करते हुए हादिक 
आभार प्रदशन किया तथा सीरे 
समाजा के सज्जनों, संस्थाओं के 


अन्य शात्रों का आप प्रयोग करते मद्दानुभां, सभा के स्टाफ से 


हो इस प्रगर युद्ध-स्थज्ी में उनका | रण सदवोग को आशा चाही। 
प्रयोग करो ज्ञिस से शब्र-सेना | “दें में शांतिपाठ से अधिवेशन 


पर ही वे अस्त्र पड़ें | 


जगत साप्ताहिक 
के 
ग्राहक स्वयं बनें 
तथा 


#४नरदिफ रऐकलरताद७7 


समाप्त हुआ। किला समाज की 
ओर से बड़ा सुन्दर जक्षपान को 
प्रबन्ध था। +ला समान की और 


से सुन्दर प्रबन्ध था। 


मु मूत कक कूए पु मूछ भू ० की अल 
गलत फृहमियां न 


द ओरों को बनावें| सुनें ओर न सुल्रएं 
यही आदेश दे--स्वस्तिदा विशांपति| आहट टिए 7) 2820 ३5% कु कु कु न फू ० ० हू मू पकृ कृ कुछ 


आय जगत जालन्धर 


है 





३ फरवरो १९६३ 


आये समाज का जन्म वेद प्रचार के लिए है 
इसने देशभाक्ति अपनी जन्मघुट्टि में ली हे. 


आये प्रादेशिक समा पंजाब 
ज्ञालन्धर के वार्षिक साधारण $पि- 
वेशन में मेंसभा के वार्षिक विस्तृत 
बेद प्रचार, साहित्य प्रकाशन देश- 
भक्ति में बलिदान, संस्था संचालन, | 
युवक संगठन, सभा की स्थिति आदि 
के सम्बन्ध में सभा के मान- 
नीय प्रधान पिसिपल सूथभानु जी 
एम. ए. वायस चांमलर कुरुक्षेत्र 
यूनिवर्सिटी ने जा प्राककथन लिखा 
तथा अविवेशन में सुनाया गया-- 
उसके मुख्य २ भाग[दिए जा रहे हैं--' 
मान्यवर वन्धुओ ! ः 





| 
। 
। 
| 


परमात्मा की 
ऋयधोम ऋपा से प्रति वष की भांति | 
छा वर हम पुनः एकत्र हुए हैं। आज 
जिस परिम्थिति में हमारा राष्ट्र है, 
उसने सारे विश्व के शांतिश्रिय | 
व्यक्तियों को एक मयावह्‌ स्थिति 
में ढात्न दिया है! | 
आायसमाज अपने जन्म से 
ही राष्ट्रभत रहा है । इसके 
संस्थापक परम पूछ्य, महद्ृषि 
दयानन्द जी मद्दाराज ने, राष्ट्रदित 
का करते हुए द्वी अपने पुनीत ' 
प्राण अपण किये थे। उस ऋषि | 
हरा अपने रक्त से सिंचित आये ' 
समाज ने देश द्वित पर सदा दी 
धापना सवंस्व न्योछावर किया है। 
झार्य समाज के मूथन्य तपस्वी नेता 
मद्दात्मा इंसराज जी, ५० लखपत 
राय, ला» साई दास वा शेरे पंजाब 


परम पिता 





ज्ञाला लाजपत राय जी, स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज इसी राष्ट्रीय । 
फुलवाडी के मुरभित पुष्प थे। श्राज 





! 
शत्र चीन ने उन तपम्बी नेताओं ' 


दो फलवती इच्छाओ को चुनौती 
दी है। देश का युवक आज मातृ- | 


भूमि की रक्षा० मल उठा है। | 


सभा के वापिक कार्य वितरण का प्राक्कथन 
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दौरों बी भूमि पंजाब आज हुकाए । जित कर प्रदेश के कोने २ तक वेद 
उठी है। आय नर-नगरी, श्ार्य । सन्देश पहु'चाती है। मैं प्रभु से 
समाजे और आय॑ संस्थाएं सभी का | प्राथना करता हू' कि इन सभी 
ध्यान उधर खिच गया है। धन, | महानुभावों को अधिक शक्ति 
जन और मन उधर अपित कर दिया ! सम्पन्न करे जिस से यह देश 
गया है। इस से आय प्रादेशिक | जा> व धम के पुनीत काय को 
प्रतनिधि सभा को भी आघात | इसी लग्न से करते रहें । 

शोक समाचार 
वर्ष के मध्य हमारे आय परि 

बार के कुत्न आये वन्धुओं का 
| असहद्य विद्ठ गया ! श्री बख्शी 
बिकट समय पर पंजाब के श्ार्य | टेंकचन्द जी, आये समाज की तो 
न्घुओं का एकत्रित होकर इन सभी | विशेष रूप से और समस्त पंजाब 
;इनों पर विचार करना और भी [* एक दिव्य विभूति थे । 
आवश्यक हो गया है। इसी ह्द्तु | दयानन्द कालेज कमेटी और शआर्ये 
हम इस वर्ष जालन्धर में विचारार्थ | तर्क सभा को ऊंचा उठाने में 
उपस्थित हुए हैं। जञालन्धर पजाब | “की विशेष हाथ रह्दा है। आपके 
का केन्द्र है । दोनों प्रान्तीय सभाझों ! निधन से सारे देश, प्रान्त और झारय॑ 
के मुख्य कार्यालय भी यही हैं। ! समाज को बड़ी भारी क्षति पहुची 
यहीं से हम समस्त प्रान्त के झार्य । हे । उनका रिक्त स्थान पूरा होना 
समाजों से वर्ण भर सम्पर्क स्थापित ' *ठेने है। 
कर बेद प्रचार का पुनीत कारय  आयेसमाज हैदराबाद दक्षिण 


| के मध्न्य म 
संयोजित करते हैं । वर्तमान समय मूध्न्य नेता, श्रीम/न पं०विनायक 
राव जी विद्यालंकार का भी आक- 


में ऐसे ही स्थान पर एकत्र द्वोना 
| स्मिक देहावसान समस्त आयेज्गत 


उचित था । | 
के लिए बड़ा धक्का हैं । 


में झ्रायेसमाज किला जालन्धर 
के अधिकारियों का अभारी हूृ'। . आयसमाज की एक ओर दिव्य 


जिन्होंने सभा को अपना अधिवेशन , *रैंति भाचाय॑ नरदेव जी शास्त्री 
करने का साप्रह निमन्त्रण प्रदान  लपति, गुरुकुल ब्वालापुर के 
कर यह सुअकसर प्रदान किया है। | आंखे बन्द कर लेने का भी अत्यन्त 
आये समौज के प्रधान ला० चमन | दुःखद समाचार सुनना पड़ा । 

लाल जी, डा० हुक्म चन्द्र जी श्रीमान्‌ हरदेव सहाय जी के 
भल्ला, ला० शंकरदास जी जैसे | शोक-जनक देह्वान्त का दु.खज़नक 
आये सब्जन समाज को प्राण हैं । | समाचार पाकर मारे देशवासियों 
स्वर्गीय मास्टर नन्‍्दलाल जी तथा | का हृदय रो उठा। 

उनके परिव।र की सदा इस समाज श्री निरव्जन देव जी त्रहइन भी 
पर कृपा रही है। ऐसे महानुभावों | प्रादेशिक सभा पंजाब के एक स्तम्भ 


पहु'दा है। उसके प्रचार, ओर धर्म 
असार के काय मे बाधा आगई है। 
आये नर-नारी और आयपमाजों 
का ध्यान उधर खिच गया है। एसे 


' का मैं किस प्रकार धन्यवाद करू'। | रदे हैं। उनका दुःखद समाचार भी 
| उनके सहयोग का ही यह फल्ल है ! हमें इस वर्ष सुनना पड़ा। 


कि यह सभा अपने कार्य को संयो- इसी प्रकार आयंसमाज के 


पुराने काय कर्ता श्रो उगतराम जी, 
पुरोह्देत आरयतम्राज सीताराम 
बाज़ार का देदली में तथा झास- 
समाज के तपली, कर्मकाण्डो 
वयोबृद्ध विद्वान पं> पश॒यम जो को 
अमृतसर में देहावासन हो गया है । 


: महात्मा वसिष्ठ जी, चौधते चेदकत 


जी कपूर भी €म से चले गए । 

आय प्रादेशिक प्रतिनिषि सभा 
के पुराने कायकरतों श्री मद्दाराज 
कष्ण जी ने सभा की श्याय प्रयन्ध 
सेवा की है | इस ५झ्ूर के अनुभवों 
मजे हुए कार्यकर्ता के छिन जाने से 
सभा को असीम द्वानि उठानी 
पड़ी है। 

आय प्रादेशिक प्र« नि० सम 
के हम सभी समभासद इन सभी 
महानुभावों के निधन पर सम्वेदना 
प्रकट करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है 
कि आये जगत में उनके अमूल्य 
रिक्त स्थानों को पूर्ण करने की 
सामथ्ये प्रदान करें। | 

उसी पीढ़ी में मान्य मास्टर 
नन्‍दलाल जो भी समाज को ध्योति 
थे। बढ ज्योति भी इन्ही दिनों घुक 
गई। इन वयोवृद्ध, भायंसमाज के 
दीवाने, मास्टर जी का दुःखद देहांल 
का हृदय विदारक समाचार सुनकर 
किसे मट्दान शोक न हुआ होगा १. 

देद प्रसार 


आयेसमाज का जन्म द्टी केद 
के प्रचार के लिए है। 

आप की प्यारी समा भी इसी 
ध्येय माला का एक पुष्प है। इस 
की भी भरसक यह्दी कोशिश रइसी 
है कि काइमीर से कन्याकुमारी कक 
तक तथा बन्बई से ब्रद्मा तक. सस्ती 
देश वा विदेश फे कर-कथ में फेद 
सन्देश गूंज उठे । हट 


कमर) 


आरयंजगत जालन्धर 


रू 





३ परवरों १९६३ 


भारत के इन विद्रोही शल्यों से सावधान 
राष्ट्र रक्ता सम्मेलन में श्री यश जी का भाषण 
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आरयंसमाज किला हालन्धर के 
बार्षिक महोत्सव पर हुए राष्ट्रगक्षा 
सम्मेलन में श्रपने अध्यक्षोय प्रभाव- 
शालो भाषण में विशाल जन-समृह 
को सम्बोधित करते हुए प॑जाब के पृ 
राज्य शिक्ष मंत्री श्री यश जी ने कहा- 
बहुत से लोग सममोे हैं कि चीन 
के साय लड़ाई टल गई है, लेकिन 
उन्हें यह विचार मन से निकाल 
देना चाहिए। लड़ाई टली नहीं है। 
कम से कम इस खतरे की तलवार 
नियमित रूप से हमारे सिर पर 
लटक रही है यह लड़ाई तभी टल 
स्हतो है जब हमारा देश प्रत्येक 
हृष्टि से इतता हृढ़ और प्रबल होगा 
कि भविष्य में किप्ती देश को भारत 
की तरफ बुरो दृष्टि से देखने 
साहस न हो सके। इसलिए हमें 
झयत अपने कत्त व्य का अनुभव 
करते हुए अपने में देश के लिए जीने 
झौर देश के लिए मरने की भावना 
पैदा करनी होगी । हमें हर काम 
करते समय इस बातको सामने रखना 
होगा ६ इस देश का भला है या 
नही । इसके लिए तप, त्याग और 
तपस्या के जीवन की आवश्यकता है 
झऔर मेर्त विश्वास है कि यह काम 
सब से ध्यादा अच्छी तरह आय 
समाज़ डी पूरा कर सकता है क्‍्यों- 
कि वह एक अराजनेतिक संगठन है 
झौर उसका अपना कोई राजनेतिक 
स्वार्य या हित नहीं है। 

घसके विरुद्ध लड़ाई तीन मोचों 
यर लड़ी जा रही है। एक सशस्त्र 
सैनिकों का है। जहां तक हमारी 
सेनाओं की त्रीरता का प्रश्न है 
इन्होंने नेफा तथा लद्दाख की लड़ाई 
अं राजस्थान के वीरता के प्राचीन 
इतिहास को जीवित कर दिया है | 
हूस ने फेबल उनपर गये कर 
आकते हैं। बल्कि उन पर पूर्णतया 


भरोसा कर सकते हैं। यह 
ठीक है कि हमे शुरू में कुछ 
हारे हुई हैं परन्तु कुद्ध एक हारों का 
यह मतलब नहीं कि देश यद्ध हार 
गया है या देश ने पूण पराजय 
स्वीकार कर ली है। बल्कि इस 
हारों ने देश की जनता को झामोड़ 
दिया है तथा देश की रक्षा के लिए 
उनके इरादों को और दृढ़ कर दिया 
है। देश के अन्दर कुछ ऐसे तत्व हें 
जो इन हारों को लेकर सेनाओं पर 
आलोचना करने से भी नहीं हिच- 
कचाते | में पूछता ह' कि संसार के 
इतिहास में आखिर कौन-सा 
बड़े से बढ़ा सेनापति ऐसा हुआ 
है जिसे पराजय न हुई दो। 
क्या नेपोलियन बो नापाट को परा- 
जय नहीं हुई थी, फील्ड माशेल मिंट 
गुमरी को जनरल रोमेल ल्‍ 
और माश्रो-त्से तुग को पराजय का 
मुस नहीं देखना पड़ा था ? युद्ध में 
छोटी-मोटी हारें हुआ ही करती हैं। 
परन्त केवल नेफा की हारों को लेकर 
सेनाओं पर अलोचना करना 
निश्चय ही देशद्रोह के समान हे । 
सेनाए' नेफा में लड़ी थीं क्या वही 


सेनाए' लद्दाख व चुशूल में नहीं लड़ 


थीं ! परन्तु क्या वहां चीनी-सेनाए' 
कई गुणा अधिक होने पर भी एक 
इ“च आगे बढ़ सकी ? हमारे वीर 
जवानों ने उन्हें नाकों चने चबवा 
दिए। इस लिए में यह्‌ फिर कहता 
है' कि जद्दां तक हमारी सेनाओं का 
सम्बन्ध है हम अपने सेनिक्रों तथा 
सेनापतियों पर पूरा भरोसा कर 
सकते हैं । नेफा में हमारी सेनाओं 
को हार हुई तो पंचमागी कम्युनिस्टों 

कारण, जिन्होंने न केवल हमलावर 
का स्वागत किया बल्कि उन्हें ऐसे- 
मांगे बताक' एक दम हमारी 











सेनाओं को पीछे ले गए जिनका 
हमें भी ज्ञान नहीं था अर ये 
पंचमांगी चीन के विरुद्ध लड़ाई भ 
हमारा दूसरा मोर्चा है जिसे में 
भीनरी मोर्चा का नाम देता हू । 
परन्तु ये पंचमांगी केवल चीन के 
एजेंट कम्युनिम्ट ही नहीं, उनके 
अतिरिक्त वहां रूस, अमरीका, 
ब्रिटेन, पाकिस्तान श्रोर न जाने 
किस-किस देश के एजेंट छिपे 
हुए हैं । 

उनके अतिरिक्त गलत अफवारद्द 
फेलाने बाले एक नए प्रकार के-- 
हर समय निराशा की बातें करने 
वाले निराशाबाद के एजेंट भी हैं। 


हमें इन सब एजेंटों से होशियार 
रहने की जरूरत है । 

हमारे शास्त्रों ने नो रस बताए 
हैं परन्तु अब देश में दसवां रस 
भी पेदा हो गया है ओर वह है 
निंदा रस | बहुत से लोगों में हर 
समय केबल श्रालोचना करने की 
प्रवृत्ति ही पाई जातो है। इससे 
होशियार रहने की अपील करते 
हुए महासारत के एक 
प्रसंग का उल्लेख किया ओर 
कहा कि जब भगवान्‌ ऋृष्ण 
ने अजुन का सारथी बनना 
स्वीकार कर लिया तो कण ने भी 
धनके बराबर का सारथी 
चाहा | उसकी दृष्टि राजा शल्य पर 
पड़ी । वह बहुत कुशल सारथी था 
परन्तु उसने एक शत पर कया का 


सारथी बनना स्वीकार कर लिया कि 
उसके दिल में जो भी बात आएगी, 
वहू जिस समय चाहेगा कह सकेया 
कण ने यह शर्ते स्वीकार कर त्ी। 
परन्तु जब कर्ण की अजु न के साथ 
लड़ाई शरू हुई तो शल्य ने पग-प 
पर कण को हतोत्साहित करने तथा। 


दिल तोड़ने वाली बातें कहनी शुरू 
कर दीं | जिम से कर्ण का ध्यान 
लड़ाई से हट कर उसकी बातों में 
उलमा रहा और आखिर वह हार 
गया। आज़ भी देश में ऐसे बहन 
'शन्य' पेदा हो गए हैं जिनका शि् 
ही आलाचना बना हुआ है । जनता 
को विदेशी एजेंटों, पंचमांगियों के 
अतिरित् इन 'शल्योंसे भी ववब९दार 
रहने की जरूरत है । हो सकता है 
कि जनरक्ष करिश्रप्पा अच्छे जनरल्त 
हों ओर मैं उनके कई गुणों की कट 
भी करता हू परन्तु इसका यह 
मतलब नहीं कि उन की प्रत्येक 
बात मान ली जाए | यदि ऐसा हों! 
तो वह हमें हर मूल्य पर पाकिस्तान 
के साथ समभीता करने को कहते 
हैं और पाकिस्तान समर्मेता करने 
के लिए कश्मीर मांगता है । तक 
क्या हम काइमीर पाकिस्तान को 
दे द ? यदि हमने पाकिस्तान के 
काबमीर ही देना है तो फिर चीन 
से हम किस चोजके लिए लड़ाहेहं । 
का कोई बड़से बढ़ा नेताभी राश्मीर 
ँ देना चाहेगा तो देश उसे भी ऐसा 
। नहीं करने देगा । इस लड़ाई # 
| अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए 
तीमरामोचो है देशके संक न्‍्पको दद 
करना । ओर मेरा विश्वास है कि 
उन दोनों मोंचों पर देश को मजबूत 
बनाने में आये समाज हो मुख्य 
रोल अदा कर सकता है। 
अआ्राय समाज ने देश की स्वतन्कक 
प्राप्ति और देश के निर्माण ने चिए 
बहुत कुछ किया है | अब इसकी 
रक्षा के लिए भी आय रुसात्र को 


्ऊ ७, ह 
मेंदान में आना चाहिए | 


भरयजगत्‌ जालन्धर 





_ भारतपर आकमगणकरने वालों की 
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[के 


आज राष्ट्ररक्ता के लिए तन मन धन अपंण करना होगा 
पंडित प्रकाशवीर शास्त्री '!, ?. का ओजरवी भाषण 


७-०. 


श्री पश्डित प्रकाशबीर शाम्त्री 
ऑंसत्सदस्य अयप्रमाज के एक 
'ओजरबी वक्ता, असिद्ध नेता तथा 
मिलनसार हैं । आायसमाज किला 
जालन्घर शहर में महोत्सव पर 
रबिवार रात्री को श्रापके अन्तिम 
श्राषण के साथ पूर्णाहुति हुई। 
अपने प्रभावशाली भाषयणा में आप 
जे अनता को कद्दा-- 

कुछ लोग संकट के समय कद्दते 
हैं कि चीन दी अकेला भारत पर 
दिये गये इमले में उत्तरदायी है। 
चसका और कोई भी साथी नहीं 
है । दूसरे कहते हैँ कि विस्तारवादी 
चीन ने अपने देश की बढ़ती हुई 
बनता के कारण आक्रमण किया 
है। पर ऐसा नहीं। आबादी की 
भ्रमस्या यहां पर भी है। रोटो रोजी 
कै बारे में भी यही समस्याएं हैं। 
बानी की नहरें तो अब बन रही 
हैं। चीन द्वारा आक्रमण में केवल 
चह्दी बातें नहीं और सी हैं। वाम्तव 
मैं इस प्रकार के निन्‍्दनीय हमले मे 
चीन के साथ २ कम्युनिष्म सारा 
डोपी है। लाल मणडा को लहराते 
हुए आरम्भ से ही ऐसा प्रयास 
किया गया। लेनिन ने एक सूत्र 
हदिया था कि यदि योरूप में जाना 
है तो (०४0 (0 95 धाणाह। 
आश्षाही088 800 ९७०४७ हैं | 
हार्थाव कम्युनिष्म की पेरिस को 
बजाने को सडक शंघाई तथा कलकत्ता 
से होकर गुजरती है। चीन ने इसी 
घनोवृत्ति के आधार पर हमला 
किया है। साम्यवाद इसके मूल मे 
बैंठा है । पर चीनी या कम्यूनिज्ध 
को पेलाने की इस प्रवृत्ति बाल 
सोम या देश इस बात को भूल 
यये हैं कि विश्व विजयी बनने का 


स्वप्न लेने वाह हमलावरों दी कब्र 
भारत में ही बर्नी है। सिकन्दर का 
सेनापति तो अपनी लड़की चन्द्रगुप्त 
को देकर ही वापस जा सका था [ऊरवि- 
उदू शायर हाली ने इसी तथ्य को 
लेकर लिखा था--तरह द॑ ने 
का बेबाक बड़ा--निशां जिसका 
अकसाये आत्म में पहुंचा । किए 
पार जिस ने थे सातों समुन्दर--वह 
ड्वा दिहाने में रंगा के आकर । 
शकों, हणों का पुराना इतिहास इस 
बात का साक्षी है। भारत पर जिप्त 
२ ने भी आक्रमण किया उन सब्र 
की समाधियां भारत-भुम में ही 
बनी हैं चीनो शायद समभते थे कि 
भारत के लोग प्रांतों, भाषाओं तथा 
अन्य भगड़ों में आपस में बटे हुए 
हैं। आाकमण के समय ये क्या कर 
सकते हैं। पर वे भूल गए कि ऐसे 
मगड़े तो हमारे लिए शुगल के 
समान हैं। शानिकाल से हम ऐसे 
२ शुगल के कामों में लग जाते हैं 
किन्तु जब समय आता है तो महा- 
भारत में बताए गये बुभ्रष्ठिर के 
वचन के समान हम भी घय प्च 
वश पठच वयं प५च शव च ते। 
अन्य: सह विवादे तु बय॑ पं चोत्तरं 
शतम | जब दूघतरों से मुकामिला 
हो तो सारा भारत एकता के सूत्र में 
पिरोया जा कर शत्रु को खदेड़ने में 
लग जाता है। भारतवया सयों की 
यही अवस्था हैं । 

जमेनी ने जब इंगलैंड पर 
हमला किया | चर्चिल $ मर्लेंड का 
उस समय प्रधानमन्त्री था । बहू 
जहां भी जाता था । अंगुलियों को 
अंगरेज़ी अक्षर ४ के समान बना 
कर शांज०7 विजय पाने का 
सन्देश देता धा। अज्ञ चीन ने 





अपना निशान खुल्ली पांच अंगु- 
लियों का पजा बनाया हैं। वे कहते 
हैँ कि हमारे हाथ में वर्मा, मलाया, 
लफा, इण्डोनेशिया तथा म्याम देश 
हैं। किंतु भारत ने अंगुलियों को 
मिला कर श्रपनी मुट्ठी दिखा कर 
उसे बता दिया है फ्रि सारा देश 
चीत के मुकाबिले में एकता की 
मुट्ठी बना कर सामने डट गया हैं। 
हमारी यह एकता कमाल की है | 
जो लोग यह कहने हैं चुप 
रहो, ऐसा न कहो । क्योंकि उन 
देश के विमान हमारे पास 
आ गे हैं। रूप ने 
कहा था कि हिमालय पर खड़े होकर 
संकट के समय मुझे शआावाज लगा 
देना, बस में आ्रपस की सद्ायता 
के लिए झ्ाया सो आया | पर सब 
ने देख लिया कि बह केप्ता झाया ९ 
उसने कहा था कि चीन मेरा भाई 
है और भारत दोस्त है। भाई के 
साथ तो खून का रिश्ता हैं। चीन 
व रूस में यदि कुछ मनमुटाव भी 
है तो बह केवल लीडरशिप के लिए 
दो रह्य है, विचारों की कोई लड़ाई 
नहीं | यहां पर भी कम्युनिस्ट लोग 
हैं। यदि भारत का कम्युनिस्ट हमारे 
साथ चल न पाया तो इस्र में 
उप्ती का दोष है। जिन लोगों का 
भूतकाल ऐसा था उसका वर्तमान 
काल भी हमारे सामने हैं। चोर 
चोरी से जाये तो जाये पर देराफेरी 
से थोड़ा जाता है। अब चीन का 
कया विश्वास होगा | जो कल पंच- 
शील पर हस्तान्षर करने पर भो 
मुकर सकता वा इतना बड़ा 
विह्वासघात करके हमला कर 
सकता है बह कक्ष कोलम्बो के प्रधान 


कक 


मन्‍्त्री की बातों से भी मुकर 
सकता है | दुनिया का दबात्र छस 
जातिया देश पर हाता है 
जिप्त के नाक होती है को 
भगवान्‌ ने नाक ही नहीं दे रखी 
बह किये के कहने पर रुकेगा? 
परन्तु हमें चाहिए कि हम अपने 
प्रयत्न ढीले न हे ने दें | चीनो सेवा 
के नीफ़ा के कछ स्थानों से तो पीछे 
चल जाने के कभी २ समाचार 
मिलते हैं. पर लद्दाख के नहीं | वात 
यह है कि एक गांव -में एक बड़ी 
बढ़ी मर गई । सारे लोग बड़े रोये। 
कितनी ने पूछा फ्रि इतनो बढ़ी प( 
इतना रोना क्यों ९ गांव के लोग 
बोल ! बढ़ी पर वो नहीं रोते पर 
यमराज ने हमारे गांव का तो रास्ता 
देख लिया इस का रोना ह्‌। यदि 
शआआाज लड़ाई बन्द है तो क्‍या हुआ 
करितु चीन ने भारत झाकमण का 
मारे तों देख लिया--यह दुःश्व है। 
श्राज की लड़ाई कैबल धरती की 
की नहीं अपितु आकाश की भी है। 
चं,न ने अपने ही देश में ८७ लाख 
त्ोगों को गोलियां मार कर तथा ढाई 
हरोड़ को बेलों से ओोड़ूकर हल चलता 
कर मार दिया | लद्ाख में हमारे 
तिपाहियों को जब घाव लगते ये, 
उनको हस्पतालों में पहुंचा कह 
भारतीय डाक्टर खुन देते, मरहम 
पट्टी करते तथा हर प्रकार का ध्यान 
करते हैं। पर चोनी लोग अपने 
चीनी धयलों की मरहमफ्ट्री करने 
के स्थान गोलो मार कर भार देते 
हैं। यह उनका अपने फ्रीजियों ले 
व्यवद्वार है। 

हरेक का कतंव्य हैं ।क अपने 
देश की रक्षा के लिए सारा जोर 
ख्षगाये | चीनी आक्रमण फे समय 
भारत में जो एकता आई इसे देख 
प्रसन्‍नता होती है। इस का सारी ' 
श्रेय अपने भारत के प्राचीन ऋषियों 
को है | श्रजुन को जेसे घिंइिस 
की आंख ही दिखाई देती औप 

(रोष पृष्ठ ७ पर) 


श्रायं जगत जालन्धर 
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भारत पर आकरमश करने वालों की कब्र यहीं बनी 
पण्डित प्रकाशवीर शास्त्रों (6.९) का ओजस्वी भाषण 


राष्ट्‌-रत्षा के कुछ उपाय 


(श्री सुरेशचन्द्र जी वेदाबंकार गोरखपुर) 

(गतांग से श्ागे) वहन करते हैं। नगर सें फेलने 
इसके लिए दम क्या करना चाहिए? | वात्ली अफवाहों दो दूर करते हैं। 
इमारे विचार में निम्नलिखित काये |», की उत्पत्ति, कारखानों, रेलों, 
ओर सरकारी साथा के रूप में सर- | पुलों आदि ही रक्षा का भार अपने 
कारी अधिक्रारियों का सहयोग / ऊपर लेते हैं। शहर में शांति व्यव- 
प्राब्त करके हम कर सको हैं। | 


स्था रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं | 
(१) प्रत्येक मुहल्ले भें सुरक्षा | 


संमितियां स्थापित करना तथा उन 
'की केवल सम्रिति तक न॒रख कर | दल आदि की स्थापना । 
करिवाशोल बनाए रखना । इन | (४) बम गिरने के समय आग 
समितियों के द्वारा मुहल्ले के व्या- । बुझाने का उपाय सीखने की व्यव- 
पातियों को मुनाफालोरी, चोर- 
कजारी एवं अधिक संचय से 
चचाना। पैसा करने वालों की 
सारक्राशी अधिकारियों को सूचना 
देना। जनता में भी राष्ट्रर्ता के 
किए अनावश्यक खर्चों को कम , (३) रक्तदान और लणदान 
फरने की भावना जागृत करना। | के इच्छुओों के लिए सुविधाएं प्रदान 
(३) श्राज कल का युद्ध 7009] | कराना । 

कक्ष होता है। सेनिक सोचो पर | (७) चन्दे देने वालों को रसीद 
लड़ते हैं । साधारण नागरिक दिलाना और उनके धन को समु- 
सेनिकों के भोजन, वस्त्र, शस्त्र तथा | चित ग्थान पर पहुंचवाने क्री 
हलके परिवारों की रक्षा का भार व्यवस्था करना । 


८ हर 
आयसमाजों से सभा वेद प्रचार में मेंट 


आर्य प्रादेशिक सभा के वार्षिक अधिवेशन में समा के वेद प्रचार 
की सुदृढ़ करने पर बड़ा गम्भीर विच्यर हुआ | इस के लिए म्लाननोय 
प्रिंसिपल सुर मानु जी प्रधान, महासन्‍्त्री ला> सनन्‍्तोषराज ज्ञी तथा सारे 
ख़ज्जनों ने कहा कि इस के लिए समाजें तथा सब्जन घन द्वारा सभा 
को अधिक सहयोग देकर समुन्नत करें । इस पर जिन समाजों तथा 
अक्जती ते अपने २ उत्सवों पर सभा को दिये जाने वाले वेद [प्रचार धन 
कै अतिरिक्त जो घत्र दे ने का संकल्प फरिया उनका वितञ्ध नीचे दिया 
वारहा है- 
किला आरयसमाज़ जालन्धर (००) रुपये 
ला० परमैड्रीदास जी वट्ल शामचुरासी (चंडीगढ़) ४००) 


(४) होमगराड स, फसट एड, 
नसिग, स्वयसेबक एवं छय येविका 





स्था करना आदि । लियों तथा 


बता 


में लगा चाहिए । 


ड़ 


्रायंसमाज अन्तरकली रीडिंग रोड नई देहती . #५०) ,, 

- झांसमाज लोहयद अमृतसर ४००) , 
आयेप्तमाज लक्षकड़ वाजार शिमला २५०) ,, 
व्यायेसमाज लद्टमणसर अमृतसर १००) ,, 
आयंसमाज गुरदासपुर प १००) ,, 

- आयेसमाज माइल टाउन जालंधर १००) » 
. जाधंसमाज मोस्क्स रोहदक १००) » 


भी ला० भगवान्‌ दास जी पुरी बेहद्बी निजीरूप से. ४०) ,, 
७०२७-२७... 


बच्चों का सुरक्षित स्थानों पर पहु- | 

चाने की व्यवस्था करना आादिका | मजबूत करे' हां सरकारों को भी 
| कक जज ७ रु 

प्रबन्ध आायेसमाजों को अपने हाथ | राष्ट्रय सरकारों के कूप में मिलकर 


यह भी आयसमाज डचित 


(पृष्ठ ६ कां शेष) 
उसी प्रकार सब के सामने एक ह्ठी 
राष्ट्रक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। 
हमारे देश मे अ्रठारह राजनीतिक 
दल हैं। सब ने अपने मतभद 


भुलाकर रख दिये | अरब तो एढ ही ' 


पार्टो है भारत। दूसरी पार्टी है 


चीन जिस [से मुकाबिला करना , 


है इस द्रेश की परम्परा भे देश 
प्रेम तथा एकता अब्षों वर्ष पृ थी, 
ओर बाद में भी रहेगी। इस समय ' 
मल्लाह को बदलने की बात कहना 
ठीक नहीं। अपितु डनके हाथ | 


कार्य करना हैं | यदि श्रतर भी पार्दी 








(८) जनता के मनोबल को न ' 
मिटले देने फे लिए भ्रयत्त करना। 
क्योंकि जानबूक कर या अनजाने 
में अनेक अफवाहों द्वारा जनता । 
का मनोबल मिट जाता है। उदा- 
हरण के लिए फ्रांस के पतन के , 
समय जमंन जासूस फ्रांसीसी बन 
कर होटलों और दूसरे सार्वजनिक | 


स्थानों पर रोने लगते थे । परि णाम 
यह होता था कि जब जनता उन से 


उसका कारण पूछुती तो वे जमनों 
की तेयारी और श्रपनी कमजोरी 
का वर्णन करते थे आयसमार्जियों ॥ 
को इन से जनता को बचाना और ' 
उनके सनोबल को कायम रखना 


कर सकता है | 


करने के लिए चर्खे और खेती को , 
प्रोत्साइन देना सी आर्यसमाज के ह 
प्रच्नार का एक अंग होना चाहिए। ' 
इस दिशा में बढ़ कर ही राष्ट्र- ' 
पति, प्रधानमंत्री एवं रक्चामंत्री तथा ह 
अपने सैनिकों को हम सहायता | 
पहुंचा सकते हैं और शत्रुओं से | 
कह सकेंगे लि , 
“भ्रम न किसी को-झे कि | 
अरक्षित भारत की सीमायें।! 


रूप में | 
; भीतरता है। इसका उदाहरण क्या 
(६) अधिक अन्न, वस्त्र उत्पन्न | 


ह फरवरी १९६३ 


| का विचार रहा तो द्वित न हागा। 
ह सारे निणय राष्ट्र की दृष्टि से किये 
' जाये । इस संकट में वो मजदूर ने 
भी राष्ट्रत्षा में बलिदान दिया हैं। 
अजमेर में एक राजपूत ने राष्ट्रर्षा 


में धनराशि का ड्राफट तशझ्ना अपना 
लड़का भेरे हाथ में देकर भारत के 
अध नमन्त्री को सेंट बरसे दो 
दिया। लड़का चाहे एक इ'च 
ऊचाई में कम है पर लह्दास्न मार्च 
पर नो २ इच हचा होकर 
बीरवा. दिखायेगा |. म्युन्ि- 
श्पिलवोर्ड के मेहतरो ने भिल्ल हुए 
अपने नए खेटर तक देकर कहा हि 
हम पुराने में शरीर ढांप लेंगे डे 
नग्रे सेनिकों तक पहुंचा दो। यदि 


' सोना रुपया लग कर देश बचता है 


| 


एक बात क्हूनी है 
कि राष्ट्ररक्षा में आप जो झुफ्या 
पैसा भेजते हैं वह सीधा ही प्रधान- 
मन्त्री के पास भेजो । छाज कुछ २ 
समभाीता की चर्चा है। जनता एक 


ता सस्ता है | 


' शा ज्लेकर बैठी है कि सममभौदा 


में किसी प्रकार की कमजोरी न आने 
'द | भारत वीर भूमि है। वीरता 
की परम्परा कायम रहे | : ऊ सबच्जन 
के तीन भाई फौज में थे । तीनों 
युद्र में काम आए । बढ़ अपने 
भठीजे को ले कर भरती क राने गया 
व बोला में चाहता हू कि मेरे 
परिवार की यह बेल दृटने न पाए। 
कितनी वीरता, निष्ठा देशप्र मं 


कह्टीं मिलेगा ? आज भारतमाता फ्े 
भस्तक के मान का अरन है | >र्थस्व 
भेट करके भी माताके भव्यगात्ञ का 
सम्मान रखना होगा | छाप के प्र॑ मे 
का हार्दिक धन्यवाद रहता हू । 
आयसमाज तो देशभक्ति का दृखरा 
भाम है। आरयों | »परी ८ शसक्ति 
की जीवनघुट्टी मे ली प्रस्परा के 
अनुसार सारे देश मे वेद के मातृ- 
भूमि सुक्‍त के सन्देश बा प्रच'र ऋर 
दीजिए। 


आयेजगत जालन्धर 


आर्य त स्थाझ, 
खपनोशाय संस्थाएं काफो समय से राष्टरक्वा - 
सट्दायता कर रही हैं। औरउसडी सूचना समय 
अकाशित द्वोती रही हूँ।झब भी सभी संस्याओं के! 
राष्ट्रक्षा कोश की सहायता कापूरा २ विवरण सेन 4 
शकाशवाय भेजते रहें ताकि उसका रिकाड रखा जा सके 


-संतोष राज़ महाम न्‍ 
आयेंजगत के पाठको हे... “आयेज्ञगत का यह ऋषिबोध अंक 
१०, १७ झोौर २४ फरवरी के ६-७-८ का सम्मिलित अक होगा । उसके 

बाद ३ प्रात का अंक प्रकाशित होगा, पाठक नोट करलें। 

, “जउ्यवम्थापक 
महात्मा कर्मचन्द दिवस--ल्ेखराम नगर कादियां में दी० ९० 
बी० छूल के संस्थापक त्वर्भीय अष्टात्मा कमेचन्द का स्मृति दिवस 
भूमधाम से मनाया गया। उनके छुपुत्र श्री जगदीश प्रित्रजी ने 
अ्रतिवषष की परम्परानुसार अपने परिवार में यजबेंद यज्ञ कराया। २३ 
जचवरी को (यांहृति पर नगर के सारे गणमान्य हिन्दु सिघ्र॒ श्वुस्लिम 
सच्जन पघारे | बढ़ा समारोह था| दोपहर को स्कूल में तथा रात को 
समाज में कार्यक्रम हुआ । जिसमें श्री देसराज जी प्रधान, प्रिं० प्रताप 
लि जी ढी० ए० वी० सकल, श्री सुभाष जी, श्री करनेल थिंह जी, 
भी रोशन लाल जी, प० त्रिलोक चन्द्र शास्त्री, श्री दयानन्द ने क्‍ 


जी के जीवन पर प्रकाश डाला। दस रुपये श्री जगदीशवन्द जी ने 
सप्ता वेदप्रचार में दान दिये। 


टोहाना में आ दर्श विवाह-टोहाना नगर में २२ जनवरी को 


22०” गीरीश्कर गुप्लड्ी थी सुपद्नी शोभा रानी का शुभ विवाह 

दर सी ला. दंत राज जेन जी सुपृत्र चिरजीबी मुन्नी लाल जैन 

जी पूण बेदिक रीति से सम्पन्न हुआ । कोई बाजा इत्यादि न 

+ कह की ओर से केवल सात आदमी बरात में आए | कच्चा 

साफ भोजन लिया तथा फ़िसी प्रकार की देहन आदि की मांग नहीं 

>“>कीं। इस श्रकार मंगनी पर भी एक रु. स्वीकार किया था । इस विवाहडी 
इरशंता समत्त जिला में की जा रही है तथा तगर की जनता पर अत्यन्त 
अग्राव पढ़ा । 


ओम ्‌ 









//' 


फू 


अरुण आय प्रभाकर टोह्ाना 

दयानतद कालेज सोलापुर विजयी-इस ब्ष' दयानन्द कालेज 
सोलापुर ने निरन्तर तीर हर से पूनः स्पार्टेंस चपियनशिप जीव लतीं। 
'इस बष दूसरी रहने बाली टीम को ४७ श्रंको से हराया गया जो बहुत 
अद्दस्त पूण विजय है। जो प्रथम ट्राफियां जीति गई उनका नाम इस 
ब्रकारसे है। 

१. कुस्ती, २. क्रिकेट, ३. खो खो (विद्यार्थियों का) ४ ख्रो खो 
(बिद्यार्थिनी) ५. विद्यार्थियों का वैयक्तिक नेपुर्य, ६. लेढ़ीज वैयक्तिक 
लैपृश्य, ७. जेंटस जनरल चंपियनशिप, ८. लेडीज जनरल चपियनशिप 
६. जेंटस रिले रेस, १०. लैडीज्‌ रिज्ले रेस। 


धृझक वप्रकशक श्री सतोपताज के भ् बप एफ 77777 व अ्रकाशक श्री संतोषराज जी सन्‍्त्री 


भ यजगत कार्यालय महात्मा इंसराज भवन निकट कचहरी 


5७ नम 
हर न्‍् 
$ 5 9 
“ 
| ५ 


| के इच्छुक हों वे अपने प्राथना-पत्र अचाये दयानन्द प्राह् मद विदयातक 
क्र. हे नाम भेजदें। वेतन का निर्णय ब्राद में होगा । 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब नाक हार बीर मिलापप्र समा ये _ द्वारा बीर मिलाप प्रैस 


रजिस्टर्ड नं फ्रो० ३२ १ै 





वश्यकता--दयानन्द क्रह्म महाविद्यालय में सितम्बर १६६३ 
शासत्रोप्रथप् खरड) को श्रेणों चलाई जाएदी। इस के लिए एक 
योग्य अनुभवी शाल्ी की आवश्यकता है। जो सहूनुभाष प्राध्याप $-पढ़ 


निवेदक--रामविचार ।/. ४. उपाचार्य 


आयंसमाज पुलबंगश देहली--५« गणेशद्त्त जी बड़ी लग्न (से 
समाज सवा कर रहे हैं! प्रात:--सत्संग | सायं--पश्रायकुमारों छो 
वेद उपदेश | रात्रि--सत्यार्थ प्रकाश की कथा करते हैं। 

आयेयुवक परिषद की अतरंग सभा ने पंडित जी को सर्वेसम्भति 
से सीनियर उपगप्रधान नियत कर दिया है। --सुदेश कुमार भन्‍त्रो समाझ 

यज्ञ पद़ति -सा्वदेशिक झाार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशिव 
यह पद्धति के सम्बन्ध में जिस आय॑ भाई को कोई शंका हो झथवा कस 
में कोई सुधारं बांडनीय हो तो ये झपनी शॉट तथा सुंधार-बिषयक: 
सुझाव सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के कार्यालय (महरपिंदयानन्द 
रामलीला मैदान नई दिल्ली १) में स्पष्ट ओर सुवाच्य शब्दों में लिख 
फर भेज देवें जिस से धम्मार्थ सभा उन सब पर एक साथ किचार कर 
के निया य कर सके | अखिलानन्द सरस्वती मंत्री 

डी ए.बी. हाई स्कूल कमाहो देवी- २६-१-६३ को गयातन्व 

दिवस; समारोह बड़ी धूम धाम से मनाया गया | शान्ति स्वरूप जी 
प्रधान ब्लाक समिति (हाजिपुर) ने ध्वजारोहण किया, छात्रों ने मा 
पांस किया | 


श्री राम प्रकाश श्री सेठी मुख्याध्यापक स्कूल ने पांच हजार लोगों 
को देश रक्षा हित शपथ दिलाई। बच्चों ने भनोर॑जक कार्यक्रम पेश 
किया । जिस की लोगों ने सराहना की वल्लाक सम्रिति (हाजिपुर) की ओर 
से पारितोषक क्तिरण हुए। स्टूल को ओर से बच्चों तथा लोगों में 
मिठाई वांटी गई। हैड मास्टर डी. ए. वी.हाई स्कूल 
आये समाज सेक्टर 5 चडोगढ़ को शोक अस्ताव-दिनाई २०-१-६३ 
को आये समाज सेक्टर ८ चंढोगद़ के साप्ताहिक सत्संय में थिन्पिपज्ञ 
भगवान दास जो की माताके निवन पर शोक रस्ताव पास्त किया गया | 
परिवार से सहानुभूति प्रगट की गई और परमात्मा से स्वर्गीय माता 
जी की शात्मा के लिग्रे शास्ति की प्रार्थना की गई 


रे आये सो समाज फ्के 
सत्सा में भी २०-१-६३ को शोझ प्रस्ताव कथा. किया गय गया। 


जरा 


आय युवक समाज लेश्राम नगर का शोक-पस्ताव- झा 
युवक सम्राज का यह साधारण-अधिवेशन आये समाज के विवाने 
श्री राजेन्द्र जो 


'जिह्ासु” के पूज्य पिता जी के देहावसान पर हार्दिक 


समाज उसे भुला नहीं सकता । 
भगवान से प्रार्थना है हि वह 

प्रदान करे तथा उनके परवार ते 
के सहन करने की शक्ति प्रदान करें 


उस स्वर्गीय आत्मा को सान्त्वना 

था सहयोगियों को इस असह्य वियोग 

। करनैलसिंह न आ » <.. लि विधा विक्वाक्‍रपत्ि 
व्पायतातााधसाकक 


//मिल्ञाप रोड़ जक्षरघर से मुद्रित तथा 


जालन्धरक शहर से प्रलाशित मालिक--आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाव जातन्क _' 


छ 


धांपे-बयां 


सम्पादकीय 





ब्रती की सत्यनिष्ठा 


साधारण शिवरात्री विश्व का कल्याण करती 

हो अथवा न यह बात तो दूसरे ज्ञानें । किन्तु 
टंकारा के मरिद्र में बैठे हुए बालक मूलशंकर के 
समय में जो शिवरात्री आई उस ने केवल भारत 
का ही नहीं अ्पित॒ सारे संसार का करार मंगल 
कर दिया-इस में कोई भी सन्देह नहीं है। भूत 
शंकर ने शंकर का मूल पा कर सच मुच मानव 
ज्ञीवन के विचारों का स्तर बहुत 5 चा झूर दिया। 
इस लिए अब जब भी शिवरात्री आती है तय हम 
इसे केवल शिवरात्री न कह कर टंकारा के मृजशंकर 
की शिवरात्री के नाम से पुकारा करते हूं। इस नें 
पहुछे मुलशंकर का कल्याण किया और उस देव ने 
सारे समाज का मंगल कर दिया । मल्॒शंकर को 
आज की यह शिवरात झतुपम, मंगल मयों तथा 
जीवन देने वाली है। स शिव की रात्री पर समाज 
को गुरु गब है। 

मूलशंकर ब्रती बना | एक ब्रत रखा । संकल्प 
किया, अपने जीवन के सामने एक निष्ठा धारण की 
यह ब्रती के क्रत में सत्य को निष्ठा थी । सत्य की 
खोज करना मुलशंकर का लक्ष्य था | जीवन का 
सत्य, धर्म का सत्य, पूजा का सत्य, संस्कृति का सत्य 
अनादि परमसत्ता का महान सत्य, मतमतार- 
तरों के चमकीले पर्दों में छिपा हुआ वस्तुतत्व का 
सत्य उस की निष्ठा का विषय था । खोजने वाल्लै 


ने सचमुच ही सत्य, 'परमतस्व छपी सत्य को पा 
लिया | आस्मतत्व, परमतत्ववेद तत्य का भण्डार उत् 


को मिल गया । इस के लिए भात्रा पिता के प्यार, 
बेभव भरडार, प्रकृति का शूगार तया अपने जीवन 
दी सारी एपणाओं के संसार का भी परित्याग कर 
दिया। वह्दी मूलशंकर बाद में शुद्ध चैतन्य बना, 


- फिर दयानन्द बन गया। आज़ छंसार में महर्षि 


दयानन्द सरखती के रुप में पूजित हैं। सत्य निष्ठ 
ही शिवरात्री का सब से बढ़ा जीवन सन्देश दै। 
सत्य को प्च भी कह है । उत्व प्रेम का दूसरा 
नाम प्रद्ठभक्ति है। ऋषि दयाननद्‌ मे झाज फे दिन 
प्रध्दवाद की दीक्षा ज्षी थी । प्रद्नदशेन ढो साधना 
के दुगमपथ के साधक बने थे । 

आज वह्दी शिवरात्री फिर झाई है । वरतमान 
युग में झितनी भ्रशान्ति गड़वह, वे मनत्य, मतों 
मातिम्य भीति झाशंका तथा परस्पर अविश्वास है | 
जीवन ढी भाधोरशिता सत्य निष्ठा के रूप में दुरी 
तरदू दिफ्ष गई है । प्रत्येक छत त्र में सत्य का बोल 
बाला हो रहा है चारों ओर भसत्य का खेत भरी 
है। असत्य सत्य छी वेशभूषा धारण किये अपना 
उत्पात मचाने में क्षया है । सर्वत्र अ्शास्ति का 
साम्राष्य है। सारा धरणिमंदत नरक धाम बतता 


जा रहा है। इसे बदलने के लिए आज सबने 
निष्ठावान हो कर सत्य का व्रत लेवें, सत्यसंकत्प 
धारण करें | उस महान ब्रती की सत्यनिष्ठा से 
ज्ञीवन, समाज, राष्ट्र वया आज के लवार्थभय विश्व 


को यही संदेश देवें। इस महान पत्र का सब के किए 
यही भमर सन्देश है... जिज्ोक तरस 


ऋषि-बोध-अंक 


ऋषे बोध उत्सव मनाने वालो ! 


(पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी का 
के देठ # 
दिव्य सद॒श 


900009000900000090090090 


झ्याये सप्राज को पूज्य माहात्माआनरर स्वामी 
जी महाराज के दीप्त जीवन, उशत्तत्रिचार, बेर 
प्‌्व॑ प्रभुभक्तित, धमे निष्ठा, समाज सेवा, तप त्याग 
आदि गुणों पर मान है। सारे भारत के कोने कोने 
में भक्तित का अमृतपान कराने के लिए दिन रात 
परिश्रतण करे रहो हैं।गत दिनों से भारत से 
धारा मारेगत, नोरी अजीका में भक्ति सधा 
विज्ञान के लिए गये हुए हैं। महात्मा जी का सन्देश 
तो सरा ही नया भीठा प्रपाद ही दोता है - 

क्रपि बोच परत सताने व'लो | अराज विचार 
का कि क्या कोई ऐसी भी शिवरात्री श्रायगी जब 
हम भी अपनी जीवन आहुति इस पवित्र यज्ञ में दे 
सकेंगे। श्राये समाज में एक बार फिर शाध्म- 
समपण और श्रात्मत्ल्िदान थी प्रबल लहर 
चलानी होगी। पत्र जा कर ऋषि दयानन्द का 
मिशन पूरा होगा। दुःख सागर में डक्ते संसार 
को झिनारे पर लगाया जा सकैगा। तभो आते 
बारी सन्‍तति कहेगी-नमस्कार है उन नर नारियों 


फो जो तप, त्याग और प्रभु-भक्िति की भद्ठी में अपरत 


जीवन ढात़ते हैं तथा वेद ज्ञान फे प्रसार फे लिए 
झपना जीवन बलिदान करते हैं । 

जो 'ज्ञोग यह विश्वास रखते हैँ कि ऋषि 
. इयानन्द का धतलायां भागे द्वी दुःखी संसार को 
झुंखी कर देगा। वे अपने शोवत बलिदान करें । 
' “प्रदि इंस प्रकार का आत्म ध्याग करने पाले मेद्ानु- 


भाव निकलें तो एक वार दुनिया आ्राये समाज की 
आवाज को सुनने क्गेगी। शो इतनी बड़ी छलांग 
नहीं लगा सकते वे अपने जीवन का कोई भाग ही 
प्रदान करें| जी यह भी नहीं कर सकते थे अपनी 
कमाई का दस, घीपव॑ या शर्ताश आय समाज 
के अपगा काने की प्रतिज्ञा करें | ऋषि दयानन्द का 
अटल विश्वास था कि तप, त्याग, अरभु भक्ति 'भौर 
वेद ज्ञान ही से भ्रम जाल में फंसी हुई तथा केवल 
माया के पीछे दौड़ती हुई दुनिया का कल्याण हो 
सकता है | इसी लिए ऋषि दयानन्द ने शिवरात्री के 
दिन ही से ध्याग श्रौर तप का जीवन बिताना 
छारम्म किया। आत्मदर्शन तथा श्मुशशेन पाये। 
वेद ज्ञान का प्रसार करते हुए झाने जीवन की 
झाहुति दी | 

धाये समाज, जिस की स्थापना इसी ह श्य 
के लिए दी गई थी, इसी मार्ग पर चल कर सारे 
संसार का उपकार कर सकता है। सुनो ! सुनो ! 
इस मार्ग, इस संस्कृति के सिवाय और कोई संस्कृति 


विश्व को सुखी नहीं कर सकती | 

शिवरात्री का पवित्र उत्सव मनाते हुए में एक 
धार फिर यही शब्द दुह्दराता ह' कि ऋषि दयानन्द 
का अटल विश्वास था कि तप, त्याग, प्रभु भक्ति 
और वेद ज्ञान से ही श्रम जाल में फंसी हुई और 
फेवत माया के पीछे दोड़ती हुई दुनिया का कल्याण 


हो सकता है। . 


हागे का 


संसार तेर आगे सिर भुक देगा 
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पार एक युग से सच्चे शिव्र को भूल चुका 
था | पूजा के कोरे नियम ही थे, उत पर भत्ती 
प्रकार कोई चले नहीं पाता था। उपवा्त रखना 
होता था, चोरी से खाने में किसी को संकोच ने 
था। सभी एक अज्ञान तथा झाहइम्बर के ढांचे 
पर चुपचाप इस रीति को निभाते जा रहे थे। 
किन्तु अचानक एक युवक में, जिसने अभी योवन 
में पेर रखा ही था, एक उत्करठा जागी। शिवरात्री 
का प्रत क्या होता है? युवक ने माता से प्रइन 
किया | मां ने अपने ज्ञान तथा विश्वास के अधार 
पर पुत्र को समभाया-पुत्र | इस छत में सारा 
दिन भूखा भ्रोर प्यासा रहना होता है। शात्रि 
शिव पूजन में जाग ही ज्ञागते ब्रितानी होती है। 
तब उस सच्चे भक्त को शिवदशन होते हैं। उस 
का मनुष्य जन्म ही सफल्न हो जाता है। वह मुक्त 
होकर खग्ग प्राप्त करता है साथ ही यह भी सम- 
माया कि यह कठोर ब्रत तुम से पूरा न हो सकेगा, 
अतः श्रभी तुम इसे न रखो । 

बालक की उत्कणठा भड़क चुको थी | वहू इस 
प्रेत का रहाय जानने का निश्चय कर चुका था। 
उस ने बड़ी भ्रद्धा से व्रत रखा, भूखा रद्दा। रात्रि 
के समय बड़ी श्रद्धा से पृजन में बठा। निद्रा को 
' उसने पास भी फटकने ने दिया | वह तो प्यारे 
प्रभु के दशेनों की प्रतीक्षा कर रहा था। मन्दिर में 
बढ़े सभी शो गये, पुजारी भी और पूजक भी। 
अ्रकेत्ा मूक्षरंकर स्थिर ध्यान से उम्र शिल्नमति 


पर पएकटक ध्यात लगाये सचेत बेठा था, यूहे 
उठल कृह करने लगे | पूजा की सामग्री का मन- 
माना भोग लगाने लगे। शिवसूर्ति पहले की तरद 
शास्त थी। युवक को सन्देह हुआ और उसके 
विश्वास को धक्का लगा | क्या यही वह शिव है 
जो संप्तार भर की रक्षा, पालना करता है ! यह वो 
अपनी भी रत्ता नहीं कर प्रता। रिन्‍तु उसे भाड़ 
वा डपट के सिवा कोई सम्तोषजनक उत्तर ने 
मिन्ना। 


अन्र युवक के हृदय में क्रान्ति की ब्याज 
भड़क उठी । बह ध्वाला रीतियों, रूढ़ियों के 
बन्बतों को तोड़दी फोड़गी उन्हें अपने बद्दाव में 
वहा ले गई। उसने सीधे पर जाकर प्रत तोड़ 
दिया। भरपेट खाया और सुख से सो गया। 
किन्तु अब उसके दिल्ल में सच्चे शिव दी खोले की 
चाह उमड़ उठी। वह युवक अब आंख खोल 
संसार में चलने गा। जंग के सभी परिवतनों, 
अनोखी बातों पर उसका ध्यान जाता। वह मेने 
ही मन में उनके कारणों पर विचार करता। छत 
का भेद भी जानते का यत्न करता । किन्तु जितना 
ही वह उस रददरय को सुलमाने का यत्न करता था 
उतना ही वह उलमता जाता था। उसकी प्यारी 
बहिन तथा चाचा की मृत्यु हो गई। पुंवक हैरान 
था कि मृत्यु क्या होती है। जीव घोत़ता चंछता 


पर 3यों खा है । पिर बहु बह रक्षा गा है। 


ऋषि-बोध-अंद 


किन्तु उसे कहीं से इन प्रभत का उत्तर न भिला। 
इधर उत्की उदासीनता, उसका यह विन्तन, उध्त 
की गम्भीरता उसके माता पिता बन्धुओं को खट- 
कने लगी | वे उसे वित्राह् को जंजीर में बावने की 
तैयारी करने लगे | युवती का भी एक बड़ा प्रक्ञोभन 
है। युवक उस में बंध फिर भाग भी कहां समता 
है। किम्तु उधर युवक अपनी धुन में पक्का था। 
सच्चे शिव की खोज तथा मृत्यु का रहस्य जानने 
दी चाह उसके दिल में पवंतोय काने की तरह 
इमह रही थी। वहु इन छोटे २ बन्धतों को तो इत। 
फोइता ममता, वासना के पत्तों को भो लांधवा 
भाग निक्रत्ञा । उसे अपनी खोज में अनेकों स्थानों 
पर भटकना पढ़ा । कष्ट सहने पढ़े, श्रन्त में उसे 
सच्चे गुरु विरजञानन्द मिले । उन से उन रहस्यों 
का-भेद जाना और अपनी प्याप्त बुकाई। वेद 
पढ़े तथा सच्चे शिब के मम को ज्ञाना | 
गुरु की आज्ञा से उस बीर ने संसार को भी 
उस अपनी खोज का प्रसाद बांदा ओर उसकी 
छाज्ञान से रक्षा को। एक ईश्वर की पृजा तथा 
वेदभाग का सच्चा उपदेश दिया | शासकों से वह 
ने डरा। प्रित्रों का विरोध, पत्थर, कटुतचन कुछ 
भी तो उसे विचलित न कर सके | गद्देयों का लोभ 
इसे न खींच सका | मान की भूख उतर में न उभर 
पाई। उप्तका कक्य था एकमात्र सच्चा ज्ञान 
प्रचार । हसी कत्तेव्य पर वह वक्षि हो गया। 
झाज महर्षि दयानन्द के भक्तों की एक बड़ी 
संख्या है अनेक संस्थाएं हैं, प्रचारक हैँ। वेदों का 
पठन-पाठन है, किन्तु चारों श्रोर अग्बेरा गदर 
होता जा रह। है। पशु शक्ति बल पकड़ती जा रही 
. है। ज्ञोग वासनाओं में फंस कर अपना अमे त्याग 


रहे हैं। सम्प्रदायवाद की आवता से देश में 
अशान्ति, फूट के साधन जुटावे जाते हँ। श्ाचार 
कहां जा रह है | 

आयंगण ! महर्षि क्री तरह तू भी इस दिन 
ज्ञाग | झपने कर्तव्य को पहुचान। स्वार्थ तथा 
अभिमान के की चढ़ से उठ जा | उठ ! अ्रपने वीर 
महापुरुष की शक्ति त्याग तथा निश्वय के अनोखे 
गुणों का स्मरण कर | फिए निभेय हो जा। करतेथ्य 
तथा न्याय पर डट जा। फिर देख, संसार तेरे 
शागे सिर भुका देगा | इस बोधोत्सव पर तू भी 
घोध प्राप्त कर । 


>्जाशराक मैंसम्मपल: काका. 


ँ कक लि आय आय आय की आय कई ईिजा रहा 


आयंसमाजों से निवेदन 

तभी आये बन्धुओं से विनप्न निवेदन है कि 
१८ फरवरी १६६३ से २९ फरवरी १६६३१ तक ऋषि 
बोधोत्सब धुमधाम से मनाने की कृपा करें । 

इस मद्दान्‌ पर्व को मनाते हुए सभी झार्य नर- 
नारी अपने परिवार के प्रत्येक सरस्य के द्विसाव से 
बार भाना फंड वेद प्रचार के लिए श्वश्य इकट्ठा 


करने की कृपा करे । 

और एकत्रित धन सभा में भेजने की कपा करें। 
प्रायः आर्यसमाजें इस दिशा में कुछ उदासीनता 
का व्यवद्वार करती हैं। इपया इन प्रमुख त्यौहारों 
को प्रधानता से मानना चाहिये । शझौर सभा का 
फण्ड भी अवश्य इकट्ठा करना चाहिये। यह्दी विनम्र 


प्राथता है | 
बिनीत-खुशीराम शम! 
ऐेदू प्रचार अधिष्डाता 


शपि-वोध-अंक 


राष्ट्रीयता का जन्मदाता दयानन्द 


क़ा्च्द पप्पू यू टू आटा फट 
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स्वामी दयानन्द भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म- 
दाता हैं। जो भी उन्नीबीं शी के इतिद्वास को 
पह़ता है बहू इस बात को मुक्तकरठ से स्वीकार 
करेगा कि भारत के लिए इस श्रन्धकार मय युग में 
दयानन्द ने सवराज्य का शब्द सत्याथे प्रकाश में 
सर्वेप्रषम प्रयुक्त किया तथा सराष्य की मांग भी 
की | निर्भीक हो फर सत्याथ प्रकाश के छठे 
पमुल्लास में लिखा--कि विदेशी राज्य चाहे कितना 
भी अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज्य की बरा बरी 
नहीं कर सकता । यह बात विदेशी शासकों को कितनी 
घुभी | इस का अनुमान तो इसी बात से लगाया 
ज्ञा सकता है कि गोरे अखबाओं ने अनेकों वार इन 
शब्दों फे आ्राधार पर सत्याथ-प्रकाश को जब्त 
-कापाने का भरसक प्रयत्न किया तथा आये समाज 
को एक बागी संस्था घोषित करते की मांग की । 
हस से भी बढ़ कर यह वात है कि जिस संदेश 
तथा विचार धारा फा दयानन्द ने प्रचार किया वहु 
राष्ट्रीया। क्री पोषक तथा उत्पादक थी। भारतीय 
अपने आप को तथा झपनी संस्कृति, सम्यता को 


पदिचमी सम्ययता के मुकाबिले पर घटिया, दीन तथा 


त्याज्य समभने लग गये थे। लिखे पढ़ो को तो 
विशेष कर के अपने (बज, अपनी पंस्कृति व अपना 
साहित्य त्याज्य प्रतीत होने जग पढ़ा था दय' नन्‍्द 
ने युक्ति तथा अम्ाण द्वारा इस प्रवृत्ति को रोका 
तथा झपनी संस्कृति, इतिहास, साहित्य झऔौर 
पृषज़ों फे शंए भादर भान क्ला भाव पैदा ढिया। 
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इस से भारत वासियों ने अ्रपवा खोया हुआ मान 
फिर से प्राप्त किया। श्रात्मसम्मान की भावना 
जागृत हुई। श्रीमती ऐनी बैसेट ने इस को अपने 
कलऊत्ता इंडियन नेशतत्ञ कांग्रेत के भाषण में 
खीकार किया आर कहा हि स्वामी दयानन्द दी 
विचार धारा ने और श्राय समाज़ द्वारा उस के 
प्रचार ने भारतीयों फे अंदर आत्मसम्मान के भाव 
पैदा किये हैं। इसी कारण आग समाजी हर एक 
खतन्त्रता आन्दोलन में श्रप्त सर तथा श्रग्रगए्य रहे 
हैं। आये समाज ने बतौर एक संस्था के कभी 
विदेशी शासकों के दृष्ट त्रिय बनते का प्रयास ही 
हीं किया। झा समाजी भारत में लग भग 
एक करोड़ हैं। वटिश राज्य के दिनों में भी चालीस 
लाख के करीव थे। परन्तु आय समाज के नेताओं 
ने कभी अपने लिए जुदा प्रतिनिधित्व किसी रूप 
में भी नहीं मांगा। झाये समाज का आन्दोलन 
एक विश्व्यापी आन्दोलन है | संसार वा 
कल्याण करना आयेसमाज का एक मुख्य उहश्य 
है कहां सारे विश्व का कम्याण और कहाँ भारत 
के ही टुकड़े करने का प्रयत्न | भला भाये समाज 
इस संकीएता का दोषी कैसे हो सकता है। झाये- 
पमाज सरेव राष्रिय टष्ितोण से देखता रहा भौर 
भव भी देखता है । साम्प्रदायिकेता को झआयसमाज़ 
भारत का परमशत्रु सममता है । 
हूं कुछ लोगों में इस प्रकार की श्याशंका था 
प्र न्ति अवश्य है कि भ्रायेसमाज मुसत्मानों था 


बषि-्दोद का $ . 


दूसरों का विरोधी है यह भाव निताम्त निराघार है| 
श्राय्माज धर्म प्रचार में अहिंसावादी है। स्वामी 
प्रद्धानन्द तथा पं० लेखराम के बलिदान का प्रस्युत्त 
कमी आयपमाज ने प्रतिहिंसा के रूप में देने का 
सोचा ही नहीं। यह उस के स्वप्न में भी नहीं आया 
झाये भी क्यों ? दानन्द सत्य का प्रचारक था। 
सत्यमेव जयते नानतम-यह तो दयानन्द की पुस्तकों 
का (0(0/0) माटो था। सस्याथ के प्रकाश में तो 
उस ने किसी की रियायत की नहीं एक निर्भाक 
धंत्यासी को न्‍्याई सत्य कहा, यदि किसी को वह 
कड़वा भी क्यों न लगा हो । परन्तु व्यक्तिगत 
व्यवहार में दयानन्द दयालु, कोमल, सहन शीज्ष 
तथा क्षमाद था। जिन्‍्दों ने अनेकों वार उसे विष 
दिया और वे पकड़ भी गये । दयानन्द ने उन्हें 
छुड्वा दिया। धर्म के प्रचार में तो दयानन्द हिंसा 
तथा प्रतिकार में विश्वास ही नहीं रखता था। 
कोय. प्रयाक्षो. तथा. नीतिपथ 
को जन्म से झाय समाज ने अ्रपनाया है. । फिर 
भी झाये समाज कई सश्जनों, मतों, सम्प्रदायों 
को एक भ्रांख भो नहीं भाता। इत्त का कारण 
झाय॑ समाज की कहुता, संकीणेता अथवा 
भर्सा.ध्णुवा नहीं है। इस का प्रधान कारण है कि 
दयानन्द्‌ के सम्देश ने तथा अ।य समाज के प्रचार 
ने दिन्दु जाति को सचेत तथा सतक कर दिया है। 
झब हिन्दु समाज अन्य मतों की भरती भूमि नहीं 
रहा | प्रत्युत्‌ यह पहले की अपेक्षा सचेत, सतर्क 
तथा जागरुक है। हिन्दु अरब आदे का दीपक नहीं 
कछ्या थागा नहीं। वरन शअबर बह श्रप्पात को 
ज्ंगीर ६। इस का श्रय आये समान को है। 
यदि कई मतावम्यों को बह स्थिति नहीं | माती तो 
दोष उन का है आये समाज का नहीं। 
छामी दयानन्द ने विदेशी धर्मों पर सम्राज्ञोचसा 
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की | पर-तु उनका मनशा किसी क्षा हृदय दुखाते 
का नहीं था। द्वानन्द केवल हतना ही जिताना 
चाहता था $ जो लव शीशे के मइलों में रहते हैं 
उन्हें दूसरों पर पत्थर फैंकने उचित नहीं। सच्चाई 
तो यह है कि आये समाज तो सब का द्वितचिन्तक 
तथा सेवक है सी का विरोधी या शत्र्‌ नहीं। 


। 
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अतुल ऋषिपर 


(श्री वेद प्रकाश जो प्रभाशर 8.8, खन्ना) 

शौय साहस धय पारावार ऋषि थे। 

धम संस्कृति दीत विधवाधार ऋषि थे। 

होंग छुल अभिशाप पांतक काटने को। 

खर प्रबत्ष अत्यरथ अप्तिकी पार ऋषि थे || 
प्याग संयम मनन चिन्तन शुभ सिखाए | 
वेद वारिध थाहू ली वर रत्न पाये। 
चिर तपस्या से जो पाए श्रतुलमाणिक | 
मनुजता के बरद मन्दिर में घढाएं॥। 

सुप्त तन मन को जगा तम-तोम फाढ़ा । 


अन्ध विश्वासों का दान वदत् ल्ताड़ा । 
मूर्ति पूजन पर्ण-सिंचन सम बताकर | 
पोप लीला का सजा हर मठ उन्नाड़ा ॥ 
के 


डा 


७. 
शुद्ध होता दे इसी से विश्व तन मन। 
लोक तीनों अगमगा आलोक से दो। 
प्रन्थ ब्योतिपु व्ज ऋषि के सफल साधन | । 

धर्म बेदिक जागरण के रवि निरत्े। 

झाय संस्कृति मुकुट शशि सी पिभा वाले । 
तमस हरने जब बढ़े ते ओरेम्‌ सम्बत्त 
दोष दोषा को पढ़े तब प्राण लाते ॥ 
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पठन पाठन वे: का है धर्म पावन। 





धाँप बह 


अन्धकार से प्रकाश की ओर 





(५४ शम2पापिनि सका लकििकी 





(प्रसिद्ध फिलास्फर अिसतिपल दीवानचनद जी एम. ए. कातपुर) 





स्वाधीनता श्रौर ज्ञान दो प्रमुख चिन्ह हैँ जो 
मनुष्य को प्राकृत पदार्थों से इतना ऊंचा कर देते 
हैं। इनमें ज्ञान का स्थान प्रथम है, क्योंकि इसके 
अभाव में स्वाधीनता द्वो ही नहीं सकती । ज्ञान के 
सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान शक्तित है । 
ज्ञान की सहायता से हम प्रकृति पर भोर अन्य 
प्राणियों पर प्रशुता प्राप्त करते हैँ। इसी की मदद 
से हम अपने आप पर भी शासन कर सकते हैं। 
यह शासन ही जीवन की पविन्नता है । गीता में 
कहा गया है कि पार्पियों में बड़ा पापी भी ज्ञान 
रूप नौका द्वारा पापों की नदी से पार हो जाता है। 


ह्ञान के सहश पवित्र करने की शक्ति अम्य किसी' 


बततु में नहीं है। यही ज्ञान प्रमुख ज्ञान है । यह 
साधीनता देने वाला और पतित्र करने पाला है। 
यह ह्ञान मूलशंकर को बाल्यावस्था में ही हो गया। 
पूर्व पुए्य कर्मों का फल समभिये, साधारण 
मनुष्यों फो तो वृंद्वावस्था में भी 
नहीं होता | जब मूलशंक्र ने देखा कि शिव की 
मूर्ति अपने आपको चूहे से बचा नहीं सकती तो 
उसके हुंदय में प्रकाश हुआ | उसने अनुभव किया 
कि आत्मा प्रकृति से ऊँचा है श्रोर इसे प्रकृति के 
घामने मुकना नहीं चाहिए। यह अंकुर बढ़ता 
दुयातन्द का ज्ञान और दयानन्द का दृढ़ संकेह्प 
बना | स्वामी दयानन्द का सारा जीवन इसी 
विचार का प्रचार करने में बीता | 

कहते को तो हम सब प्रकाश और फ्योति के 





वीीजीऑलफि # अधि चीफ गिकी 


प्रेमी हैं। स्थान २ पर सकल ओर कालेज खुले हैं। 
खतन्त्रता प्राप्ति के वाद वेज्ञानिक्र उन्नति के ओर 
विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विदेशी जानकार 
भी इस दिशा में हमारे काम की प्रशसा करते हैं 
परन्तु इस सब का हमारे जातीय जीवन पर प्रभाव 
क्या है? विज्ञान का बुनियादी नियम कास्ण 
कार्य का सम्बन्ध है | प्रत्येक काय के लिए कारण, 
का होना अनित्राय है | इस का अर्थ यह भो दे कि 
वह कारण कार्य के उत्पन्न करने फे लिए पर्योष्त 
हो। हमारी जाति ने इस नियम को 
कितना सममा है? इसका उदाहरण कुम्म के मेले 
से मिलता है। मेले ने लाखों बेकारों को कुछ 
दिनों के लिए काम दे दिया। हजारों पुरुष रोनक 
देखने गये । कुछ मांगने, जैत्र कृतरने' वा कमाने के 
लिए | अ्रधिक संख्या इस विश्वास से गई कि एक 
विशेष सम्रय में स्‍तान करने से पाप दूर हो जाते हैं 
और मोत्ञ मिलता है। इन में बहुतेरे रनान करते 
हुए मनु का इलोक भी पढ़ते होंगे। जल से केवल 
शरीर की शुद्धि होती है, मन, बुद्धि भोर श्रात्मा 
की शुद्धि के लिए सत्य, ज्ञान, विद्या और तप की 
आवश्यकता है । 

यह कुम्भ मुझे अपने देश की जद्दालत का एक 
बड़ा उदाहरण दिखाई देता है। हम सब थक्कों- 
मान्‍्दों की कौम बने हुए हैं। शो कोई हमें शान्ति 
का मांग दिखाते का दावा करता है, हम उसके 
पीछे दो गाते हैं, चाहे वह शाल्ति मरघट की शांति 





श्रविन्योध-अक 


पहपें दयानन्द की वैज्ञानिक देन 
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अं मा की य य आय आय री की आय की कक की कक कक कक की कं 


पाइचात्य मौतिकवादी शिक्ष। में पोषित सामान्य खामी जी महाराज ने विज्ञान को धरम का एक 


व्यक्ति आज यही कहता सुना जाता है कि पर्म 
एक संकुचित मनोवृत्ति का प्रतिरूप है | धर्म की 
सीमा में न विज्ञान आता है और न राजनीति । 
इनकी परस्पर विपरीत दिशाएं हैँ । एक धर्मप्राण 
व्यक्त को तो अपने सन्ध्या उपासना से दी छुट्टी 
नहीं, वह विज्ञान की प्रयोगशालाओं में बेढ अपनी 
सम्रय शक्ति व थ्रायु को लगाना व्यर्थ ही सममता 
है | प्राणायाम की प्रयोगशालाएं ही उसे रुचिकर 
हैं। 

किन्तु स्वामी दयानन्द की शिक्षा ने इस प्रकार 
की मान्यताओं को निराधार कर दिया है । पूज्य 


हो । शास्त्र कहते हैं-उठो जागो। इसमें नींद से 
प्यार है। सोते समय दीपक बत्ती भी बुझा दी 
जाती है। अन्धकार तो है ही, प्रन्धकार का प्रेम 
उस से भी अधिक है। इस समय देश की सत्र से 
बड़ी आवश्यकता प्रकाश ओर श्रात्मा 
की स्वाधीनता है | यही स्वामी दयानन्द की प्रमुख 
देन थी। हमने इस की कीमत को नहीं समभा। 
बहुतेरे आयेसमाजी भी कहते हैं--अब क्‍या करे ' 
क्‍या करें ? काम तो पहाड़ सा सामने है, करने 
बालों में हिम्मत नहीं | यदि हम बोध की रात से 
कुछ जीवन ग्रहण कर सके तो शायद कुछ बन जाये | 
परमात्मन्‌ | भरघकार से निकाल कर हमें ज्योति 
की शोर ते पक्षी । 


अंग सिद्ध कर दिया । बिना धम विज्ञान नहीं, और 
बिना विज्ञान धर्म नहीं। विज्ञान-रहित भनुष्य न 
श्रात्मानन्द प्राप्त कर सकता है श्रोर न परमानन्द | 
यह सभी सुख और स्वर वेज्ञ।निक धर्म ही है। 
धमप्राणी व्यक्ति जिस खग की कामना करता है 
वह इसी मानव के पच महाकोषों में, आनन्‍द-कोष 
ओर विज्ञानमय कोष ही तो हैं | यदि गम्भीरता से 
विचार किया जाए तो पता चल्लगा कि थर्मे से 
घोषित विज्ञान ही सच्चा ज्ञान हैं, अन्यथा वह 
अज्ञान और कपटाचरण से धोषित व्यवहार के 
श्रतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । 

किसी वम्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति ही धम है, 
जो उस में सदा रहे, उस से कभी प्रथक न हो | 
किसी मान्य आचाये या ऋषि द्वारा निर्दिष्ट वह 
कर्म ही धर्म है जो उचित मर्यादा के साथ लोकिक 
ओर पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिये किया 
जाए | वह वृत्ति या आचरण ही धर्म है.जो लोक 
या सभाज की स्थिति के लिए आवश्यक हो। थह 
आचार ही धर्म है जिस के द्वारा समाज की रक्ता 
और सुख शाम्ति की वद्धि हो । 

मानव के लिए नरक या श्रधोंगति के मुख्य 
कारणों में विल्ासिता, फूट, अभिमान, स्वार्थपरता 
आदि हैं| इनके चक्कर में पड़कर अधोगति के 
गते में गिरते हुए मनुष्यों को जो धारण करता है 


१७ श्रार्थभगत्‌ 


अर्थात पकड़ कर उसे उस्लति के मांगे की ओर जो , के प्रकाश में झाष्मस्यरूप के दशन करों, महान 


उन्पुख करता है वही परम है-- 
धारणाद्धममित्याहु. । 

इस प्रकार धर्म का ज्षेत्र बहुत विशाल और 
व्यापक है 

किन्तु मध्ययुग में अशिक्षा के कारण कुछ 
ऐसी मान्यताओं ने धर्म के इस विशाल रूप को 
आकार आबद्ध कर लिया था कि चारों ओर अन्ध- 
कार ही प्रन्धकार दीखने लगा | मोहम्मद ने अरब 
निवासियों के उस अज्ञानास्थकार को (अपनी स्वलप 
बुद्धि से अपनी ही कछ मान्यताओं को ध्मे का 
नाम देकर) दूर करने का यत्न किया | किन्तु उन 
का क्षेत्र भी एक जाति के स्वार्थ तक ही सीमित रहे 
गया | 

योरुप में ईसाइयत का ग्रचार करने वाले पोषों 
ने तो अनेकों विज्ञान वेत्ताओं को अपनी कमजोर 
झर निराधार तथाकथित धार्मिक मास्यताश्रों के 
कारण शतार्दियों तक मारने का ही काय किया। 
उन्होंने धम को विज्ञान से प्रथक वस्त समझा और 
इसी प्रकार का प्रचार अपने धार्मिक अनुयायियों 
मेंकिया। 

ऐसी ही थाथी मान्यताओं के ग्रन्धकार की 
रात्रि दयानन्द के सत्याथ प्रकाश के उदय होने 
पर स्वतः निमूंल हो गई। स्वामी जी ने 


बेद का सूय विश्व बानव के सामने लॉ प्रकट किया। 
विश्व की त्रसित और मटकती जमता को मांगें 


दिया | वेद का कवच पहना कर इस जाति को 
बचा लिया। 


अज्ञान के अन्धकार में भटकती जाति को, वेद 


उपकार किया । 

योरुपीय देशों में भ्रपने कल्पित, मिथ्या भर 
विज्ञान से रहित धर्म के कारण, जो यह आस्था 
बन गई थी कि विज्ञान और धर्म दो भ्रक्लण २ 
वस्तुएं हैं, ग्वामी दयानन्द ते विज्ञान के शआ्ाधार 
पर ही वेद के अ्रथ कर, संसार के मानव मस्तिष्क 
का विकास करते हुए सिद्ध कर दिया कि विज्ञान 
ओर धर्म एक ही बस्तु के दो रूप «हैं । इसी के 
परिणामम्बरूप प्रोफेसर हवन्सले को कहना पड़ा 
कि-- 
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अथात्‌ सत्य विज्ञान और सत्य घर्म दो सगी 
जुड़वां बहनें हैं और उनकी प्रथकृता दोनों को 
निश्चय ही नष्ट कर देगी । विज्ञान 
जितना अधिक धर्म परायण होगा उतनी 
उसकी बद्धि अधिक होगी एवं धर्म की वेशानिक 
नींव गहरी और हृदू हो तो अधिक फूलता 
फलता है |! 

“वामी दयानन्द जी के उपकार का ही यह फल 
है कि आज़ का वेज्ञानिक व्यक्ति धम के निकट 


थ्रा पहुंचा है श्रोर आज़ का धार्मिक व्यक्ति 
अपनी धार्मिक आस्थाझ्ों को विज्ञान का सहारा 


शषि-बोध-अंक 


देकर मुष्ह बताने श्गा है। विज्ञान भी तो एक 
धर्म ही है। फिर हम किस प्रकार कह सकते हैं कि 
विज्ञान से युक्ष भानव ईश्वर से दूर जा पह'चता 
है। ईश्वर की सृष्टि के आनन्द का भोक्ता जितना 
विज्ञान का पणिदत होता है उतना श्रन्य नहीं | हा,पाल 
केरस का कहना युक्त युक्त है विज्ञान का धर्म 
अतीश्वरवादी कदापि नहीं अ्रपितु ईश्वर वादी है। 
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कई बन्धुओं को स्वामी दयानन्द जी के यज्‌ 
बंद के भाष्य में दिखाई गई अआ्राधनिक श्राविषकार 
की वस्तुओं को देख कर प्रायः यह शंका होती है 
कि वेद का प्रादुभाव जब हुआ होगा उस समय 
रेल, तार, टेलीफोन आदि वस्तुओं का प्रचलन तो 
था ही नहीं फिर वेद में इन वस्तुओं का 

वर्णन केसे झा सकता है ? इस प्रश्न के साधन 
में मे कलकत्ता संस्कृत मद्दाविद्यालय के वेदिक 
साहित्य के श्राचाय श्री ५० सत्यत्रत जी सामश्रम्ी 
के शब्द रख दृ' तो श्रधिक उपयुक्त होंगे। उक्त 
विद्वान का इस सम्बन्ध में कहना है कि-- 
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अर्थात-उस समय जबकि फोटो ग्राफी, फोनों- 
ग्राफी (शब्द उच्चारण यन्म विद्या) गेरू प्रकाश, 
तार, टेली फोन, रेल, वायुयान का भारत में प्रचार 
न था किस प्रकार भारत के वेद्भाष्यकर्ता उन मन्ह्रों 
के यथाथ रहस्यों को समझ सकते थे, जिनमें कि 
इन बातुओं के निर्देश हों ! 

हमारी सम्मति हैकि १दिक काल में हमारे भारत 
देश ने पर्याप्त उन्नति कर थी । इस भूगभ विद्या, 
ज्योतिष और रसायन विद्या को आधिदंबिक विद्या' 
कहा जाता था और शरीर विद्या, मनोविज्ञान तथा 
ब्रह्मविद्या को अध्यात्म विद्या” | उस समय के 
वैज्ञानिक ग्रन्थ यद्यपि इस समय मर्वथा लुप्त दो 
गए हैं तो भी वेदों में उन विज्ञानों के सम्बन्ध के 
पर्याप्त निर्देश मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि 
बेदिक काल में उन विज्ञानों का पर्याप्त प्रचार था ।! 
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शाय जगत 
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है| इससे पृष्ष बतेमान युग का मानव अन्या 
बना हुआ था | वेद के नाम पर नाना प्रकार के 
भ्रमों, का जाल फैलाया जा रहा था । खामी जी 
की इस शेली ने भारत को ही नहीं अ्रपितु योदषप के 
तथा कथित सभ्य समाज को भी, दिखा दिया कि 
मानव के पास वेद जेत्ी अमूल्य सम्पत्ति है। इसमें 
सभी सत्य विद्याओं का भरडार समाविष्ठ है । 
स्वामी जी की प्र रणा पर ही योरुप के विद्वानों ने 
बेद को 'गठरिये के गीत' कहना छोड़ कर ईश्वरीय 
ज्ञान मानना प्रारम्भ किया था | वह इनसे शभ्रत्यन्त 
प्रभावित हुए | सृष्टि उत्पत्ति और आदि मानव के 
उत्पन्न होने के सम्बन्ध में स्वामी जी के मोलिक 
विचार अब उन के लिए भी मान्य वस्तु बन गए | 
आदि मानव न छोटा था न बढ़ा युवावस्था में ही 
उत्पन्न हुआ! वेद के इस वचन को-- 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं श्रातरों वावृधु' 


भरूदभ्य. सौमगाय । 
युवा पिता स्वपा रद्र एपां सुदुधा परिन, सुदिना 
ऋ० ४॥६९०५|| 


पाइचात्य विद्वान भी स्वीकार करने लगे हैं-- 
पस्मिथसोयिनम्‌ संस्था? (8907॥3077 47 [0870 ए- 
४0०) अमेरिका में एक बेज्ञानिक संस्था है। उस 
में डा० क्लाके नामक प्रख्यात पाणिशालत्री विद्वान 
काय करते हैं। उन का मत उद्धृत करते हुए 
0780077 ०४7४४ 0[ 870007 ने लिखा कि-- 
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अर्थात-डा० क्लाक के मतानुसार मनुष्य 
हिमयुग से ठीक पे प्लायोसीन युग में हुआ | वह 
अचान$ उत्पन्न हुआ और स्वथा इसी श्राकार में 
जैसा कि आज है। इस से पूव उसकी सत्ता का कोई 
प्रमाण नहीं। वह उत्पन्न होते ही चलने, बिच रने, 
तथा आत्मरज्षा करते में समर्थ था। ड्ा० कलाक 
का सिद्धांत है कि उम्त से पहिले की कोई कड़ी गुम 
नहीं है ।' 

क्या डा० कलाक में स्वामी दयानन्द बोलते 
प्रतीत नहीं होते | यह है स्त्राम्री जो का चमत्कार | 
झाओ अआज उन के (दयानन्द के) बोध 


दिवस पर उनके चरणों में भ्रद्धांजली 
अपित करते हुए, निश्चय करे कि स्वामी जी की 
इस वेज्ञानिक पद्धति को आगे विकसित करेंगे, 
जीवित रखेंगे। इसी में हमारा, हमारे देश ओर 
जाति का कल्याण है | 


७: कूलननुक न #ै०० ० कु सुदुरा कर०5+ कु के 0 यह 


आवश्यक निवेदन 


आयेसमाजों तथा अपनी संस्थाओं से निवेदन 
है कि समय-समय पर अपने यहां हीने वाले पे, 
संस्कार, यज्ञ ओर उत्सव आदि की सूचना आये 
जगत कायोलय आय प्रादेशिक सभा हंसराज़ भवन 
जालन्धर शहर के पते पर भिजवा दिया करे ताकि 
उचित समय पर प्रकाशित हो संके । --सम्पादक 
+%९३$९केफैःक कक ६ 0 कीककक री कर॑क तक कक कक के ककडेय 
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शिवरात्रि--जागरण का पर्व 
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इस जीवन की दो अवस्थाएं हैं, जागना और 
सोना दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं| परंतु 
जिस जीवत में जागना अधिक और सोना कम 
होता है वही मानव जीवन सुन्दर जीवन है | साधा- 
रण व्यक्ति सोता अधिक है, सोया ही रहता है। 
जब पह ज्ञागता है तब भी मानसिक अथवा 
शात्मिक विचार से सोया ही होता है। महान 
व्यक्ति के जीवन में जञागना अ्रधिक होता है भौर 
सोना कम | और जब वह सोया हुआ भी होता है 
तो भी उमकी आंतरिक शक्तियां जागती होती हैं। 
जिस ने सिलाई की मशीन बनाई थी उसे निद्रा की 
अवस्था में ही यह मालूम हुआ था घागा डालने के 
लिए सूई का मुह फिधर होना चाहिए। जब दीन 
दुखिया दुनिया सो जाती है तो महापुरुष उसके 
दू खो को दूर करने के उपायों पर चिन्तन करने में 
रात बिता देते हैं । इतिहास साक्षी है कि समय २ 
पर महापुरुष जागे और सोई हुई दुनिया को उन्होंने 

जगाया, उनके जागरण में ही शेष सब का जागाण 
है। कहा है, देवता कभी नहीं सोते, सदा जागते 
रहते हैं । 

१८१८ की शिवरात्रि थी। मृलशंकर अपने पिता 
के साथ शिव मन्दिर में जागरण के लिए गए, इस 
विचार से कि इस जागरण से ही शिव के दशन 
होंगे। अनेक शिव भक्त मी वहां थे | परन्तु जैसे 
जैसे रात ढलती गईं, भक्तजन एक-एक करके निद्रा 
देवी की गोद में चलते गए और मलशंकर के पिता 
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जी भी । यदि कोई, रात्री की निस्तब्धता में, जागता 
रहा तो चोदह वर्ष का बालक मलशंकर, महान 
आत्माएं उत् वक्त भो जागती हैं जब माधारण 
श्रात्माएं सोई रहती हैं। चूहे को मर्ति पर चढ़ते 
ओर शिव का अनादर होते देख मूलशंश्र के मन 
में सच्चे शिव को पाने की तड़प पैदा हुई। इस पण्य 
पवित्र रात्री को मुलशंकर जागा । प्यारी बहिन भौर 
प्यार करने वाले चाचा की मृत्यु में जब अ्रत्य 
सगे सम्बन्धी रो पीट रहे थे अथात्‌ आध्यात्मिक 
विचार से, अज्ञान की तन्द्रा में, सोए पढ़ें थे, तो 
मुलश#र की जगी हुई आत्मा को एक और मंमोड़ा 
मिला । सच्चे शिव की खोज के साथ-साथ दृत्यु 
पर विजय पाने की उतकट इच्छा भी जागी। सूझे 
शिव की खोज ओर मृत्यु पर विजय पाने की होड़ 
में घर ओर परिवार, सुख और प्यार सब बोइ-छा ड़ 
जंगलों की हो लिए | 

सोना आग में पड़ता है तो कुन्दन बनता है। 
मलशंकर कठिन तपस्या के बाद शुद्ध चेतन बना। 
शंकर की मल (शिव की खोज) ने उसकी श्रात्मा में 
शद्धता और चेतना पेदा कर दी और वह मूलश#र 
से शुद्ध चेतन बता । वह ज्ञागे, उनका शरीर, 
मन और आत्मा जागा । ख्म्ध, सुहह 
तथा ब्रह्मचय युक्त शरीर के साथ समुच्ज्बल 
मन और मस्तिष्क तथा पवित्र. अमर 
झात्मा का स्वामी शुद्ध चेतन पूर्ण रुप से 


श्र भा संगत 


ज्ञागा। इस पूर्ण जागरण ते शुद्ध चेतन को 
दयानाद बना दिया | पूर्ण रूप से ज्ञागता हुआ 
व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भाध्यात्मिक तौर 
पर ज्ञागता हुआ महापुरुष, दया भौर आनन्द का 
पुज बन जाता है | सच्चे शिव के दशेन पाने तथा 
मृत्यु को जीत लैने से आनन्द प्राप्त होता है भर 
इस झआाननर में विभोर होकर आत्मा दीन दुखिया 
संसार के लिए दया से भर जाती है। इस प्रकार 
वह महान आत्म। दयानन्द बनी । 

महर्षि स्वामी दयाननद जागे श्रोर खूब जागे। 
उनके जागने से हम सब जागे, समाज जागा, 
जाती ज्ञागी और सारा राष्ट्र जागा | हमारे जागने 
से हमारी अपनी रक्षा हुई, गठरी में जो चोर लगा 
हुआ था वह भागा | जागने वाले परिवार के घर 
में चोरी नहीं हो सकती । समाज के जागने से 
कुरीतियाँ, बुटियाँ और कमजोरियां सत्र भागी । 
राष्ट्र के जागने पर उस में नया जीवन, नई ज्ञाप्रति 
नई रफूर्ति आई । 

' श्षगवान दयानन्द बहुत देर तक हमारे मध्य 
में न रह पाए और अपना पुनीत पावन काये 
आयेसमाज के हाथ में सौंप कर परम पिता पर- 
मात्मा की गोद में चले गए। आयसमाज ने ओोश्म्‌ 
के भौडे को हाथ में लेकर ऐसा ताद बजाया जिस 
से चहु ओर जागृति ही जागृति देखने में आने 
लगी । ऐसा प्रतीत होने लगा कि संगठन, स्वतन्त्रता, 
सुख, शान्ति ओर समृद्धि सब कुछ प्राप्त होने 
वाला है | 

परन्तु सब को ज्ञगा कर श्रायसमाज स्वयं सो 
गया है । सम्भवतः इस भूल में मस्त होकर कि अब 


उसके जागते रहने की झ्ावश्यकता नहीं, वह 
अपना काये कर चुका है। झायसमाज् देंखता है 
कि हर क्षेत्र में, हर आन्दोलन में और हर कांये 
में उस की प्रेरणा है और वहू इस पर 
खरा है। भगवान दयानद्‌ भ्ौर उनके बाद आने 
वाले आरयो द्वारा किए गए महान काये पर आज़ 
श्राये समाज सस्त है और अब कुछ और करने से 
वह जी चुराता है। परन्तु इस से काम नहीं 
चलैगा। अभी उसके सामने बड़ा काम है। हम 
जाग कर फिर सोने की तेयारी कर रहे हैं और 
अनेक दिन होने पर भी सो रहे हैं। 
कृण्वन्तो विश्वासायेम” का नाद बजाने वाले भारये 
अपने परिवारों को भी आये नहीं बना सके । 
आर्यो ! जागो। शिवरात्री सच्चे श्र्थों में जागरण 
का पर्व है। श्राओ, आज जगत गुरुदेव दयानन्द 
के जागरण से हम शिक्षा लें, महर्षि दयानन्द की 
प्रेरणा से प्रेरित हों, उस महान शआ्रात्मा से कब 
साहस प्राप्त करें और जो काय वे हमें सौंप गए हैं 
उसे समझें, अपने कत्त व्य से परिचित हों । और 
कत्त व्य का पालन करते हुए ऋषि के ऋण से 
उक्रण हां। श्रों शांति। शांति ॥ शांति ॥ 
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शिवरात्रि का शुभ पर्व 


सभी भार्यंसमाजों श्रौर श्राय भाईयों, बहिनों 
को वेद प्रचार के पुनीत काय को सुदृद करने लिए 
प्रयत्न करना चाहिए ओर परिवार के प्रत्येक सदम्य 
के हिसाब से कम से कम चार आना संप्रह कर 
आये प्रादेशिक सभा जञालन्धर के वेद प्रचार कोष 
में भिजवाकर पुण्य के भागी बनें। 


-खुशीराम शो वेद प्रचार अधिए्ठ़ाता 


ऋषि-बोच-के भा 


राष्ट्र में संरक्तण-मन्त्री का कत्तंव्य 
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राष्ट्रों में काये करने वाले अठारह मंत्री हैं, 
प्रत्येक मन्त्री का काये पथकू-एथक्‌ होता है | इन 
मंत्रियों में संरक्षण मन्त्री' भी एक होता हैं, जा 
राष्ट्र के संरक्षण करने का काय करता है। वेदमंत्रो 
में यह संरक्षण मन्त्री 'इन्द्र' है | यह क्‍या क्‍या 
कार्य करता है वह हम यहां देखेगे-- 
इन्द्र वाजेपु नोइव सहस्त्र प्रधनेषु च । 
उग्र उम्राभिरूतिभि. || 

ऋ० १३४ 

'हे इन्द्र | हजारों बीर जहा लड़ते हैं ऐसे बढ़े 
युद्धों में हमारा संरक्षण कर, तुम्हारे पास बड़े- 
बड़े संरक्षण करने के साधन हैं ।' 

१ सह, प्रधनेषु वाजेषु न श्रव-हजारों 
बीर यहां बढ़ते हैं ऐसे महयुद्धों में हमारा सरक्षण 
क्र | 

२, उम्राभि, ऋतिभि'-वीरोचित बड़े उप्रसंर- 
क्षण के साधन तुम्हारे पास हैं, उनका उपयोग 
करके हम सबका सरक्षण करना संरक्षण-मन्त्री 
का कत्त व्य है | 

संरक्षण-मंत्री के पास 'उग्रा: उतयः प्रजा का 
संरक्षण करने के प्रधश्ड साधन सदा तेयार रहने 
ही चाहिएं। ये साधन 'उम्रःअ्रथात्‌ प्रचर्ड चाहिएं। 
ये रक्षण के साधन उस के पास सदा तेयार रहने 
चाहिएं | शत्र से हमला होने पर हमारी तेयारी 
नहीं थी, हमारी फौज तैयार नहीं गी, हमारी सेना 


के पास उत्तम हथियार नहीं थे। इस लिये हमारी 
पीछे हार हो गयी | एसा कहने का अवभर सरक्षण 
मन्त्री को आने नहीं देना चाहिये। 

व श्रेभिरसतृमिरिद्ध्‌ खथा युजा तयम्‌ । 

सासह्याम पतन्यत, ॥ ऋ, ९.८४ 

'हे इन्द्र | तेरे साथ रह कर, हम शरवीरों की 
सहायता से सेना के साथ हमला करके शत्र का 
पराभव करेगे।' 

असृभि श्रेमि .--शत्र्‌ पर शत्त्र फेकने वाले 
शूरवीर सैनिकों के साथ हम रहेंगे | 

पृतन्यत, सासद्याम-सेना से हमला करने 
वाले शत्रु को परास्त करेगे और हम विजय 
कमायेगे | 

अथात्‌ हमारी सेना तेयार रहेगी | शत्रु पर 
फैंकने वाले अस्त्र हमारी सेन के पास तेयार रहेंगे । 
शत्र के साथ लड़ाई करने में हमारे सेनिक सिद्ध 
हस्त रहेंगे । और हम शत्र को पराक्त करेगे। 

यहां सदेह की बात नहीं है । निश्चय की बात 
है । हमारा संरक्षक मन्त्री ऐसा होता चहिये जिस 
की सेना सदा तैयार रहनी चाहिये तथा उस सेना 
के पास अद्ययावत्‌ सब प्रकार के हथियार रहने 
चाहिएं | 

शत्रु का हमला होते पर पीछे हृठ करके विदेशों 
से हथियार मंगाये। ऐसी शिधिक्षता की बात॑ 


क्दप्रि तहीं होगी भाहिये | 


हर आांध-अंगंत' 


पुरा भिन्दुयु वा कविरमितौजा श्रजायत । 
इन्द्रो विश्वस्थ कमंणो धतों वज्ञी पुरुष्ट त. ॥ 
ऋ० १११४ 

सरक्षण मंत्री केसा [चाहिये और उसे क्या 
क्या करना चाहिये यह देखिये-- 

पुरां भिन्दु-शत्रु की नगरियों को तोड़ने वाला, 
शत्रु की नगरियों का परामव करके उसके नगर, 
उसके किल्ल तोड़ने चाहिएं। शत्रु के संरक्षण के 
साधन विनष्ट करने चाहिएं। 

युवा कवि. अ्रप्ित-ओजा-यह्‌ तरुण है, 
ज्ञानी है और अपरिमित शक्ति से युक्त है. | यह 
युवा है, अर्थात्‌ इस की आयु बहुत होने पर भी 
यह तरुण के समान कार्य करता है | यह 'कवि 
है अथात्‌ यह दूरदर्शी या क्रान्तदर्शी है । भविष्य 
में क्या होगा इस का ज्ञान इसको आज है । भविष्य 
में शत्र इस दिशा से इस प्रकार करेगा, यह ज्ञान 
इस को नि.सन्देह रीति से रहता हैं । 
इस लिए. उस आने वाली आपत्ति 
का उपाय वह पहिले से करता है । 
तथा इसका सामथ्य अपरिमित रहता है। इस लिए 
शत्रु का हमला होने पर यह उस शत्र, का मुझा- 
बला तत्काल करता है और उसको परास्त 
करता है | 

३ विश्वस्य कर्ण. धर्ता-सब्र कर्मों का 
धारण करने वाला वह रहता है। इस लिए जहां 
जिस काय को करना चाहिए वहां उस कम को 
करके शत्र्‌ का भय दूर करता है। 

मायाभिरिन्द्र मायिनं त्व शुध्णमवरातिर: | 

ऋ० १।११७ 

'हे इष्ट [तू कपट से युद्ध करने वालै दुष्ट 

गुष्दा का ताश कपट युंद्धं करके ही दिया है / 


शत्र्‌ यदि कपट से युद्ध करने तंगा तो हमैं भो 
उससे कपर युद्ध ही करना याहिए । 


ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि शत्रु हम से कपट 
करे और वह उनका कपट हमारी समम में ही न 
था जाए और हमारा पराभव हो । और हम ऐसा 
कहें कि शत्रु ने कपट किया, हम उनको भाई समभ 
कर उनके साथ सरल व्यवहार करने लगे और सरल 
सत्य व्यवहार करने के कारण फंस गये । ऐसा कहने 
की आवश्यकता न पढ़े । 
शत्रु कपट करेगा ही, ऐसा समझ कर वेसा 
व्यवहार उनसे करने का ही अपना परिपाठ होना 
चाहिए। यही धर्म है। यह बताने के लिए ऊपर 
दिए मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन्द्र ने 
कपट करने वाले शुध्ण को कपट करके ही [मारा । 
शत्रु जेसा युद्ध करेगा “सा ही हमें उनके साथ युद्ध 
करना योग्य है । 
यदी नद्राहव प्रथमजामहीनाम 
आन्मरायिनामिना श्रोत भाया. ॥ 
ऋ० १३२।३ 

'जब शत्र ओ के मुखिया को तुम ने मारा, उस 
समय तुमने उन मायावी असुरो के साथ माया का 
ही प्रयोग किया था । युद्धकरनेके समय अ्रसुर माया 
का प्रयोग करते थे । अतः उनके साथ हमें भी 
माया का ही प्रयोग करना योग्य है । 

ऐसा अनेक बार वेद में कपट के साथ कपट 
करने का उपदेश किया है । शत्रु कपट प्रयोग 
करे, असत्य भाषण करे, हमें फंसाने का यत्न करे 
ओर हम उनके साथ सरलता से वर्ताव करे' तो 
हमारा पराजय होने में संदेह ही नहीं है। 

इसलिये शू का बतोब देसां है बह प्रथप् 


३९ 
के प्रति उत्साह प्रद नहीं। इन को शनः २ 
सरकार के ग्राधिपत्व में लाने की है यद्यपि 
यह नीति चीन के झाक्रमण के कारण कुछ समय 
के लिए ढीली पड़ गई है परन्तु वास्तव में सरकार 
यही चाहती है कि समस्त शिक्षा उसके हाथ में झा 
जाए में समभता हू' वह दिन बड़ा बुश होगा जब देश 
की समस्त शिक्षा केवल सरकार के हाथ में हो । 
बिलायत में केमृज श्राक्स फोड की यूनिवर्सिटियों 
रोटन तथा हैरो सफूल गवनमेंट के अधिपत्व से 
खतन्त्र हैं यद्यपि गवनमेंट उन्हें सहायवा देती है। 
निजी (778९) प्रयत्न शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष 
में कभी बन्द नहीं होना चाहिये | 

अन्त में पंडित जी को मे बधाई देता हूं' कि 


-जापेजाह 


वह काले पर के कार्य के भारी बोम तथा उत्तदायित 

से छतसत्त्र हो गए हैं। यह आशा है कि वे अपनी रैवी 
वोग्यता तथा शक्ति को श्रायसमाज के प्रचार तथा 
वेदिक धमम के प्रचार में लगा देंगे। साधु आश्रम 
में अवेतनिक रूप में उन्होंने अध्ययन तथा तैख 
का काय शआारम्भ कर दिया है | जिला में वेद 
प्रचार, प्रादेशिक सभा का काय, दयानन्द सालवेशन 
मिशन का भद्दान कार्य उन को बुला रहा है| इस 
ओर वह अवश्य ध्यान देंगे | परमात्मा पंडित 
जी को दीघोयु प्रदान करों | आये समाज के काये के 
नवीन ज्षेत्र में भी श्राशा है वह इसी प्रकार सफलता 
प्राप्त करेंगे जसी शिक्षा के ्षेत्र में की है। 


एक बार हमें सेवा का अउसर दें। 


जः 


सस्ती सुन्दर व समय पर छपवाई 
करवाने के लिए 
८ > तक 
इगडयन नंद्धनल अर 
प्रताप रोड़, जालन्धर शहर 


को 
पदा याद खख् 


हमारे यहां स्कूलों तथा कालिजों की हिन्दी पंजाबी तथा अंग्र जी की पुस्तकों के अतिरिक्त 
अन्य प्रत्येक प्रकार की छपाई का उत्तम प्रबन्ध है | 
हमारे पास प्रत्येक भाषा के विविध टाइप भी हैं । 


जे अंद अध जऔई ज९ और औद अई आर अर अब जेट अर जई और और अर जेट आए अर नर जाट जे 
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श्धिध्यीध- अंक 


१६. 


से विदार्थियों की संख्या १२०० हो गई । पुस्तकालय रकूलों तथा कालनों से प्राण हुई है वह भकथनीय है । 


(09787887॥) व्यायामशाला तथा नवीन हात्रा- 
बास के विशाल् भवनों का निमोण किया गया। 
अपनी जन्म भूमि तलवाड़ा में पंडित जी ने हाई- 
स्कूल खोला जिस के वह प्रबन्धक हैं। इसी प्रकार 
नेंगल निह्ाला तथा अमरोह हाई स्कूल के भी वह 
प्रवन्धक हैं। वह जीवत की सरलता, वाक माधुय 
आचार की महानता, शुद्ध व्यवहार तथा सेवा के 
कारण जिल्ाभर में सवत्रिय हैं। आरायसमाज के 
प्रचार और शिक्षा के प्रपार में होश्यारपुर जिला 
में उनका काये महत्वपूण है । 

यूनिवर्सिटी के चिरकाल से सेनिट तथा सिन्‍्डी- 
केट के वह सदरय चले आरहें हैँ। इस अवस्था में भी 
उनका कार्य सराहनीय रहा है। तीन भार वह 
अपने मुकेरियां के हलका से एम० एल० ए० की 
सदस्यता के निर्वाचन में भत्यधिक वोटों से सफ- 
ज्ञता प्राप्त करते रहे हैं। विधान सभा में उनका 
काम प्रशंधनीय रहा है भौर आजकल पंजाबी 
रिजनल कमेटी के वह प्रधान हैं | 

प्रईवेट शिक्षा संस्थाओों ने जो महान सेना 
काय किया है उसकी प्रशंसा हा० राजेन्द्र प्रसाद, 
मौताना भवुलक्लाम भाजाद, डा० श्रीमात्नी 
तथा अन्य शिक्षा विशेषज्ञ करते रहे हैं। 
ज्ञो कोग प्राविट शिक्षा संत्याओं पर 
साम्प्रदायकता की शिक्षा के प्रचार का आरोप 
क्गाते हैं वह सर्वेथा अध्याय करते हैं । प्राईवेट 
संस्थाओं के विद्यार्थी अधिक देश भक्त तथा ध्यागी 
होते हैं। जो शिक्षा के ज्षत्र में सेवा प्राईवेट संस्थाश्रों 
ने की हैं ओर मितनी सहायता गवनमेस्ट को प्राईवेड 


गबनमेन्ट करोड़ों लाखों रुपया व्यय कर कै भी वह 
काये न कर सकती जो प्राईवेट संस्थाओं ने किया 
है। जो त्याग की भावना महात्मा हँंसराज, ला० 
दीवान चन्द, ला० साई' दास वरूशी राम रह्न, 
ला० मेहर चन्द, पं० मेहर. धन्द, 
ला० सूरज भान, गोवधेन लाल दृत्त, ला० राम 
दास ५० रला राम, ला० भगवान दास, ५० सिरि 
राम ने दिखाई है वह हमारे देश के इतिहास में 
सदेव स्मरण रहेगी | आये संस्था्रों की सफलता 
का यह त्याग मुख्य रहस्य है। हमारी संस्थाओं के 
संचाज्ञक जनता के धन को निर्देयता से व्यय नहीं 
करते रहे । अत्यन्त सावधानी मितव्यता से यह 
जनता के रुपया को व्यय करते हैं। सदेव न्याय 
के प्रबन्ध का ध्यान रखते हैँ। मुख्याध्यापक तथा 
प्रिसिपल पर कमेटी का पूर्ण विश्वास रहा है। उनके 
आंतरिक प्रबन्ध में कभी हस्ताकश्षप नहीं किया। 
स्टाफ को हमारी कमेटी नोकर नहीं समभती रही 
झपितु वह उन्हें सहकारी तथा सथा के निर्माग॒कर्ता 
सममती रही दे। यह कुछ परम्पराए' हैं जिन के 
आधारभूत आय सम्थाए' सफल्ल द्वोती हैँ । पं० 
रक्षा राम जी ने अपने जीवन में इन परम्पराओं को 
ध्यान में रखते हुए ही इतनी महान सेवा की है। 
झाज समय में परिवर्तन देखने में आ रहा है | 


प्राईवेट स स्थाओं का व्यय वहुत बढ़ गया हैं। जनता 
से धन प्रोप्त नहीं होता। मरफारी प्रान्टे चीन के 
झ्ाक्रमणा के कारण धटाई जा रही हैं। ऐसी 
झवस्था में स्कूलों तथा कालजों का अस्तित्व 
खतरा में है। सरकार की तीति प्राविट संस्थाओं 


एडईे धम 


पं० रलाराम जी एम०ए० एम०एल०ए० की 
४२ वर्ष की सेवा 


(महामना ला. देवी चन्द जो एम. ए. प्रधान दयानन्द साल्वेशन मिशन होश्यार पुर) 


५० रल्ला राम जी ने १६ २१ में अपने पूज्य 
पिता प॑ं० मेहरचन्द जी तलवाड़ा निवासी की प्रेरणा 
से डी० ए० वी कालज कमेटी की सेवा ग्रहण की । 
उस समय वह बी० ० पास थे | उन के पिता जी 
के विचार आये समाजी थे | उन के ज्येष्ट श्राता 
पं० हैस राज तलवाड़ा गवनमेन्ट स्कूल में हैडमास्टर 
थे | पंडितज़ी सर्वप्रथम मेरे सहायक के रूप में नियुक्त 
हुए और उन का काये जिला होशियारपुर के आय 
स्कूलों का निरीक्षण करना था। जब वह एम० ए० 
की परीक्षा में सफल हुए तो वह साधारण निेह 
मात्र पर स्टाफ के आजीवन सदस्य घन गए। 
जब १६२६ में डी० ए० वी० हाई स्कूल होशयारपुर 
इन्टर मीडिएट कालजञ् बन गया तो पंडित जी उस 
के (वाइस प्रिंसपल) उप आचाये नियुक्त हुए। 
जब १६४० में डिगरी अथात बी० ०० की श्रेणियां 
भी खोल दी गई' और कालज बाहर होस्टल के 
समीप चला गया तो उस के ला० शम दास जी 
प्रिन्सिपल्त और पंडित जी बाईस प्रिन्सिपल थे । 
१६४४ में ल्ञा० राम दास जी रिटायर हुए तो पंडित 
जी को उन के स्थान पर प्रिन्सिपल नियुक्त किया 
गया । उस समय से ४ जनवरी १६६३ पयेस्त वहू 
प्रिसिपल रहे 8 जनवरी को वह प्रिंसिपल के पद 
से मुक्त हो गए । 

४२ वषष पर्यन्‍त अविरल महत्व पूर सेवा का 





व्यक्तिगत इतिहास पंडित जी तथा हम सब के 
लिए गौरवासपद है। इतनी दी कालीन, झ्नथक, 
निष्काम हादिंक लग्न से पूर्ण सेवा कोई साधारण 
वात नहीं | यूनिवर्सिटी के नियमानुसार वहू ६५ व 
पर्यन्त सेवा कर सकते ये परन्तु कमेटी ने उन्हें २ 
वर्ष पूव ही मुक्त कर दिया जिस से कालज २ वर्ष के 
लिए उन की और अधिक सेवा से बंचित हुआ इस 
का जनता को शोक है| 

पंडित जी अत्यन्त सफल प्रिसिपल रहे हैं | उन 
की योग्यता सुप्रसिद्ध है। उनका ज्ञान तथा अध्ययन 
सुबिस्तृत है । प्रत्येक विषय पर बह वोल तथा लिख 
सकते हैं | उनके व्याख्यान गस्भीर तथा दार्शनिक हुआ 
करते हैं। मनुष्यत्व में पंडित जी श्रत्यन्त सज्जन 
स्वभाव तथा सौम्य खवभाव के व्यक्ति हैं | कोध कभी 
उन के निकट नहीं आता शान्त रहते हैं। प्रतिकार की 
भावना उन में नहीं। अनेक व्यक्तियों ने उनकी 
सरलता का श्रनुचित लाभ उठाया है। उनका 
सुप्रबन्ध इतना प्रशंसनीय था कि १८ वर्ष के उनके 
प्रिंसिपली के समय में काक्षैज़ में कोई हृड़ताक् 
नहीं हुई। विद्याथियों, प्राध्यापकों तथा जनता से 
उनका व्यवहार अत्यन्त सराहुनीय था। उनके 
समय में कालेज ने प्रत्यधिक उन्‍्तति की। ६५० 


ऋषि-दौधष मंद - (७१ 


जानना चाहिये। सत्य व्यवहार करना धर्मनुकज़ है 
यह उत्तम है यह सत्य है, इस में सन्देह् नहीं। 
पर धोखेब्राज शत्रु अपना विश्वासबात कर रहा है, 
यह जानकर यदि हम उसको दूर करने के लिये 
*से ही कपट प्रयोग ने करेंगे, तो हमारी द्वानि 
होगी, इस में संदेह द्वी नहीं अतः बेद कद्दता है-- 

मायितां भाया: श्र अमिना:--कपट प्रयोग 
करने थाल्ले शत्रुओं को कपट प्रयोग से ही दूर करो | 
अपनी सुरक्षा होनी चाहिये, कदापि श्रपनी द्वानि 
नहीं होनी चाहिये। अपना पक्ष सच्चा होना 


. 
चाहिये । ऐसी अवस्था में शत्र का नाश हमें करना 
आवश्यक ही है। 

यह बताने के लिए महाभारत युद्ध में भीष्म- 
पितामह, द्रोगाचाय, कर्ण श्रादि के नाश के लिये 
भगवान्‌ श्री $ष्ण ने कैसी युक्तियां की थीं 'इसका 
जरा सा विचार कीजिये तो आपको मालूम पड़ेगा 
कि कपटियों से कपट प्रयोग करके ही अपना रक्षण 
हो सकता है। सदा सवेदा यही प्रयोग बेसे शत्रओं 
से करने होते हैँ जो कपटी शत्रु हं। 


#-#के 
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स्वामी दयानन्द जी के प्रति 
(लि० श्री राममूति कालिया, एम० ए० नई दिल्‍्लो) 


तम् घाहे हो परम्पराओं से, फिर भी पह, 


रवि की प्रखर रश्मियों से तत्तृण भिटता है, 
आप्त पुरुष! इस का प्रमाण शतशः मन वै, 
झोजमयी वाणी का दीप बह्ाां बत़ता है। 
भारत क्री सांस्कृतिक ताव जब होल उठी थी, 
पपस को खेने भद्दापुरुप, पतवार बन गये, 
शव-पाखण्ड दृहदन हेतु, सूखे ईधन सपुम, 
संतप्त-मना विधवा हित, रसधार बन गये। 
ज्ञीवत दीप अताकर, तम हरण शिया तुम ने, 
वेदों का करके निनाद, मांगे दर्शाया, 


ऋषिवर ! तेरे इतह हैं भारतवासी, 
खतन्त्रता का पाठ जिन्हें था पुनः अनाया। 
स्वक्रीयता अम्चुज़ पर तुम अमर बने थे, 
निर्भीकता गुजरित हुई तेरे विचरण में, 
कोटि - कोटि अभिनन्दन मेरा, है साधवर ! 
झायतव का पाठ पढ़े, तेरे विवरण से। 


केक कक कक करे पे के के के केक कं के के के के के के के के केक के के 


गुँनकु कु पफुंकरृर्न चुकी न ऊन न बुक कु कु नकु न कु नह कु कु कु कु न कु पके 


न्छुः ्कुः 


शी 


प्विद्वान्त इतने अत्याचारों की श्रग्नि में भी कुन्द्न 
की तरह श्रधिक प्रतिभा लिए हुए ह्वी जन सामान्य 
के सामने आए। ऋषियों की तपस्या का फल सुफत्ष 
हुआ करता है। मानव मन्तव्यों और कषि-मस्तव्यों 
में यही भ्रन्तर है। 

आज हमने उपयुक्त इस सत्य तथ्य को 
सम्रमाने में भूल की है। आज का मानव अधूरे, 
अपूर्ण तथा कथित बेन्न।निक्रों का ही अपना सर्वत्र 
समभ उन्हें !7027९४8४७ प्रगति वादी नाम देकर 
प्राचीन ऋषियों, या संतों क बचनों को निस्सार मान 
बठा है। आज मानव जीवन का निर्माता प्रन्थ 
“मनुस्मृति” एक “हूद्वीबादी” ग्रन्थ कहा जाने 
के कारण त्याज्य वस्तु बन गया है।केसी विषेली 
प्रगतिशीजञ विदम्बना आज़ के मानव के गल्ले का 
सांप बन गई है। भला जिस युग में सोने, उठने, 
बेठने, चलने, खाने, विद्या और तप आदि के नियम 
ही नहीं रहे, उसे हम 'प्रगति' का नाम देसकते हैं। 

मुनि आपत्तम्थ ने अपने धर्म सूत्र में लिखा 
हैं >> 

शरमाद ऋषयो5वरेवु न जायन्ते । 

मियमातिक्रमात' | ११४४ ॥ 

आज ऋषि नहीं हो रहे क्यों? नियमों का 
बच्छेद हो जाने से | 

प्रगतिशीलता का अन्लान युक्त वाद ही आज 
संसार के झनेक दु.खों का ओर ततमान राजनीति 
के विक्ृत होने का मुख्य कारण है। आज कपिल्ञ 


जेसे सांख्याचाय | बृहस्पति, इन्द्र, भारद्वाज और ' 


शाकटायन जैसे भट्टान ध्याकरणचाय | धन्वन्तरि, 
झौरभ, अग्निवेश, भोज, भात्र य, विश्वामित्र जसे 
ायुवेंद्रायायं । कश्मए, पराशर, गगे जसे 


ह 
भाषजींति 
हे 
क यो 


ब्योतिषाचाय, संसार में निर्मित नहीं हो रहे क्‍या 
यही विकास वाद या प्रगतिवाद का विषैज्ञा सपे इन 
शुभ लक्षणों को खाने वात्ा नहीं है ! यदि सांख्य 
ह्ञान पुनः प्रचल्षित हो गया, तो बतेमान थोथा 
विकासवाद संसार में जीपित ही न रह सकेगा । 
सांख्य के विषय में अमेरिका के संस्क्ृताध्यापक ए०, 
इबल्यू, राईडर लिखते हैं कि पूव और पश्चिम के 
फिल्लासफी के सब मतों में से सांख्य का बाद सत्य 
के अधिक निकट है ।' 

"]र९७/९' (0 06 हप ऐक्षा &0ए 0॥[0- 
800॥ए 88800 0" '९४९प 

इसी प्रगतिशीलता या 'माक्से के सहोदर 
भाईयों! का प्रभाव, राजनीति,समाजनीति, परिवार- 
नीति. व्यक्तिगत नीति सभी को अपने जंजाल, 
क॒जात़ में फांसे हुए हैं। इसी की रट संसार के बढ़े 
बढ़े कर्ंधार सदा लगाते हैं और जनता को अष्ट 


र रहे हैं । 

इसी प्रगतिशीलता के नाद ने भारत में भी एक 
अदूभुत तरंग उत्पन्न की है। यह तरंग दे प्राचीनता 
से शत्र ता। शआज के प्रगतिशील साहित्य की दृष्टि 
में प्राचीन नारी, प्राचीन परुष मूखे थे । प्राचीन 
धर्म, कर्म सभी संकुचित संस्कृति के प्रचारक ये । 
आज जो 000090806 (0॥प्रा8 का प्रगतिशील 
नारा उदारतापू्वक लगाया गया है वही भारतीय 
संस्कृति का मूलमन्त्र है। इसी प्रकार की संस्कृति 
का प्रचार झ्याज के नेताओं का लक्ष्य है | प॑० 
जवाहरलाज्ञ जी ने लिखा है| 00070 ६॥6 ऐे६- 
ए९08 ॥0 80 ]8ए 82९8 ० 0एशडव्त॑ 0४9 


006 0 ॥07६॥॥, पपयाह क्रतांशी। 06 
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भारतीय संस्कृति की रक्षा राष्ट्ररत्ा है 


(लेखक--प्रो० वेदीराम शर्मा एम० ए० अध्यक्ष प्रादेशिक आये युवक संगठन पंजाब) 





वर्तमान वेज्ञानिक युग में, स्वामी दयानन्द जी 
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श्रपने नेताओं को 200 या पेगम्बर कहा है। 


मद्दाराज का प्रादुभाव, ईइवर को मह्दान कृपा ही प्रेगम्बर पैगाम लाने बाला है वह पैगाम ईश्वर का ह्दो 


कही जावेगी । चारों भोर स्वार्थान्धता का बवण्डर 
घू घू कर मानष जाति को खा रहा था। मानव के 
रक्त का प्यासा तड़पता फिर रहा था। ईश्वरीय 
ज्ञात तिरोहित हो चुका था। ऐसे विकट समय में 
महाराज का आखमन प्राणी मात्र के लिए अमृत 
स्वरूप ही सिद्ध हुआ | स्वामी जी ऋषि नहीं महषि 
थे। ऋषि त्िकाल हृष्टा होता है। वह भूत को जान- 
कर बर्तेमान को समझ कर, मानव कल्याणार्थ 
भविष्य के लिए सिद्धान्त निश्चित्‌ करता है | 

ईसा मूसा ओर मोहम्मद के अलुयाय्ियों ने 





बहू स्वयं किसी पर आक्रमण नहीं करता । परन्तु 
यदि कोई उस पर आक्रमण करे तो वह गांडीव 
धारी भ्रजु न बन जाता है ओर उस के कानों में 
भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश गूजने लगता 
है| भारत की अहिसा कायर की अहिंसा नहीं है। 
आंझो आय वीरो | हम अपने गुरु महृषि 
दुयानन्द की झावाज को सुने ओर संकट के समय 
अपने प्यारे देश के लिये स्वस्थ न्योद्वावर करने 
को तेयार हो जावें। हम संसार को बता देवें कि 
हम दयानन्द के सच्चे सिपाहीं हैं । हम देश के 
लिये जीना भी जानते हैं ओर मरना भी | हम इस 
देश के हैँ भर यह देश हमारा है | इस खून की 
हीली खेल जावे गे परन्तु भारत माता के पाओं में 
फिर से परतम्तता को वेड़ियां नहीं पढ़ने देंगे। 


या म्वकह्पना का, किंतु बह केवल सन्देश षाहक ही 
कहा जाएगा | इसी प्रकार ?०ृृशरी"॑ भी 
केवल !20.0॥00ए ही करता है। ?णुऐ्०्टए या 
भविष्यवाणी अपनी बुद्धि या कल्पना जनन ही 
हुआ करती है | इन सब की तुलना में ऋषि त्रिकाल 
दृष्टा होने से अलोकिक महापुरुष होता हैँ। स्वामी 
दयानन्द जी महाराज में वही अलोकिऊ प्रतिभा 
थी । इसी प्रतिभा सम्पन्न ज्योति से उन्होंने विश्व 
को ज्योतित कर दिया। अज्ञान के अन्चे लोगों को 
आंखें दीं, नारितिक, आस्तिक बन गए | सत्यथ से 
अ्रमित लोगों को माग मिला । ज्ञान पिपासुओं 
को श्रमृत मिला, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शान्त 
हुईं। यह थी ऋषि की श्रलौकिक ज्ञान प्रतिभा 
दूसरे सभी ?/0.॥७४, पेगम्बर था नेताओं को 
बतेमान का तो ज्ञान हो सकता है और उसी के 
आधार पर वे भविष्य निमोण का अनुमान भी 
कर सकते हैं किन्तु अपने या स'सार के भूत 08»: 
का ज्ञान उन्हें नहीं हो सका। यही कारण है कि 
सृष्टि विद्या या मानव उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके 
विचार वर्तमान विज्ञान की जरा सी भी चोट सहन 
ने कर सके । अपने दोषों को छिपानेके लिए उन्होंने 
अपने विरोधियों पर श्रतन्त अत्याचार डिये कितु 
सत्य अमृत है। बह मारने से नहीं मरता | झत्वा- 
बार से इसका ताश नहीं होता। वेद के क़त्य 


श्र हाथ बैक 


के चरणों में बेठ कर निल्ञातु, मूलशकर ते 
पेट भर इस अमृत का पान किया और भ्रपनी 
धधकती प्यास को शान्त किया । इस ब्लानामृत पान 
ने मूलश'कर को देव दयानन्द बना दिया | 
इयानन्द के हृदय में दया का ल्रोत्र बहने लगा। 
मारतवातियों को दुखित तथा अज्ञानता और जहा- 
ज्ञत में जकड़े देख उनका कोमल हृदय द्रवित हो 
पुकार उठा “मनुष्य को अपनी ही उन्ति में 
सम्तुष्ट न रह कर सब की उस्तति में अपनी 
उन्नति समभनी चाहिए ।” जिस ज्ञानामृत के पान 
से उनकी प्यास बुकी थी वहू उस अमृत का स्वाद 
सब को चखाना चाहते थे। वह सभस्त संसार को 
झपने साथ उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते थे । 
ज्ञब ऋषिवर द्यानन्द गुरु विर्जानन्द की 
कुटिया से पठन-पाठन समाप्त कर बाहर निकले 
तो उन के हाथ में ओम की पाखण्ड खन्‍्डिनी 
प का थी और हृदय में समस्त ससार के उद्धार 
का हृढ़ निश्चय । प्रभु के अतिरिक्त उन का कोई 
सहायक व साथी नहीं था । जिस के साथ प्रभु हो 
उस को किसी ओर साथी वे सहायक की 
आवश्यकता भी तो नहीं होती । निर्भीक दयानन्द 
अकेते एक झोर थे | समस्त संसार दूसरी ओर । 
वस समय सब उन के विरूद्ध थे झोर उन के श्र 
हो रहे थे क्योंकि स्वामी जी ने एक ईश्वर और 
एक ओझो३म्‌ का नारा लगाया था। उन्होंने बताया 
था कि केवल मन्दिर ओर भसजिद ही भगवान के 
घर नहीं हैं | £इवर तो सब व्यापक है और धर 
धर में रम रहा है। उस को पाने के लिये चौथे व 
सातवें झासमान पर जाने की आवश्यकता नहीं है | 
न ही उस को मिलने के किये किसी दलात वे 


बक़रील की झावश्कता है | उत्हों ते यह भी सम्- 
माया था कि मनुष्य को अपने कर्मों के भनुसार 
नरक ब खग्गे इसी संसार में मिल जाते हैं । नरक 
व खगे का कोई अलग स्थान नही है। 

ऋषि दयानान्द भारत में फेले अन्ञानता के 
अन्धकार को दूर करने के साथ भारत माता के 
पाओं में पड़ी पराधीनता की बेड़िओं को भी तोड़ना 
चाहते थे | कांग्रेस की स्थापना से लग भग परुचास 
वर्ष पूव स्व प्रथम उन्होंने ही भारत वासियों के 
सम्मुख पूर्ण खवराज्य का ध्येय रक्खा था ओर उन 
को वह पाठ पढ़ाया था कि स्वदेशी राज्य बुरा भी 
हो तो भी वह अच्छे से अ्रच्छे विदेशी राज्य से 
इच्छा दे। देश की एकता के लिये उन्होंने कह्दा 
था कि समचे | भारत वर्ष में एक भाषा होनी 
चाहिये | इस के लिये उन्हों ने हिन्दी भाषा को 
देवनागरी लिपि में अपनाया था । गुजरातो होते 
हुए भी उन्होंने अपने ग्रन्थ हिन्दी में लिखे मे। 
बह चाहते ये कि भारतवासियों के शरीर आक्षचये 
बल से लोदे की तरह मजबूत हों। उन में आत्मिक 
तथा भानसिक शक्ति इतना प्रवत्न दो कि शत्रु 
उन की ओर आंख तक उठा कर न देख सके । 

आज चीन ने हमारे साथ मित्र-घात किग्रा 
है। चीन मुख से पंचशील का भन्त्र ज़पता रहा 
भोर हिन्दी-चीनी भाई भाई का नारा क्षगाता रहा 
परन्तु बगल में वह हमारे लिये छुरी छिपाए रहा। 
श्राज चीन अपने असली स्वरूप में हमारे सम्मुख 
झा गया है। ऐसे संकट समय में गुरुवर ऋषि 
दयानन्द को आत्मा मोक्ष धाम से हमें श्राह्मन 
फर रही है। उठो। आयो जागो । निनन्‍दा तथा 
भ्ातस्य त्याग कर संसार को बता दो कि तुम 
किस मिट्टी के बने हो । भारत श्रष्टिसा-वादी है। 


भपिन्‍रीत नाक 


११ 


शिवरात्री का महा पर्व 


6065955556569565556556555559655555555०92955555255525655555556650555 ७००६५००००५८ 
(ले०--ग्रिसपल विद्यावतों जी आनन्द हंसराज महिला कालेज जालन्धर) 


6955695525552555%5555555552455%स्‍5द565%55:555०2556 65८555525255८26555655५ $56585665505263589 


शिवरात्री का पव॑ लगभग समूचे भारतवष में 
मनाया जता है। इस दिन भक्त जन उपवास 
रखते हैं और रात्रीकों जागरण करके भगवान शिव 
की पूजा अचना करते हैं। भक्त जन दुष्टों के नाशक 
तथा दुःख भज्जन भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना 
करते हैं कि शिव जी महाराज उन के सड्डूंटो को 
निषारण करें तथा उनकी भनोकामनाओं को 
पूर्ण करे । 

शथ्राज सं लगभग १६५ वर्ष पृथ इसी शिवरात्री 
वाले दिन ध्ड्डूरा में ९३ वर्षीय बालक मूल श ट्वुर ते 
दिन भर उपवास किया था। रात्री को वह अपने 
पिता तथा दूसरे भवत जनों के साथ हृदय में एक 
संट्डुइप लिए शिव-मन्दिर में जागरण बरतने गया 
था । उसकी मनोकासना थी कि सच्चे शिवफे दशेन 
हों। उस रात्री को एस मन्दिर में मूल जो को सच्चे 
शिवके दशन तो न हो पाए थे परन्तु वहां एक घटना 
ऐसी घटी थी कि जिसने उसे रुच्चे शिव के दृश्न 
करने का मार्ग बता दिया था | मुलशबर की आंखों 
ने देखा कि शिवजी की मृतिके ऊपर एक घूह्दा रछुल 
कूद रह्दा है श्रोर शिव जो को लगाया भोग खा रहा 
है | यह देख नन्हें मूलजी के हृदय में यह प्रश्न उठा 
था कि कया यहद्द शिव की मृति जो अपने ऊपर से 
चूहे को नहीं हटा सकती सारे विश्व का रक्षण तथा 
पालन पोषण केसे कर सकती है। उसके मनवी कसौटी 
ने ही “नहीं” में उत्तर भी दे दिया था। इस घटना 
रे १६५१२ के देय मे एक्ट व १ वे। ।१६२ ऊँ।३, 

थी | उस के निष्कपट निश्चक्ष हृदय की उबर 


भूमि में एक बीज जड़ पकड़ गया था। पिता दी 
मिड़कियाँ, माता वा स्नेह तथा सगे सम्बन्धियों की 
दल्ीलें उस के हृदय से इस बीज को नहीं उखाड़ 
सकीं थीं। यह बीज मूल जी के हृदय में अनुकूल 
वातावरण पाऊुर पनपने ल्गाथा। थोड़े ही समयमें 
इस में से अंकुर फूट पड़ा था। धीरे धीरे इस 
अंकुर ने पोषे का रूप धारण कर लिया था। 
ओर इस ने मूल शंकर वी सच्चे शित्र-द्शन की 
प्यास को उसके लिए असहय बना दिया था । 
एक रात्री के धन अन्धकार में मूल जी अपनी इस 
प्यास को बुमाने के लिये घर के सब सुख 
घौर आराम छोड़कर निकल पड़े थे । 


बहुत भटकते पर भी मूल शंकर को वह सरोवर 
न मित्षा जहां वहू अपनी प्यास बुक्का सकते । प्यास 
शान्त होने के स्थान पर बढ़ती ही जाती थी। जहां 
भी वह सरोवर समम कर अपनी प्यास बुमाने 
गये वहीं उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस को वह श्रमृत 
का सरोवर समभते थे वह तो रूद्धी रेत का ढेर 
था। कहीं सरोवर मिल्ल भी गया तो जाने पर 
अनुभव हुआ कि कई किसम की मिलावद के कारण 
उसका जल गन्दल्ञा था तथा सच्चे शिव-द्शेन के 
प्यासे व्यक्ति के पीने के योग्य नहीं था। अन्त में 
वर्षों भर भटकने के बाद उन को गुरू विरज़ानन्द 
की क्टिया में रूच्चे हानामृत से भरा सरोवर मित्र 
गया । उस वुटिया में 5शाषक्ष दिरजानम्द 


। 
| 


प्ररियोधक 


झाथौत ऋगेद से पृ सभ्यता और पियार के 
अनेक युग थे। उनमें सिन्‍्धु घाटी की सम्यता और 
मेसोपोटेमिया झादि की सभ्यताएं वृद्धि को प्राण 
हुई थीं।.. 

इसी प्रकार के विचार श्री बे० एम० मुन्‍्शी जी 
ते अपने इतिहास में लिखे हैं--]॥ ॥88 ४९९) 
2९0008॥॥ए 80॥7080, 08७0४80।ए 8९१ & 
शंधतए ०४900 ६06 0888 07 जि/शंपोंत्ता 
धाते &एशा 0एार शाणरयी ।&0808726 
80 ॥॥6 


78 ९ंव9॥8 ९0॥॥ी)परप & 27680 70५ 


भा ऐा0पह)) ॥8707॥0॥8, 


शेश0॥॥8 0 08/क्षा।090 ऐ]08॥06 7 (॥ 6 
९णेप्रांत 0 मी॥0ए लंशीइमंणा, जोशी 8 
१॥९ 8) (]6 8)॥ 00॥67 87680 0ए।|४(08) 
8 ९007]00भ॥6 076&/[0॥. 

अर्थात्‌ आये संस्कृति एक मिश्रण का परि- 
गणाम है। 

अभी कुछ समय पूवे कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के अध्यापक श्री सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय ने 
बंगाल 'ऐशियाटिक सोसाइटी के जनरल सन्‌ १६४०, 
भाग १६, संख्या १, में पृष्ठ ७३ से इस विषय 
पर एक लेख लिखा-'है00०॥४ पवीक्ा 
छञ्88080॥ 8 0077०भ९ ११४६. इसमें 
उम्हींने सिद्ध किया है कि वेद में दूसरी भाषाओं 
के शब्द औ्रोर दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव हैं । 

इसी प्रकार एक ग्रन्थ (0०॥६008 0 08, 
इध्यापक कमरकर लिखित १६४० में प्रकाशित 
हुआ । उसमें श्री आर० आर० दिवाकर जी ने 
प्राक्क्थन लिखा है कि वेद से पृवे अन्य संस्क्तियां 
थी और कोई शिक्षे#णो6 काल भीथा। 


शी 


जम 


रे, 


श्री रामघारी सिंह जी. दिनकर ने तो एक 
बहुत बड़ा प्रग्थ संस्कृति के चार अध्याय” लिख 
कर सिद्ध ही कर दिखाया है कि भारतीय संस्कृति 
शक, कुशन, हण, मुसलमान, अंग्रेजों की 
संख्कृत्तियों का मिश्रण है। ने भाग्त में कमी एक 
संस्कृति रही श्रौर न झागे रहेगी | 

यह है आज़ की प्रगतिशीलता। श्राज़ फे 
नतयुवक को इसी प्रकार को शिक्षा से शिक्षित 


किया जा रहा है| हम इसे प्रगति का नाम दें या 
दुरगेति का ? आये सिद्धांत निश्चित है कि संस्कृति 
पक है और वह है वेद की संस्कृति॥ यही संस्कृति 
आदिकाल से झयाध गति से चली आई है। किन्तु 
ऐसी शिक्षा-दयानन्द के आयेसभाज के अतिरिक्त 
देगा कौन ? आ्राओ ! उठो प्यारे ऋषि के पावन 
जन्म-बोध दिवस पर हम प्रतिज्ञा करे कि प्राचीन 
वैदिक संस्कृति की रक्षा में ही हमारे राष्ट्र की रक्षा 
है। उसी के लिए जीएंगे उसी के लिए मरेंगे। 
यह भावना एक ऋषि की है। महर्षि दयानस्- 
की है। 

३ है ४ कै है औै 7 7 7 है और 7 7 है फ 


, इसे अवश्य पढ़िए 


अआयेजगत के प्रमी पाठकों की सेवा *में 
सुचनार्थ निवेदन है हि प्रस्तुत विशेषांक १०, ९७, 


'झर १९ फरवरी के संख्या ६, ७, ८ का सम्मिलित 


अंक है। इससे अ्रगज्ञा अंक ३ मार्च को 


प्रकाशित होगा | पाठक नोट करले । 
--व्यत्रस्थापक 


ऋण ३ जज जे जे जज के के २३९ +े ३ जे कर्ज 


शत 


.माधुतिक भारत के निर्माता भारत कै निर्माता 


झा सपा 


महपिं दयननन्‍्द सरखती 
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महषि दयानन्द का श्राविभोव एक ऐसे समय 
में हुआ जब कि यह देश दासता की श्र खताओं से 
जकड़ाा हुआ था। हिन्दु न केवल इापनी प्राचीन 
सभ्यता को भूल युके थे अपितु श्रज्ञान झौर श्रम 


के शिकार भी हो घुफे थे । _स महान्‌ सधारक के? 
सामने एक कठिन का५ था । हृद निम्नय और! 
अ्टिंग थेप्य के साथ उन्‍होंने कहोर तथा हीज्र 


विरोध के होते हुए भी इन सामाजिक बुरीतियों के 
के विरुद्ध भरानदोजन खड़ा किया । उन्होंने श्रादेश 
दिया कि मानव जाति का कल्याण अपने जीवन) 
को वेद भाग पर जाने में है। वे हिन्दू समाज को 
ऊपर से नहीं उसके आधार से सुधारन। चाहते थे। 
सनके विचार में हिन्दू समाज की सब सामाजिक, 
धार्मिक तथा राजनेतिक खराबियों का एक-मात्र 
इल्लाज वैदिक आदर्शों का अनुपालन ही है । 

महृ्षि दयानन्द ने अपने आप को कोई दिव्य 
व्यक्ति घोषित नहीं किया। वे गरुडम के निर्भाक 
विरोधी थे | वे प्राचीन वेदिक धर्म के व्याख्याता 
होने में दी सन्तोष प्राप्त करते थे। उन्हें किसी मत 
का शिलान्यास करने की भी महत्वाकांत्ा न थी। 
उन्होंने भ्राये्तमाज का संरक्षक कह्लाना भी खी* 
कार नहीं किया था । उन्होंने अपना नाम आर्य- 
समाज के साधारण सदस्यों में ही शिखवाया था। 


३० 4० 0 # # के # | 


जिस बात को पे असत्य और पाखण्ड समझते 
थे उसका वे तीघ्र खण्डन करते थे। कपट, छत् और 
शाहम्घर को थे एक जुण के क्षिए भी सहन करते 
को तैयार न थे | वे सत्य, स्याय और सतस्त्रता के 
सबल सट्टायक थे | भ्रपने सत्य पर आधारित इप- 
देशों द्वारा उन्होंने हिन्दुओं को अनेकानेक श्रममों, 
कुविश्वासों, तथा स्वार्थी धर्म-पोपों से निधृत्ति 
दिल्वाई | 

झाज कई अदूरदर्शी त्रोग ऋषि दयानन्द को 
एक पुराने ढंग का सुधारक सममते हैं. भौर आय 
समाज को ऐसी सुधारक संस्था घोषित करते हैं 
जिसके पलक में अब कुछ भी नहीं रहा । उनके 
बिचार में श्रब्व देव दयानन्द और उसके चढाये 
आन्दोलन की कोई भावश्यकता नहीं रही क्योंकि 
उन्होंने जो कुछ सुधार करने चाहे ये उन में से बहुत 
से दो चुके हैं। भारत खतन्त्र हों गया है। हिन्दी 
को भारत की राष्ट्र भाषा मान लिया यया है। 
छुप्ना-बूत को समाप्त कर दिया गया है। बाल्य- 
विवाह का रिवाज समाप्त हो गया है। विधवा 
विवाह को वेधानिक रूप दिया गया है। अत्ाथा- 
लय स्थापित हो जुके हैं। शुद्धि कुछ राजनैतिक 
दलों को मान्य हो चुकी है। शिक्षा का बिल्तार हो 
रहा है श्रौर लोग पौराणिक विचारों के, अम-जात 
से मुक्त हो रहे हैं। अब वश जन्म से नहीं अपितु 


क्रपिश्ोय-ऑंड 


कम से मान! जाने लगा है। महिलायें उत्नति के 
पथ पर श्रप्रसर हो रही हैं। परन्तु ये लोग भूलते 
हैं कि गुरुदेव दयानतद का सन्देश सनातन है और 
इनकी आये समाज का काय अभी समाप्त नहीं 
हुआ । भव तक हिन्दू जगत वेदों के भ्रमर सत्य को 
समस्त मानव जाति के सामने रखने का बीढ़ा 
नहीं उठाता, आयसमाज का कार्य शिथि्न नहीं 
होना चाहिये | यदि हम इस नक्षत्र पर अमर शान्ति 
को स्थापित करने के अपने स्वप्न को सार्थक करना 
चाहते हैं तो हमें महर्षि दयाननद के मांग का अनु- 
सरण करते हुए बेदिक धर्म का प्रचार ससार 
के कोने कोने में करना होगा | 
... एक महाम्‌ धार्मिक नेता होते हुए भी ऋषि 
दयानन्द श्रपने भ्रन्तस्तत्न की गदहराईयों से एक देश 
भक्त ओर राष्ट्रभक्त थे | सब से पहले स्वराज्य- 
प्राप्ति का आदश उन्होंने द्वी हमारे सामने रखा 
था, उन्‍हें पता था कि ब्रिदिश-साम्राष्य हिन्दू जनता 
कै लिये विनाश-कारी सिद्ध हो सकता है । यदि हमें 
- कहां ज्ञाय कि किसी एक महापुरुष की ओर इशारा 
फरो जो कि सच्चे अ्र्थों में आधुनिक भारत का 
निर्माता है तो निस्सन्देह हमारा हाथ ऋषि दयानन्द 
की ओर दी मुद़ गा। ऐतिहासिक काल में भारत ने 
तीन मद्दापुरुष उत्पन्न किये हँ--बुद्ध, शंकर और 
दयानन्दू। इन मद्टापुरुषों मे से केवल देव 
दयानन्द को ही यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने 
समाज की उसनति के मार्ग में करश्टक बतकर 
ख़ड़ी हुई पुरानी कुरीतियों को जह से उखाड़ बाहर 
-किया। 
महर्षि दयाननद की स्मृति उनके शिष्यों के 
कन्धों पर पेदिक सम्यता कै पुनुर्त्यान फी कढोर 
जिस्मेदरी ढालती है। झष भी समय हे 


फ् 


कि हुप झाते कत्तव्य को पहचाने 
शोर न केवल वेद-वाणाी के आदेशों को 
भैपने जीवन में उतारें श्रपितु उन छोगों को. भौ 
जो कि दुभोग्य-बश हमारे समाज से बाहर पढ़े हैं 


इस दिव्य अमत का पान कराएं । दयानन्द का 
धार्मिक-उत्साह, बाग्शक्ति, सत्य-प्रियता, हृदू-निश्चय 


आडिग धय, उदारता, ज्ञान, प्रतिमा तथा हिन्दू 
धर्म का सरंज्षण उन आयों की पक्की निशानी 
होनी चाहिये जो कि अपने आपको दयानन्द का 
शिष्य कहलाने में गौरव मानते हैं । अपने भन्दर 
इन गुणों को उतार कर और वेदों के श्रादेश का 
पालन करके हम महर्षि के प्रति अपने कर्तव्य को 
कर सकते हैं और श्रपने आपकी उस महान्‌ कमे- 
योगी के शिष्य कहलाने कै योग्य बना सकते हैं | 


आपयेजगत के स्नेही पाठकों से 
आयजगत सभा का साप्ताहिक मुखपत्र है। 
पत्र धरम प्रचार में कितना सहायक होता है, यह 
तो सब को विद्वित ही है। सभा अपने साप्ताहिक 
पत्र द्वारा संन्यासती मद्ात्माओं, समाज के पुराने 
अनुभवों नेताओं, विद्वानों कवि मद्दोदयों तथा 
युवक भाई बद्धिनों को जीवन देने वाल्ले आाध्या- 
त्मिक, राष्ट्रीय, एवं सामाजिक लेखों था कविताओं 
से धमं प्रचार कर रही है। यत्न होता है कि प्रति 
सप्ताह दो तीन मननशील सब्जर्ना के लेख अबश्य 
पाठक को सेवा में प६चाए जाएं। सभा को 
प्रचार सम्बन्धी सूचनाएं भो होती हैं। सभा अपने 
कत्तव्य की सदा से निभाती चली आारही दै। सब 
त्वेलक सब्जनों की 'जगत पर भझनुम्पा का आभार 
प्रदशन करते हुए जनता से प्राथ ना करते हैँ कि आये 
जगत को झधिक से अधिक प्यारा बनाने का यत्न 
करेंगे । प्राहक बनाकर सहयोग देंगे। भपने अरमृत्य 
घुकाव भी देते रहेंगे। “सम्पादर 
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दया - 


* रु हक. 
- सदा जागत रहा 
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( ले० श्रो बुजलाल जी गुप्त प्रधान आर्यंसमाज टोहाना ) 
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सम्बत १८६४ की शिवरात्री को शिवमन्दिर 
में जबकि सारे भक्त निद्रा देवो की गोंद में 
आनन्द ले रहे थे, अकेले बालक द्यानर्दू बार २ 
अपनी आंखों पर जल के छीटे देकर जागते रहने 
का प्रयत्न कर रहे थे। मानों वह कठोपनिषदृ 
के आदेश -उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निग्नोधित 
(डठो, जागो, इष्ट इच्छाओ्रों को प्राप्त होकर 
जानो) पर अमल कर रहे थे। तभी उन्होंने 
देखा कि एक चूहा शिवजी की मूर्ति पर चढ़कर 
फल आदि खा रहा हैं। बालऊ दयान-द यह 
देखकर चकित रह गये। उन्हें तुरन्त विचार 
झाया कि जो शिव एक चूहे को अपमान करने 
से नहीं हटा सकता वहु कभी भी सच्चा शिव 
नहीं ही सकता | उसी दिन से दृढ़ निश्चय किया 
कि मे सच्चे शित्र की खोज करूगा। जो मनुध्य 
जीवन सम्राम में सफलता प्राप्त करना चाहते है, 
उन्हें हमेशा जागते रहना चाहिए भ्रथोत्‌ सदा 
सावधान रहना चाहिये । 

ऋषि दयानन्द ने सच्चे शिव्र की खोज के 
लिए बड़ २ कष्ट सहे। घर बार छोड़ा, माता- 
पिता, भाई बहन सगे सम्बन्धियों के मोह को 
ध्यांग कर जंगलों की खाक छानी | जगह २ मठों, 
मन्दिरों में गये। बढ़े २ साधु महात्माश्रों के 
- आश्रममों में पहु चे परन्तु कहीं भी मनो कामना पूरी 
ते हुई। अन्त में मथुरामें गुरु विरजञानन्द की कुटिया 
में पहुंच ओर शिक्षा की समाप्ति पर उनका भादिश 


लैकर देश और जाति के उद्धार में लग गये । 

देव दयानन्द बड़ी से बड़ो मुसीबत में भी नहीं 
घबराये । उनकी शआंखों में प्यारे चाचा की मृथ्यु 
पर झआंसु नहीं आये। उन्होंने अपनी प्यारी बहन के 
निधन पर भी शोक नहीं मनाया। उन्होंने तीत्र 
से तीव्र विष देने पर श्रसह्य बेदना में भी मुह से 
हाय नहीं की परस्तु वही दयानन्द एक देवी की 
दीन दशा को देखकर, जिस के पास अपने 
इकलोते लाल के शष कों हांपने के लिए एक गज् 
कफन भी नहीं था, फूट २ रोने लगे। देश की 
दुदशा पर कितनी ही बार रात्री को आंस बहाया 
करते थे। ऋषि दयानरद अठारह २ घरदे कौ 
समाधी लगाने की क्षमता रखते थ परन्तु इन्होंने 
समाधि के आनन्द को छोड़ कर दीन दुखियों की 
दशा सुधारने को ही अपने जीवन का लक्ष्य 
बनाया | ऐसे दयालु महात्मा के मुख से ही किसी 
कवि ने यह शब्द कलहवाये हैं '-- 
ने त्वहुँकामये राज्यं ने खगे नापुनभवम । 
कामये दुःख तप्तानां प्राणिना माति नाशनम्‌ ॥ 

अ्थात्‌ मुमे राज्य नहीं, चाहिये, न स्व और 
न मोक्ष, में तो केवल यही चाहता हू' कि दुःखियों 
पीड़ितों के कष्टों को दूर कर सकू' । 

प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द जी को एके बार 
उनके किसी संभ्यास्ी भिन्न ने उन्तसे फहा 
कि 'पहिले भक्ति द्वारा परमात्मा की 
खोज करो, संसार में भलाई करता एक श्रम 


' -कैफिओोप-हांक 


है! इस पर खासी जी भाद बोल पढे 'तुम्हारी 
भक्ति और भुक्ति की कौन परवाह करता 
है। में बड़ी प्रसस्नता से हजार बार नरक में जाने 
के लिए तैयार हू' । यदि अज्ञान और अग्वकार में 


डबे हुए झपने देश अपने देशवासियों को उनके, 


पांव पर खड़ा करके उनके जीवन में कमंयोग की 
भ्रात्मा फक सकू । जीवन एक संग्राम है और मे 


युद्ध करते हुए मरना चाहता हु' ।' इसी प्रकार देव - 


दयानन्द ने भी मुक्ति प्राप्ति की ओर तनिक भी 


0 8 8 


“के 


ध्यान नहीं दिया बल्कि वेद भांनु से झअन्नात अस्ध- 
कार को दूर करने का निरन्तर प्रयत्न करते रहे । 
साथ ही देशवासियों के दुःख ओर कष्ठों को दूर 
करने के लिए अपने जीवन तेक का बलिदान दे 
दिया । 

कछ विद्वानों के मत के अनुसार शिव हमारा देश 
ओर पावती हमारी संस्कृति है। ऋषि दयानन्द ने 
इन दोनो की सेवा में ही श्रपना जीवन अ्रग्ण 
कर दिया । 


ऋषि दयानन्द्‌ 


( कविव? श्रो पं० हरबंस लाल जी मुजरिस दसूहा ) 


दी श्रखा दा तारा 
चानन मुनारा। 
सच्चाई दा पुतल्ता ते बातल्न दा दुश्मन, 


आो वेदां दा प्रमी ते इइवर का प्यारा। 


दयोनरद 
. कृषि मेरे भारत दा 


दुनियां 


है बता दी श्राजादी दा पहला पगम्बर, 
आज़ादी दे मन्दिर दा पहला पुजारा। 
है यतीमां गरीबों अचचूर्तहा वा २कछ्षक, 
कए मगर राजयां साथीं कोरा करारा। 
» जो तुफान दा खौफ खादी सी किशती, 
| एह उसी ही किइती दा बंनया कितारा। 
! जिन्हें बरादशाहत नू ठोकर लगा के, 
फकीरी दे बिच आप कीता गुजारा। 


हर जि, 
इशारा | 
जमाने नृ झाये बना देवां में भी, 
जेकरमित्ने दिल इधारा। 


१ 
| 
| 
५ 
५ 
५ 
| 
जमामे दे संकट खुशी नाल / 
गुर विरजावन्द जी दा पाक / 
मुबारक हैं नज़रां उन्हों दियां मुजरिम, 
जिन्हीां ने है डिठा ऋषि दा नजोरा। 
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! 
| 
। ऋषि वरगा 
कै 


हनी बात 


राष्ट्रओीधक शिवरात्रि 
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पता नहीं कब से शिवपूजन की प्रथा चल रही 
थी ओर प्रतिवर्ष शिव के भक्त शिवरात्रि व्रत रखते 
थे झोर जागरण करते चले झा रहे थे रिन्‍्तु जो 
बात मूल शंकर को दयानन्द बना गई, वहू किसी 
को न सूमो | बुद्धि पर अज्ञान और अन्धविश्वास का 
ऐसा पर्दा पडा हुआ था हि यय्वपि भक्त क्षोग 
शिवमूर्ति की जड़ता को मन में अनुभव फ्रते थे 
किन्तु उस की असत्यंता को प्रकट करते हुए मिमकते 


प्रभु परमात्मा ऋग्वेद १६७११ में आदेश 
करते है आप प्राशं प्रजां पशु कीति द्रविण ब्रक्न- 
वर्चस॑ महय दत्वा प्रजत ब्रद्लोकम' | अ्रथोत्‌ श्रयु 
प्राण, सन्‍्तान पशु कीति, धन, ब्रह्म तेन सब मुमे 
देकर मुक्ति को प्राप्त करो | वेद वाक्यनुसार मोक्ष 
का बद्दी श्रधिकारी है जो कि सांसारिक वेभव 
ईयर के अपेण करदे। ईश्वर के अमृत पुत्रों की 
इन चीजों से सहायता करना ही इन्हे ६श्वर अपेण 
करता है | हइवर उन्हीं से प्यार बरता है जो सब से 
प्यार करता है। इसी आशय को लेकर ही उदू के 
प्रसिद्ध कवि इकबाल ने कहा है -- 

खुदाके बन्दे हजारों लाखों धनों भें फिसते हैं 
मारे-मारे | 
मैं उसका बन्दा घनू गा जिस को खुदा के पंन्दों से 
प्यार होगा॥ 

एक पहिचमी दिद्वाम ने भी तो कहा है « 
8 07006 0॥ 0680 ४॥० ).9९0(५॥ 


थे भ्र्थात उस पर अमश्द्धा प्रकट कर के अपने को 
नास्तिक कहलाना नहीं चाहते थे | 

एर मूलशंकर का पश्रन्धविश्वास पूणे पह जग- 
राता पहला भर भन्तिम सिद्ध हुआ । उस के 
श्रन्त करण ते क़कार कर कट्ठा--यह्द्‌ मूर्ति सच्चा 
शिव नहीं हो सकती, यह तो शत प्रतिशत जड़ है, 
जब यह्द चंतन थूदे तक को नदों रोक सकती, तो 
हमारा क्श्याण अथवा हमारे शत्रु झ का नाश 
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पही सब्ची भक्ति करता है ज्ञो कि छोटे बढ़े 
सब से प्रेम करता है। 


क्रषि दयानन्द ते तो ते कैवल छोठे बड़े सब 
से प्र मं किया बल्कि अपने घातक तक पर भी दया 
की भर उस को दूर भाग जाने के लिये धन से 
सटद्दायता की । 

देव दयातन्द ने अपने देश की श्रात्मा में ही 
सच्चे शिव के दशेन किये और उसो की सेवा में 
झपने जीवन की आाहुति दी । झाज चीनी घूद्दों ने 
शिवजी ही विशाल मूर्ति भारत य्षे पर आक्रमण 
किया है हमें श्रषि दयानश्व की हरहूं जागते हुए 
रहना है झोर अपने अपमान का बदला लेना है । 
शिवरा्री का छंदेश भी यही ६ ।-- 


का शागतै रहो' 


(ुरिलयोप-मंद 


केसे कर सकती है।' 
यह विचार झाते हो वह मठ रह खड़े हुए। 
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हम जह हिमालय पर पूरा भरोसा किये रहे शर्थात्‌ 
पद्टी सममते रहे कि यह जड़ हिमालय चेतन जनता 


धस्तःकरणा की झावाजु को दबाना महापुरुषों का की रक्षा करेगा किंतु इस अधविश्वास का जो परिणाम 


लक्षण नहीं है, फिर यह झावाज तो ईइवरीय प्रेरणा 


थी अत: मूलशंकर को सच्चे शिव डी लोज़ में वह 
छगन लगी कि उन्होंने घर बार, सकल परिवार और 
मोहम।या में लिपटे संसार से सदा के लिगै नाता 


तोड़ लिया और जब तक शंका का प्म्ाधान ने. 


मिल्ना वह चेन से नहीं बेठे। 

शिवरात्रि प्रतिवर्ष श्राती है, पर इस पर्ष वह 
समूचे राष्ट्र के लिये एक अनोखा संदेश ले कर 
झाई है । यदि हम उतनी बुद्धि से भी काम हें कि 
जितनी उस समय बालक मूल शंकर प्रयोग में 
लाया था, तो राष्ट्र की भांलें सदा के किये 
खुल जाय॑ । 

आज शिवभक्ति की हमें अत्यन्त आवश्यकता 
है। जिस प्रकार घेतन शिवभक्त कमहीन हो कर 
शिव की जड़मू्ति के सह्दारे बेठे रहते थे, और यही 
सममभते थे कि पही हमारा बल्याणश करेगी 
ठीक इस प्रकार समूचा राष्ट्र श्राज तक जड़ हिमालय 
को उत्तरी सीमा का रक्षक भान कर उस ओर से 
निश्चित बेठा रहा अर्थात्‌ यही समभता रहा कि 
यह जड्ड हिमालय हमारी रक्षां करेगा श्रतः हमें 
कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं | 

किन्तु उस्त का परिणाम जो निकल्ला करता है, 
वही परिणाम आज भी निकला श्रथौत्‌ जेसे जड़ 
मूर्ति पर चहे चढ़ जाया करते हैं. ओर खूब ऊधम 
मचाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जद २छक 
श्मालय पर चीनी चूहे चढ़ आये और उन्होंने 
वह ऊधम मचाया कि हमारी नींद हराम हो गई। 
, हैरानीःइस बात की है कि इस वेज्ञानिक युग में भी 


निकला वह हमारे सामने हैं।सों अब हमारा 
फततव्य है कि जैसे शिवमूर्ति १२ चहने वाले घहे 
की चेष्टा ने बालक मूलशंकर को सदा के लिये समग 
कर दिया, इसी प्रकार चीनी सहों की चेष्टाश्रो 
से हम भी सदा के लिये सजग दो जञाय॑ झौर जड़ 
हिमालय पर निभर न रह कर स्वयं राष्ट्ररक्षक बनें 
और अपने करतेव्य को पहचानें, तभी हमारा 
बोधोत्सव मनाना सफक्ष हो सकता है पन्यथा 
पर मनाने का ढोंग हमें रसातल्न की पहु'चा कर 
रहेगा । 


2०४ (| "घन है कमा 
0२-“२७ “७ “२-२७: 


(! ढ्‌ 

वीर आय को उदबीधन 
ले०-श्री अमरसिह जी आये पथिक 'असर' 
दुष्ट देश द्रोहियों की दर-दर मंगादे भीख, 

दस्यु दानवों के दल दाल से द्लैजा तृ। 
संकट में डालदे समग्र शत्र सेनिकों को, 

छेद-छेद छातियों को सेल ले सलैजा तू | 
सीर चीर चीनियों के चार चार टूक फरदे, 

मार-मार मींड-मींड माटी में मलेजा तू। 
आज 'झमर' आये आरि शनी में लगादे आग, 

कर्पाटयों कचालियों के काढले बलेजा तू । 
8-२. ५ ८ ही शक औ “कं. 
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धाधेजात . 


अधविचल देवता दयानन्द 
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बैद परम पिता परमात्म| का श्रपना ज्ञान है 

ज्ञी न कभी पूराना होता है और ते कभी 
मरता है | इस झ्तार संसार में समय समय पर 
झनेकों सभ्यताओं ने जन्म लिया, कुछ समय के 
लिए खब चमकीं, परन्तु इस के पहचात्‌ समाप्त 
हो गई' और आज कोई उनका नाम लेने वाला भी 
दिखाई नहीं देता | परन्तु वेद का ज्ञान अरबों वर्षों 
से झाज तक पक अटल सत्यता के रुप में पेसे ही 
चमक रहा है जैसे भगवान के बनाये हुये सूये और 
चागद | न जाने कितनी बार इस पर शअ्रापत्तियों के 
बादल छापे, परन्तु दर बार प्रभु की प्रेरणा से कोई 
विशेष शक्षित तथा दिव्य गुण सम्पन्न आत्मा 
अझज्ान और पाप का नाश एवं धर्म की स्थायता 
करने के लिए जम लेती रही । इस घोर कलियुग में 
जब वेद का स्थान कपोल कहिपत स्मृतियों, पुराणों 
ओर तन्‍्त्र ग्रन्थों श्रादि ने लै लिया ओर वेद का 
नाम तक लैने वाला कोई दिखाई न देता था | 
यह तक कि भारत व में वेद का पुस्तक मिलना 
अप्राप्य हो चुका था। परिडत नील कण्ठ शास्त्री 
जेसे काशी के दिग्गज विद्वान्‌ ईस्ाईयत के गढ़े में 
गिर रहे थे | उस समय महर्षि दयानन्द सरस्वती 
का जन्म हुआ, जिने का समस्त जीवन और अन्त 
में मृत्यु भी वेद की रक्षा के निभित्त हुई । उन्होंने 
अपनी श्रपृवं शक्ति ओर अमुपम्र योग्यता के साथ 
_रैद विरोधी शक्तियों का सामना किया । ईप्टों 


अर पत्थरों की वर्षा तथा विष के 'याले उन्हें अपने 
मांगे से विचलित न कर सके | हु 
महर्षि दयानर्द वेद के मतवाले थे। वेद को 
भगवान्‌ का आदेश मानते, इसपर चलता और 
संसार को चलाना अपना परम पर्म समभते थे। 
आन्धियां उठी, तूफान आए, विरोधियों के ढादें 
मारते हुए दरयाओं का सामना करना पढ़ा परम्शु 
उनका पांव पीछे नहीं हटा | दु.ख-सुख, हानि-लाभ झौर 
: अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न 
करते हुए महृ्षिं हृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते 
गये । उनके सामने एक ही लद्दय था :-- 
निनदस्तु नीति निषणाः यदि वा स्तृवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशत गच्छतु बा यथेष्ठम । 
अश्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
स्यायात्यथा प्रविवलन्ति पद ने धीरा '। 
सत्य और न्याय के माग पर चलते हुए उन्हें 
कभी भय या शक्ल प्रतीत नहीं होती थी । बढ़े से 
बड़े अंगरेज राज्यात्रिकारियों तथा राजाओंके सम्मुख 
पुरी निर्भीकता के साथ सत्यका मण्डन और असत्य 
का खण्डन करने को तयार रहते थे। वह यहां तक 
कह दिया करते थे कि दयानन्द के द्वा्थों की 
उड्डलियों को मोम बत्तियां बना कर जज्ञा दिया 
ज्ञाये और उन्हें तोप में गोले के रथान पर रल कर 
उड़ा दिया जाये तब भी उस के मुह से सत्य ही 
निव लेगा । 
उसहँ १।म ब8, क्रोस, मोह झीर भहह्वार पर 
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पूर्ण विजय प्राप्त थी । वह आजस्म अखरड अह्चारी भअशुद्धि को खीकार कर लिया | 


रहे | विषय वासना के सम्बन्ध में उन्हें चिन्तन 
तक का अवकाश न था । धूते पापियों की प्रेरणा 
और प्रलोभन से एकरान्त शओ्रौर निर्जेन स्थान पर 
अपने समीय पहु ची हुई वेश्या को देख कर ऋषि 
ने जिस पवित्रता के साथ उसे मीशा के शब्द से 
सम्बोधन किया, उन से वेश्या के जीवन के पाप 


घुज् गए । उन्हें गालियां देने वालों तथा पत्थर मारने 


बालों पर भी क्रो नहीं शआता था श्रपितु उन्हें 
फत्ष मिठाई दिया करते और उनके त़िए प्रभु से 
सदूबुद्धि की प्राथना किया करते थे । पेश्रिक 
सम्पत्ति त्याग कर तो वह घर से निकले ही थे | 
इसके पश्चात्‌ अनेकों गदियों ओर मठों का 
प्रलोभन, यहां तक कि महाराणा उदयपुर की श्रोर 
प्रसुत उतके विशाल राज्य मन्दिर तथा उपसे 
सावरिवत लाख रुपयों की सम्पत्ति भी ऋषि को 
अपती और आऊषित न कर सकी | मोह को वह 
बाल्यपत से ही ज्ञात मार कर नितले थे। संस्तार 
के किप्ती भी व्यक्तित अ्रथवरा वत्तु से वह मोह 
प्रत्त न हो सके | बेदिक धम के प्रचाराथ उन्होंने 
विद्याज्षय खोल परन्तु जब देखा कि वे वेद प्रचार 
में सहायक सिद्ध नहीं हो रहे तो उन्हें तुरन्त तोड़ 
दिया। काश ! आयसमाज के प्रचार के लद्दय से 
ओर ऋषि के नाम पर स्थापित किए गए आधुनिक 
स्कूलों, कालिजों एवं गुरूकुलों के संचालक भी 
इससे शिक्षा प्राप्त करते हुए इन सस्थाओं को 
वास्तविक रूप में वेदप्रचार का साधन बनाने का 
हादिक प्रयास करें। अहृड्डार का उनमें नाम तह 
न था। विद्या का गम्भीर सागर होते हुए भी एक 
बार एक बल्ञर के कहुते पर झरने उच्चारण की 


शिवरात्री के पवित्र अवसर पर महषि ने सब्चे 
शिव की प्राप्ति तथा संसार के उत्थान का हढ़ श्रत 
लिया था। संसार साक्षी है कि कितने कठोर तप 
आर त्याग एवं घोर आपत्तियो को सहन करते 
हुए अपनी परीक्षा में पूरे उतरे | दयानन्द की जय 
के नारे लगाने वाले और अपने आप को ऋषि 
का अनुय्राई कहलवाने वाले आय दीरों को सच्चे 
हृदय से देखना होगा कि जिस महान काय 
के लिये मर्शय ने समस्त जीवन की अाहुति देने के 
पश्चात्‌ हमारे सपुद्रे किया था, हम इसे आगे लैप 
जा सके हैं अथवा पीछे | 


भगवान्‌ की कृपा से आये यमाज्ञ के पास हर 
प्रकार की शक्ति मोजद है। विद्वानों $ कमी नहीं, 
धनत्रानों की कमी नहों। आयेसमाजा तथा आये 
संस्थाओं में जितने व्यागों और तपस्वी काये कर्ता 
श्राज दिखाई दे रहे है, शायर ही किसी और जगह 
मिले | देश ओर धर्म पर स€ कंटाने वाले और 
हमते हुए सीनो में गोलियां खाने वाले युवक आज 
भी ऋषि की सेना में पयोप्त संख्या में विद्यमान 
हैं। इसपर भी आरयसमाज में शिथिलता है। 
तो क्यों ? इसका एक ही कारण हो सकता है कि 
हम अपने लक्ष्य को भुला चुके है। आये नेताओं 
को इस प्रइन पर गम्भीरता से विचार करना 
चाहिए और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते 
हुए महृषि के काम को पूरे वेग से आगे ले जाकर 
अपने आपको सच्चे ऋषि भक्त सिद्ध करना 
चाहिये । 


>जक है) कक हैं) ऋणण्का 


३४ हे 


ध्याप जर्ेते 


ऋषेवर से मेने क्‍या साख। 
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(लि० .-कविराज राम सिह वेद्य आरोग्य मन्दिर यमुना तगर) 
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ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुत यदू 


भद्र तन्न आसुव । 
हे | परम पिता परमात्मा आप सब को पेदा 
वाले हमारे परम पूजनीय देव हैं। हम आप से 
्‌ हे ( च 
प्राथता करते हैं कि हमारे सब दुगेण, दुध्यंसन, 
दुराचार और दुष्ट विचारों को हमारे जीवन से दूर 


करो झौर जो उत्तम भाव सर्वश्रेष्ट भाव हैं वह हमारे 


जीवन में भरपूर कर दो ! 

इन भावनाओं से युक्त यह उक्त 'बेद मंत्र' 
महर्षि दयानन्द जी को बहुत प्यारा था। इस बात 
का अनुमान हमें उनके लिखे प्रग्था तथा उनके 
झन्य साहित्यों को पढ़ने से लगता हैं । के प्रॉँकि उन 
की लिखी हर रचना के आरम्भ में यह मंत्र भ्रवश्य 
लिखा हुआ मिलता हैं । 

अपने प्रचार काल में वह जब कभी भी अपना 
व्याख्यान देना आरम्भ करते थे तो इस वेद मंत्र 
का उच्चारण वर किया करते थे | यह अनुमान 
भी उन के द्वारा दिए गए उपलब्ध भाषणों को पढ़ने 
से लगाता हैं | 

यह मत्र उस युग प्रवतेक, प्रकाश स्तम्भ, ईश्वर 
के पूर्ण विश्वासी भक्त, वेद विद्या के परम श्रद्धालु 


प्राचीन वैदिक संस्कृति के पुनरोद्धारक और मानव 
मात्र के सच्चे हित चिन्तक मह्दापुरुष को बहुत 
प्यारा था। इससे यह अनुमान सरलता से लगाया 


जा सकता है कि यह मंत्र वास्तव में ही महत्वपूर्ण 


होगा, निस्सरलयर मंत्र है भी महत्वप॑ण , 

क्योंकि जब तक मानव अपनी दुष्ट भावनाओं 
दुष्टविचारों, दुग॒ णों भोर दुव्यंसनों और दुष्ट कर्मों 
का स्याग कर के अपने जीवन में सदविचारों, सदू 
भावनाओं और सत्कर्मों का समावेश नहीं करेगा 
तब तक मानव अपने जीवन के परम लक्ष्य 
सुख शांति शोर आनन्द की प्राप्ति का अधिकारी 
नहीं बन सकता । 

परमात्मा की यह सुन्दर फुलवाडी तो भातन्द्‌ 
से भरपूर है किन्तु इस श्ानन्द का वही मानव 
अधिकारी बनेगा जो अपने जीवन को शुद्ध 
रखेगा | 

यदि कोई मानव, परिवार, समाज या राष्ट्र 
इस अध्ठ स्थिति से बंचित होकर दुग्ति में पड़ा 
हुआ है ता यह विश्वास पूवेक कहा जा सकता है 
कि उसने अपने भीवन को कल्याण मांग पर नहीं 
चलाया अथौत उस प्रभु के नियमों के भ्रनृकूल 
अपना जीवन व्यतीत नहीं किया । 

समाज ओर राष्ट्र के सुधार से पूष मानव को 
झपने जीवन की त्रुटियों को झोर विशेष ध्यान 
देना चाहिए यह शिक्षा हमें महर्षि दयानम्द जी के 
दिव्य जीवन से मिलती है । 

उनके जीवन की निम्न घटना से यह बात 


बिलकुल रपट हो जाती है-- 
गुर पिरजानन्द जी के पास शिक्षा पूण करते 


श्रुषि-बोध- अंक 


रे४ 


महर्षि दयानन्द का जीवनोदेश्य-वदेप्रचार 


पा / आक 6 आए आर 2 का आर आक 2 आक आए ४ डा 2 अकबर २ आक कार आए 2 आकर 7 मा 2 4 2 


(लै०-पं० भकतराम जी शर्मा (अफ्रीका वाले) जालन्धर) 


# बक / का उ #न ४ अआक ४ आए 4 आधा 2 आक 4 4 4 आक # डा ४ अड 4 अछ 4 आए 4 अका 4 अडा 2 दब 2 4 बडा आर 7 2 


श्राय समाज के प्रसिद्ध विद्वान, अनुसन्धान 
कर्ता और शास्त्रार्थ केसरी परिडत (ठाकुर) श्रमर 


सिंह जी आये पथिक' ने आ०प्त० पुल बंगश,ढिल्ली 


के वार्षिकोत्सव पर 'वेदिक धर्म का महृत्थ” विषय 
पर अपने प्रभावोत्पादक व्याख्यान में एक रोचक 
घटना सुनायी थी | एक वार ठाकुर जी को मारवाड़ी 
धाट पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ । वहां उन्हेंने 
क्या देखा कि एक तिलकधारी हवन यन्न करा रहे 
थे पर मन्त्रोच्चारण न कर केवल ओ्रोश्म-स्वाहा 
कहते हुए आहुतियां डलवाते जाते थे । ठाकर जी की 
पूछताछ पर पण्डित जी ने उत्तर दिया कि मन्त्र 
ने बोलने का कारण यद है कि शूद्र के वेद मन्‍्त्र 


सुन लैने पर वह पाप के भागी बनेंगे | यह तो 
श्राज़ कत् की भ्थिति है | 

कोई समय था जब 'प्त्री शुद्रों नावियाताम! 
कपोल कल्पित श्रति के आधार पर वेद मन्त्र 
सुनने वाले शुद्र के कानों में सिक्का भरवा दिया 
ज्ञाता था और वेद मन्त्र बोलते वाले शूट की जिह्ना 
काट दी जाती थी | भत्ञा हो आये समाज के 
प्रवत्तेक का जिस मे वेद तथा श्रौत सूत्रादि के 
प्रमाणों ओ३म यथे था बच! और ॥इम मन्हपक्नीपडैत 
द्वारा उस श्रव्रिद्या का नाश कर वेदाधिकार से 
बंचित सत्रीनाति और शूद्र वर्ण के लिए वेद का 
द्वार खोल दिया। मैत्रे 'लो शिक्षा' पर शास्त्रार् 
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के पश्चात अपने गुरु जी के आ्रदेशानुमार जब 
दयानन्द जी ने बेदि4, धर्म का प्रचार आरम्भ 
किया और हरिद्वार में कुम्म के मेले के अवसर 
पर 'पाखडखंडनी' पताका गाढ कर भाषण दिया 
तो स्वामी जी ने यह अनुभव किया कि उनका 
अनता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | 

स्वामी जी इस से निराश नहीं हुए और न ही 
जनता को इस के लिए दोषी ठहराया अपितु एक्रांत 
में ध्यानावरिथित होकर इसका कारण खोजने तगे 
श्रन्त में उनके हृदय से यह आवाज अआराई कि 'अभी 
झोर तपस्या द्वारा आत्म बल के बढ़ाने की 
आवश्यकता है |” 


यह अनुभव करने के पश्मात अन्तरास्मा की 


प्ररणा पर प्रचार कार्य त्याग कर परांतवास के 
लिए चले गए और योगाभ्यास द्वारा पू"॑ आत्म 
ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पहचात काय 
त्ेत्र में आए, और अपन लक्ष्य की पूर्ति में सफलता 
प्राप्त की | 

ऋषिवर दी इस जीवन घटना से मुझे यह 
महान शिक्षा मिली है कि यदि हम अपने जीवन, 
परिवार और राष्ट्र के जीवन को उन्नत करना 
चाहते हैं तो सर्वप्रथम योगाभ्यास द्वारा हम 
अपनी आत्मा के बल को बढ़ावे अपने जीवन को 
पक्ित्र बनाए, फिर जिस शुभ काम को भी हम 
हाथ में लेंगे इस काये में प्रभु की कृपा से हमें 
पूरी १ सफलता मिलेगी । 


रैई आपजगहू 


होते देखे हैं। अब आयसमाज के प्रचार से स्त्री 
शूद्रों में विद्या तो बहुत फेल गयी है पर वेद की 
शिक्षा श्रायसमाज ही देता है | 

मैंने यहां सनातन धर्म के मंच पर एक देवी 
(स्थात्‌ उपदेशिका वा शिक्षिका थीं) के मुखारविन्द 
से सुना था कि हमारी लड़कियां संस्कृत के इलोक 
तो बोल सकती हैं पर वेदमन्त्र नहीं। यह श्रेय 
महर्षि को है जिसने डंके की चोट से कहा कि 
जेसे जल, वायु और प्रकाश प्राणी मात्र के लिए 
हैं बेसे ही वेद विद्या के अधिकारी सब हैं। आये 
समाज के वेद प्रचारक होने का प्रभाण इस से 
बढ़कर और क्या हो सकता है कि उप्तके संस्थापक 
ने 'वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना उसके 
सदश्यों के लिए परम धर्म बताया। आप दूसरों 
से रामायण, महाभारत, श्री मदूभगवदूगीता, 
भागवत पुराणादि की तो कथा सुन सकेंगे पर 
वेद तथा उपतिषदू की कथा श्रायविद्वान्‌ ही 
सुनायेगा | वेद कथावाचक भआयसमाज में ही 
मिलेंगे । 

उन्हीं ठाकुर अमरसिह जी ते एक बड़े मदृत्व 
की बात कट्दी थी # जिस देवी को एक भी वेद 
मस्त्र स्मरण है बह (१) आयधमाजी की पत्नी 
होगी। (२) आर्य कन्या पाठशाल्ला में पढ़ी होगी। 
(३) आरयेसमाज के साप्ताहिक सत्सग में सम्मिलित 
होतो होगी। अथवा (४) आय्यप्तमाज के सम्पक में 
आयी होगी। इन चार कारणों के श्रतिरिक्त कोई 
और न होगा | हिंदू बच्चों को आप उनके घ॒र्म 
पुस्तक का नाम पढ्ेगे तो वे जुदा २ ग्रन्थ का ताम 
लेरे पर आय पाठशाला की पहली श्रेणी का 


विद्यार्थी मी मंट उत्तर देगा--'मेरा धर्म पुस्वक बेद 


है।' हिन्दुओं का धर्म एक नहीं तो धम्म पुस्तक एक 
केसे होगा ? ईसाई, मुसलमान और सिख का बच्चा 
अपना घम्म पुस्तक ऋमश. श्रब्जील, कुरान और 
ग्रन्थ साहिब बतायेगा | उन्हें जन्म घड़ी में धरम 
शिक्षा प्राप्त होती है । हु 

मुझे मेरे एक मित्र ते बताया था कि यहां सना- 
तन धर्म के वाषिकोत्सव पर स्व० गोस्वामी गणेश- 
दत्त जी ते अपने व्याख्यान में कहा था--कि वह 
वेदों से अनभिज्ञ हैं और पास बेठे हुए एक विद्वान 
का नाम लेकर कहा-- उन्होंने स्थात्‌ पढ़े हों पर 
मेरा विचार है कि इन्होंने भी नहीं पढ़े ।' व्यग्य में 
बोले कि आयेसम।जियों ने वेद प्रचार का ठेका 
लिया था परन्तु उन्होंने भी उद मे सन्ध्या दी । 
इसमें संदेह नहीं कि जब हिंदो का अधिक प्रचार 
नहीं हुआ था तो हमने उदू' जानने वालों के लिए 
उदू में छुपवायीं (मेरे पास तो गुरुमुखी में छपी 
वेद्कि-संध्या भी है) ओर वेद मंत्रों का ज्ञान कराया 
पर दूसरे तो खर्य॑ वेद से अनभिज्ञ थे। भरर्न्यों को 
वेद सन्देश देने का प्रश्न ही नहीं 3ठता । 

मेरे स्वर्गीय पिता जी अमृतसर में खुली पढ़ाई 
एक सर्कृतज्ञ द्वारा करते थे (उन दिनों सस्कृत पाठ- 
शालाएं वहुत कम थीं)। वह बताते थे कि उसके 
गुरु सुनाया करते--स्वा० दयानन्द सरखती जब 
व्याख्यान से प्‌वे वेदमन्त्र द्वारा मड़जाचरण छिया 
करते तो बड़े २ परिड़त बोल उठते-बहु साथ 
स्वयं मन्त्र बता कर वेद का नाम ले रहा है।' 
स्वामी जी के प्रादुभोव से पर्व लोग वेद का नाम 


तक नहीं जानते थे । यदि किसी के पास वेद के 
पुस्तक थे तो वे अल्मारियों में बन्द पढ़े-ये इसीलिए 


प्रषिवोधन्धंक 


स्वामी जी को वेद जर्मती से मंगवाने पढ़े थे । एक 
अवसर पर छामी जी ने व्रद्मसमाज के संस्थापक 
राजा राम मोहन राय से वेद मांगे तो उन्होंने 
उपनिषद्‌ प्रस्तुत कर दिए । 
वेद भक्त स्वा० दयानन्द ने वेद को छोड़ कर 
किसी से रन्धि नहीं की। वेद के सम्बन्ध में मत 
भेद होने के करण लाहौर के ब्रक्षप्रमाज़ी उन से 
बिगड़ बेठ । पूना में अनेक सब्जनों ने आ्राय समाज 
में सम्म लित होने से इस लिए इन्कार कर दिया 
कि वेदों को ही ग्राय समाज का आधार क्‍यों रक्खा 
गया है? महर्षि दयानन्दके प्राण, महर्षि का धर्म और 


महपिका उद्द इय वेद थे | स्वामीजी वेद विश्वासी और 


वेदनुगामी थे । आये समाज की स्थापना ही उन्होंने 
वेद प्रचाराथ ही। उन्दोंने वेद पढ़े भर पूर्ण 
पारिडस्य पूवक ऋगेद के सात मण्डलों का और 
यजुर्ेंद का सम्पूण भाष्य किया (यजु वेद भाषा 
भाष्य के प्रथम भाग में तो ये शब्द मिलते हैं-- 
ऋत्ेद के भाष्य करने के पश्चात यजु वेद के मन्त्र 
माष्य का आरम्स किया जाता है) । 


हम स्वा० दयानन्द को “महर्षि यू दी वो नहीं ' 


कद्दते । जब एक मन्त्र का ट्रष्टा 'ऋषि! कहलाता है 
तो ऋगेद दि चारों वेदों के भाष्य की भूमिका का 
लेखक और एक पूरे वेद ओर दूसरे के आधे से 
अधिक भाग का भाष्यकार महंधि क्या नहीं ! 
स्वामी ज। फे पश्चात्‌ श्राय विद्वानों में पं, तुंसी 


हि 


जी एम० ए० होशियारपुर ते यज॒वेंद्र का भाष्य 
अंग्रेज़ी में छुपवा कर एक महती आवश्यकता को 
पूर्ण किया है। उन्हीं के द्वारा सामवेदका भाष्य भी 
त्यार है और छुपा गया है। अ्रस्तु | प्रत्येक विद्वान का 
प्रयत्न सराहनीय दे पर एक योगी ही प्रमागसंगत 
ध्रर्थ कर सकता है | 

वह भी समय था ज्ञब वेदों को गढरियों के 
गीत शोर बच्चों की बिलबिलाहट समरका जाता 
था (मोक्ष मूलर) | मेकालै ने तो यहां तक लिख 
दिया था कि बेद शास्त्रों में इतनी भी बुद्धि की 
बात नहीं जितनी बिल्ली कृत्त की कहानी में है। 
महदृषि के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकाशित करनी चाहिए 
जिन्होंने वेद का महत्व हमारे सम्मुख रवखा। 
योगी अरविन्दधोष के शब्दों में वेद के विपयों का 
मार्ग यदि किसी को ज्ञात हुआ है तो वह दयानन्द 
है। उसने हमें वेद की कु जी दे दी है जिस से हम 
बेदों में से उत्तम २ रत्न निकाल सक्ते हैं। कोई 
माने या न माने यह युग ही दयानन्द का युग है। 
यदि हम आयेसमागी वस्तुत. महर्षि को वेद रक्षक 
मानते हैं तो ऋषि बोधोत्सत भनाते समय हमें 
प्रण करना चाहिए कि संसार हमें छोड़ दे 
परन्तु हम ऋषि के उद्देश्य फी पूत्ति करके ही 
दम लेगे। 


गगन ही) बण-म (० | साफ, 
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ओर आचाय विद्यानन्द विदेह ने भाष्य की दिशामें 


सतुत्य काये किया है परन्तु सावदेशिक आए प्र० नि० 


प्भा को चाहिए कि वह धुरन्धर विद्वानों द्वारा 
प्रमाणिफ भाष्य कराये | महा[मवा ला» देवीचन्द 


आर्यजगत मे विज्ञापन 
देकर लाभ उठाएं 
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शेष 


बोध की रात्रि 


झार्य शगद 
जागने के दिन 
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महाशिवरात्रि को शिव मन्दिर में रात्रि भर 
जागरण कर ऋषि दयानन्द ने बोध प्राप्त किया | 
इस बोध श्ार्थात ज्ञान ने बालक मूलशंकर को 
ग्रक्षचारी शुद्ध चेतन्‍्य, फिर दयानन्द सरस्वती 
ओर अन्त में परिन्नाजकाचायय महर्षि दयानन्द 
सरस्वती बना दिया | यह रहुस्य राते जागने का 
है। राते बहू ज्ञागता हैं जिसे कोई लगन होती है, 
तड़प होती है, बेचनी होती है। नहीं तो दुनिया 
सोती है, सोती दी नहीं धोड़े बेच कर खुर्गटे मार 
कर सोती है और सोती ही रह जाती है। जागने 
वाले आगे निकल जाते हैं । 

ज्ञागना व्यक्तिगत रूप में भी है झौर सम्टि 
रूप में भी | गीता में जो कहा गया-- 

धया निशा स्वेभूतानां तस्यां जागति संयी ।' 

अर्थो० जो सब प्राणियों के ज्ञिए रात है उस 
में जितेन्द्रिय को जागरूक रहना पढ़ता है, यह बात 
व्यक्ति के लिए है । 

बेद में जो कहा गया-- 

थो जागार तमृचः कामयन्ते ।' 

श्र्थात्‌-जो जागते हैँ बेद ज्ञान उन्हीं को 
भाहना करते हैं । 

या 

'इदुबुध्यध्व॑ समनस:ः सखाय: | 

अ्र्थातू--एक मन झोर एक ज्ञान से युक्त 
होकर जागी। 


यह विचार व्यक्ति फे लिए भी है और जाति 
या समाज के लिए भी | 

क्या हमारा समाज जागरूक है--जग रहा 
है ? विशेषकर इस बोध रात्रि के पविश्र अवसर 
पर | श्राइए, इसका उत्तर हू ढे। 

कुरुत्षत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, 
आयेसमाज के विशिष्ट मान्य महानुभाव और नेता 
श्री सूयभानु जी ने ३ फरवरी को एक विशेष उद्ृ- 
घाटन समारोह में भाषण देते हुए कहा .-- 

(हमारा प्रयस्‍्त है कि हम प्राचीन और नवीन 
का ऐसा समन्वय उपस्थित करें जिस से उत्कृष्ठटतम 
भारतीय मान्यताओं का अमरीका तथा यूरोप की 
क्रियाशक्ति के साथ मिश्रण हो |? 
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आगे फिर विचार प्रकट किया :-- 

'यह विश्व विद्यालय भारत के अतीत के प्रति 
आस्था उत्पन्न करेगा तथा इस देश की शाचीन 
गौरव पूर्ण उपविधियों के प्रति अभिभाव का भाव 


संचारित करेगा ।' 
लूफ$ एडरएशशए जी ॥8 ४0एश७०0९ 


ऋषि-दांघ-अं 
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कितने सुन्दर शब्द हैं. यह ! क्या यह्दी वास्तव 
में दयानन्द ने जो बेदिक कालिज तायक संस्थाश्रों 
का लक्ष्य नहीं ? लाला लालचन्द एमए, ने नवम्बर 
१८५३ में झपनी पहली अपील में कह्दा था .-- 
“इसी उद्द श्य से दयान-्द्‌ कालिज रथापित करने 
का निश्चय किया गया है, जहां पहचात्य विद्या क 
साथ पूर्वी ज्ञान विशेष कर वेदों की शिक्षा दी 
जा सके । 
आज जब कि डी,ए.बी. अन्दोलन की प्रारम्भ 
हुए प्राय. ८० वर्ष हो चक्े हैं मान्य श्री सूयेभानु जी 
ने इस विचार परम्परा को एक विश्व विद्यालय 
में मूतरूप देने का संकल्प किया है, इससे बढ़कर 
'झौर अभिनरदनीय कार्य क्या हो सकता है, आये 
समाज के लिए कामयाबी की बात और क्‍या हो 
सकती है | 
पर इस विषय भी हमारा एक नम्न निवेदन हैँ | 
भगवान क्षण ने अजु न को कहा :-- 
'दरिद्रानू भर कोन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम' 
अथात हे कुस्ती पुत्र, वरिद्रों का पालन कर 
धनवान को धन मत दे । 
जिस काय के लिए कुरुसेत्र विश्व विद्यालय की 
स्थापना हो रही है, गुरुकु्ल कागड़ी की रथापना भी 
इसी उद्देश्य से हुई थी। प्रयत्न इस दिशा में सब 
झत्यम्त प्रशंसा फे योग्य हैं, पर क्‍या जालन्धर, 
अमृतसर, लुधियाना ढी घरती जो भारतीय-बेदिक 
विचारधारा के लिए दिन-दिन ऊसर बन रही है, 
इस पर फोई झमृत न दरसाएगा । सच बात तो 


है; 
यह है कि यदि पूर्वो पंज्ञाब में संस्कृत और हिस्दी 
की रक्षा करनी है, श्राये समाज की -डूबते आय 
समाज की रक्षा करनी है तो हमारी तुच्छ बुद्धि में 
केवल दो ही बाते आती हैं | 
पहली बात तो यह है कि इस इलाके में दयानंद 
विश्व विद्यात्य की स्थापना की जाए | यहू विश्व 
विद्यालय समस्त पैजाब की श्रार्य शित्षा संस्थाश्रों 
का कदर ही, हिन्दी, संस्कृत तथा प्राचीन भारतीय 
मान्यताओं को बढ़ वा देने वाला हो। दयानन्द्‌ 
विश्व विद्यालय ही केवल एक ऐसा उपाय है जो 
दिन-दिन हीने वाले गवनेमेट के नए-सए, पर यूरोप 
की नकल ही करिए गए परिवतेनों से आये 
संस्थाओरों को बचा सके | श्राये या डी० ए० पी० 
शिक्षा-दीत्ञा के रूप की रक्षा कर सके । 
इस बिषय में यह भी विचारणीय है कि 
प्राचीन भारतीय साहित्य के विषय में दो विचार 
धाराएं हैं। एक विचारधारा स्रा० दयानन्द तथा 
श्री अरविन्द घोष आदि की है। जिनकी हृष्टि में 
वेदादि प्राचीन साहित्य एक ऊ'चा और गौरब मय 
संदेश देता है। दूसरी विचारधारा पह है जिसका 
परिवतन करने वाले पाश्वात्य विद्वान हैं जिन का 
अलुकरण कर प्री के.एम. मु शी के उपन्यास तथा श्र 
राहुल सांक्त्यायन भी 'बोलग से गंगा त£” जेसी पुस्तक 
लिखी गई हैं | इस विचार घारा के अनुसार प्राचीन 
साहित्य एक बिलकुल अनुदात्त और हौन परम्पाओं 
ग्योतक है। भारत सरकार के आधीन खोले 
जाने वाले विश्व विद्यालओं में ऋषि दयानन्द के 
दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीय साहित्य छो देखा 


हट 
ज्ञायगा, इस की झाशा कम है। इस हृष्टिकोश को 
विश्व फे सामने रखना एक बहुत बढ़ा और परिश्रम 
साध्य काय है जिसे दयानन्द विश्व विद्यालय में ही 
किया ज्ञा सकता है, भन्यत्र नहीं | 

झायसमाज फो यदि समय की ग्रावश्याश्रों 
को देखकर ज्ञागना है तो पहली बात पूर्वी पंजाब 
में दयानन्द विश्व विद्यालय कौ स्थापना है। दिल्ली 
जेध्ती जगह इसकी स्थापना समुद्र में वर्ष के समान 
होगी | 

दँसरी बात जागते की यह है कि पंजाब में दो 
दुर्बल झाय॑ प्रतिनिधि सभाओं के स्थान पर एक 
प्रतत्ष प्रतिनिधि सभा की स्थापना की जाय। किसी 
पर दोषारोपण करना हमारा लक्ष्य नहीं पर एक 
विचार के, एक सिद्धान्त के, एक श्राचार्य के 
अनुयायी, एक सेत्यार्थ प्रकाश से सहमत लोग 
यदि एक नहीं होंगे तो ओर कोन होगा | एकता में 
बल है, सम्पन्नता है, जीवन की पुकार है। दो होने 
का खैल खेल लिया, श्रब एक होकर भी देखना 
चाहिए | पंजाब में झायसमाज की जितनी आवाज़ 
है, महत्व है वह सब के सामने ही है। बिना कोई 
बढ़ा कदम उठाए इस निराशा के बातावरण को 
दूर नह्वीं किया ज्ञा सकता | यहू समय है भी नाजुक 
झोर साथ २ उपयुक्त | ऐसे समय बार २ नहीं 
झाया करते | 

अपनी बात को समाप्त करमे से पहले सब 
झाव भाइयों का ध्यान एक अपनी जातीय त्रुटि की 
झोर भी दिल्लाना आ्रावश्यक हैं | 

ज्ञनवरी ३०, १६१३ के द्विब्यून में फुटवात्ष में 
हो, ६, पी, कालिश की दिज्ञय था हृषेदायक समता 


+ा क 


“हर 'अंगा 


सार है। इसके लिए काकिम के प्रिंसिपल भद्दोदय 
तथा अन्य सब सम्बद्ध व्यक्तित बधाई के पात्र हैं। 
डी. ए. वी. काक्षिज़ अब खेल झौर पढ़ाई दोनों में 
ही प्रान्त की सबसे प्रमुख संस्था है । 

पर हम अपने पाठकों का ध्यान एक और बात 
की ओर ले जाना चाहते हैं। इस अ्रन्तिम मंच भें 
भाग लेने वात्ञी दोनों टीमों के निष्न 
खिलाड़ी हैं | डी. ५. बी, 
टीम में -यगीचासिह, दलजीत |सिह, गुरमेलसिह, 
करन लसिंह, गुरबचनसिह, सुरिष्द्र कुमार, जरनेल- 
सिंह, करमजीतसिहु, अजीतसिहु, इम्तियाज मसीह, 
जीगिन्द्रसिह | 

खालसा कालिज अ्रमृतसर के खिलाड़ी हैं-- 
प्यारा लाल, वीरेन्दर सिंह, गुरदीप सिंह, मोहन- 
सिंह, हरबंस सिंह, जोगिन्द्र सिंह, दरपाल् धिह, 
प्यारातिह, अजायब सिंह, राज तिह, ध्मबीर । 

दोनों टीमों के २२ खिलड़ियों में एक ईसाई, 
तीन हिन्दू तथा १८ धिख हैं। हम खेलज्ञ में 
साम्पदायिकता की भावना बिलकुल द्वी नहीं चाहते! 
हम यह भी नहीं कहना चाहते कि किसी काक्िज् की 
टीम में किसी ए% सम्प्रदाय के लोग भो हैं जो 


कालिंग टीम 


. शरोर से बलवान हैं, पुष्ठ हैं खेलों में आगे आयेंगे 


ही, कोई इस बात को रोक नहीं सकता । हमारा 


कहने का अभिप्राय केवल यह है कि जहां सिख 
सम्प्रदाय अपने बच्चों के पुष्ठ ओर बलवान शरीरों 


के लिए बधाई का पात्र हैं वहां अपनी शारीरिक 
दुबेता के इस प्रदूशन पर क्या हिन्दुओं को 
डूब नहीं मरना चाहिए। मुदों बच्चों के भासरे 
पह जाति कश्तक जीषित रहेगी । 


, श्वापि-दोब-अंक ४१ 
देवता का देव॑ल॑ 
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शिव फे मन्दिर में तेरह वर्ष के बालक के हृदय 


प्रकाश भी दिया | जञागने को तो और भी जागे थे, 


में सच्चे शिव को जानने की जिज्ञासा पेदा हुई। किन्तु उन का जागना श्रासुरी-ब॒रततियों से भरपूर था। 
हैइवर का साज्ञात्कार कर के सस्तार की पीड़ित जनता ऋषि ने संसार को सत्पथ दिखाया । देवता यही 


को इंइवर भक्ति का ज्ञान देने आए भगवान्‌ 
दयानन्द, बालक के अन्दर जो देवक््व की भावना 
पढ़ी, बहू उन तक सीमित न रही, सारे विश्व में 
फेलाने का यत्न किया गया। मन्दिर की घंटी 
बजाने वाले तो सारी रात न ज्ञाग सके पिता भी 
सो गए । पर पुत्र नेतो कमाल कर दिया। सारी रात 


जागा, सारा जीवन जागा, उप्त देव का आत्मा जागता 


रह ह्मत. सब के सुप्त मन को जगा दिया, पुत्र पिता 
से घढ़ गया | तभी तो '. 7.. '४३४७०॥ जी ने 
'रे४॥ 0398॥8॥0' पुस्तक में लिखा, #ि९ 
जा, ] 92९0ा|०ए९, लीबाबराए९ #शा।णा 
॥॥ ९०777 4295 ' ज्ञाग कर भारत को भारत 
बनाया । आ्राज खतन्त्रा के नाम लेवा महर्षि का 


पढ़ाया पाठ ही पढ़ते हैँ।न केवल जागे, किन्तु 


तो करता है। अछूनों को गले लगाकर झाने वाली 
सन्तति में अद्धुतोद्धार का बीज बो दिया। लोगों को 


कहा, पूजा न करना । उस की पूजा करो, जिस ने मुझे 


बनाया है वह है परमात्मा । देवने यजुर्वेद ३३-४० 
का मंत्र प्रस्तुत किया :--वंट्‌ सूर्य श्रवसा महां, असि 
सत्ता देवमहां असि | मह॒ना देवानामशुय: पुरो- 
ह्वितो विभुः ज्योतिरदाभ्यम्‌ ।” 

अर्थात्‌ मनुष्यो। जिस ईश्वर ने पालना के 
लिए झन्नादि को उत्पन्न करने वाज्ली भूमि भोर 
मेघ का प्रकाश करने वाला सूर्य रचा है वह्दी पर- 
मेश्वर उपासना करने योग्य हैं। आज लोग एक 
प्रभु को भूलते जा रहे हैं। मतो के पोते-अपोते 
आज बढ़ते जा रहें है। वेद का प्रसार होना 
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ये खेलों के ग्रडण्ड सेना ओर पुलिस की 
योग्यता के मापदरढ हैं | शरीर के बलवान छोग 
ही खेलों में आगे आते हैं झोर वे ही सेना और 
पुत्निस में ऊ'चे रहेंगे | 

क्या हमारी गवनमेर्ट ऐसा नहीं कर सकती 
कि शरीर की दृष्टि से हिन्दुओं की पिछड़ी जाति 
(890:ए970 ((४55) मान कर कुछ प्रबन्ध 


करे | सरकार तो जब करेगी तव करेगी, दिल्दू 


संस्थाओं का कत्तेव्य पहले है। वे लाखों करोड़ों 
रुपया हिन्दुओं से लेती हैँ | क्या उनकी जिम्मेदारी 
नहीं कि (हन्दू बच्चों के शरीरों के मुधार के लिए 
वे प्रबन्ध प्रयत्न करे । इस दोड़ के युग में शरौर 
से कमजोर लोगों के लिए ब्ंज्वार में कोई 
स्थान नहीं । 


इस बोधरात्रि फे अवसर पर क्‍या हँस जाग 
कर हपने कतंव्य का विचार करेगें | 


४१ , 


झांप फरहं 


5, 
उन्‍नाव के तन नसाद 
999999049999799994900526099 9996599555599555650955269|/05999990525054449450994044%0 


( प्रसिपल भगवावदास जी एम. ए. डो० ए० वो० कालेज शोलापुर ) 
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व्यक्ति समाज्ञ तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए 
तीन अध्यावइ्यक नाद ऋषि ने हमें दिए थे। 
धरमभावना, समष्ति जीवन भावना और देश प्रम 
भावना | उन्होंने वेद को धर्म भावता का शआ्आधार 
बताया | इसी में एकेश्वर्वाद तथा श्ाध्यात्मिक 
जीवन विकास आदि श्रा गये। इस रामबाण 
बूटी को लैकर हम सब मत मतान्तरों का मुकाबला 
कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक श्रायेसमाजी, आय 
सभा, समाज और सप्था का पहला कत्तेव्य यह 
होना चाहिए कि श्राज का खिचड़ी पंथ छोड़ कर 
बड़ी कटूरता से महर्षि के बताये माग पर चल्तें। 
हम अपने द्वाथों अपने आय सिद्धांतों का खून होता 
सहन न करे। आज़ व्यक्तिवाद जोरों पर है। 


कक कप 4-२ २३-२३ २३ १७ फेक 
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चाहिए। युवक-संगठन, फिर उसमें थ्रायेत्व भरना 
है। स्ाध्याय व अतिथिसेवा, पिद्दानों का यथो- 
चित आदर युग की पुकार है। अर्य समाज ने 
ही ये काम करने हैं। मूलशंकर जब मन्दिर में 
बेठे थे, तो आकाश में चांद नहीं था, धरती मां 
ते कहा, 'नभ देवता, आप का दीपक कहां, तू 
सूता क्यों हैं? नभ कहने लगा, मूल शंकर रूपी 
ज्ञान के चांद ने धरती व आकाश को आलोकित 
कर दिया है, अतः नभ के चांद का प्रकाश फीका 
पड़े गया है। शिवरात्रि | तू ही बता, कितनों ने 
मूलशंकर की तरइ तृस से शिक्षा पाई है| 





देशहित के नारों की बज्ञागे श्रव उयक्तियों की जय 
के नारे लग रहे हैं। जय तो उस व्यक्ति की 
बोलनी चाहिए जिसने अपना स्वस्थ जनता के 
अपण कर दिया हो जैसे कि ऋषि दयानन्द अ्रथवा 
महात्मा गाधी जी आदि थे। इस भावना को बन्द 
करता होगा। आयसमाजी भाईयों को सर्मष्ट 
जीवन की भावना का संचार करना है। सर्वाहित- 
कारी कार्यो के सामने व्यक्तिगत हितों का म्थान 
ही क्‍या रह जाता है। प्रत्येक आयसमाजी को 
व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर अपने किसी भी खार्थ 
लाभ की परवाह न करते हुए समष्टि भाषना का 
प्रचार करना चाहिए । 

देश का हिंतचिन्तन कौन करे ? आयसमाज 
को राजनीति से दूर रहकर देशह्वित में जुद जाना 
चाहिए। यह देश सब का सांमा है | प्रत्येक 
देशबासी को उसमें पूर्ण अधिकार और उन्नति के 
झवसर मिलने चाहिए' | 





आये झनाथातय फिरोजपुर बानी 
का सहयोग 


आय प्रादेशिक सभा जालन्धर की इस संस्था 
ने ४०००० रुपए के डिफेस हिपोजिट सिफिकेट 
खरीद करके देश रक्षा काय में सहयोग दिया है । 
-संतोषराज सन्त्री सभा 


मररकीएिप सपिफिमिएस लीड यिपिमिटितफफि भर वि तक पक्की 


ऋषि-बों पक ४३ 
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आवश्यक सूचना | आये जगत के लेखकीं 4 


प्रादेशिक आय युवक संगठन पंजाब के ! ५५ 

निर्वाचन के लिए जो बेठक २२ फरवरी १६६३ | कवियों पे नग्न निवेदन 
शिवरात्री के दिन डी० ए० बी० कालेज दि | जिन महासुभावों ने लेख व कविता भेजकर 
के धत्रावास में बुलाई गई थी, उसे विद्यार्थियों | श्रायजगत से अपना स्नेह प्रकट किया है हम उनके 
की परीक्षा श्रति निकट होने के नाते स्थगित कर $ दरति आभारी हैं। कैकिन कछ मेटर असमय पर 
दिया गया है। सभी सम्बद्ध प्रतिनिधिगण ह पहुंचने और स्थानाभाव पे अप्रकाशित रहा है। 
सुचित रहें । | अतः हम उत सब्जनों से क्षमा चाहते हैं। शेष 
वेदीराम शर्मा अध्यक्ष | लेख व कविता साधारण अकों में समय समय पर 

प्रादेशिक आये युवक संगठन पंजाब * प्रकाशित होती रहेंगी | --व्यवस्थापक 
कक कु हूं, कु ने हू भू कु चूत न कट भू, मे भू के, की के के के के मे पु हे कूंए ० कूद ने यू कूत नी 


महषि स्वामी दयानन्द ओर शिवरांत्री कलालीरतरप/ 


(लै०--श्री जगदीश प्रसाद जो कौशिक) 
ऋषिवर ने दिखाया राला, सच्चा जमाने को। 
हकीकत में बदल कर रख दिया, उस ने फूसाने को | 
यही शिवरात्री की रात का अ्रन्धेर छाया था। 
इसी अन्धेर में से, उस क्रषि ने नूर पाया था। 
चूहा इक श्रा गया, शिव लिंग पर मीठा उठाने को, ऋषी--? 
न शिव का लिंग चूहे से, था अपने को बचा पाया | 
न वह खुद हिल सका था, न उस को था भगा पाया, 
सोचा महज यह भगवान है, दिल के लुभाने की। ऋषी--२ 
नहीं पत्थर के बुत मेरे, कभी मगवात वन सकते । 
कभी भी जगत का बैज्ञान न, कल्याण कर सकते । 


५ मु न नह "के पके नह नकृ पूछ नकृ- चूँ: नकृ.न्‍ नकृ- 


"न न नह न यू नह नए न्यू नह नह नके-नकु: नह नकृत नह: नकु- न न न पड न्मृत नकू 


महज पाखण्डियों का जाल है जनता फसाने को। झषी--३ 
इसी घटना को देखा था, हकीकत को पहचाना था | 

नहीं आकार ईश्वर का, इसे स्वामी ने जाना था, 

लगादी जिंदगी कौशिक, श्रज्ञान का परदा उठाने को । ऋषी--४ 


कैकेकेकृक केकेके केले के बी के की केक ली दे के के के किले के नी के मे के | के के के कं 


न्कृ- नकी- कक: 'कु० नए कु न नूतन कु: .कृ- "क नकी। "कु: "कु 


नये न न. ने नए न 


४४ भयेजगत्‌ 
आये प्रादेशिक सभाके अधिकारियों का निवांचन 


आवक 2 + बा 2 2 आए आज 2 आए # आए 4 आए 2 आर 2 रा 2 अब / भा 2 अर 4 आ 4 2 ४ आए 3 2 + 40 


( सभा के प्रधान प्रिसिपल रलाराम जी एम० ए० द्वारा घोषणा ) 


हक के के की आय कक आय या कया राई दिला जाई शक कक 2 2 22 आर 7 2 2 आधा 


श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनधि सभा पंजाब जाल- 
न्थर के वाषिक साधारण अधिवेशन ता० २७ 
अनवरी १६६३ को प्रिसिपल राम जी एम० ९०, 
एम० एल० ९० होश्यारपुर सवेस्म्मति से सभा के 
प्रधान निर्वाचित हुए | सब अधिकारियों, भ्रन्तर्रग 
सदस्यों तथा सार्वदेशिक सभा देहली के लिए 
सदस्यों के चुनने का अधिकार उनको ही सौंप 
दिया गया। माननीय प्रधान जी ने निम्नलिखित 
निवोचन को धोषणा की है है-- 
उप झवेहार के अनुप्तार जो कि श्राये 
प्रदेशिक प्रतितिव खबा को जतरल बेढक में 
मुझे २४७-१-६१ को दिया गया, में निम्नलिखित 
सज्जनों को उक्त सभा के अधिकारी तथा झन्त- 
रंग सभा फ्रे सदस्य मनोनोत करता हू' | 
उपप्रधन--१. #ी ज्ञानवन्द भी भाटिया सिनियर 
२. भी देशराज की महाजन 
३, श्री भौमसेन बहुल प्रिंसिपल 
५. भ्री चमन लाल जी 
. मन्त्री--श्री सन्तोषराज जी 
सहायक मत्री-९. प्रो० वेदीराम जी 
२. श्री दुर्गादास जी आय गज्ञट 
कोषाध्यज्ष- कैप्टन शिवराम जी । 
पुछकाध्यज्ञ-त्री शररदास जी त्ेहन । 


अन्तरंग सभा के सदस्य 

१--महात्मा आनन्द खामी जी, २-महँात्मा 
देवी चर जी, ३--भ्री सूयभान जी वायस चांसला 
५--श्री सत्यप्रकाश जी शिमला ४-श्री यशज्ी 
जालन्धर, ६- भरी हरिराम जी चणढीगढ़, ५- ज्ञानी 
पिंडी जी दास जी, ए--श्री रुद्रदत्त अमृतसर, ६-- 
श्री जितेन्द्र कुमार होश्यार पुर, १०--श्री भगवान 
दास पुरी दिल्ली, ११--भी राजकुमार दिल्‍ली, ११-- 
श्री चमन लात सेठ यमना नगर, १३-श्री एम. 
पी. जोली अम्बाला छावनी, १४-्री मुरारी लाल 
शास्त्री हिसार, १४--श्री बृज ज्ञाज़् गुप्ता टोह्दाना, 
१६-जमेदार भरतधिह मोखरा, १७--श्री हकम 
चन्द मल्‍्ला | 

निम्नलिखित सब्जनों को सावदेशिक अयाये 
प्रतिनिध सभा दिल्ली के प्रतितिषि मनोनीत करता 
है 5 

१--श्री रक्ञाराम अधान सभा, २--औ्री यश जी 
जालन्धर, ३--ी प्यारे ज्षाज़ बेती हैडमास्टर, ४-- 


श्री खुशहाल चन्द पराशर, ५ सा, सोमानन्द सरखती 


६--महात्मा देवी चन्द, ७-श्री दयाराम शाक्‍्त्त्री 
८--क्षा० सन्‍्तोष राज, ९--ज्ञानी पिंढदास, १०-- 
श्री सूय भानु वायस चांसतर, ११--श्री दरवारीज्ञाल 
दिल्ली । र्ाराम 


प्रधान 
आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


जाशन्धर 


ऋषि-औध-अंक 6 
डी०ए०बी०कालेज कमेटी का वार्षिक चुनाव 


ही० ९० वी* कालेज कमेटी चित्रगुप्त रोड़ 
नई देहुली का वार्षिक निवोचन ता० २१-१-६३ को 
हा० मेहर चन्द्र जी महाजन पूर्व चीफ जस्टिस 
सुप्रीमकोर्ट की प्रधानता में हुआ। निम्नलिखित 
झधिकारी घुने गये-- 
१ प्रधान-डा० मेहरचर महाजन रिटायड 


चीफ जरिटिस सुप्रीम कोर्ट । 
२, उपप्रधान--जरिटिप्त जे० एत्र० कपूर रिटायई 
जज सुतीमकोट | 
३, , रायबहादुर ढा० महारज द्रृष्णु कपूर 
सीनियर हायरेक्टर पंजाब नेशनल दैंक। 
४, » रायवह्ादुर मनमोहन रिटायड डिपटी डाय 


रेक्टर पंजाब । 
, , शी एच० एल० जेरथ रिटायड हायरेक्टर 


ष्् 


पोस्ट एरड टेल्लीग्राफ । 
$. ., रायबद्दादुर बजमोहन लाल रिटायडे चीफ 


इंजनीयर पजाव | 
७. , शी सूयभानु वायस बासतर कुरुचेत्र 
यूनिवर्टि 
जनरत्ञ सक्र टरी--श्री सी० एल० भानन्द 
बार एट०ल्ा्गरिटायढ प्रिसिपल ज्ञा, कालेज। 
, २ के टरी--राय बहादुर ढा« जी. डी. कपूर। 
५ श्री लालचन्द खन्‍ना रिटायड कमिशना 
इन्क्रम टैक्स । 


री 


फ्डिया 


१ 


॥ 





> कं ० 98७०६ ४४०९३ ०५४ + 49३० 
११ » श्री एस, एल, वमो चीफ एकाऊ'टेंट पंजाब 
नैशनल बेंक | 
१३, ,, भरी बृ जल्लाल पवन एडवोकेट | 
१३, ,, श्री डी. आर, मेहता रिटा/यड डायरैक्टर 
झाफ हैल्थ सर्विप्त पजाअ | 
१५, ,, भी आर, एन, गुप्ता नई दिल्‍ली । 
१४, आगनायर्जिंग ; सेक्रेटी--भ्री लात चन्द 
धवन रिटायड प्रेंसिपल | 
), » एकाऊरटेंट श्री पन्‍नाज्ञाल सूद म्रेनेनिंग 
डायरेक्टर पी. एल, सूद कम्पनी नई देहली | 
१७, ,, श्री जैसा राम नई दिलल्‍गी | 
१६, , श्री टी० आार० तुल्ली नई देददसी । 
१६, ५ श्री भगवान्‌ दास पुरी रिटायई जनरल 
मेनेजर बेंक झ्राफ क्ाहौर कृष्णानगर देधली | 
भी० ही? कपूर 
छक्र टरी 
हो ९० वौ* काज्लेज़ मेनेज़िंग कमैदी 
चित्र गुप्ता रोह नई देहली 


श्र 


न्ः्की 
दाल 


>»९+$७$क$क२२ ३२२९ 9१क२१-३३केक ३२२७॥) हक केककककककफुक 


वेदों का पढ़ना पढ़ाना 
मुनना सुनाना आयों 
का परम हिकर कत्त व्य है 


४६ 


आप भगत 


शुभ घड़ी को याद 


( ले० पं० चन्रसेन जी आये हितेषो उपदेशक प्रादेशिक सभा सोनीपत निवासी ) 


ऋष्य पछअमु धाम पनच्थ प जय यू यु गण यू मु यम पशु गन काम भू पट गया यू जाम हू जान भू जाकर भू कट 


बन्धु ग्रो-हमारे जीवन में कई शुभ घड़ियाँ 
आती हैं आएंगी भी पर एक वे शुभ घड़ी गिनी 
जाती हैं जो इतिहासों के पन्‍नों में लिखी जाती हैं | 
कौमें इनकी याद मनाकर अपने जीवन में नया 
इत्साह पेंदा करती हैं। शिवरात्रि की शुभ घड़ी 
श्रपना विशेष ग्थान रखती है, इस रात्रि को 
महाकाली रात्री कहते हैं, अन्धेरे में यकायक 
प्रकाश हो जाए तो अचम्भा होता है परन्तु राज से 
लगभग १३७ वर्ष पूर्व इस महठाकाली शिवरात्री 
को एक महान पवित्र आत्मा में सत्य और 


झाम्तिकता का प्रकाश हुआ । इस प्रकाश 
ने इन्सान को छाचम्से में डाल दिया। 


यह प्रकाश की ज्योती आदेश बालक मूलशंकर 
की आत्मा में जगी, जो बाद में संसार 
निमोता आय समाज के जन्मदाता सुधारक दया- 
ननद सरखती कहलाए। शिवरात्री सभी मनाते हैं, 
पर किसी खोजी को ज्ञान मिल्ञता है कुछ पिछल्त 
संम्कारों का प्रभाव होता है, कई पाखण्डी लोग 
जनता को ईइवर के दशेन कराने वास्ते आडम्बर 
रचाते हैं रंगरेलियां करते हैं. भोली लड़कियों की 
ज्वाज लूटते हैं कई कल्युगी कृष्ण दादा लैखराज़, 
अद्वकुमारी मत चला कर रास लीलाए' करते हैं, 
ईवर दशन का ढोंग रचाते हैं बादमें ऐसे लोग को 


पोल खुलती है ऐसी काली करतूतों के कारण कई साधु 
जनता के हाथों जगा पिटते देखें आज भी कई 
साधु इसी ढोंग के कारण जेलों में सड़ रहे हैं कईयों 
पर केस चल रहे हैं। पर निशकलंक साथ दयानन्द 
जैसा त्यागी शुभविन्तक नहीं सुना । प्रभु दर्शन की 
प्यास थी शिवरात्री का ब्रत रखा चूहों को शिव 
मूर्ति पर दौर लगाते फलफूल खाते देखा मृलशंकर 
को शिव रात्रि के जागरण में असली मूल का पता 
चला, ब्रत तोड़ा जीवन में इस की खोज की अ्रत्त में 
प्रभु दशन पाये । श्री गुमडत्त एम.ए, जैसे नाम्तिक को 
आत्तिक बनाया इस श्र,स्तिकताकी कत्क संप्तारको 
दिखा दी। इस मुख्य प्रचाराथ आय समाज क्रो 
स्थापना की जब तर आय लोग महर्षि दयानन्द के 
सच्चे अनुयायी रहे जनता को श्रास्तिक बनाया, जम 
स्वयं ऋषि भक्त नहीं रहे सन्‍्तान भी नास्तिक और 
अनाय बनती जा रही है। तभी तो देश में 
कम्यूनिजुम छा रहा है इस से देश में चरित्र द्वीनता 
तथा अ्रधम फेल रहा है, आस्तिकता संसारको पवित्र 
करती है मनुष्य सही आर्यों में मनुष्य बनता है पाप 
नहीं बढ़ता मानव में परतत्रता की भावनाएं पेंढा 
नहीं द्वोती मनुष्य राष्ट्र मक्‍्त बनता है कोई विदेशी 
ऐसे देशों पर कब्जा नहीं करता हम आज़ किस 


आषि-बोच- अंक 


श्र 


मेने कु हे के कूंबुए के के हे कै के के पे * के कै ने १८ अंक“ २ 


अदालती नोटिस 


इश्नहार बेर दफा ५ सल २० मजमुआ जाब्ता 
दीवानी 
वा अदालत श्री ऑकार नाथ साहब 
, सब जज दरज़ा अबल होशियार पुर 
मुकदमा न १६९ बाबत १६६२। 
महई श्रीमती मनसा देवी बेबा बसंता जात 
बाती ] 
सकना मौजा नई कामरां हुशियारपुर सायला । 
बनाम-- 
श्रीमर्ती राम प्यारी दावा इम्तकरार हकक 
निखत अराजी, बनाम-श्री मती राम प्यारी वेवा दुर्गा 
दास कौम बातो सकना कुगा तहसील हाशयारपुर । 
मुकहमा अ्रनवान वाला ने मुसम्मात श्रीमती 
राम प्यारी मज़कूर तामील सम्मन से दीदा वा 
दानिस्ता गुरेज काती है और रुपोश है। इसलिए 
इश्तहार हजा बनाम राम प्यारी मजुकर जारी 
किया जाता है कि अगर राम प्यारी मज़कर 
२७, २. ६२ को मुकाम हुशियार पुर वाबकत ७ बजे 
सुबह हाजिर अदालत नहीं होगी तो उस की निसवत 
कारधाई यकतरफा अमल में आवेगी। ४. २, ३१ 


दूसखत,....... ...... ...मोहर 
हाकिम अदालत 
के कृत कु फू दे, कू कू पे ० के कृत न . कु हूँ: कु 


दौर में से गुजर रहे हैँदिल घड़ऊता है हाथ दुनियां का 
क्या बनेगा। ये बुरे विवार, क्यों हमारी श्रात्माए 
दुबंल हैं. इस का मूल कारण नास्तिकता को ओर 
जाना, भास्तिकता ही सब बुराईयों को दूर करने 
डी रामबाण झौषधि है यही औषधि महर्षि दयानन्द 


“जीवन का उगसक” 


ल०-श्री उत्तमचन्द जो 'शरर' ॥॥ &. पानीपत 
एक जावन का उपासक जड़ जगत से दूर। 

था शिवालय में कहीं आराधना में चूर। 

मत्य में श्रद्धा संजाये साधना में लीन। 
सरल मन अपलक नयन छल से कपट से हीन | 
भाल पर वह तेज प्रतिमा को भी जो चमकाये | 
मन में वह साहस जो हर श्रापत्ति पर मुस्काये | 
प्रबल जिज्ञासा लिए, ह्वो सत्य निष्ठा युक्त | 

पाप से पाखण्ड से, भय से घृणा से मुक्त 

एक बालक हृदय का नेवेद्य ले निष्पाप 

सामने प्रतिमा के था बैठा हुआआ चुपचाप 

एकदम जेसे हवा का तेज कोंका आये 

श्रोर क्षण में वादलों को घेर कर ले जाये 

सूय रश्मि से अचानक जगमगाये व्योम 


या उषा के अरूण अंचल में छिप तमताम 
अआ्रांति पर यों एक घटना से हटा तत्काल 


साधना सोपान पर साधक चढ़ा ततू काल. 
आर मानव मन से जड़ की दासता छूटी 
रात्री के तम से किरण आलोक की फटी 


और २ २७-२७ ७ 
को शिवरात्री की शुभ घट्दी में मिली हमें भी उसे 


औषधि का रस दिया स्वय आस्तिक बने जगत को 
बनाए ताकि संसार सुख का सांस ले सके आय 
बन्धुओ १६६३ की शिवरात्री मनाने चल हो झसली 
मूल को सम्रकों यदों शुभ घड़ी की याद है| 
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आरोग्य मन्दिर (१०८१) यप्ुत|ना? को ओर से दमा 
के रोगियों के लिए शुभ सन्देश । 


इधास (दमा) के बारे में ये कद्टावाते सुनी जाती हैं कि 'दमा दसों के साथ! आज़ से लग- 
. भग १४ ष्ष हुए मे भी इस कहावत को सुन कर चुप हो जाय! करता था? किन्तु मेरे मन में यह 
भावना बराबर उठती रही #ि में श्वास के रोगियों को इस भय॑कर रोग से छुग्फारा दिलाने में 
कुछ सद्दायता कर सकू । 
परम पिता परमात्मा की क्षपा से मुझे इसके लिए विशेष गुणकारी भोषधी इवास रिपु 
प्राप्त हुई अब मै गत १४ घ॒र्षों में हजारों रोगियों की सेवा के पहचात्‌ पूरे विश्वास के साथ यह कह 
सता हूं क मद्दानरक में तड़पते हुए इबास (दमा) के रोगी शब[स रिपु के सेवन से एवं योगा- 
सन, प्रणायाम्‌, उपासना श्रादि स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए श्रपना शीवन 
सुब्र से व्यतीत कर सकते हैं । | 
अ्रत, आपको में सहर्ष ये मन्देश देना चाहृता हूं कि यदि आपका कोई बन्धु या सम्बस्धी 
इस रोग से पीड़ित हो तो 'अरोग्य मन्दिर में पधार कर लाभ उठायें। श्वास (दमा) रोगियों के 
उत्साह वर्धेतारथ इस ओषधी से लाभ प्राप्त करने वाले बहुत से “यक्तियों के पत्रों में से केषल 
दो पत्र नीचे दिये जा रहे हैं ! 
सरदार किशन भ्षिह सराफ शेखपुरा ज्बलरी हाऊस सराफा चौक (करनाब) 
श्रीमान बेच जी, ४-४-४६ 


डे सादर नमस्ते हे 
सेवा में निवेदन है कि आपकी दमे की दवाई से मुझे और मेरी लड़की खणकौर को 
बिकुल आराम है| अब आप शात्र ही मेरे एक पानीपत के रिश्तेदार के लिए यह दें की 
दवाई भेज दें | झापका शुभ चिन्तक किशन सिह (करनाल) 
१शुंण हि]. 8०8 8, $, 0 24 ए ०७ 270 ४९७४प 087॥, (३)2४-8-62 
॥६०९०९०७१ ४2वे 73, शेग्शादया 
, ४०० ज्ञात 00 ६80 (0 #70ण् 4 पाए परेक्पष्ठ॥07 800॥8 ॥8 पाएाएराए 
400॥ ॥९7 ॥8&#॥8॥8 806 8$ 806 ॥8|[ 70॥6[| &॥ &|30 8॥0 ॥88 हुआं॥0०0 ।2 08, 
०४१६. 
फजा6 876 एशए धरधाए[पं (0 ए0प, 
क॥॥ 76ज90९0 8, ४०प7७, (९०॥॥8॥ ॥,॥] 843)॥ 7007 ४) 
ु इवास (दमा) ओपधी के निर्माता 
. कविराज राम तिह वेय वाचस्पति आयुर्वेदाचाय इबास रोग विशेषज्ञ [स्वर्ण पदक प्राप्त] 
नोट :--स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों, योगासन श्रोर प्राणयाम्‌ की जानकारी के लिए 
'आरोग्य मन्दिर' की ओर से प्रडाशित पुस्तक 'आरोग्य प्रडराश' (६९०० | 
र्‌ €्‌ ( 6्ट्ट ०) के 
यह पुस्तक गवनमेंठ आफ इन्डिया से रजिस्टड़े तथा श्रास्तीय सरकारों से स्वीकृत एवं 
सम्मानित हैं | 


5,दर प्रकार के पत्र व्यवद्दार का पता :-- 
आरोग्य मन्दिर(६०४१) यप्ुनानगर, (जिला अम्वाला) | अम्बाला) 


₹“- -ओ “ कक के पे ७ २-७ ७ ७ ७ 


जूननेयर बोसेक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 


शिक्षा मम्बन्धी पुस्तकें 
(पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा मान्यतः प्रप्त है) 


१ नई तालीम के सिद्धान्त तथा शिक्षण 3 वेसिक सामाजिक अध्ययन तथा 
विधि 4 ॥॥) शिक्षण विधि 


« जिशु शिक्षा मनोविज्ञान कमल देव बम एम, ए. बी. दी. तथा के 
ही 2) 7 00 
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। प गशित शिक्षा तथा शिक्षण विधि है 
लग्बक--क मलदे 5, 5 

| ० बिग मा है (पजाबी | | 
लेखक-- हसराज भाटिया (, (0) 

है वेमिक शिक्षालय प्रवन्ध 2० बनयादी पाठ्यक्रम तथा प्रह्नपत्र । ै 
! लेखक ग्रमर नाथ भट्र एम८ ए८, बी: टी: है 
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! ५ 
५ ५ 
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लगबे+-- ग्रमत लाल गुप्ता एम८ द|८< + 30 


३ वेसिक सकल संगठन 
नगक- -सतापराज वे राम चन्द्र ज्ञावद 4, ॥0 
या 


: 25 ब्नयादी शिक्षा का भविष्य 
प्रधान आचाये ब।सक ट॒ निग स्कूल (चम्बा) नबी अत मा धहआस क थी। हे 
4, लत 


४०५ शिक्षा सार 8, (॥) 
४ वेभसिकर स्वास्थ्य रक्षा ओर मनोरजक 


क्या 4, 0) 


५ उन्हीं शिक्षण विधि 
शक चबताय सफाया एम्र पर + १ 
१, ३ एस 


५३ वेसिक शिक्षा सागर 
लेखक--संतापराज [2 
2८४ शिक्षा के इतिहास की रूपरेखा 2 00 
४7 समतास पाठ साजना 
रा लेखक - संतोपाज । #0 
पजाबी किठे पढ़ाई जावे 2६३ जतिग्रर बेसिक प्रह्नपत्र 
लेखक-  महिद्र सिह एम ए.पी ई एस, । 5॥ प'तोनर सहित) 
। साधारग विज्ञान (पत्ाबी 
॥ साधरगा विज्ञान शिक्षणाविधि हिन्दों प्राप्ति कधान-- पजाब किताव प्र 
पञाबी | |॥ गाई हीरा गेट जानखर 
लेखक प्रो, सत्यपाल दुग्गल क्‍ पी ते ८ 


“३४ ४-४ सके ७२४२७ 
मदत वे प्रकाशक थी सलोपराज जी मत्जी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा वीर मिलाप प्रैग मिलाव रो 


वालस्पर में मदिति वा आये जगत बायातग निकट व चहरी जालघर नगर मे प्रशक्षित- -स> थी विलोज व पशवी 


5 


हः 5 
पे 
४० कर 


८३ कह कर कर कर और आकर औ ऋ फट भर अप 


जया 


नं 


॥॥///////(//: 


वेद सक्तयः 
भयि रन्ति रस्तु 


हे प्रभो! मुझ में सदा 


आननद्र प्रसन्‍नता बनी रहे । मैं 


£ सदा जीवन में प्रसन्न रह । 


»* कभी भी विपत्तिमे घरबाने व 


व्याकुल न होने पाऊ- 


उर्जे न भा भर 

हे भगवन्‌ | हमें ऊर्जे 
थ के बल पराक्रम और तेज 
प्रदान कीजिये । हम जीवन 
यात्रा के पथ पर चलते हुए 
तेजस्वी बलशाली बन कर आगे 
बढ़ते जाये । बाधाओं में न रुके । 

रायस्योषण संसज 

है परमेश्वर ! हमें हर 
प्रकार के घन से पृष्ट करने 





. क्षत ली सम्पत्ति से, ज्ञान के मण्डार 


४ $# से वथा कल्याण के ऐदवर्य से 


भर 
ग 


& 


प्रैआआऋ> 
! शअधिष्ठाता--संतोषराज मंत्री सभा 


भर. दो येगा । माला माल करें 
| झथवं वे 


अंक ९ ) रविवार 


नल 


+ 


3९ आअत(अअअअताएा(कतआतन्‍कआरक१ आए न्‍!अकऋरप् कक के कटटबरकक 4 के 


हि 


२० फाल्गण २०१९... : मार्च १९६३ दयानन्दाब्द 












टेल्ञीफोन १५ ३०४७... [भआर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] १. ०४.४] 
एक भ्रति का मूल्य १३ नये पैसे, वार्षिक मूल्य ६ रुपये 


१३९ ( तार-प्रादेशिक जालन्धर 


३. 







अानव निर्मित दीवारे खता 
हु औमानव निर्मित दीवारें खतत 
वदामृत काने का आहाने 


राष्ट्रपति डा. राधा कृषानई 
"नई देहली में ऋषिबोध उत्सब पे 
जनताकों सम्बोधित करते हुए कहा 
कि उतर सीमा पर हुई हर 
। एक चुनौती सममें और मान 
निर्मित सभी बंधनों को खतम कर 
ष्टर को सुहृढ़ बनाए । यह तभी १ 
सकता है कि जब हम एक समुदा 
का रूप धारणा कर लें औ्ीर ए 
राष्ट्र के रूप में खड़े दो जाए ! 
इसी संबन्ध में धयाप ते आ 
कहा कि स्वामी दयानन्द समा 
सुधारक, एक प्रतिभा शाली व्यावि 
थे | उनके उपदेश हमारे लिए आा 
सर्वाधिक महत्व के हैं। क्‍यों| 
आज हमें अनेक प्रकार की कटुता' 


ये जिपप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । 
वावस्पतिर्बला तेषां तन्‍्वो भदयदधातु मे ॥ 


अथर्व काएड १ प्र १ मन्‍्ते १ 
अथे---(ये) जो (त्रिषप्ता) तीन३८सात अर्थात इक्कीस तत्व 
(परियन्ति) बदलते गहते हैं, लानाविधगति मे रहते हैं (विश्वा) सार, 
अनेक (रूपागी) रण को (विश्वत ) घारगा किए #ए। ये इक्‍्क्रीस पढाथे 
ही नाना रूपों, आकार्सो प्राकारों में बदल २ कर गति करते हैं हमारे 
सामने आते रहते हैं। वह (वाचस्पति:) ज्ञान का स्वामी भगवान 
(बला नेषां) उन इक्क्लीस पदार्थों के बल को (तन्व.) शरीर में जीवन में 
* (छह) आज (दधातु), धारण कराये, प्रदान करे (मे) मेरे । शरीर में प्रभु 
की कृपा से उनका बल झा जाये । भाव:--भगवान्‌ की सृष्टि कितनी 
विचित्र, विशाल औ्रौर विविध रूप वाली है। जिस मनुष्य को देखें उस 
की आकृति दूसरे से नहीं मिलती । कितनी अनेकता है पदार्थों में कितनी 
विविध रूपता है। एक पदार्थ दुसरे से नितास्त भिन्‍न है । ये सारे अमेक 
रूपों में, नाना आरतियों में बदल २ कर सामने झाते हैं जल के कितने 5७ झौर विवादों का सामना करः 
रूप हैं ? दूध के कितने पदार्थ बनने हैं | मिट्टी कितनी आकतियोंमें सामने है, पड़ रहा हैं। 
झाती हैं । तीन गुया वाली, पांच भूतो वाली प्रकृति बदल २ कर अनेक अतीत में हम पर।धीन हुए 
रूप धारण करती है| इन में कितनी शक्ति सुन्दरता है। प्रभु करे कि हमारे टू मु गे 228 
शरीर जीवन में इन तत्वों की शक्ति, सुन्दरता, शुद्धत झाजाये | झग्नि- # शिक्षा प्रहण नहीं करेंगे तो हम 
बन दीप्त, रलबस शीतल्ल आादि शुगों से भर जायें--सं० अं अतीत की पुनरावृत्ति होगी। 
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सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


अआयंजगत्‌ जालन्धर 


उेकनन»-कलननत, 


भनधोर निशा की कालिसा ५ 


हपी जान में प्रस्त जीव की क्‍या 
अस्था दोगी ईश्वर दी जाने । 
कुक्ति पथ का मुख्य साधन ज्ञान है. 
जिसका साम्राज्य उपनिषद्‌ में है। 
आत्मा व ब्रह्म का जितना चिंतन 
बहदारणए्यकोपनिषद में है । उतना 
शायद ही भ्यन्यत्र दुलेभ ह्ठो। में 
थोड़ा सिहावलोकन कराना 'चाहता 
हू 
सर्वप्रथम आत्मा ही पुरुष के 
रूप में था। आत्मा के अतिरिक्त 
कुछ नहीं था । जो में शब्द है वह 
भी आत्मा ही है। जेसे किसी का 
द्वार खटकटाते समय अन्दर से 
आवाज आती है 'कौन रे? उत्तर में 
भें अ्मुक नाम वाला #' । मैं धर्थाव 
आत्मा मख्य ओर नाभ अर्थात 
शरीर गोगा है | कडोपनिषद में 
आत्मा के लिए हंम शब्द भी है। 
उसका उलटा करके लिखे तो 
_ सोड्हम पढ़ा जाण्गा (सः हं न्‍» 
भोकम ) इस भी द्रदारए्यक 
* लिटिष्ट 'द्राहप' का महक्च है। 
सभी भत-प्राशियों का लोक ( गति, 
मुक्ति के ग़मन का मार्ग ) आत्मा 
ही है । पे काल में आत्मा जेसे 
ऊपर कहा गया है परुष के डी रूप 
में था। एक के बिना तो निवाह 
नहीं हो सकता। इसोलिए आ्राज भी 
अकेला व्यक्ति दूसरों को अपना 
बनाना चाहता है । इसी तरह पुरुष 
फूप आत्मा ने स्त्री की कामना की 
( दोनों के सम्पक से सुख-पूर्वेक 
समय बीतने लगा । यदि अपनी ही 
. आत्या की तरह दूसरों की आत्मा 
समझे तो अपने पराये का भेद ही 
मिट जाए ) 
आत्मा के सम्बन्ध में वृहदा- 
रस्यकोपनिषद्‌ मे मेत्रीय को याज्ष- 
बल्क्य द्वारा ढिया गया उपदेश 
अनुपम है । इस संसार में स्वाये 
का ही साम्राज्य है | दूसरे व्यक्तित के 
साथ सच्चा प्रेम करने में भी सवा 
निदित है। कमर से कंस यदि घन 
हऋादि का स्वार्थ न भी द्वो तो आत्म 
सन्‍्तुष्टि का स्वार्थ तो रहता ह। 


२ 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ में आत्मा व ब्रह्म तत्व” 


बलदेव राज एम. एः (विद्यार्थी) साधु आश्रम होश्यार पुर 
ऋ ऋ के ऋड ऋज आर आ आज आज के औ ऋ ऋ 


याहवल्क्य - के लम्बे-चोड़ें 
का इतना ही सार है । आज हम 
किसी को अपना मित्र बनाते हैं । 
वह हमें बहुत हो प्यारां लगता है । 
इससे उसको कोई लाभ नहीं पहुंचता 
हमारी अपनो ही सन्सु्टि होती है। 
तिकों अपनी पत्नी अपनी द्वी सं 
लिए प्यारी हैन कि पत्नी की कामना, 
के लिए | इसी प्रकार अन्य संबन्धो , 
व मित्र भी अपनी सन्तुष्टि के लिए 
ही प्यारे लगते हैँ । इसो लिए 
याज्ञवल्क्य आत्म-ज्ञान को महत्व 
देते हुए मेत्रेयी से कहते हैं. “आत्मा 
वा अरे द्र॒ष्टव्य: श्रोतव्या मन्तज्य 
निदिध्यासितव्य मेत्रेय्यात्मनो वा 
अरे दशनेन अ्रवगेन मत्या विज्ञाने- 
नेद सबे विदितम' भावार्थ यह कि 
आत्मा के श्रवण, मनन, दशेन व 
ज्ञान से सब ज्ञान हो सकता है । 
इसी प्रकार जनक की सभा में 
याज्षवल्कय ने अनेक प्रश्नों के उत्तर 


में आत्मा की सर्वव्यापकृता को 
सिद्ध कफिय। है कि जो आत्मा सब 


भूतों में रहता हुआ भी उन से 
बाहिर है। और सभी को नियमों 
में रखता है । 

ब्रद्द शब्द को उपनिषदों ने 
नेति नेति कहकर छुटकारा पाया 
है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में यथा 
स्थान इसका विवेचन है | अन्य 
उपनिषदों के अनुसार आत्मा-्च 
“ब्रद्म एक ही है सृष्टि के पूर्व ब्रह्म 
ही था। सिर्फ आत्मा को ही इस 
ब्रह्म तत्व का ज्ञान था । और वह 


ब्रद्म एक ही था | एक होने से वह 
समृद्ध नहीं हो सकता था इस लिए 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र वर्ण वे 
उनके धर्मों को बनाया | इस बृहद- 
रण्यकोपनिषद का बश्योपदेश दर्शनीय 
है | गाग्य आदित्य, चन्द्र, आकाश 
वायु, अग्नि, जल दिशाओं व 
झास्मा में ब्रह्म की सत्ता मानकर 
उसकी उपासना करता है । परन्तु 


आज्ञात शत्र का गाग्य को युक्तियों 
पर सन्तोष नहीं होता है। अन्त में 
अजात-शात्रु गाग्ये को श्लिष्य बना 
कर उसे उपदेश देता है । अजात 
शत्रु गारये को हाथ से पक का 
खड़ा हो गया और सोए हुर व्यक्ति * 
के पासले गया । उस सुप्त को अनेक, 
विशेषणों से बुलाया ती वह 
न उठा न जगा | भ्रन्त में हाथ से 


मलकर जमाया । तब वह उठ खड़ा 
हुआ । तब अज्ात शत्रु ने समझाया 


यह आत्मा (त्रह्म) हृदय आकाश 
में सोता है। उस समय इन्द्रियां 
इसी में समाविष्ट हो जञातों हैँ वह 
स्वपिति नाम कहलाता है | स्वप्ना- 
वस्था में ऊ च-नोच भावों को श्राप्त 
होता है। सुषुप्त अवस्था में हिता 
नाम की नाड़ियों से होकर शरीर 
में सोता है । 

इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म के मूर्त 
व अमूत दो रूप बताए हैं। याज्ञ- 
वल्क्‍य बताते हैं कि त्रह्म ज्ञान क्‍यों 
नहीं होता । जेसे कि बीणा के बजने 
पर उसके बाह्य शब्दों को पकड़ा 
नहीं जा सकता उसी भ्रकार ब्रह्म को 
पकड़ा नहीं जा सकता केवल शभ्नु- 
भव किया जा सकता है। जेसे 
अग्नि पर रखी गीली समिधा से 
धुएं निकलते हैँ उसी प्रकार इस 
परमेश्वर ब्रह्म से ही श्वास रूप में 
वेद उपनिषद्‌ आदि निकले । जैसे 
जल में डाला नमक का ढेला जल 
में ही मिल्न जाता है उसको अलग 
नहीं कर कक । इसी प्रकार ब्रह्म 
तत्व भी कया २ में समाया है| हम 
उन से अलग नहीं कर सकते । ब्रह्म 


लोक में ही सबेत्व ओत-प्रोत है। 


उसी त्रह्म शब्द के शासन में सूबे 
चांद द्यात्राप्रथित्री नदियां मनुष्य 
पितर लोक-लोकान्तर अपना- कर्म 
करते हैं | 'विदित्वाउश्मास्लोकार्त ति 


स॒ ब्रद्म॒ण.' अ्योत जो अरद्य को जान. 


कर मरता है वह ब्राक्षण दे। 


विस्तार भय से इस उपनिषद्‌ के हा 
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अनुसार ब्रह्म का स्वरूप बताकर 
खेखनी को यहीं रोकता हू! वह 
ब्रह्म अक्षर न स्यूल, न सूदम, 
न हस्व, न दीधे, न लाल न चिकना 
है। वह छाद्ा रहित वायु रहिद 
झाकाश रहित, रस रहित, गनन्‍्ल 
रहित, नेत्र रहित, श्रोत्र रहित, भन 
रहित. ..परिमाण रहित, अन्तररहित 
बाहिर रहित है। वह अधिनाशी 
कह नहीं खाता, इसे कोई नहीं 


खाता । 
आय समाज, बाज्ञार 
सीताराम देहलो का चुनाव 


प्रधान--श्रो प॑ं० रूपलाल जी, 
उपप्रधान--श्री ल्ञा० बालकिशनदास 
मन्त्री--श्रो नरेन्द्र नाथ गुप्ता, 
सहायक मंत्री--श्री राजाराम जी 
शास्त्री, उपमन्‍्त्री -श्री श्याम बाबू 
जी महेश्व॒रो, श्री कृष्णशञाल जी 
कक्फड़, कोषाध्यक्ष-श्री वाब्‌ राम 
जी आर्य, पुस्तकाध्यक्ष--श्री राजा -- 
रामसिंह जी, लैखानिरीक्षक--श्रो 
बेजनाथ जी अरोड़ा । 

अन्तरंग सदस्य 

श्री प्रिं'ईश्बरदास जी, श्री नन्‍्द- 
किशोर जी खन्‍ना, श्री प्रिं" रामदास 
जी, थ्री वाक्‍स्पति जो, श्री त्रा० 
दौलठराम जी, श्री बाबूराम जो 
लोहिया, श्री मा० भगवानदास जी, 


श्री रामचन्द्र जी मिस्‍्तरी, श्री केशो- 
राम जी, श्री न्‍्यादरमल जी, श्री 


देव प्रकाश जी वग्गा, श्री चन्द्रभान॒ 
जी, श्री देवदत्त जी भारद्वाज, श्री 


बनवारी लाल जी, श्रो सुरतन सिंह 
जी, श्रीमती सत्यवती जी, श्रीमती 
अंगिरा देवी जी | 
सन्‍्त्रो नरेन्द्रनाव गुप्ता 
आरयंसमाज पुल बंगश 
नवाबगंज दिल्ली--६ 
का चुनाव 
प्रधन-- श्री राजकमार जी, | 
उपप्रधान--श्री किशोरीत्ाल जी, 
मन्‍्त्री--श्री सुदेश कुमार जी, 
डउपमन्त्री--श्री रामंघन जी, 
कषाधष्यच--भी विदयासाथर जी, 
पुस्तकाध्यज्ष--पी अमुरवांल जो, 





भर्यजगत जालन्धर 


रे 





सम्पादेकीय--- 


आये जगत्‌ 
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वयं राष्ट्र जागयाम 


अपने राष्ट्रय और सामाजिक 
जीवन मैं सदा जागते रद्दो--यह्‌ 
वेदभगवान का उपदेश है | शिव- 
रात्री का महापवे मनाने के पश्चात्‌ 
तो इसका महत्व और भी विचार- 
णीय है । जागने वाला मूलशंकर 
दयानन्द बन कर सारे समाज को 
ही नहीं वरन्‌ आधुनिक ससार के 
मानव समाज को जगा गया। सब 
ने ऋपन २ मता के मन्तव्यों की 
पड़ताल का । सिद्धावा 
की पुरानी 
अपने ५ मतग्रन्था के भाष्य बदले, 
प्रबचनों की शेह्ली मे, साहित्य तथा 
धन्य लेखों में भारी परिवतेन 
किया। दयानन्द के जागरण के 


परिभापाएं बंदल्लीं। 


प्रकाश में सब ने अपने + घर को 
टटोला मुख से वहें या न कहें, 
किन्तु मन से सब्च ने टकरा के 
देवता वी बाते स्वीकार कर ली। 
राजनीति हो अथवा समाज सुधार, 
शिक्षा का छंत्र हो या धम्म प्रचार 
प्रत्येक मेदान में आयेसमाज के 
विचारों का ही योग दान का 
बरदान स्पष्ट है। आयेसमाज 
ज्ञागरूक रह कर सब को जगाने का 
काम अपने जन्मकाल से किये ज्ञा 
रहा है | आज सब की वाणी पर 
यही है कि विश्व सुधार का प्राय, 
सारा भेय इसी को ही है। वर्ष 
बीत गया। राष्ट्र अपने वार्षिक 
बजट अधिवेशन में सारे व के 
आय-व्यय के दपण को सारी जनता 
के सामने रखता है। देशकी कमज़ो 
रिय्यों को दूर करने के लिए सब को 
सचेत करता है। जागते रहने की 
बात कहता है। आज के चीनी 
आक्रमण पर तो दिन रात जागना 


(5 बमकरईी: 
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हे 
ह्‌ 


परमाध्यक हू। थोड़ी सी निद्रा 
तथा इतना विश्वास देश को कहां 
पहुचा देता है ? इसका उठाहरण 
सामने है। जाग कर चीन द्वारा क्‍ 
गये जातीय, राष्ट्रिय अपमान का 
बदला लेना होगा। यह काम 
जागने से ही होगा । राष्ट्र रक्षा के 
लिए बड़ से बड़ा बलिदान भी देना 
पढ़गा। भारतीयां की निद्रा से 
इतिहास में क्या + घटनाएं घटीं। 
यह पढ़कर लक्जा से मुख नीचे 
करना पड़ता है | सतके होकर जाम- 
रूक बनते हुए तन मन घन का 
समर्पण करते रहना है। राष्ट्र का 
जागरण सार जन जीवन का 
जागरण है । 

इस विपय में एक बात आये 
समाज के दीवानों भाई बहिनो से 
भी कहनी है। अभी जनवरी में 
अपनी शार्य प्रादेशिक सभा पज्ञाव 
जालन्घर का भी वाषिक अधिनेशन 
सम्पन्न हुआ। आवश्यक बाते 
प्रचार के बारे में बावचीत का 
विषय बनी । सभा का अ्रूपना 
दार सगठन हैं। समाजों के विशाल 
जाल बिछा है| समाजे जागती है। 
तो निस्मन्देह बाकी जनता जागती 
हैं। सभा के वाषिक अ्रधिवेशन में 
सब भाग्य समाजों से सब्जनों ने 
पधार कर व्रत लिया है | धर्म प्रचार 
करने का संकल्प धारण क्रिया हैं। 
सब ले मिलकर इस वर्ष सभा के 
मान्य प्रधान प्रिंसिपल रलाराम जी 
के कन्धों पर उत्तरदायित्व डाला है। 
हम सारे समाजों, संस्थाओं के 
सज्जनों से कहना चाइते हैं कि यह 
वर्ष भी विशेष महत्व तथा जागने 
का है। आप सभा के समाजों के 


३ मारे ११६९६ 


महान कार्यों में ज़ागते रहेंगे क्‍ बस्तुतत वहीं प्राण थे | अपने 
सभा का राष्ट्र भी आगे बढ़ता | पराये मुक्तकंठ से प्रशंसा करते है । 


जायगा | सभी का कतंव्य हैं कि 
सभा के मान्य प्रधान जी तथा सारे 
अधिकारियों का पूरा सहयोग देते 
जाबे | तन से मन और घन से 
सभा की सेवा मे जुट ज्ञाबे। इस 
बप सभा को और भी आगे ले 
जाना है। इस प्रकार राष्ट्र मे भी 
सचेत होकर जागे विघध्न बडे हैं. पर 
हमने तो ज्ञागना व आगे बढ़ना 


ही सीखा है। 
महात्मा हंपराज शताब्दी 


भारत में महापुरुषो की गणना 
में स्वर्गीय महात्मा हसराज जा का 


पवित्न नाम भी आता हैं।|हम तो | 


सर्वेमेधी, व्याग की अग्रनतिम क्लीबित 
प्रतिमा पुकारते हैँ। अपने योवत 
काल से एक पेसा समाज्र कालेज 
से लिये बिना आयुपर्यन्त सेवा 
करना देवी आत्मा का ही काम 
है । स्वर्गीय पृज्य स्वामी सर्वेदानर्द 
जी ने कहा था कि इस सफेद वस्त्र 
वाले मद्दात्मा पर कई गे कपड़ों 
वाले साधओ को भी अर्पिन किया 
जा सकता हूँ | शिक्षा के मेदान मे 
उनका विशाल काये सारे भारत 
तथा वाहर भी अमिट गहेगा। नटी 
की जलधारा तो किसी पवत से 
निकल कर कुछ २ स्थानों पर 
जाती तथा साभर में मिज्ष जाती 
हैं। किन्तु डी. ए वी. आंदोलन 
की ज्ञानधारा देश के कोने + मे 
प्रवाद्वित है । एक + नगर में इसका 
प्रवाइ चलता हैं। इस ज्ञानघारा 
का मानसंरोबर महात्मा इंसराज 
ही है । सारे देश में इस देवदानी 
की प्रतिष्ठा हैं। अपने लिए कुछ 
न बनाया, सब कुछ समाज का 
ओर समाज के अपंश कर दिया। 
धरमअचार में आय प्रादेशिक सभा 
के वही संस्थापक है । दयानस्द 
कालेज कमेटी जेसी विशाल शिक्षा 
का अ्रत्न्ध करने वाली संस्था के 


कि | प्रसन्नता हे 
पूज्य महात्मा जी का जीवनदानी, | 


स्वर्गीय महात्मा इसराज जी 
को पंदा हुए अगला अप्नज्ञ १६६४ 
में पूर सो वर्ष हो ज्ञायगे। उनके 
जीवन की शती हवा ज्ञाएगी। स्थृति 
दिवस तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 
परन्तु जन्मशताब्दी आरा गई | एक 
वर्ष शेष है | हम चाहते है कि इस 
स्वर्गीय देवता का शताब्दी ऐसे समा- 
रोह से मनाई जाये कि अपने ढड्न की 
आप हो | अभी गत दिनो स्वामी 
विवेकानन्द जी की जयन्ती सारे 
देश में मनाई गई । भारत सरकार 
ने उनकी स्माति में टिकटे भी जासे 
को। राष्ट्र के बड़े २ नेताओं ने 
भाषा भी दिये। समारोह भी हुए। 
कि महात्माओं की 
जयन्ती होती ४ । 


द्र 


मह।न्मा हंसराज जी भी भारत 
के महापुरुष थ। उनका जीवन 
सारे देश के लिए हे । उनका कार्य 
शिक्षा क मैदान में सारे राष्ट्र के 
लिए श्रादिम प्रकाशस्तम्भ है। 
मानसरोवर है । सारी घाराएं तथा 
ज्योतियों वी किरण उसी से निकली 
है। वह केक्ल समाज के नहीं 
वरन सब के हैं | इसलिए जहां देश 
के बढ़ अ्रभ्िकारियों तथा नेताश्रों 
से हम कहना चाहने हैं कि महात्मा 
हसराज जी की जयन्ती पर उनकी 
विशेष टिकदे प्रकाशित करे। यहू 
सच्ची प्रतिष्ठा तथा ऋृतज्ञता है। 
इस में सारे देश का मान हैं। 
आयसमाज पर विशेष उत्तरदायित्व 
हैं। आय प्रदेशिक सभा और दी०७ 
ए० वी: #लेज कमेटी का विशेष 
कतेव्य ह [क़ इस दिशा में मिल 
कर अभी से जनता मे जयन्ती मनाते 
की तेयारी करने का सन्देश देवे। 
मान्य डा० मेहरचन्द जी महाज्ञन 
प्रिसिएल द॑ वानचन्द जी कानपुर, 
पृज्य - त्मा आनन्द स्वामी जी 
महाराज, प्रिंसिपल रत्ाराम जी 
प्रधान आय प्रादेशिक सभा, 


शेष प्रए्ठ ६ ) 


__बायंजहबललर_ ८ जगत जालन्धर 


आर्थसमाज के स्षेत्र से उस के 
पराने महारथी अपनी जीवन-लीला 
समाप्त करके परलोक वासी होते 
शा रहे हैं ओर उन की अनुपस्थिति 
में एक ऐसा शन्व-स्थल बढ़ता जा 
रहा है जिसकी निकट भविष्य में 
शीघ्र पूर्ति होने की कोई सम्भावना 
दिखाई नहीं देती । इस दृष्टि से 
सन्‌ १६६५ विशेष रूप से दुभोग्य 
पूर्ण है क्‍यों कि इस वर्ष में जितनी 
अधिक आये समाजी विभूतियों 
देहावसान हुआ है. उतना शायद 
किसी एक वर्ष में पहले नहीं हुआ | 
इस वर्ष की मह्दान्‌ ऋतियों में एक 
क्षति श्री पृज्य पं. परशुराम जी 
सैनत्रेय श्रमृतसर निवासी का देहांत 
है, भो ६२ वे वर्ष की आयु में ता० 
२७.१०-६२ को मध्यान्ह के तीन 
बजे परलोक वारसी हुए | 

मानवीय पण्डित जी अमृतसर 
में झआार्यसमाज के ऐसे वयोदृद्ध 
नेता थे जिन्‍्हों ने आजीवन एक 
झादश ब्राह्मण के रूप में आर्य 
समाज की अवेतनिक पुरोद्दधित के 
रूप में सेवा की । आप का जन्‍म 
खिला होशियारपर के शामचौरासी 
प्राम में ८५ माघ संबत १६२७ में 
हुआ । आपके पिता जी प॑. 
छी राज-ज्योतिषी थे जिनकी मृत्यु 
के समय परशुराम जी की आयु 
केशल ७ वष की थी । एक कर 
पौराखिक परिवार में जन्म दोने के 
कारण आप अपनी किशोरावस्था 
में उन्हीं विचारों से प्रभावित रहे 
झर पौराणिक कमकांड में पुरी 
निष्ठा रखते थे, पर वेद के प्रति 
खाभाविक जिज्लासा आपको आये 
समाज के निश्ट के आई, क्योंकि 
आपको अपनी किंशोराव्था में 
ही एसा अनुभव होने लगा क्‍ 


दोरायिक चेत्रों में वेद का नाम दी 


५ क्राम नहीं । शामचौरासी में 


दी. ए. वी. मिडल स्कूल में अध्या- 
प+ पद्‌ पर नियुक्त होने के पर्चात्‌ 
आप आर्यसमाज की गतिविधियों 


| 


स्वगीय १० परशुराम जी मेत्रेय 
एक भ्र्दध॑ज्नलि 


(ले० --श्री धर्मपाल जौ बी. ए., म्युनसिपल कमिश्नर अमृतसर) 
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है $ 44 | $ 4 
कारण इन के प्राम के कूएे से 
इन के परिवार का पानी झेना 
बन्द कर दिया गया। 

जालम्धर निवासी ला* शंकर 
दास जी ने जो उन दिनों डी.ए.वी. 
स्कूल शामचौरांसी में एक अध्यापक 
थे, पै. परशुराम जी को सुचित 
किया कि अमृतसर में भायेसमाज 
मन्दिर लोहगढ़ में एक प्रोहिव 
की आवश्यकता है और उन्होंने 
परिडत जी को प्रेरणा की कि 
आप इस पद को अवश्य ग्रहण 
कर लें | सन्‌ ९६०० के अप्र ल मास 


में पृध्यपडित भी पहली बार 


पधारे घौर तथ से लेकर देह्दान्त 
तक अमृतसर के ही दोकर रहे | 
झापने २०/-रुपया मासिक पर 
आर्य समाज झोहगढ़ का पुरोहित 
पद ग्रहण किया, पर आपको इस 
पर पर अभी डेढ़ मास ह्टी हुआ 
था कि खर्गवासी पुच्य मध्ात्मा 
हंसराज जी ने आप को दीवान 
उत्तमचन्द जी के पास जम्मू में 
शुद्धिकार्य के लिये नियुक्त करके 
भेजा आप वहां इरिजन बस्ती 
भें तीन महीने तक कार्य 
करते रहे. और पृज्य महद्दात्मा 
हंसराज जी आप के कार्य से इतने 
प्रभावित हुए कि जब आप जम्मू से 
























प्रस्थापना हुई और इस युव 5 समाज 
के लिए किशोरों और युवकों का 
प्रशित्षण उस समय झाप का मुख्य 
काये था। शीध्र ही आयेयुवक 
समाज पक पेसे शक्तिशाली संगठन 
के रूपमें उदय हुआ जिसकी धाक 
मारे पंजाब में व्याप्त हो गई | इन 
पंक्तियों का. क़ैखक भी इस युवक 
समाज्ञ का एक सक्रिय कार्यकर्ता 
रहा है भर वह इस बात का साक्षी 

है कि उन दिनों का आये युवक 

समाज आये समाज के मिशन के 


मतवाले, जोशीले झाय युवकों का 
एक विलक्षण फेन्द्र था। 

सन्‌ १६०६ में असृतसर में डी. 
प. वी. स्कूल की स्थापना हुई तो 
झ्याप उसके प्रारम्भ-काल के अध्या- 


पककों में एक ये और वहां आप 
हिन्दी संस्कृत की शिक्षा के साथ 
साथ धर्मशिक्षा एवं आय समाज के 
सिद्धांतों का भी विश्यार्थियों में 
प्रचार करते रहे--पर कालांतर में 
आप के हृदय में यइ भावना उठी 
कि ब्राइयण को नौकर होकर अध्या- 


यन-कार्य महीं करना चाहिये। इस 
विचार के, उठते ही एक झादशे 
ब्रद्मण] के रूप में आप ने स्कूल 
से व्यागपत्र दे दिया और खतन्त् 
हिन्दी ओर संस्कृत के अ्रष्या- 













वापिस लौटे तो पूज्य महात्माजी 
मे परिदत जी को ऐ पौंड और पनमें लग गए। यह बह युग था 
जब पंजाई में उदू का प्रभुत्व था 


एक दुशाला मेंट करके सम्मानित 
जा और की ओर जन रूचि 
सन १६०६ में आप ने आाये- | दिचिप्मात्र भी न थी। हिन्दी को 
समाज क्के सत्कृष्ट विद्वान श्री उने दिनों शास्त्री” कहा जार 
वामी श्युतानल्द जी मद्दाराज से और हिन्हुँ-लमाज भें जन- 
के िरोद का्वेयल प्रापों साधारण की यह भावना थी कि 
संम्कृत हिन्रों पढ़ना केवल ब्राक्यया का काम 
किया और तब से झाप ,ने अपना | है | ऐसी बिपरीत परिस्थितियों में 
सारा जीवन आरयेसमाज की सेवा | हिन्दी का विधालय खोल़ना और 
तथा हिन्दी और संस्कृत के प्रचार | वह भी स्व॒तन्त्ररूपग्रें, यू सचमुच 
में लगा दिया। आप के प्रयत्नों के | एक बडे ही साहस का काम ल्‍ 
फलस्वरूप आये समाज द्लोहराढ़ | पर परिदर्त जी ने इस च्षेत्र में जो 


सक्रिय भाग सैने लगे, जिस के | अछुतसर में झाये युवक समाब की | अद्भ त सफलता प्राप्त की यह उत्त 


३ मार्च १९६३ 
की. निर्मीकिता, -श्िद्धोंत्रियदा, 
निष्ठा और साइस का ए$ ज्वलन्त 
उदाहरण है। धयाज अश्तसर में 
जो हिन्दी का इतना प्रचार झौर 
व्यापक अध्ययनाध्यापन-केत्र है, 
उसका वास्तविक श्रेय पृष्य॒पशिहल 
जी के व्यक्तित्व को ही है, अमृतक्र 
हिन्दी-प्रचार का यदि उन्हें प्रबतेक 
कहा ज्ञाए, तो इसमें लेशमात्र भी 
झत्युक्ति नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी 
की झोर से हिन्दीरत्न, भूषण और 
प्रभाकर की परीक्षाओं को व्यवत्या 
थी, पर इन परीक्षाओमें बेठने वाले 
परीक्षार्थियों की संख्या समस्त पंजाब 
भर में एक शतक को भी न दो पाती 
थी। पं० परशुराम जी ने अशतसर मे 
सर्वप्रथम इन परीक्षाओंकी ज्यवस्थित 
योजना बनाई और सन्‌ १६२६ में 
हिन्दीरत्न परीक्षा के लिए पहला 
तेयार करके परीक्षा में भेजा 
जिसका परीक्षा-परिणाम शत प्रति- 
शत रहा । उस समय प्रायः लोग 
परिडतजी के इन प्रायसों का उपहास 
उड़ाते थे ओर भारी निराशा प्रकट 
करते थे, पर पंडित जी की अनवरत 
साधना का यह फल निकला कि 
कुछ ही वर्षों पश्चात्‌ यह परीक्षा 
इतनी लोकग्रिय हुई' कि सहस्तों की 
संख्यामें छात्र छात्रा ' इन परीक्षाओं ह 
में बेठने लगे। आपने “धर्म विद्यालय” 
नाम से एक शिक्षा-संस्था की मी 
स्थापना की, जिसको यह विशेषता 
थीं कि अपने समय में यह एक 
मात्र ऐसा स्कूल था जहां आधुनिक 
पद्धति की शिक्षा के साथ २ प्रथम 
श्रेणी से ही हिंदी ऋनिवाय रूप से 
पढ़ाई जाती थी । पूज्य प॑. जी की 
अध्यापन शैली भी बढ़ी विलज्षल् 
एवं मनोविज्ञानिक आधार पर थी 4 
उच्चारण की शुद्धता एवं सुलेख घर 
आपका विशेष उद्योग रहता या। 


आज झक्षतमर नगर में लगमग 
१४ झाये सभाजें हैं भोर वह देख 


कर आइये होता है कि प्रायः रद 
(शेष पृष्ठ ६ ३. 


आय जगत जालन्धर 





महदृषि पतंजलि जे अपने योग 
शांख में लिखा है-- 
+(प: स्वाध्याय ईश्वर 
अखिवानामिं क्रिया योग” 
अर्थात्‌ तप, स्वाध्याय और 
ईइवर प्रसिधानानि क्रिया योग दै। 
इस कार से कर्मयोग” के तीन 
अंग बताये गये हैं । 
प्रथम तप है। जिस ममुच्य के 
जीवन में तपस्या नहीं, वह कमयोगी 
नहीं बन सक्ता। तप क्‍या दै! 
अपने जीवन को सफल धनाने व 
इसके उहंश्य पूर्ति के लिए यत्न 
करना, उसके लिए किसी विपत्ति 
को परवाह न करना ही तप है । 
खोना जब अरगित में डाला जाता है 
तो वह कुन्दन बनकर अधिक 
चमकीला तथा मूल्यवान हो जाता 
है। नगीना जो आभूषणों में लगाया 
जाता है। अकीक झार्थात खान से 
निकाले हुए बेढब हीरे को कई वार 
काट कर बनाया जाता है। कहा 
गया है “सौ बार जब अकीक कटा 
जब नगीं हुआ 7 लोहा जब खान 
औे निकाला जाता है तो उसमें कई 
प्रकार के मेल दोते हैं । न इसमें 
कठोरता होती है न रदता, परन्तु 
जब आग की भट्टी में मर्म किया 
जाता है तो वह फौलाद बन जाता 
है, अष वही लोहा जो साधारण 
और चोट से टुकह र हो सकता था, 
चब इतना ृृदट और कठोर हो जाता 
' है कि हजारों भन बोका अपने 
ऊपर सहन कर सकता है। तप ही 
कांच से निरंल लोड को फौलाद 
नअनाता है। एक करयी ईट वर्षा होने 
कर घुल जाती है, परन्तु पट्टी हट 
आग की भट्दी में जब तपाई जाती 
है वो इतनी पनकी हो जाती दे कि 
स्लेकड्ों वर्षायें उसका कुछ विगाड़ 
नहीं सकतीं। इसी प्रकार मनुष्य 
के लिये तपत्या शक्ति प्राप्ति का 
आभत है | इसकी नीव॑ जीकम फे 
अथम भाग में पढ़ती है। 


जार कइते हैं कि ब्रह्मचारी के लिए 
|| 


कमेयोगी 





५ 


दयानन्‍द्‌ 


(श्री ज्ञान सिह जी नई देहली)' 
90-9-990-9-0060-00०0 


बिलासता का जीवन निषेध है 

विलियम जेमस ने कहा है कि 
जीवन में तपस्या का बद्दी अंश है 
जीवन में बीमा चन्दा के हुल्य है। 
जब तक कोई विपति नहीं आती 
तब तक यह चन्दा निप्रयोजन प्रतीत 
होता है। विपति झयाने पर ही उसक 
मृल्य ज्ञात होता है । 

प्रकृति में भी तपस्या का प्रत्येक 
ओर दशेन होता है। झनाज अथवा 
फल झआादि अपना जीवन बड़ी कोमल 
अवस्था में आरम्भ करते हैं। 
परन्तु पकने के लिए उन्हे भी 
महीनों घप तपना पड़ता है! 
अनाज व दूसरे अन्य खाद्य पदाथ 
वर्षा से पेदा होते हैं। वर्षा का 
कारण समुद्र की तपस्या है। इसी 
प्रकार से मनुष्य को भी शक्ति 
प्राप्त करने के लिए तप की आव- 
श्यकता है। स्वामी दयानन्द जी 
का जीवन तपस्या का जीवन था। 
उन्होंने जब सच्चे शिव की खोज में 
घरबार छोड़ा तो कई वर्षों तक 
जंगलों फी खाऊ छानी। उन्होंने 
निरन्तर कई सर्दी की रासे नदियों 
की रेत पर व्यतीत की | कई हिम 
नदियों को पार किया। खवाभी 
विरृजानन्द के आश्रम में 
तीन वर्ष पक ऐसी कोठरी में ध्यक्षीत 
किए जिस में वे पूरी वरह से लेट 
भी नहीं सकते थे | अब सन १२६६ 
में वे हरिद्वार में कृम्म मेले के उप- 
रान्त उन्होंने अपने जीवन में 
तथस्यथा की मात्रा को बढाने का 
निश्चय किया तो एक दुशाला व 
तीन रुपये जो उसके पास थे अपने 
गुरु विस्मानन्द को मथुरा भेज 
दिए | शेष जो कुछ भी था हरिद्वार 
में बांट दिया तथा केबल लंगोटी 


धोना द्वोता तो एकान्त स्थान में 
घोकर उसे धूप में डाल देते ओर 
उसके सुखने तक आप नदी में ही 
रहते | आप जमीन पर ही सोते थे 
यदि अधिक किया तो ईंट को 
सिराहना बना लिया । 

कुछ समय पश्चात तपस्था का 
रूप बदल गया परन्तु इसका तत्व 
उनके जीवन का अंग बना रहा। 
वे सारी आयु व्रह्मचारी रहे | वास्तव 
में कद्ाचारी जीवन ही तपस्या का 
जीवन ही होता है। उनकी दृढ़ 
संकल्प शक्ति उनकी तपस्या का ही 
फल थी। 

'कमेयोग!” का दूसरा अंग 
स्वाध्याय है। बिचार शक्ति एक 
महान शक्ति है। एक अंग्रेज लेखक 
ने लिखा है कि जैसा मनुष्य विचार 
करता है वेसा ही वह बन जाता है। 
विचार ही किसी मनुष्य व जाति 
को नीचे गिराते हैं तथा विचार ही 
उन्हें ऊपर उठाते हैं। विचारों ने 
ही ध्मजु न को युद्ध से विमुल्ल होने 
की प्रेरणा दी और भगवान श्री 
कृष्ण ने विचारों के इन्जेक्शन से 
ही कायरता को दूर भगराकर उसकी 
शंकाओं को मिटाकर उसे युद्ध के 
लिए तेयार किया । 

स्वामी दयानन्द जी ने विचारों 
के द्वारा ही मत हिन्दू ज्ञाति में नई 
जान फू के दी उनके अन्दर अपने 
उज्ज्वल झतीत, संस्कृति व सभ्यता 
के लिए मान उत्पन्त किया। 
स्वाध्याय विचारों के बनाने में बहुत 
सद्दायक सिद्ध हो सकता है| 

तपस्वी जीक् इमें काय की 
शक्ति देता है । परन्तु यह जानने 
के लिए हुमें क्या करना चाहिए 
ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम 
उन विद्वानों तथा महात्माओं 
के विचारों से लाभ उठा सकते हैं 
जिन से हमारा सम्पर्क न हो सकता 
हो या जो अब संसार में विद्यमान 
नहीं। स्वाध्याय, वेद, उपनिषद, 
अन्य धार्मिक प्रन्थों व ऑत्मा को 
उन्नत करने वाली रचनाओं के 
अध्ययन के नाम है। स्वामी 


दयानन्द एक आदश विद्यार्थी ये। 


तथा एक कमरटल के साथ अमण | उनके जीवन के दो प्रमुख कार्य थे-- 
आरम्भ किया। यदि लंगोटी को। मौखिक प्रचार वा पदना लिखना । 


३ माच १९६३ 


वह स्वाघ्यायी थे। शायद ही छोईं 


वेदिक साहित्य वे धार्मिक अन्झ 
होगा जो उनकी दृष्टि से न गुजरा 
हो। इसी कारण दे विद्या के सागर 
समझे ज्ञाते ये। अब उनका देद्दांद 
हुआ तो सर सेय्यद भदमद खां 
ने ठीक ही कहा था कि आज 
संस्कृत विद्या का सूर्य अस्त हो 


गया है। 
मनुष्य में जीवन शक्ति का 


होना आवश्यक है। इसके साथ 
ही साथ मानसिक शक्ति भी आज- 
श्यक है। जीवन शक्ति के लिए 
तपस्या की आवश्यकता दै तब 
मानसिक शक्ति के लिए स्वाष्वाब _ 
की; परन्तु यह दोनों क्मयोग के 
लिए पर्याप्त नहीं। केवल ज्ञान व 
शक्ति का होना ही पयौप्त नहीं। 
इसके साथ यह भी आवश्यक है 
कि मनुष्य इस शक्ति व ज्ञानकों 
किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में 


लाये | 

कर्मयोगी की जांच यह है कि 
उसकी दृष्टि एक ऊ'चे आदरशों पर 
लगी हो । वह जो कुछ भी करना 
चाहता हो उसे ईश्वरीय आज्ञा 
सममकर अपनी सभी शक्ति उसमें 
लगा दे । उसे ईश्वर पर हृढ़ विश्वातश 
हो। वह अपनों सब कुछ ईइकर 
के अपेण कर दें । इस भावना को 
धामिक भाषा में 'प्रणिधान' कहा 
जाता है तथा यही 'कमंयोग” का 
तीसरा अंग है| 

आत्मिक उत्नति की अन्तिम 
सीमा यह है कि मनुष्य अपने आप 
को परमात्मा के सम्प्ण कर दे । 
खाग्ी दयानन्द जी का सारा जीवन 
दवा से ओोत-प्रोत था । उनकी 
प्रत्येक क्रिया पर ईश्वरीयता की 


छाप थी । है 
सारांश यह है कि स्वामी देया- 


नन्‍्द जी का जोवन तपस्था का 
जीवन था । वेदशास्त्र का स्वाण्याद . 
आर उनका प्रचार जीवन का मुख्य 
काये था| वे एक सच्चे ईश्वर भक्त 
थे। जब दीपाबली की रात्रि को 
उनकी आत्मा न सानव चोले को 
छोड़ा तो उनके अन्तिम शब्द यहो 
थे परमात्मा तेरी इच्छा पूरे 
हो / जो मनुष्य आपनी इच्छा 
ईडवर की इच्छा में विल्लीन कर देता 
है, मानो उसने तो कमंयोग में 
सफलता प्राप्त करली है। कर्मंग्रोग 
का ऐसा डब्जवल उदाहरण और 
कहां मिल्लेसा | परमात्मा करे कि 
हम भी स्वामी दयानन्द जी के 
गुणों पं तप, स्वाध्याय, ईहवरापखें 
को अपने जीवन में ग्रहण करें | 


आयंजगत्‌ जालन्धर 


दि 
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(पृष्ठ ४ का शेष) 
डभी में मुख्य कार्यकत्तो वही लोग 


है, जो प्ज्य परितजी के सम्पर्क एवं 
अशिवषण से ह्वी आर्य समाज की 
हवा में आये | $मृतसर का श्राये 
अगत्‌ आप का चिरऋणी रहेगा, 
जायोंकि असृतसर में झाये समाज की 
प्रगति में आपकी एक विशिष्ट एवं 
प्रमुख भूमिका है | आय समाज के 
सत्संगोंमें आपके प्रबचन उच्चकोटि 
के होते थे । आपके स्ड्धात 
च्लल्ल भी महत्वपूर्ण सममे जाते थे। 
आर्यसमाज के सदस्यों मे वेदमन्त्रो 
के शुद्धोच्चरण के लिए छापने कई 
कहाएं स्थापित की । आपका यृहस्थ 
जीवन भी एक आदश आये ब्राह्मण 
के अनुरूप था और आपने धनको 
कभी धर्म के ऊपर सवार होने नहीं 
दिया | घन के प्रति इस उपेक्षा के 
कारणा ही आपका समस्त जीवन 
झार्थिक कठिनाइयों के साथ व्यतीत 
डुंआ, पर कटिनाइयो के साथ होते 
हुए भी आपने अमन पुत्र पुत्रियाँ 
को उच्च शिक्षा से दीक्षित किया । 
आपके तीनों पुत्र ५. रामदेव जी 
खेत्रे य, डा० परमानन्द जी शास्त्री 
36 8. 9॥0, तथा प॑ जगदीश 
मित्र सुयोग्य एवं सुशिक्षित है । 
छा० परमान द 7.8. 000 पजाब 
गर्वननमेंट के हिंदी विभाग के 
निर्देशक(760०ैं ओर पंजाब 
के शिक्षा-क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान 
रखते हैं। 
खगीय पएुह्य पं० परशुराम जी 
की भ्रतिभा बहुमुखी थी ओर उनके 
बिविध गुणों और विशाल कार्य- 
कल्लाप का उल्लेख इस एक लेख 
के क॒क्षेवर में लिपिबद्ध होना सम्भव 
नहीं। अतः उनकी केंचल एक द्दी 
और विशेषता का संकेतमात्र करके 
झेलनी को विराम देना चाइता हू 
और वह विशेषता थी उनका वेदिक 
कर्मकाण्ड का गम्भीर झध्ययन तथा 


३ मार्च १९६३ 





उसके प्रति निष्ठा का प्रचार । कर्मे- हा आंयंप्रमाज की शिथिल्षता का कारण पा 
[लिखक श्री पिशौरीलाल 'प्रेम रेणु का जिला सिरसौर (प.?.) | 


परिपक्व था कि संस्कारों के विषय 
ते ः 


काण्ड सम्बन्धी उर्का झरन इतना 


में उनके मौलिक विचारों तथा 
परिफषर्टी की बढ़े २ विद्वन भी सदा 
प्रशंसा करते थे । ऐसे महान्‌ कमे- 
कारडी विद्वान का दमारे मध्य से 
चला जाना सचमुच द्वी बड़े दु.ख 
का कारण है। कल तक जो हमारे 
मध्य में थे और अपनी पितृतुल्य 
छत्रछाया से हम सब को अआच्छा- 
दित किये हुए थे, वह श्राज अतीत 
का विषय द्वो गए हैं, इतिहास को 
सामभ्री बन गए है--पर व्यक्तियों 
थी व्यथा को विधाता के विधान में 
व्यवधान रूप होने की कोई व्यवस्था 
नहीं । ईइवरेच्छा के आगे नतमस्तक 
हो ना ही आहउटक बुद्धि है। अतः 
उस कर्मकाण्ड पारगत दिवंगत 
आत्मा की पवित्र स्मृति में एक 
छोटी सी पद्मात्मक श्रद्धांजलि 
झपित करके विधादपूण हृदय के 
साथ विराम लैता हू'-- 
दानियों मे कण जेसे, 

ज्ञानियां में याज्ञवल्क्य, 
ध्यानियों में जेसे शुकदेव 


जी थे अग्रणी। 
मान्ियों में श्रेष्ठ, 

महाराणा प्रताप जैंसे। 
वाणियों में जैसे वेद वाणी 

की अमर ध्वॉन। 
रासियों. में. जैसे 

महारानी मिथला कुमारी 
प्राणियों में जेसे 


रघुकुल के महाप्राणी | 
मानियों में जेसे गंगा 


बैसे परशुराम जी थे 


कमकाण्ड ज्ञानियों में 
परिडत शिरोमणि । 





आर्यसमाज के योग्य व्यक्तियों 
ने कई वार इस विषय पर अपने 
बिचार प्रकट किए हैं। एक विचार 

ब् €ृ ८ ५ 
यह है कि कई आयसमाजी जो 
कि ये शिक्षा संत्थाओ को चला 
रहे हैं इन संस्थाओं को चलाने में 
उनकी सारी शक्ति व्यय हो जाती 





(प्रष्ठ ३ का शेष) 


है और आ्रायसम्ाज के. प्रचार की 
ओर. उनका ध्यान नहीं दवोता+ 
इसके अतिरिक्त संस्थाओं को 
चलाने के लिए धन की झ्रापश्यकता 
होती है धन एकत्र करने के लिए 
कई धनी चसिज्रद्दीन व्यक्तियों को, 


_ ॒ठ  ॒ ॒॒ जो कि आयेसभाज के सिद्धान्तों 


को न जानते हैं न मानते हैं उन्हें 


ल् ५ |» * 
प्रसापल सूथभानु जी वायस चोंसलर पदाधिकारी बनाना पढ़ता है और 
कुरुक्षेत्र यूनिवसिटी एवं सारे कालेज | ऐसे पदथिकारियों के निरीक्षण में 
कमेटी तथा सभा के आधिकारियों | जो संस्थाएं चलती हैं बह आंये- 
से निवेदन हैं कि इस जयन्ती के | समाज के प्रचार का कारण कदापि 
बारे में अपने प्रथम अवकाश में | नहीं हो सकती। इसके विपरीत 


ही निर्णय करके एक जयन्ती समिति 
बनाकर सारे देश में तेयारी करे । 
भारत सरकार पर ठिकटे प्रकाशित 
करने तथा रेडियो पर विशेष प्रोग्राम 
ब्राडकास्ट करने पर जोर देवे | 


“ैए7य>+ 


--त्रिलोक चन्द्र 


शिवरात्री विशेषांक 


आय जगन्‌ का आप के सामने 
हैं। हम ने अपने करव्य को 
निभाया । विद्वानों ने कृपा पूबेक 
अपने अमूल्य विचारों का अ्रसाद 
लेख़ो कविताओं के रूप में इसके 
लिए प्रदान किया । उनका विशेष 


धन्युवाद है | सस्थाओ तथा समाजों 


। डी कृपा की है। श्राप की ही 
है. उसका यह पत्र सी आप का 
दवी,तो है इम तो केवल आज्ञा 
पके हुए केवल सिपाही हैं। इस 
में जो कुछ बुटियां, न्यूनताएं हें वे 
हमारी तथा जो विशेषताएं हें वे 


झायस्माज क्लिा जालन्धर| आप डी अपनी हैं। कई विद्यनो 


शहर का वाषिक चुनाव 
३ सा १६६३ को साथ ५ बजे 
आयंसमाज मन्दिर किला मुहल्ला 
में होगा। कृपया सब सदस्य नोट 


कर कैब । 
खुशहाल चन्द पाराशर 
मन्त्री 


| के लेख ढेर में आने के कारण रद्द 
गये । नम्नता पूवेक कमा चाहते हैं 
कई समाजों के संस्थाओं के प्रतियों 
के लिए आढेर देर से आने पर 


रह यये । चूसना प्रार्थी हैं। आप का 
इसी प्रकार सहयोग तया आशीर्वाद 


मिलता रहे । --सं० 





कई महानुभाव इन संस्थाओं को 
आ्रायेसमाज के प्रचार का मुख्य 
साधन समभते है इनके विचार 
में यह संस्थाएं गेर आयेसभाजी 
नवयुवकों को आयसमाज की ओर 


आकपित करती हैं इन संस्थाओं ने 
शआ्रयसमाज को कई भ्रच्छे-अच्छे 
रत्न दिए हैं । 
एक विचार यह है कि आये- 
समाज्ञ को सामुददिक रूप में राज- 
| लीति मे भाग लेना चाहिए। 
क्योंकि जेन, बौद्ध, इस्लाम और 
ईसाईयत आदि साम्प्रदायों के प्रचार 
का कारण य 
पीछे राज्य शन्ति में, 
राज्यर्शाक्त से - ही धर्म का श्रचार ' 
सुगमता से हो सकता है। इसके 
विपरीत कई महानुभावों का विचार 
है--कि आंयसमाज को राजनीसि 
में बिल्कुल भाग नहीं लेना चाहिए ॥ 
क्योंकि घर्म प्रचार के लिए राज- 
नीति में भाग लेने की आवश्यकता 
नहीं है। वतंमान राजनीति का 
आधार छल-कपट और मूठ है। 
अगर आयसमाज ने राजनीति में 
भाग लिया तो यह सत्यपथ से 
विचलित हो जाएगा । धर्म का 


झाधार हैं सत्य । सत्य के विना- 
धर्मग्रबार केसा १ 





जिम्नशः) २ 


आपय॑ जंगढ़ जालन्धर 
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जज की “भ श् ब्पपर३ऑ-+- 
प्रादेशिक सभा के वेदग्रचार का 


काये 
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आ० स०» पुराना मडी-जम्मृ में--शवरात्र भरद्दोत्सव (६ से 
२२ फरवरी तक घूमथास से सम्पन्न हुआ | खुशी राम शर्मा की क्‍ 
ओर हुजारी लाल जी क भजन होत रहे । २२ ता० रात्र को आ० स० 
कोटली कालोनी जम्मू में वोधोत्सव समारोह से मनाया गया। दोनों 
समाज्नों ने जनता को प्रसाद बादा 


आ० सं० पुरानी मडी जम्मू का उत्सव---सम्मिलित रूप में 
मनाने का निश्चय हुआ | ३०--३१ मार्च १ अप्रेल को धूमधाम से 
सम्पन्न हो रहा है | 

* आ० स० अखनूर (जम्मू) का उत्सव--३३ प्ार्य १, २ 
जाये लग को परमधाम से संफन्‍न हो रहा है। +३ चंमा से श्री ५० 
ओंप्रकाश जी की कथा और श्री मेलाराम जी के भजन होंगे । 

आ० स० शामचौरासी का उत्सव--६ से ७ अ्प्रोत्न को 
धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। ३० मार्च से कथा भौर यज्ञ होगा | 
कथा खुशीराम शर्मा कहेंगे। और श्रो राजपाल जो मदनमोहन जी 
के भजन होंगे | 

आ० स० लारेस रोड अमृतसर--प ३ मा से १० मार्च तक 
खुशी राम शर्मा की कथा और श्री ताराचन्द जी के भजन होंगे । 

आ० स० पजौड का उत्सव--६८ भा से सम्पन्न हो 
रह है ॥ 

आ० स० मोगरा का उत्सव--परौच के अन्तिम सप्ताह में 
सपन्‍न दो रहा है। 

आ स कु जपुरा (करनाल) का यज्ञ उत्सव--१३ से 
फरवरी तक समारोह से सम्पन्न हुआ। श्री प० त्रिलोक चन्द्र जी, श्री 
राजपाल जी, श्री मदन मोहन जी, श्री मेलाराम जी, श्री अमरसिह जो, 
ओऔ जगतराम जी, श्री बस्तीराम जी, श्री रामकरण जी, श्री महाकीर 

* जी, श्री नत्यूशम जी, श्री ५० मुरारीनाल जी पधारे । 
आ स॑ दसूआ का उत्सव--२२ से २४ फरवरी को पूमधाम 
हि से फापन्न हुआ | १६ ता० से ५० साजनदेव जी की कथा और श्री ताईा[- 
अन्द जो फे भजन द्वोते रहे। उत्सव पर मान्यवर पं० रलाराम जी 
प्रधान सभा, म० देवीचन्द जी, श्री ५० ओम ग्रकाश जी, श्री मेलाराम 
जी, श्री राजपाले जो, श्रो मदनमोइन जी; श्री दुर्गासिंह जी, श्री जगत- 
“राम जो, भी बस्तीराम जी, श्री बटाराम जी आदि महानुभाव पधारे। 
आ स कुरडी (हिसार)--में ब्ोधोत्सत २० ता० से २६ 
“फरवरी तक प्रमधाम से सम्पन्न हुआ श्री पं० मुरारी लाल जी, श्री 
है प० त्रिलोक चन्द्र जी, श्री राजाराम जी, श्री मसदनमोहन जी, श्री 


'न्द्रसेन जी आदि महालुभाष पघारे। 

'*.अम्रसमाज अमृतसर की ओर से शिवरात्रि पर धूमधाम से १६ 
' से २२३७ मनाक गया । औ प> ऑपकाश जो, १६ से कथा हा. स, 
जुरेलु सेद में कहते रहे । २१ ता० को आदी जलूस निकाला गया । 


आ०9 स० नगल टाऊन दिप-- ३ माक्न से १० मार्च कक 
सामवेद यज्ञ और प्रचार हो रहा है। श्री गजपाल जी भदनमोहन जी 
पधार रह हैं | 
आ० स० कंटूआ में बोधउत्सव--धूमधामसे मनाया गया | 
पं० साजनदेव जी भा ताराचन्द जी पधारे । 
आ० स० तरवाडा मे शिवरात्रि पर्व---धूमरधाम से मनाक 
गेया। श्रीमान्‌ मान्यवर प० रलाराम जी प्रधान सभा, श्री मेलाराम' 
जी पधारे | 
” से ४ टिटोली ५ से ७ माच-_-.. से ८ मदाना डागी, १६ 
से १३ खरकड़ा, यह उत्सव श्रीभान्‌ जमादार भरतमिंह जी तथा चौ« 
भूराराम जी क प्रबन्ध मे सम्पन्न हो रहे हैं---ठा० दुर्गासिह जी, पै० 
+अ्याल जी सड़ली प० चन्द्रसेन जी, चौ० भूगराम जी, जमादार 
भरतसिंह जी पधार रह हैं । 
श्प्से श्८ मु डाल--.१६ २७ “मातरस्यथाम, २७, २८ १ मार्च 
पौली, १३ से १५ सोसर ६ से ८ घिंडी ६ से ?१ मिर्जापुर खेडी २ से 
४ भभेवा यह उत्सव फरवरी मास मे जमादार भरतसिंह जी, चौ० 
भूराराम जी क प्रबन्ध में समारोह से सम्पन्न हुये । नमादार भरवर्सिह 
जी, चौ० ध्राराम जी प० चन्द्सेन जो ठा० दुर्गासिंद जो, प० 
जयनारायण जी प* प्रभुद्याल जी मडली, यह सब्जन पधारे । 


५ माजों 
आयसमाजों पे निवेदन 
सभी सम्बन्धित आयंसमाजों के अधिकारी महानभावों से निवेदन 
है कि ऋषियोध उत्सव हो चुका है। कृपया वेदप्रचार क॑ लिए चार 
आता फड़ शीघ्र सभा में भेजने की कृपा करें। 
“-खुशीराम शर्मा अधिडना बेद्प वार 
भआ|० स० पुरानी मंडे जम्मू में सुरत्ञाकोप 
$ फरवरी १६६३ को मुख्यमत्री जम्मू काइमीर राज्य को पाच इसर 
की भेट सुरक्ञाकोष के लिये दी गई। ओर १३ तोले के लगभग सोना भी 
भी भेट किय। सया | 
पाच हज़ारकी राशि में एक हजार श्री बा० अष्णनाल जी गुप्ता ग्रधान 
आयं्तमाज पुरानी मडी जम्मू ने दिया। -व्यवस्थाफ्ड 
ऋ कक कक ऋ% कक कक आर कक के #%%॥%#ऋऋ 
श्राहक महानुभाव पत्र व्यवहार तथा 
मनीआउहंर भेजते समय अपनी 


संस्या अवश्य लिखने की कृपा 5) 
अं ऋआऋआऋआआ ऋक कआऋ कक $ उजर्स.2.207 अं 


आयजमत जालन्धर 


आय प्रादेशिक सभा 


का 
महात्मा हंसराज साहित्य 
विभाग 


बड़ी लगन से साहित्य द्वारा 
आये जगत की सेवा निरन्तर 
' ब्याल्लीस पचास वर्ष से कर रह है ।. 
इसके स्टाक में भारी संख्या में 
छपयोगी प्रन्थ मौजूद हैं | 
सत्याथे प्रकाश प्रथम और 
झ्वितीय समुल्लास का भाष्य लेखक 
श्री वाचरपति जी 2/.8. लेखक 
अद्टोदय ने बढ़ी योग्यता के साथ 
स्वामी दयानंदजी के हर एक विच ए 
की ध्यास्या दी है. तथा समुल्लासों 
के अन्तगंत सिद्धांतों पर भी प्रकाश 
डाला है जिससे मध्यम कछा के 
विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं ये 
-दौनों भे!ग स्कूल के छात्रों के लिए 
घर्म 2 विषय को अति उप- 
योशी में सहायक सिद्ध 
होंगे। २००८३०८ पर छपी हुई 
चुस्तक का दाम १-०० मात्र हैं । 
अमृतवाणी-- 


इसके लेखक हैं स्वामी अच्युता 
नन्‍द जी महाराज--जेसा कि पुस्तक 





के नाम से ही प्रकट है कि इस छोटो , 
सी पुस्तक में अ्रमत भरी बायियों | 
का संग्रह किया गया हैं। मन पर ' 
प्रभाव डालने वाली कविताओं मे 


ईइवर भक्ति तथा यम नियमों का 
बस्येन विषाद रूप से है | जिस 
प्रकार सिख जनता प्रातः नित्य | 
कम से निवृत द्वोकर सुखमणि का 
बाठ करती है उसी ढंग पर हिदु 
देक्षियों तथा कन्याओ के लिए प्रातः | 
पठनाथ अस्त वाणी की रचना | 





देश 


राष्ट्रीय रक्षा कोष में 


करोड़ रुण से अधिक 

नई दिल्‍ली, २३ फरवरी १६६३ 
महा राष्ट्रीय रक्षाकोष के केन्द्रीय 
खातों में आज शाम तक ४५ करोड़ 
श्प लाख रु० जमा हुआ है। इस 
में से २७ लाख ६ इजार रु० ब्रिटेन 
ओर ४० लाख ६२ इजार रु० अन्य 
देशों से मिला है। इस के अलावा 
१५,६६,८६१ ग्राम सोना भी जमा 
हुआ है । 

मछली पालने का कार्यक्रम 

नई दिल्‍ली २४ फरवरी--सामु- 
दायिक विकास और सहकार मअंत्रा- 
लय ने देश भर के ६०० चुमें हुए 
विकास खंडों में मछली पालने का 
कायक्रम शुरू किया है जिस में 
!' खाय झोर कृषि मंत्रालय भी 
: योग देगा । 
बूढापेस्ट के वाणिज्य मेले में 
भारतोय मण्डप 


में ज्ञो प्रद्शनी ७ मई को शुरू होने 
| बाली थी, अब वह १७ मई को 
शुरू होगी और १८ दिन तक 
चलेगी | 

इस में भारतीय मण्डप भी 


| ज्गाया जाएगा, जिस में भारत 


की निर्यात योग्य वत्तुए रखी 
जाएंगी | 





हुई है। बाइडिग क्लाथ की बनी हुई ' 
झुल्‍्दर मजुबत जिल्‍्द की कोमत 
४० नये पैसे और बिना जिल्द की , 
बुत, हे 





! कमीशन प्राप्त करें तथा ५० रु० से 





कम के भाल १२ २५% प्राप्त करे | 
प्राप्ति स्थान महात्मा हंसराज 





है पचास रु८ या इससे ! 
करी मात मंगाने पर ४०९ | 






साहित्य विभाग निकटकोर्ट 
जालन्धर 





हंगरी की राजघानी बढ़ापेस्ट 








रे के सच्चे सपूत्त हिन्दू जावि 
के उद्धारक, आयसमाज के मस्ताने, | की जो स्ति हुई है उसकी पूर्ति होना 
सत्य और निर्मेयता के दीवाने श्री 
महाशय कृष्ण जी के देहांत पर 
हादिक वबेंदना प्रकट करता है। 
घोर संकट में प्रस्त देश भोर जाति 
की मदान्‌ हानिकारक और न पूरी 


होने योग्य क्ञति सममता है । 


समाचार 


भारत सरकार के यूनना कार्यालय से प्राप्त 
>9933999393335/* * “9958 






तंवर मोश॑तों से बात करते 


हुए डा० गोपाल रेडी ने कह्दा कि 
तीसरी योजना में ग्वालियर में एक 
रेडियो-स्टेशन खोला जाएगा । साथ 
ही भागलपुर, रायपुर और झगर- 
तल्‍्ला में रिटे केस्द्रों के खोलने को 
योजना है। 
अप्रैल मे उपचुनाव 

चुनाव आयोग ने निर्णय किया 
है कि संसद के ६ और विधानसभा 
के २८ चुनाव ज्ेत्रों के उपचुनावों 
को स्थगित रखना अब जरूरी नहीं 
है। चुनाव अआ्रायोग ने सरकार की 
सलाह लेने के बाद यह निर्णय 
किया है। सतदान की तिथि अप्रे ले 
में निर्धारित होने की संभावना है । 


गी हाज रनवीस गृह मत्रालय मे 
राज्य मंत्री नियुक्त 

खान और इंधन मंत्रालय में 

उपमंत्री, श्री रामचन्द्र मातण्छ 

हाजरनवीस गृह मंत्रालय में राज्य 
मंत्रीईनियुक्त किये गये है । 

जनवरी मे अधिक निर्यात 
जनवरी १६६३ में भारत से 
६२ करोड़ ४० लाख रु० का माल 


" शोक समाचार 


श्रार्यसमांज लक्ष्मणशसर-भारत 


सद्रदतत शर्मा, अ्रधान आये 











रजिस्टड नं७ ___उजिस्टह न०्फेन (९ रह 
निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की 


जनपरी से ५ करोड़ ५० लाख रू० 


अधिक है| 
१६६२-६३ के पहले १८ महीनों 


में ८ अरब ६० करोड़ र० का माल 


विदेशों से मंगाया गया, जो प्रायः 
१६६१-६२ के पहले १० अद्दीनों के 
आयाव जितना ही है । 
राष्ट्रीय रक्षा कोष में योगदान 
मिलिटरी लैंडस और केंटोन- 
मेंट सर्विस और उस से संम्बद्ध 
संगठनों ने अब तक रज्ला कोष में 
१,२६,३५१,८० रु० दिया है। इन 
संगढनों के कई कर्मचारी अपने 
बेसन का ९ प्रतिशत रहा कोष में दे 
रहे हैं । 
विश्व सड़क काग्रेस की स्मृति 
में टिकट नहीं 


भारत में जो बारहवीं विश्व 
सड़क कांग्र स होने वाली थी, वह 
रह कर दी गई है, झत: इसकी 
स्मृति में जो विशेष ढाक-टिकट 
जारी होने वाले थे, वे अब नहीं 
होंगे। 
कि 222 23220 0022 मल 32222 


शोक समाचार 


श्राये जगत व हिन्दु ज्ञाति के 
विख्यात नेता तथा उच्च कोटि के 
सम्पादक और लेखक श्री मह्ाशव 
कृष्ण जी का कल रात १२ बज कर 
१० मिंट पर उनके अपने निवास. | 
स्थान पर झाकस्मिक देहदावसान 


' होने का दुःखद संसाचार सुनकर 


किसी भारतीय को दुःख नहीं हुआ 
होगा ? इन के निधन से झआाये 
परिवार की और सम्पादक मंडेल 


झत्यन्त कठिन है। दम उनकी 


आत्मा की सदूगति के लिए तथा 
उनके परिवार को दारुण दुःख सदृदन - 
करने की शक्ति प्रदान करने के 
लिए प्रभु से द्वार्दिक प्राथना करते हैं; 


-संतेषराज मंत्री सभा 


शक्कर पाकर. आपधतारम्र2्रध कया पाए ाउत्सपाल 


हु कयआाछनन्य रात कप पा अकत पाए एव शत जुर पालक जा इरउपाह 
के अकाशक श्री संतोषराज जी मन्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जांल्‍-घ॑र द्वारा वीर मिलांपं प्रेस, मिंलाप रोड़ ज॑ल्नप्घर से मुद्ठित कहीं 
भायजमत काययालय महात्मा इंसराज अवने निकट कचहुरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मात्षिक--आार्य प्रादेशिक अरतिनिधि सभा पंजाब जातन्धा 


टेलीफोन नं० ३०५३. भशआर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पसे बाषिक सृल्य ६ रुपये 





और जितने भी दोष, दुर्गू र 
दुब्यसेन और दुृविचार है 
जिन से जीवन पतन की ओर 
जाता है-उन सब का नाश 
करो-उन को दूर करों । 


त्रिविध॑ सर्व” जगत्‌ 
यह सारा ससार तीन प्रकार 
है । जितना भी यह विश्व 
दिखाई देता है। तीन प्रकार 
४ में विभकत है। उत्तम मध्यम 
| और नीच स्वभाव से है 


2 
है भाष्य भूमसिक 


पका काका फकायुााकाकरा कु फू प्र का डर फू उऊ क ऊ फड कक 
६४| 


ओपधियां (सुविताय) सुख के लिए (शंयों ) कल्याणकारी हों (इन्द्रा 
पृषणा) इन्द्र और पूषा वायु हमारे प्रत्येक जीवन क्षेत्र में कल्याण 
करते रहें-- 

भाव.--इस विशाल बिश्व में भगवान के नियत विव'न में किसने 
तत्व काम में लगे हैं। ये सारे पदार्थ हमारे सुख के लिए ही तो हैं । 
ये वायु, अग्नि, जल, विद्य त, सोम आदि नना ओषधिया वनस्पतियां 
आदि जितने दिव्य गरणणों से भरे देव हैं-- हमें शाति देते हैं, जीवन को 
सखी बनाते हैं, सदा कल्याण करने वाले हैं । नाना प्रकार के रोगों का 
निवारण करते हैं। यह सारी उसी परमपिता की दी हुई सृष्टि है, उसी 
का अपनी प्यारी सन्‍्तान को महान दान दीतो है। यदि हम इन 
ज्रत्यन्त लाभ व गुणकारी पदार्थों से कोई लाभ नहीं उठाते या अपने 
झाज्ञान के कारण हानि उठाते हैं, इनका विपरीत प्रयोग कर बेठते हैं-- 
तो यही शांति के स्थान अशांति देने लगते हैं। इसलिए प्रत्येक का 
फत्तेब्य है कि इन सारे झर्नि, वायु, जल, ओपधियों के पूरे २ ज्ञान 
पूर्वक उपयोग की विद्या को सीखे | इनसे सारे विश्व को लाभ पहु'चाये | 
हे प्रमो! आप महादेव हैं। ये देव हमें सुख देवे--स॑« 
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बज ज् हें. 

ऋषि दशन वंदामत वेद सक्तय: ई 
गुणान्‌ महद्य' देहि. रोने इन्द्राग्नी भवतामवोभिःशंन इन्द्रावरुणा रातहवब्या । द्विषता वर्च 8 गन + 

हे पभो जितने भी शुभ दा. शमिन्द्रामोमा सुविताय शंयो: शा न इस्द्रापूषणा। शा ई 

' है, जिन मे जीवन ऊचा बन बाजसातो॥. --ऋक्‌ मं० ७ सक्‍त ३४ मं० १ | जस्पत्ति तो तप्ठ करते वाले 
५ जज साल परत गण मुझ अथे --(र्श॑ नः) हमें शांति और कल्याण देने वाले हों (इन्द्राग्नी) वेरियों की गक्ति को नप्ट कर हे 
' को प्रदान करे । मै शुभगुर्यो इन्द्र और अग्नि ( भवताम ) होते (अवोभि ) अपने रक्षा करने के टृ गा। मेरे सामने झत्र, के है 
वाला बन जाऊ । साधनों से तथा (शंन ) हमारा कल्याण करे (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र और | बल समाप्त हो जायगा । 4 
दोषान च्‌ विनाशय वरुण विज्जली और जल (रात हत्या) लेने और देने वाले ( शम ) जि तम्‌ भरमाकम हे 

शांति देवे (इन्द्रासामा) इन्द्र और सोम विजली तथा सोमरस आदि कान खोल कर शत्र सुन 


4५ 
न 
हैं. 


लेवे- के विजय हमारों है 
होगी । हमें न कोई पराजित & 
कर सका है और न ही कोई 
हरा सक्रेगा । जीत हमारी है 
न्‍ है-जीत # 


नह नस 


हमारो हैं । घापषणा 


+ # न 


हमारी ही है । 

झम्पष्ठां विश्वा: पतना 
विव्वा -जितनी भी पृतना 

शत्र की सेना है, उन को मैं ने 

अपने गप्टुबल से अभ्याप्ठा- 

हरा दिशय है । चवंधा पराजित 

कर दिया है मेरे सामने सेना 


>+, २ २7६० नोट भा: 


+ 
हिट 


टिक नहीं सकती । 
अथवबंबे 


मी लि अमर “मे 


>्कु-कुँ कुक कुक क कुक कु कुकृं केक के के के के की कक कु कूतकुं सुन कृत की न कू चूत जूत पू कृत कृत भी, कृ की के: के चुके चुत मत पीट की कू: के जून नी की ने 


अ(धष्ठाता--संतोषराज मंत्री सभा 


प्म्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


है 


आयेजगत्‌ जालन्धर_.« 


न 


ब्रह्म चारी समिधा मेख- 
लथा शक्षमेण लोकास्तफ्सा 


पिर्पात । 

ब्रह्मचय बड़ा पविन्न और चित्ता- 
कर्षक शब्द है । ब्रक्नचय का साधा- 
रण ओर भोतिक श्रर्थ है वीय॑ रक्षा । 
बीयरक्षण करना बहुत कठिन काम 
है परन्तु इस कठिन कार्य को पूरा 
करने का महत्व और लाभ भी 
छतना ही अधिक है। वीये बह 
बस्तु है जो कि सम्पूण शरीर का 
तेजससार है, सम्पूए/ शरीर का 
स्वत्व है, सम्पूर्ण शरीर का सारांश 
है। बीय॑ के एक क्या में बहुत से 
जीवनों को उत्पन्न करने की शक्ति 
है । ऐसी दशा में रक्षित वीय मानव 
को क्तिना जीवन सम्पन्न कर 
सकता है, यह सोचा जा सकता 
है । इसके महत्व को सुकरात ने 
इस प्रकार बतलाया है। एक बार 
स्‍त्री पुरुष के सहवास के विषय में 
एक शिष्य ने सुकरात से पृछा-- 
पुरुष को स्त्री प्रसग कितनी बार 
करना उचित हैं ? 

झुकरात--जीवन में एक बार | 

शिष्य--यदि इस से तृप्ति न 
ही सफे तो ! 

सुकरात--तो प्रतिवर्ष एक बार । 

शिष्य--यदि इस से संतुष्टि न 
होतो? 

सुकरात--फिर मद्दीने में एक 
बार । 

शिष्य-इस से भी मन न 
अरे तो ? 

सुकरात-महदीने में दो बार 
पर मृत्यु शै|प्र आजायेगी । 

शिष्य-इतने पर भी इच्छा 
बनी रहे तब क्या करे ? 

सुकरात--फिर ऐसा करे कि 
चहले कफन लाकर घर में रख ले 
तब जो इच्छा हो करे | 

सचमुच वीर्य में अदभुत शक्ति 
ड्वोती है । स्वामी दयानन्द ने जगत्‌ 
में आकर जो इतना मद्दान कार्ये 
ईकैया । भारी” अज्ञान को ह॒टाया, 


यम तियम-चर्चा (४) 


--अक्म चये- 


( १० सुरेश चन्द्र जी वेदालंकार एम० ए० एल० टी० डी-बी 
कालेज गोरखपुर) 
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बहुत से ज्ञीवनो को पत्चटा, सत्य 
का डंका बज्ाया और अपने युग 
को ही बदल दिया. इसका यदि 
कोई भौतिक कारण खोज्ञा जाय तो 
वह उनके शरीर में रक्षित किया 


हुआ बीये था। इस दहरह्यचर्य के प्रचलि 
अथ के अनुसार बीय रक्षा आवश्य 
बर्तु प्रतीत होती है। पर आज्ञ की 
भोत्किवादी संस्कृति बीये रक्षा को 
उपहासाखद वस्तु समभती है 
परिणाम यह हैं कि आज चारों 
तरफ हृद्मचये विरोधी वातावरण 
उत्पन्न हो गया है। सिनेमा में 
कला का नाम लेकर गन्दे दृश्य 
दिखाये जाते है, वेश्याओ द्वारा 
संगीत के नाम पर अश्लील गीत 
गाए जाते हैं, सांस्कृतिक प्रदशेनों 
के नाम पर माताओं एवं बहनो का 
नंगा शरीर दिखाया जाता है, 
पाठ्यपुस्तका में साहित्य के नाम 
पर कामुकता और विज्ञासिता की 
बाते पढ़ाई जाती हूँ | ऐसी स्थिति 
में कामदेव हमारे युवको के सिर 
पर चढ़कर उनकी चोटी पकड़कर 
बैठ जाय तो आइचये क्‍या | 

अब प्रइन उठता हैं. कि ब्रद्मचय 
शब्द का जो वीय रघ्षाअर्थ है 
यह तो बड़ा कठिन काम है। यह 
केसे किया जा सकता हैं? अथवे 
वेद्‌ के ब्रह्मचय सृक्त का एक सन्त्र 
है. 'ब्रह्मचारी समिथा, मेखलया, 
श्रमेण लोकास्तपसा पिपतिः अर्थात्‌ 
ब्रह्मचाराी 'समिधा, मेखला, श्रम 
आर तपस्या' से लोकों को पूर्ण 
करता हैं और उनको पालित करता 
है | समिधा' शब्द का अर्थ हैं 
अपने को ज्ञानारिन से दं प्त करना | 
ज्ञान का भण्डार मस्तिध्क है। 


मस्तिष्क का स्थान सब से ऊपर 
है । बीय की दो गतियां हो सकती 


हैं एक तो नीचे की ओर जा सकता 
है और दूसरा ऊपर की ओर। 
स्वामी रामदीथ महाराज ने वीये 
की उपभा तेल्न से दी है। दीपक 
में पड़ा तेल बती के सहारे ऊपर 
चढ़कर प्रदीप्त होता है-प्रकाश 
बनता है। थदि तेल नीचे की ओर 
जाय तो दीपक जल न सकेगा। 
इसी प्रकार यदि मनुष्य बीये रक्षा 
करना चाहता है और प्रकाशित 
होना चाहता है तो हमें अपने 
मस्तिष्क को काये देना होगा, खुब 
सनत करना होगा, गम्भीर विचार 
करना होगा, मस्तिष्क से खूब काम 
लैना होगा | इस तरह ज्ञान प्राप्ति 
वीये रक्षा का पहला साधन है। 
ब्रक्षचय के लिए दूसरी वस्तु है 
मेखला | मेखला से कमर बांधी 
जाती है। कमर बांधने का भाव 
है 
चाहिए । आलम्य में न पढ़कर 
जीवन के समर में हम को 
तत्पर रहना चाहिए। जो व्यक्ति 
कटिबद्ध होकर कार्ये करते हैं उनको 
बीये पात का अकसर ही नहीं 
मिलता | 


कि हममें कटिबद्धता आनी 


वीये रक्षा का तीसरा साधन है 
श्रम | शारीरिक श्रम और व्यायाम 
से वीये रुधिर मे सम्मित्नित होता 
है और परिश्रमी व्यक्ति को एकान्त 
में बेठकर शेतानियत की बातें सोचने 
का अवसर ही नहीं मिलता है। 
स्वासी श्रद्धानन्द ब्रह्मचारियों को 
भुमण्डल में उपदेश देते हुए कह्दते 
थे कि तुम कभी खाली मत रहो। 
यदि. तम्हारे पास कभी परि- 
श्रम्म का कोई कार्य न हो तो तुम 
अपनी घोती फाड़ो और उसको 
सीओ | पर खाली कभी मत बेढो, 
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| खोली मन शेतान का घर होता है। 
झतः हमें परिश्रमी बनना चाहिए | 


। 
डे 


श्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए * 


चौथा साधन है--तप । इन्दों का ' 


रब 


सहन तप है। सुख-दुःख, शीत उष्या 
भूख-प्यास आदि सहन करने की 
झादत हमें अपने में डांलनी 
चाहिएं । तपस्या जीवन निर्माण का 
एक उत्कृष्ट साधन है | 


ब्रद्मचय शब्द का एक दूसरा 
अथे गांधी जी ने लिया है ओर 
वे इसे अधिक व्यापक करते हुए 
कहते हैं. कि ब्रह्मचयं किसी एक 
इन्द्रिय का संयम नहीं श्रह्मचये 
ज्ञीवव का संयस है। त्रद्मचय का 
पालन उसी समय संभव है जबकि 
कान, आंख, नाक, जबान आदि 
सभी इन्द्रियों का संयम किग्रा 
जाय । कानों से शअृगारिक गीत 
नहीं छुनेंगे, आंखों से शगारिक 
चित्र नहीं देखेंगे, स्त्रियों की ओर 
वासनात्मक रूप में अपलक दृष्टि 
से नहीं ताकेगे, श्व|गारिक कहानिर्या 
नहीं पढ़ेगे, मसालेदार ओर 
उत्ते जक पदार्थों का सेवन नहीं 
करेगे नरम गद्दो पर नहीं सोथेगे। 
जब इस प्रकार ब्रतों का पालन करेंगे 
तभी ब्रह्मच्य का पालन होगा, 
अन्यथा नहीं। 

ब्रह्मचारी को दीक्षा देते हुए 
कहा जाता था। ज्यादा मत खाना, 
ज्यादा मत सोना, ज्यादा मत्र खेलना 
ज्यादा मत कुछु करना। इसके पीछे 
भी यही भावना थी कि इन्द्रियों पर 
संयम रखना आवश्यक है। वास्तव 
में जब इन्द्रियों पर संयम होगा 
तभी मानव जीवन का उद्द श्य 
थ्द्म' हमें प्राप्त हो सकेगा । इम 
उसकी झोर चल्ल सकेंग्रे। '्रह्ाँ 
शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, 
विशाल । “चर्य” शब्द “चर गति 
आ्श्रयो: धातु से बनता है, जिसका 
अये है चलना गति करना। अहा 
होने के लिए छद्र से मद्दान होने 
के लिए विषयों के छोटे-छोटे रूपों 


में से आत्म तत्व के विराठ (कमशः) 


जायथजगत जालन्धर 
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हमारे सन्त राष्ट्रपति 


माननीय अभुभकता उ'क्टर | की पहली पंक्ति के सनानी थे। 
राजेन्द्र प्रसाद जी पृ राष्ट्रपति के 
शे'कजनक निधन पर कनि सा एसा 
दिल है, जा अतीव शोकातुर नहीं 
जो 


भारतीयता का रगे, धर्म का प्यार 


एवं श्रमु की निष्ठा तो आप के 


प्र 


श्वास + में भरी हुई थी। विदेशी 


हुआ तथा कान-सी वह आख सत्ता समाप्न हो कर स्वदेश का 


अश्नयारा वहाती हुई रोइ नहीं। | शासन अपने ज्ञागा के हाथ में 


ह हक ५ 
भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च आसन | द्ाया | भारत का विवान बना। 


् कि बक बढ ९ प्ञ न क 


$ लिए झ्रय स्वर्गीय ला 
के लिए सब से प्रथम श््य स्वगीय |... क्रा आप को से प्रथम 


डा० राजेन्द्र बाबू जीकोदी हैं। | 4 वीय राष्ट्पति बनाया गया 


वा के सम्राम मे जिन भार- का 
स्वाधीनता के प्राम में जिन भार- | पं राप्ट्रचत मंचन में को सगे। 
शी महक लक किक आय के आय: का 5 आह 
तथा देशभक्तों ने अपन तत सन | | क्री प्क्राए का अलर ने आया | 
घन का आहति दी है उन मे राष््र- 


टुयत हे मय मे आंत का 


पति राजिद्र प्रसाद शी का स्थान | दबा का बाक थ' 


बहुल ही ऋचा है। आपका सर | प्रवानसत्री तथा राजा जेभ नेरत 
राष्ट्रान पुकारा जावे 5. अच्यत न भेद अरपा७ता 7 भें आर 
होगा । से सम्यर जब हुआ के अ 

इक्टर राजन बाब विहार प्रात | जीवन, ऊच | चार ले प्रभात 
से मस्वस्ध रखते थरे। दिन्‍तु सारे दोतेथ। 


भारत के हिएथ | कचा सं ऋषा 


८ 


( 
| 
| 
। 
आए का ठयक्तिगत जीवन बहुत हैं! 
। 


एम ०० तक विद्या प्राप्त की। | ऋचाथा। प्रभु को भक्ति का आप 
लिखने तथा भाषण में बड़ी प्रतिद्धि | के जीव में ढ़ा स्थान था। आज 


। आरम्त से ही जीवन के | की व्यक्ति साधारण सी वस्तु पाकर 


पाई 
बिचारा मे 


शिक्षा पाने पर भी सरलता, सादगी 


/0॥- हैः 


भगवान को भुला देता हैं | पर 
आ्राप के सारे जीवन में प्रभुनिष्ठा 


की जितनी प्रशंसा की जाये थोड़ी ही 


इतनी झची विद्या 
तथा सहानुभूति, गम्भीरता कूट 
कूट भरी हुई थी। खराज्य के 
आन्दोलन में माठ्भूमि की सेवा 
के लिए युवावम्धा में ही कूद पढ़े। 
जेली की तग कीठरियो को यातनाए 


प्रात साथ प्रभुवन्दना आप के जीवन 
| विशेषता थी । धरमग्रन्थी का 
स्वाध्याय नित्य की बात थी भारतीय 


भ्भ 


संम्कति के दीवाने थे | त्याग तप 
हसने २ सहन कीं । लाठिया खाई', | की अनपम प्रतिमा थे । आप के 
कष्ट उठाये | सारे बिहार प्रान्त को विचारों में बहुत गम्भीरता थी। 
जगा दिया। भारत के सख्राज्य के | उच्च पर्थों में सन्त राष्ट्रपति थे। 
इतिहास में स्परमीय डाक्टर | आरत ने आप के खवगेवास पर बड़ा 


राजेन्द्र बाबू का / नाम काम 


भारी नेता, देवता खो दिया । हमे 
नेताओं 


बहुत ऊंचा रहेगा । 


"कब #' आफ 4 आका > आका #' का ऊ आरा + का का : आया अक, 


>> ज>ते-++> आओ मानना + अत अलसिओ-.++--_>-«- 


प्रकाशस्तम्भ बुध गया 


आयेजगत का एक और चउम- 


क॒ता प्रकाशलम्भ देखते २ बुक गया 


समाज व देश की पुरानी पीढ़ी का 
नेता मान्य महाशय कृष्ण जी भी 


मान के कराल हाथों से हम से छीन 
लिये गये । उस दिन उन की श्रचानक 


मृत्यु के दु खद॒ समाचार को सुन 
कर सारा समाज तथा सारी जनता 
स्तव्व सी रह गई । इस वार देहली 
के सारे आ्रयसमाजों ने शिवरांत्री 
के उपलक््य में ऋषि बोध महापव 
मनाया । मान्य महाशय जी इस 
के अध्यक्ष बने । समाराह से 
दिवस मनाया गया | इस में अन्य 
समाज के महान नेताओं के साथ 
० श्री, महाशय कृष्ण जी भी बाल । 
किर बाद में दूसरा समारोह भी 
समन ह्झा जिस से भारत के राष्ट्र 
बदि सास्य डाक्टर राधा कृष्ण भा 
एयर लता ये ले। उसमे भी मान्य 
महारएय सी प्घारे | लम्बी बीमारी 


ज्रैँ 


ह। 


ये दर, 3 कर उठ | सार समा 


बज 
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हूँता है 


को भी सकोच ह्दू सचमच 


वह ता न्‍वय॑ हा अआअआयसमाज थे 


भारी मंस्था थे। उनके ये ग्य॒ सुपुत्र 


श्री बीरन्द्र ज्ञी एम० ए८ तथा श्री 
नरेन्द्र जी एम ए- के लिए तो वह 
पिता थे | पर मान्य महाशय जी 
का जीवन या उनका कुल सारे 
समाज के रूप भें विश'ल परिवार 
था | आायसमाज की, सम्याओं की, 
जाति की, आय प्रतिनिधि सभा की 
जितनी सेवा उन्होंने वी है उस 
सम्बन्ध में बन करना सरल नहीं। 
इनके निप्रन पर लेखन कल्ा का 
शिरामणी चल बला ! सार रो 
दिये। देश सेवा में, धम सेवा 
तथा समाज सवा, शिक्षा सत्रा में 
उनके काय तथा नेतृत्व कभी भुलाया 
नहीं जा सकता | उनझा प्रताप 
प्रताप बनकर हर मदान मे प्रताप ही 
दिखता रहा । निर्भाक नेता ध । हस 
उनके सारे परिवार से भरें सम- 
वेदना प्रकट कर॑ते है। महाशय 
कृष्ण अपने रूप में आप ही थे। 
--त्रिल्ाक चन्द्र 


०>: 5» ने उनके स्वस्थ होने पर आर्य तमाज, १जाओं बाग 


ऊ_ 


४5 4, 


*]+ (वा अन्य था जन बर्ह्‌ 


बढ 


। 

| हल बार बीमारी के बाद, मात 
| क्व पन्‍जा से बच कर इस पत्र से 
| (; मिल हुए | किम्तु क्या पता था 
कि आयसमाज का महान रूखक, 
केग्यत कन्ना का शिरोमणी, निर्भीक 
तथा कभी किसी से भी न दवन 
वाला समाज को पुरातन पीढ़ी का 
यह जनरल अन्तिम बार 
आर्यो को अपना दिव्य सन्देश 
दे रहा है। सन्देश भी वह दिया 
जो समाज के इतिहास में अमर 
रहेगा । बहां से वापस श्राकर रात 
को देखने २ सदा की सुख की नींद 
में सा गया | प्रात'काल सारे समाज 
देश ने ज़ब उनके निधन का दु.ख- 
दायक समाचार सुना तो हैरान हो 
गये | विश्वास ही नहीं होता था 


कि मद्दाशय जी चले गये हैं । 
मान्य मद्दाशय कथा थे। इस 


उनके जीवन से पाठ पढ़ना चाहिए। के सम्बन्ध मे लिखना ता लिखने 


| 


न प्त्य ठाद शिया था । 


द्ल्जि 
मभगान »। अदाम कृपा से 
महांप दयानन्द की तप्रग्चर्या के 
फत्न स्वरूप पराबी बार में आये 
समाज कल स्थावित हूँ! ०६, इसके 
सदस्य २7 बन चुके है । 


इस सम्माज के प्रवान प० 
भगवदहत जी. मन्‍्त्री शो बिहारी 
लाल जी र८ 


२८ ६०. पंजाबी 
बाग, कापाध्यक्ष मलिक मुरारी 
लाल जी २५४५० पंजाबी बाग 
शोर ७ अन्तरग सदस्य निश्चित हुए 
हैं। श्री बुटा मल जी महतोत्रा 
(-५६* शिजाजी पार्क वालों ने 
समाज के लिये एक तम्न पोश, 
एक चौकी. तावे के हवन पात्र और 
२० सत्संग गुटके देने की प्रतिज्ञा 
को है। झाये समाज मन्दिर के 


लिये ड दृ एकड़ भूमि रि८ 8०८६४ 


छलण्प्नंणए..._ 0०-०फुश 4२४९ 
इ$ल्टांलए,. एप्रशुंबर्ण. फ्रेग्ड्टी 
दे रही हू । 


'भवदीय 
मेहर चन्द पुरी 


हाय जगत जालन्धर 


ड 








आयेसमाज के प्रवत्तेक परमहंस 
परिब्राजकाचार्य श्रीमहयानन्द सरर- 
चती ग्वामी के निर्वाण पद ऋषि 
के पश्चान्‌ जिस आयेवीर न अपनी 
जान को हथेली पर रखकर वेंदिक 
घर्म का नाद बजाया और अन्ततः 
उसी पुनीत काय को करता हुआ 
एक कायर पुरूष की छुरी का 
शिकार हुआ उसको लाखों प्रण।म | 
भाई की झग्यु हो जाती है, इकलोता 
पुत्र काल का प्रप्स बन ज्ञाता हैं 
ओर पिता प्राण त्याग देने हैं 
पर-“तु एक साधारण मनुष्य के 
पागल कर देने वाली ये सत्र 
विपल्तियां इस धमवीर के घामिक 
जोश को ठण्डा नहीं कर सकतीं । 
स्वर्गीय एटिडत जी प्रभाव- 
शाली बकता आर उच्च कोटि के 
सेखक थे। उन्होंने अपना जीवन 
एक सिपाद्दी (पोलीस) के रूप मे 
आरम्भ करके 'आदश ब्राह्मण, 
'तिभेय प्रचारक! और 'अमर 
हुतात्मा”ः की पदत्रिया प्रा:. कर 
समाप्व क्रिया था । पश्डित जी 
अपनी धुन के इतने पक्के थे कि 
उन्हें घम-चर्चा और परमं-रक्षा के 


झतिरिक्त और कुछ सूमता ह्वी न 


था। सत्यवक्ता, निभय ओर श्रात्मौ 


विश्वासी भी परले दर्ज के थे | सत्य 
बीर कहा, वर्म बीर कम बीर कहे, 
जो फंहा सव कुछ उनके लिए सह्लत 
हो सकता है । | 
वाल्य काल से ही वह वम्मा- 
नुरागी थे । अपने चाचा के वर्ित 
करने पर भी एक वार उन्हान 
। बहू 
रूम्ध्या मे कथी नागा नहीं करत 


एकादशी ब्रता' रखा था 


जिनका बलिदान दिवस आज है 


आये पथिक पं० लेखराम जी 
| लेखक-श्रीभक्तराम जी शर्मा (अफ्रीका वाले) जालन्धर ] 


9000-60-0-99-09-0-99060 0090-06 
तो पुस्तकें लिखते। धर्म्रचारक के | उसके द्वारा प्रवल रूप से किया | 


लिए आयावदयक सब गुण उस 
धार्मिक पुरुष में कूट २ कर भरे 
हुए थे । 

सदा प्रचार मात्रा में रहने से 
पंडित जी ने अपना उपनाम आये- 
मुसाफिर! (आये पथिक) अथवा 
आये प्रवासी? रख लिया था | वह 
मुम्लिम की भान्ति जोशील थे ! 
उन के निर्भक और साहसी होने 
से स्वा० झाचाय रामदेव जी के 
एक मित्र (ब्रह्म समाजी नेता) उन्हें 
'आयंभमाज का अली” कहा करते 
थे। वह ऊंचे स्वर से और उतावली 
में (जल्दी ०) बोला करते थे । ज्ञान 
के भरडार उन के व्याख्यान जनता 
को अपनी ओर आकृछ्ठ कर लेते 
थे। प्न्वेष्ण कार्य में उनकी बड़ी 
रुचि थी | इसका प्रमाण उनवी 
कृति 'दुनिया की तारीख' और 
उनकी अन्य रचनाओं के संग्रह 
कुलियात शआआाये मुसाफिर! के पःठ 
से मिल सकता है । 

स्वा० आये प्रवासी अरबी और 
फारसी के तो विद्वान्‌ थे पर अंग्रज़ी 
बिल्कुल न जानते थे । हा, संम्कृत 
का याकिनूचतज्ञान था बह संस्कृत के 
उद्धरणों के लिए और अंग्रेजी 
के उद्धरणों के लिए अंग्र जीदां लोगों 
को एक दूसरे से भिड़ा कर प्रमाण 
जमा कर लेते थे । वेद प्रचार के 
लिए बह पन्नो को भी एक साथन 


थे ! एक समय वह गाड़ी मे सन्ध्या सममते थे अतः अजमेर में महूषि 


कर रहे थे । किसी न आर्पात्त उठ।य। | दयानन्द के दशनों और उनसे अनेक 


कि उन्होने स्नान किये बिना सन्ध्वा शिंकरा समाधान करने के पश्चात्‌ धर्मो- 


का तो बोले 'स्नान कम हैं ओर 
रूम्ध्या धर्म है। कमे के लिए घम 
दे। त्याग नहीं करना चाहिए |? 


इनका आधिर समय वमंग्रयार में 
पता था पर जब अबनर पमिलता 


परेश! पत्र जारी किया। सन (८८७ 
में 'आय गज़ट! के रूम्पादन का 
कार्य भी उन्हीं को सॉपा गया और 
उन्हों ने अवेदिक मतों का खण्डन 
और श्रार्य सिद्धान्तों का मस्ठन 


प.ण्डत जी सच्चे सिद्धाती थ्र । 
एक बार झायेसमाज पेशावर के 
सभासद्‌ एक तहसीलदार को 
जिसके घर पर साप्ताहिक सत्सड् 
लगा करते थे. प्रधान बनाने लगे। 
पण्डित जी वहा विद्यमान थे। कट 
बाल उठे--'यह मास ख'ने और 
शरात्र पीते हैं। एसा आदमी प्रधान 
नहीं बनाया ज्ञा सकता ।' सिह 


गजना सुन कर सब्र सहदम गये ओर ' 


किसी को साहम न हुआ कि 
तरसीलदार को प्रधान बनाने का 
ताम ता । स्पष्ट वक्ता होने के 
कारण वह धर्म मास भे जान £ थेल्ी 
पर लिये फ्ग्ति थे। उनकी 
ओर करनी एक थी । शाति प्रकरण 
के अन्तिम दो मन्त्रा (अथ्व ८ का 
१६ सू० *मं० ४॥:॥) का वह 
केवल पढ़ने ही न थे अपितु उनके 
अमुतार आचरण कर निभयता 
का ओवन व्यतीत करने थे | 
माखिक प्रचार इतना करना 
पढ़ता था कि उनको एक दिन भी 
एक म्थान पर जस कर वेठना न 
मिलता था फिर भी पुरतके लिखने 
ओर अन्वेषण काये (रिमचे) ऊँ 
लिए समय निकाल लेने थे | स्वामी 
दयानन्द के जीवन चरित्र के लिए 
ग्राम * घूम कर सामग्री एकत्रत 
करना कोई सुगम काय न था। वह 
दर्श धम प्रचारक थे। 'भय का 
शब्द उतक शाब्दकांप से हा न था | 
छायसमाज के नेता तक उनकी 
धर्म लग्न से प्रभाविन थे। ला< 
मुन्शीराम ज्ञी उनके आने पर खड़े 
होते थे और बढ जाने पर ही चेठा 
करते थे। लाला जी ने, जब वह 
श्रा. प्र. नि. सभा के प्रधान थे, 
पचइत जी से डांट भी खाई थी। 
धर्म प्रसार की धन में ही 
वह अदभुत प्रचाकक 5 माच, 
१६६७ में एक नीच यवन के हाथ 
बालदान हुए | उनका भातिक शरीर 
अबइय नष्ट हुआ पर "यश. शरोर 
अमर हो गया । ला० लालचन्द 
जी 'फक्ञक' के शब्दों :-- 
झै्म रक्षक मर मिटा 
जिंदां हकायत रह गई । 


दरार, थे 
कशती 
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कातिल जालिमके हिस्से 
में मलामत रह गई।॥ 
दा फूलका इन्सां को 
ऐसी मौतमरना चाहिए | 
नाम अपना इस जहांमें 


जित्ा करना चाहिए ॥ 

उस शिरोमणि बलिदानी को 
मरते समय न हत्यारे के प्रति कोघष 
थ्राआर नही माता व पत्नी की 
चिन्ता थी। यदि ध्यान गया तो 
आये समाज की ओर | उन्होंने 
अन्तिम इच्छा निम्न लिखित शब्दों 
द्वारा प्रकट को थी .-- 

'आरर्यसमाज से 'लेख” का कार्य 
न नहीं होना चाहिए ।' उपरि 
लिगित वसीयत को हम छार्य 
समाजी भूल गए | पं, लेखराम जी 
के उपम्तान 'ओआयमुसाफि/ ओर 
काम्त को जीवित रखने के' लिए 
ब० प॑ भाजदच जी अयमुसाफिर 

सितम्बर सन १६०२ मे "आर्य 
मुसाफिर विद्यालय! की स्थापना 
वी । 'आये मुला फर! पत्र भी 
सम्पादान किया । १. भोजदत ज्ञी._ 
के देहाक्सान के पठ्चात्‌ उसके दोनों 
सुपृत्रा (डा लः+्मीदत्त और एं-तारा 
ट्रत्त) आ्यार धम पुत्र कुबर सुखलाल 
जा न मुसाफर मिशन का बहत 
काय किया। लगभग ८ वर्ष तक 
समस्त भारत में वदिक थम का 
डक्रा बजा कर विद्यालय और पत्र 
दाना बन्द हो गए | 

कुछ व५ हुए आयसमाज के दो 
रत्ना आर चचेरें भाशयो (असिद्ध 
अपक्ता कुंवर सुखलाल जो 'आये 
समुखाफर आर शाम्त्राथ केसरी 
ठऊुर अमरक्तिद्द ज॑अ,य मुस्ताफिरः 
न अपन जन्म्र स्थान अरनियां जि० 
बुलन शहर में आये मसांफर 
विद्यालय? पुन. स्थापित किया परंतु 


पत्ताभाव के कारण वह भी न चत् 
सका । अब भी समय है कि हम 


धमतार ५. लखराम जी की पुर्य 
सृतिया से "आये मसाफर विद्यालय 
स्थापित कर और आये मसाफिर! 
सापाहिक पत्र प्रकाशित हो । बही 
त्रेग/य फरणइत जी के प्रति सच्ची 

जाल है | 

परमात्मा की असीम कृपा से 
टाकूर असरसिंह जी ओर कुबर 
छुबलाल जी इस समय जीवित हैं । 
प्रभु उनको आयु दी करें। उन 
दाना भाइयों में स्व० पं० क्लेखराम 
जी और स्व० प॑० भोजदत्त जी की 
भांत वे सव गुण वियमान हैं जो 
एक राज्चे धर्म प्रचारक में दोमे 

(शेष एप्ठ ६ पर) 


__आंजत जलखर _  _ _  <* सही! जालन्धर 


आये समाज की शिथिलता का कारण' 


लेखक : श्री पिशोरी लालजी 'प्रंम' र॑णुका जिला सिरमौर[प्र ?9,) 


(गातांग से आगे) 


७७७५००७०६०६५०५७००६७६६०७०६०६४६८०६८५८६०० +७७94%566604865656566966१6 


एक विचार यह है कि आय | लेते हैं) इन चुनावों में भाग लैने का 
समाज ने खडन-मंडन और शास्त्राथ| लाभ तभी हो सकता है यदि हमें 
को त्याग दिया है इसलिए शिथिलता| आये समाज के टिकट पर चुनावों 


आ गई है। आरम्भ काल में जब 
कि झाये समाज खब खडन म'डन 
और शास्त्रथे करता था तब इस 
का प्रचार भी खूब होता था। इसके 
विपरीत कई महासुभावों का विचार 
है कि उस सप्रय लोग अनपढ़ थे, 
आज्ञान अ्रन्धक्वार अधिक था इस 
लिए खंडन संहन ओर शास्त्रार्थों की 
आवश्यकता थी। अब लोगो में 
विद्या का प्रचार बढ़ गया है। लोग 
आये सामज्ञ के सिद्धांतों को समझने 
ओर मानने लगे है इसलिए आये 
समाज को सबके साथ मिलजुल 
कर प्रचार काय करना चाहिए। 
इस के अतिरिक्त अन्य भी 
विचार प्रस्तुत किए जाते हैं । परन्तु 
विशेषकर ऊपर लिखित विषयों पर 
ही अधिक वाद-विवाद होता है। 
इस विषय पर मेरी तुच्छ से 
यह है कि आय शिक्षा संस्थाएं 
प्रचार का साधन तभी द्वो सकती 
हैं कि इनके पदाधिकारी दृढ़ आये 
समाजी चुने जाए' ओर संस्थाश्रोमें 
सब अध्यापक गण भी आये 
समाजी हों यदि ऐसा सम्भव न हो 
तो फिर यह संस्थाए' प्रचार में 
बाधक ही हैं। क्योंकि जितनी 
शक्ति और धन इन पर व्यय होता 
है यदि इतनी शक्ति और धन केवल 
मात्र आये समाज के प्रचार में व्यय 
हो तो इस से आये समाज का 
प्रचार बहुत अधिक हो सकता हैं। 
अाशये समाज का राजनीति में भाग 
जैसे का तात्पये हैं लोक सभा, प्रांतीय 
विधान सभाओों, नगरपालिकाओओं 
आदि के चुनावों में भाग त्ेना 
जैसे कि हमारे अकाली भाई भाग 










में सफलता की आशा होती | परन्तु 
श्राय समाजियों की संख्या इतनी 
अधिक नहीं कि केवल मात्र आर्य 
समाजियों के वोटों से सफलता 
सम्भव हो । और गेर आर्य 
के वोट प्राप्त करने के लिए आये 
समाज के टिकट के स्थान पर किसी 
राजनेतिक सरथा के टिकट पर या 
स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़े जाए , 
और ऐसी अवस्था में हमें वह सब 
कुछ करना पढ़ेगा जो कि चुनाव 
जीतने के लिए लिए दूसर लोग 
किया करते हैं अर्थात्‌ छुल-कपट 
झोर भूठ का सहारा लेना 
पड़े गा। ऐसी अ्रवस्था मे ( सत्य 
को ग्रहण करण करने और 
असत्य को त्यागने में सवंदा उद्यत 
रहना चाहिए |”) अरयेसमाज के इस 


नियमका पालन हम केसे कर सकेंगे । 
महषि स्वामी दयानन्द आर उनके 
पइ्चान्‌ स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित 
लेखराम, पंडित गुरदत्त, महात्मा 
हंसराज, आदि के हाथ में कौन सी 
ग़ज्य शक्ति थी-- कि जिसके द्वारा 
उन्होंने इतना अधिक आये समाज 
का प्रचार किया। अब तो राज्य 
सभा, लोकसभा और विधान 
सभाओं में कई आयसमाजी हैं 
उनके द्वारा आर्यसमाज का कितना 
प्रचार हो रहा है । इस पर पाठक 
गश स्वयं विचार कर सकते हैं | 
शास्त्रार्थी' से आयेसमाज का, 
प्रचार तभी सम्भव हो सकता है 
यदि प्रतिपक्ञी भी प्रेम पृवेक हुठ 
ओर दुराप्रह को त्याग कर सत्य 
असत्य का निर्णय करने के लिए 
शास्त्रार्थों के लिए उद्यत हों। परन्तु 
वर्तमान समय में चरित्र-हीनता 
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कस अ 


भर 


प्रदेशिक सभा का वेद प्रचार 


५ से 3 मार्च आ. स नरतखेखा--फा उत्सव धूमधाम से 


सम्पन्न हुआ | 


२ से ४ मांच टटोलो--का इत्सव धूमधाम से सम्पन्न हुआ। 


६ से ८ मदीना दांगी--का उत्सव धूमघाम से सम्पन्न हुआ | 


ष्से 


१० सारखा--का उस्सव घ्रूमधाम से सम्पन्न हो रहा है । 


५ से ११ मार्च मिर्जायुर लेडी का उत्सव धृमधाम से सम्पन्न 


हो रहा है । 


(7 से ६४ माच सास7-- का इत्सव धृमधाम से सम्पन्न हों 


रहा है। ये उत्सव जमादार भरतामह जी की देखरेख में सम्पन्न हुए 


ओर हो रह हैं। श्री अ्भुदयाल जी, श्री दुर्गासिह जी, चौ० भूराराम जी 


ज्ञमादार भरतसिह जो पध,र | 


२ से ३ छोता करनाल, 5 से ६ बुडंढान्बड़ा, ११ से १३ गृगलो, 


2४ से ९७ फूसगढ़, १४ से १5 सीधपुर, १८ से २८० सुभरी, २२ से २४ 


सुनतानपुर, 7६ से २८ बुन, +« से 


३१ मुल्ाना। यह उत्सव माचे 


मास से श्री प० अमरनिह्‌ जी अध्यक्ष के प्रबन्ध में सम्पन्त हो रहे है । 


श्री प० त्रिज्ञाकचद्र जी, प्री हजारीलाल जी, श्री जगतराम जी, श्री 
वम्तीराम जी, श्री शमशेर ऋुमार जी, श्री रामकरण जी, श्री मद्दावीर जी, 


श्री नत्थूराम जी पधार रहे हैं । 


जा० स० जेलालबाद-- मे कथा के रूप में उत्सव समारोह 
से अप्र ल मास में सम्पन्न हो रहा है । १० से ५५ अप्रैल खुशीराम 


शर्मा कथा कहेंगे। 


निवेदन 


कृपया शिवरात्रि पवे पर इकट्ठा किया चार आना फंड शीघ्र सभा 


में भेजने की कृपा करे । 


और स्वार्थ के कारण प्रतिण्क्षिया 
से ऐसी आशा करना सम्भव नहीं । 
इसके अ्रविरिक्त ऋवेदिक सिद्धांतों 
का खड़न और वेदिक भिद्धातों का 
मडन अवश्य होना चाहिए । परम्तु 
यह खडन-मंडुन युक्ति-युक्त बेद- 
शास्त्रों के प्रमाणों सहित मीठे 
शब्दों में होना चाहिए | कड़वे शब्दों 
में खंडन-मंडन प्रचार का साथन 
नहीं अपितु बाधक है | 

अब में पाठकों की सेवा में 
आये समाजञ्ञ की शिथिल्वता को दूर 
करने के लिए यह निवेदन करू गा 
कि यदि आप को आर्येसमाज के 
प्रचार की सच्ची लगन है तो आप 
को उपरोक्त वाद-विवाद से अ्रलग 
रह कर निम्नलिखित सादा ओर 


--खुशीराम शर्मा 
वेद अचार अधिष्ठाता 


सरल क्रियात्मक कार्यों में लग 
ज्ञाना चाहिए । 


१ महषि दयानन्द कृत समस्त 
प्रन्‍्थों का नियभानुसार स्वाध्याय 
करना चाहिए और इसके साथ-साथ 
आयेसमाज के उच्चकोटि के अन्य 
विद्वानों के ग्रन्थों का स्वाध्याय भी 
नियमानुसार करना चाहिए जिससे 
आयसमाज के सिद्धांतों का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त हा सके | 

२ प्रत्येक आयंसमाजी को 
अपना चरित्र इतना उब्जवल बनाना 
चाहिए कि उनके विरोधी भी 
उनके पर ए्नली 
न उठा सके अपितु उनका अनु 
करण कर | 


चरित्र 


झार्यजगत जाल धर 


ककड़माजरा क्‌ जपुरा के शानदार समारोह 


आयेनगर कुरड़ी का भव्य शिविर 
वेदपारायण यज्ञ वे प्रचार की धूम 
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पूज्य डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी 


(ले०-श्री सतोषराज जी मल्त्री प्रादेशिक सभा) 


-99555<<<56%6655526655%% 6 क्षककदक कद दक्षक्षककक कक दाद 


लोग आते हैं और चले जाते हैं, | बने और अपनी देखरेख में 


आय प्रादेशिक सभा पंजाब 
की नगरो की समाजों में तो शानदार 
मद्दोत्सव होते हैं | साथ २ प्रामों 
व करों में भी प्रचार के भव्य 
समारोह जारी हैं। अभी-शअभी 
इम्बाला के एक ग्राम ककइमाजरा 
करनाल के साथ के कस्ब कु जपुरा 
मैं तथा हिसार के पास ग्राम- आर्य 
लगर कुरड़ी में जो शानवार, उत्साह 
जधेक धर्मप्रचार के लिए सुन्दर 
यक्ष व शानदार जल्से हुए हैं। 
उनको देखकर ग्रा्मों में धर्मप्रचार 
के बहते प्रवाह को देखकर मन 
प्रसन्‍न हुआ है | अम्बाला करनाल 
झें सभा के प्रचारमंडल के अध्यक्ष 
श्री पं८ ध्मरसिह जी के उत्साह 
तथा उन २ ग्रामों कस्बों के मान्य 
धर्म प्रेमी सज्जनों के धर्म प्रेम 
तथा हिसार समाज व संस्थाआ 
के, आयेनगर के प्रभु प्रेमियों एव 
स्वामी देवानन्द जी महाराज के 
* सप से भारी समारोह सम्पम्न 
हद | 
ककड़ माजरा में गत वप की 
आँति इस व भी भारी यज्ञ व प्रचार 
का श्रबन्ध था। ग्राम के समाज 
तथा सारे नरनारियों का प्रेम 
उत्साह दशनीय था । #ी मन्त्री 
समाज, प्रधानजी और श्री काश्मीरी 
लाल जी, श्री रामस्वरूप जी, श्री 
जगन्नाथ जी आदि सबने भारी 
आग लिया | 
यही अवस्था कुजपुरा में थी। 
अज्ञकमेटी के प्रधान श्री चो. गणंश 
दास जी, मंत्री दरि चंद जी, श्री 
सुन्दर दास जी, श्री गोन्दि राम जी 
जथा उन के सारे सम्बन्धियों ने सारे 
लगर के नर नारियों के धर्मोत्साह 
को देख कर सब का दिल जछलता 
आा | सारा दिन यज्ञ के बाद प्रचार 


जारी था| रात के बाहर २ बजे 
तक प्रचार हॉोता ही रहता था। 
थूगहुति + दिन का तो क्‍या कह्दा 
जाये। सारा कम्बा, ग्राम तथा 
इलाका ही उमड़ आया था। आस 
पास रंधोली से श्री प्रभु प्रेमी मंगत 
राय जी, सुमरी करनाल, नली 
खुद आई पास के ग्रामो से काफी 
सब्जन पधारते रहे | सभा से पं, 
त्रिलोक चन्द शास्त्री, प॑ राज़ पाल 
मदनमोहन जी की चिमटा मंडी, 
पं, मेला राम जी रोडयों सिगर, 
प॑, जगन्‌ राम जी, बस्ती राम जी, 
श्री राम करण मडली महावीर 
जी, श्री कबर सुख लाल जी आये 
मुसाफिर हिसार से प॑. मुरारी लाल 
जी शास्त्री आय मुसाफिर स्वामी 


भामेत्वरानन्द जी ४0.९. पं, विश्वम्भर 


दत्त जी डा मोहनलाल जी पधारे | 
हर प्रकार का प्रबन्ध दशेनीय था | 
आय नगः क्रदी में भी कमाल 


था। हिसार नगर से भारी संख्या 


में नर नारिया वहा पधारे | दयानन्द 


ब्रहः विद्वालय के सारे विद्यार्थी, 
प्रा, राम विचार जी एमए एं, 
ससत्यत्रिय ज्ञी, पं. रामस्वरूप जी, 


प. मुरारी लाल जी शास्री प्रधान- 


समाज, पं, राजपाल मदन जी 
मडली. पं. त्रिलोक चन्द शास्त्री, 
स्वामी रामेइबरा नन्‍द जी 7, 
झाचाये भगवान देव जी, केप्टन 
रणजीत सिह जी पं. भूराराम जी 
पं प्रभुदयाल जी की रोहतक मंडली, 
पं, जय नारायण शाजी, श्रीकवन्त 
राय जी वायल श्री ऋृपा सम जी, 
सेठ फतह चन्द जी, श्री सेठ जैय 
देव जी पं, जगदीश चनन्‍्द्‌ जी, 
श्री नन्‍द लाल जी मंत्री समाञ्ञ, 
आदि भारी संख्या में हिसार नगर 
भाई बहिनें शामिल हुई । मेला सा 


यह प्रकृति का नियम हैं। जिसे 
कोई नहीं बदल सकता । काल का 
चक्कर चलेता रहता है, इसी काल 
चक्कर ने भारत माता के एक वीर 
सखुपृत को अपनी लपेट में ले लिये । 
भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्र- 
पति डा» राजेन्द्र प्रसाद जी का 
२८ फरवरी रात के सवा दस बजे 
सदाकत आश्रम, पटना में देहांत 
हो गया। भारत मां का यह महान्‌ 
स॒ुपृत करोड़ों भारतीयों के दिलों 
को रुलाता हुआ हमसे अलग 
हो गया | 

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी एक 
ऐसा चमकता हीराथा जिसे जहां 
भी जड़ा गया, सत्यता, सादगी व 
बलिदान की किरणें फेलाता रहा, 
वह ऐसा रोशन चिराग था जिसने 
अपने चारों और के अन्धेरे को 
उजाले में बदल दिया | पूज्य राजन 
बाबू गुणों की खान थे, मानव 
आवश्य थे, परन्तु देकताश्ों से 
भी उच्च । विद्यार्थी जीवन मे 
विद्यार्थियों के सिरमोर रहे । जीवन 
का पहला कदम उठाया तो चम्पारन 
में बलिदान की राहें प्रशस्त करदीं । 
राजनीति में आए तो महात्मा गांधी 
के असलों को निखार दर रख 
दिया । सविधान कमेटी के प्रधान 





लग गया। बहिनों ने वहा बड़ी 
सेवा की । सारा दिन भ्रचार होता 
था। इलाके में इस का बढ़ा प्रभाव 
पड़ा | आये समाज हिसार दयानन्द 
श्रह्मविद्यालय. स्वामी देवानन्द जी, 
दयानन्द अबन की स्त्री समाज तथा 


कुरडटी वालों के इस धर्म प्रेम पर 
बधाई | सभा को भी वेद प्रचार 
मिला | प॑, राज पाल मदनमोहन 
चिमटा मडली की खूब धूम मची 


रही 





संविधान तेयार करवाया तो ऐसा 
जो व्यक्तिगत म्बतन्त्रता और 
राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। 
स्वाधीनता सम्राम में भाग लिया 
तो गांधी जी के निष्ठावान साथी 
ओर विनम्र सेनानी के रूप में। 
राष्ट्रति पद को सुशोभित किया 
तो सविधानिक शअध्यक्ष की प्रतिष्ठा 
के अमुरूप परम्पंराओं की नींब रख 
दी | व्यक्तिगत जीवन में सादमी, 
आउडम्बर-हीनता, बिनम्रता और 
धार्मिकता की मूति बने रहे । 

दिवंगत आत्मा का कहाँ तक 
गुणानुवाद किया जाए। गांधी जी 
ने उनको 'अजात शत्र' कहा था। 
अथोत वह सज्जन जिस का कोई 
शत्रु न ह।। निस्सन्देह जिसने 
अपने चारों ओर प्रेम की सुरभित 
मिट्टी बिखिर रखी हो उस में घृणा 
का पौधा पनपना असम्भव है। 
श्रीमती सरोजनी नायडू ने कह्दा था 


कि डाक्टर राजेन्द्र असाद के व्यक्तित्व 


को लेखनीबद्ध करने के लिए स्वर्ण 
की हैखनी और सधु (शहद) की 
स्याही चाहिए। उनके देश- 
वासी उन्हें कलियुग का 
महाराज जनक कहते हैं । ऐसे थे 
5. परम पूजनीय, परम आदर- 
णीय राष्ट्रगति राजेन्द्र प्रसाव जी । 
उनकी आज भो हमें बसी ही 
आवश्यकता थी । इस संकट 
काल में उनके नेषृत्व की 
जैसे इससे पृ कभी थी। 
आज वे हमारे मध्य में नहीं हैं | 
परन्तु उनकी पुण्य स्थति, उनके 


महान आदशश आज भी हमारा पथ 
प्रब्शेन कर सकते हैं। यह देश सदा 
उनका ऋशणी है । 






(प्रश्ठ ४ का शेष) 


चाहिए । वे आये-मुसाफिर मिशन 
के विद्यालय तथा पत्र का संचालन 
बड़ी दक्षता से कर सकते हैं यदि 
आये जनता उन्हें. आर्थिक 
चिन्ताओं से मुक्त कर दे। मुझे 
पूर्ण आशा और विश्वास है. कि 
आय भाई इस महत्वपूर्ण कांये को . 
ओर ध्यान देंगे अन्यथा आयें- 
समाज्ञ का ईश्वर ही रहक है 5 हि 


* 
रत. (2 पक्के ही 


जायं जगत जालन्धर 


शिवरात्री सन्देश' 


(लेखिक-आ्षश्ति प्रभा जी अध्यापिका आये विद्यालय राजौरी) 
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आई शिवरात्री पुनः देने को नव सन्देश | 
श्राह्रस्य की निद्रा त्यागो है यही आदेश ॥ 
तपस्वियों ने तपमय फल अन्त पाया, 
पक्षियों में इनान्दोन्माद है छाया, 
प्राकृतक रानी पा कर नवज्ञीवन सार, 
थोड़ रही ज्ञान तरज्े बिना कुके ही निर्मेश। 
झालस्य को निद्रा त्यागो है यही आदेश ॥ 
फूलों ने कोपलों का पा कोमल सपशे, 
अपना सौन्दर्य निखारा हो सहंष, 
पीले नले वल्कन को सर पर डाल 
चूली घरणी मां मिलने पिया बसंत से सर्वेश | 
आई शिवरात्री पुनः देने को नव सन्देश ॥ 
मानस खेत पर फूट पड़े थे प्रेमाकुर, 
मूल भी चल पढ़े थे पाने सत्य शंकर, 
कर के सत्य शिव रहस्योद घाटन, 
बन गये 'मूल” से दयानन्द सभी के हृदयेश। 
आई शिवरात्री देने को नव सन्देश 
अज्ञान अन्धेरा चहु और था छाया, 
भारतीय संस्कृति का था हुआ सफाया, 
प्रज्ञा चछ मय दण्ड जी को कर सर्वेस्व अपणा, 
कर दिया स्वतन्त्र दीप प्रज्वल्ित उस प्रणेश । 
आल्स्य की निद्रा त्यागो है यही आदेश ॥ 
आज पुन. छाई क्षोम मय तमरात्रो 
विदेशी ग्ृद्ध ताक लगा सज्ञ रहे वबाराती, 
दुल्हिन श्ैगार से हो कर 
स्वयंबर में चल्ली मुण्डों की माला पहनने को सर्वेश । 
आशस्थ की निद्रा त्यागो है यही आदेश ॥ 
वहिनों बन तितली न शान वी कलंक लगाओ, 
आये वीरो कायरपन से न संस्था न 
कर के उदबोध भारतीय सुप्त आत्मा, 
बनना पढ़ें गा आरयों को अब विमलेश । 
आलस्य जी निद्रा त्यागों है यही आदेश ॥ 


“प्रजा 
प्रादेशिक समा के वेद प्रचार का कार्य 


आ. स. पुरानी मडी जम्मू-का उत्सव ३० ३१ मार्च १ अप्रल 
को घूम घाम से सम्पन्न होगा। श्री पं. त्रिलोक चन्द्र जी, श्री ठा. दुर्गा 
सिंइ जी, श्री जगत राम जी, श्री कस्ती राम जी पधारे गे। 

में. से. अखनूर (जम्मू )-का उत्सव ३१ मार्च ९-२ झप्रोल को 
घूम घाम से सम्पन्न हो रहा है। २३ से कथा और यज्ञ के लिये श्री प॑. 

. झोप्रकाशजी श्री मेल्लाराम जी पधार रहे हैं। उत्सव पर पं. त्रिलोक चन्द्‌ 
- जी, भी भा. तारा चन्द्र जी, श्री ठा. दुर्गा सिह जी पधार रहे हैं । 
आ. सं. पंजौड़े-का उत्सव १८ से सापनन्‍न हो रह है। 
आ. स, शामचौरसी-का उत्सव ५ से ७ भग्रैल को धूम धाम से 
सब्यन्त हो रहा है। ३१ भाच से कया पं० खुशी राम शर्मा कहेंगे । 
“अर राज पाज्ञ जी, मदन मोहम जी, के भजन होंगे। 
पा. सा. योगेद्ध नयरं (हिमाचल का)-रतसव, यश्ष ७ अप्रेल 


सुसज्जित, 


६६४ ७४७४७०6626७७% 


ः | 
श्रद्ध य डा० राजेन्द्र प्रसाद जी 
(ल़ै० श्री राम मूर्ति जी कालिया एम. ए., नई दिल्ली) 
लो धरा नक्षत्र से अब एक तारा और टूटा। 
भागीरथी की लोल लहरे 
आज क्यों कर हैं लतझुतीं ? 
क्यों शशि की शीत किरणे 
आज ज्वाला हैं उगलतीं ? 



















एक चक्र ! चक्र तेरा 
आज क्यों रुक सा गया है ? 
भू फटी सी श्राज्, क्‍यों 
लगवा मुझे सब कछ नया है? 
जानता हू', विधि कठिन ने 
कठिन मन से भाग्य लूटा, 
लो घरा नक्षत्र से, 
झाब एक तारा श्र दूटा । 
(२) 
आज लगता है मुझे 
परकीयता ने मुह चिढ़ाया, 
दीन, दल्तितों ने हो जेसे 
घोर रोदन रब मचाया, 
मां भारती है मन मसोसे 
आज्ञ चूप सी है खड़ी, 
धमरत इस देश पर है 
घोर बिपदा झा पड़ी, 
दीप्त थीं जिस से दिशाये 
ध्याज उस से साथ छूटा, 
लो घरा नक्ृत्र से 
४ अब एक तारा और दूटा ॥ 
स्नन्न्नंंंंंंेंॉष::.....+. 
से १४ अप्रेल को धूम धाम से सम्पन्न हो रहा है । ७ से श्री श्रोप्रकाश 
जी की कथा और दुर्गा सिंह जो के भजन हगे । 

आ स रेलवे कालोनी जालन्ध र-क्ा उत्सव १२ से १४ धरप्रल 
को सम्पन्न हो रहा है। श्री पं. त्रिलोक चन्द्र जी, राजपाल जी मंडली 
तारा चन्द्र जी आदि महानुभाव पधार रहे हैं । 

आ सा. गोपरा-का उत्सव २० से २२ मार्च को धूम घाम से 
सम्पन्न हो रहा है। 

आ. सा. लारेस रोड़ अमृतसर-म्ें ३ भार्चा से १० माच' तक 
खुशी राम श्मों कथा करेंगे। मा. तार। चन्द्र जो के भजन होंगे | 

आ. स नगल टाऊन शिप-सें ३ से १० मार्चा तक यज्ञ ओर 
प्रचार हो रहा है। श्री राज पाल जो, श्री मदन मोहन जो पघार रहे हैं। 


२ से ४ मार्च आ. स. भभेवा-द्रा उत्सव धूम घाम से सम्पत्न 
इुआ | 





जआायंजगत 'छ्द 
३ 


देश के रू कल । 


आय समाज थियवाल 
भारत सूचना कार्या--. को बधाई 
लय से प्राप्त 


श्री ६५० चेतराम जी प्रधान आयें 
ह समाज थियवाल के सुपुत्र श्री ब्रह्मदत्त 
भारत में राकेट केन्द्र जी का शुभ विवाह अजनाला 
नई देहली ३ मार्च १६६३-- निवासी श्री कर्म चन्द्र जी की सुपुत्री 
अन्तरिक्ष का शांति-कार्यों के लिए श्रीमती सुरेश कुमारी के साथ पूर्ण 
उपयोग की संयुक्त राष्ट्र समिति ने बैदिक रीति से सम्पन्न हुआ इस 
भारत के इस प्रस्ताव का सिद्धांततः शुभ अवसर आपने १०१/- भिन्न- 
समर्थन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मिन्न संस्थाओं को दान दिया। 
की योजना के अन्त*त केरल में | (जिस में से २०) श्री प॑० दुर्गोदत्त जो 
“एक राकेट केन्द्र बनायों जाए। * द्वारा आये प्रादेशिक सभा को प्राँप्त 
अमरीका से ११४ करोड़ रु० 
का ऋग 


है, रत सरकार और अमरीका 

जे 

के बीच २५ फरवरी को [कह 
ई दिल्‍ली में, एक ऋगा-सम भोते 


पर हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार 
अमरीका भारत की तीसरी पंच 





माननी ५० जगन्नाथ जी 


शारदा प्रधानाध्यांपक डी. ए, 
प्त।5 स्कूल दौलतपुर फे सुपुत्र पं० 


का शुभ विवाह श्रीमती कृष्णा 
कुमारी जे. वी- टो. सुपुत्री प० 
राजलोक जी प्रृथ्वीपुर निवासी के 
साथ बड़ी घूमधाम से सम्पन्न हुआ 
भगवान्‌ इस दम्यति को दीधोयु 
करें। --जअयराम शा, मंत्री 


का पटना, पढ़ाना 
सनना सनाना आयों 
का परमधर्म 










हुआ | घन्यवाद व बाई । 
-व्यवस्थापक 


हिन्दी साप्ताहिक पत्र 
“आयजगत! 


जालन्धर के स्वामित्र अधिकार 
तथा अन्य विषयों का व्योरा 


ह 


चर्षीय योजना के लिए कुछ चीजें 
अयात करने के लिए २४० करोड़ 
डालर (११४ करोइ रू०) का ऋण 


रामानन्द जी शारदा वी-एप. ई. वी 





2 
छू 
के पहुचे थे। आप के निवन से देश 
|| की जो क्षति हुई दे वह पूरी होनी 






रजिस्टड़े नं पीड ६श १ 


' स्वायषि सष्टपति ढा. 
सजेन्द्र प्रसाद जी 


भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति डो. 
राजेन्द्र प्रसाद जी के निधन का 
दुःखद समाचार पढ़ कर हृदय 
विदीख हो गया । 

श्राप स्वतंत्र भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति पद को ११ वर्ष तक चढ़े 
उत्त दायित्व से निभाते रहे। 
भारतीय जनता के तो आप प्राशल 
ही थे विशेषकर निर्धनों पर आपकी 
दया दृष्टि सबंदा रही थी । बास्तव 
में ही श्राप महाराजा अशोक का 
सा शान्ति जिय व्यवद्दार करते थे । 
श्द 





आप का स्वर्गारोहस 


#797009 १६१७१ १४३७ ३६ 708७:/790 707७ 707५8७: 28९४7 /४ | ५ बरी ६२ की रात को १० बज 


कर ९३ मिनट पर सदाकत आश्रम 


पटना में हुआ । और इसी झाश्रम 
से द्वी श्राप भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
पद्‌ को सुशोभित करने के लिए 
स्वागत समारोह के साथ देहली 


देगा। 
2९६३-६४ का बजट पेश 
लोकसभा में र८ फरवरी को 
९६३-६४ का बजट पेश करते हुए 


फाम ४ 
(अधिनियम ८ देखो) 


१, प्रछाशन स्थान :--कार्यालय आय े प्रादेशिक प्रतनिधि सभा «ह 


जालन्धर नगर | 






&। ध्यति कठिन है। 


२. प्रकाशन की अवधि .--साप्ताहिक 
३. मुदक का नाम :--श्री संतोष राज़ जी 

माति--. भारती 

पता :--मंत्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्थर 
४. प्रकाशक का नाम :>उम्नी संतोष राज जी 


4 


वित्त मन्‍्त्री ने घोषणा की कि रक्षा- 
व्यय बढ़कर ८७७ करोड़ झु० हो 
जाएगा, जो चालू बे के संशोधित 
झनुसान से २६२ करोड़ रु० अधिक 


: होगा | 
पाकिस्तान-चीन सन्धि 
प्रधान मन्त्री ने २७ फरवरी को 
लोकसभा में कहा कि श्री भूझे की 
पीकिंग यात्रा के ब्रावजुद भारत 
कश्मीर के विषय में पाकिस्तान से 
बातचीत करेगा । 
बिहार में रक्षा कोप में > करो 
३२ लाख रु० जमा 


पता :--मन्त्री प्माये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर 


- सम्पादक का नाम :--श्री पं, त्रिजोर चन्द्र जी शास्त्री 5.8. 
जाति--. भारती 


दल 


जालन्धर नगर +ई 


ल्‍्द्ाी 


दार हैं अथवा इस की सम्पूण पूजी के १ प्रतिशद़े से _अ्रिक .॥ 
भागों के माल्तिक हैं | 
बिहार में शषट्रीय रक्षा और आय प्रादेशिक अतिनिधि सभा रजिस्टडे संस्था ही इस पत्र 
अवान कल्याण कोप में अब तक की स्वामिनी हैं | 
+ करोड़ ३२ लाख रू० से आधक 
ज्ञमा हों चुक हैं। इसके अलावा 
फावरी के मध्य तक ,३४,७६ ७,२६६ 
अम सोना भी इकट्ठा हो चुझा था। 


छूजऊक छत प्र छऋछ उपर -प्रप्लरप9क्उ+ा प्र पफ फ़त फ़ फ कक 





बज है. 


में संतोष राज इस लेख द्वारा घोषित करता हू' कि ऊपर लिखे मे 
ट विषयों की सुचना मेरे ज्ञान व विश्वास फे अनुसार सर्ववा तथ्य- पे 
पूृण हू | (इस्ताक्षर) सतोष राज प्रहाश 6 'आंब जगत जालन्धर | 











जाति-- ५, भारती . + || 


दे ०.0 
26] न र्र हि 


५ 
(टिकधए००६ ३१६ १५ कक ४.६ हल 2 ए98 ६ ३६ का हज | इरिपारपर । ह 





ढ सहृदय से प्रार्थना करते हैं । 


संतोष राज मंत्री 
धशाय प्रादेशिड समा 


नम फश्न+ 


: दिवंगत राष्ट्रपति डा. 


है| राजेन्द्रमसाद ज। के निवन पर 


#। भिम्न संस्थाओं ने शोक प्रकट किया 
पता .--महोपदेशक आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब ४ | 


ओर उनकी आत्मा की शुभग़ि 


, पत्र के स्वामी व्यक्तियों के नाम अथवा पने जो उसके लकी की बचना करते हुए उनके परिवार 


ग्रे सबेदना प्रकट की । 
साई दास 5/8 ह्कूल जालंधर. 
डी० एु० बी० 9/8 स्कूल दसुआा, 


है| आये समाज दसूह्दा, डी० ए० वी० 


हाथर से० स्कूज़ कादियां विशेश्वरा 
चंदश्न शोघष. संम्धान 
व्यवस्थापक्ू 





मुद्रक व प्रकाशक श्री संवोपराज जी मन्‍्त्री आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंज्ञाब जालस्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जलन्धर से मुद्रित तथा 
आवजगत कायानय महात्मा इंसराज़ भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाहत्कधर 





.. उल्लोक़ोन ० ३०७ [आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र) मकर, बहता 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २३ अंक ११) 


वेद सक्तयः 
एनमधराज्च॑ पादयामि 


मैं वीर हु ! इस राष्ट्र- 
घाती, .धर्मनाशक, हिंसक लुटेरे 


शत्रु को नीचे भूमि पर पटक 
कर मार दू गा। उसकी ब्र॒री 
तरह गत बनाऊगा। उसके 


सारे दलबल को मिट्टी में 
मिलाकर रख दूगा। 


। शिरः भ्रपि वश्याम्योजस। 


मैं शत्रु के सिर को भी 
अपने ओज से, शस्त्रो की तथा 


देश-प्र म की शक्ति से काट 
दूगा। मेरे हाथो से श्षत्रु बच 


, कर जा नहीं सकेगा । उसके 


सारे दल का सिर काट कर 
शत्रुता का मजा चखा दू गा। 


उदयन तेजांसि आददे 


मैं सये बनकर चमकता 

हुआ शत्रु के सारे तेज को हर 

लगा। उसकी सारी शक्ति 

दबा दू गा। सूर्य के सामने 

ते है सियार कहां ठहर 
सकते 


अथबंवेद 


रविवार ४ चैए 7०१९_ १७ मार्च 


9९६: 
वदामत 
छ 

शंनो भगः शमु नः शंसो भ्रस्तु शंना पुरन्धिः शमु 
सन्‍्तु रायः। शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शंनों 
अयेमा पुरुजांतो भस्तु ॥ ऋर्‌ मं० ७ सू० ३५ मं० ३ 

अथे;--(शंनः) हमारे लिए कल्याणकारी हो (भग.) यह पऐश्वय 
(शम्‌ ड न.) और हमें सुख शांति देवे (शंसः) विद्वल्जनों का उपदैश 
(अस्तु) होवे और (शं न.) हमें शांति देवे (पुरन्बरि)) यह आकाश तथा 
राजा (शम्‌ उ सन्‍्तु) और ये सुख देने बाल बनें (राय:) सारी सम्पत्तियां 
(शंनः) सदा सुखी करें (सत्यस्य) सत्य का (सुयमस्य) सुन्दर नियमों 
वाले का (शंस.) उपदेश नियम हमारा कल्याण करे तथा (शंनः) सदा 
हमें शांति देवे (अरयमा) न्याय कतो (पुरुजातः) सबेत्र प्रसिद्ध कीतिमय 
(अस्तृ) हमारे लिए सुलमय होवे । 

भाव:--संसार में सर्वेत्र ऐश्वय के भण्डार मरे हैं, किन्तु इन 
से वही सुख शांति पा सकता है, जो इनका सदुपयोग और शोभन 
प्रयोग करना ज्ञानता है। अग्नि से विश्व का कल्याण भी किया जा 
ज्ञा सकता है तथा उसी से दानवता की श्रचंड ज्वाला जलाकर नगरों 
को भस्म भी किया जा सकता है। भगवान्‌ हमें ऐसा ह्वान, विवेक, 
सदूबुद्धि प्रदान करे कि हम इस ऐडवर्य का उचित प्रयोग कर सके। 
ये सम्पत्तियां ये सखकर उपदेशकों के डपदेश, नियम में चलने चलाने 
वाले राजा, बेताओं का शांतिमथ उपदेश नियम हमें सुखी बनाता रहे । 


जिस की कीर्ति यश, झाचार विचार की ख्याति सर्वत्र फंली है-ऐसे 
महापुरुषों के जीवन संदेश हमें सदा सत्‌ पथ पर चलाते रहें। चारों 
दिशाओं में तथा जीवन की चारों दशाओं में हमारे लिए विश्व के 
चेतन और अचेतन दिव्य देव मंगल मांगल्य का, सुख शांति का, 
विचारों की शांति का ही सदा सन्देश देते रहं--सं० 


दयानन्दाब्द 


वाषिक मूल्य ६ रुपये 
2३९ (तार-प्रादेशिक जालन्धर 


ऊ९ए0., ' ०.४.॥2। 








के 5 
ऋष दशन 
सर्वे तस्मादेव - 

यह सारे पदार्थ उसी 

परमेश्वर से ही उत्पन्न होते 

है । वही सब का निमित्त 


कारगा है। सब को नियम 
अनुशासन मे रखे हुए है । 


सर्वे लोका भ्रमन्ति 


ये जितने भों छोटे और 
बडे लोक लोकान्तर विद्यमान 
है-सारे ही भ्रमण करते है। 
अपनी 7 परिधि पर या नियम 
मार्ग पर घूमते रहते है। 
तनिक भी इधर उधर नही 


होते । 
लोकानाम्‌ भाकर्षणम्‌ 


सारे लोक लोकान्तरों 
का आपस में आकर्षण विक- 
षण है। एक दूसरे को नियम 


, में रहते हुए आकर्षित करते 
. हैं। 


भाष्य भमिका 


कुककके कक कक वे केक के कयकयकययकय कक कक कक कक के कक के कक कक के कक के के के के कक $ू पृ कक भूत की के केक फू कक | 


'झाभधिआरता--संतोघराज़ मंत्री तमा 


सम्पादक--त्रिलोक बसनन्‍्द्र शास्त्री 


आवेजगत जालन्धर 
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महर्षि दयाननद सरस्वती 


(ले०--श्री शत्यपाल जी तलवाड, एम० ए०) 
उपमनन्‍्त्री-आयेसमाज, मालबीय नगर, नई दिल्‍ली | 


(१) 
छाज्ञान के बादल थे नभ में और घोर अ्रन्धेश छाया था। 
घर्म का श्रकाश था लुप्त हुआ और अधम ने मुह दिखलाया था| 
यह आये जनता अनाये हुई, 
ओर ईश की सत्ता को भुली । 
5 पंडित जी ने इक पत्थर में, 
शिवजी भगवान बसाया था |॥ 
(२) 
वेदों का सूर्य था अस्त हुआ, 
हमको पाखणडों 
बह जम॑ती में प्रकाश मान हुए, 
भारत में कर गये अस्घेरा ॥ 
यहां मुर्ती पूजा प्रधान हुई, 
और राज्य हुआ बस पर्डों का। 
मृतकों के नाम का भोजन खा, 
कल्यान हुआ मुहंटण्ढों का ॥ 
(३) 
हें पतन देख प्रभु का हृदय कुछ नरम हुआ । 
झुजरात के इक त्राह्मन कल में मूलशंकर का जन्म हुआ ॥ 
भिथ्या धर्मी, मिथ्या बाणी, पंडितों के प्रवचनों को सुनकर । 
पाखंड का खन्‍्डन करने को बालक का हृदय गरम हुआ ॥ 
(४५) 


ने घेरा । 
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ब्रह्मचय 


(श्री सुरेश चन्द्र जी वेदालंकार एम.ए.एल.डी.डी.बी. कालेज 
गोरख पुर) 


$65%%55952%555%55556%०55%558985256555665595955 ७998६ 


(गर्तांक से आगे) ! ही तेजो मय ब्रह्म को धारण करता 


रूप में अपने को अनुभव करने | है झोर उस में समस्त देवता अतो 
के लिए चल पड़ना ्रद्माचये है। (शत होते हैं श्रथात्‌ उसे सभी देवता 
| यह ब्रह्मचर्य का विस्तृत है। | शक्ति देते हैं। आगे लिखा है 
| समिधा शब्द .का अथथ अभी | ब्रद्षाय्य के तप से शा राष्ट्र की 
| हमने बताया कि हमें शान की ही आवा 2 सकी के 
ै अग्नि में तपने से श्रद्मचय की प्राप्ति | चाहता है। 
: हो सह्ैगी। वास्तव में जिसने ' 


ब्रह्म के तप से देवताओं ने 
| अपने को ब्रह्म की ओर चला दिया ' मृत्यु को दुर भगा दिया है। अक्षचर्य 


! बहू संयभी हो जायेगा, विषय ७ जरा ही इन्द्र ने देवताओं को. 
भोग उस का कुछ न बिगाड़ सकेंगे । , |(<्य प्रकाश लाकर दिया | 


| 
| स्वामी दयानन्द मद्दाराज से किसी , कृत्रिम संतति निरोध या कुछ 
| 


गवन क्‍या आप को काम | _.. 
ने पूछा भगवन्‌ । करोड़ मानवों की गभे में हत्या 


सताता स्वामी जी मे 
भाव कभी नहीं | मानव को शांत और सुखी नहीं कर 


ने उत्तर दिया वह आता है, दरवाजा 
खट-खटाता है परन्तु मुभे कारये में ' सकती है यदि हम दिश्व को सहार 


| लीन देख अपना सा मुद्द लिए | से बचाना चाहते हैं तो ब्रक्मचयं 5 
| ज्लौट जाता है?। इस लिए ब्रह्म | वंतावरण बनाना होगा । ब्रह्मच ये का 
! श्राति के लिए हमें समिधा, मेखला, | तेज महान्‌ है। वह आंखों में दिखाई 
, श्रम और तपस्या का सहारा लेना | देता है, शरीर में फेलता है, चेहरे 
| होगा। ५ | पर खिल उठता है। विवेक।नद को - 
योमद्शन के साथन पाद में | देखते ही श्रांखें चौंधियां जाती थी, 











इसका ध्येय है शिवरात्री को, 
जो ऋषिवर्‌ को ज्ञान हुआ। 
शिवलिंग के ऊपर चूहे के, | 
आक्रमण का असर मह्दान हुआ॥ 
मृर्ती पूजा से विमुख हुए, 
घर तजा व बन गये संनन्‍्यासी। 
गुरु विरजा नन्‍्द के आश्रम में, 
शिक्षा हेतु भ्रस्थान हुआ ॥ 
(४) 
शिक्षा- पाके दयानन्द हुए, 
और भारत की किस्मत जागी। 
वेदों का हुआ प्रकाश फिर से, 
अज्ञान की रात्री दूर भागी ॥ 
को त्यागो, 
ओर त्यागो पित्रों की पूजा+ 
ईइवर भक्ति ही सच्ची है, 
हे यह बात सबके चित्त को ल्ञागी ॥ 


(६) 
भारत की प्राचीन सभ्यता की, 


महानता 
आय ज्ञाति के गौरव का, 
इक आर परिचर्ण करवाया ॥ 


मूर्ति पूजा 


को जतलाया ॥+# 


ब्रह्मचय के गुणों का वर्णन करते | 


हुए लिखा द्वे '्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां 
| वीये लाभ: ' ध्र्थात्‌ ब्रह्मचय की दृढ़ 
| स्थिति हो ज्ञाने पर सामथ्येस लाभ 
| होता है। नियमानुकूल कश्रक्षचये 
धारण करने वाले के मन बुद्धि इद्रिय 
। झौर शरीर में अपू्वे शक्ति प्रकट 
| शे जाती है। ऋषियों मुनियों, 
चिकिस्तकों, श्रायुवेद विशारदों ने 
ब्रह्मययये की महिमा का बखान 
किया- है। वेदों में लिखा हैकि 
ब्रह्मचय क्रत को घारण करने वाला 


सख्देश प्रम के रंग में 





स्वामी दयानन्द को देखते ही आ्रानन्द, 
प्रसन्‍नता और ज्योति की धारा हृदयों 

में बहने लगती थी राम तीथ स्वामी 

ओर महात्मा गांधी में ब्रद्मचय का 


बल प्रतीत होता है, स्वामी श्रद्धा 
नन्द में ब्रह्मचय के द्वारा द्वी कार्य 
बल अनमव हुआझा। अतः आइए 
हम यम नियमों में से इस श्रह्मचर्ये 
के पालन का ब्रत लें और इस दिशा 
में चल कर अपनी सब प्रकार की 
शक्तियों की वृद्धि करें । 


रंग, 








भारत माता की सेवा कर | 


स्व॒राज्य की भांग पेश 


करके, 


भारत का भाग्य चमकाया ॥ 
(७) 
दयाननद दया के सागर थे, 


ओर 


सत्य के उपासक थे। 


शत्र्‌ का भी हित करते थे, 
सब के हृदय के शासक ये॥। 


हम पर उनके उपकार' बहुत, 


जिनका विवर्णश असम्भव है। 


वह धर्म के थे जीवन दातों, और अघम के विनाशक थे ॥ 
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आयंसमाज देखता रहेगा ? 


देव दयानन्द ने आयेसमाज 
की स्थापना इसी लिए की थी कि 
विश्व में फेल हुए अज्ञान, अन्याय, 
झाभाव आदि मद्दा शत्रुओं, कुरी- 
तियों के विषैले रोगों एवं बुरी 
विनाशकारी जीवन घातक प्रथाश्रों 
को हर कीमत पर मूल सहित नष्ट 
करने में तत्पर रहेगा। आरयेसमाज 
ने ऋापने जन्म के स्वल्प काल में 
इस दिशा में जो शानदार काम 
किया है व कर रहा हैं उसके लिए 
उसे सारा श्रेय मिलना ही चाहिए 
किन्तु आज एक आवश्यक बात 
की ओर हम सारे समाज का ध्यान 
बलपुर्वक खींचकर जोरदार शब्दों में 
अनुरोध करना चाहते हैं कि इस 
फेलने वाले महासक्रामक रोग का 
इलाज कब करेगा ? क्या वह खय 
भी इस भूयकर प्रवाह में बहुता 
जायगा, या टक्कर लेकर उसे रोक 
कर सारे देश का भला करेगा । 
जीवन के जीवन ओर परिवार के 
परिवार नष्ट हो चुके हैं। परिवारों 
की बहिने अपने शरीर पर मिट्टी 
का तेल डालकर जाति की इस 
कुप्रथा की वेदी पर अपने आप को 
असम कर रही हैं | माता पिता 
आत्महत्या कर रहे हैं । अपनी 
लड़कियों को जहर पिल्ाकर मार 
रहे हैं। सारा समाज देखता है पर 
मौनदै!ः 

कितना पतन तथा शोक का 
स्थान है कि आज विवाह की 
मंडियों में परिवारों के लड़के खुल्लम 
खुल्ला बिक रहे हैं । उनकी बोली 
हो रही है, वे नीलामी पर चढ़े 
हुए हैं | जो भी अधिक नीलामी, 


बोली दे सकता है, उसी की लड़की 
स्वीकार की जाती है । इससे बढ़ 
कर परिवार की पुत्रियों के जीवन 
का ओर अपमान क्या हो सकता है, 
मातृशक्ति का तिरस्कार और क्‍या 
हो सकता है? कानपुर नगर में 
अभी २ एक नहीं पता नहीं कितनी 
बहिनों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल 
छिडक कर या अन्य साधनों से इस 
लिए जीवन समाप्त कर दिया कि 
उन के माता पिता उन के बिवाह 
पर लड़के वालों को भारी दहेज 
नहीं दे सकते थे । शाहदग देहली 
में एक पिता ने ब/ज़ार से जहर ला 
कर अपनी तीनो बेटियों का पिला 
कर इस लिए मार दिया कि उस 
अभागे के पास लड़॒बियां के व्यय 
के लिए कुछ न था। बंगाल की 
बहिन स्नेहलता तो पुरानी हो रई | 
आज तो परिवारों मे कितनी युवती 
बहिने समाज के इस बुरे कम पर 
खून के आंसू बहती तथा मर जाती 
हैं।हम ने ऐसी बी.ए बी. टी. 
ओर एम. ए. बी, टी. बहिनों को 
देखा व सुना है। तीस पतीस वर्ष 
तक उन को बेठ देखा है। जो 


भारतीय समाज के लड़के वालों के 
इस दहेज प्रथा के घोर अन्याय 


पर घिक्कार दे रही हैं। ऐसी भी 
देखी हैं जिन के विवाह को अनमेल 
विवाह कह्दा जा सकता है।इस 
अन्याय को देख कर ऐसी भी हैं 
जिन्‍हों ने आजीवन विवाह न कर 
का निश्चय किया है। किन्तु क्‍या 
इन बह्दिनों के बलिदान से, जल 
भरते से या विष खा लेने से लोगों 
के मन पर कोई प्रभाव पढ़ा । स्वेभा 


रे 


नहीं। यह रोग संक्रामक बन गया 
है। आज लड़की की योग्यता, 


कुलीनता, कुशलता तथा सौम्यता 


का कोई मूल्य नहीं। आज़ तो 
लड़कों को जितना अधिक मोटर, 
सायकल, रेडियो, भूषण तथा पैसा 
अन्य वस्तुर दे कर खरीद सकता है । 
वही लड़की विवाह कर सकती है। 
आज लड़कों की बुकिंग ॥0४8706 
छ0००ा8 जारी है। कब्जा का 
विषय है। लड़की के बारे में सत्र 
कहते हैं पर जञ्न श्रपने लड़के का 
प्रश्न आता है तो उन की गन भी 
ढीली पड़ जाती है। वाणी पर ताला 
लग जाता है। विचित्र तमाशा जारी 
है | रूत्य यह है कि समाज सी इस 
दिशा में वह नहीं कर सका जो 
उसे करना चाहिए था | इस 
महारेंग ने भारतीय समाज जिसे 
द्विन्दु सत्राज कहा जाता है, को 
दिया है। आज़ 
और बहिन 
ऋषिशाप मानी जाती हैं। बुरी 
समभी हाती हैं। उनका जीवन 
सरे परिवार के लिए समस्या बना 
हुआ है। आयसमाज से कहना 
हैं। उसी ने विश्व कल्याण की 
दीक्षा ली है। कया वह भी इस 
प्रवाह में बहता रद्देगा। इससे 
टक्कर न लेगा | कई बार योजनाएं 
बनीं पर कागज़ों पर ही रह गई । 
रोग बढ़कर भर्यंकर हो गया है । 
सारा समाज दुःखी है। आयंसमाज 
को इस बिष प्रवाह को रोकने 
के लिए आगे आता पड़ेगा । विशेष 
योजना, ठोध्ष प्रबन्ध कथा 
क्रियात्मिक पगय उठाना पड़ेगा 
तभी सुधार हो सकेगा। दयानन्द 
के भक्तों ! राष्ट्र में चलने वाले 
दूसरे बिषेले बिचारों के प्रवाह जब 
आपने रोक दिए तो इसको 
रोकने के लिए मौन क्यों ? व्यवस्था 
बनाकर इसे रोकी देश का अल्ला 
होगा । आज के परिवारों की बहिनें 
बेटियां कुमारिल की भान्ति आपकी 


खार्शा का 


इसीलिए. लड़की 
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ओर देखकर पृद्ठ रही है-आर्य 
वीर ! कोअस्मानुद्धरिष्यति ? हमारा 
तथा हमारे जीवन का उद्धार कौन 
करेगा ९ 


हम ने क्‍या दिया 

गत ६ माच का दिवस अमर 
शहीद परिडत लेखराम आये 
मुसाफिर का बलिदान-दिवस था । 
समाजों में समारोह के साथ 
मनाया गया । हमने तो आयंसमाज 
दयालपुरा करनाल में आखों से इस 
महान दिवस के शानदार समारोह 
को देखा । विचारों को घुना व 
छुनाया। समाज के उत्साह पर 
भारी प्रसम्नता हुई । ओर स्थानों 
पर भी मनाया गया होगा । ऐसे 
दिवस समाज के विराद शरीर में 
चेतना, जीवन आ टाका लगाने का 
काम किया करते है। बलिदान 
दिवस पर आये समाज के सज्जनों 
से कहना तथा पूछना है कि आप ने 
क्या दिया ? इस दिन आप ने जीवन 
में कया ब्रत लिया, क्‍या संकल्प 
धारण किया। आये समाज के जिस 
अमर शहीद ने अपना सारा जीवन 
इकलीता लड़का तथा अन्त में 
अपना पेट भी फढ़वा कर शरीर 
अप ण॒ करते हुए कहां क्लि आये 
समाज से लेख का का काये बंद न 
हो--उस का बलिदान पे मनाते 
हुए हम ने समाज सेवा में क्‍या देने 
का निशंय किया ? यहू सब ने मनमें 
ही विचारना है। आज समाज को 
हर प्रकार का दान देने बाले चाहिए । 
समय देने वाले, सम्पत्ति दानी, 
सम्मति दाता तथा स्वेस्वदानी भी 
चाहिए' | बिना दिये काम न चले- 
गा | ध्यतः आप समाज सेवा के 
लिए समय देवें, धन देवें तथा इसे 
आगे ले जाने में अ्पतन्ती सम्मति 
देबें | 

(शेष पृष्ट ५ पर) 
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सामयिक लेख-- डा कक केक चूत कक कू के के के के: के के के कू के वूत के के जु्कू- के 
6 
हमारा कत्तव्य-पथ.. ४६ भारत के हित 
(लेखक श्री सत्यपाल दी 'सहदेव' लेखराम नगर कादियां) हक. ( लेखक--श्री वेदप्रकाश जी बी० ए० खन्‍ना ) 
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$ जिए सदा से भारत हित हम सरते आए। 


आज सारा भारत चीनी बौनों 
की धांधली को देखकर एकता की 
माला में संगठित हो चुका है किसी 
स्वतन्त्र राष्ट्र की सुरक्षा वा समृद्धि 
उसकी झातरिक एकात्मक ढांचे 
पर ही निभर है | अभी भारत माता 
के बीरों ने अपनी माठृ-भूमि को 
स्वतन्त्र करवाये केवल ९४ वर्ष ही 
बीते हैं कि इस बाल रुए। भारत को 
एक दुराग्रही कम्यूनिश्ट चीन देश 
के साथ वासता पड़ रहा है। अभी 
हम अपनी सुव्यवम्था की स्थिरता 
में लीन थे कि अचानक क्ृतघ्न 
चीनी बोनों ने हमारी स्वावीन- 
प्रभुसत्ता को आह्ान दिया है हमार 
बीर नेताओं ने हृदय से इस आह्यान 
रूपी चिनोती को स्वीकार किया। 
खुले आम बोनों ने भारत की सीमा 
पर अाक्रमण किया जिस का 
परिणाम क्‍या होगा या क्‍या हों 
रहा है ? यह अभि भविष्य पर 
निभेर है। भारत ही एक एसा देश 
था जिस ने चीन को शअ्रपना 
घनिष्टतम मित्र बनाया। चीनीयों 
ने अपने देश में हिन्द-चीनी भाई" 





भाई के जय-बोलों से श्राकाश , 


शुजाया था परन्तु न मालूम था 
कि इस जय धोषों में आग्तीन के 
सांप छिप हुए हैं । भारत ही एक 


, पर धक्का लगाया था अपने बाहुवल 


ऐसा देश था जिसन सब से पहले 
चीन का नाम १४ सितम्बर १६४० ह 
को धशाश&) 8&७॥0|ए ०0 फ७ , 


एप, मेंले जाने का प्रयत्न ऊिया 


चीन को अ्रपना मित्र बनायावा ह 


सममा परन्तु चीन अपनी गद्दारी 
से बाज न आया। मित्र घात किया 
झाब भारत इस कोने कम्यूनिम्द 
चीन देश की चाल को भांप चुका 
है। यद्यपि उस समय भी भारत 
चीनी नीति को समम चुका था 


जब कि वह भारत ,को अपना मित्र | पड़ने पर नाकों चने चबायेगा | 


' हो रहा है इसके ही भाई इस से | 


' का स्वरूप वन रहा है। यह खेल 


बनाता था तो भी भारत को चीनी | 

सरकार की बुद्धि में विकार प्रतीत (के 
हो रहा था परन्त इतना कछ होते | 
हुए भी भारत ने अपनी प्राचीन 
मर्यादा को स्थिर रखने के लिए «# 
चीन के साथ-श्रातृू-भाव का महान्‌ 
आदर्श ही प्रकट किया | परन्तु चीन 
ने भारत के साथ विश्वासघात करके 
केवलमात्र एशिया को नहीं बल्कि 
समूचे विश्व की आंखों में धूल 
मोंकने का प्रयत्न किया है ओर कर 
रहा है। लेकिन भारतको विश्वास है 
है कि स्वतन्त्र साहस ओर स्वतन्त्र 
विचारधारा रखने वाले देश, इन # 
चीनी बोनों की कुचालां में फंस 
नही संकते । भारत ने चीन के श्रति | *« 
अच्छा कत्तंव्य निभाया था परन्तु हम 
बौने अपनी गहारी छिपा नहीं सके | कि 
आखिर वह भी संसार का अपना श्जि 
विषेला नाटक दिखाना चाहते थे 
उन्होंने जी खोलकर भारत के साथ # 
नाटक खेल कर दिखा दिया। ६ 
महात्मा गांधी जी ने एक बार कहां 


हू जून कु कूल भू भूल न कट कट मी, न पी. 








वन्‍्दन उसका ऋषि भुनि गण हैं करते आए॥। 
पुए्य धरा वद्द भारत सुख कल्याणमयी है, 
धम कम उत्थान प्राण निर्माणमयी है, 
राप्र राज्य आदइशे ६ जिस भ के न्यारे, 
चर 
घमं युद्ध में जहां सदा तन मन घन बारे। 
वह्दीं शत्रु के नाश हेतु रण ब्रिगल बजाए। 


देवासुर संग्राम हुए विष पीने बाल्ने, 
सुधाधार को बहा सबंदा जीने वाले, 
शरणांगत हित हम्मीरों ने सब कछ बारा 
दुष्ट दलन हित रद्दा चमकता सदा दुधारा। 


बांध कफन सिर वहीं शौये ने पेर बढ़ाए। 


गौरव को हम कभी आंच न कभ्ाजे देंगे, 
एक इंच पर भो ना पेर जमाने देंगे 
वञ्ञपात भूकम्प प्रलण० का नाश करेगे, 
रंग रंग में हम महानाश तूफान भरेंगे। 
बढ़ कर अपनी आप न कोई मौत बुलाए। 
ज्िएं...... ॥ 
कण कण हित अब बच्चा बच्चा टूट पड़ेगा, 
इवास झाखिरी तक यौवन अभिमान लड़ेगा 
अपणश होंगे भामाओं के कोष खजाने 
अचलों को कर देंगे विचलित अटल निशाने । 
से चंगेज्ञी न अब टकराए। 
जिए...... ॥ 


चट्टानों 


कुपकुनु० कु न क+++ कक +++ पक कु कुकी +ककक-क नन्हे कै कु के कू कु के सैनी के कु: कु की" पं: 


था कि प्रेम और सहातुभूति के (कुक लकी कक नेक केक के कू के के के के के केक के जे: 


साथ सब को दबाया जा सकता 
है परन्तु डण्ड से किसी को भी 
दवाया नहीं जा सकता। बात भी 
ही है चीन ने भारत की आन 


से | परन्तु उसे ही अब मुद्द की 
खानी पड़ रही है चीन ने सममा 
था कि डण्डे की शक्ति द्वारा सारे 
एशिया पर कम्यूनिज्म का र॑ग चढ़ा 
लू'गा परन्तु इसका फल उल्टा ही 


नाता छोड़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं। अब यह नाटक एक पढकाँफ़ी 


| एक ऐसे देश के साथ खेला जा 


| रहा है जो देश चीनियों को अवसर 


हम चाऊ-साऊओं को अपनी ऋषि- 
कुटिया हिमालय से निकाल नहीं 
फे। गे तब तक हम चेन से नहीं 
बेठेंगे ! आज भारत में नये रक्त 
का प्रवेश हो रहा है श्राज हमारा 
पड़ोसी देश पाकिस्तान सी चिटड्डियां 
उड़डा रहा है यह भी पीठ के पीछे 
से नाक को पकड़ना चाहता है 
परन्तु इसका तो केवल रोना ही है | उपासक हो सकते हैं। 
मूर्थों का बोलना ही होता है, चलते 
बेठते, उठते, घूमते मूल्ले लोन टे 2 
ही करते हैं सभ्य लोग उनकी शोर 
दृष्टि भी नहीं लगाते । 


आप थे बह दिन निशूट आ चुके 


भारत का एक २ बच्चा कृत- | हैं कभी कमी हम अपने स्कूल व 


सकल्प हो चुका है कि “जब तक | कालिज के समय यह विचारा भी 


करते हैं कि हम भी स० भक्‍तसिंह 
के जमाने में जन्म लेते तो क्या ही 
अच्छा होता ? परन्तु वोरो ! आज 
भी वद्दी समय है स० भक्तहिंद जी 
नेतो विदेशियों के साथ टक्कर 
ली परन्तु हमें अब अपने घर के 
शत्रुओं से टक्कर लेनी पड़ेगी तभी 
हम अपनी मातृ-भूमि के सच्चे 


उन वीरों ने खतत्रता की 
प्राप्ति के लिए अपना बलिदान 
दिया आज हमें स्वतन्त्रता की रक्षा 
के हेनु अपने अमूल्य जीवन को 
नवयुवकी -जिस आशा में | राष्ट्रीय पवित्र धर्म की ओर 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 





- बटन 
0, 


आर्य जगत जालन्वर भर (७ मांचे १९६३ 


नल ए>८ञट८८८प८८८८77““““““““““८““““/ हिन्दी के उपन्यास सम्राट 
आंर्यसमाज किला मुहल्ला का वाषिक चुनावं- 7.7 
आज ३--३०८६२े पक प्रधान जी के चुनाव के सश मुन्शी अमचन्द ओर आयमसमाज 


प्रधान दी को अधिकारी चुनने तथा अन्तरंग सभा बनाने का अधिकार | ले०--श्री भवानीलाल जी भारतीय एम. ए. पाली (राजस्थानी 
के दिंरों मा मिला ला शहहा। बुत गए 7६007 26### 0७ 0:४४ ६०४ 


प्रधान-श्री शंकरदास त्रेह्नन। उपग्रधान-श्री भीमसेन बहुल, हिन्दी और उदय के कथा / इतिहास लेखकों ने इस बाब को 

श्री डा* हुकमचन्द अल्ला, श्री सम्तोष राज, श्री प्यारे लाल बेरी, | साहित्य के पाठक मुत्शी प्रेमचन्द | स्वीकार किया है कि सामाजिक 

श्रीमती विद्यावती आनंद । मन्त्री--श्रो० वेदीराम जी । उपमस्त्री-श्री | के नाम से परिचित हैं। जिस समय | क्रान्ति के मारे प्रशस्त करने वाह्ली 

नरदेव मोगा, श्री आनन्द सागर, श्री वेदमित्र चडड़ा, श्री देवीदास | यों के क्षेत्र में ऐेयारी ओर तिलि- | प्रमचनद्‌ जी की रचनायें भा 

गुप्ता । पुस्तकाध्यक्ष व प्रकाशन विभाग-्री प्रकाशदेव जी। , स्मी उपन्यासों की बहार थी और | समाज की विचारधारा से प्रभाकिद्ध 
कोषाध्यक्ष--पं० सीता राम जी । | जीवन की ज्वलन्त समस्याओं से | होकर लिखी गई हैं। 

अन्तरंग सभा के सदस्य उपन्यासकार का दूर का भी सम्बन्ध अभी विगत ८ अक्तुवर १६६२ 

श्री देशराज महाजन, श्री ज्ञानचन्द भाटिया, श्री चंचलदास जी, ; नहीं था, उस समय प्रेमचन्द जी | क्रो प्रेमचन्द की निधन तिथि कर 

ने अपने उपन्यासों और कहानियों | उनके कनिष्ठ पत्र श्री अमृतराय 

के द्वारा देश की सामाजिक, राज- | द्वारा लिखित स्त्र्गीय उपन्याक् 

नेतिक ओर सांस्कृतिक अवस्था का | सन्राट की एक बृहृद्‌ जीवनी 'कलख 

चित्रण कर यह सिद्ध कर दिया | का सिपाही के नाम से प्रकाशित 

कि साहित्य समाज का दष्ण होता हुई है। इस पर्तक में प्रे मचन्द जी 

५ ४ 

पं० दुगोदत्त जी, प० रामदास पराशर, ला० दूनीचन्द्र जी, पं० सरला, है। प्रंसचन्द जी के समाज सुधार | झौर आारयंसमाज के सम्वन्धों पर 

“कौशल! | मरी धन बी राय आम और राष्ट्रीय पुनरुत्थान विषयक | बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है। 

मन्त्री-आर्यस्माज, किला. | विचारों के निर्माण में आरयेसमाज | उक्त पुस्तक के प्र० ४८ पर लिखा 








श्री यशपाल एम० एल० ए०, श्री चमन लाल एम० एल० सी०, श्री 
जगन्नाथ सगी, श्री केदारनाथ सग्गी, प्रो० सत्यदेब जी, प्रो” पथ्वीपाल 
तारा, श्री बरकत राम जी मैनेजर पंजाब नेशनल ब्रेक, श्री भीमसोन जी 


मेहरा, पं० खुशहाल चन्द पाराशर, श्री बन्सीलाल वात्ती, डा० दर्शनलाल 
जग्गी, पं० अयोध्या प्रसाद, श्री ज्ञानचन्द त्रेहन, श्री ज्ञानचन्द उचानी, 








सका 4क? / अब + मक / कक / 40 +ै आन / कक + अत + अब 4 बा बक ३० १.7० ०४». | का बहुत बढ़ा हाथ था। हिन्दी के गया है-- 
९ को क्रमश: 
२६ मार्च आया, हमारा कत्त व्य-पथ की शालोप जोर सादिष्य के... 
० हे दीप 
(३ पृष्ठ का शेष) । (पृष्ठ ४ का शेष) चुनौती को स्वीकार कर भारतीय भाम वेद का अंग्रेज़ी अनुवाद 
इस वार आये समाज का हि लगा दी युवकीं ने जिस कत्त व्य-पथ को छप गया 
स्थापना दिवस २६ माचे को है। ... आाबर करना हगा। तक हमसे | अपनाया है निश्वय 'ही भारत का द् 


' अपने शहीदों की पुण्य-म्ृति चिर- 


सी दिन वि गोरव है । त्याग ओर तप ही हमारा आर्य हिददु जनता को यहू जान 
७ 5 

महर्षि ने इसी शुभ दिन विश्व में | स्थाई रख सकेगे। आज्ञ विशेषकर 

बेदिक ३3 टु 

बंदिक धम प्रचार के, लिए आय : 


५ । कत्त व्य-पथ हैं।ना चाहिए । निश्चय | कर प्रसन्नता होगी कि महात्मा देवी 
समाज की स्थापना कर के यह ' # को 5८ आय होकी की ही हम सफज्न होंगे । (चांद जी पम6 8 ने वेदिक साहित्य 
प्रकाश स्तम्भ प्रदीघ्त किया था। यह | 2 बार कि 225, भारत की मद्दान एकता को | में वेदों का अंग्र जी में अनुवाद करने 
समाज का जन्म दिन है। हम गाव हर 3 व वो मे कि | देखकर चोनो बोने छटपटा रहे हैं। | का भार अपने कम्वों पर हे कर ; 
अपना, बच्चों का तथा कई और लेगा बा की बरओोदी- आती | आज हमें समझना चहिए कि हमारी | एक महान्‌ न्‍्नूनता को पूर्स किया है 
भी चीजे का जन्म दिन धूम धाम | कुचालों में सफल न हो जाए। । 0३०३३ मत अर सब का कह ने पल हा बह? 
से मनाते हैं। किन्तु समाजका आर्य संगॉ्ज की इसे रे मे शहीदों ने अपने महान बलिदानों | वाद अंग्रेजी 058; था। अप 
का जन्म दिन तो विशेष समारोह | कितनी ही शिक्षण संस्थाएं हैं उन में ' से किया था। हमें पत्येक कदम | साम वेद का झंग्रे जी अनुवाद छुक 
से मनावे। इसी दिन वास्तव में | (तने ही झाये वीर हैं उन सब ' को सोच सम्रक कर उठाना चाहिए | | चुका है। इस का मूल्य २४) 
हम पैदा हुए थे। प्रभात फरी हो, ' को इंतड्य है कि वे जहां आर छोटी सी आग की चिंगारी भी | रुपया है। 
भारी जल्से हों, ट्रेक्ट बांटें जाये हैँ सच्चे देश भक्त सिपाही होने ' महान अंगार का रूप घारण कर | जो भाई इस पुस्तक को खरीदना 
तथा रात को समाज मन्दिर, समाज , का अमाण दें ताकि सारा भारत ही ' सकती है। परमात्मा हमें शक्ति चाहें अपना आडेर सीधा महात्या 
की संस्थाओं तथा सारे श्रार्यों के , हद शाक्तिक भावनाओं से सुसज्जित ' सेंदूबुद्धि प्रदान करे जिस से कि जी को अखिल भारतोय दयाऋन्‍डु 
मकानों पर शानदार दीप माला दो ज्ञाएं | जिनकी भावना महान्‌ , हम सच्चे आये बन कर समाज | सालवेशन मिशन के पता पर भेजे # 
ड्डो । यह हमारा जन्म पक है्‌ |] है उनके आगे कोई बिपत्ति घर नहीं ' तथा राष्ट्र की सुर्ता के लिए सब देवधज चेदिऋ मिश्नरी 
अभी से तथारी आरम्भ कर देवें-- | कर सकती | आज चीन ने हमारे . कुछ बलिदान कर दें। आज यही होशायारपुर 

त्रिल्लोक चन्द्र | भारतीय पौरुष को चुनौती दी है इस | समय डी पुकार है । ५-80 वन 





आययेजगत जालन्धर 


पूज्य महाशय कृष्ण जी 


(ले०--श्री सतोषराज जी मन्त्री आये प्रादेशिक सभा) 


चल बसे । जाना तो सब ने है 
अरन्तु कल एक ऐसी महान आत्माये 
लि ह. कि पे ४५ । 

दोदी हैं जिन के चले जाने पर ऐसी 


हा « दे ॥ [४ ४. हा ३ 
जगद्द साली होती है कि भर नहीं | कर पाई | अंग्रज को सख्ती को | भी आरवसमाज के सेवा कार्ये में | 





६ 


श्री० डा, धर्म देव जी आयसमाज 


»। 


रहे । कोई शक्ति, कोई सख्ती 
और कोई लालच, कोई प्ररणा ; के बड़े ही अमी कार्यकर्ता सब्जन 


, +॑ अेडरन-->>-> > 
धाती | शेरे-पंजाब लाला लजपत- | देनेबे। एक ही जवाब था-- | तत्पर रहते थे। वह्दां से सेवामुबत 
। कि [० च 
शाय की मृत्यु हुई तो आज तक इस | यह गर्दन कट सकती है होते पर भी उसी प्रकार समाज 





अभागे देश को उनसा तेजस्वी 


जता न मिल सका। अब पूज्य _ हुई, प्रेस बन्द हुआ, अखबार पर , 
अद्दाशय जी के निधन से पंजाब , पाब्न्दी क्षगी, जेल में बन्द हुए। 
इक बार फिर बेसा ही अनाथ हो | सब कुछ हंसी खुशी से सहन किया | | 


गया है। | 

महाशय जी का जन्म बजीरा- 
बाद जिला गुजरात के (पाकिस्तान) 
छक रूड़ीवादी हिन्दू घराने में हुआ 
ओर शिक्षा इसलामिया कालेज . 


लाहौर में हुई। परन्तु आइचथ यह | 


॥ 


कि वे बने सुधारवादी ओर कट्टर | 


। 
। 
ी 
। 
॥ 


कार्य समाजी । हिन्दू. रूढ़ीवाद का ' को देंशहित के विरुद्ध पाया उसकी ' 
प्रभाव तक न रद्दा, इस्ताम का | आलोचना करने से भी न धबराए ' 
श्रभाव तो क्‍या होना था। उनके | इसके लिए हानि हुई और कष्ट भी 
अन्दर क्रांति की भावना पैदा हुई। , परन्तु सब कुछ इसी खुशी ' 
भ्ृज्य महाशय जी मे यह क्रांति केवल ' से सहते रहे । 


धर्म सम्बन्धी ही न थी राजनति ' 


 खाबन्धी भी थी। महृषि दयानन्द | मोहिनी थी । जनसाधारण पढ़े ' 
दी के अनन्‍्य भक्त से ऐसी हू | लिखे, आर राजनीति के माहिर ' 
। सभी उनके अग्रलेख पढ़ने के लिए , 


आशा हो सकती थी | ! 

धर्म के क्षेत्र मे उन्होंने आये- 
समाज की तन मन धन से सेवा | 
की। गुसकुल के अधिष्ठाता रहे | 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के 


अन्त्री और प्रधान के रूप में वर्षों | 


हे] 
4 
] 


: भुक नहीं सकती | जमानते जब्त | 





अआायसमाज की सेवा की । हैदराबाद 
सत्याग्रह ओर इिन्दी रक्षा सत्याग्रह | 
हें उनकी सेवाए भुलाई नहीं जा 
सकवीं। उनकी लेखनी से निकले 


| 





शब्दों ने जादू का काम किया और 


सेवा में लगे हुए हैं। बड़े अनुभवी 
| तथा लेखक है। आयेज्ञगत्‌ उनके 
। अमूल्य विचारों से भी लाभ उठाये 
इसी विचार से उनके रवास्थ्य के 
पर दिये 

__सं० 


स्वनन्त्रता संग्राम में महात्मा , 
गांधी के साथ पूरा साथ और पूरा , 
सहयोग दिया। परन्तु जहां मतभद्‌ ! 
हुआ उनका डट कर मुकाबिला ' 
किया | स्वतन्त्र भारत में भी देश , 
निर्माण में काम स सरकार के साथ ! 
रदे परन्तु जहां सरकार की नीति ' 


उत्तम लेख भी समय २ 


जाते रहेंगे। 

आयेसमाज का एक उद्देश्य 
संसार की उन्नति करना है अथोस्‌ 
शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक 
उन्नति व प्रगति करना है। जब तक 
शरीर दृढ़ एवं बलशाली न हो, तब 
तक न दिमागी तथा नही आत्मिक 
उन्नति सम्भव हैं क्योंकि एक बल- 
शाली शरीर में ही एक बलवान दिल 
, रह सकता है। यदि हम मानसिक 
तथा आत्मिक उन्नत के इच्छुक हैं 
तो हमें सब से पूर्व अपना शरीर 
स्वस्थ और नीरोग बनाना चाहिए। 


क्योंकि परमात्मा ने जितने पदार्थों 
के वरदान दिए हूँ उन सब में स्वा- 


स्थ्य सबसे बड़ा बरदान है। दूसरे 
पदार्थों में यह सर्वोत्तम माना गया 
है! यदि स्वास्थ्य हैं तो हम हर 
काय कर सकते हैं, सोच विचार 
गया है। आज वे हमारे मध्य में | सकते हैं, जनता की सेवा तथा 
नहीं हैं परन्तु देश सेवा, धर्म सेवा | प्रभु की पूजा भी कर सकते हैं. यदि 
झौर समाज सेवा में उनका नेठत्व | स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो हम न 
और कार्य सदा अमर रहेगा और | वो अपना द्वी कोई काम कर सकते 
उनका प्रताप बनकर और वीर | हैं तथा न दूसरों की सेवा। वरन्‌ 


इनकी कहूम में जादू था, . 


इतावले रहते थे। तभी तो उनको ' 
देशीय भाषाओं के समाचार पत्रों । 
का सम्राट कहा जाता है और 
उनका स्थान भारत में पत्रकारिता | 
मे सब से अगली पंक्ति में माना | 


आय जगत में जीवन का संचार | अजुन के रूप में ही हम सबका | दूसरों पर एक अनुचित भार दी 
किया। देश सेवा और राजनीति | मांगे दशेन करता रहेगा | उनके | होंगे । 


औ भी उनकी सेवा चिर स्मरणीय 


रहेगी। उनके अपने सिद्धान्त थे | सर आरयज्ञगत शोकप्रत्त है। 


ऋरा वे उनपर निश्चल, अडिग 


निधन पर उनका परिवार ही नहीं। शरीर के स्वस्थ होने का नाम 
स्वास्थ्य है । जब  इमारा 


शरीर सबविधि ठीक हो कर सारे 
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जीवन ओरे स्वास्थ्य 


( श्री० डा. धर्मदेवजी धर्मशाला (कांगड़ा) 


कार्यों के करने में समर्थ होता है, 
तो हम अपने को स्वस्थ सममते हैं । 
स्मरण रखो-शरोर तब तक 
ठीक नहीं रह सकता, जब तक साथ 
१मन भी ठीक न हो । शरीर 
स्थूल ओर मन रूद्म है। सत्म भाष 
जेसे भारी इण्जन को चलाती है। 
बैसे ही मत शरीर पर राज्य करता 
है।मन्र के विचार को दही शरीर 
एक क्रियात्मिक रूप देता है। मंतर 
है राजा ओर शरीर उसका मंत्री है। 
ये दोनों मिल कर अपने जीवन 
साप्राज्य को दढ़ करते हैं। 
शुद्धवायु आवश्यक 

स्वास्थ्य के लिए शुद्ध एवं पवित्र 
वायु से बढ़ कर और कोई आवश्यक 
पदार्थ तत्व नहीं है । आप खुले 
मेदान था नदी के तट पर लम्बे २ 
आर गहरे २ श्वास लेवें | जिस 
मात्रा में शुद्धपबित्र बायु सेवन 
करेंगे, उसी प्रकार आप अपनी आयु 
को लम्बा कर रक्त को शुद्ध तथा 
शरीर को स्वस्थ बनायेगे | शुद्ध वायु 
जल तथा भोजन से बढ़ कर 
आवश्यक है। इस लिए आप के 
मकान खुले साफ तथा ह॒वादार होने 
चाहिए! रात को भी द्वार, खिड़किय | 
खुली रहें ताकि एक झोर से शुद्ध 
पायु आपके कमरे में प्रविष्ट हो 
ओर दूसरी ओर से खराब वायु 
निकल जाये । शुद्ध वायु को भोजन 
के समान अथवा उस से भी 
आवश्यक मान कर इस को प्रतिदिद 
अपने घर में वायुशुद्धि के लिए हृवन 
करना चाहिए। इस से बड़ा लाभ 
यह होगा कि आप प्रत्येक रोग से 
सुरक्षिति रहेंगे। परमात्मा की ऋपा 
आपके साथ रहेगी। प्रभुपूजा के 


साथर पवनशुद्धि भी होगी (कमशः) 


कार्य ज़गत जालन्वर 
प्रादेशिक सभा के वेद प्रचार 
का कार्य 


आर्यसमाज लारेस रोड में- खुशीराम शर्भा की कथा ३ से 
११ तक ह्वोती रही और श्री मा० तादाचंन्द जी तथा श्री हजारों लाल जी 
के भजन होते रहे | आा० स० लारेस रोड ने ५०१) रु० वेद प्रचार के 
लिये सभा को मेंट किये। अतिरिक्त इसके २४ सदत्य मासिक सहायता 
सभा को देने वाले भी बनाये । इस कार्य के लिये आ० स० लारेस रोड 
के झाये भाई बहिनों से विशेषत: अधिकारियों ओर कार्यकर्ताओं के 
प्रति हार्दिक कृतज्ञता । 

आ० 6० रेलवे रोड भटिडा-का वाधिक उत्सव २२ से २४ 
मार्च को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। १४ से श्रो राजपाल जी मदन 
भोहन जी पधारे हुए हैं। १७ मा से श्री पं० त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री 
कथा कहेंगे। उत्सव पर श्री पं० दौलतराम जी शास्त्री अमृतसर, श्री 
मा० ताराचन्द जी, श्री ठा० दुगोसिह जी, श्रीमान पं० रलाराम जी 
प्रधान सभा के भी पधारने की आशा है। 





आ० स० शामचौरासी-का उत्सव ५ से ७ अप्रे ल को धूमधाम 
-से सम्पन्न हो रहा है | ३९ मार्च से यज्ञ और कथा हो रही है। कथा 
के लिये खुशीराम शर्मा और राजपाल ज्ञी मदन मोहन जी पधार 
रहे हैं । 
आ० स० अखनूर (जम्मू) का उत्सव ३१ मा ?, र अप्र ल 
को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। २४ माच से कथा यज्ञ के लिये 
श्री पं० ओमप्रकाश जी श्री मेलाराम जी पधार रहे हैं । उत्सव पर श्री 
, मा. ताराचन्द जी । श्री प॑ं० ब्रिलोक चन्द्र जी पथार रहे हैं| 
आ. स॒॒ पुरानी मंडी जम्मू-का उत्सव ३०, ३९ साच ९ अप्रेल 
को धूमधाम से सम्पन्त हो रहा है । श्री प॑० त्रिज्ोॉक चन्द्र जी शाम्त्री 
श्री दुगांसिंद जी, श्री जगतराम जी, श्री बस्ती राम जी पधार रहे हैं। 
आ० स॒० मिचेपुर हिस।र--का उत्सव १५ से १७ माच को 
सम्पन्न हो रहा है। श्री ५० श्रोमप्रकाश जी श्री जसादार भरतसिद्द जी 
चौ० भूराराम जी, प्रभुदयाल जी मंडली पधार रही है। 
आह» स० जोगेन्द्र नगर--का यज्ञ, उत्सव ६ अ्रप्रेल से १४ 
तक सम्पन्न हो रहा है| यज्ञ, कथा के लिये श्री प॑० आॉमप्रकाश जी 
श्री मा० ताराचन्द जी पघार रहे हैं । 
आ० स० नूरनखेड़ा--का उत्सव धूमधाम से सम्पन्न हुआ | 
आ० स० छेतो-आ० स० गूमलों, आ० स० बुड्ढा खेड़ा, आा० 
स« फूलगढ़, आ० स० सीधपुर के उत्सव श्री पं अमरसिह्‌ की अध्यक्षता 
में धूमघाम से सम्पन्न हुए | श्री प॑० अ्रमरसिंद्‌ जी, श्री प॑० त्रिलोकचन्द्र 
जो शास्त्री, श्री म+० ताराच+*द्‌ जी, श्री शमशेर कुमार जी, श्री बत्तीराम 
जी; श्री अग॒त्‌ राम जी, श्री रामकरण जी, श्री मद्दावीर जी, श्री नत्यूराम 


जी पधारे | - हि & 
श्य से २० सुभरी, २२ से २४ सुल्तानपुर, २६ से २८ बुजे, २६ 
से ३१ घुल्ाना ये झत्सव मा मास में श्री पं० अमरसिंह जी की देख 
की में कलफनन दो हे हैं । 


(७ मार्च १९६३ 





ह से ८ मदीनादांगी, ८ से १० सोरखी, ११ से १३ खरकड़ा ये उत्सव 
माच मास में रोहतक मडल की देखरेख में सम्पन्न हुये। श्री 
जमादार भरतसिंह जी, श्री पं० चन्द्रसेन जी, श्री जयसारायण जी, श्री 
चौ० भूराराम जी, श्री पभुदयाल जी की मंडली आदि सब्जन पथारे ।' 

आ०» स० न्यू रेलवे कालोनी जालस्ध र-का उससब श्श्से १४ 
अप्रेल को सम्पन्न दो रहा है । हे 


आ० स० पंजौड़, पाहुड--के उत्सव १८ से २९ तक सम्पन्न 
हो रहे हैं| 

आ० स० जलालाबाद गर्वी मे--२५ अल से ३० श्रप्रोल 
तक खशीराम शर्मा कथा कहेंगे। उत्सव के रूत में । 


निवेदन 


सभी सम्बन्धित आय समाजों के अधिकारी महानुभावों से निवेदन 
हैं कि अपने-अपने उत्सव की तिथियां शीघ्र सभा कार्याक्षय में भेजने 
की क॒पा करें | ताकि प्रबन्ध में सुभीता रहे । 

शिवरात्रि फंड भी शीघ्र सभा कार्यालय में भेजने की कृपा करे | 

खुशीराम शर्मा 
बेद प्रचार अधिष्ठाता 
बढ भ्स बिका, न बी 
विश्वेश्वरानन्द बेदिक शोध मंस्थान, हुशियारपुर 
पं० ऋषिराम जी के प्रवचन 


होश्यारपुर, भारतीय सस्क्ृति के विख्यात, श्रचारक पं ऋषिराम 
जी जिन्होंने अनेक बार विदेश भ्रमण किया है, १२ मार्च से रोज साय॑ 
४ ०० बजे साथ आश्रम होशवारपुर में उपनिषद्‌ तथा गीता पर प्रवचन 


। करगे। इस में सभा रुचि रखने बाल सब्जनो की उपस्थिति आार्थ नीय है । 


केलाशनाथ उपस चालक 


दयानन्द आह्य महावियालय, हिसार 
अन्तर्गत डी० ए० बी० कालिज प्रबन्धकर्त्नी सभा, नई देहली 
द्रयानन्द त्राह्म महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों ने आयसमाज्ञ के 
साप्ताहिक कार्यक्रम को निम्न लिखित प्रकार से सम्पादन किया ! 
ब्र० गोविन्द प्रमाद जी ने माडल टाउन हिसार में भाषगा दिया । 
ब्र- कृष्णलाल जी ने हांती समाज में भाषण दिया । 
ब्र० देवदत्त जी ने नागौरी गेट आये समाज में सन्ध्या कराई। 
सब ब्रह्मचारियों ने समाज के,साप्ताहिक सत्संग मे जाकर घर्मेलाभ उठाया 
निवेदज--त० वेदप्रिय विद्यावाचस्पति 


शोक समाचार 


आज स्थानीय आर्य समाज तथा डी० ए० वी० हा० से० छ्कूल, 
दूसूहा की यह शोक सभा भूतपूव ओवरसीयर श्रीमान्‌ ला० नत्थूराम जी 
रल्हन के अकर्मात्‌ देहावसान पर हार्दिक शो# प्रकट करती है | 

लाला जी का झाय स्कूल तथा आय॑ समाज से गहरा संबन्ध था। 
आप समाज के निष्काम सेवक थे, तथा स्कूल निर्माण-कार्य में सक्रिय 
भाग लेते थे । 

भगवान्‌ से प्रार्थना है, कि बह लाला जी की झात्मा को सदृगत्ति 
प्रदान करें, तथा परिवार को इस असश्ष बेदना को सहने की शक्ति दें । 

चिरंजीव लाल “ऋषि! 


रजिस्टरड नं० पी७ ११३ का 
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'दिषंगत राष्ट्रपति द 
राजेन्द्र प्रसाद ॥ % तिषन 
घर क्तिन झयाये संस्थाओं ने शोक 
किया झौर उनकी झात्मा की शुभ 
गति की याचना करते हुए उनके 
परिवार से समवेदना प्रकट की | 
साई'दास 77/8 स्कूल जध्लन्घर 
डी. ए. वी. म|8 स्कूल दसुभा, 
झार्यंसमाज दसूआ, डी. ए. वी. 
हायर से० स्कूल कादियां विशेश्वरा- 
नन्‍्द वेदिक शोध संस्थान होशियार 
घुर स्त्री आयेसमाज फिरोजपुर, 
श्री श्रायंसमाज कालिज विभाग 
फिरोजपुर छावनी! आयप्तमान् 
सेक्टर ८ चंढीगढ, जिला वेद 
प्रचारिणी सभा होशियारपुर, आल 
इंडिया दयानन्द सालवेशन मिशन 
हशियारपुर, दयानन्द ब्रह्म महावि- 
चालय हिसार,श्रायसमाज धारीवाल, 
--अ्यवस्थापक 


पु 
झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि 
उप-पभा, दल्ली 
पृज्जनीय महात्मा हसराज जी 
का जन्म दिवस 
दिल्ली की सब आयंसभाजों 
की ओर से आय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि उप सभा दिल्ली के तत्वा- 
चधान में तिथ ९४ अप्रेल को डी. 
छ, वी. रकूल चित्र गुप्त रोड दिल्‍ली 
के विशाल पण्डाल में विशेष समा- 
रोह पूवेक मनाया जाना निदिचत 
हुआ है । यह उत्सव पृल्यपाद 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 


की अध्यक्षता में होगा | राजकुमार 
प्त्री सभा । 


आर्यप्तमाज बाढ़ 
हा: १६-२-६३ से २२-२-६३ 
सके ऋषि बोधोत्सव बड़ी धूमधाम 
से मन या गया। और सात दिलों 
शक सत्यार्थे प्रकाश का स्वाघ्याय 
हुआ । 
ता० २२-२-६३ को विशेष यज्ञ 









शुभ जन्म दिवस पर खुल रहा 


करवाए ॥ 


का आयोजन, गायत्री जाप, महर्षि 
के जीवन चरित्र पर व्याख्यान 
हुआ हस समारोह में झारयंसमाज 
के सदस्य गण, महिला आयेसमाज 
की सदस्याएँ भी शामिल थीं भर 
झौर वालविया सदन के दात्रगण 
भी उपस्थित थे। 


व्रगींय महाशय कृष्ण जो 


देहावसान पर निम्न आये संस्थाओं |. 


के शोक अस्ताव भ्राप्त हुए दिवंगत 
आत्माकी सदृर्गात व उनके परिवार 
को शान्ति प्रदान करने की प्रभु से 
हार्दिक प्राथना की गई । 
झाये प्रचार समिति कच्छ 

केसल, झआपेरा द्वाऊुस बम्यई ४, 
शायपमाज गोह्ााना (रोहतक) [ 
डी. ए. वी. 5/3 स्कूल काडियां, 
बेंद प्रचारिणी सभा दृशियारपुर 
ः ए. वी. 73/3 स्कूल दसूहा, वे 

समाज दसूहा, लब्भूराम दो झावा 
प्र/5 स्कूल जालन्धर गुरकुल महा- 
विद्यालय झमर (रोहतक)डी. ए. बी. 
हाई स्कूल गुरवासपुर, प्रादेशिक आयें 
युवक संगठन प'जाब, आ५ युवक 
समाज डी. ए. वी. कालिज जालंधर, 
आय हाई स्कूल नाभा, डी. ए. वी. 
प्त/8 स्कूल करनाल, स्त्री झआरये 
केन्द्रीय सभा फिरोजपुर, स्त्री आये 
समाज कालिज विभाग फिरोजपुर 





मुख्याध्यापक दयानन्द माडल स्कूल जालन्धर 
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.-« च्टूय एताननद नेगर जालन्धर 
१९ अप्रैल १९६३ को पूज्य स्व० महात्म हंसराज जी के | ३ मा इक्शार शक राख़ि को घूम- 


है । आज पश्चिभी शिक्षा की 


संतोष सज- 


छावनी, झआारयेंतमाज सेक्टर ८ 


आयेसमाज हिसार में 
डारीख २७ फरवरी से लेकर 


घाव से करा इंशेर होता. सट्टा । 
जिखते पंसिन जिललेंक 'पना शारती 


ओर भुकाव बढ़ रहा है। संरक्षकों की इस मांग को प्रा करने | ७ केद कवा हक प.. राजभाका 
के लिए डी. ए. वी कालिज मैनेजिंग कमेटी चिचरगुप्त रोड देहतोी | मदकशहन चिसटा अंदक्षी के 
सदेव की भाति जागरुक है और वह माडल स्कूल नई देहली 
भटिंडा, अ बाला, और चंडीगढ़ में खोल चुकी 


प्रकार का उत्तम स्कूल जालन्धर में खुल रहा है। बच्चों को |) भी स्त्री समाज में प्रचार हुआ । 
अच्छी शिक्षा देने के लिए संरक्षक अपने बच्चों को यहां दाखिल | वहां पर भान्या माता जी, बहिन 


हली ओजस्ी भजन हुए । समाज का 
है। अब इसी हाल खचाक्षय भरा होता था । 


साथ २ झावसमाज दवाननद॑ भंग 


फान्या मंत्री भी, कोशल्मा जी, 


न सीता जी, शकुन्तला जी आदि 


बहिनों का अतीव उत्साह है। मान्म 
दीवान घर्म चन्द्र जी के भाईटय्ल 


च'डीगढ़, जिला वेद प्रवारिणी स्कूल में भो प्रचार हुआ । [१०४ 


सभा हुशियारपुर, दयानन्द 


भ्रह् | *ल सवभुच दर बात में ॥0%ों 


मह्दा विधालय हिसार, झायसमाज | रहल दी है। आये कन्या हाई स्कूल 


घारीवाल । --व्यवस्थापक 


झार्य समाज लरे त रोड 
(अमृतसर) 
में वेद प्रचार 
५०१/- की राशि सभा को दान 
आय समाज लरेंस रोड में ३ 
से ११ मात्र तह प्रतिदिन श्रो पं 
खुशी राम जी शर्मा वेद प्रचार 
घिष्ठता सभा की बृहृदारण्यक 


उपनिषद के अध्यात्मवाद पर कथा 
होती रही नगर के कोने २ से नर 


नापियों ते पुघार कर इस अझूत वर्षा | 


का ल्ञाभ उठाया ! समा की ओर 
से आये प्रादेशिक सभा को 50/- 
वेद प्रचाराये प्राप्त हुआ तथा 24 
सदस्यों ने मासिक सद्टायता देने का 
प्रश किया। इस शभ काये को 
सम्पन्न करने का श्रेय श्री देवत्रत 
मंत्री समा तथा विद्यासागर जो वेद 
को प्राप्त है। प्रादेशिक सभा की ओर 
से शतशः घन्यवाद । 

व्यवास्थापक 





में भी प्रचार किया । परिवारों 
सी प्रचार हुआ । आये समाज 


ट्टिसार ने सभा के वेदप्रचार शिव- 
रात्रि फंड वथा जगव के लिए १४०) 
रु. दिये । मार्ग न्यय खअलग । 
दिसार हमारा केन्द्र दे । वहां पर 
शानदार समाज, विशाज्ञ /0.6.7. 
कालेज, सी. ए. वो. स्कूल, दयानन्द 
ब्राज्म विधासव, आये कन्या हवाई 
स्कूल, दयानन्द भवन समाज है । 
बड़ा उत्साह दे | 

दयालपुरा करनाल 
आबेसगाण दयातपुरा करनाल 
में देनिक सरसंभ होता है । बड़ी 
सैनफ है। ६ मार्च रात को अमर 
शहीद प'. लेखराम बलिदान-द्वस 
घूमधाम से झकरयया गया । -जिसमें 
श्रीयुत भामचन्द जी उपभप्रधान 
समाज, ्रिं. मेलाराम. जी वर्क, 
प'॑. [तिजमान जी भजनोपदेशक, 
प'. प्रिल्लोकचन्द ही शारती ने शामर 
शहीद के जीवन पर विचार रखे | : 
सुन्दर संगीत हुए । समाज का. 
भवन अरा'हुआ था । दोनों-समाजं 
के सण्जन पमारे | 


झुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्‍्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालूस्वर द्वारा वीर मिल्राप प्रेस, मिल्ञाप रोढ जल्नन्धर से मुद्रित तंवा 
श्याय जगत कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जालन्थर शहर से प्रकाशित मालिइ--आरय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाक्स्थर 
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“लीफोन न« ३०४७ [झयं्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ५४५. 3०.४.१2। 
है एक ग्रति का मूल्य १३ नये पेसे आये समाज स्थापना दिवस अंक वार्षिक मूल्य ६ रुपये 
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वर्ष २३ अंक १२) 


वेद सृक्‍्तय: 


तपनी अस्त्रि पिशावानाम्‌ 

मैं सारे पिशाचों को, राष्ट्र 
शत्रुओं को तपाने वाला हु । 
उन की बुरी गत करने वाला 
हैं । अग्नि बन कर उन को 
जला देता हू । भस्म करने 
को शक्ति रखता हू । 


श्वान; धिंह मिवदृष्टव 
कुत्ते जेसे सिह को, शक्ति से 


भरे शेर को देख कर भय 
से कांपते लेते है। अपना । 








रविवार ११ चैत्र २०१२. २४ माच उन नर तप “पलटने 3 आल, 6३ इवोतयाक, 038 ५ वार 


आय समाज के महान संस्थापक 


है| 


| 


दयानतन्दाब्द 





करा का का कुलाफुए कण सुन गुण भूत्मजुतभजहु। महू भूत नहु+ नक जू+भह पक भा पु 





: ते न विन्दन्ते न्यचनम 

, उसी प्रकार शत्र्‌ भी मुझ 

देख कर अपनी सारी चौकड़ी 

भूल जाते है मुझे सामने देख 

उ. का कुछ भी नहीं रहता । 

साही क्षकति उन की जाती 
हैं- 


अथवंवेद 





# 


महषि दयानन्द सरस्वती जी 


है कुक कक कक कू-कू कं कक के कू कक कक कक केक के केले इक कक के के क॑ के कक कक केक के के 


भधिष्ठाता-- संतोषराज मंत्री समा. 


१३९ 





( तार-प्रदेशिक जालन्धर 





नता का ललकार 


चीन किमी भी समय |फर 
हमला कर सकता है 


हमें रत्ता की पूरी तेयारी 
करनी होगी 


प्रति रक्षा मत्री थो चद्ध न जी 
के ओजस्वी विचार 


प्रतिरक्षा मन्‍्त्री श्री यरावंतराव 
चह्वाण ने आज्ञ लोगों को चेतवानी 
दी # चीनी हमले का खतरा अभी 
बना हुआ है और हमें देश रक्ता 
की पूरी तेयारी करनी है । 
देश की रक्षा-व्यवस्था के सुहृढ 
बनाने के हेत्‌ देश के सबेतोमुखी 
विकास के साथ-साथ एकता की 
आवश्यकता पर बल देते हुए कहा+ 
'झत्र हमारा नारा यह हो ना चाहिए 
कि हम केवल भारतीय हैं, आर कुछ 
नहीं ४ 
आगे आप ने कहा कि हम सब 
का विकास एक हिमालय की छाया 
में हुआ है | यह हमारी एकता का 
सबसे बड़ा सबत है । चीन ने धोखे 
से हम पर हमला किया है। आज, 
जबकि देश पर सह्ूट आया हुआ हैं 
हमें सक्क.ठेत होकर एक दो जाना 
चाहिए और देश को रक्षा के लिए 
ज॒ट जाना चाहिए। 


] 


कु कुंकूंधकू फू: कै कु ० कक कै फू: ककुनकु 
सम्पादक--त्रिलो 


के चन्द्र शास्त्री 


आये जगत जालन्घर 


प्यारी माँ आर्यसमाज का जन्म दिन 


लि; पंडित चन्धसेन 
24% श०%९क ७:९+३- हक कक के ओके 3 2 5 १3:30 2-0 0 #$ हैंड 
बन्धुओं--ऋषि मुनियों के प्यारे | ज्ञात द्वोदा है। धीरे २ ऋषि की 
सारत वर्ष के गुजरात प्रान्त जिसे ! आवाज को भारतीयों ने पहिचाना 
आप सौराष्ट्र कहते हैं. मौरवी स्टेट ' भारी संख्या में लोग दयालु दयानंद 
टंकरा आराम में भारत के साग्य । के चमत्कार के आगे भुके अंग्रजी 
विघाता व राष्ट्र निर्माता आदशे ; ज्त्ता धारियों ने भी ये समम लिया 
बालक मूलशंकर ने जन्म लिया जो थे साधारण साधु नहीं बल्कि 
आयाज युग प्रवत्त क दयानन्द सरस्वती , क्रांतिकारी रिफामर है आवश्य 
कैनाम से जगत विख्यात हैँ ये इस की वाणी रंग लायेगी सचमुच 
आज से १३७ वर्ष पहले की बात है हुआ भी ऐसा। भक्तजनों ने प्राथेना 
इस आदश त्यागी एवं योगी के की महाराज ऐसी सभा व संस्था 
झाने से पहले भारत गारत की ओर ' बनाएं जिस के नियमानुसार से 
जारहा था। धामिकता, देशभक्ति | बैदिक गगा बहती २है. इस पर दूर 
इबं चरित्रता सब समाप्त होतीं जा. दर्शी योगी ने अम्तर ध्यान किया 
रही थी, इसके विपरीत कुप्रथाएं 








सोच समभकर प्यारी मां आयसमाज 


जि का थी, की से ) , रूपी संस्था स्थापित करने की घोषणा 
री यत्त 

आरतीरयों पर छा रहे थे व ईसाय । की जिसका हृदय से स्वागत किया ये 

तथा इस्लाम आदियों का बोलबाला _ुतभग ८५-८६ वर्ष पूरे की बात है 


था अपने भी कई ढौंगी रंग रेलियों ' ज्ब से इस प्यारी मा आयेसमाज 
में मस्त थे। भारत मां परतन्त्रता ते जम्म लिया है तर्भी से लेकर 
की बेड़ियों में जक्ड़ी हुई थी सात झआज़ तक इसका जीवन संघर्षमय 
समुद्र पार के चन्द गोरे इस पवित्र रहा पढ़ी-लिखी जनता आवंसमाज 
भूमि पर अधिकार किये बेठे थे ये के इतिहास को भूली न द्वोगी 
सत्ता घारी कहते थे ब्रिटिश राज्य ऋषि के खगे सिधारने के बाद इस 
का सूर्य्य कभी अरत न होगा, इनकी समाज को सभाप्त करने मे विरो- 
मीठी नीति ने भाई-भाई को लड़ा घियो ने कोई कसर नहीं रखी पर 
रखा था वैदिक मर्यादा सब समाप्त येतो अग्नी पर घी पढ़ने वाली 
थी देव दयानन्द ने बड़ी गम्भीरता मिसाल साबित हुई इस से आर्य 
से देश की अवस्था पर विचार | समाज आगे बढ़ा इसका प्रकाश 
किया अपने पराये की प्खे की बिदेशों तक फेला बल्कि ऋषि 
खन्‍्डन-मन्डन की पताका लह्दरा दी सच्चे दिवाने पंदा हुए ऋषि को 
समम्त विरोधियों को ललकारा , मृत्यु के तुरन्त बाद कछ दिवानों ने 
राजनीति का बिगल भी सत्याथ- । लाहौर में डी० ए० ब्री० कालिज्ञ 
अकाश के छंटे समुल्लास के रूप में ' की स्थापना कर दी बाद सन्‌ १६०० 


झ्षमी मतावलम्बियों में ललब॒लि मच | स्थापना की गई। फिर क्या था 
गई फिर क्या था दयालु दयानन्द | आयसमाज्ञ चहु शोर फेला स्व॒त- 


२४ मां १९६३ 





बदि ! 
आयों ने वदिक प्रचार में अपना 


जीवन दान दिया कितने आये वीर दयाननद अहम मंझ विद्यात्य, 


आयंहितेषी उपदेशक सभा सोनीपत निवासी) श। बलिदान हो गये सामाजिक , 


और राजनीतक न्षेत्र में जो भी 
त्रुटियां रहीं उसे दूर करना झायें 
समाज का मुख्य कास रहा शिक्षा 


क्षेत्र में भारत भर में आये समाज | 
की सेवाएं सब से अधिक हैं. नारी ' 


जाति को शिक्षा का अधिका( इस 
समाज के द्वारा मिल्ला रूय पंडित 
नेहरू ने आयंसमाज की इस सम्बन्ध 
में मरपुर प्रसंशा की। इस खतत्त्र 


देश में यानी आजक्ल भी हर | 
दृष्टि से राष्ट्र की आयेससाज सेवा ! 


कर रहा है भारतीय लोक सभा में 
भी आयेसमाज की आवाज का 
सन्‍्मान है चीन के हमले से जो 
उलमने इस देश में पेदा हुई' उसे 
सुलमाने में भारत सरकार का पूरा 
सहयोग दिया और दे रहा है आय 
बन्धघुओ | आयेसमाज का स्थापना 
दिवस मनाने चले दो प्रतिज्ञा करे' 


पु पं पु 
शआ्राये समाज को सही श्ायसमाज् | 
हे द्द ' लिये ध्रमर्पित कर दिया है। ब्रह्मचारी 
बनाये' इस के नियम पर चलना ' ५ ५ 
कोमल ४ जी जहां राष्ट्र भक्त हैं वहां सच्चे 

अपना धर्म सममें आपस के मन- ' 


१ 





|| 


मुटाब को समाप्त करे स्वार्थ सिद्धि ; 
में न पड़' दूसरे के हित में श्रपना , 
। बन कर राष्ट्र सेवा एवं बेद प्रचार के 


हित सममभे' संकटकाल में धेये रखते 


हुए आयेसमाजे स्थान २ पर स्थापित । 
करे इस में हमारा और आयसमाज़ | 


का गौरव है ये ठुच्छ भेट प्यारी 
मां आयेसमाज के जन्म दिन पर 





कै | आरयों की सेवा में है स्वीकार हो | | 


हिसार 


(अन्तगंत डी० ए० वी० कालिबः 
प्रबन्धकतू सभा, नई देहली) 
तिष्ठिक बह्मचर्य की दीक्षा' 

| अ्रद्धय स्वामी देवानन्द जी 


सरजती के परमपुरुषाथ से झार्य 
नगर (कुरड़ी) प्राम मे २२ फरवरी 


से २६ फरवरी तक एक बुहद 
शिविर सम्पन्न हुआ। इस शुभ- 
दसर पर २६ फरवरी पूर्णाः 
हुति के दिन दयानरद ब्रह्म महा 
विद्यालय हिसार के एक त्यागी 


तपस्वी श्री ब्ह्मचारी विद्यात्रत तपो- 
मृत्ति एवं आये जगत के महान घन 





शझाचाय भगवानदेव जी के द्वारा 
नेष्ठिक ब्रद्मावय की दीक्षा ली। 
दीक्षित त्रह्मचारी विद्यात्रत जी ने 


अपना सम्पूर्ण जीवन बेद प्रचार के 


गौ भक्त भी हैं। वे शीघ्र द्वी तीन 
चार महिनों में विद्यालय के स्नातक 


| कार्य को सम्भाल लेंगे ! दयानन्द्‌ 
| ब्रह्म मद्दा विद्यालय को ऐसे राष्ट्र 


| अक्द भोर भक्त ब्रह्मचारी पर पूरा 
| गौरव है।  -श्लञानचन्द आचाये 


५७७७ 79207 #/7४0%20207907 9५% 80६ 
भूल सुधार 
आयेजगत के १७--३--६३ के अंक के महात्मा देवीचन्द्र जी 


बजा दिया फिर क्या था पाखन्डी व | में कांगड़ी हरिद्वार में गुरुकुल की | लिखित सामवेद अंग्र जी भाष्य की कीमत १५) के स्थान पर २५) छुप 
| गई है। वास्तविक कीमत १४) है। पाठक नोट करलें। --व्यवस्थापक 


कट बिहे आदि वेक लकी २2 पकग20 7024 


की जान खतरे में पड़ गई ईंट 
अत्थरों, लाठियों, तलवारों, जहर 
आदि से इस साधु का सत्कार 
किया, परन्तु दयानन्द ने अपना 
दयालुपना नहीं छोड़ा ये तो ऋषि 
के पवित्र जीवन चरित्र के पढ़ने से 





न्त्रता संग्राम में शत प्रतिशत आये । आवश्वकता 

समाज का पूर्ण सहयोग रहा अंग्रेज | आयंसमाज रेलवे रोड अम्भाला शहर को एक योग्य पुरोद्दित 
कांग्रेस से भय नहीं खाते थे उन्हें | की आवश्यकता है अपने प्रार्थनापत्र प्रमाणापत्रों सहित नीचे के पते पर 
श्रायंसमाज से अवश्य भय रहा ! मूलचन्द आरयसम्राज रेलवे रोढ़ श्रम्बाला | 

हकूमत ने इमेशा आर्येसमाज को नोंट--पररथनापत्र में कंम्र से कम वेतन की सांग होनी चाहिए। 
तिरछ्ठी नज़र से देखा समयानुसार ब१९३४९४७७९४९१४७९१९४७९९७४४७७ ७४४७७ 


अंयेजगत्‌ःजालन्धर 
सुम्पांदकीय-+- 


आये जगत 


सभी 2 का सका 2 अका 2 अा उ'वाका का 2 काका उधर आय उमर / का का: आका / का 


वर्ष २३] रविवार ११ चैत्र २०१९, २४ मार्च १९६३[अक १२ 


€०.भार' 2 का #' आका 2 मका 2 आका 2' कक 2 का कक : २ कक २ सका ४ अदा: का आए / बक., 


आयेसमाज का जन्म [देन 


जनन्‍्म-दिन का विशेष महत्व 
है। इस में बढ़ा झआकष्ण है।यह 
नाम सुनते ही प्रत्येक के मन में 
प्रसन्‍नता की लहर दौड़ने लगती 
है। बालक हो, युवा अथवा वृद्ध 
हो, नर हो या नारी, निघेन हो या 
धनवान, व्यक्ति हो अथवा परिवार 
सब को अपने २ जन्मदिन से 
अतीव प्यार अतलुराम होता है। 
अपने धामिक तथा सामाजिक, 
राष्ट्रिय नेतश्रों एवं महापुरुषों का 
जनन्‍्म-दिवस तो जनता मिलकर 
समारोह से मनाती रहती है ! उसी 
प्रकार झायसमाज का जन्मदिन भी 
अपना एक मदृत्वए्ण स्थान रखता 
है। इस विश्व जनीन, साबेभौमिक 
सब का कल्याण चाहने और करने 
बाली विशाल संस्था के जन्‍म का 
पव तो सब के लिए बढ़े गौरव का 
स्थान रखता है। सत्य यह है कि 
आयसमाज का जन्मदिन केवल 
साधारण दिवस ही नहीं अपितु एक 
। मद्दान पे है। इस दिन सब के 
दिल में उल्लास की भावनाएं ठाठ 
 मारती हैं। सारे प्रसन्‍नता से फूले 
नहीं समाते। 
इस धार समाज का स्थापना 
दिवस अथवा जन्मदिन इस रह 
मार्च संगलवार को आरा है। 
इसी दिन आयंसमाज के प्रवत्त क अपने डी० ए० बी० आयेस्कूल, 
पूज्य महान ऋषि दयाननद जी है और नभरों व ग्रां में 
/(रसती ने सारे विहव में वेदिक | आयों के परिवार हैं। इन सब 
. घर्मे का प्रचारु्यसार करने के | स्थानों पर इस जन्मदिवस पर । 
पवित्र उहेइम से इस विशाल | यदि श्रधिक नहीं तो निशानी के | 
आंदोलन की ध्यापना की थी । 
: खरल शब्दों में यह है कि इस दिन 
इुआक्ेसमाज नें जन्म लिया था हम, 








सारे झाय नरनारी जिस विशाल 
मानसरोवर की धाराएं हैं, वह इस 
दिन बता था| हम ज्ञिस की अमृत 


००००७०७७७७०००७ 


सन्तानें हैं, वह आयेसमाज रूपी | 
माता का यह दिन जन्म दिवस पे 
है। कौन है जो इसको महान पथ | 


वार इस पुनीत पे को विशेष समा 
रोह के साथ मनाना होंगा। श्राय- 
समाज की राष्ट्र में भारी संगठित 
शक्, है। इसके पास बडी 

शिक्षण को छावनियां हैँ, विद्या 


हा 
श 
(र 


मन्दिर तथा अन्य भी बड़ी २ 
संस्थाएं हैं। भारत के एक काने से 
लेकर दूसरे काने तक समाजों का 
जाल बिछा हुआ हैं। आर्या कः | 
बहुत बड़ी संख्या है | शानदार 
सभाएं हैं । जिसका इतना विश्वृत 
परिवार है, उसका जन्म बड़ी धृमधाम 
से मनाया जाना चाहिए | समाजों मे 
बड़े २ जल्‍्से, सभाए तो होनी 
चाहिए, जिनमें दूसरों को भी 
विशेष रूपसे निमन्त्रित किया जाए । 
वहां पर इसके साथ २ इस वार दो 
तीन बातों की ओर विशेष एवंम्‌ 
आवश्यक ध्यान दिया जाये । 

जितनी भी प्रांतीय सभाएं हैं, 
हमारी समाजें तथा उससे सम्बद्ध 
अन्य शिक्षण संस्थाएं हैँ जिनमें 





की जाये। राष्ट्र के संउ्टकाल्न में 
इस प ध्यधिक दिखावा न हो पर 


6606७ 


७-9655-&6 


समम कर नहीं मनायेगा ” इस ७ 
७-09990-00-9090090096000000 


ख 


990000000-99000090-00000907090०00०00७० 
इसे अवश्य पढ़े 

आायेजगत का स्व० महात्मा हंसराज विशेषांक उनकी पुण्य 

स्मृति में १४--४७--६३ को अ्रकांशित हो रहा है। यह अंक 

पाठकों की सेवा में उनके जन्म दिवस १६--४--६३ से पूर्व 

उसके बाद श८-४-६३ के अंक को 


पहुंच जायगा । 
प्रतीक्षा करें । 


झआयंजगत के पाठकों, संन्‍्यासी 
की कृपा करे । 


कत्तव्य का पालन करे । 


सीमितमात्रा में दीप अवश्य जलाये 
जाय' ताकि पता लग सर्के किई 

दिन हमार! इल व्यापक-्सस्था का 
जन्मदिवस है समाज का साहि? 

विशे+ रूप से दूसरा में वितरित 
किया जाये। रेडियो पर विशेष 
कायकरम प्रमारित करने का अभी 
से प्रतन्ध किया जाये। उस दिन 


| प्रभात फेरी का खास प्रबन्ध होना 


चाहिए । प्रत्येक समारोह मे समान 
के उद्द श्य को जनता में पहुंचाया 
जाये। आयेसमाज के विशेष 
मस्तव्यो, सिद्धान्तों तथा नियमों को 
लोगों में बांदा जाये। इस दिन 
प्रत्येक आये भई बहिन समाज 
सेवा में देनिक रूप में थोड़ा बहुत 
समय देन का ब्रत धारण करें। 
वेद प्रचार का संकल्प लंबे) इस 


पवित्र फाय के लिए प्रत्येक परिवार . 


इस महान मिशन में एक रुपया 
श्रद्धापृवंक सभा के वेद अचार कोष , 
में भेंट करना अपना कतेव्य जाने | ' 
जन्म दिवस को समारोह पृषक 
मनावे | खारी सामाजें अभी से 


इसकी तेयारी आरम्भ कर देवे | 
--ब्रिल्ञोकचन्द्र 





रुप में कब दीपमात्म वो अब आयजगत में विज्ञापन 


देकर लाभ उठाएं , 


२-इस विशेषांक को आकपक व उपयोगी बनाने के लिए 
सानुरोध निवेदन है कि अपनी रचनाएं १ अ्प्रेल तक भेजने 


३--आयेसमज व आय संस्थाएं अपने आडेर देकर 


श्छा झार्च: १९६३ 


वि नव्रकक 


महानुभावों ओर कवियों से 


#24905%-8:59%9 9#9:%-:949७9-0-90%69 96066: 09७ 


“जयवम्धापक 
"9-9-9-90००-0 


आय अतिनिति सभा 

इंस्ट अफ्राका की स्थापना 
को 
पूज्य महात्मा आनन्द स्त्रामी जी 
महाराज का अधानता में आये 
प्रतिनिधि सभ्ना ईम्ट श्रक्राका की 


२६-३०-३१ दिसम्बर १६ 


स्थापना हुई। इसी अवसर पर 
१६ महत्वपृग क्रताव पारित हुए | 
इस्टरन अफ्रीका अ।ये प्रतिनिधि 
सभा की स्थापना के साथश्‌ यह निर्णय 
हुआ कि महूषि दुयानन्द सरस्वती 


, जी भहाराज के बताये परम पुनीत 


बेदू मांग पर जनता को लाने का 
पूरा यत्न किया जाये। ईछून 
अफ्रीका निवातियों की विशेषतः 


' महात्मा आतन्द स्वामी जी महा- 


राज के प्रताप से यह सभा स्थापित 
हुई है । 

इस सभा के उत्साही उदार कार्ये- 
कर्ताओं से यह आशा की जाती है 


कि वे अपने कार्य में अवश्य सफल 


होंगे। 
इस्टरन अफ्रीका को वेदामृत 


; पान करवा कर जीबन का ऊ'चा 
: तत्व बता कर सकलत्ा को ओर ले 
' जावेंगे। 


“ज्यवस्थापक 


लत अमन» 


भ्रायजगत्‌ जालस्र | २४ मार्च १९६३ 


____....>ै+““““ 


' आये समाज क्या मानता है ४ ए. वी. कालेज जालन्धर का परिताषिक वितरणोत्सव 


| | 

| 2000: ४४४४४ ४ शभशडक शक केश भफफ अकूशकभ कह शेशहशभशशेशेभ के ( पृष्ठ ७ का शेष ) 
«. वेद सब सत्य विद्याओं का | है और उस के न्यो्ब नियम से | और खेलों में तो लगभग सभी चैंपियन शिप जीव ढी हैं । 

ुस्‍्तक है, जो ईश्वर ने सृष्टि के . कर्मों का फल अवश्य मिश्तता है। डी. ए. वी. कालेज जालन्धर सदा ही देश भक्ति का आधार लेक 
आदि में मनुष्यों के पथप्रद्शन और , कोई ईश्वर का अपताई, खुदा का | चलता रहा है। वर्तमान स्थिति में भो इस कालेज ने सरकार की काफी 
' हम क का बेटा दुरमे के आर्थिक सहायता की है। सभी प्राध्यापकों और छात्रों ने बढ़ी उदारता 
हनी, पढ़ाना हु र सुनना गन ! फल भोग से चट्टी बचा सकता । । से धन ब रक्त प्रदान किया । कालेज में प्‌ 00. की शिक्षा अधिवादई 
सब वैदिक धर्मियों का परमधर्म है। | ऐसा माता पाप को बढ़ावा देना है। (२ दी है। न 


बेदों को पढ़ने का अधिकार बिना «८ | 
है ; ६, स्वगे-तरक का कोई विशेष | श्री ५ अधोकीर 
;ं भर हि प्रतापधिंह जी कैरो ने अपने श्रष्यक्षीय भाषण में देव दयानन्द 
प्लेदमाव के संसार भर में सब (नहीं है। सुख का नाम खगे ! ; 


ली पुरुषों को है ! कर दुःख का नाम नरक है और | ॥ 
०, ईश्वर सस्चिदानन्द स्वरूप, जे इसी संसार में तथा इसी शरीर | संस्था है जिस ने भारत को राष्ट्रीय व सांस्कृतिक दृष्टि प्रदान की है। 


॥। 
्् फिर शक रे ह 
न्‍्यायकारी, अजन्मा, अनन्त सर्द जे ज्ञोगे जाते हैं। | आरत का पतमाल रूप दयानन्द ने ही दिया। उन्होंने कालेज को सभी 
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झानाथथ प्रदान किया । वेद की 


के प्रति श्रद्धां अली अर्पित करते हुए बताया कि आये समाज ही ऐसी 


व्यापक, अनादि सृष्टिकर्ता आदि गति ; इलओ 
६ १०. पुष्य, दान, ईंश्वरोपासना, प्रगतियों की बड़ी प्रशंसा की है। उत्दींने सत्र प्रकार की सहायता का 


मुण युक्त ठथा मनुष्यमात्र का 
उपास्य देव है । एक मात्र उसी की 


खाध्याय, सत्सग, सदाचार, माता भी आइवासन दिया । 


पिता, गुरुजनों तथा दीन ढुखी 
दी सेवा एवम अद्विसा, सत्य, प्रह्म- 
धर्य आदि दस यम नियर्मा की 


हपासना करनी चाहिए । श्री यश जी भृतपृष शिक्षा मन्त्री पंजाब ने मान्य अतिथि का 


प रु घन्यवाद दिया | 
३. इंश्वर निराकार कोर सबे- दे 


ध्यापक है| उस की मूर्ति नहीं हो 
सकती । ईइवर स्थान मे देवी देव- 
ताओं की कल्पित मूर्तियों को पूजा 
वेद विरुद्ध है। मन्दिर वही कट्टलाने 
योग्य है जहा धर्म भर सुकर्म का 
उपदेश मिल्त । 

४५. जीव तह्म से भिन्‍न है। 


इसी अवसर पर श्री मुख्य मन्त्री व श्री जस्टिस जीवन लाल कपूर 
पालन ये मनुष्य को 49 पद्‌ श्राप्त । से रततायन विभाग के भवन का उद्घाटन भी किया। इस अवप्तर पर 
कराते हैं । । 


। 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


पहले प्रभात में यज्ञ हुआ तथा उद्घाटन कार्यक्रम वेद मन्त्रों के पवित्र 
११, मातापिता ओर आचाये | उच्चारण के साथ किया गया। बड़ा ही भव्य दृष्य था। रसायन विभाग 
तीन गुरुजनों की श्द्धापवेक सेवा | में कुछ प्रयोगों! का निरीक्षण भी दोनों मान्य अतिथियों व नगर के 
वरना श्राद्ध है । मृत पितरों के नाम | ;मुद्न व्यक्तियों ने किया। सभी ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए 
श्रद्ध करना वेद विरुड का श्री मीमसेन जी बहल को बधाई दी | हम सभी आये जगत की ओर 


निरथेक कि हि ५" 
ऐ ९ « | से मान्य प्रि० महोदय को अपनी बधाई प्रेषित करते हैं | 
१०, बरण व्यवस्था गुण, कम, | 


। 
॥| 










किये रॉ बा रि 
झ्ाद्देत वादियों का “अह ब्रह्नास्म 
दे व्यवस्था पक 
स्वभाव से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर | प्‌ 
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वैद्य आदि आचार विद्या से। 
। साफ सुधरे खो पुरुषों द्वारा पकराये 


| 
विहीन द्वो तो शूद्र वर हो जाता है। | । 
१३, पशुओं के बलिदान से | हैंए भोजन से धर्म भ्रष्ट नहीं होता | शोऊ-प्स्ताव 


इंडबर प्रसन्‍न नहीं होता ध्मे या | हिंसा, अधर्े, अ्याव से प्राप्त हुए. आावे सभा ( अनारकली ) 
यज्ञ के नाम पर मन्दिर आदि में (घन से खरीदे हुए अभ् के | मन्दिर सा नह दिल्‍ली की यह 
पशु ईसा करना पाप है । | खाने से अवश्व धर्म भट्ट | साघारण सभा, आये जाति के 

१४-भूतप्रेत जादु टोना, होता है। उन्नायक, कर्मंठ नेदा भरी महासय 
मात्र हैं, यह सभी लिखे पट जानते | तागा, तावीज, माड़ फूंक सब '.._ १७--आर्येसमाज कोई अहम |झप्य के निधन पर दवार्दिक शोक 
हैं। उन्हें रा्केतु से पुछारा जाना मूल के बाते न्‍ और ढगनें | स्‍तिदाय नहीं | आये का अर्थ | तथा शोकातुर परिवार के साथ 
और तोर्थों पर जा स्माब छापने में क्षो हैं। ! प्रेष्ठ सदाचारी आस्तिक, ईइबर | समवैदना और सद्दालुमूति प्रगट 


पुए्य मानना अन्धविश्वास ड्टै। | 


मै ब्र्न हू) कहना अयुकत है 
हमीं व्रह्म हैं. तो पूजन किस का? 
दुःख सुख में फिर हमे आश्रय 
किस का ? 

५ विद्वान पुरुषों का सत्संग 
ओर वेदशास्त्र का अध्ययन तथा 
विषय विकार रहित मन तीथे है| 


अवाल्ााबमापत पथ माना हद्एर्कपत्ता 


६. सर्य तथा चन्द्र रहण छाया 


2  विश्वासी और वैदिक धर्मी ज ः रा 
| २४-विना किसी स्वार्थ के ; इत्रासी दक धर्मी जनों | करती है तथा परमात्मा से प्राथता 


७. ईइबर कभी किसी मनुष्य, | 'कास' ः 
कर 2 का स'गठनम 
, संसार का उपकार करना, अरविद्या, १! करती है कि बह दिवर्भत आत्मा की 


श्र बच्छ आदि को देह धारण ] शांति घेर 
कु ४ ज्ञान मास्तिकता और कुंप्रधाओं ' श्प्जत्येक को अपनी दी | शाँवि और परिवार ओ पे पदान 


कर के श्रवतार नहीं लेता। ईश्वर , है । अक, 
का ताश करना, सदाचरण, दीन | उन्नति में सस्तुष्ट नहीं होना चाहिए, । 


मिराकार है और सबंव्यापी है। | श 
वह नम आड़ो शोक, हपे, काल | दुखी . दो सेवा ओर अ्ुभवित | न्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति दरवारी लाल 
| सममनी चाहिए। ५ ' झन्द्री 


झर कर्म के बंधन से रहित है। | झार्यस्तमाज के मूलमंत्र है।- 
८, ईइबर करमों का फलदाता | १६-शुद्रों या अन्य जाति के | 





आयेजगत जाल़स्गर 


आयंप्तमाज स्थापना दिवस पूमधामसे मनायें* 
सर्वरिशिक पऐमा के महामन्‍्त्री जी की घोषणा! 


॥। २४ मार्च १९६३ 
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दयानन्द माइल स्कूृत दयाननद नगर जालन्धर 
मे १९ अप्रैल :९६३ को पृज्य स्व० महात्म हंसराज जी के 


बट के | 
| 
| 





सा्पदेरि 0४ मरीज शुभ जन्म दिवस पर खुल रहा है। आज पश्चिमी शिक्षा की 
के आय भर सभा 
“दबानन्द हे नई देहली के मान्य मावेजनिक सभा ओर भूकाव बढ रहा है। संरक्षको की इस मांग को पूरा करने 


बदामन्त्री श्री स्वामी अखिला- 
जन्द जी मद्दाराज ने सारे समाजों 
के नाम इस बारे में अपने परिपत्र 
'में लिखते हैं कि-- 

आरयसमाज का स्थापना दिवस 


प्रातः, दोपहर या सायक्राल को | 


रा सुविधानुक्षार झार्य मान्दरों | के लिए डी. ए. वी कालिज मैनेजिंग कमेटी चित्रगुप्त रोड देहली 
इत्यादि में सादेत्निक सभाएं की । सदेव की भांति जागरुक है और वह माडल स्कूल नई देहली 


किक ८ | 
जायें । सभा में पत्र पद्धति के अनु-। भ्रटिडा, अबाला, और चडीगढ मे खोल चुकी है . अब इसी प्रकार 
सार प्रथम सरस्वती विदवाणी) ओर । 


हहबर ढी महिमा के प्रदशेक केद- |“ उमे स्कूल जालन्धर में खुल रहा है । बच्चो को अच्छी 


झायंसमाज के स्वीकृत पर्वों में से | मन्त्रों का पाठ, प्रबचन और ;| शिक्षा देने के लिए संरक्षक अपने बच्चो को यहा दाखिल करायें। 


शक मद्दान्‌ पर्व है। सभा के निश्चया- व्याख्या हो | तत्पर्चात्‌ आयतमाज ; 


-बुसार इस वर्ष २६ माचे १६६३ ' 
को मनाया जायगा | इसकी सूचना । 
-हऋपने नगर में बहुत विस्तार से दे । 
और इसका प्रवन्ध बहुत उत्तम उह्ढ ' 
से किया जाये। सब समाजों के 
लिए कार्यक्रम निम्न प्रकार निश्चय ' 
किया गया है-- 
संकीतेन--प्रातःकाल नर-नारी | 
अपने-अपने प्रामों में संकीतेत | 
ओर उसके पहचात्‌ मन्दिर में | 
सन्ध्या हवन करें | प्रयत्न यह | 
होना चाहिए कि नगर का बाजार 
मोहल्ला छूटने न पाये। सकीतेन | 
में भजनों की संख्या बहुत अधिक 
करने की आवश्यकता नहीं परन्तु | 
जो भजनादि सुनने वालों के लिए 
रुचिकर ओर शिक्षा प्रद हों, वही ' 
गाये जायें ।......झार्यसमाज के | 
स्थापना दिवस का सन्देश विश्व- 


शांति और हि. आओ तथा 
सामाजिक उन्नात का सन्देश हो, 
इसी को लक्ष्य में रखा जाये । 

'तारे और जयघोष-- 


है छआये समाज अमर रहे, वे दक ' 
बर्म की जय, गोवध बन्द हो, 
महर्षि स्वामी दयानन्द की जय, ' 
जेताओं में से एक दो सर्व सान्‍्य | 
औद्ाओं के नाम की जय बुलाई 
आये । ससाज के जेत्र के बाहर के 
किसी भी नेता का कदापि नाम न 





पलिख जाये । मुख्य कार्यकर्ता पहले | 


की दिन सद निरेचय कर लें । 


संतोष राज 


रद में पर | दि है 
७३५८५ कक: के मत्री आये प्रादेशिक सभा 
समाज स्थापना के इतिहास, आय- | 


-.. 99080090009-900-900900009-0-9-0%*000-9009000०0 
समाज की उपयोगिता, अब्र तक के , हे 
पमुख कार्य, सरवे्जानक सेवा, गर्ल महाविद्यालय ज्वाला प्रादर्श देवी रेणुका (॥7?) 
पुर ( हरिद्वार ) ! आयजगत को यह दुखद 


संस्थाएं श्ौर समाज के कार्यक्रम | 
| समाचार पढ़कर अति खेद द्वोगा 


पर निबन्ध पाठ तथा भाषणादि 


आपको यह जानकर अत्यन्त 


| असन्‍नता होगी कि आपके प्रिय 


कि आयेज्ञगत के प्रस्तिद्ध लेखक व 


| किये जायें । देशकाल और स्थिति 


के अनुसार परोग्राम उचित समय 


ले, तथा सभा से लोग जाकर कह ; 


सके कि आयेसमाज स्थापना दिवस 


। सच्चे ८ 
| का ४४ वां वार्षिक महोत्सव | £ मे दंदाहु (रेणका) निवासी की 
| आगामी वेशाखी के शुभ अवसर | शो माता का गत दिनों ६० वर्ष 





| पर १२, १३, १७, १४ अप्रोल | की आयु में स्वर्गवास हो सया है। 
के समारोह में सम्मिलित होकर | सन्‌ १६६३ ई० को बढ़े समारोह के आप सच्चे अर्थों में आय गृहसी 
बहुत कुछ प्राप्त किया, बड़ा आनन्द | साथ गुरुकुल महयविद्यालय की ' थीं, यहां तक कि अपनी सन्तान 
आया । स्मरण रहे कि सार्वजनिक ' परम पावन पुण्य भूमि में मताया को भी बिता संध्या हवन किए 
सभाओं में आयंसमाज के सदगुयों | ज्ञाना निश्चित हुआ है । इस , भोजन नहीं देती थीं। ऐसी धर्म 
ओर आयेसमाज की इस युग में ' अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण एवं । परायणा देवियों के सहारे ही आयं- 
विशेष आवश्यकता पर बल देना | “औई सम्मेलनों का आयोजन थम का श्रतरतक अ्रस्तित्व बना 


' किया जा रहा है । ह ५ 
चाहिए | त्रुटि का वर्णन करने का | ' हुआ है। आयजगत उनकी झात्मा 


] मुख्यधिष्ठाता 
स्थान अन्तरग सभा से बाहर कहीं ' 





। की सदूगति व परिवार की शांति 


 अन्दियों में दीपमाला । 


है : के लिए प्रभु से मंगल 
नहीं, यह बात आप के ध्यान से | आप के जिए 2 चित ीपबाला के। करता दे । गा कली 
| बराबर का यह उत्सव है। अतः 
ओमल न होने पाये | ( है 
प्रीतिभोज :- । इसदिन प्रत्येक आये परिवार अपने वेदिक साधन आश्रम यमुना- 
| | घरों में दीपमाला को जलावें। नगर (अंबाला) 


इस के अतिरिक्त इस दिन ' धो 8२ ५2०० 
। का ध्वज प्रत्येक आय घर | रपि 
रू का वार्षिक सांधता शिविर १६ से 
२० चेत्र को आश्रम में सम्पन्न हो 


आर्य नर नारियों को प्रीतिभोज ' पर तथा समाज मन्दिर पर लहराया , 
आदि की व्यवस्था कर के आये | जाना अभीष्ट है। इसी दिन आये 

परिवारों का पारस्परिक मेल जोल, समाज मन्दिरों और सम्थाओं में , रहो है। जिल में आनंद स्वामी जी 
प्रेम प्रदशन और सम्ब्धन की भी . भी रोशनी की जाये | ' महाराज, स्वामी अखिलानन्द जी, 
योजना करनी चांदिए। नगर के।. समाजजों की स्थापना | स्वामी रामेशवरानन्‍द जी आदि 
अन्य उदार और आय समाज के. आशा है, आप इस बर्ष पूरे ' संत महात्मा विद्वान पधार रहे हैं + 
प्रति सत्कार भाव रखने वाढ्ले नाग- ' उत्साह से दान की राशि एकत्र कर ' प्रतिदत आध्यात्मिक अशिक्षण 
रिकों को भी निमन्त्रित किया जा भेजने की कृपा करेंगे। यह भी : ,णायाम व योग पर प्रवचनों द्वारा 


; यतन किया जाये कि उस दिन ' 

सकता ३ । । । हुआ करेगा। जनता इस शिविर से 
ै | अधिक संख्या में निकटवर्ती स्थानों | | रैगा। 2 

लाभ उठाए | अध्यक्ष बेदिद्न्‍र सापन 


में जहां आरयसमाज नहीं है. आये- 
* : डेड़ि म्रधिक न कहा जाये तो | समाजें स्थापित की जाएं। आश्रम यमुनानगर । 





आर्य जगत जालेन्धर 


बाखंण्डनानां विनाशाय ' 
बेंदानों एछ्रणाय च॑ । 
धर्म सशोधनाथोय 
दयानन्दस्यथ जीवनमू | 
एक आये कवि के उपरोक्त 
बचनानुसार महृषि द्यानन्द का 
जन्म वस्तुतः पाखण्डों के विनाश, 
बेदों की रक्ता और धर्म के सशोधन 
के लिए हुआ था। जिस समय 
आर्यावत्ते में “अन्धेर नगरी गवर्गए्ड 
शाजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा! 


कोक्ति अक्षरशः चरिताथे में थे 
गाली लो 0 किक 0 कट प्रकाश' में चेत्र शुदि ४ सम्बत १६३२ 


हो रही थी। आय जनता को 
सत्यासत्य का विवेक न था। सहसरो 
बर्षों के प्रगाढ अन्धकार के पश्चात्‌ 
धरम सोभाग्य से भारत में दयानन्द्‌ 
रूपी ज्योति का प्रकाश हुआ ! उस 


! 
| 





एप्रिल सन्‌ *८७५ बुद्धवार साय॑ 
काल स्वेप्रथम आये समाज' की 
स्थापना हुई । 

आयसमाज स्थापना की तिथि 
मैंने श्रायसमाज मन्दिर बम्बई पर 
लगे शिज्ञा होख के आधार पर 


, लिखी है अन्यथा स््रामी सत्यानन्द 


जी द्वारा लिखित “श्रीमदयानन्द्‌ 


न्‍- 


, विक्रमी शनिवार श्रकत है। अन्य 


दिव्य ज्योति ने सत्य की खोज्ञ में , 


जो वेदनाएं सहन कीं उन्हें स्मरण 
करते ही शरीर रोमाख्ित हो जाता 
है। अन्त तो गत्वा अपने अन्तिम 
गुरु स्वामी विरजानन्द जी से वेद 
शास्त्रों की शित्षा प्राप्त कर उनकी 
आज्ली दक्तियानुसार महपि ने मत- 
मतान्तरों के खण्डन और वेदिक 
भ्रम्रंप्रचार पर अपना जीवन नन्‍्यो- 
छावर कर दिया | 


चला कर ब्रह्मा से लेकर जेमिनि 
मुनि पर्यन्त ऋषियों के ही विचार 
सम्सार के सम्मुख रक्‍्खे | उन बेदिक 
सिद्धांतों का प्रचार वह लेख तथा 
वाणी (प्रेस और प्लेट फाम) द्वारा 
अपने जंवन काल में करते रहे। 
जावद्खीवन किया हुआ वह कार्य 
मथिष्य में भी बराबर चलता रहे 
इस पवित्र भावना से सब सम्मति 
से निर्वाचित राज मान्य राजे श्री 
लाना चन्द्र आनन्द जी पारिख द्वारा 
मिंमित नियमोपनियमों के उपस्थित 
होने और महर्षि के अनुमोदन करने 
अर उन्हीं के आदेशानसार मुम्बई 
अगर के गिरगांव मुहल्ले में, डाक्टर 
आशिक चन्द्र दी वाटिका में चेत्र 
शुवल १ सम्वत्‌ १६३१ तदनुसार ७ 


शिला लेखों के फोटो भी मेरे पास 
हैं जो सन १६४६ के आरस्भ मे 
जहाज से पिछड़ जाने के कारण 
वहां सपरिवार रहने के समय प्राप्त 
हुए थे । अस्तु ! बाद में भारत में 
ही नहीं अपितु विश्व भर में आये 
समाज स्थापित हुए । वेद प्रचार की 
धूम मच गयी । देश में किसी क्षेत्र 
में भी जो जागृति दिखाई देती है 
इस का श्रेय महर्षि दयानन्द का 
है जिस ने सुषुप्त भारत को प्रबुद्ध 


, कर महान्‌ उपकार किया। सच 


पूछी ता यह युग ही दयानन्द युग 


' है जिस में देश के नेता किसी न 
महर्षि ने फोई नया मतन ' 


किसी अंश में महृषि के परम पनीत 
उद्द श्य की पूर्ति में संलग्न हैं । 
भूतपूब गृह मन्त्री व सरदार 
वललभ भाई पटेल ने एक छर्योत्सव 
(दिल्ली) का सभापतित्व करते हुए 
अध्यक्षीय भाषण में रवर्णीय अच्तरों 
में लिखने योग्य ये शब्द कह थे। 
पबतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात आय 
समाज की पहिले की अपेक्षा अधिक 
आवश्यकता है!” उन शआये भाईयों 
की बुद्धि को न जाने क्या हुआ जो 
सदा यह रट लगाते हैँ कि अब 
आयेसमाज की झावश्यकता नहीं । 
मैं पूछता हु! कि ज्ञिस उद्द इक से 
संस्थापक ने उसकी स्थापना की थी 
क्या वह पूर्ण हो गया ? क्या आये 
समाज फे दद्दे श्य (जेसा कि नियमों 
में वर्णन किये गये हैं) तथा मन्तव्य 





ई 


हपिदंयानन्द का उत्तराधिकारी-आयेसमांज! गेद बोज कर ख्डन सका क 


[ लेखक-श्री भक्तराम जी शर्मा ( अफ्रीका वाले ) जालेन्धरे | 





(जो वेदों के आधार पर ऋषि दया- 
नन्द के ग्रन्थों में लिखे गये हैं) मान 
लिये गये हैं और उनके अनुकूल 
आचरण हो गया ? 


क्या परोपकारिशी सभा की 
तीसरी धारा के अनुसार उपदेशक | 
मण्डली को देश देशान्तरों और ' 
द्वीप द्वीपान्तरों में मेज कर सत्य ' 
का प्रहण और असत्य का त्याग । 
करा दिया गया ? क्‍या बन्धन , 
पुराने टूट गये और ढोड़ व पाखण्ड 
दूर हो गये १ संसार का उपकार तो ' 
दूर रहा अभी तो अपना ही कल्याण ' 
नहीं हुआ। मे तो कहता हू कि 
ञ्भी गोढ़ में से एक पूर्णी भी नहीं | 





न नाल 8 


(५ 


ही झाश्रम लिया था तो उत्तर मिलता. 
है कि 'खर्डइन ऋषि फेंसमय उप- 
थोगी होगा पर अब नहीं । हम 
द्यानन्द तो नहीं हैं ९! 

साहित्य कार्य पीछे पड़ने के दो 
कारण हैं। एक यह कि आय लेखकों. 
को श्रोत्साइन नहीं मिल रहा। 
प्रकाशक “नमस्ते जी! “चाय पियो” 
ओर “धन्यवाद महद्दाराज !' श्रादि 
शिष्ट बचनों द्वारा लेखक की उद्र 
पूत्ति करना चाहते हैं दु«रे प्रकाशकों: 
को यह शिकायत है कि धार्मिक 
पुस्तकों की माह बहुत कम है | हम 
आये समाजी ही सवाध्याय में 
प्रमादी हैं तो गेर श्राये समाजियों 
का गिला क्या ? आय पत्र भी वेद 
प्रचार के साधन हैं. परन्तु उन में 
अनेक घाटे पर चल रहे हैं । 
सभाएं तो घाटा स्थिर कोष से पूरा 
कर देती-हैं. परन्तु वेयक्तिक पत्र 
भार सहन न कर बन्द हो जाते हैं| 
कुछ एक अरयसमाज कई वर्षों का 


काती गयी आर यही कहते बनता , शुल्क चुकाने का नाम तक नहीं 
है कि दिहली अभी दूर है पर हम लेते और न ही बन्द करने के लिए 
सन्‍्तुष्ट हो कर वैठ गये हैं ! मत | लिखते हैं । 25३३ की उदारता 
की प्रशसा करनी चाहिए कि वे 
मतान्तर कम होने के स्थान बढ़ | प्रचार की दृष्टि से पत्र ज्ञारी 
रहे हैं । भ्रष्टाचार मे व॒द्धि हो रही | रखते है । 
अब रहा मोखिक प्रचार का 
प्रश्न | इस समय भी थोड़े 
प्रभावशाली प्रचारक हैं पर न 
हम उन्हें निर्ताहाथ पर्याप्त धन देते 
| है और न ही उनका मान करते हैं। 
परसों एक आर्योपदेशक कह रहे थे 
पर मर कि उन्हें श्रायसमाज के भविष्य की 
बद्ध और मौखिक | इन दोनों | चिन्ता हो रही है कि प्रचार का क्या 
साधनों द्वारा ही आयेसमाज उन्नति | बनेगा क्योंकि इच्छुक होते हुए भी 
के शिखर पर चढ़ा और श्रव दोनों | उदेशक अपनी सन्‍्तान को प्रचारक 
बनाना नहीं चाइते हर दूसरे आर्य 
४ विद्वान स्कूलों और कालेजों में 
तो मनन्‍्द अवश्य पड़ गयी है। देश | अध्यापक ओर प्राध्यापक बनने को 


प्रसिद्ध वक्‍ता कुबर सुख लाल जी | प्रमुखता देते हैं। वहां उन्‍हें धन 


हैं ओर हम अपने कतेव्य की इति 
श्री समझ बठे हैं । 

किसी विचार धारा के प्रचार 
के दो साधन होते हूँ | एक साहित्य 
ओर दूसरा व्याख्यान अर्थात लेख 





के अभाव में उस की गति रूबी नहीं 


आये मुसाफिर फे शब्दों में :--.. | की प्रचुर राशि के साथ मान भी 

> पर्याप्त प्राप्त होता है। वे प्रचार- 
न वे लेखक रहे हम में न वे तककार जा के; कह बंदी ऑन 
हैं बाकी | लगे ? हम सब गहस्थियों से ५० 


कि इस गुलशन के गुल मुरका गये | लेखराम जी जैसे ओर सन्यासियों. 
अ्रव सार हैं बाकी । से स्वा० सर्वद'नन्द जी के सह्श 


बनने की आशा नहीं रख सकते | 
आार्याधिकारी लेखकों और वक्‍ताओं 'आरयंसमाज स्थापना दिवस” मनाते 
को खण्डनात्मक शेख लिखने श्र 


हुए हमें महर्षि दयाननद के अधूरे 
भाषण देने से रोकते देखे और | काम को पूर्ण करने का प्रश करना: 
सुमे गये हैं। जब यह कहा जाता है | चाहिए। तभी आयेसमाज ह5नका 
कि महृषि ने सर्वे प्रिव बनने का | सच्चा उत्तराधिकारी बन सकेशा 


भ्क् 





भार्यजगत जालन्धर 


प्रादेशिक सभा के वेद प्रचार 
का कार्य 


आ० स० रेलवे रोड भटिडा-का वार्षिर उत्सव २२ से २४ 
माचे को धूमधाम से सम्पन्न हो रद्दा है। माननीय श्री पं. रलाराम जी 
हे. 8. प्रधान समा २४ मार्च को भटिंडा आये समाज रेलवे शेड के 
उत्सव पर पघार रहे हैं। २४-३-६३ की रात्री को उत का स्वागत ओर 


७ १४ मार्च १९६३ 





डी. ए. वी. कालेज जालन्धर का पारितोषिक ' 
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भाषण होगा। १४ से श्री राजपाल जी मदन मोहन जी पधारे हुए हैं। १७, 


माजे से श्री पं* ब्रिक्ञोकचन्द्र जी शास्त्री कथा कहेगे। उत्सव पर श्री 
पं० दौलतराम जी शास्त्री अमृतसर, श्री मा० ताराचन्द जी, ठा० 
दुर्गासिह जी, श्री धर्मेन्द्र कमार जी एम. ९., ५० चन्द्रसेन जी, खुशी राम 
शर्मा भाग ले रहे हैं । 

आ० स० शामचौरासी-का उत्सव ४ से ७ अप्र ल की धूमधाम 
से सम्पन्न दो रहा है। ३१ मार्च से यज्ञ और कथा हो रही है। कथा 
के लिये खुशीरास शर्मा और राजपाल जी मदन मोहन जी पधार 
रहे हैं। 

आ० स० अखनूर (जम्मू) का उत्सव ३१ माच ९, २ अप्रेल् 
को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। २४ माच से कथा यज्ञ के लिये 
श्री प॑० ओमग्रकाश जी श्री मेलाराम जी पधार रहे है | उत्सव पर श्री 
मा. ताराचन्द्‌ दी । श्री (० ब्रिलोक चन्द्र जी प० चन्द्र सेन जी पधार 
रहे हैं । 


आ स. पुरानी मडी जम्मू-का उत्सव ३०, ३१ माच १ अग्र ल 


को धूमधाम से रुम्पन्न हवा रहा है। श्री पं: त्रिलोक चन्द्र जी शास्त्री 


श्री दुर्गासिंह जी, श्री ज्गतराम जो, श्री बस्ती राम जी पधार रहे हैं । 

आ० स०» सिचंपुर हिसार-का उत्सव १५ से १७ भाच को 
सम्पन्न हुआ । श्रो पं० ओमप्रकाश जी श्री, जमादार भरतसिहद जी 
चो० भूराराम जी, प्रभुदयाल जो मंडली पधारी | 

आ० स० जोगेन्द्र नगर-का दक्ष, उत्सव ६ अ्रप्रेल से १४ 
तक सम्पन्न हो रहा है। यज्ञ, कथा के लिये श्री पं० श्रोमप्रकाश जी 
श्री मा० ताराचन्द्‌ जी पधार रदे हैं । 

१८ से, २० सुभरी, २२ से २४ सुल्तानपुर, २६ से २८ बुजे, २६ 

से ३१ मुलाना ये उत्सव माच मास में श्री पं० अमरसिह जी की देख 
रहे में सम्पन्न हो रहे हैं । 

क्ा० स० न्यू रेलवे कालोनी जालन्धर-का उत्सव ५ से ७ 
- अप्र ल को सम्पन्न हो (हा है। 

आ० स० पजोड़-के उत्सव १८ से २१ तक सम्पन्न हो रहा है। 
श्री इजारीलाल जी और एं० साजनदेव दी तथा मेला राम जी पधार 
अद्देहं। 
। आ० सं० जलालाबाद गर्वी में-२७ ध्रप्रौल से ३० अप्रैल 
तक खुशीराम शर्मा कथा कहेंगे । उत्सव के रूप में । 


हे 


वितरणोत्सव 

सुन नए पूछ कृत कत्जूत के बुक, न कृत कृत कक: के पं 

डी० ए० वी० कालैज जालन्धर, पंजाब को शिक्षा सम्थाओं में 
अपना सर्वोच्च स्थान रखता है| इस संस्था की नींत्र का पृज्य प्रि० 
मेहरचन्द जी, ला० ज्ञानचन्द जी व मान्य भरी प्रि० सूर्यभान जी मे 
अपने सतत प्रयस्नों स ऐसा सुटृद बना दिया है कि पञ्ञाब का मल्तक 
सदा ही भौरव से ऊंचा रहेगा । यह कालेज जहां शिक्षा की दृष्टि से 
सब से आगे है, वहा खेलों व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अपना 
एक विशेष स्थान रखता है | है 

कालेज की इस वर्ष की रिपोट को देखने से पता चज्ा कि शिक्षा 
व अध्ययन आदि के साथ-साथ सास्कृतिक कार्यक्रमों द्वाता भी छा्नों 
को शिक्षित करने के लिए २० संस्थाएं कालेज में विद्यावियां द्वारा काये 
कर रही है। आये युवक समाज के सदस्यों की संख्या तो कालेज में 
देव दयानन्द की भावनाओं का सच्चा प्रतीक ह्वी प्रतीत द्वोती हैं। इन 
सभी संस्थाओं के उत्सव बड़ी शान ओर उत्साह से होते रहने हैं । 

कालेज का वार्षिक उत्सत्र भी एक दर्शवीय वस्तु होता है। गत 
बार भारत के पृज्य राष्ट्रपति देशरत्त श्री खर्गाय बाबू राजेंद्र प्रसाद जी 
अध्यक्ष के रूप में पधारे थे। इस वर्ष पंज्ञाब के मुख्य सम्त्री श्री 
प्रतापसिह जी करो विद्याथियों को पारितोषिक देने और उत्सव को 
ऋध्यक्षता करने के लिए १० माच १९६३ ३० को आत १६॥ बजे पधारे। 
इस वर्ष के उत्सव की सफलता का श्रेय कालेज के युवक प्रिन्सिपल श्री 
भीमसन जी वहल को है । उत्सव से एक दिन परेवे वा का भड़ी लगो 
देखकर सभी का मन बेठ रहा था। प्रत्येक “यककि क मुह पर यही 
बात थी फि उत्सव कैसे होगा । किन्तु जि० बदल जी को हृढ़ता अटूट 
निश्चय और परिश्रम वृत्ति ने सभो को दल्ग कर दिया। ६ तारीख की 
रात्रि को सारी रात लगे रह कर उत्मव का सभा तेयारी पूर्ण कर दी। 
प्रात. आकर ल्ागा ने देखा कि सभा काय पृव॑ंषत है। सभा दल्न रह 
गए । इत्सव के पए्डाल की शोभा अनोश्ली थी। सभी प्राध्यापक वर्ग 
गणवेश धारण किए हुए बड़े ही दशवीव लग रहे थ । मंच को अच्छी 
प्रकार सजाया गया था । 

श्री जस्टिस जीवनलाल जी कपूर उयप्रधान डी० ए० बी० कालेज 
कमेटी ने मुख्य #लश्ि का स्वागत करते हुए उन्हें पत्राच का लौह 
पुरुष कह्दा । श्री कपूर ने कहा कि हमें ऐसो संक्रट काज्ञीन सिथिति में 
ऐसा ही मुख्य मन्त्री चाहिए था। श्री प्रतापतिह ज्ञी केरो ने पंजाब का 
अस्तक ऊ था किया है | इतिहास में वह अपना एक स्थान रखते है | 


वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए श्री प्रि० भीमसेन जी बहल ने मान्य 
अतिथि श्री प्रतापतिद जी केरो की वर्तमान संकट कालीन स्थिति में 
की गई देश सेवा की मूरि-भूरि प्रशंप्ता की। प्रिन्सिपल महोदय ने 
बताया कि कलेज ने अपनी पूर्व मर्यादाआ की रक्षा करते हुए इस वर्ष 
भी यूनिवर्सिटो परीक्षाओं में ६ प्रथम स्थान प्राप्त क्रिए। खेल में तो 
इस वर्ष कमाल ही हो गया। इस कालेज ने इस वर्ष भो सर शादीलाल 
ट्रोफी दीसरी बार में लगातार प्राप्त कर ली है। और खेलों मे तो लगभग 


सभी चेम्पियनशिप जीत ली है। (शेष प४ 9 पर) 







कई मह्ठीने से पंजाब, दिल्‍ली व हिमाचल पवेश के शा 
की सेवा में उपयुक्त संगठन की बलकान करने के देतु झपील कर्ता झा 
रेहा हूं मुझे प्रसन्‍नता है कि पंजाब के कोने २: से मुझे उत्साह प्राप्त 
हुआ है।इस थोड़े से समय में ही काफी स्कूल और ढछालेओं के 
युवक समाजों का सम्बन्ध केन्द्र से हो गया है। गुरुदासपुर जिले ने 
हे कमाल ही कर दिया है। उस शेत्र का कोई मी स्कूल ऐसा नहीं 
शा कि जिसका सम्बन्ध संगठन से न हो शुका हो ! इस सभी काय 
का भेव लेखराम नगर कादियां के यवकों को दी है। उन्‍होंने मैरी पग- 
धम पर सहायता की है। इस युत्रक समाज का मैं सर्वदा आभारी 
रहूगा। इन कर्मठ यवकों के उत्साषह्ट और समाज निष्ठा को प्रभु इसी 
प्रकार बनाए रदखे | 

होश्यारपुर भोर हिमाचल्त प्रदेश फा अ्रमया अप्रेलल और मई के 
सट्दीनों में करूगा। मुझे पूर्याशा है कि इस जिले क/ काय भी खब 
अच्छी प्रकार चत्त निकलेगा। अभी तक निम्न युवक समाओं का 
सम्बन्ध केन्द्र से दो चुका है। अगले सप्ताह से न सभी का संक्षिप्त 
परिचय कम्रशः आपकी सेवा में प्रकाशित होता रहेगा । 


--आय' युवक समाज खेखरास नगर कार्दियां जिला गुरुदासपुर 
» सी० ५० बी० हवाई स्कूल बटाला 


२-- »% चर 

३-- » कक ११ 9॥ 7?) ?१ कि १ गरुदा सपुर 

४३-- [| 2. 9 ११ २१  । » असृतसर 

अं ॥ डर १99 9 9 9 कालेज अमृतसर 

६-० $+ 9७ 39 साईं दास हायर सेफन्डरी स्कूल जाखग्धघर 
७ ,, »+ > जी० प० भी० हाई स्कूल बस्ती नो ज़ालम्वर 
छू, # १ छा 9 ३३ ४ 9 नकोदर 

धन ७ है हक ७9 फालेज जाकम्वर 

१०-- ५ ४ ४ ४ 7 कय-आकुस अन्यक्षानद्वाकी .. 
११-- » 5 49 9 ४ #9 कालेज झस्वाला शहर 

१९-- ,,  , » » » » दायर सेकश्करी स्कूल बश्ढीगढ़ 
१३-- ,. » » सेक्टर २२ चण्डीगढ़ 

१४-- ४... » भाडल॒ टाऊन यमुनानगर 

१४-- ,, » » टिटौली रोहतक 

१६६--- ,, ,. » झायें झनाथालय फिरोड़पुर 

एऊअ-- ,, » » दी० ए० वी० कालेज अयोहर 

(पा के | 99. 99 92 $१7 ?) होशियारपुर 

५६- , » जलालावाद गर्बा 


» प्रद्ध महाविद्यालय द्िसार 
इन युवक समाजों के अतिरिक्त निम्न युवक समाजों॥ से पत्र- 


ध्यवह्टार चल रहा है और आशा है शीघ्र ही इनका सम्बन्ध सी 


ही जावेगा । 


/ रजिस्टेड नं पी हर है 


रपानन्द सालवेशन मिश्ते हुशिसरुर, १०००४) मे धन 


श्री घम भारायणों जी कपुर देश्की सका ते झाफने रय७ पिता 


२+>+०अ०>+०माे॥े ५५७८५ किक पे ब० ५ ०पनान ७५» क००० ५ न ुं+म> नामक > कक को गा कि 


>> ऑन पलत 53] +० 7 अज>न >ब-त> थे 


2 श्री कांशीराम जी कपूर (ह९फुकाबाद) छिला युजरांवास्ता निवासी को 
ह स्पृति में दयानंद निशुल्क भोषधालय खोलने के खिए किशन को बन 


दिया है। मिशन इस राशी से परानपोस खिला सुन्त्रमह (स्ड्रोसो) में 
यह भौषधासय खोल रहा है। इससे (ूवे कहां के एक दानी सबने ने 
४०००) औषधालय का भवन बनाने वास्ते दिया है। मवन बनने दे 
पश्चात्‌ ओषधालय शीघ्र खोल दिया जांबग | 

। २-ख्० लाला दौकवराम भी के टूस्ट विजशाड़ा वियासी जिंशा 
हुशियारपुर ने १०००) मिशन फो जिला हुशियारपुर के आये हकूज्ञों के 
| नि्धेन छात्रों को छात्राएति देने के दिए १६६२--६४ के लिए 
हम दिया । 


--शादी श्र, कम्ती मिशन | 


'गुरुकुल विद्यापीठ हरियाणा मेंपवाल करों (जि०रोइत+) 


| 
|... का विशाल वापिक महोत्सव विगव दिनों सम्पन्न हुआ । जिसमें 
बीस हजार से अधिक जनता उपस्थित हुई। 
उत्सव के प्रांसम्म में भारत के महान्‌ रा्पति ढा० राजेमा प्रसाद 
जी तथा आयंजगत के मूर्धन्य नेता महझ्राव ऋष्ण जौ के सम्कन्ण में 
शोक प्रस्ताव पाप किया सवा । दोनों ही खेद्ापुरुझों को अनेक विद्वान 
चुरुफों ने भ्रद्धां जल्लियां अर्पित की । इसके बाद उत्सव का कार्यक्रम होता 
रहा | अपील पर १३०००) एकॉ्रित हुआ । 
अाधिच्ठात्ता 
५ गुरुकल् विद्यापीठ इरियास्य 
७6७७६ 65%4725%७%&6:9566<56<5660%6606506690 2096%2%5895:5%65 60 ३ 
। १--आधे युवक समाज डी० ए० की० कालेज चस्डोगढ़ 


२ भ बे कक 9 ह2 9 99 द्विसार 
| मेन +,. #. #» सफकरगढ़ गुरुदासपुर 
बता । शा डी० ए० बी० हाई स्फूब घारीबाल 
४7 # ४३ »$ दीनाकआार काका 
६-- ५» ५» #- की? १० बी० ड्ात्र० ग्रे० स्कूल शिक्षेका 
कि कक... ३१ ऋ। हज पक: कम 5 हल हक कला 
दा कर पल कक यो 2:०४ आना 


मैं अत्येक स्कूल, कालेज व आशक्षन्रांओं के अधिकारियों से 
विनम्न प्रार्थना करता हूं कि बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। मारत राष्र एक 
धर्म प्रधान राष्ट्र है। अतः इन बच्चों को भारंतीय आत्मा के दर्शन 
कराने के पुनीत कार्य में सहयोग प्रदात करने के हेतु युवक संमाजों के 
सदस्य बनाइए। सभी युवक समाजों के सस्वनन्ध केन्द्र स्रे कराने का | 


कष्ट कर आनुगह्ीत कीजिए । 
इसी में हमारा, भविष्य उच्जवल है 
ह श्रापका इपकंडछी 
वेदीराम शो एम० ए० 
व्यू 
प्रदिशि& आये युदक संगठन प्ंजाब 





औक->--++.3>._>._.__न३ंहतन३ं न न्‍न-->--_5<०त+-+-+++तन्‍तत नल न+ननत33.-+ननमननन++ 33 न+++ «न +++ ९७... 
मुद्क व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब जालन्धर द्वारा बीर मिलाप प्रेस, अल्प रोड़ अंदर से शुट्टिद, कथा 
झायंजगत कार्यालय महात्मा इंसराज़ मवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--आर्ये प्रादेशिक प्रतिनिधि सथा पंकओ यावस्का 


टेलीफोन +० ३०४७०. भार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे वाषिक मूल्य ६ रूपये 





वर्ष २३ अक १३) 
वेद सृक्तयः 


सहे पिशाचान्‌ सहसा 

सनो ! मैं इन सारे पिशाचों 
को, राष्ट्र के वैरियो, देश वे 
शत्र ओ तथा लुके छिप कर 
घात करने वाले नर राक्षसों 
को अपने सहसा-बलसे, शक्ति 
तैज से महे-हरा दूंगा । चने 
खबबां दूगा। 


एपं द्रविएं दे 
थे शत्र बैरा. मेरे राष्ट्र का 
भूमि, गौ पशु, स्त्रण आद का 
धन कया लेंगे उल्टा मैं ही 
इन वेरयो का सारा घन 
सम्नत्ति छीन नूगा । वे वो 





अपना ही सब कुछ गवा जायेगे 


उनको तो लेनेके देनेपड जायेगे । 


पर्वान्‌ दृरस्यतो हन्मि 


मैं तो उन सब को, जो श्त्र्‌ 
बन कर दुरस्यत -दुष्टता 
शत्र ता करने वाले है, घातक 
हैं।मार दूगा । जान से 
समाप्त कर दूगा । उन सब 
ले कर ही छोड़ गा । 


जायेगा । 







रविवार 
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१८ चेत्र २०२०... ३१ माचे दयानन्दाब्द 


वेदामृत 
शंनों धाता श्र धर्ता नो अस्तु शंन उरूची 


भवतु स्रधामिः शं॑ रोदसी बहती शं नो 


देवानां सुहवानि सन्‍्तु ॥ ऋक मं० ७ सक्‍त 
३४ मे० ३ 

झथ :--(शंन”) हमें सु शान्ति देवे (घाता) यह धारग करने 
वाला शासक और (शम 3) शान्तिदेवे (थर्ता) नियम अनुशासन का 
घारक (न. अस्तु) हमारे लिए होबे (शंन.) कल्याण कारी (उरूडी) यहू 
वसुन्धरा पृथ्वी (मवतु) होवे (स्वथामि.) अपने द्वारा धारण किये जाते 
बाले अन्न जल आदि पदार्थों से तथा (शम) शान्ति देवें (रोदसी) ये 
शलोक व पथिवी लोक (बहती) बड़े विशाल (शंन.) हमारा कल्याण 
करें (अद्विः) यह सारा पंत मंडल तथा जल बरमसाने वाला मेघसमृह 
तथा (देवानां) दिव्यगुणों वाले देवा विद्वानों का (सुह॒वानि) सुन्दर 
आदेश उपदेश जीवन सन्देश (शंन : स-तु) हमारे लिए शान्तिद यक, 
मुखकारक और कल्याया प्रद होवे-- 

भाव:--जिस ऋत ओर सत्य ने सारे विउ्व को धारण कर रखा 
है, जिन नियन्ता के अटल नियमों, विधाना के विधानों से यह चराचर 
जगत काये कर रहा हैं| वे सारे निय/ तथा उन का घारगा करने वाला 
जगदीशवर हमारा सदा कल्याण करे । नाना प्रकार के रत्नों से भरी 
झन्‍्नों की भडार, विविध जलों से युक्त यह विशाल भूमि, इस के सारे 
पदार्थ हमें सुखदायी होने | यह बुल्लोक और इस के समस्त ग्रहमण्डल 
हमें शान्ति देने वाले हों । ये सारे पवेत झपने सारे भौतिक विभति भरे 
अण्डारों से हमारा कल्याण करे । दिव्यजनों के दिव्य सन्देश हमारा 
सदा ही मार्ग प्रदशन करने वाले हों | इमें ऐसा विवेक मिले जिस से 
इम सारे संसार के भौतिक तत्वों से तथा विद्वज्जनों से पूरा २ लाभ 
जठाते रहें । सं८ 
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जज ली कल नल नद लय ना, 


( तार प्रादेशिक जातन्धर 





मुख्यमन्त्री का आदेश् 
डीन की कूट चा्लों के 
सामना के लिए पंजाबो हर 
समय तेयार रहें 
मुख्यमन्त्री श्रीप्रतापसिह करो 


का आह्ुन 
मुख्यमंत्री श्री प्रतापमिह केरो 


नतोगों से रक्षा-पयास में ढल न 


करने »)र चीन को कुटिल्तापूणं 
मुकबिला के त्रिए सदा तेयार रहने 
का आह्वान किया । 

श्री केरों न हाल ही में सम्पन्न 
हुए चौन-पाक सीमा समभोते का 
उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के 
प्रति पाकिस्तान का मन भी कम 
शत्र ता पूर्ण नहीं उसने भारत के 
लिए बाघए' पेदा करने के मुख्य 
चह इय से इस संकट काल में चीन 
से सीधा सममौता किया है। उन्होंने 
हर कीमत पर राज्य में शान्ति 
कायम रखने के सरकार के हद 
निश्चय को दोहराया । 


>५999-98-0.930900902-0689क्‍0900-909-00006<602096090०020060-9७990-90909090०000०00५006:0*0-8 
सम्पादक--त्रिलोक बन्द्र शास्त्री 


अिलन्‍्णनमन-कनानन-ाण 


आयंजगत जालन्चर. , 

आत्मा के संबंध में धय ने | 
नचकेता को जो कुछ कहा उसका | 
बन मत लेखों में किया गया है। | 
बरमसात्मा के विषय में कब्बु बातें 
इसकेख में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत | 
की जा रही हैं | 


परमात्मा ने आंख, कान नाक, 








ड्हा आांद इनेतन्द्रियां को रूप, 
शब्द, गन्ध, रस आदि विषयों का 
ज्ञान प्राप्त करने फे लिये बाह्य मुख 
बाला बनाया है | ये इन्द्रियां बाहर , 
को ओर खुलती हैं | इसलिये मनुष्य 
छभ्ाव से ही बाहमुखी प्रदृत्तियों 
बाला है, वह बाहर के पदार्थों को 
देखता हे ओर सनकी शओर ही | 
औुकता है | वह अन्ट्मु खी नहीं 
बनता और न अन्‍्तरात्मा में देखता 
है। सुसार में दो प्रकार वी प्रवर्तियों 
वाले मनुष्य हैं। एक वह जो बाइर 
के विषयों में ही लिप्त रहते हैं। 
बह इस संसार के भोगों को जितना 
हो सके भोगना चाहने हैं । उनका 
शरीर तो ग्राकतिक जगत का भार 
द्वोता द्वी है वह अपने आत्मा को 
ओ उद्ची में लीन वर देते है । वह 
ससार के विषय-वासनाओं में फ्स 
रहते हैं | उन्हें अमरत्व की प्राप्ति 
बे कोई परवाह नहीं | बह साधने 
वा साध्य में भद्‌ नहीं करते। 
साधनों के पीछे द्वी ३ .इ ते हए अपना 
जीवन व्यतीत करने है | इन्द्रयां 
उनकी सेवक नहीं बल्कि भ्वामी वन 
जाती हैं । सांसारिक रुख ही उनके 
जीवन का रूच्य है,ता है | ऐसे लोग! 
को उपन्षद मे बाल-बुद्धि कहा 
गया है | दूसरी »णी में वे लोग 
हैं जिनको गिनती थोड़ी है | व इस 
अकार के पशु जीवन से रुठुष्ट नहीं 
डोते | वे जीवन के लिये आदश की 
खोज करते हैं | ये लोग बाहर नहीं 
अन्दर देखते हैं आत्मतत्व के दशेन 
उनके जीवन का उह इय होता है। 
इन्द्रियां उनकी सबक होती हैं।. 
वे उनको सांघन के रूप में अपने ' 
छरई य की पृति के लिये प्रयोग में 
खाते हैं | जिस तरह कहुआ अंगों | 


। कर लेता है बसी तरह वह अपनी | 
' इन्द्रियों को बाहर -केर विषयों की ! 
| नियन्त्ण कर ले, उन्हें रूयम में 
' रखकर जीवन को सरल एवं पवित्र 

ओर विचारों को शुद्ध बना दें तो 
' ये शक्तियां आत्म-तत्व [के अनुभव 
' करने मे सहायक हो रूब ती है आर 


वे बॉचत रहते हैं ! 


रे 


कठोपनिषद्‌ 


(श्री ज्ञान सिह जी आये नई दिल्‍ली) 


जगंककॉनर ममकडलर प्रटेप-६०००३३०१+६+% (+मेअन्द नये एन 
चग्केधमर केक ४6 ककेइन३ पेय धन्रे क्र कोन्ते_नर के चीह०६आयो ९ 


को अपनी खाल के झन्दर संकाचित 





ओर से लोटा कर आऑत्मतत्व की 
इनुभूति करने के किये अन्त्मुख 
हो जाते हैं | इन लोगों को उपन्किद 
में धीर बहा गया है | पहली »गगी 
के लोग जम्म मरण के चक्कर में 
पंसने रहते हैं ओर दूसरी श्रेणी के । 
लोग अमत पान करते हैं। वे मुक्ति 
प्र।प्त करते हैं। जो होग इस सह 
व्यापक ब्रह्म को अपने आत्मा में ' 
ऋनुभव न कर के जगत के बाईरो ! 
दार्थों में हिप्त रहते हैं, वे क्षण 
भंग्र स्सारिक झुख को प्राप्त करते 
हैं | परन्तु इस परम रुख से जो | 





हद्माज्ान का फल मिलता है उससे ' 
] 

जब पहाड़ पर वर्षा होदी है 
तो उसकी चोटी पर गिरा हुआ 
पानी इधर-च्घर भटवता हुआ, 
नीचे ब्हू जाता है ओर श्खिर 
खुइ्क एवं जलद्दीन ही रहता है। 
इस दरह नासिक लोग ईश्वर से 
प्रथकू बिसी अन्य शक्ति को 
स्खर का शारूक मानवर रूदा 
हस परम आनन्द से बचत रह 
शुष्क हृदय द्वी २६ते हैं अर विवेक 
अष्ट होकर अज्ञानता में पंसकर 
नीचे वी आर जाते हैं, उनकी आत्मा 
वभी भी उन्नत नहीं कर सकती। 
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का सारांश लोक । इसलिये शुद्ध भाव से संध्या, 


अम्निद्वोत्र, यज्ञ भादि में प्रवत्त हो 
कर्मकार्डी लोग अपनी आत्मा में 
ब्रह्म के अनुभव तो करते हैं परन्तु 
गुजारा जाए तो हम उस से बहुत | १ह अनुभव अरपष्ट होता है। जेसे 
ज्ञाभ उठा सकते हैं, इसी तरह यदि | स्वप्न अवस्था में मनुष्य पदार्थों कोः 
हम अपनी मानसिक शक्तियों का | सोफ-साफ एवं १खला युक्त नहीं 
देखता । गंधवेलोक का शअ्थे है-- 
गायन, भजन व कीतेन द्वारा भक्ति 
करने वाले का लोक। इन लोगों 
को भी आत्मा में ब्रह्म के दश होते 
हैं। अर्थात्‌ अनुभूति होती है परंतु 
आस्मा में प्रबल शक्ति का विकास | > अउेभव भी असट द्वोतों है। 
होता है। जेसे जल में शरीर का प्रतिबरिम्ब 

#हा के दश्न, आस्मक्षोक, पितृ-| दिखेई तो देता है परन्त साफ नहीं। 
लोक, “'घर्दलोक ब इृह्लोक में , ज्ञान की उच्च अवस्था ही श्रद्यालोक 
होते हैं, जेसे दर्णण में देसे आत्मा , है।इस अवस्था में पहुँचते हुए लोग 
में, जसे ववप्न में वैसे पिटलोक, ही ज्रह्म के रप्र दशेन करते हैं। 
ऊेसे 3्ल में वसे ग्धव्लोक में बरद्य दूसरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता 
दिखाई देता है। वह ब्रह्मलोक में , है कि संध्या, श्रग्निदोत्र, यज्ञ भ्रादि 








| छाया और धूप की तरह रपष्ट , कम करने वाले या गायन, भजन 


दिखाई देता है। आत्मलोक पिठू- या कीतेन करने वालों को ब्रह्म की 
लोक, गंघरवलोक व ब्रह्मलोक के कई अनुभूति होती है परन्तु नहीं। स्पष्ट 
थे क्ये गये हैं, जिन में से कुछ . देशेन ऐसे विवेकी लोगों को ही होते 
निम्नलिखित हैं-- हैं जिन्होंने ज्ञान की उच्च अवस्था 
झंत्मलोक अर्थात अपने &त-- ' प्राप्त कर ली है ऐसे लोग ही जयत्‌ 
बरण में हद्य के दश्त पसे होते हैं. १ मै में ठीक-टीक भेद जान लेते 
इसे शेश मे कोई अपना प्रतिब्म्ब है| सारांश-मनुष्य ब्रह्म की अनुभूति 
देखता हैं। प्तृलाक अपने बड़े, के लिये अपनी योग्यता एवं प्रवृत्ति 
दढ़ढो, बुजुर्गों का लोक है | प्तूलोक के अनुसार भिन्न-भिन्न साधन की 
में 5र्थात बड़, ब्हों के सहारे से : प्रयोग में लाते हैं ओर उनका परि- 


' उसके दश्न ऐस हं.ते है जसे कोई णाम भी भिन्न-भिन्न होता है । जब 


वप्न मे विसी वस्तु को देखता है ।.. मनुप्य को विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो 
गंधवलोक ज्ञानियों का लोक है।' जाता है या ध्यान या समाधि की 
गंधवलोक में अर्थात ज्ञानी पुरुषों | अवस्था प्राप्त हो जाती है तो ब्रह्म के 


' ने क्या है और वह यह है कि 


' अधीन होकर इन बलवान एवं 


' उपयोगी शवितयों को इधर-उघर 


| से गिरते हुए पानी को थदि एक 


के रूहारे इसके दश्न ऐसे होते हैं 
जैसे पानी की लहरों में कोई चीज 
भिन्न-भिन्न प्रकार से दीखठी है। 


इसका एक और अथ भी विद्टानों 


रनुष्य के अन्दर मार्नासक एवं 
श्राग्मिक शवितया हैं. परन्तु मनुष्य 
अज्ञानता से मन व इन्द्रियों के 


यता से ब्रह्म के दशन ऐसे होते हैं 
जैसे धूप और छाया को फोई प्रथक्‌ 
पृथक देख सकता है, अर्थात मनुष्य 
जगत ब ब्रद्म को छाया और धूप की 
तरह बिल्कुत्न साफर दीछने लग्रह्ाहै। 

कई विद्वानों ने लिखा है कि 
पिहलोक का हार्थ है कमकारणडी 


पहाड़ से बहते हुए पानी फे समान 
नष्ट कर देता है । जिस तरह पहाड़ 


बांध के द्वारा एक निश्चित नाते से 


ब्रद्यालोक, ध्यानियों का ज्ञोक है। ' 
श्रद्मलोक में ध्यानी पुरुषों को सह्दा- | 


ह दशन स्पष्ट रूप से द्वोते हँ। वाकी 
। साधनों के उपयोग से थोड़ी सी _ 
| भलक ही दिखाई देती है । 

इसका अर्थ यह भी किया गया 
है कि एक ही पढ़ा को लोग अपनी 
| ऊपनी रूचि व आवश्यकता के- 
| अनुसार भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से 
| देखते हैं और अपनी योग्यता के 
! अनुसार ही देख पाते हैँ । पक 
| किसान सब्जी सरकारी की बावत' 
झपनी आवश्यकता के... 
पयप्ति ज्ञान रखता है 


+ 
। 





#- 


आयेजगत्‌ जालन्वर | 
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संम्पादकीय--- 


आये जगत्‌ 


| 
#आका' 4 न 2 कक 2' का 4 आधा -धात / अका / सका / मात 2 धाा 4 आफ ऊ आया: आका आया ऊ' का 2 अाा + धका 
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सका उसका का उा उ साड' कक + 'आका 2 करा अर कार #ाा का: का का + आक.| 


यह भयेकर आक्रमण 


भारत की भूमि पर आज 
विश्वासघाती, विस्तारवादी तथा 
छामिमानी चीन ने हमला किया। 


हमारे राष्ट्र की वीर सेना ने चीनी | भी इसी मार्ग पर चल रहा था। 


लुटेरों के सम्मुख डट कर शस्त्र का 
उत्तर शस्त्र से देकर उनकी कुत्सित 
कामनाओं को पूर्ण नहीं होने दिया 
सारा देश राष्ट्र की सरकार के साथ 
खड़ा होकर अपनी देश रक्षा में 
तन, मन, धन की अआहुति दे रहा 
है। यह हमला देश की भूमि पर 
हुआ और इतिहास बताता हैं कि 
अतीत में भी भारत पर अनेक 
आक्रमण होते रहे, जिन का प्रति- 
कार यग के वीर पुरुषों ने समय २ 
पर किया है | किन्तु भूमि के आक्र- 
मण के अतिरिक्त एक दूसरा भी 
भयकर हमला भारत की भावनाओं 
पर हाता रद्दा तथा वर्तेमान काल 
में भी होता है । यह हमला विचारों 
का, सिद्धान्तो एवं भिन्‍न २ पवृ- 


त्तियों का है। इस में तल़्बारों की : ५ न 
यों का है । इ के . आरतीय संस्क्रति पर भारी चोट 


बजाय विचारों का प्रयोग होता 
है | भावनाओं से खेला जाता है। 
सभ्यता व संस्कृति पर भारी चोट 
की जाती है| राष्ट्रिय जीवन की जड़ों 


भारतीय जीवन में परातन काल 
से बदिक संस्कृति को बड़ा महत्व 
दिया गया है । प्राचीन युग परुष 
श्री रामचन्द्र जी, महात्मा कृष्ण 
जी, दशनों के निर्माता तथा श्रन्य 
ऐतिहासिक प्रुष इसो सस्कृति को 
अक्षुए्य बनाये रखने के लिये हर 


प्रकार का प्रबन्ध करते थे। राबण 


का आक्रमण केवल भूमि तथा 


को! क्‍्त का ही आक्रमण नथा 
बेदिक संरक्ृति पर भी 





हमला था। आसुरी, भोतिक 


| शक्तियां घामिक: देवी शक्तियों को 


मिटाना चाहती थीं। कौरव दल 


भारत की जनता ने सब आक्रांताओं 
से इसी लिए टक्कर ली क्‍योंकि वे 
भूमि और भावना पर चोट करते 
थे। भूमि शरीर तथा संम्कृति आत्मा 
की प्रतीक मानी जाती है। जो दोनों 
पर हमला करे उसका प्रतिकर करना 
ही पड़ता है। भारत ने सदा प्रति- 
कार किया । 

चीनी सेना का प्रतिकार सारा 


: देश मिलकर कर रहा है यह जीवन 


की निशानी है। किन्तु आज़ भुमि 
के अतिरिक्त भारतीय भावना, 
ससकृति, बेदिक सभ्यता प्रर भी 
विचारों के भीषण हमले हो रह है। 
ऐसे + प्रवचन दिए जा रहे हैं, लख 
लिखे जाते, योजनाएं बनाई जातीं 


, तथा ग्रन्थ लिखे जाते हैं, जिन से 


पड़ती है। इन विचारों को कोन 


। रोकेगा ? पुराने पोराणिक, तांत्रिक 


व वाममार्गी युग में कितने हमले 


ने . ' हुए। सायण, महीधर तथा अन्य 
पर ही व॒ठाराघात किया जाता है।' 


भाष्यकारों के भाष्य, वेद प्रतिकूल 
प्रन्थों के विचार, पश्चिमी देशों के 


प्रयास सब इसी प्रकार के आक्रमण 


' थे। मद्दर्षि दयानन्द ने आयेसमाज 





को ऐसे आक्रमरणों का प्रतिकार करने 


' का आदेश दिया। आर्येसमाज ने 


बेदिक धर्म के बारे में किश्ली के साथ 
भी सममौता नहीं किया । आज के 
समय में केसे २ ग्रन्थ लिखे जा रहे 


हैं। विद्यामवन की वेदिक एज, 
डिस्कवरी आफ इण्डिया, दिनकर 
की संस्कृति फ्रे चार अध्याय श्री 


विनोबा जी के गीता प्रवचन ! प्रतिवर्ष की भान्ति इस बार दी 
में गोमांस खाने का प्रसंग, डा० | महात्मा हधराज विशेषांह प्रका- 
हरिदत्त जी एम०ए० कानपुर की रूप : शित हो रहा है। हमारी समाजें, 
रेखा की अनगेल बाते, देहली की सर्स्थाएं तथा परिवार सम्जन इसे 


सरिताके आये दिनके लेख, आज की भी उसी प्रकार से 
संस्थाओं की पाठ्य पुस्तकों में लिखी | जिस मद्दान तपस्त्ी सच्चे सन्त 
नितांत असत्य बातें तथा पश्चिमी | महात्मा हंसराज जी ने अपना 


| विचारों का यह तूफान भारतीय 
| भावनाओं पर कितना बड़ा हमला 
है। बढ़े २ लोगों के लिखे ग्रन्थ, 
दिए गए प्रवचन एवं विचार दूर २ 
तक जाते, लोगों के मन पर अपना 





' सिद्धांतों के बारे में आ्राज कितना 

कुछ असंगत लिखा जा रहा है। 
' हम पूछते हैं कि इसका प्रतिकार 
| कौन करेगा ? कौन उत्तर देगा 
। कौन इससे टक्कर लेगा ? गुरु 


! बिरज्ञानन्द जी का स्वप्न तो ऋषि | 


न 
| दयानन्द ने पूर्ण किया था पर 
| आज महूषि का मिशन कौन 


' फैल्ञायेगा ? यह गम्भीर प्रशइन है! 


जिसपर पृ ध्यान दिए बिना काम न 
>> ् ञ 

, चलेगा | श्रायसमाज के सिवा 

आर कान विशाल आदोलन है. 
जो इस हमला को रोकेगा ? 

आयेसमाज ! यह हमला भी 

बड़ा है, भीषण है, इसे भी रोकना 


विचारों से ही किया ज्ञा सकेगा। 
भावनाओं पर चोट सहन न हो 
सकेगी । समाज की स्थापना का 
यही उद्देश्य था। आर्यो! इस 


आवश्यक हैं। आयेसमाज सदा 
सचेत व सतक रहे--त्रिलोक चन्द्र 


महाला हंपराजर 

अभी शिवरात्री पर आयेजगत 
का शिवरात्री अंक निकला | मान्य 
नेताओं, विद्वानों का मीठा प्रसाद 
पाठकों को मिजल्ञा। सब ने पसंद 
डिया | हमें बढ़ा ही मनस्तोष है। 
अब उस तपस्वी देवता की स्मृति में 


पा 


रे 


अपनताएंगे | 


सर्वस्व समाज के अपण कर दिया। 
उसका जहां १६ अपग्रेल दिवस समा< 
रोह से सारे मनाये, वहां उनकी 


' स्मृतिछूप सभा पत्र श्रायेज्गत का 


प्रभाव डालते हैं। वेद श्र इसके , 





आवश्यक है। विचारों का प्रतिकार , 


ओर से अपनी आंखें को बन्द न . 
करना । भूमि ओर भावना, सत्ता , 
ओर संस्कृति दोनों की रक्षा नितांत , 


ै 


! 


। होंगे । 


। 
॥ 


॥ 





यह विशेषाक भी प्रसाद का काम 
देगा । अधिक से अधिक इस का 
प्रचार होना चाहिए। 


स्त्री आय समाजें 

जितना अधिक वेद प्रचार 
देवियों में होगा, उतना आयेसमाञ 
फैल्ञगा | इसीलिए स्त्री आयेसमाजें 
बनती हैं | स्थान २ पर ऐसी समाजें 
बड़ा सुन्दर काम कर रही हैं। उन 
में कई तो बड़ा ही प्रशक्तीय काम 
करती हैं। उन में करनाल की स्त्री 
आये समाज सदर भो एक है। 
मान्या बहिन सत्थावता जी बडी ही 
लगन श्रद्धा से काम में लगी हैं। 
उनके उत्साहु खरूप समाज का 
झपना शानदार मन्दिर हे तथा 
सत्संग समारोह होता है। हम 
बहिन जी तथा सारी बहनों को 


| बधाई देते है । ऐसे २ समाजों पर 


मान है। 


शुभ सूचना 
(मोहन श्राश्रम) हरिद्वार 
महर्षि जी के भक्तों को यह जान 
कर बडी प्रसन्नता होगी कि, महर्षि 
दयानंद सरखती जो मह्दाराज की 
पाखंड-खंडनी पताका के नी वे मोहन 
आश्रम ह रद्दार में १बत्‌ इस वर्ष भी 
ता० ८-६-१० और १५१ अप्रैल सम 
६३ को ऋषि-उत्सव मनाया जाएगा। 
जिसमे आयये-समाज के बड़े- 
बड़े पृज्य महात्मा संन्‍्यासी झोर 
विद्वान महानुभावों के सदुपदेश 


निवेदक -सच्चिदानन्द तीथे 
अधिष्ठाता 


आयेजगत जालन्धर 





झ्यायें समाज में उनकी पूरी 
दिलचस्पी थी। जल्सों [में तो खेर 
ज्ञाते ही थे, शायद वह आये समान 
कै धाजाउता सदस्य भी थे। परताबगढ़ 
को हाल तो पक्का नहीं मालम 
लेकिन इस के कुछ ही साल बाद 


३१ मारे १₹९६३. 





। हिन्दी के उपन्यास सम्राट 





मन्शी प्रेमचंद ओर आयंसमाज 
। ( लेखक श्री प्रो० भवानीलाल मे एम० ए० ) 
ह ह (गतांक से आगे) 


॥ 
| 


नोट--इस का पूर्व भाग १७०३-६३ के अंक में पढ़े । 


हमीरपुर न आये समाज के उन्होंने विधवा विबाह के समर्थन | शद्धकाल तक गुरुकुल प्रथा जीवित 


धांकयदा भेम्बर थे ।' यहां से उन्होंने में एक पुस्तिका 'बाल विधवा 2 रही । मुस्लिम 


युग में यह प्रथा 


झपेने मित्र उद्‌ जमाना के सम्पादक प्रकाशित कराई थी, जिस में ऋगेद गेट हो गई झीर उप्के नष्ट होते 
सुस्शी दयानारायण निगम को पत्र , _ शैवेंद, वसिष्ठ स्मृति, नारद-स्मृति, | दी राष्ट्र नोका का लगर उख्ड़ गया। 
हर ९ प्री ५ 

लिखते हुये उनसे प्रार्थना की थी कि '+जञापत्तिस्ट्ृति, कात्यायनस्पृति,मनुस्मृति  >र आउस जो आय संस्कृति 


वे १० रु. हमीरपुर आय समाज्ञ के 
मंत्री को मनिश्रा्डर से भेज दे 
क्योंकि ये रुपये च'दे केग्रूप में उन 


में बाकी निकलते थे। हमीरपुर 


झ्ार्य समाज के उत्सव में ही उन 
की भेट सुप्रसिद्ध आये विद्वान प. 
भहेशप्रसा4 मौलवी, आलिस 
फाजिल से हुई जो बाद में काशी 
हिन्दू विश्व विद्यालय के अरबी 


ध्ु 


फारसी विभाग के अध्यक्ष रहे | 


श्रादि शास्त्रों के प्रमाणों के आधार | ?ैं सम थे, अपना असली रूए 


पर विधवा के पुनर्विवाह्‌ का समर्थन खोकर जात-पांत के रूप में आ गये 
किया गया था। प्रेमचंद जी के और गेंगए वस्रघारी, अकरमेण्य 


पुत्र अमृतराय का भी अन्तर्जातीय 
विवाह हिन्दी की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय 
कविचित्री स्व० सुभद्राकुमारी चौहान 
की पुत्री से हुआ था । 
रथ बढ 
आय समाज के सप्रसिद्ध नेता 
स्वामी श्रद्धानन्द ज्ञी के विषय में 





भोौलवी जी से प्रेम चन्द जो की 
घनिष्रता आजीवन बनी रही। 
यह सन १६१२ की बात है जब प्र मं 
घन्द जी हमीरपुर जिले में शिक्षा 
घिभाग के सब डिप्टी इन्सपेक्टर थे। 
प्रेमचन्द्‌ जी की रचनाओं में 
में भी उन के आये समाजी विचारों 
की कलक यत्र तत्र सत्र दिखाई 
पड़ती है । उन के 'वरदान' नामक 
उपन्यास में जिस सम्यासी का 
चित्रण हुआ है, वह स्वामी श्रद्धानन्द 
की ही प्रतिमूर्ति है, यह श्म्नृतराय 
फी सम्मति हैं। प्रतिज्ञा' उपन्यास 
में विधवा विवाह की जिस समस्या 
का चित्रण हुआ है, वह भी आये 
सम्राज से प्रभावित होकर ही किया 
गया है। मुन्शी प्रेमचन्द केवल 
समाज सुधार के विषय में जबानी 
जमा खेच के ही हामी नहीं थे, 
उन्होंने म्वयं भी एक बाल विधवा 


शिवरानी देबी से विबाह किया, ' 


जो १६०६ को शिवरात्रि को सम्पन्न 
हुआ। उनके इवरुर मुन्शी देवी 


» ८ ८५ हे 
प्रसाद रदयं आय समाजी थे और 


मुन्शी जी ने बहुत आदर के भाव 
व्यक्त जिये हैं| अमृतराय प्र मचन्द 


जी की जीवनी के प्र. ३६१ पर लिखते है. 
मव मी श्रद्धानन्दके लिए मुन्शीजी के हृदय' 


में सच्ची श्रद्धा है। उनके देश-प्र मं 
के लिये, साहस के लिये, भआत्म 
बलिदान के लिये, उन स्वामी 
श्रद्धानन्द के लिये जिन्‍्होने रोलट 
एक्ट के दिनों में गोरों की संगीनों 
के आगे अपना सीना खोल दिया 
था |” शुद्धि समाचार के श्रद्धानन्द 
बलिदान अ्छु के लिये प्र मचन्द 
जी ने एक लेख भेजा ओर स्वामी 
जी की शअ्रपनी श्रद्धांजलि इन शब्दों 





में अर्पित की--“यों तो स्वामी जी | 


प्राचीन आये आदर्शों के पूण रूप 
से प्रबतेक थे, पर मेरे विचार में 
राष्ट्रीय शिक्षा के पुनरुत्थान में 
उन्होंने जो कोम डछिया है उसकी 
कोई नज्ञीर नहीं मिलती। ऐसे 
युग में जब अन्य बाज़ारी चीज़ों 
की तरह विद्या भी बिकती है यह 
सखामी जी का ही दिमाग था 





भारत के उद्धार का तत्व समझा। 


जिस ने प्राचीन गुरुछुल प्रथा में | 


पेट के बंदों ने संन्यास और बान- 

प्ररथ का स्थान छीन लिया ।” 
अग्रेल १६३६ में लाहौर आये- 

। समाज की जुबली के अवसर पर 





९ 
| मुन्शी प्र मचन्द्‌ को उस अवसर 
पर आयोजित श्रार्य-भाषा सम्मेलन 


। 





विश्वास और धर्म के नाम पर 
किये जाने वाले हजारों अनाचारों 
की क्श्न उसने खोदी, हालांकि 
मुर्दे को उसमें दफन न कर सका 
ओर अभी तक उसकी जहरीली 
दुग्ध उड्-डढ़ कर समाज को 
दूषित कर रही है | उत्तके उपदेशकों 
ने वेदों भ्रौर वेदांगों के गहन विषय 
को जन साधारण की सम्पत्ति बना 
दिया, जिनपर विद्वानों और 
आवचायोँ के कई-कई लीवर वरले 


| वाले लगे हुए थे। गुरुकुलाश्रम को 


नया जन्म देकर आय समाज ने 
शिक्षा को सम्पर्ण बनाने का महान 
उद्योग किया है। सम्पूर्ण से मेरा 
झाशय उस शिक्षा का है जो 


| सर्वाँगपूर्ण हो, जिसमें मन वुद्धि 


चरित्र और देह सभी के विकास 


। का अवसर मिले । 


3 


यह थे प्र मचन्द जी के शये- 


' समाज विषयक विचार । 


आय समा मोरिशस 


। की अध्यक्षता करेनी पड़ी। इस 


अवसर पर उन्होंने अपने भाषण 
में आयंसमाज के काये की मुक्त- 


“में तो आयक्षमाज को (जितनी 
' धार्मिक संस्था सममता हू' उतनी 
तहजीबी (सांस्कृतिक) संरधा भी 
सममभता हू । इसके तहजीबी कार- 
' नामे उसके धार्मिक कारनामों से 
ज्यादा प्रसिद्ध और रौशन हैं ।.... 
हरिजनों के उद्धार में सब से पहले 
' आयसमाज ने कदम उठाया। 
| लड़कियों की शिक्षा की ज़रूरत को 
| सब से पहले उसने समम।। वर्ण- 
| व्यवस्था को जम्मगत न मान कर 
करमंगत सिद्ध करने का सेहद्दरा 
उसके सर है। जातिभेद माव और 
खानपान में छतछाव और चोके 
चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का 
गौरव उसी को प्राप्त है। यह 


ठीक है कि ब्रह्म समाज ने इस 
दिशा में पहले कदम रक्‍्खा। पर 


थोड़े से अंग्रजी पढ़े लिखों तक 
| ही रह गया। इन विचारों को 
| जनता तक पहुचाने का बीड़ा 
| आयधतमाज ने ही उठाया। अंघ- 


कण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहा-- ' 
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पूज्य आनन्द स्वामी जी 
महाराज के कर-कमलों 
में समर्पित 

ध्याप का शुभागमन मोरिशस 
द्वीप में दिनांक १६--११--६२ ई० 
को हुआ। आयंसभा ने अपना 
कत्त व्य पालते हुए आपका स्वागत 
सहस्तों आये नर-तारियों के बीच 
में किया। ग्रत परुचास वर्षों में 
आय सामाजिक ज्षत्र के आधार 
से शिक्षा-असार, समाज सुधार, 
धार्मिक, आथिक, और राजनीतिक 
क्षेत्र में आपने युगान्तकारी कार्ये 
किया है। आप की असीम समाज 
सेवा. महान तप भोर आदशे त्याग 
ने श्राप को एक कुशल कर्मयोगी 
ओऔर आदशे पथ-प्रदर्शक बना 
दिया है। 

स्वामी जी । आपके प्रति 
मोरिशस आयसमाज ओर सभी 
जो कि आप के सम्पर्क में आए 
हैं, सदेव ऋशी रहेंगे। भारतमाता 
ओर महर्षि दयानन्द सरस्ती के 
संदेश जो आप हमें देकर जा रहे 
हैं, हम कभी न भूलेंगे। आपके 
रदेश वापसी के शुभावसर पर 
श्री अयेसभा मोरिशल आपका 
सुखद स्वास्थ्य और दीरघायु के लिए 
प्रभु से हार्दिक प्राथेना करती है 

अन्‍्ती रामकत जगेलूक, 


भओयेजगत जालम्धर 





कप 


चीन हमारे चक्रवत्ती राज्य के 
अधीन था (महर्षि दयानंद जी) 


(लि० श्री ज्ञानी पिडीदास जी अमृतसर) 


ब्ड््ड ५ तक को हलक 
जबसे चीन पर नास्तिक कम्यूनिस्टों! प्रदेश) तथा आनते आदि राज्यों 
का आधिपत्य हुआ है, तब से नित्य | पर विजय प्राप्त करते हुए प्राग्ज्यो 
नये सर्य वहां के कतिपय नक्शे बाज! पिषपुर में प्रविष्ठ हुआ तो-- 
किसी न किसी नई दिमागी गढ़न्त | तत्र राजा महानासीदू भगरत्त 











का प्रदशेन करते रहते हैं । लेखनी |.» विशाम्पते ! 
भ्ध // ए 

"पकड़कर कागज पर नीली पीली लकीर,.  टैसैमदद्‌ बुद्ध पारउ्रस 

मद्दात्मनः ॥८)॥ 


डाल कभी यह कह देते हैं कि | 
केलाश तथा बद्री नाथ' हमारे हैं, 

कभी मान सरोबर से लद्दख तक 

अपना प्रभुत्व सिद्ध करते हैं, 

कभी कामरूप ओर असम पर दांत | 
पीसने हैं, और कभी संयुक्त प्रान्त । 
के तराई के इलाके तक पर श्रपना | 
कब्जा सावत करने की चेष्टा करते ' 
हैं परन्तु यदि देखा जाय तो इतिहाल ' 
साक्षी है कि आज़ से पांच सहस्व ' 
वर्ष पूर्व चीन ने हमें 'कर' देकर किरात प्रदेश, चीन तथा समुद्र 
हमारे चक्रवर्ती राज्य को रदीकार 


किया था। ओर हमारी आज्ञानसार 
राजसय यज्ञ ओर तत्पइचात महा- 
आरत युद्ध में सेना सहित भाग 


लिया था। 


सहाभारततभा पवं अध्याय २६ 


| अर्थात्‌-प्राग्ज्योतिपपुर के प्रघान 
: राजा मगरत्त थे | उनके साथ 





हुआ | 
स किरातेश्व चीने वततः 
प्रारज्योविषो5मवत्‌_ 
अन्यश्व बहुभियोत्रि 
सामरानूपवासिभि: 
अर्थात-प्राग्ब्योतिषपुर के नरेश 


प 


के 
टापुओं में रहने वाले अन्य बहुनेरे 
योद्धाओं से घिरे हुए थे ॥ ६ ॥ 
राजा भगवत्त ने अजन के 
साथ भ्राठ दिनों तक युद्ध किया, तो 
भी उन्हें थकने न देख कर वे हंसते 


|] 
। 





१. महर्षि दया नन्द ने अपनी | हुए बोले--मैं संग्राम में तुम्हारे ; 


अमर पुस्तक (सत्याथं प्रकाश) | सामने खड़ा नहीं हो सकगा । 


में लिखा है--छुनो ! चीन का | बताश्रो, तुम्हारी इच्छा क्‍या है ? | 


भगदत्त, अमेरिका का बन्र वाहन, । में तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करू 
यूरोप देश का विडालाज्ञ भर्था । तुम जो कद्दोगे, में वही करू'गा । 
भाजोर के सदश आंख वाले, यवन | इल्लोक १० 
जिसको यूनान कद्ट आये, और | झाज न ने कह्दा--'महाराज युधिष्ठिर 
ईरान का शल्य अआदि सब राजा बहुत दक्षिणा दे कर राज सूथ यज्ञ 
राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध | करने चले हैं । 
में आश्ञातुसार आये थे / समुल्लास तस्वपार्थिववामी प्से करस्तस्म प्रदीयताम्‌ 
११ पृष्ठ ४०२ (शताब्दी सरकरण) 
२. जब मद्दाराज युधिष्ठिर ने 
राजसूय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा ओर 
वह भारत की पूर्वोत्तरीय सीमा का 
आअल्लघन करके गाणडीक्कारी वीर 
अर्जुन की सरचता में कालकूट 
हा में कालकूट परत के 
देश,) पुलिन्द(किरात 


ततो ना ज्ञापामित्वां प्रति पूव' 
प्रदीयताम्‌ ॥१४॥। 





अर्थात्‌-में चाइता 


उन्हें 'कर' दीजिये। आप मेरे पिता 
के मित्र हैं अत. में आपको आज्ञा 
मह्दी दे सकता, आप ग्रे म भाव से 


रद्द 


| महात्मा अजु न का बड़ा भारी युद्ध ' 
| 


भवान पित्सखाचेवप्रीयमागो मयापिच | भरसक प्रयत्न करने पर भी कौरव | 


हू कि वे ' 
युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हों। आप 


३१ मार्च १९६३ 


' हंपराज महिला महाविद्यालय जालंधर का 





पारितोषिक-वतरणोत्सव १७ | तल्ाव और भवन के निर्माण काय 
माच १६६३ को, कुरुक्षेत्र विश्व- की प्रणति के सम्बन्ध में भी 
विद्यालय के उपकुलपति माननीय | श्रंकौश डाला। 

माननीय सभापति श्री सूर्यईभानु 
जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण 
में विद्यालय की आचार्या के अनयक 
प्रयत्नों, अध्यापक वर्ग के सहयोग 
और विद्यालय के उज्जवल अतीव 
की चर्चा करते हुए इसके उज्जवद्य 
तर भविष्य के प्रति आशा व्यक्त 
की | इन्होंने शिज्ञा के महत्व फर 
प्रकाश डालने हुए कहा कि शिकत्ता 
, का उद्देश्य व्यक्ति के अन्‍्तर्निष्चित 


| श्री सूयेभानु जी के सभापतित्व में 
| सम्पन्न हुआ । सबसे प्रथम 
! विद्यालय की छात्राओं ने वेदमन्त्रों 
| का भधुर गान किया विद्यालय की 
| आचार्य सुत्री विधावती आनर 
ने वार्बिक-रिर्पोट में विद्यालय की 
$ गत-वर्ष को विभिन्‍्ल क्षेत्रों में की 
| गई प्रगति का व्यौरा प्रस्तुत करते 
हुए बी० ए० भ्रेणी के सराहनोय 
' परिणामों ओर अन्वविद्यालय 


झ् गुणा को उभार कर उनका विकास 
वाद-विवाद भाषण, पु विकास 


करने में हैं। उपाधि-धारी-युवक- 
युवतियों की संख्या वृद्धि करन में 
नहीं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए 
' जो हमें अच्छाई से अ्रवगत कराती 
हुई अच्छाई के पशथ्रपर चलना 
सिखाए। 


संगोत तथा 
ललित कला प्रतियोगिताओं में 
| प्राप्त किए गए, चलविजयोपहारों 
तथा व्यक्तिगत पुरस्कारों का 
, संक्षे प में उल्लेख किया और वहा 
। कि यह विद्यालय दिन प्रति दिन 
' सर्वांगीण उन्नत के शिखर की 


सम्मान नीय अध्यक्ष ने इस 
ओर बढ़ता चला जा रहा है | इसके ' 
बात पर बल दिया कि विद्यार्थी बर्गं 
साथ ही माथ इन्होंने विद्यालय के 


. | में अच्छाई की भावना को उत्पन्न 
| करने का उत्तर दायित्व श्रध्यापक 
ही उन्हें भेट दीजिये । इस पर | वमे के कधों पर है। आगे उन्होंने 
भगवद्दत्त ने कहा -- चीन के आक्रमण की चर्चा करते 


सवमेतत करिष्यामि किचान्यत्‌ हुए कहा कि आज देश को सैन्य 
कर वाणि ते ॥१६॥ 


। छात्रावास, पुसम्तकान्नय तरने 





शिक्षा की नितान्त आवश्यककता है। 
अर्थात्‌-मै यद्ट सब कुछ करू गा । पर सेन्‍्य शिक्षा के साथ ही साथ 
| बोलो तुम्दारे लिये और क्या करू । , देश वासियों का नेततिक त्तर मो 
उस्नत होना चाहिये क्योंकि इसी! 
से देश वासी अपने साहस और 
' संकल्प को बनाये रख सकते हैं। 


शिक्षा का ध्येय व्यावहारिक ओर 


३. राजसूय यज्ञ के बाद दत 
क्रिया हुई ओर राज्य लद्दमी महाराज 
युधिष्ठिर से रूढ कर दुर्याधन को 
गई। बारह प्ष के बनवास 


| 
] 
] 


! प्राप्त हो 


| झौर एक वष के अज्ञात वास के हे 
, प्राविधिक होना चाहिए। 


परचात्‌ जब भगवान कृष्ण के। उस्सब के झन्त में श्री यश जी ने 


' अध्यक्ष महोदय का घन्यवाद किया 


: न्याय पथ का अनुसरण न कर सके 

४ हू ' शोर फिर राष्ट्रगान के साथ उत्सव 
और विनाशकारी मद्ममारत युद्ध ' न 
' समाप्त हुआ | तत्यइचात उपस्थित 


६ 
/ बंगे ने जलपान किया । 
: उक्त चीनियोँ का राजा भगदकत्त, ' 
विद्यावती आनन्द! एम० ए« 
प्रिसिपल महिला महाविद्यालय 
ज्ञालन्धर 


' की ज्वालाएं घधकू उठी, उस समय 


+ ] 
। भारत के चक्रवर्ती नरेश दुर्यंधित | 


की आज्ञानसार यद्ध में ससेन्‍्य | 
सम्मिलित हुआ वहाँ बीर अजन 
से रसझ्ा घोर युद्ध हुआ । (क्रमशः) 


आयेजगत जालन्धर 


विदा--नमस्ते 


(लै०--» राजेन्द्र जी' जिज्ञासु धुरी) 





श्री राजेन्द्र जी जिज्नासु एम८ए० 
बहुत शीघ्र शोल्ाएर कालिज में जा 
रहे हैं उनकी इस विदाई फे समय 
इसमें दुःख ओर ह्ष दोनों हैं। दुःख 





ऋूसलिए कि आप अपनी मातृभूमि ' 
चैजाब को तथा अपने सुहृदय वे 


को अपने से दूर कर रहे हैं। हर्ष 
इस बात का है कि आप दरत्तिण 
आरत में आये युवकों का संगठन 
सथा वेदिक धर्म का प्रचार दीत्र 
करने के (लए जा रहे हैं। आपको 
आआचाय भी (श्री भगवानदास जी 
एस० ०८) दृढ़ आये तथा उत्साही 
ज्नव युवक मिले हैं। इस विदाई के 
समय आयेजगत की शुभ कामनाएं 
ब्ापके साथ हैं| आशा है कि आप 
आपने लक्ष्य को पूर्ण करते हुए पंजाब 
के पत्रों को नहीं भूलेगे। 
>व्यवस्थापक 
की 9:9% ७२७२ २७% ७+क२क कद 5 फरूक कक भू 


आय जगत के कई पाठका को 


साप्ताहिक आय गजट मे मान्‍्यवर 


ध्शरर जी वे आदरणीय प्रि० 
अगवान दास जी के लेखों के प्रका- 
शन से पता चल चुका है कि मे 
प्रंजाब से जा रहा हू' । कत्त व्य की 
घकार सुनकर मे दक्षिण की ओर 


जा रहा हू । अब पंजाब के आये 


बन्धुओं से मिलाप की कड़ी आये ' अपनी समस्त शकित जुटा दूगा। 


अगभत आदि पत्र ही होंगे जिनके 
द्वारा में अयजनों की सेवा करता 
बहूगा। 

मै दयानन्द कालेज सोलाएंर में 
इविद्वाम के प्रध्यापक के रूप में जा 
शह्ा हु कालेज में प्राध्यापक के 
रूप में तो अपने कत्त व्य का पालन 
कहू' गा ही इस के अतिरिकत कालेज 
के छात्रों में देश धर्म के प्रति अनु- 
रास पेदा करने और दक्षिण में 
अहृपि का सन्देश सुनाने के सुपा- 
जन कत्तेग्य का अदम्य उत्साह से 
बालन करता रहूगा। 


, पथ से विचलित होने का प्रश्न ही 


, लेकर वहा जा रहा 


' बहुत दवाव डाला है परन्तु अब मेरे 


६ 


ताकि जिस मिश्नरो स्पिरट से मुमे 
हमारे नेता प्रिं० भगवानदास जी 
ने बुलाया है और दयानन्द कालेज 
कमेटी जिन आशाओं के साथ मुमे 
वहां भेज रही हे मे जन साधारण 
तक ऋषि सन्देश पहुचा कर उनका 
सपना साकार कर सकू । 

पंज्ञाब में रहते हुए एक सक्रिय 
कार्यक्तो बन कर मैने समाज्ञ का 
ऋणा चकाने का स्देव प्रयत्न किया। 
एक भावुक युवक होने के नाते 
बीसियों मले मैने की होंगी । माता 
आायससाज का एक अनजान अबोध 
बालक मुझ को समझ कर सब 
आंयजन मुझे मेरी भूलों के लिये 
क्षमा करे | मैने कभी भी कुछ भी 
अपने स्वार्थ को सामने रखकर 
किसी को रुष्ट नहीं किया । में समाज 
का हूं और समाज का रहूगा। 
आर्यो | अपने आशीवाद और प्यार 
की सम्पदा मुझे दीजिए ताकि में 
वहां उस महान लद्दय की पूर्ति 


मुमे पंजाब में ही रखने के लिये 
कुछ आय नेताश्रों, साधओं व आये 
बन्धुओं ने बड़े प्रयत्न किये हैं और 


दिमाग पर जो भूत सवार हो चुका है 
उसको उतारना अब मेरे बस की भी 
बात नहीं। मे वहां जा रहा हू' 
जहां कार्यकर्ताओं की सेवकों की 
ओर सेनिकों की आवश्यकता है। 
एक सफल और कर्मठ सेनानी का 
मुझे पथ-प्रदशन प्राप्त होगा । युवक 
पथ प्रदशेन के बिना जोश में कभी- 
कभी माग से इधर-उघर हो जाते 
हैं। में जाते समय आयेजन को 
विश्वास दिलाता हू' कि मे कत्तेव्य 
मार पर अविरत और अविराम 
बढ़ता रहू गा। चू कि मुझे एक ऋनु- 
भवी और सुधीर नेता का पथ- 
प्रदशेन बह प्राप्त होगा अत: कत्तेव्य 


नहीं उठता । 

में उमंगों से भरपूर हृदय को 
| समय से 
पूे कुछ कहना नहीं चाहता । पर 
इतना कद्दू सकता ह' कि ईइवर की 
कृपा से और आप सब के आशावाद _ 
से दक्षिण में आये समाज का प्रभाव 
हृदयों पर अंकित करने के लिये 


साजञ्ञ छुटाया | 


सत्याथ प्रकाश की 
परीक्षाएं 


आये युवक परिषद्‌ दिल्‍ली न 
सत्यार्थ प्रकाश की चार परीक्षाएं 
नियत कर रखी हैं स० रत्न स० 

' भूषण स० विशारद स० शास्री 
का गहरा अध्ययन करना चाहता ईनेकी परीक्षाएं सारे देश में 
हू ताकि लोग उंगली इठा कर : “४-7ईर को होंगी। अधिक 
कह सके, कि पूज्य प॑> भगदहत्त जी, | मॉनकारी और पठविधि आदि मुफ्त 
स्व० शअआाचाय रामदेव जी, मान्य ! प्राप्त करने के लिए श्री सुरेन्द्रकमार 
डा० गोकल चम्द जी नारग, भन्‍त्री परीक्षा नया बांस २१२ दिन्ली 
भाई परमानन्द जी महाराज व: से पत्र व्यहार करें। 


श्रीयुत प्रिं० श्रीराम जी शर्मा आदि | गणेशदत्त आये सेवक है: 
अति ञ्र ल्‍ 
अटितीय इतिहासकारों के आये यिुबक परिक दिह 


समाज की नई पीढ़ी में भी कोई आयजगत में विज्ञापन 


इतिहास को समभने वाला है। 


ब॒हां जाकर मराठी भाषा पर पूरा ! देकर बाभ उठाएं 


अधिकार पाने का प्रयत्न करूगा | 





मैं बह जाकर अपने विषय इतिहास 








| 
| 
॥| 
त 


के 
लिये कुछ कर सकू' जिस के लिये , 
ऋषि ने प्राण दिये, ५० लेखराम ' 
महात्मा इंसराज आदि ने सुब्द । 
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आय॑ समाज की 
शिथिलता के कारण : 


नोट-यह लेख स्थानाभाव के 
कारण क॒छ शेष रह गया था पाठक 
१०-२-६३ का अंक देखें-- 

३--परत्येक आयसमाजी को 
नियमानुसार ईरवर स्तुति प्रार्थना 
श्र उपासना तथा यज्ञ आदि करने 
चाहिएं। जिससे उनकी श्रात्मिक - 
शक्ति बढ़े और वह अधिक से 
अधिक प्रचार कर सके | 

४- प्रत्येक आयसमाजी के मन 
में पदाधिकारी बनने के स्थान पर 
तप त्याग और सेवा की भावना 
होनी चाहिए। 

४--प्रत्येक आयसमाजी के मन 
में आययमाज के प्रचार की सच्ची 


लगन और तड़प होनी चाहिए। 

बस यह हैं वह सरल साधन 
जिनसे आप आयसमाज की 
| शिथिलता को दूर कर सकते हैं। 





करू 


' आप बड़े से बड़े पदाधिकारी हों 
श्रथवा साधारण व्यक्ति, बकील, 
डाक्टर, अध्यापक, दुकानदार, 
किसान, मजदूर, शिल्पकार आदि 
कुछ भी हों, धनी, निर्धेन, नगरों मे 
। रहने वाले, चाहे गांव में रहने वाले 
हों, आप आयक्षप्राज के सिद्धांतों 
का प्रचार कर सकते हैं. आपकी 
निराशा दूर हो सकती है और आप 
को आयसमाज की शिथिल्तता के 
कारण द्व दने की आवश्यकता नहीं 
हती | 
022 35032%9022:2220 955 02524: है 

आयहाई स्कूल नाभा 

के कमेठ तपस्वी ला० राम- 
निरंजन जी खोसला हैड मास्टर 
आय हाई स्कूल-नाभा का पटियाला 
हरपताल में ददे गुदा के कारण 
२२-३-६३ को खर्गवास हो गया 
उनका निधन, नाभा शहर, नाभा 
आये स्कूल तथा उनके परिवार के 
लिए असझ्य है आये सकल के स्टाफ 
ने शोक प्रस्ताव पारित करते हुए 
उनकी निर्मेल आत्मा को शुभगति 
तथा परिवार को इस दारुण कष्ट 
सहन करने की शक्ति प्रदान करने 


23,32%44324%/ 4 लिए प्रमु से याचना की । /“५ 
टन तथो 


आयेबगत्‌ जालन्धर 


छ 
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हू हु 
: आये प्रादेशक सभा के वेदप्रचार 
का कार्यक्रम 

आ० स० पुरानी मंडी जम्मू--का उत्सब ३८--३१ सा १ 
अप्रे ल को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। श्री १० त्रिलोक चन्द्र जी, 
श्री दुर्गासिंद जी, श्री जगतराम जी, श्री वस्तीराम जी पधार रहे हैं। 

आ० स० अखनूर--( जम्मू ) का उत्सव ३१ साथ १-२ 
अपर ल को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। २४ माच से कथा और 
यज्ञ पं० ओऑप्रकाश भी सम्पन्न कर रहे हैं। श्री मेलाराम जी के भजन, 
उत्सभ पर भरी ताराचन्द जी पधार रहे हैं। 

आ० स० रेलवे कालोनी जाल धर--का उत्सब » से ७ 
झप्रेल को धूमधाम से सम्पन्न हो रद्दा है। श्री ५० जिलोक चन्द जी, 
श्री राजपाल जी, श्री मदन मोहन जी, श्री ताराचन्द जी पधार रहे हैं। 


आ० स्त्री समान नाहन (हिमाचल)-का यज्ञ उत्सव श्री अमरसिदद 
जीकी ध्यध्यक्षता में १ से २ अप्रेल को सम्पन्न हो रहा है। श्री प० 
दौलतराम ज्ञी, श्री रामकरण श्री जगतराम जी, श्री बस्तीराम जी, 
श्री रामकरण जी मंडली पधार रहे हैं । 

आ० स» जोगेन्द्र नगर--(हिमाचल प्रदेश) का उत्सव १२ से 
१४ अप्रेल को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा हैं। ६ अप्रल से यज्ञ 
और कथा के लिए श्री प० प्रकाश जी श्री दुर्गासिह जी पधार रहे 
हैं। उत्सव पर श्री ५८ हरिइचन्द्र जी जम्मू वाले श्री पं० च-द्रसेन जी, 
थ्री ताराचन्द जी पधार रहे हैं। 

आ. स. भटिडा रेलवे समाज-का उत्सब २२ से २४ मार्च को 
धुम धाम से सम्पन्न हुआ । उत्सव से पूर्व श्री ५. त्रिलोक चन्द्र जी की 
कथा और श्री राजपाल ज्ञी मदन मोहन जी के भजन होते रहे | २६ 
ता० से श्री दुर्गासिंद जी भोर श्री चन्द्र सेन जी पधारे | उत्सव पर श्री मान 
प्‌ रलराम जी एम. ए. प्रधान सभा २४ माच को पधारे | रात्रि को 
प्रधान जी का भाषण ओर स्वागत समाज की ओर से किया गया सभा 
को वेद प्रचारा्थ थेली भेट की गई। खुशी राम शर्मा श्री मा. तारा 
चन्द जी श्री प. दौलत राम जी श्री प्रो, धर्मेन्द्र कुमार जी, भरी ज्ञानेद्र जी 
शास्त्री उत्सव पर पधारे। समाज के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं 
का उत्साह वर्षस प्रशंसनीय हे क्िशेषतः प० बजलाल जी शर्मा 
प्रधान समाज, मंत्री जी कोषाध्यक्ष जी आदि का । 

आ. स शाम चौरासी-का इत्सब » से ७ अ्रप्रेल को घूम 
घाम से सम्पन्न हो रह है। ३१ माच से यजुबेंद यज्ञ ओर कथा 
खुशी राम शर्मा करेगे और राजपाल जी मदन मोहन जी के भजन 
होंगे। उत्सव पर श्री त्रिज्ञोक चन्द्र जी, श्री प० चन्द्र सेन जी, श्री 
मेलाराम जी, श्री ताराचन्द्‌ जी, श्री हज़ारी लाल जी श्री ज्ञानेन्द्र जी 
आदि महानुभाव पधार रहे हैं । 

आ. स. मि्चपुर हिसार-का उत्सव २४ से २७ माच को धूम 
घाम से सम्पन्न हुआ श्री जमादार भरतसिंह जी । श्री पं० थरों प्रकाश जी, 
भ्री चौ. भूरा राम जी, श्री पं० प्रभुदायल्ल जी मडली, श्री पं० चन्द्र सेन 
जी, श्री हदद्गसिंद जी पधारे । 


आ. स. फ्सगढ़ (करनाल)-ऊा,उत्सव १५ से १७ भाच को 


“घूम धाम से सम्पन्न हुआ | श्री प॑० त्रिल्ञोक,चन्द्र जी, श्री ताराचन्द्र जी, & 


ही रामकरण जी, भी महावीर जी, नत्थू राम जी पधारे | 


4. 
॥ 
। 
त 
] 
|| 
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आ स सीधपुर (करनाल)-का उत्सव १५ से १७ सार को 
धूम घाम से सम्पन्न हुआ | श्री प॑० अमभर पिंह जी, श्री जगतराम जी, 
श्री बस्ती राम जी पघारे | 


आ स सुभरी-३८ से २० आ. स. सुल्तानपुर सर थ २४ आ, 
स. बुज २६ से र८ माच को श्री प॑० अमरपिंह जी की देख रेख में ये 
उत्सव धृम धाम से सम्पन्न हुये । श्री जगतराम जी, श्री बस्ती राम जी, 
श्री रामकरण जी श्री महावीर जी, श्री नत्थुराम जी पधार । 

आ स. मुलाता का-उत्सव २६ से ३१ माच को धूम धाम से 
सम्पन्न हो रहा है । 


महात्मा हसराज मेला बिजवाड़ा-(होश्यारपुर) मे सभा की 
ओर से १६ अप्रेल को धूम थाम से मनाया जा रह है। १५ अप्रेल 
से कथा श्री प० त्रिलोक चन्द्र जी, ओर भजन हृज़ारीलाल जी के होगे । 

आ स धारीवाल मे-& से २१ अ्प्रेल को खुशी राम शर्मों 
कथा कहेंगे | उत्सव के रूप में । 


आ स जलालबाद गंर्वी-०५ से ३० अप्रेल को उत्सव के 
रूप में कथा होगी | 


आ० स० लारेब रोड अमृतसर--में ४० से १४ अग्रेल तक 
खुशीराम शर्मा कथा कहेंगे। ओर श्री ल.> जगरराम जा मद्राजन 
रिटायेड एस० डी० आओ दयानन्द नगर के यहा यज्ञ सम्पन्न होगा। 
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निवेदन 


सभी आयंसमाजों के अधिकारी महानभावों से प्राथना है कि 
(६ श्रप्नेल को स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी का जन्म दिवस समारोह 
से सम्पन्न करने का आयोजन करे । 
खुशीराम शर्मा अविष्ठाता वेद प्रचार सभा 


सूचना 
बहाई मत दर्पग श्री ला जगतराम जी रिटायर्ड एस: डी० ओ५+ 
दयानन्द नगर मकान न. १०० अम्नत पर ने जनता की जानकारी के लिए अपने 
मूल्य से छप्वाया है। ताकि लोगों को बहाई मत के जाल में फंसमे 
से सावधान क्रिया जाए जो सज्जन बहाई मत दर्षण मंगबाना चाहें 
उनसे मंगवा लेबे | सभा को भो उन्होने कुछ प्रतियां दो हैं सभा से भी 
मंगवा सकते हैं। -व्यवस्थापक 


झाय समाज मालवीय नगर 
नई देहली का उत्सव ३०-३१ मार्च को सम्पत्न हो रहा हैं 
२४ से २६ माच तक श्री शिवराम सिंह जी शाम को साढ़े सात से 
साढ़े नौ बजे तक कथा करेंगे। १--४-४६३ को आये स्त्रा समाज का 


उत्सव होगा । सब देवियां दशेन देकर उत्सव का लाभ उठाएं | 
डी० आर० जुनजा मन्त्री आय समाज 


आय पमाज किला मुहल्ला 
में ३९---३--६३ रविवार को साप्ताहिक सतृसंग में आठ बजे 
प्रात: यज्ञ संध्या आदि के पश्चात श्री प्रो० हर॒बंध लाल जा 'ओबराय' 
दर्शनाचार्य का योग पर मनोहर व्याख्यान होगा । तब न नारी समय 
पर पघार कर लाभ उठाएं | 
--नरदेव प्रचारभन्‍्त्री (कला समाज) 


आर्य: 


नमन +_+--न>नवनम १ 
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'आवपतमाज यमुना 
मैं पिछले दिनों शिवरात्री कामहोत्सव नगर की 


स्ित रूप से मनाया गया। स्थानीय आये २. ..«। क छात्र-छात्राओं 


आर नगर के अन्य लोगों ने ऋषि जीवन के सम्बन्ध में कविताओं, भजन 


ध्वास्यानों द्वारा श्रद्धांलली श्रपित की जनता ने उत्साह सहित पधार | 


फर लाभ उठाया। 


आर्यत्माज बुढाखेढ़ा 


का उत्सव धूमधास स॑ हुआ, जिस में जालन्धर से पे* क्रिल्लोक- 
घन्द्र शास्त्री, श्रम्बाला करनाल की मंडली पं० झ्मरसिंह जी, जगत्राम 
जी, शमशेर कुमार जी, वर्तीराम जी पधारे। पंडित विद्याभानु जी 
शाल्री को भगवान्‌ ने पुत्ररत्त प्रदान किया है। उस प्रिय शिशु का भी 


| 

१] 

| 

3. । 
क्‍्य रामसिंह | 
॥ 

है 


नामकरण यज्ञ दिया गया | स्वामी भीष्म जी ने आशीबोद दिया। 
पंडित विद्याभानु भी के पिता जी आायसमाज के बड़े प्रेमी तथा । 


निष्ठावान व्यक्ति हैं | पंडित जी को बधाई | 
आय समाज गुगलों 


का उत्सव भी बढ़ें समारोह से मनाया गया। जिस में प० 


जी, चौ० रामकरण जी, श्री मद्दावीर जी, नत्यूराम जी स्वा० भेन्‍्म जी 
पधारे। बड़ा ही शानदार जल्सा सम्पन्न हुआ। ग्राम के सारे नर- 
नारियों में बड़ा उत्साह व समाज प्रेम था । 


आय समोज फू सगढ़ 
सभा का यह पुराना समाज है। चौ० नेवलसिदद जी चौ० मिन्र- 


सेन जी, चौ० बलवीरसिह जी एडवोकेट के उत्साह प्रे म से धूमधाम से 
जल्सा हुआ । स्वामी रामेश्वरानन्द जी 'ै.?., ५० ब्रिलोक चन्द्र शास्त्री, 


मा० ताराचन्द जी, चौ० रामकरण जी की मंडलो पधारे। जल्सा खूब | 


धृमघाम से सम्पन्न हुआ-- 


चुनाव 
झआाये युवक परिषद्‌ देहली का चुनाव निम्नप्रकार से हुआ | 
प्रधान-श्री प॑. देवन्नत जी धर्मेन्दु, मन्त्री--श्री ओमप्रकाश जी, 


पंरीक्षा मन्त्री-श्री सुरेन्द्र कुमार जी | 
घुदशेन 'खरीन'--अचार मन्त्री 


दयानंद चाननलाल झादर्श वाल शिक्षा मंदिर फाज़लक! 

श्री डा. मेहरचन्द जी मद्ठाजन प्रधान डी. ए. वी कालिज मैंतेजिंग 
कमेटी ने १२७ मार्च को इस सैंस्‍था के निरीक्षण किया इस अवसर पर 
श्री चाननल्ञालजी ने जो इस इलाका का प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ) २०००५/- 
नकद तथा अपना निवास स्थान जो कि-४० कनाल जमीन के क्षेत्रफल 
में हे'इस संस्था को दिया | श्री चाननलाल जी अहूजाने श्री डा. भेदरचद 
जी का स्वागत करते हुए १००८/- रुपए दयानन्द स्मारक स्ट्रूट टंकारा 
के लिए दान दिया । 

श्री (. 0. बधमेनेजर स्कूल की अध्यक्षतामें छात्रों ने एक विरायटी 
शो उपस्थित किया । 


रजिस्टब नं० पी७ १११ 


था दयानन्द साबपेतन मिशन झेशिश्षपुर 
इस मिशन ने दिसम्बर ६२ से माय १६६३ तक उड़ीसा, विहार, 
पञ्ाब और जम्मू के इलाकों में १०६७४ अहिन्दुओं को वेदिक परम 
में दीक्षित किया | 





शादीलाल्--मन्त्री मिशन 
स्व० महात्ा हंसराज विशेषंक 


आयेजगत का महात्मा हंसराज विशेषांक उनकी पुण्य रुछृति में 
१४-४-६३ को बड़ी सजबज के साथ प्रद्माड़ात हो रहा है। मु इध पर 
महात्मा जी का सुन्दर चित्र भो अंडित होसा । यह अंह १४ झोर ह१ 
अप्रेल का सम्मिलित अंक होग। उसडे बाद २८ अप्रेल के अंड की 
प्रतीक्षा करें | 


झआाय' संस्थाओं से निवेदन 


स्व० महात्मा हं सराज जी का जन्म दिवत १२६-५०-६३ को बढ़े 


' उत्साह से मनाएं। इप अवधर पर छोटे-छोटे ट्रेक्ट समाजों में 
' प्रचारा्थ मुफ्त बांटे आए तथ। महत्मा हउतज जो के ज्ोवन चरित्र 
ब्रिज्ञोक चन्द्र शास्त्री, ५० अमरसिंह जी. ५० जगत राम जी, बस्तीराम 


की पुस्तकें अधों कोमव पर बाटो जाएं। जिससे सर्वषाघारण जनता 
है $लेशि>ड्ठा सके। सभा ने भी पृज्य आनन्द खामी 
ग्रे का सचित्र जोबन श्रचार की दृष्टि से 
कीफ़तकर दी है। और म॒क्‍त बांदते योग्य ट्रेक्ट 
88, / 
० सकड़ा कर दिया है। इस भारो रियायत 
रे सत्र समाजें, स्कूंत्त श्रोर कालिब बड़ी सत्या 
में शोघ्र झा! देकर मद्दात्मा जो के प्रति अपनी श्रद्धा का परिदय दें | 


संस्थाओं का कतंव्य पालन 
आये जगत का ऋषितोध अंक १८-२-६३ को सभो समाओं, स्क्ज़ों 
ओर कालिजों का प६ च चुका है ओर उनके जिन्न भी साथ हो पहुच 
चुके हैं। लेकिन अभी तक बहुत सो संश्याओं ने बिल्ों को कीमव नहों 
भेजी कृपा करके शीघ्र ही 6.0, द्वारा मूल्य सभा के कार्यालय में भेजने 
का कष्ट करें। ध 


...._ शोक प्रस्ताव 

आये समाज सलोगढा के हृढ़ आयंसमाजो तथा अविरल 

कायकत्तो आभक्तराम जी दरठ निवासी का &० वर्ष की आयु में 

११-३-६३ को देद्दाव धान हू! गया है। आप वृहद पारिवारिक थे। इससे 

आयसमाज सज्ञांगढ़ा को अत्यन्त हानि उठानो पड़ी है। झायेप्तमाज उनडो 

आत्मा की शुभगति के लिए तथा उनके परिवार से समवेदना प्रकट 
करता है। 

आर्यंसमाज सोलापुर--की यह सभा पंजाब के प्रसिद्ध नेता 

श्री महाशय कृष्ण जी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है । 

उनके निधन से आयेसमाज को जो हानि हुई है, उसको पूर्ति श्र पस्मत्र 

है| परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्ृगति तथा उतके संतप्र परिवार 









को दुःख सहते की क्ञप्तता प्रदान करें। 
पे, ), ग्रोवर डी. ए. वी. कालिज अवोहर 20 पीलिया कक | 
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मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्‍्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जञालन्धर द्वारा वीर मिला' रे पे 
झाये जगत कार्यालय मह्दात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जालम्धर शद्दर से प्रकाशित मालिक--आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जातन्व , 


रे 
म 





टेज्ञोफोन न० ३०४५७. झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक सुखपत्र] 


एक अ्रदि का मूल्य १३ नये पेसे वाषिक मूल्य ६ रुपये 


बे २३ अंक १४) रविवार २४ चेत्र २०२०... ७ अप्रैल १९६३ दयानन्दाब्द 


वेद सृक्तयः 
परेणेतु पथा वृकः 


भेड़िया इम से दूर चला जाये । 
भेड़िये के समान हिंसावरत्ति 
वा है। झअत्याचारी है, अपना 
जिस का कभी नहीं भरता । 
। दुष्ट शत्रु हम से दूर हट 
कै । 


परमेणोत तस्कर: 

तस्कर चोर हम से परे भाग 
ये। छाटे चोर | राष्ट्र की घरती, 
रे, सम्पत्ति, संस्कृति को चुराने 
ले चोर ! दूर भाग जाओ हट 
ओं। परे हो जाओ । इमारे 
स मत आओ । 


परेश् दलती रज्जुः 

अरे विषेले दान्तों वाले सांप! 
( भाग जाओो | नहीं तो हम 
हरे सारे दान्त तोड़ देंगे । सारा 
'प निकाल देँगे। सर्पो ! दूर हट 





$ 








वेदामृत 
श॑ नो अग्निज्योतिर नीको अस्तु शं नो मित्रावरुणाव- 
श्विना शम्‌। श॑ नः सुकृतां सुकृतानिसन्तु-शं नः 
हषिरों श्रमिवातु वातः॥ ऋ. मं. ७ सू. ३५ मे. ४ 


झथ :--(शंनः) हमारा कल्याण करें (अग्नि: ब्योतिः) यह प्रकाश 
देने वाली अग्नि, (अनीक:) प्रदीप्र मुख्य वाली (श्रस्तु) सुखकारी दू!वे 
और (शंनः) हमें सुखी करें (प्रित्रावरुणो) मित्र »।र वरुण, हमारे अंदर 
के प्राय और उदान (अश्विना) बढ़ाने और 5पदेश देन काले (शम) 
इमारा सुख बढ़ाएं। (शंन.) हमें शान्ति देव (सुकृतां) शुभ कमे करन 
वाले धर्मात्मा सज्जनों के (सुकृतानि) शुभ कम (लन्‍्तु) होने तथा (शंनः) 
इमें सुखी करे यह (इषिर:) गति करने वाला सदा चलने वाज़ा (वातः) 
वायु (झभिवातु) बहता रहे- 

माव :--मानवजीवन में कौन-सा विश्व का आवश्यक तत्व है जो 
काम नहीं आता ९ सारे पढ़ा्थ हमारे लिए केवल श्रवश्यक ही नहीं 
नितान्त आवश्यक हैं। इनके बिना चारा गुजारा नहीं हैं। किन्तु यही 
तत्व लाभकारी भी हैं और विनाशकारी भी हैं। इन में जीवन ्रौर 
मृत्यु दोनों विथमान हैं । निर्माणा तथा संहार के भी साधन हैं । विवेकी 
के लिए ये सेवक की भान्ति सारा काम्र करके सुखशान्ति कल्याण के 
मण्डार भर देते हैं। पर अविवेकी के सामने मौत बन कर आते हैं-- 
इसल्लिए कट्दा जाता दै कि यह प्रदीप्त मुख वाली अग्नि, यह प्राण और 
उदान वायु, यह सदा चलने वाला वायु, शुभ कमे में लगे देवों के शुभ 
करों का आदश हमें सदा सुखी बनातें रहें। इस जीवन में विवेकशील, 
ह्ञानी पुरुषों के ज्ञान प्रकाश में चलकर विश्व के इन भोतिक तत्वों का, 
पदा्थे-विज्ञान द्वारा पूरा २ लाभ उठाते रहें | ये सुखदायी हों, कल्याण 
देने वाले ही बने। 

--सं० 


पर 


हि९०७. ४0 ।'.2। 


१३९ (तार प्र दशिक जालन्धर 


सर 








वित्तमंत्री श्री देसाई 
के ठद्गार 


यदि पाकिस्तान ने हमला 
किया तो पूरी शक्ति से 


मुकाबला किया जाएगा 


केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री मोरार जी 
देसाई ने झाज यहाँ एक जन-सभा 
में माषणा देते हुए घोषणा की कि 
यदि पाकिस्तान ने भारत पर हमला 
किया तो उसका' पूरी शक्ति से 
मुकाबिला किया जाएगा | 


चीन का उल्लेख करते हुए 
वित्तमंत्री ने कहा कि चीन भारत पर 
हमला तो कर सकता है परम्तु इसे 
नष्ट नहीं कर सकता । 

श्री देसाई को राष्ट्रीय रक्षाकोष 
के लिए सोना और चांदी तथा 
लाख 


लगभग ४० रुपया भेंट 


किया गया । 


989-009-000-0006-00000-000000000-090-0029-00-0-0-0-90000०00090-000-00-:७0 


चन्द्र शास्त्री 


। 





- इने में प्रचलित घाते हमारे संस्कारों विशेष तथा - प्रतिप्ठित व्यक्त तो 


ञ 


- झोर खतरनाक है | इन की प्रचलित 


8 3 न बअायजगत्‌ जालन्धर 


जन जातियों में आये प्रथाएं 


श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यार्थी, बी. ए. (आनरञ्) बी. टो जम्मू 


प्रायः लोग यह कहते हैं कि जन, [बना हाथ, पाव, मुब साफ किए 
शातियों के लोग भारत के श्रमली | यह सब्र आतिथ्य पूरा होता है । 
लियासी हैं, अनाये हैं, अहिन्दू हैं,, मगर जन जातियों में प्रथा ठीक 
भूततपूजक हैं, ओर प्राचीन काल में उसी प्रकार की है जेसी संस्कार विधि 
क्राये विदेशियों ने इन को उपजाऊ भें सुरक्षित है और जिसे हम केवल 
मैदानी भूमियों से जंगलों और ! विवाह के समय होता देखते हैं । 
परेतीय स्थानों में खदेड़ दिया था, '.. जब कोई अतिथि कियों जन- 
जह्टां श्रव तक यद्द रइते हें। रकूली : ॥ति-परिवार में जाता है तो सर्व 
पुस्तकों से लेकर विश्वविद्यालयों ' «पे गह-स्वामिनी दोनों हाथों में 
हैक के ग्रथों में इन विचारों का , जञल का लोटा लेकर उस का स्वायत 
प्रचार किया जाता है | हमारे अपने . करती है | इस जल से पांव प्रत्ञालन 
पढ़ लिखे लोगों का ज्ञान भी केवल के पश्वात दूसरे लोटे में आचमनीय 
किताबी है अतः वह लोग भी इस दिया जाता है। इस से मु ह साफ 
विचार धारा के आगे नत मस्तक से जाता है आवश्यकता-अनुसार एक 


पतीत होने हैं। आध ब'ठ-पी भी-लिया--जाय--सकता- 


मगर वर्षों तक इन जन जातियों है। तब अतिथि घर के अम्दर साफ 
के सम्पक में रहते से और इनकी 


ऑल --+-++++-« < न 
पुती भूमि पर कुशा-झ्रासन पर 
प्रथाओं, विचारो, भावन।ओो तथा 


बेठाया जाता हैं। खाने के-बाद 
प्रंधत्तियों का सीधा अध्ययन करने 


से में इस परिणाम पर पहुचा हू 


करने की प्रथा प्रचक्षित है। 
कि यह बाते पूर्णतया गलत, भ्रामक | 


दिकाई अतिथि विशेष रूप 
से आदरणीय ही, जसे गवरनर, 


प्रथाए' प्राय. शुद्ध आये प्रथाए' 
श॒द्ध झाये प्रथाए हैं। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या कोई अन्य 


में सरज्षित प्रथान्मों के अधिक निकट 


उसके सत्काराथ द्वार पर तारण 
हैं। एक दो उदाहरण ही इस बःत 


बनाएं जाते हैं। जल-कलश दोना 


अं 





हू ७ अप्रेल १९६३ . 


घामिक चर्चा-- 


(िरलओस५आ४८प०थ तक. 


कठ उपानषद का साराश-१२ 


(श्री ज्ञानसिह जी 


आर्य नई दिल्ली) 


ऋऋज ऋआआ आ ऋ 2४ 


[गतांऊ से आगे] 
लेकिन एक जोवन विद्या(वायोलो जी) 


या मंगल का रूप देते हैं, वे पिठृ- 
लोक के वास! इसे खप्न या 


का विद्यार्थी इसके अध्ययन में चार | आदंश में देखने हैं । 


यापांच वर्ष लगा देता है। एक अनु 


२-वे लोग जो ब्रप्म को सोदर्य 





_ करता है तो उसके सामने एक 


पुनदशुद्ष>-क्ल स॑- 'हाज़े-मुझ्क साफ | 


को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होंगे 


' श्जोर रखे जाते हैं; कमारी कन्याए 


संधान करने वाला प्रोफेपर इसकी | के रूप में देखते हैं। एक अंग्रेज 
खोज में जीवन का एक बड़ा भाग | कवि ने कह है, “सत्य सौंदर्य है 


समाप्त कर देता है। ब्रह्म विद्या के | और सौंदय सत्य हैं। बेस, | 


जिज्ञासुओं में भी इसी प्रकार का | इतना ही जाव सकता है और इससे 
भेद है । शनि, अधिक जानने की आवश्यकता 
हम जब दर्पण में अपना प्रति- | थे नहीं सम्रकता। गंबव लोक- 
जिम्ब देखते हैं तो ऐसा सेममले हैं | सी 
7 अर 0९ वासी कलाकार हैं। वह सत्ता को 
ऐसे 
देखते हैं जेसे उस जल में देखा 


रहे हैं | वास्तव में हम अपने झाप हे 
को ही देखते हैं | इसी तरह साधारण है। जल, सौंदर्य को बढ़ाने- 


मनुष्य जब परमात्मा का चितन 
। मकानों की कवार खड़ी है, उनका 
बहुत बड़े मनुष्य का चित्र आ खढ़ा 
होता है। वह ब्रह्म को देखना * सर दिल्लाई देता है और 
चाहा है और इसके लिये अपमे ' + * अतीत होता है। जल-का 
सामने दर्पण रख लेता है | इस में: सौंदर्य से है। कलाकार 
वह देखता तो अपने झाप को है | भय के पुजारों होते हैं इसलिये 
परन्तु समंमता हैं कि वह परमात्मा | वे परमात्मा को सौंदये के रूप में 
को देख रह है। इस तरह मलुष्य | देखते है । 

परमात्मा को अपने रूप में देखता | “वे लोग जो दाशेनि हैं 
है। शायद इसी वजह से हमने | वे ब्रह्म लोक के यात्री हैं। वे सत्ता 
परमात्मा को राम, ऋष्ण व अन्‍य | को उसके वाप्तविक रूप में देखते 





| वाला है। गंगा के किनारे क्चों क. 
दि 


| अ्रतिबिम्त् पानी में पड़ता है जो बहुक्त 


अबतारों की शफ्ल दे दी | जो लोग | है| परोनिक का ज्ञान देखियजन्थ ' 


« कै समय हम दोहराते हैं, और जिस 
- क्ाल्लेश भांत्र भी ध्वव हमारे घरों , 


: अतिथि सत्कार की प्रथा, इन , सिरों पर जल-कलश (जन्हें मंयल 
में;ठीक ऐसी है, जेसी विवाह रूस्‍्फार' कलर कहते की रे, हतियि के 
रास्ता के दोनों ओर लाइन में खड़ी 
रहती हैं रास्ता पर पत्त ओर फुल 
में दिलाई नहीं देता। बविछाए जाते हैं। कथाएं स्वागत गीत 

विवाह के समय सर्व प्रमथ | गाती हैं और फूल-पत्तों की चंवरियों 
हातिथि (वर) को आसन दिया | से अतिथि के आ्रागे और दोनों और 
जाता है, फिर पांव-प्रत्ोलनों थे जल, | चंबर इलाती, गोत गाती चल्ञतो हें ] 
फिर शआ्राचमनीय झओऔर फिर मधु । अतिवि » तिलक दिया जाता है 
पई.। झा कल यह प्रथा केवल | आरती उतारी जाती है। 
छंस्कास विधि को शोभा है| हमारे इस प्रकार का अतिथि सत्कार 
घरों में सिगरट-प/न मिठाई का | देखने से संम्बन्ध रखता हैं। ऐसा 
भोर है, जो सब की सब एक, समय । प्रतीत होने लगता है कि हम श्राचीन 
मैं थ्राजाती हैं | जता बट पहने, | रामायण युग में पहुंच गए हैं। 





साधारण मनुष्य अवस्था से ऊपर. 
उठते है थो तीन श्र णियों में विभक्त 
किये जा सकते हैं | 

.. ?-वे लोग जो ह्रह्म को शिव 


वायु #डल इतना भावना भरा, 
शुद्ध और एक शब्द में इस प्रकार 
का आये हो जाता है कि मन 
मोहित ह्वो ज्ञाता है। 

ओर हम हैं छि इन आर्य पुत्रों 
झौर आये पत्रियों को जो आज भी 
शुद्ध आय प्रथाओं की सजीव रखे 
हुए हैं--अनाये और झहिन्दू कह 
कर अपने से दूर दृटा रहे हैं।, 


नहीं होता । वह मनन करता है। 
इससे आगे बढ़ता है और सत्ता 
अथोत्‌ ब्रद्य का साज्ञात्कार करता 
है। अर्थात्‌ साधारण मनुष्य ब्रह्म 
को अपने रूप में देखते हैं, छाया- 
वादी उसे शिव या मंगल के रूप में 


ओर कल्लाकार सौंदये के रूप में .. 


ओर दाशनिक उसे वास्तविक रूप 


में देखने हैं| इस तरद दो दृष्टि ओय 


प्रस्तुत किये गये हैं-- 
१--मनुष्य अपनी रूचि ब 
योग्यता के झनसार भिन्न-भिन्न 


साधन श्रह्म की अनुभूति के कि 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


च्ड 


हि 


आयेजगत्‌ जालन्धर 





सम्पादकीय-- 


आये 


रे 





ज़गत्‌ 





, चार सम्पदाएं लाभकारी है। समष्टिमें 
' ये गण होने चाहिएं तभी सुख होगा। 
' सारा समाज अन्याय को देखकर 


जिम न नम कक कक की के की की की अं की अ क अंक 3 5 मौन हो जाता हे । निर्धन समाज 


वर्ष २३] रविवार २४ चैत्र २०२०, ७ अप्र ल १९६३ [अक १४ भें यदि एक घनी है, अशान्त समाज 


#'ब्राहा' १ आक 2 भ्रडा' 2 का उसका: आरा 2 आका : गया + आफ # काका कक अबत +" अयत 2 अा + का 2 आरा 2 ! 


अन्याय का प्रतिकार करने आये समाज 


आगे 


थ्राज मैं जो विचार रखना | 
चाहता हु, समाज उससे उदासीन , 
है। तात्विक भाव सुनने की रूचि , 
कम होती जा रही दै। देश में 
जो परिस्थितियां हैं, उनके मूल में 
क्या वस्तु है--समाज का अभ्रकृति 
से श्रष्ट हा जाना। हमारी भूमि 
पुण्य भूमि है । जीवन का चरम- 


लक्ष्य कमद्वारा प्राप्त करने मानव 
यहां आते रहे। यह संस्कृति का ' 
क्रम श्राज भी कायम है। आज ' 
की बिखरी स्थिति में भी वही , 
युग की सुबास परयोष्त मात्रा में 
है। यहां पवित्रतम भूखस्ड का 
समाज विशेष लक्ष्य लेकर आया 
हैं। यह देश विश्व को संदेश देता 
आया अर दे रहा है। खेद हे 
कि आज हम पुरातन आदशे 
मालिका से भटक गए है। जीवन 
का मूलतत्व ओमल हो गया है, , 
पत्र तो उसका विचार भी नहीं, 
आता | लोगों में श्रम अधिक है [ 
अतः योग्य,परिणाम नहीं निकलेता | | 
हमारी घरती पर चार करोड़ की | 
जाति शासन करती शआई है । अब ' 
दासता से मुक्त हुए । गत पन्द्रह 
वर्षो से प्रयत्न जारी है पर परिणाम 





आये 


जो पशु वृत्तियों से तृप्त ह्ोन वाला 


सुख है वह पाशविक है | किन्तु ' 


मानव श्रादर्श का धरातल ऊंचा 
कि 
है।यह सुख श्रेष्ठ है । इस में 


तृप्ति आद्वार निद्रा से नहीं हो. । ' 


ऋषिदयानन्द को मठाधीशों ने कष्ट 


' में यदि एक शान्त तथा परतनत्र 
, सम्राज़ में यदि एक स॒तन्त्र हैँ तो 
सुल्ल नहीं आयेगा | ये चारों विभूति 


' यां जब समूचे सम। « में व्याप्त 


हो जायेगी तने मानव सुखी 
बनेगा । | 
संपादक ' 

श्री राजेन्द्र जिन्नासु 


उदीयमान युवक हैं। आये ' 
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हंपराज दिवस 
खर्गीय महात्मा हसराज छा 
दिवस इस वार भी १६ श्रप्रेल्न को 
समीप आ रहा है | महात्मा जो 
त्याग, तपस्या, बलिदान के जीवित 


जागृत प्रतीक थे । उन के त्याग की 


कोन समता कर सकता है।सक “* 


कुछ समाज की भेट कर दिया | 


सारी समाजी सब्धाओं का कतेव्यु 


| है किउन्नीस एक 


पर यह दिवस बड़े ही समागेह से 


कि हमारे मठी के उच्चासन पर (व में जन्मे, पत्ते और बड़े हुए मनाये। त्याग, तपस्या तथा समाज 


वैध पर ठोकर मार दी । भौतिक 
आवश्यकता श्रो के होते हुए भी उत्त 
का विशेष लक्ष्य रहता है । वीर 


हैं। डो. ए. थो; सकल में शिक्षा ' 
पाई और डी. ए. वी, (कालेज से 
एम. ए किया है। अब तक आये 


सेवा का इस दिन ब्त धारण करे-- से 


कदर > कक ३ अरे 


भकक्‍्तसिह जेसा देशभक्त इसके सकल में कार्य किया है। आये (पकशशक्ककक९क-३३३७१३०९३७ 


लिए झपने प्राण को भी दे देता है। समाज उन को जीवन पृठ्े में मला ये भेरिते भू के एक्थ देव | 


योवन भर शरीर भी छोड़ने का हू | उन के मान्य पिता जो भा, ले० 


तयार हो ज्ञाता है तो विशेष लक्ष्य 
ही है। जितना मानवता वा विकास 
होगा उतना अधिक महत्व होगा । 
इसके पीछे निश्चित लक्ष्य हाते है । 
मानवीय सुख के तीन रूप हैं | 
सात्विक, 
ये विचार गीता के है। जहां ज्ञान 

तृप्त हो वह सात्विक सुख है, जहां 

इन्द्रियां तृप्त हों बह राजस ओर यहा 
अज्ञान तृप्त हो वह तामस सुख 


राजसिक, तामसिक । 


माना गया है| जिसका अन्त सुख- , 
मय वह सत्व, जिसके परिणाम मे 
दुःख वह राजस ओर यहांदोनोंमें दुःख' से आये समाज के प्रसिद्ध मान्य 


जिन का श्भी खगेवास हुआ है, 
आये समाज्ञ के बहुत बड़ कायकर्ता 
ओर दीवाने थे। श्री जिज्ञासु जो 
पर सारे समाजञ्ञ को मान है ही 
किन्‍न मुर्के तो उन पर आरमस्म से 


' ही व्यक्तिगत भी बड़ा मान हैं। 


आये समाज्ञ इन के रोम २ और 
इवास २ भे है। आये समाज के , 
लिए अपने पराये किसी से भी 
समभीता नहीं करते । युवक हैं. युवकों 


ह में बिजली भर देते हैं| अब पंजाब 


हो वह तामस है । इनके लिए चार , भिसिपत्ष भगवान दाक्ष जी डी.ए.बी, 


सम्पदाएं कही गई हैं । सुसाध्य 


' कालेज शोलापुर के प्रेम श्रादेश पर 


| हु ः + से ज् में रहे 
पूरा नहीं निकलता । धरती सिक्कु  झाजीविका अन्तः शान्ति, स्वतन्त्रता ' है! फीले में जा रहे हैं। गत 


डती जा रही है, आदशे बदलते ' 
जा रहे हैं कारण कया है ? ह 

जीवन की प्ररंणा है। सारा ' 
समाज इसी के कारण दी काम में ! 
लगा है । दुर्यंधिन पाण्डवों को तो | 


एक चप्पा भूमि भी देने को तेयार । 


पौरुष । जहां चारों पूरो हैं वहां सुख 


इसी लिए है । पहली सम्पदा में 


ऐसा प्रयत्न हो जिसमें अधिक 


' श्राय जगत्‌ मे श्री जिज्ञासु जा ने 
। होता है। रथ और रथी की कल्पना , विदा-तमस्ते का अपना लेख भी 
' लिखा है। हम चाहते थे कि पंजाब 


में ही किसी कालेज में उन को रखा 


रिश्रम न करना पड़ें ताकि शरीर | जाता | समाज का बड़ा लाभ था। 
। 


में रलानि न पेंदा होने लगे | मन | 


हमारी आन्तरिक शुभ कामनाए 


न था पर कर्ण को अंग का राज्य | की शान्ति भी अनिवार्य है। दासता सदा इन के सर्वत्र ही साथ हैं । 
के [ हैं। सुख दो प्रकार का है, | $ होते जीवन की वत्तियों का | #में इस योग्य युवक को काये की 
पक सुख झोर मानवीय सुख । | विकास नहीं द्ोता । पौरुष के बिना | अधिक शक्ति देवें ताकि समाज की 


“श्री रामभुति जो कालिया, 
एम ए., नई दिल्लो 


जय भारत भू के एक््य देव, 
अचन तेरा मम ध्यय दब, 
था लुप्त हुआ यह रूप देव, 


जो हुआ श्ाज्ञ साकार देव। 
(२) 

5. | 

केसा अदूभुत यह रूप देव, 

कितना विराट व सौम्य देव, 

जो अरि हित में विकराल देव, 

बस रहे सदा यह दीप्त देव। 


(३) 
तुम कोटि रूप के एक देव, 
सब तेरे ही हैं रुप देव, 
बनकर सदेह वे आज देव, 
तेरा ही रक्षण करें देव। 
(४) 
हम मांग रहे बस आज देव, 
आये तेरे ही काज देव, 


जन जन का हित है इस में देव, 
मम हित की फिर क्या बात देव | 
जय भारत भू के एक्य देव |॥ 


घ७-७--७--७-२७-७--७-२-्पक, 





आये जगत्‌ जालन्धर 
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( गतांक से आगे ) 

महाभारत द्रोश पर अध्याय ' 
६९ में हम पढ़ने हैं कि भगवान करष्ण 
नेअजुन को कहा कि 'भगदत्त ; 
धहुत बढ़ा है, इसके सारे बाल पक 
गये हैं, ललाट आदि अंगों में | 
क्षुरियां पड जाने के कारण पलके 
भेपी रहने से इसके नेत्र प्रीयः बन्द 
पे रहते हैं। इसने अपने नेत्रों को 
छुंला रखने के लिये पलकों को 
फपड़े की पट्टी से बांध रखा है। 
भगवान की आज्ञा पाकर अज॒न 
ने बाण मारकर भगदत्त के भस्तक 
की पट्टी अत्यन्त छिन्‍न-भिन्‍न कर | 
दी | इस से भगरत्त की आंखें बन्द , 
हो गई--इलोक ४० से ४६। 
तमोमय॑ जगन्मेने भगदत्त प्रतापवान ! 


ततश्चन्द्रा रथ बम्बेन बागेन नतपव्णा 
॥५७।॥ 


पिभेद हृदयं राज्षो भगदत्तस्य पॉड्वः 


शरासन शरराब्चेव गताम॒ प्रममोचह|॥ 
से भिन्‍न दृदयों राजा भगदत्त- ह 
किरीटिन ॥8८॥ 

अर्थात-फिर तो प्रतापी भगदत्त ह 

को सारा जगत अन्धकार प्रतीत | 
होने लगा । उस समय भुकी हुई । 
गांठ वाले एक अधचन्द्राकार वाण ' 
से पाण्डुनन्दन अजुन ने राजा ' 
भगदत्त के वक्ष.स्थल् को विदीर्ण कर 


दिया । 


शिरस्तस्य विश्रष्ट 

» - पद च बराकुशस 
नाल ताइन विश्रष्ट 
पलाश॑ नलिनादिष ।।९६ 


झार्थातू-किरीटधारी भअजु न 
द्वारा हृदय विदीण कर दिये जाने 
पर राजा भगदत्त ने प्राण शुन्य हो 
झपने धनुष-बाण त्याग दिए । उनके 
सिर से पगड़ी ओर पढ़ी का वह 
सुन्दर वस्त्र खिक् कर गिर गया 
जैसे कमल नाल के वाइन से उसका 
पत्ता टूट कर गिर जाता है। महा- 
भारत द्ोणपव आ० २६... 

हिमालय हमारा है ओर हमारा 
ही रहेगा। 

९2, चीनी शासक हिमालय पर 
झपना अधिकार जताते फिलते हैं । 


चीन हमारे चक्रततों 


इसके लिए झपने कतिपय सन 


गढ़न्त मान चित्रों का आश्रय लेते | रोप्य वा मुझ दिव्य, 


हैं, परन्तु सगोरम्भ से ही हमने 


इसकी पूजा की है; इसे परमात्म- 





, जिसकी महिसा का गान जल परि- 


स्तुति की सोपान सममका.है और इस 
के म्तोत्रों का पाठ किया है! तनिक 
देखिये तो सद्दी-प्रभु भक्त आये 
प्रभात बेला में भगवती भागीरथी 
के पवित्र जल में डुबकों लगाकर 


। जब उसके पावन तट पर खड़े होकर 


उत्तर की ओर मुख करके वेदगान 
करते हुए उच्च स्वर से कहते हैँ-- 
यम्ये मे हिमवन्तों महित्वा 
यम्य समुन्द्र' रसया सहाहु. , 
यस्येमा. प्रदिशों यस्य बाहू 
कस्मे देवाय हविषा विधेम । 
हम उस सुख स्वरूप परमात्मा : 
का पृजनन-अचन करते हैं, जिस की ह 
स्तुति यह (उत्त की ओर हाथ का 


इशारा करके) हिमाचछादित हिमा- 
लय करता हैं। फिर दक्षिण को | 
मुख फ कर घोषणा करते हैं। 


| 
हम उस प्रभु का गुणगान करते हैं, । 
| 
| 


दहिनी ओर ब्रह्मपत्रा तथा ब्रद्मदेश 
को और बायीं तरफ सिन्धु नंद को 
लक्ष्य करके घोषणा करते हैं कि) 
हम उस श्रनन्त जगदीश का 
भजन-स्मरण करते, ये विशाल 
दिशाए जिसकी भुजाएं हैं । 
ऋग्वेद मण्डल १०सूक्‍त १२० मत्र ४ 
महाराज ! हमने हिमालाय के 
स्तोत्र गाए हैं और उसके माध्यक्ष 
से मात्वन्दना की है--यथा 


सागरालि ब्वतां त्द्ठमीं, 
जगज्जनक कन्यकाम्‌ । 


स्थितां हविम नगस्‍्याई , 
पा्षेतीमपर्रा मजे ॥0॥ 
शुभ्र धमंध्वन्नं मातः, 


(महर्षि दयानन्द जी) 


(लि०-श्री ज्ञानीपिडीदास जो अमृतसर) 


हिमालय के साथ प्रेम किया है; | नगाधिपं धारयन्तीं, 


, रूप अववा संप्रहीत यशोराशिखझप, , 


ह | करने बाली भारत माता दो ' 
, पृण सागर कर रहे हैं, (तत्पश्चान्‌ को ' 


है. 


राज्य के आधीन था 
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हेम कुंट  परवत है जहां 
_ सपत सिंग सोमित है तहां ॥९१॥ 
सपत सिंग तिषदट नाम कहावा, 
पंड राज जह जोग कमावा 
तह हम अधिक तपत्िशा साथी, 
महाकाल कात्का अराधी ॥शा 
इं् बिधि करत तपस्सिआ भयों 
देते एक रूप हू गयो ॥३॥ 
दशम ग्रन्थ प्रृष्त ४५ 
है जिसका तात्पये यह है कि 
की 5 जप । द्वापर युग के अन्त में जहां पारडु 
काश्मीरश्व ललाटे भर, | राज ने तपस्‍था की थी वहीं सप्त 
मध्ये नेपालिकां शुभाम।३॥ श्वग नामक पवत पर . हेमकुए्ट के 
जाह॒वी यमुना लिन्धु, | पास ही श्री गुरू गोविन्द सिंह जो 
त्रह्मपत्रा शतद्रुभि | | भी तपस्या करते रहे हैं । 
भूदेवी पश्च वाराभि. । 


कि वा राशि छूतं यशः। | 


बन्देहं तं हिमालयम]।२।। 





इतनी साकज्षियों और प्रमाणों के 

होते हुए भो यदि कोई धृष्टतापूवेक 
-भवन जल बम्बई | हम से हिमालय को छीनने का 
अ्थानू-हमारी जननी जन्म | दावा करे तो सममिये उप्तका 
मि वह हैं, जिसे सागर (तीन | मस्तिष्क विचलित हो गया है ओर 
ओर से) आ्रालिड्रत कर रहे हैं; जो ; उसके साथ यथा योग्य वर्ताव करके 


सतत सां5भिषिश्चति|| | 





|, दूमरी पावेदी की भान्ति हिमालय उसके मस्विष्य को ठीक करना 
। को गाद में स्थित है; ऐसा परमात्म- ' चाहिए। 





पुत्री, लद्मो-सरूपा भारतमाता को , 
भूल सुधार 
३१-३-६३ में आ्राये युवक परिषद्‌ 


रू 
+ 


मैं नमस्कार करता हूं ॥2॥ 


भारत माता के शुत्र वमथ्वज * 
| दिल्ली--६ 


किंवा दिव्य रौप्य मुकुट रूप हिमा- ' परीक्षा की तिथि ११०८-३३ के 


न दा | स्थान पर ११-४-६३ छत गई है। 
लय को में नमप्तस्कार करता हूं ॥र॥ .' - 
९ [| तिथि ११---३३ है पाठक नोट 
पेत रत्न हिमालय की धारण क्र ले । 


नाम परिवर्तन 


मैंने (सतनाम) पिता का नाम 
श्री गिरधारीलाल जी अआरायसमाजञ 


हिसार अपना नाम अशोक कुमार 


अभी रखा है | 
“अशोक कुमार श्रार्य 


अन्याय अपर बजरप आर्य ८ कम कक 
शोक समाचार 


आयेसमाज जुलाना मंडी के 
कोषाध्यक्ष श्री अगन्नाथ जी श्रार्य 
की धर्म पत्नी का देह्वावस्लान हो 

४--आज़ से लगभग अद्ाई | गया है वह अपने पीछे अनेक 
सौ वष पूर्व श्री गुरु गोबिन्द सिंद्र | सन्‍्तानें छोड़ गईं हैं उतकी आत्मा 
जी ने झपने वृशम ग्रन्य में झायने | शी सदूगति के ल्लिए तथा उसके 
परिआर को शान्ति अदान करेने की 


रत्नों (मस्तक पर काइमीर को 
ओर भर्रों के मध्य में तिलर रूप 
शुभ नेपाल) को धारण करती है। 
॥३॥ 

यह हिमालय गंगा, यमुना, 
सिन्धु, ब्रह्मपुत्रा एवं शतद्र | (सतलुज) 
इन पांच धाराओं द्वारा भू-देवो 
(भारत) का सतत सिंचन करता 


रहता है ॥४॥ 


पूवे जन्म की कथा यू लिखों है-- 
अब मैं अपनी कथा बखानो-- से इ# 02 श्खे हैं । 
तप साधत ब्िई्दि विधि मोहदि झानो जम बा बुला 


आयंजगत जालन्धर 





विद्वानों और प्राचीन ग्रन्थों की दृष्टि में, 


नारी की महत्ता 


--कु. अरुण जी आर्या प्रभाकर, टोहाना-- 
आओ और आ आड़ ॥ औ ऋऋ औऋ आ औ आर 


४ नारी ! तू घर की मालकिन 
बन के जा वहां जितने पुरुष हों उन 
से रानियों के समान बात कर | 

--#ग्वेद | 

पिता, श्राता पति और देवर 
श्रादि अपना कल्याण चाहें तो उन्हें 
उचित है कि वे श्रपनी पुत्री, बहन, 


स्त्री और भाभी का कमी भूलकर भी ' 
थ्यत्र 


कऊपमान न करें । क्योकि 
. हे न्ते 

नायरतु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता 

यत्रारतु न पृब्यन्ते सर्वातन्नकला 

क्रिया ।' जहां स्त्री की पृजा होती है 


वहां देवता निवास करते हैँ तथा 


जहां उनकी पूजा नहीं होती वहां 
सब प्रकारके उत्तम कार्य भी निपष्फल 
हो जाते हैं -मनुस्मृति । 

नारी पुरुष की अर्धागिनी हैं 
तथा यह उसका सबसे बड़ा मित्र है, 
घर्मं अथ और काम का मूल है। 
जो उसका अपमान करता है काल 
डसे नष्टकर देता है | --महाभारत। 
नारी बन का राज़भबनों के समान 
सुखमय बना देती है ।--रामायशण | 

ऐ मनुष्य ! तेरा स्वर्ग तेरी मां के 
मैरों के तले हैं । --हजरत मुहम्मद । 

यदि तुम पत्थर हो तो पारस 
पत्थर बनो | यदि वक्ष हो तो लाज- 


बनती का पौधा बनो। यदि मनुष्य ' 


डो तो स्री का मान करो | 
--बिक्टर ह्य्गो | 
स्त्री इसलिये बनी है कि नर 
की संगिनी घने | प्रकृति यह चाइती 
है और ईश्वरीय नियमों को पूर्णा 
करती हुई स्त्री ईश्वरीय शासन को 
पूर्ण करे | -शिल्लर 
है सुकुमारी ! ईइवर ने तुमे 
चुदषों को टीक करने के लिए बनाया 


है। बदि तू व होती तो हम पशुबत | 





सत्य, अनन्त आनन्द और अमर 
प्रेम सब कुछ तुम में विद्यमान है। 
--आटवे 

. ए . 

भारतवर्ष का धर्म भारत के 


सुपत्रों से नहीं बरन पुत्रियों की 


कुपा से स्थिर है। यदि भारतीय 


रमणियां अपना घम छोड़ देतीं तो * 


नाना 
| महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 


अब तक भारत नष्ट हो जाता | 


देखता है वह ईइवरीय कोप को 


जगाता है और अपने लिए नरक । 


का मार्ग साफ करता है । 


--स्थामी रामतीर्थ ! 


किसी ?मणी का सतीत्व नष्ट 

करने से पहले मर जाना बहुत ही 

अच्छा है। किसी स्त्री को पाप कर्म 

से बचाना सबसे बढ़ा तीर्थ है। 

--महात्मा गांधी 

सारे संसार का राज्य मिल 

जाए परन्तु यदि स्त्री न हो तो बह 

पुरुष भिक्षुक से भी बुरा है। इस 

| से तो वह कगाल व्यक्ति ज्ञाख 

गुणा सुखी हे जो सारे दिन परिश्रम 

करे सन्ध्या समय स्त्री का मुख 
देखकर सारा दुःख भूल जाता है । 
--कुपर 

जब तक आदसी अकेला था 

तब्र॒ तक स्वर्ग भी उसके 

लिये दुः:खमय था, देवताश्मोंके गीत, 

पत्तियों का मधुर कलरव, पुरुषों की 

' मुस्कराइट और वायु के मन्दू-मन्द्‌ 

' कोंके सब उसके लिए नीरस थे । 

! वह्द सदेव उदास रहता था । परन्तु 

जब उसे नारी मिल्न गई हो उसका 

! सारा दुःख सुखमें परिवर्तित द्दोगया। 

-कैमल | 

इस असार संसार में और सब 

पदार्थ हो परिश्रम से मिल जाते हैं 


> परन्तु सुलझण ख्री केवल ईश्वर पी 


“स्वामी दयानन्द | 
जो पर स्त्री को पाप की दृष्टि से 


| ७ अप्रैल १९६३ 


। $पा से ही मिलती है । अपना खोया हुआ मार्ग देख सके 8 
>पोष । --विलिस 8 

मैं जारी का महत्व इस लिए नारी मानव के लिए अभिषाष 

: नहीं मानता कि ईइबर ने इसे | “हों है, भोर न नारी मानव की 
सुन्दर बनाया है। परन्तु में डसे । उपेज्ञा की कन्दुक, जिसे जहां चाहो 
: इसीलिए पूजनीय मानता हू' । क्यों हा अं 20308 


की सत्ता है, चिरसंगिनी है । 





कि मनुष्य का मनुष्यत्व केवल इसी 
से टिका है। उ>बाशकि। 
स्त्री के नयनों में ईइबरने अपने संसति के प्रथम प्रभातमें जिसने 


धर ५ मानव के जीवन में आरक्षण चेतना 
टीपक रख दिए हैं ताकि सं 
दो द दृए हैं तार | अर गति प्रदान की वह नारी ही 


ह। “अज्ञात ॥ 


--लौविल | 


के भूले भटके लोग उन के प्रकाश में 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पत्माब जालत/्त्र ते स्वर्गीय 
महात्मा हसराज जी की पुण्य स्मृति में वेदिक थम सम्जन्धो पुस्तकों 
के प्रकाशन का विभाग खोला हुआ है ज्िसन समय २ पर समयानकून्त 
उम्तका के प्रकाशन द्वारा महात्मा जी के नाम व काम को चिरस्थायी 
कर दिया हैं । अब आये समाजो, व महात्मा जी के श्रद्धालु भक्तों का 
त्त व्य हू कि इस विभाग की अधिक से अधिक पुस्तक म॑गाकर उनके 
नाम को अमर करे | साथ ही इस विभाग को आर्थिक सहायता करें । 


अआरय समाज़ों के सदस्य व आय- 


संस्कार विधि श्र 

व्यय सम्बन्धी सुनद्र पक्की जिल्द | पंचमायज्ञ विधि र्‌० 
के रजिस्टर १ ५० | आर्थाभिविनय "2० 

महात्मा हंसराज जी का सम्पूर्ण' | बेदिक सत्संग गुटका (उू) २६ 


किल्लत तथा सचित्र जीवन २.५० 


5.फ 


वीदिक धर्म का महत्व १० 


प्रभु दर्शन २,४५० नः्पें० बेदिक धर्म मुझे क्‍यों 
महर्षि दशन प्यारा हैं ? १ ४७ 
(प्रि.दिवानचन्द कृत) २.४० | चारों बेदी के शतक बढ़िया चित्म- 
गीता दिग्दशन “* | कर्षक जिल्द प्रति कापी.._ ३.०० 
जीवन ज्योति ३२ | राधा स्वामी मत अलोचन._.३७ 
स्वाध्याय सम्रह (नयाप्रकाशन).४० | दयाननद्‌ हिज लाइक एएड बढ 
दयानन्द शतक ई.०० | अग्रेजी में (प्रिं सूरय भानु जी ॥(.&. 
आये भजन संग्रह ४० द्वारा लिखित) १ ४० 
सत्यार्थ प्रकाश भाष्य ॥ टोचिंग ओऊ ईशोउनिषरद _ 
* ०० | (अंग्रेजी) में 

७. ४» गी १०० श्री दीवान चन्द्र जी लिखित) १५६ 
स्वामी दयानन्द जी के नोट--इनके अतिरिक्त आनंद 
पत्र उयबहार गत ४० | स्वामी जी महाराज लिखित स्वा- 

श्र प्‌ ४7 | ध्याय व अध्यात्मबाद संबन्धी 
पातंज्ल योग अरविंद सभी पुस्तके हमारे यहा से 
की योग पद्धति ४४ | आध्य हैं। 
खअमतबाणी सजिल्द हि 
अखिरे हे मिलने का पता-+- 
आयसमाज की सदस्यता के प्रवेश प्रबन्धक--महात्मा हंसराज 
पंन्न २.४० साहित्य. क्मिग 4 29 ?. सभा 
चारों वेदों की मूल पुस्तक २२.४० | निकट कचहरी जालन्धर | 





आयेजगत्‌ जालन्धर 





मनुष्य क्या नहीं बन सकता ? 


(ले०-श्री शक्ति कुमार जी 





बी ए आये युवक समाज 


माडलटौन यमुना नगर) । 
आऋड के क आर हे ऋ अर कर आज जेट आ औ आर के । 


सचमुच वितन भाग्यशाली है 


यदि हम चाहते हैं कि हम 





आययंसमाज बाढ़ 

२६--३--६३ को आयसमाज 
बाद की ओर से आायसमाजञज 
स्थापना दिवस खूब धूमधाम से 
मनाया गया। प्रात: ८ बजे श्ाये- 
समाज मन्दिर में ओश्म ध्वज 
फह्टराया गया इसके बाद यज्ञ 


हम, और आप जिन पर उस प्रभु / भी दुनियां में बुछ बन सके तो , दैवन हुआ। रात के ८ बजे आय- 


की कृपा दै जिसके कारण इसमें यह ' 
झुन्दर जोवन रूपी चोला मिला है | 
बया हम इसे व्यर्थ गवा दे ? क्‍या 
इम विषय विकारों के दागो से 
इसे गन्दा कर ले ? बया देश- 
देशांतरों में धूम ले ? बस इतना 
ही ध्येय हे इस सुन्दर चोले का ? 
नहीं, अपितु एक ३"च तथा महान 
व्योक्त बनकर दूसरे धते वाले 
बच्चों के लिए एथ-प्रदर्शन का काम 
करे , ऐसा हमारा ध्येय होना ' 
चाहिए। 

प्रत्येक रोग के लिए कोई न | 
कोई दवाई निश्चित होती है इस 
लिए हमे भी एक उच्च-महान 
व्यक्ति बनने के लिए किसी उन्च- 


तप पदार्थ की आवश्यक्ता होनी 
चाहिए । वह उच्चतम पदार्थ हमारा 
श्रपना दूसरों के प्रति व्यवहार का 
होना / बस यद्दी कजी है इस 
जीवन रूपी ताला खोलने की | 

प्राय. देखा जाता है कि आधु- 
लिक काल में दृज़ारों ही मिनिस्टर 
ओर ग्पीकर अलगर-भ्रक्नग प्लैट- 
कार्मों' से अनेकों ही अच्छे शब्दों 
से ओत-प्रोत एवं लब्छेदार भाषण 
दे डालते हैं और उनका असर 
बया होता है कि केबल थोड़ी देर 
के लिये ही उसकी 'वाह” हो जाती 
है ओर अपने-अपने घरों को ' 
वांपिस आते ही भाषणों का असर ' 
ज्ञोगों पर समाप्त हो जाता है और 
हमारा लक्ष्य पूरा नहीं दो पाता। | 
केवल इसका एक ही कारण है कि | 
जो शब्द बह लोग बोलते हैं वह | 
स्वयं अपने जीवन में उनको नहीं ' 
लाते केवल-मात्र शब्दों भे ही 


खो देते हैं 








अपना यह लक्ष्य बना ले कि दस , 
जो झुछ भी कहेंगे वह करके प्रत्यक्ष . 
रूप में दिखाप्गे जेसा कि एक | 
?70४९४० में आता है. “00 25 । 
एप ज्ञ5॥ 0 96 007९ ४७.” ; 


| 
एक समय को बात है कि एक 
मनुष्य ने शराब की आधी बोतल ' 
पौकर बाकी की आधी बोतल : 
को अपने बगल में छुप/बर रख | 
लीता है । क्‍या देखता है कि उसका ' 
छोटा भाई भी शराब की मस्ती में 


चुर इधर ही आ रहा है। इस प्रकार 


को बुरी अवस्था में उसे देखकर 
उससे रहा न गया अर उसे अपने 
समीप बुलाकर रूममाने लगा कि 
शराब 5$-च्छी वस्तु नहीं है यह 
मनुष्य के जोदन एवं घर को 
वब्ब ठ॒ वर बेटी है इसलिए अब 
भी तू मेरे रुमाव को मान और 
शराब पनाब्द करदे। परन्तु 
स्वय उसने अपनी आधी बोतल 
शराब की अपने बगल में छुपा 
रखी हुई था, जरा सोचे' कि क्‍या 
उसके उपदेश से बुछू ज्ञाभ हो , 
सकता है ? कदापि नहीं | 


जितने भी महापुरुष हुए हैं 
उन्होंने जो कुछ कहद्दा वह कर के , 
दिखाया, अपितु यह कहना 
चाहिए कि उन्होंने केवल सात्र 
किया द्वी। स्वामी दयानन्द का 
उदाहरण हमारे सामने हैं। एक ' 
बार जबकि उन्होंने ने ब्रह्मचय का 
वशन करते हुए कहा कि इससें ; 
अनेक गुण हैं, ऐसा लोगों को । 
समझाया ही नहीं अपितु सिद्ध करके । 


&66-656090900-609००6595909-90०909०00०009909. 


भी दिखला दिया ज्बाक इन्होंने & 


६ 


बग्धघी के पिछले पह्िए को पकड़ 
लिया और गाड़ी घोड़ों के पूर्ण 





समाज मन्दिश में एक बेठक हुई 
जिसमें आये समाज के इतिहास 
सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डाला 


' गया। महिल। आय समाज मन्दिर 


में भी महिला आय समाज की 

सदस्थायों ने भी उत्साह पृ्वेक आये- 

समाज स्थापना दिवस मनाया | 
शिवनन्दन प्रसाद 
मन्‍्त्री समाज बाढ़ 








जोर लगाने पर भी न हिल सकी । 
ऐसे अनेक उदाहरण हमारे 
इतिहास में मिलते हैं । 

पाठकब॒न्द ) इच्त पृथ्वी पर 
कोई किसी का मित्र या शत्रु 
बनकर नहीं आता परन्तु हमारा 
व्यवहार द्वी किसी को शत्र्‌ अथवा 
मित्र बना डालता है। इसलिये 





प्रयय्न यहू करना चाहिए क्रि 
हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति | 
शुद्ध हो, केवल इसी सीढ़ी से हम | 
इस ससार में ऊपर चढ़ सकते हैं । । 


0420 60090-0-9-0900-000006: ह। 
एक जीवनोप योगी पुस्तक 


अनन्त की ओर 
अवश्य पढ़े 
पृष्ठ सं० 250 मूल्य 60 9.7. 
इस पुस्तक में वेदिक सिद्धान्तों के साथ ही साथ संध्या, 
प्राथना, हवन, धर्म का स्वरूप, महापुरूषों के जीवन तथा देश 
भक्ति और प्रभुभक्ति के भजनों का सुन्दर समन्वय किया 


गया है। 


पुस्तक परमोपयोगी है। 


परिवारों, समाज्ञों तथा व्यक्तिगत स्वाध्याय के लिए 


प्राप्ति स्थान :----------- 


डी० ए० वी० हायर सकेण्ड्री सकल 
शिमला 


'990990-09000900-09090-09-090-090-0५09-09०-80 


७ अप्रैल १९६३ 


शारय समाज जाम नगर 


गुजरात 

में २६--१--६३ को आये- 
समाज स्थापना दिवस बड़े उत्साह 
वे सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 
४०० से ऊपर स्त्री पुरुषों ने 
भाग लिया | 

साधारण कार्यक्रम के पश्चात 
श्री मगन लाल जी जोशी पूर्व 
स्पीकर सौराष्ट्र लेजिस्लेटिव कॉसिल 
ने अधमर्षण मन्त्र की विस्तार से 





व्यास्य की । तत्पश्चात डा० 
केसरवानी जी स्वामी मेधानन्द्‌ 


जी के प्रभावशाली व्याख्यान हुए । 

इसी प्रकार सायंकाल को भी 
श्री घवन जी मैनेजर पंजाब नेशनल 
बेंक़ के निवास स्थाम पर जोशी जी, 
स्वामी जी महाराज के भक्ति 
विषयक्र भाषण हुए। उसके बाद 
जामनगर समाज के मन्‍्त्री जी का 
आयसमाज स्थापना दिवस तथा 
उसके नियमों पर सारगर्भित 
प्रवचन हुआ । इस सारे कार्यक्रम 
में दयानन्द कन्या महाविद्यालय 
की छात्राओं ते मुख्य भाग लिया। 
धन संग्रह के बाद शांतिपाढ से 
सभा विसर्जित हुई | 

हरिश्चन्द्र थापर मन्त्री समाज 


श 


७9७0960-90990-9060900609-0-9-990909-७89-9-७ 





आयंजगत्‌ जालन्धर 


७ अप्रेल १९६३ 





आय॑ प्रादेशिक सभा के वेदप्रचार 
का कार्यक्रम 


आ० स० पुरानी मडी जम्मू --का उत्सव ३०--३१ मार्च 
अप्रल को धृमघाम से सम्पन्न हो रहा है। श्री प॑० त्रिलोक चन्द्र जी, 
श्री दुर्गासिंद्द जी, श्री जगतराम जी, श्री बम्तीराम जी पधारे । उत्सव 
धूमधाम से सम्पम्न हुआ | 


आ० स० अखन्‌ र-- जम्मू ) का उत्सव ३१ भाच १--२ 
अप्रैल को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। २४ मार्च से कथा और 
यज्ञ पं० श्ोंप्रकाश जी ने सम्पन्न किया | श्री'मेलाराम जी के 
हुए। उत्सव पर श्री ताराचन्द्र जी पधारे। धूमधाम से 
सम्पन्न हुआ | 


भजन 
उत्सव 


आ०» स( रेलवे कालोनी जालन्धर--+#॥ उत्मब » से 3 
अप्रेल को धूमधाम से सम्पन्त हो रहा है। श्री पं त्रिलोक चन्द जी, 
श्री राजपाल जी, श्री मदन मोहन जी, श्री ताराचन्द जी पथार रहे हूँ । 

आ& स्त्री समाज नाहन (हिमाचल)-का यज्ञ उत्सव श्री 
अमगरसिह जी की अध्यक्षता में ? से ४ अप्र ल को सम्पन्न हो रहा है। 
श्री पं" दोलतराम जी, श्री जगतराम जी, श्री अम्तीराम जी, श्री 
हजारी लाल जी पधार रहे हैं। 

आ० स० जोगेद्ध तगर--(हिमाचल देश) का उत्सव ?२ से 
१४ अ्रप्नल को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। ६ शअ्रप्रोत्न से यज्ञ 
ओर कथा के लिए श्री प० ऑप्रकाश जी श्रो दुर्गासह जी पघार रहे हैं । 
उत्सव पर श्री 7० हरिइचन्द्र जी जम्मू बलि श्री जगतराम जो, बत्तीराम 
जी पधार रहे हैं । 

आ० स० शाम चौरासी--का उत्सव ५ से ७ अमग्रेल् को 


भ्रूमधाम से सम्पन्न हो रहा है।३१माच से यजु्वेद यज्ञ और 
कथा खुशी राम करेगे ओर राजपाल जी मदन मोहन जी के भजन होंगे। 
उत्सव पर श्री त्रिलोक चन्द्र जी, श्री पं० च->सेन जी, श्री मेलार/म जी, 
शी ताराचन्द जी, श्री हजारी लाल जी श्री ज्ञानेन्द्र जी आदि महानुभांव 


पधार रहे हैं । 
महात्मा हसराज मेला बिजवाड़ा--(होशियारपुर) में सभा की 


ओर से १६ श्रप्नेल को धूमधाम से मनाया जा रहा है। १६ अ्रप्रत् 
से कथा श्री पं० त्रिलोक चन्द्र जी, ओर भजन श्री राजपाल जी मदन 
मोहन जी के होंगे । 

आ. स जलालाबाद गर्वी--२१ से २६ अप्रैल को उत्सव के 
रूप में कथा होगी। ५० त्रिलोक चन्द राजपाल जी मदनभोहन जी 


भधारग | 


भ्रा० स० लारेंस रोड अमतसर--में १० से १७ अप्रैल तक 


खुशीराम शर्मा कथा कहेंगे। और श्री ज्ञा० जगतराम जी मद्दाजन 
रलिकित ० डी० ओ० दयाननद नगर के यहां यज्ञ सम्पन्न होगा। 






त 












आं स. शगर मिल खतौली--(उत्तरप्रदेश) समाज का उत्सव 
२७ से २६ अप्र ल को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। २३ अप्रेल से 
खुशीराम शर्मा कथा कहेंगे भ्रौर हजारीलाल जी के भजन होंगे । 

आ स. राजेपुरा टाऊनशिप--समाज में १७ से २३ अप्रैल 
तक पं० ओमप्रकाश जी कथा कहेंगे। मा० ताराचन्द जी के भजन 
होंगे । 

आ से फतहबाद अमृतसर--का उत्सव ३ से ४ मई को सम्पक्त 
हो रह्दा है। २६ अ्रप्नेल् से प० ओंप्रकाश जी कया कहेंगे ताराचन्द जी 
के भजन । उत्सव पर श्री १८ दुर्गासिह जी, राजपाल जी की मण्डलों 
पं० दौलतराम जी शास्त्री पधारेगे । 

आ से राम नगर करनाल--का उत्सब ३ से ५ मई को 
सम्पन्न हो रहा है। २5५ से पं० चन्द्रसेन जी कथा कहेंगे | श्री मेलाराग 


जी के भजन होगे। उत्सव पर पं त्रिज्ञोकचन्द जी पथारेंगे । 
१७ अग्नैल से १९ तक अलावलपुर--समाजञ में महात्मा 


हंसराज दिवस के उपलक्ष्य मे श्री मेलाराम जी पधार रहे हैं। 
महात्मा हसराज हाई सकल भठिद्दा भे महात्मा हंसराज दिवस १७से१६- 
अप्रेल की समारोह से मनाया जा रहा है | पं८चन्द्रसेन जी, श्री दुर्गासिह्‌ 
जी पधार रह हैं । 

आ से छकर वस्ती, दिल्लो--का उत्सव ३ से ४ मई तक 
सम्पन्न हो रहा है। र८ अ्रप्रेल से प० त्रिलोक जी कथा कहेंगे श्री 
राजपाल जी, मदनमोहन जी के भजन होंगे २ मई तक। 

आ स महरोली दि्ली--का उत्सव २5६ से र८ अपल हो 


सम्पन्न हो रहा है । 
--खुशीराम शर्मा 


आर ध' बार बता + आका + आका + तबाह > भका 2 अका 2 आका 4 बा 24 आना 2 अ 5 आक' 4 आकर 4 आकातओ. 


निवेदन 


सभी आय समाजों के अविकारी मद्दानुभावों से प्रार्थना है. क्रि 


१६ श्रप्न ल को स्वर्गीय महात्मा हंतराज जी का जन्म दिवस समारोह 
से सम्पन्न करने का आयोजन करे | 
खशीराम शर्मा अधिष्ठाता वेद प्रचार सभा 


बहा 2 का 4 अआका. म्कि आ #' भक / क' # आका' आ स + अक + बात 4 आक' > आक 2 का 2 का # अत 2 का 


दयानन्द ब्रह्म मह्द विद्यालय, हिसार के साधाहिक 
सत्संग का कार्य 


दयानन्द ब्राह्य महाविद्यालय के उत्साह्दी नवयुवक श्रह्मचारियों ने 
झारय समाज के साप्ताहिक कार्यक्रम को निम्त प्रकार सम्पादन किया । 

2, न्र० भीष्म जी महाराज ने नागोरीगेट आये समाज में भाषण 
दिया । 

१. ब्र> वेदप्रिय जी ने 
भाषण दिया | 

प्र८ मगदीशजचन्द्रजी बसु ने हांसी श्रायंसमाज् में भाषण दिया | 

ध्र८ श्रह्मानन्द जी ने दयानन्द भवन मे भाषण दिया। 

भ्र० रामेश्वदत्त जी ने नागोरी गेट आये समाज में संध्या तथा-- 

ब्र० मोविन्द्प्रसाद जी ने सत्याथ प्रकाश की कथा की | तथा अन्य 


ब्रह्मचारी भी उपस्थित हुये । 


आयसमाज माडल टाउन हिसार में 


-ब्र० वेदप्रिय विद्यावाचस्पति 


आये जगत 





के 


सूत्र ॥ 
समाचार पत्रों में आया था कि शिक्षा मिमांग के 
ओर से सरकारी प्राइमरी स्कूलों के नाम आदेश जारी हुए हैं कि नए 
सर्ष से पहली जमात में केवज्न उत बच्चों को प्रवेश दिया जाए जो 
गुरमुखी लिपि के माध्यय द्वारा शिक्षा प्राप्त करे। ट्विन्दी भाषा की 
शालीम तीसरी श्रे सी से शुरु होगी | श्रम्ृतसर के एक अति स्टेट डिस्टिक्ट 
इन्सपेकटर आफ स्कूलल के ऐसे आदेश की विशेष रूप से चर्चा रही 
है । इस पर 'पजाबी छो तर के हिन्दी प्रेमियों में रोष उत्पन्न द्ोना 
स्वाभाविक दी था | कई चिट्टियां सभा के कार्यालय में आई | पंेश्चाब 
कॉसिल में भी कई प्रश्न उठाए गए। हपे की बात है कि स्पष्ट रूप से 
कह दिया गया है कि सेक्र टेरियट अथवा डायरेक्टर महोदय की ओर 
. से इस प्रकार का कोई आवेश जारी नहीं हुआ | साथ ही यह भी पता 
लला है कि असिस्‍टेंट डिग्ट्रिक्ट इन्सपेकटर आफ'ःस्कूलंज अमृतसर ने 
अपना वह श्रादेश वापिस ले लिया है ओर चिट्टी नं. ६६१/६७ तिथि 
2६. ३. ६३ के द्वारा स्कूलों को कह दिया गया है कि अ्रभी पुरानी नीत्ति 
.परँ हीं काम चलेगा । 
-बह्ां वे सावधान भी रहें और देखे कि स्कूलों में नए प्रवेश में किसी 
प्रकार भी प्ररानी सरकारी नीति में भेद न होने पाए | 
सन्तोषराज मन्जी सभा 


च.#' आओ औ का +' अब +' अत 2 कर का 2 का + आा + 4 अा सु 2. अत 2 सका 4 बा स्का + 


: डी० ए० वी० कालिज अबोहर का 
पारितोषिक वितरणोत्सव 


३ को डी: ए८ वी० कालिज अधोहर का तीसरा 
: पारितोषिक वितरणोत्सव श्री डा० मेहरचन्द्र जी महाजन प्रधान डी० 


९७ माच १६६ 


. ए० वी० कालिज कमेटी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। सबसे पूवे 
श्री प्रसिपल महोदय व कुमारी सुवर्षा ने सत्कृत में प्रधान जी का 
स्वागत किया.। तत्पइचान्‌ श्री ग्रावर जी ने कालिज्ञ की वार्षिक 
रिर्पेट पढ़ी । 

- छा० मेदरजन् जी में आपने कर कम्ज्लों से -छातों छझो तकथीम 
इनामात किया तथा अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यह कालिज बड़ी 
तीम्रगति से उन्‍्तत्ति कर रहा है | स्व० हंसराज जी ला० लाजपतराय जी 
रायबंदहादर लालचन्द जी आदि महानुभावों ने अपना खून 
पसीना एक करके तथा घर धर में कोली फेला २ कर घन अर्जित करके 
जिस संस्था की नींव रखी थी झ्राज उसकी अनेक शाखाएं देश के कोने- 


कोने में फेल गई हैं.। इन संस्थाओं के अध्यापक प्रध्यापक वरगे त्याभ ' 
की भावना से और अपने पवित्र विचारों से संस्थाओों का नाम . 


उज्जवल कर रहे हैं। आरम्भ में इस कमेटी के पास उन्नति करने का 
कोई साधन न होते हुए मी इसके संस्थापकों ने इसे सर्फल बनाने में 
यूर्ण यत्न किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज इस कमेटी के 
आधीन हजारों स्कूल कालिज चल रहे हैं। 


ग्रोवर जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2) लाख रू दान और 2. 


भपिकारियों की. देयोनन्द शीडल: के 


रजिस्टर्ड नं० पी० १२१ 


७००००४७४०७७७७००७००००:५७०००६ ००००० 
दयानन्द नमर जालन्थर 

में १९ अप्रैले'(६६६ को पृज्य स्व० महात्म हंसराज जी के 
शुभ जन्म दिवस पर खुल रहा है। आज पश्चिमी शिक्षा को 





। ओर भूकाव बढ रहा है। सरक्षकों की इस मांग को पूरा करते 


| के लिए डी. ए. वी कालिज मैनेजिग कमेटी चित्रगुष्त रोड़ देहली 
| सैदेव की भाति जागरुक है और वह माइल स्कूल नई देहली 


हिन्दी प्रेमी भाइयों को जद्दां इस से सन्‍्तोष होना ताना चाहिए ' 


भटिडा, अबाला, और चडीगढ़ मे खोल चुकी है । अब इसी प्रकार 


! का उत्तम सकल जालन्धर में खुल रहा है। बच्चों को अच्छी 


शिक्षा देने के 


। आप हूँ 

: बतते हैं और इसका भिऱ-भिन्न 
परिणाम होता हैं। ध्यान अथवा 

| समाधि श् 






ए' रुचिं के 5 ३४ को 
२ रुपों मैं देखते हें. सागर 
१ वोहलोगजो ह 

के विषयों में लिप्त रहते हैं. इ'द्वियों 
| को अपना सेचक नहीं बल्कि स्वामी 
' सममने हैं, संसार के सुल्लों के पीछे 
' ही भागते रहते हैं, वे जन्म मरण 
के चक्कर में फंसे रहते हैं । 

२ वे लोग जो अन्तमु ली होते हैं, 
| इल्द्रियों के सेवक नहों. होते, फनके 
क्‍ विषयों के पीछे नहीं दौढ़ते वे अमृत 


२ 9+५७४९ ७७०२ सक' 








लिए संरक्षक अपने बच्चों को यहां दाखिल करायें 


संतोष राज 
मत्री आये प्रादेशिक सभा 
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कठोपनिषद्‌ का सारांश (एश४ २ का शेष) 


पान करते हैं, मुक्ति के अधिकारी 
बनते हैं । 

३ हमें अपनी मानसिक वा 
आत्मिक शक्तियों का नियत्रण और 
आत्मिक शक्तियों का विकास करना 
चाहिये । उन्हें संयम में रुख 


आत्मतत्व के अनुभव करने का 
साधन बनाना चाहिये । 

४५ ध्यान की या समाधि 
अवस्था की पहुच्े हुए या ऐसे 
दाशिनिक लोग जिनका ज्ञान केवल 
इद्विय जस्य नहीं बल्कि मनेन 
चिन्तन और दशेन का फल दोता 
है, कह का वास्तपिक स्वरूप देख 


सकते हैं । 


शक 4 इक, + भरा + धा-+कक ९-40 + जाए 4 भु७ < आछ-२ 36 + दहा-क अंक. 
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, लाख रु० म्यूनित्तिपल कमेटी व सार्कीद कमेटी की ओर से सहायता 


मिली है। 


इस अवसर पर चौ० रत्तिराम जी बरयामखेड़ा निवासी ने अपने 


। भाई चौ० लेखराम जी वह की पुण्य स्तृति में काछिज में एके कमरा' 


बनवाने के लिए 0000/- रु० दान दिया । तथा लोकल आयंसमाज 
ने 30000/- दयाननद रमारक ट्रस्ट वाल्ले दान दिया । 

श्री चाननत्ञाल जी आहजाने त्वामी दयानन्द जी लिखित प्रन्थ 
कालिज लायक री वास्ते सेंट किए | राय साहब कुन्दुनलाल जी आहूजा 


ने प्रधान जी का इस झबसर पर पधारते का धन्यवाद किया। कोमी 


गीत के साथ-जलसा सम्राष्त हुआ | 
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- इन० ही ग्रोवर तिश्तिमल डी० ९० बीए का्षिज्र 


जु 


आर्यजगत कार्यालय महात्मा ईसराज भवैन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित माझिक--आर्य प्रादेशिक अतिनिंधि सेभा पं 
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हात्मा 


हक कै 


सकांगमू्ति महात्मा हंसरीज 
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महात्मा हंसराज साहित्य विभाग की 
अनुपम भंट 


जोकि--( क ) स्वाध्याय के लिए उपयोगी हैं। ४० प्रतिशत कमीशन 
( द्व) आये सिद्धांतों की पोषक हैं। प्राप्त करे। 
( ग ) स्कूल व कालिजों के लिए उपयोगी हैं। 
इतनी उपयोगी होने पर भी प्रचार की दृष्टि से कीमत बहुत थोड़ी रखी गई है । 
अम्ृतवाणी-स्त्रामी प्रकाशांनन्द जी--ईश्वर प्राथना, ओंकार महिमा, धर्म ओर विद्या श्रादि 
विविध विषय बोधक महापुरुषों के अनुभूत वचनों का संग्रह | प्रात. उठ कर पाठ 
करने का छोटा-सा गुटका विशेष कर स्वाध्यायशील व्यक्तियों के और छात्र-द्ात्राओ्रों 
के पाठ करने योग्य। भूमिका लैखक श्री आनन्द स्वामी जी महाराज | बढ़िया 
पक्की जिल्द सुन्दर मोटा टाइप । मूल्य केवल लागत मात्र ॥|) 
सत्याथे प्रकाश भाष्य--(प्रथम ओर द्वितीय समुल्लास) सब आज्ञेपों का उत्तर। पुष्टि में नए 
प्रमाण | मूल्य १) श्रति समुल्लास 
प्रभु दंशन--इस में मन को एकाग्र करने और प्रभु दशेन पाने के सरल साधन बताए हैं । पूज्य 
, 'हात्मा आनन्द स्वामी जी इसके लेखक हैं जिन्होंने समय-समय पर अपने 
प्रवचनों में भी मन को वशवर्ती करने के सुन्दर उपाए बत,ए हैं। पुस्तक चित्त कपेक 
है एक बार देखते ही मन आकृष्ट हो जाता है। मूल्य केवल २॥) मात्र 
महर्षि दशेन--ल० प॥रिं० दीवान चन्द्र एम० ए०। स्वामी दयानन्द जी का जीवन नए ढ'ग और 
नई खोज के साथ लिखा गया है। र्कृत्ञों में पारितोषिक के रूप में देने योग्य अति 
उत्तम पुस्तक । मून्य १।) 
जीवन ज्योति-ल्ले० प्रि० दीवान चन्द्र जी एम० ए०। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन में केसे 
सच्चा प्रकाश पा सकता है जानना चाहें तो इस अमूल्य ग्रन्थ का पठन करें |मू०॥|) 
प्यारा ऋषि-विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की सुन्दर निधि ऋषि के जीवन से घटनाओं सहित 
शिक्षा प्राप्त कराने वाली छोटी-सी सुन्दर पुस्तक । लेखक आनन्द स्वामी जी 
महाराज | मूल्य ॥“) 
पड़दशन समन्वय--पं० बुद्धदेव जी मी? पुरी-यह सिद्ध कर दिया है कि छः दशेनों में कोई 
विरोध नहीं । मूल्य १|) 
मिलने का पता 


महात्मा हंपराज साहिद विभाग सभा, सिविल लाइन जालन्धर 
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वेदामृत का पान 
झोश्म यंग दू शुपे लमसे भर करिष्यसि । तवेतरलगंगिर:॥ 


है परम प्यारे | जीवन के आधार परमेश्वर ! जो अ्रपने आप को श्राप के भ्रपेणे कर देता 
है, अपना जीवन तेरी भेंट कर देता है। अपनी सारी आयु प्रसाद को लेकर तेरे समपेण किया करता 
है। हे सारे विश्व के नायक ! ऐसे व्यक्ति का, दनी तथा पूजन, वंदन करने वाले का सदा ही भाप 
कल्याण किया करते हो । उसका निरस्तर मंगल मांगल्य ही सम्पादन करते हों। ऐसा आप का 
सनातन, सत्य नियम ब॑ना हुआ है। जो श्राप का परम भक्त हो जाता है उसके आप पुखदाता, 
परित्राता बनते हो | 

है परमदेव ! आ्राप का श्राज़ के भोले भक्त पता नहीं क्या-क्या हंप बना कर जगतू की भौतिक 
बेखुयें भेंट करते हैं। अपने भ्रम भ्रौर श्रज्ञान का ही परिचय दे रहे हैं। झ्राप तो भ्ररुप, विश्वकप, 
अनन्त रूप हो। आएं की मूर्ति, प्रतिमा केसी ! चढ़ावा केसे चढ्ाया जाए ! भक्तों की कितली अति 
है। दिव्य जीवन के भक्त, आप के उपासक तो अपना सारा जीवन ही आप की भेंट कर हेते हैं। 
भक्तिमय भावमय होकर श्रद्धा, सेवा, साधना में प्रवीश! हो जाते हैँ। इनका जीवन किह॑व सेवा के 
श्रपेण हो जाता है। महात्मा बन जाते हैं। परमेश्वर | हमें भी यही यज्ञमावना दो। हमारा जीवन 


भी परोपकार मय बन जाये | ज्ञीवन दान करते रहूँ । 
““सम्पादक 


हाय भगत ईै 





संम्पादकीय- 


महात्मा इंसराज भ्रंक 





आयों का देव यज्ञ 


९१७७७ 
झाय समाज बेदिक परम्परा के अनुसार पांच 
महा-यज्ञों को जीवन में आवश्यक मानता है। उन 
में देवयज्ञ भी शामिल है। यह हवन को 
देवयज्ञ कहते हैं वहा समाज राष्ट्र के यंज्ञभय 
जीवन वाले महा मानवों को भी देव की संज्ञा दी 
जांती है। जिन का जीवन प॑रोपकार मय, सेवामय 
तथा विश्व मय होता है, उन्हें देव कहा है। जो 
देता है खय॑ प्रकाशित हो कर दूसरों को प्रकाश 
(दैता है। भाचार, विचार, व्यवहार में उन्नन होता 
है--उसे देवता का नाम दिया जाता है। ऐसे 
देवों का पूजन देवथज्ञ या देव पूजा है। पूजा का अर्थ 
उन के किये गये पवित्र कार्यों का सम्मान करना 
उन को जनता तक पहु चानां तथा उन का स्मृति 
दिवस मना कर उन के जीवन सम्बन्धी देवी गुणों 
की निमी जीवन में धारण करना होता है । 
खर्गीय महात्मा हंसराज जी एक आदश, ऊ ची 
कोटि के दिव्य गुणों उबाल़े देव थे। उन का सारा 
जीवन समाज के लिए था | राष्ट्र सेवा, शिक्षा, लोक 
हसेवा, ध् प्रचार भादि के ज्त्र में महात्मा जी 
का जो विशिष्ट रथान है। उसे कोन नहीं जानता | 
समाज की सेवा में अपने योधन की समिथा बना 
फर सेंट कर देना क्‍या सरल कार्य है! आज 


आंरत में शिक्षा की जो विशाल, व्यापढ धारा 
एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाहित॑ हो रही है । 
हंस का महान स्रोत स्वगीय महात्मा हसराज जी 
ही थे। तीन प्रकार की लोकेषणा, वित्त पणा, 
पुत्र पणा एपणाओं में कोई भी उन फे जीवन को 
है तक नहीं सकी। कमल पंत्र के समान सारी 
झांयु समाज में रह कर विता दी पर कया मजांल 
भौतिकता, भोगों तथा प्रलोभनों झाकषेणों का थोड़ा 
सा जल भी उन को छू तक सह हो। सारी उमर 
निलेप॑ रहे। राजनीति के बढ़ प्रशोभन आये किन्तु 
उन का एक ही उत्तर था कि हंसराज़ के पास एक 
ही शरीर, मन तथा आत्मा है, सो वह तो संमांज 
धर्म सेवा की भेट कर दिया है। अरब दूसरे काम 
के लिए में शरीर व मन कहां से लाऊ । उस देव 
का कितना झुन्द्र उत्तर था | 

उत्त की स्पृति का हम देवयंज्ञ मना रहे हैं। 
अपने जीवन में उन के समान समाज सेवा का 
ब्रत, धर्म प्रचार श्रद्धा धारण करें। अगले वर्ष 
ध्प्नेल्ल १६६४ को उन के सौ वष जन्म के होंगे। 
झाय प्रादेशिक सभा व दयानन्द ढाल्नेज कमेंटी 
मिल कर उन क्री अय'ती सना कर दैवयज्ञ सभा- 
रोह करने की अभी से तैयारी करें -त्रिलोक चर 


क#क- 


.. झा जात. 





मदप्मा हँसर[म-भक्लू 
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झ्ाय जगत' के भद्दात्मा हंसराज विशेष अंक 
के लिए अपना विशेष सन्देश दिया है | 


ऋषि दयानन्द सरस्वती तथा उनके निष्ठा वाले 
शिष्यों ने लोक जागरण के लिए जो महान कार्य 
किया वह अभूतपूव है। छूतछात को दूर करने, 
शिक्षा प्रसार करने तथा अन्ध विश्वास हटाने में 
जो काये श्रायेसमाज ने किया एवं वतमान युग 
में कर रहा है, वह सारे देश के सामने है। श्राज 
जीवन के विविध ज्ञेत्रों भोर राष्ट्र की कल्याणमयी 
योजनाओं में जितनी भी चेतना, प्रेरणा व प्रगति 
हो रही है, उसका सारा श्रेय आयसमभांज को ही 
है। ऋषि दयानन्द के आदशे पथ पर चलने वाल्ले 
पुरातन युग के समाज के नेताओं ने ज्ञितना तप, 
त्याग, बलिदान और अदभुत निष्ठा का परिचय 
दिया, उसी का ही परिणाम है कि आज़ भारत 
अपने जीवन को उन्नत कर सका है। स्वर्गीय 
महात्मा हंतराज सरीखे तपस्वी, सन्त प्रकृति के 
समाज के प्रति किये गये भारी उत्सग ने जनेता 
को नई शक्ति प्रदान की | यह सब कंछ होता हुआां 
भी हमारे सारे काम इस लिए अधूरे रह गये, 
क्योंकि श्रार्यसमाज राजनीति से दू( रहा। यह 
बाढ़ सुनते हुए बढ़ा आइचर्य होता हे कि समाज 


वर्तमान नेवा लोग एड ओर हो वह कहते भ्रौ़् “ 


हिकते हैं हि. हरपत्तो विश्वभागम--सारे संसार 


को झाय बन ना सम्राज़ का विशाल, कार्य होता 
चाहिए। साथ ही वेझाय समाज को राजनीति 
से दूर रहने का उपरेश देते हैं। मुझे ऐसे नेताओं 
पर सनदेष् होता है कि वे समात्र के नेता हैं भी 
या नहीं ? 


ज्ञब आप सारे संसार को आय बनाना चाहते 
हैं तो क्या लोक सभा व प्रांतीय सभा को शअ्ार्य- 
नहीं बनाना चाहते | क्‍या ये विश्व से प्रथक हैं? 


विश्व के सभी मज्जह्षब प्रायः राज्य के सहारे बढ़े 


तथा फेले हैं। बेदिक धर्म भी जब तक झाये 
राजाओं का धरम रहा, तब तक धर्म का श्रचार, 


प्रसार रहा | जब से राजा विधर्मी होते रहे तथ 


से हमारा हास होता बयां" | यदि आ्राज 
भारत के मान्य राष्ट्रपति जी व प्रधानम-न्री जी 


दृढ़ आयेसमाज के विद्ञन्‌ होते, तो आर्यश्षमाज् 
को बड़ी शक्ति मिलती । अतः शासन भी अ्रवश्य 
रहेगा। हम ने राय भी अवक्ब देनी है झोर कोई 
ने कोई बनेगा भी | यदि वह चुना हुआ वैदिक 
धर्म का हो तो हमारे ।लए गौरब होगा। झतः 


समाज को इस. में सक्रिय भाग केना चाहिए। 


महात्मा जी के दिवस पर इस पर गम्भीर विचार 
होता चाहिए | 


हा 97७ 
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ऋषि के अनन्य भक्त हंसराज 


(श्री सक्षमी भीष्म जी महाराज सरस्वती) 
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भ्री स्वामी भीष्म जी भ्राय समाज के प्रसिद्ध 
पुराने संभ्पासी हैं। पंजाब में हरियाण में भारी 
कार्य किया | झाप का शरीर तथा प्रचार काये 
दोनों ही प्रभावशाली हैं। झाप ने बीसियों 
शिष्य प्रचारक बना कर श्राय समाज को दिये 
तथा भ्त्र भी दे रहे हैं। खर्गीय महात्मा जी 
। के बारे में अपना संस्मरण सन्देश दिया है-- 


असल ॥ 


महात्मा हंसराज जी भ्रय समाज के महान 
नेता थे। आप का त्याग, तप, सरलखभाव तो 
वरतुत: श्रादशं कमाल के थे | शिक्षा के प्रसार क्षेत्र में 
जितना भी शआ्राज़ भारत में दयामन्द शिक्षण 
संस्थाओं का विशाल जाल बिछ्ठा हुआ है, इस के 
अग्रणी महात्मा जी ही थे | आप तीनों ऐषणाओओं 
से सवेधा मुक्त थे | इन में से कोई भी एपणा उन 
की जीवनपयन्‍त न बांध सकती थी और न ही बांध 
सकी सदेह होते हुए भी आप विदेह थे। जीवन अत्यन्त 
सरल किन्तु विचार तथा प्रभाव बहुत >'चा था| 
बड़े से बढ़ा प्रलोभन, श्राकर्षण झ्राप को तल्िक 
भी विचल्ित न कर सका | सचमुच मह त्मा थे 


महात्मा हँंसराज जी ऋषि दयानन्द जी 


सरछती के अ्रनस्य भक्त थे । ऋषि प्रति श्रद्धा तो 
सारे जीवन में कूट २ कर भरी थी | मुझे आप की 
ऋषि भक्ति का अन्तस्तल से निकला हुआ दिया 
हुआ उत्तर आज भी याद है और मेरे कानों में 
गूजता रहता है। विल्ायत से जब नेत्र बनवा कर 
वापस लौटे तो मेंने हरिद्वार में मोहनाभ्रम् में आप 
के दर्शन कर के पृष्ठा #ि महात्मा जी | कया आप 
ने महर्षि दयानन्द जी के दशेन किये थे ? तो मेरा 
प्रइन सुन कर श्राप ने बड़ी गम्भीरता से मेरी श्रोर 
देख कर उत्तर दिया भीष्म जी | यदि में स्वामी जी 
महाराज के दशेन कर हैता तो फिर मे अपने 
नेत्रों को बनवाने के लिए विज्ञायत जाने की 
आवश्यकता न पड़ती जो ऋषि दयानन्द के दशन 
कर लैता था वह सचमुच उन के उपदेशाम्रृत पान 
कर के दिव्य जीवन तथा ब्योतिमंय नें वाला हो 
जाता था | 

महात्मा हंसराज जी सचकूच राम युग के 
महामानव थे | उन का सारा जीवन एक शानदार 


: खुली हुई पुस्तक है।जों भी इस पुस्तक का कोई 


पृष्ठ पढ़ लैता है अपने जीवन में बहुत कुछ पा 
लेता है | आयों को इस दिन अपने हवन में रत 
का तप, त्यांग सीखना चाहए। | 


झाये जगत्‌ 


रै महात्मा इंतरात-झाह 





फे नरक ना आस क। 


ग् ९ हर 
! महात्मा हसराज जा ; 
९ ह [लि ०-स्वामी सोमानन्द जी सरस्तरती गुरदासपुर] 
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महर्षि दयानन्द के पद्मात धार्मिक, सामाजिक ( अं! ) नामक श्रंग्रेज था, उसने कहा, कि वह 


श्रौर शित्तण जगत में जिन महापुरुषों ने मद्दा न कार्य 
किया, उनमें महात्मा हंसराज जी मुख्य थे । 


लाहौर आर्य समाज में ऋषि के स्मारक में 
कालिज बनाने का निश्चय हुआ, उसी समय ला० 
हंघराज जी ने बी० ए० पास कर लिया था, पंजाब 
भर में आप दूसरे नम्बर पर रहे, उस समय प्र जू- 
एटों ( 078008/68 ) की संख्या उंगलियों पर गिनी 
जा सकती थी, उस समय विविधि उन्नत के मार्ग 
श्राप के सामने थे, लोग कह रहे थे, हंसतराज माता 
पिता को गरीबी दूर कर देगा, परन्तु श्राप अपना 
जीवन परोपवार में लगाना चाइते थे। अपने बड़े 
भाई से सलाह की, ला० मुलकराज् जी ने हंसराज 
के सारे परिवार का भार अपने ऊपर ले लिया | 

लाहौर आराये समाज्ञ का आाठवां वार्षिक 
उत्सव आया आप ने समाज की वेदी से घोषणा 
कर दी कि में अपना स्वस्थ (जीवन) आये समाज 
की बेदी पर चढ़ाता हू", ्रायों में इस घोषणा पर 
एक नवीन उत्साह पैदा हो गया, और जोश की 
लहर दौड़ गई । 

(८८५ ६० के जुन मास में डी० ए० वी० हाई 
रूल लाहौर की स्थापना हुई, ज्ञा० इंसराज जी 


हमरेरी ( पध॥आ7 ) दैदमाप्टर बनाए गए, इक ' 


दिनों लाहौर गवनमेंट स्कूल का दैडमास्टर स्टेन 


मुख पाड़ी वाज्ा लश्का क्या हाई स्कूल चला 
सकेगा, परन्तु आप मे शीघ्र ही अपनी योग्यता, 
प्रबन्ध शक्ति और कार्यकृशलता का परिचय देका 
उसकी ज्रान्ति को निमू ल कर दिया, स्कूल की इतनी 
उन्नति हुई, कि दो वर्ष में ही कालिज बन गया। 
(८८८ ई० में एफ० ए० बलास आरम्भ हो गई 
श्राप हेडमास्टर से प्रैसिपल बना दिये गए, १८६० 
ई० में बी? ए० और पश्चात एम्र० ए० की कक्‍्लासें 
भी आरम्भ हो गई । 
धमं प्रचार की लग्न 
महात्मा हंसराज जी कालिज के प्रिंसिपल होते 
हुए भी एक अच्छे प्रचारक थे, झये मिशनरी बन 
कर वार्षिक उत्सवों पर घूमते थे, नित्य धार्मिक 


है 


साहित्य का स्वाध्याय करते रहते थे | 

ज््रियों की शिक्षा के लिए महिला विद्यालय की 
स्थापना की, २८६८ ६० में भायुवंदिक कालिजञ 
खोला, जिस समय यह खुला, नितान्त एक नूतन 
वस्तु था । 

१६८६ से १८११ ६ तक २४ वर्ष का जीवन इस 
त्यागी, तपस्वी ने दयान्द वेदिक स्कूल व कालिज के 
अपशण किये रखा | 
..... « जन सेवा 


बन 


(८६५ ई में बीकानेर के अकाल -में-१६च 


पीड़ितों की सेवा काते रहे, १६०४ ६० में कांगड़ 


भकस्प में पीड़ितों की भारी सहायता की, १६९८ ६० 
में गदवाल में भयडूर भकाल में, १६१६ ई० में 
छत्तीस गह् (दुअ) १८९० ई में जगन्नाथ पुरी 
(डड़ीसा) के अ्रकाल पीढ़तों की पड़ी प्रशंधनीय 
सहायता की । 

१६५१ ई में मालाबार के हिन्दुओं पर बड़ी 
भारी मुस्तीवत आई, धमान्ध मुसलमानों द्वारा दो 
हज़ार हिन्दु तलवा( के घट उतार दिये गए, श्रद्राई 
(2]) हजार की चोटियां साफ कर दी गई' और 
हजारों पतिग्रता देवियों का बलात सतीत्व नष्ट किया 
गया, ऐसे भीषण भ्रध्याचार के अवसर प२ बहुत 
दूर दिज्षण में हिन्दू जनता की सहायता के लिये 
झाप ने भारी काम किया। १६२४ ई में कोहाट 
वरबाद हो गया ओर मुज़फ्र गढ़ ज़िला में बाढ़ 
आा गई, सभी अ्रवसरों पर गरीब, दुःखी पीह़ितों 
की सहायता के लिये ६र्दें दिल रखने वाला त्याग, 
तपस्या व सादगी का देवता हंसराज पहुंचता रहा । 


१६३४ ६० व १६३४ ६० बिहार, कनेटा में बड़े भय ( 


भूकम्प आए वहां आप की सहायता का हाथ 
पहुंचा । 

उपर लिखित पीड़ित, दुःखियों व निराभ्ितों की 
सेवा तथा सद्दायता का सुश्रवसर इस सेवक को भी 
महाराज देते रहे । 

देखे दर्द दिल रखने बाते महां न पुरुष के लिये 
कृषि का कथन है | 

इक हूक सी दिल में उठती है इक ददे जिगर 
में होता है । 

हम गात को 
ऑडिम धोता है ॥ 


इठकर दोते हैं अब चैन से 


। महात्मा हंसराज-अह 


आप के इन महा कार्यों न के फल स्वरूप जनता 


ने झा को मह त्मा पद से सम्मानित किया, जिस 


के झाप सवेधा अधिकारी घन चुके थे | 


रोगियों की सेवा 
कालिज विधार्थी प्लैग से रोगी, खयं जा जा 
कर देखते, दवाई देते ला, साई दास जी तपेदिक 
से रोगी हो गए, अपने सांथ काशमीर ले गए गझ्राप 
की सेवा ने उन्हें बचा लिया, प॑ मेहर चन्द जी 
भी तपेदिक के रोगो हुए, अपने मकान पर ले गए, 
पंडित जी के मुह का खून खय पोंछते, हाथों से 
बलगम निकालते | में स्वयं तपेदिक का रोगी हुआ, 
एक बार हरियाना ज़िला होशयार पुर में अति 
भयड़ूर रोग से रोगी हुआ दोनों अ्रवसरों पर श्राप 
ने जहां मेरा इलाज कराया वहां हर प्रकार से 
सहायता की । है 
सादगी 


आप प्रायः रेलबे के तीसरे दर्ज में यात्रा करते 
थे अपना बिस्तरा भी कई बार स्वय उठा लेते थे, 
टांगा पूरा न कर एक या दो आने देकर दूसरी 
सवारियों के साथ ही बेठ ज्ञाते थे, गरीबों की 
भांति गाजरें व मूलियां बड़े आनन्द से खाते थे, 
प्यास लगी तो हाथों को मिलाकर पानी पी लिया, 
देसी प्रायः बजवाड़ा का बना जूता, सरती से सस्ती 
साधारण सोटी रखते, बन्द ग्ले का कोट, साधारण 
पाजामा, सारा शीत दो जुराबों से गुज्ार देते, 
शाप सादगी के देवता थे। 

महाराज जी को सादगी का ही परिणाम था, 
कि कालि6ड पार्टी $पने हिसाव-विताव में $विदीय 


* आती जाती रही है। 


आय जगतेँ 
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महात्मा हंसराज जी शिक्ा के क्षेत्र में.* 


कं (ले.-श्री सूर्भभान्‌ जी एम. ए., वाईस चांसलर, कुरुक्षेत्र यूनित्सिटी) औ 


ला 


विदेशी राज्य ने भारत पर अनेक वश्ञपात किये 
थे। उन सब में अत्यन्त भयानक था, भारत की 
शिक्षा को नष्ट-भ्रष्ट करना, उसकी विचारधारा को 
समूँल उखाड़ फेकना, उसबी संस्कृति तथा सभ्यता 
से उसे काट देना। इसी प्रयस्‍्न की पूर्ति के लिए 
इनका मिशन था। मिशनरी व उनके धर्म प्रचारक 
भारतीय जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के 


लिए अनेक षड़यन्त्र रच रहे थे। उनके पास उस - 


पुसरों को उन्नत देख कर, अपने अश्राधीन कार्य 
को भ्रों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते थे | 

घन का त्याग, में गानों को अ्रपनांना, हिन्दी 
प्रचार की लग्न श्रादि श्राप के विशेष गुण थे । 





हँसराज क्‍या थे 

सच्चे कम योगी, तपरवी थे, ध्यक्षा के जीवित 
उदाहरण थे, ऋषि दयानन्द के भक्त थे, श्राये- 
समाज्ञ के सरगरम मिशनरी थे, वह प्रभु भक्त थे, 
हाथन सभ्यता के शेदाई थे, शुद्धि व हिन्दू-सगठन 
के पूर्ण सहायक थे, दीन, दुखयों के ग॑मख्वार थे 
वहूँ रोशनी के स्तम्भ थे, उन्होंने झार्य जाति (हिन्दू- 
भआंती) की नौका को कई भंवरों से निकाला | 

आप की सृत्यु पर अंग्रेज़ी समाचार पत्र ट्रीव्यून 


(प0०७७) ने पहले प्रष्ठ पर सुरखी (7९8070) . 


दी थी--709 ४२९४! ० एा०तेशा। 0780 
88868 889५ 


जाल के फेताने के लिए भरपूर साधन थे । राज्य 
बल था, धन था, उनके प्रयोग की बुद्धि व निपुणता 
भी थी। ह 

ईसाइयों ने भारत में चिकिप्सालय खोले थे, 
दीनों व अनाथों की पालना के लिए अलाथालय 
चलाये थे । युग की मांग तथा अंग्रेजों की नोति 
द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल तथा 
काल्लिज़ों का जाल सा बिछा दिया था। इन्हीं 
साधनों को आड़ में उनका निरम्तर प्रयत्म चला 
करता था; कि जिस से उनके धर्म की संस्कृति की 
तंथा सभ्यता की भावना का प्रचार होता चले । 
आरंभ में उनका यह प्रयत्न सूफल हुआ । देश 
कीं जनता शासन में नोकरी व मान के लॉभ से 
नई शिक्षा की ओर अ्रकर्षित हो रही थी। तभी 
बर्णों के घनी-निर्धेन युवक इन विद्यालयों में पढ़ने 
थ्ते यें। वहां पादरी के भाषणों से; भविष्य की 
उन्नति के प्रतोभनों से उनके जाली में फंस जाया 
करते। सेंकड़ों नहीं सहल्लों भारतीय परन्तु इसी प्रकार 
लुट गए। विदेशियों से भिल्ल कर वे भर भी देश 
के अद्दित में सहायक बने । 

युवक हंसराज' खय॑ लाहौर के मिशन सजूल 
में अपनी मित्र-मंशडली के साथ विद्या प्राप्त करता 
रहा। इसे झार्य-समाज के सम्पर्क से श्रपनी उच्चक्ष 
की चेतना मिल चुकी थी । वहां अपने देश व जाति 


की दुरदेशा देख उसे बड़ा दुःख होता था। कई बारे 


थ्राये जगत 


उस वीर को पादरियों से भी उल्लकना पड़ जाता। 
किन्तु इसका सुलमाव क्‍या हो, यही वहू मन 
ही मन सोचा करता | 

शा के युग में बी, ए., एम. ए, व इस से भी 
बड़ी-बड़ी उपाधियां डाक्टरेट भी साधारण जान 
पड़ती है। ब्रीसियों व्यक्तियों को हम साधारण-पढों 
की प्राप्ति के लिए भटकते देखते हैं। किन्तु युग 
था, बी. ए, एक बहुत बढ़ी मान की उपाधि थी। 
उस व्यक्ति को बड़े से बड़ा पद वे ऊ'चा सम्मान 
मिल जाता था | युवक हुंतराज ऐसे युग में इप्त 
सम्मान को प्राप्त कर गया। छोटा सा डी.ए.बी.म्कूल 
प्राश्म्भ किया जा चुका था । मित्र-मण्डली ने, उन 
की अपनी आत्मा की पुकार ने उन्हें कतव्य पथ की 
ओर लल़कारा। हसराज़ ने उस लल॒कार को 
सुना । प्रलोभनों को त्याग कर यह बीर इस दीनता 
आर सेवा के मांगे पर हृढ़ता से आगे बढ़ा | 

मन की वृत्तियों पर विजय पाना कोई सरल बात 
तहीं है। फिर परिवार का विरोध, मित्रों का भी 
रोड़े अधकाना, देशवासियों का बाधाए' देना, राज्य 
बहा की उलमनों से जूमना, आर्थिक संकट, सहायकों 
की अभाव-प्रभु भरोसे तथां कुछ सच्चे मित्रों के 
उत्साह से वे उन सभी कष्ठों को पार कर गए | 

ये पहले हैडमास्टर बने | पदचात डी, ए, बी. 
कालिज के प्रिंसिपल बने । उन्होंने जिस प्रम से 
देश के युवकों को विधा पढ़ाई, चरित्र की शिक्षा 
दी, देश-प्र म का पाठ पढ़ाया, अपनी संस्कृति व 
अपनी सभ्यता की उच्चता का उन्हें ह्ान कराया, 
यह झाज़ का युग इस बात का प्रमाण है। उन्हीं की 
तपस्या से यह शिक्षा का विशाल वृक्ष फल्ा-फूला 
है। तारे भारत में इसकी शोजाएं तथा उपशालाएं 


|] 
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फेली हैं। देश की स्वतन्त्रता के यज्ञ में हंसते-हंसते - 
अपनी आहुति देने वाले बीर इसी वृत्त की धाया 
में फत्ते-फूले । भारत के निर्माण में सहायक, न्याया- 
धीश, उच्चाधिकारी, बीर सेनिक, व्यापारी, इंजी- 
नियर व दूसरे सभी ज्षेत्रों के योग्य पुरुष, उन्हीं के 
परिश्रम से लगांए विशाल शिक्षा-केन्द्रों में सुशिक्षित 
हुए हैं। 

फिर वे एक योग्य अ्रध्यापक थे। उनकी देष्टि 
बड़ी तीक्ष्ण थी | वे युवकों की शक्तियों को श्राभास 
पाकर उन्हें उत्साहित करते थे। उन्हें सदा सहा- 
यता देकर ठीक मांगे पर चलने की प्र रणा देते थे | 
बंचों में कौन कया बन पाएगा, की गम्भीर खोज 
करके, उन्हें व वेसे ही साधन जुटाते थे। उन्हीं 
युवकों में से बे कईयों को श्रपना साथी चुन लेते 
थे । उन्हें अध्यापक, प्रोफेसर व दूधरे पदों पर नियुक्त 
कर देश-सेवा के काय का क्रम निरन्तर चलाने में 
सफल होते थे | 


उनका हृदय एक श्रोर शांत, संतुष्ट, विशाल 
तथा संसार के क्ललोभनों से विरक्त था, दूसरी 
ओर मानवता के अनोखे गुणों से पूर्ण था। साथी 
उन के ध-्धु से बढ़ कर थे किसे को दुःखी देख वहूं 
चुंप न रह पाते थे | उसकी भरपूर सहायता करते 
थे। आप गरहस्थी होकर भी एक तपरवी थे | उन 
के दश्म कर बड़े-बड़े व्यक्ति श्रद्धा से उनके हलिंए 
अपनी पलके बिछा दिया करते थे | उन॑ में श्रपार- 
ज्षमता एवं क्षमा थी। अपने युवकों को भी परे प्यार 
व निष्ठा के वल से सुधार लेते थे । श्रधीनस्थ करभे- 
चारियों को भी अपने मधुर-क्चनों से वे मोह सेते 
थे। शिक्षा के उत्तम झनुभव व सुझाव उनके सामने 
रख देते ये। उनकी भक्ति; प्रेम, पदारंता और 
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संसार में प्रत्येक मनुष्य का एक ही लक्ष्य 
माना जाता है कि वह पहिले मनुध्य बने ओर उस 
के उपरान्त देवत्व की शोर बढ़ चले । किन्तु देवत्व 
प्राप्त केसे हो ? वेद भगवान ने देव बनने के अनेक 
साधन बताए हैं | ऋषियों ने भी उनका अ्रनुसरण 
करके मनुष्य को मनुष्य कोटि से ऊपर उठाकर 
देव-दिव्य गुण युक्त बनने के कई विधि विधान 
लिखे हैं। ऋग्वेद के दशम मण्डल के सत्रहवें सृक्‍्त 
के सातवें मन्त्र का एक चरण है-- 


३७/३१७२७./१७/₹७./२₹७.९.७.. 





तन्मयता पर उनके कट्टर शत्रु -मुसलमान अंग्रेज व 
दूसरे मतों के बड़े अधिकारी भी मुग्ध हो जाते थे । 

डी० ए० बी० नाम भ्ाज शिक्षा के रूप में बढ़ा 
लोकप्रिय हो चुका है। जनता पूर्ण विश्वास के साथ 
अपने बच्चों व युवकों को इन संस्थाओं में भेजती है। 
अमेकों ब्रुटियों व अपूर्णताओं के होते हुए भी श्राज 
केवल पंजाब में दी नहीं, प्राय, समूचे भारत में 
जो सम्मान इस संस्था को प्राप्त है, उसके मूल में 
मद्दात्मा हंसराज जेसे महापुरुषों की आत्माओं का 
तप तथा बलिदान छिपा हुआ है। आज जनता 
फो मिल कर जहां उस महात्मा को १द्भाजजलि मेंट 
करनी है, वहां सभी को यहू पुण्य भी करना 
है कि हम भी इस विशाल संस्था के प्रति अपना 
कृतेल्य निभाकर उनकी स्थृति को अमर बनाने में 


सहायक बने | 


सरखतीं देवयन्तो हक्स्ते 

अर्थात्‌-सरखती को देवत्व की कामना करने 
वाले (मानव) बुलाते हैं । इसका सीधा भाव यही 
है कि जो मनुष्य सरस्वती को पूजा (विद्या का 
आदर) करते हूँ वे देव कोटि में पहुच जाते हैं। 

भारत में इसी लिए विद्यादान सभी दानों भौर 
कर्मों में श्रेष्ठ समझा जाता है। आचार्य का 
सम्मान राष्ट्र में ईश्वर से दूसरे स्थान पर माना 
जाता रहा है क्‍यों कि भ्राचाय हीं शिष्य में वह 
बौद्धिक शक्ति और सामथ्य पंदा करता है कि जिस 
से वहू इस समस्त संसार को झपने ज्ञान से पार 
करता हुआ, देव श्र णी में पहुंच, अपने जीवन मदय 
को प्राप्त कर सकता है । 

इसी आचाय परम्परा में पंजाब प्रदेश में जिला 
होश्यारपुर के विजवाड़ा कस्बे में, १६ अ्रप्नल 
१८६६४ ई० को प्रातः उपाकाल के पुनीत समय देव 
श्रेणी को गोरवान्वित करने वाले, रनामपन्य श्री 
पूज्य महात्मा हुसराज जी ने जन्म धारण किया। 
बचपन से ही उन में दिव्य गुण अपनी अपनी प्रखर 
किरणों से चारों ओर के वायुमण्डल की प्रकाश- 
मान किए रहते थे | विद्यादान का पुनीत कार्य वह 
प्रारम्भ से ही दूधरों की सहायताथ करते थे। एक 
बार का प्रसंग है कि जब महात्मा जी प्राइमरी 
कक्षा में ही पढ़ते थे, उस समय एक वद्धा ने एस्हें 
एक पत्र पहुने के लिए दिया। महृ्ता जी की 


झाये जगवे हे े १७ 





माता जो ने बोच में हो रोह कर ऋहठा, हुआराज़ ! 
तू दूसरी के ही खत पढ़ा करता है, भ्रयतों पढ़ाई की 
ओ्रोर ध्यान क्यों नहीं देवा?” 38 समय महात्मा 


जी ने विनम्रता पूरक कटा था, मेता जी ! फिर 


पढ़ने का लाभ हो क्‍या है ?' थह है देवत का 
वा स्तविक लक्षण ! 


मद्दात्मा जी के जीवन की यदि एक वाक्य में 
कहना हो तो उपयुक्त वेद्मन्त्र के अनुधार कह्दा 
जा सकता है कि वे श्रायु +येन्त सरस्वती (विद्या) 
की पूजा करते और कराते रहे हैं। उन्हीं की अपू्ब 
कृपा का फल है कि आज पजाब भारत भर में 
शिक्षा ओर विद्या की दृष्टि से किप्ती भी अन्य प्रांत 
से पोछे नहीं अपितु यदि मै सर्वोपरि भी कह दू ता 
अरत्युक्ति न होगी । 

प्रत्येक दृष्टि से, महात्मा जी वतमान पंजाब के 
निर्माता थे । महत्मा जी के जन्म के समय पंजाब 
एक पिछड़ा हुआ प्रांत था। बल्नाल ही शिक्षा का 
केन्द्र था । सामाजिक सुधार आंदोलन (अ्रह्म समाज 
झोर देवसमाज के रूप में) उसी प्रांत में प्रारम्भ 
हुआ । भारत में सर्वप्रथम विलियम कालेज 
कलकत्ता भी बन्नाल में द्वी खुला । 


१८८३ में महात्मा हंसराज के साथ केवल २० 


ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी से पास हुए थे | माध्य- 


मिक शिक्षा का सारा प्रबन्ध भी' राज्याधीन ही 
था.। उस समय की पजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट 
में एक भी व्यक्ति आये समाज त भ्रा, और साथ 
ही भविष्य में भी काई एसी आशा न की ज्ञा 
सकती थी कि झायंसमाज कभी भी शिक्षा के कार्य 
में कोई भाग लेगा | 


मेहांत्मी हंसराज-मंई 


किन्तु ४० वर्षों में ही पंजाब की कायापलट 
राई | यह सब पूष्य महात्मा हंतराज जो के पुनीत 
पुरुषा्थ का ही फल था। दयान-द कालेज लाहौर 
की खण जयन्ती की रिपोर्ट में लिखा गया था 
कि--“१८८६ में जो एक छोटा-सा बीज बोया गया 
था वह आज़ एक महान्‌ वटवृत्त का रूप पारण 
कर गया है जिस की पुनीत छाया में लाहौर में 
४००० विद्यार्थी शिक्ष। पा रहे हैं। इसके श्रतिरिक्त 
४०,००० लाहोर के बाहर की आये शिक्षण 
संस्थाओं में प्रविष्ट हैं जिसके लिए लगभग ३०५० 
अध्यापक नियुक्त हैं। १६३६-३७ में डी० ए० बी० 
कालेज लाहोर और उससे सम्बद्ध संस्थाश्रों का 
वार्षिक व्यय ४,५०,००० रुपये था। इसके श्रतिरिक्त 
अन्य स्थानों पर स्थापित स्कूलों, कालैजों व गुरुकुलों 
का कुल वार्षिक व्यय लगभग ९४,००,००० था। 
अकेली लाहोर की द्यानन्द कालेज सोसाइटी के 
साथ सम्बद्ध सम्पत्ति का अनुमान १२,००,००० 
रुपयां था।” 

सोसाइटी को गब है कि उस समय तक 
डी० ९० वी० कालेज लाहोर ने ही अकेले २४८६ 
प्रेजुएट निर्माण किए। जालन्धर और कानपुर फे 
ग्रेजुएट जिनकी संख्या १०६३ थी, इससे प्रथक्‌ थे | 
झायुवंदिक कालेज और देवनीकल कालेज के 
विद्यार्थियां की संख्या इस से पृथक्‌ थी । 

यही नहीं डी० ए० वी० संस्थाओं ते अपने 
प्रांत में जन्में, पते और पढ़े विश्वार्थियों को सारे 
भारत के उच्च से उच्च पदों पर जाने का सुञ्रवसर 
प्रदान किया। बड़े २ डी० ए० वी० छात्र, इंजी- 
नियर, जज, मेजिस्टूं ट, पुक्षिस अफसर सभी कुछ 
बने हैं । 
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महात्मा हंसराज जी आपय समाज के उच्च 
कोटि के नेता थे | उनका त्याग भ्पूष था। समस्त 
आयु पय>तु एक कोड़ी समाज से प्राप्त किये बिना 
झानथक सेवा ऋषि दयानन्द के मिशन की वह 
करते रहे । सरलता की वह मूर्ति थे। मान तथा 
झभिमान का भाव उनके हृदय में कभी उत्पन्न 
नहीं हुआ । पह नम्र, मिलनसार तथा हृढ़ 
विचारों के महां पुरुष थे। आपत्ति में हताश तथा 
निराश नहीं होते थे । निराशा उनके निकट नहीं 
श्राने पाती थी। जो व्यक्ति विपत्ति समय उत्साह 
हीन हो जाता है वह ज्ञानो नहीं कहला सकता और 
न ही महां पुरुष हो सब ता है। वेद्‌ कहता है कि 
ज्ञानी वह है जिस में निकृष्ठत का भाव न हो । 
जो सदेव श्राशावादी हो और कामी न हो। आशय 
समाज की शिक्षा तथा प्रचार के क्षेत्र में जो सेवा 
महात्मा हंसराज जी ने की हे वह भावी सम्तति 
भूल नहीं सकती | 





कहां तक गिनाऊ' ! उस महान देव, महान 
ऋषि, महान चाय महात्मा हंसराज जी की 
तपस्या का फल आज हम सभी भोग रहें हैं। वह 
पंज्ञाव के गौरव थे, महान मनीषी थे। वह १जाव 
के कण २ में विराजमान है । पंजाब ही नहीं 
समस्त भारत उनके उपकार -को भूल न सकेगा | 
आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें शत २ बार 
प्रणाम करते हैं |. 


१ महात्मा हंसराज तथा आर्य समाज * 


( ले.-श्री म० देवी चद्ध जी ४.4. होशियारपुर) 


महान्‌ सेवक वह है जो सेवा निष्वाम भाव 
से करता है | सेवा करके उस का श्र य प्राप्त करने 
की इच्छा नहीं करता | जो ख्याति का भूल्ा नहों 
जो कतेव्य को कर्तव्य रूप में पालन करता है। 
जो संग दोष से बच कर शुभ कर्म करता है। 
जिस का आत्मा पुरुषार्थों परोपकारी, सब 
हित्कारी त्यागी, तपस््री है। महात्मा हुत राज इस 
प्रकार के सेवक थे | 

डी० ए० बी० कालेज लाहौर, दर्जनों म्कूलों, 
कालजों आय समाजों के वह संस्थापक थे। उन 
का जीवन हमारे लिए प्रकाश गृह का कार्य करता 
है। महात्मा जी का विचार था कि वेदों का 
झनुवाद अम्रेज्जी तथा अन्य भावाओं में हो जावे 
परन्तु उन का यह मनोरथ उन के जीवन में सफल 
नहीं हो सका । 

शोक का स्थान है कि महात्मा हंतराज जेसे 
त्यागी पुरुष अरब आये समाज में दिखाई नहीं देते । 
सखार्थी लोग आये समाज में भरती हो गए हैं। 
वेद पर श्रद्धा न रखने बाले, ईश्वर को न मानने 
वाले भी श्राय समाज के श्राज सदस्य बने हुए 
हैं। आ4 समाज में प्रवेश फे लिए आचार का 
स्तर ढीला दो गया है। अनुशासन तथा नियन्त्रण 
की न्यूनता दो गई है। मन्‍्त्री प्रधान की आज्ञा का 
उलंघन - करता है। हम अयोग्ध मन्त्रो प्रधान को 
अपने स्थानों से हटा तो सकते हैं परन्तु जब तक 


आये अगले 


(५... महात्मा इंसराज-पह् 





वे किसी पद पर नियुक्त हैं तब तक हम उनका 
निरादर नहीं कर सडइते| ओर न उनकी आज्ञा का 
पालन करने से इन्कार कर सकते हैं | ऐसा करना 
झनुशासन के विरुद्ध होगा। जिस सभा भथवा 
संस्था में नियन्त्रण की कमी है वह संस्था चिर- 
काक्ष पर्यन्त जीवित नहीं रह सकती। नेपोलियन 
ने एक घायल सैनिक को धोड़े पर चढ़ाया 
झौर उस थोड़े के सवार को पेदल चलने 
की आज्ञा दी। दूर जा कर उस ने धायल सेनिक 
को घोड़े से उतार दिया और खयं सवार हो गया। 
ज्ञब नेपों लियन ने उसे दूर से देखा तो गोली मार 
कर उसे समाप्त कर दिया। यह है अनुशासन | 
केसा विश्वंका (02880॥7८86) को उल का पिता 
जहाज़ पर एक डियूटी पर खड़ा कर जाता है। 
जहाज़ को आग लग गई, वह श्रपनी डियूदी पर 
खड़ा रहा। चिल्ला २ कर उच्च खर से वह 
पूछता है पिता जी | ममे जाने की शाज्ञा है ? 
उत्तर नहीं मिलता वह डियूटी पर खड़ा अग्नि की 
भेंट हो जाता है। इस का नाम अनुशासन है । 
जापान रूस पर आक्रमण करता है। मांग में एक 
खाई था जाती है। कमान्डर आज्ञा देता है कि 
इस खाई में कूद कर सिपाहियों | इस को श्रपनी 
लाशों से भर दो। श्राज्ञा पाते ही सहसों 
सेनिक छुल्लांग लगा कर भट खाई को भर देते 
हूँ श्रोर उन की ल्ाशों पर से सेना गुजर जाती है । 
यह है अनुशासन | 

एकलव्य गुरू द्रोणाचाय की आाज्ञा पा कर 
अपनी उ'गली काट कर रख देता है। पदम पाल 
गुरू शंफराचाये की आ्राज्ञा पा कर नदी में छलांग 
लगा कर उसे पार करके गुर के सम्मुख उपस्थित 


होता है। अरूणि श्पने गुर की सभाधि में व्रिध्न 
त पड़े बहते जल को तैट कर श्रपने शरोर से 
रोकता है। महर्षि दूयानन्द अपने गुर विरजा नन्द 
के लिए प्रति दिन जल लाते थे, श्रौर उन के कमरे 
में भाड़ देते थे। एक दिन भाड़ दे कर कड़ा बाहर 
नहीं फेंका | वह खामी विरजा न-द जी के पा 
को लगा । उन्हों ने ऋषि दया नन्‍्द को चपत लगाए 
ऋषि ने डन्डा दे कर कद्दा | मेरा शरीर तो फोलाद 
की भांति वजञ्ञ है। आप मुझे उन्‍्डा से दन्‍्ड दिया 
करें ताकि आप के हाथ को कष्ट न हो । यह हैं 
उदाहरण अनुशाप्तन के | जेनरल् नेलसन ने अपने 
सेनिक को ठीक कहा था। 
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तुम्हारा कार्य यह पूछना नहीं कि यह श्राज्ञा 
क्यों दी गई है। तुम्हारा कार्य श्राज्ञा का पालन 
तथा मर जाना है। प्रत्येक आये समाजी को आज्ञा 
का पालन करते हुए जीवन की भेंट देने के लिए 
उद्यत रहना चाहिये। मेरा शरीर, मेरा धन, बल 
आय समाज के लिये है। आये समाज मुख्य है। 
में उस के सम्मुख तुच्छ हूृ' । आवश्यकता पड़ने 
पर में अपना सर्वस्व स्योद्धावर कर सत्ता हू। 
जो व्यक्तिगत स्वार्थो समाज के हितों पर बलिदान 
करने के लिए उद्यत रहुता है वह सच्चा आये है। 

महात्मा जी के जीवन से हम अनुशासन तथा 
नियन्त्रण की शिक्षा ग्रहगा कर सकते हैं। जो श्राज्ञा 
का पालन करना नहीं जानता वह शासन करना 
भो नहीं जान सकता महात्मा हंस राज जी ने जब 
ताला ज्ञाल चन्द जी प्रधान ये रदेशनरी के दिल 
में कु्ठ पेनसकें भ्रभिक खरीद की थीं। जा? वाल 


झाय जगत्‌ १३ 
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महांत्मा हंसराज जी से मेंने क्या सीखा + 
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जब मैं १६३६ में डी. ए. वी. कालैज लाहौर 
में विद्यार्थी के रुप में प्रविष्ठ हुआ तो महास्मा जी 


को श्रवकाश प्राप्त किये हुए कई वर्ष हो चुके थे | वे 
पंजाब के एक मह्ठात नेता थे। आय समाज तथा 
देश-सुधार के लिये उन्होंने बड़ा त्याग किया था। 
वे पंजाब के निर्माता थे। उनका पंज्ञाब में एक 
विशेष स्थान था। वे हमारे कालेज के पास ही 
एक सुन्दर भवन में रहते थे। एक दो बार वे 
काल्लैज में व्यास्योत्र देने भी आये। प्रायः उनके 
दशन मुझे गोल बाग के पास वाली सड़क पर होते 
थे जब वे सैर को बाहर निकलते थे। मेरे पूष 
पिता जी भी उन के शिष्य रह चुके थे इस लिये 
मेरे मन में उन के लिये बड़ा आदर था। महात्मा 
हंसराज जी से न तो मेंने कभी बात चीत का 
चन्द जी ने बिल में से उन को काट दिया था और 
मद्टात्मा जी ने अ्रप्रसन्‍्नता प्रकट नहीं दी थी। 
आये समाज के "से को वह निर्देता से व्यय नहीं 
करते थे। अत्यन्त मित व्ययता का ध्यान रख्ते थे । 
परमात्मा करे' कि हम महात्म हंस राज ज्ञी भांति 
त्यागी, तपस््री, ईश्वर भक्त, समाज्ञ के सेवक 
ओर अनुशासन में का4 करने वाले बनें | 


अवसर ही प्राप्त किया भौर नही उन से कभी 
पढ़ा परन्तु उन के प्रति मेरे मन्र में एक झगाघ 
श्रद्धा थी। 

एक दिन मैं सवेरे कालेज गया तो पता जगा 
कि आज कालेज में पढ़ाई नहीं होगी। महात्मा 
हंसराज जी का देद्दान्त हो गया है। महात्मा हुँस 
राज जी का शव एक तखत पर कातैज के हाल की 
स्टेज पर धरा था । गेलेरी के एक दरवाज्ञ से छात्र 
तथा लाहीर के नागरिक उन के दर्शनों को जाते 
थे भ्रर दूसरे से निकलते थे | में भी इसी अ'खज्षा 
में शामिल हो गया। जितनी देर महात्मा जी का 
शव वहां पड़ा रहा में उसी ही अ्र'खल्ा में भा 
जाता रहा। मु्के उस दिन उनके मुख की दिव्य 
ज्योति ने ऐसा आकर्षित किया कि मैं उनके चेहरे 
से अपनी अ्रंखें उठाना ही नहीं चाहता था। इस 
से पहले में किसी शव के पास जाने से इरता था | 


महत्मा हंसराज जी के अन्तिम दरशेनों ने ममे 
मृत्य से निडर बना दिया । 

हमने ग्यारह बजे के करीब उनकी अ्रर्थी 
उठाई और उसे पंजाब यूनिवर्सिटी ले गये। वहां 
पर यूनिवर्सिटी के कुलपति तथा अन्य अधिकारियों 
ने महात्मा जी का स्वागत दिया। वहा पर नारे 
लगाये गये आधुनिक परज्राव के प्रिता महातया 


शाये जगत १४ महात्मा हंसराज-भंक 
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३ (ले०-प्रो, वेदी रामजी शर्मा एम. ए., अध्यक्ष प्रादेशिक आर्य युवक संगठन पंजाब) 
कुकुकुकृक के देनी कु दे कु कं केक कु कु कक कू की कूल केक: के की के के "के के ने: जे के 
महात्मा हंसराज जी का जन्म एक ऐसी वह कार्य कर दिखाया, जिसे भारत का जनसामान्य 
परिर्तयति में हुआ था जबकि भारतीय युवक को सदा स्मरण रखेगा। भारत दी दीन हीन अवस्था 
पूरी तरह अ'ग्रज बनाने का प्रयत्न हो रहा है। से बह कितने दु खी थे, यह उनके १६१६ के अखिल 
भारतीय संस्कृति को कुचला जा रहा था | जञान- भारतीय सामाजिक सुधार सम्मेलन में दिए गए 
बम कर हमारे इतिहास को भ्रष्ट करने के सभी अश्रध्यज्ञीय भाषण से ही ज्ञात होता है पृष्य 
पड़यन्त्र पृ हो चुके थे । १८४७ के स्वतस्त्रता महात्मा जी ने कह्दा था। 
संग्राम के पश्चात तो भारत के लोगों के मुह पूणेत:.. क्षे नहीं समभता कि आधनिक हिन्दूसमाज 
बन्द कर दिए गए थे । ऐसी भयावह रिथिति में अपने संगठन और नियन्त्रण के लिए प्रशंसा का 
महर्षि दयानन्द जी महाराज ने वेद का मन्त्र पुनः श्र है। हमारी सामाजिक पद्धति बहुत गिर चुकी 
भारत के कोने २ में गुजायमान कर दिया । उसी है झौर इसकी जड़ों में घुसी श्रम्यादा को हटाये 
मन्त्र से शिक्षित और दीक्षित महात्मा इंसराज बला प्राचीन गौरव का उत्थान एवं स्थिरता असम्भव 
जी जैसे युवक भारतीयता की तड़प लेकर मेदान में है। झ्राज हम अपनी प्राचीन परम्परा और गौरव 
झाकूदे। , की रक्षा करने की जुरंत भी नहीं कर सकते। इन 
मद्ठात्मा जी ने अपने थोई से समय में द्वी ब्रूटियों का कारण हमाश प्राचीन झआदर्शो को 
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हंधराज झमर रहें !! इस प्रकार अर्थी सारे नगर के एक श्रत्युत्तम पाठ पढ़ा ही दिया । मरते हुए भी 
गल्ली कूचों, बाजारों से एक विशाल जलुस का रूप मुस्काना चाहिए। यह मुस्तराहट न जाने किसी 
धारण करती हुई सायं काल राबी के तट पर पहुंची का कितना कल्याण कर दे । महात्मा हंसराज जी 
जहां महात्माजी का अन्त्येष्टी सक्कार किया गया । # श्रन्तिम दर्शन मेरे हृदय पर एक श्रमिट छाप 

उस समय मेरे मन में यह भाव उठ रहे थे कि छोड़ गये हैं भौर मेरे जीवन का एक अनोखा 
मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और मरते हुए भी अनुभव बन कर रह गये हैं। क्या ऐसे ही अन्तिम 
मुस्काना चाहिए । यदि में महात्मा जी से पहले अवसर पर मेरे मुख पर भी ऐसी दी दिव्य ज्योति 
सम्पर्क में झाठा तो न जाने उनसे कितना प्रसाद होगी ! परन्तु इसके लिये जीवन-पर्यन्‍्त कठोर 
पावा, परन्तु रूगे स्िघारते हुए भी भारव मां के तपत्या की आवश्यकता है । मेरे अन्दर बड़ी 
इस हमर सेवा वरती पुत्र ने मुझे जन सेवा का व्यूनतायें हैं भौर मैं उनको भक्ती सान्ति जलता हू । 


आय जगत. 


हर मेहतमा हंसराज-पडठ 
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भूल जाना और समय के संकेतों को न समभना है ! 
हमारी बुतइयों के सम्बन्ध में उन्होंने कहां था-- 

“हमारा पहला दोष हमारी गरीबी है। यह 
विचित्र भात है कि भारत जेसी सर्व सम्पन्न मां की 
गोद में खेलते हुए हम अत्यन्त निधन हैं। मेरे 
एक मित्र ने मुझे: बताया कि भारत में पांव रखते 
ही उसे लगा, 'जेसे वह डिसी अनाथालय में आ 
गया हो ।' 

महात्मा जी के इन शब्दों में कितनी तड़प है । 
भारत वी गरीबी। भारत की सामाजिक हीन 
स्थिति से देव दयानन्द का यह महान पुजारी किस 
प्रकार दु.खी रहा | उसने जीवन भर इसी हीनता को 
दूर बरतने के लिए क्या बुछ न किया ? आप गरीब 
रहे क्योंकि मां निधेन है किन्तु अपने विद्याथियों 
की इस योग्य बनाया कि जिस से वह अपनी 
गरीबी दूर करते हुए भारत से इस रोग को सका के 
लिए समाप्त कर दें | 

पृ्य महात्मा जी ने झ्राय समाज के सन्देश 
को सबत्र पहुचाने के लिए जहां डी० ए० बी० 
कालेज और रकूलों की स्थापना की, वहां उन्ही 
स्कूलों और कालेजों में युवकों को धार्मिक दृष्टि से 
शिक्षित करने के हेतु आय युवक समाज़ों की 
स्थापना भी की | इन युवक समाजों में वह युवकों 
को शिक्षाकाल में ही पूर्ण आयसमाजी बना कर 
जीवन में प्रवेश करने करने को उत्साहित करते थे। 
महात्मा जी के जीवन काल के बने शआ्आाय युवक 
श्रांज तक भी उन्हें और उसके उपदेशों को रमरण 
करके झइंपना जीवन सफल करते हैं। 

महारमा जी सदा ही नए से नए युवकों को 


समाज के सम्पक में लाने का प्रयत्न करते रहते थे ! 


४ अप्रेल १६२३ की अपनी डायरी में वह लिखते हैं 
कि...060887,.. , 800708860 (6 फ़०शंगए 
0णाह्ञाध्यांगा ० 0९ [09 3798 एि॥8] 
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अर्थात्‌--“प्रोफेसर ...ने श्रायेसमाज लाहौर के 
साप्ताहिक सत्संग में अ्रपना व्याख्यान दिया | भभी 
उन्हें अ्रधिक उन्नति की आवश्यकता है। फिर भी, 
में प्रसन्न ह कि में इस थोक में एक नए कार्यकर्ता को 
ले आया हू' ।” 

यही नहीं वह नव कार्यकर्ताओं को झागे हॉमे 
के लिए हर समय किस प्रकार चिन्तित रहते थे । 
८ जुलाई १६२१ की अपनी डायरी में वह लिखते 
हैं कि-- 
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मेने पंडित लखपतराय जी से कहा कि नेवयुवकों, 
साधुओं ओर बान॑प्रस्थियों का प्रयोग करना चाहिए 
लए कार्यकर्ता अपने ४ वर्गों से बाहर निकृत्ें और 
बुँद भित्तओं फे समान चांर मह्दीते एक साथ बिता 
कर सेवा कार्य करनां चाहिए । 

इसी भावना को वह बार २ कहते रहे हैं। एक 
अन्य स्थान पर वे १० अक्टूबर १८२३ की डायरी 
में लिखते हैँ! 


धायें जग १६ 


मेद्नीत्मा हैसराज -अई 


पककककक कक के कक कक क कक कै कक कक कक कक कक क+क+++ 


*  अडिग सेनानी महात्मा हंसराज॑ * 


है 
हक 
कक 


( ले०--पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी का दिव्य सन्देश ) 


हे कं 
३ 


कफ फू कूल के के कूदे के भू के पुल दू के के केक के के दे के के से के के के के के के के न के दे 


एक केवट मिला था जगमगाती नेया को | नेया 
के सवारोंने उसे नदी में धकेल दिया । नदी में सागर 
की लहरें नेया को खाने के लिए बढ़ रही हैं। 


थ्रांतक फेल गया। निराशा उभरने लगी । चिन्तित 
जाति सोचने लगी अब क्‍या होगा ? तब दृयानन्द 


की ज्योति से प्रकाश पा एक युवक ने इस निराशा 
की चीर नेया की पतवार थामने का निश्चय किया 
इस निश्चय की पूर्ति में उप्ते अपना जीवन बलिदान 


कर देना पड़ा | 


महात्मा हंसराज चाहते तो अन्य सांसारिक 
लोगों की तरह उच्च पर प्राप्त कर लाखों की 
सम्पत्ति जुटा लेते। लेकिन जाति की दुरवस्था ने 
उन्हें बलिदान के इस मार्ग पद बढ़ने को प्र रित 
किया | उन्हें कई प्रलोमन दिये गये । देश के नेतृत्व 
का खण जाल फेलाया गया। प्रबल राजनैतिक 
आन्दोलन के समय उन्हें कहा गया कि यदि श्राप 
इस में शामिल हो जायेंगे तो सारे देश के नेता 
बन जायेंगे । तब महात्मा जी ने केवल इतना ही 
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इसी प्रकार ६ जुलाई १६२१ को वे लिखते 
हैं कि- 
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पृठ्य महात्मा जी इसी ध्येय को सामने 
रखते हुए 'साई'दास कार्यकर्ता सदन' की स्थापना 
हो थी। रे झपने भनुभव सामने रखते हुए नए ९ 


कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते रहते थे। महात्मा 
जी का एक २ क्षण आयसभाज के लिए व्यतीत 
होता था | खाते, पीते, उठते बेठते, चलते फिरते 
उन्हें आयसमाज के अ्रतिरिक्त अन्य कोई विचार 
ही नहीं होता था। 

हम सभी को आज उनकी पृष्य जन्म तिथि 
पर बेढ कर इस पर विचार करना चाहिए। भआाज 
आयसमाज में नए रक्त का प्रवेश रुद्ध है | यह 
एक गम्भीर स्थिति है। यदि इस श्रोर श्रभी से 
ध्यान न दिया तो कल् को आये समाज का शरीर 
तो रहेगा किन्तु उसमें आत्मा के दशेन न होंगे । 
आओ आज़ व्रत लें कि अपने बच्चों को आयंसमाज 
के निकट लाने में अपना पूरा बल हछगा देंगे। 
इसी में इमार। भत्ता है। 


य र्जगर्तू 


१४ महात्मा हंसराज-श्ड्ड 
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वेदप्रचार की ही चिन्ता 


( ले०-श्री कु वर सुखलाल जी आये मुसाफिर,) 


और कह आता कक के कक के के के के कक कर के 4 के क कर के औ जी आर के औ जे: के जए 


श्री क वर लाल जी आये मुताफिर आय पममाज 
की पुतीत पुरातन पीढ़ी की उंगलियों पर गिनो 
जाते वाली विशिष्ट विभूतियों में हैं । सारा जीवन 
समाज्ज की वदी पर वेदप्रचार करते बीत रहा है। 
आप की वाणी के साथ २ नाम में भी जादू है। 
हमारी प्राथना पर पूज्य महात्मा जी के सम्बन्ध में 
अपना दिव्या सन्देश देकर कृताथ किया है| 
मुझे यह जानकर बड़ा हषे हुआ है कि आय- 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख पत्र आय 
जगत” अपवा 'मह्दात्मा हंसराज' विशेषांक निकाल 
रह्दा है। आये समाज्ञ के महान ओर पवित्र मान- 





कहा-मे तींव में पड़ने वाला पत्थर हू', रचनात्मक 
काय में लगा हूु' और इसो में लगा रहूगा। 
उनका साधा जीवन तप ओर त्थाव का जीवन है 
मद्दात्मा जी के जीवन का एक ही उहंश्य था। 
ऋषि का मिशन सफल्न हो ताकि हिन्दु जाति में 
नया जीवन आये इस के लिए उन्ही! ने उपयुक्त 
साधन बरते | दयानंद कालेज की निस्वार्थ एव 
निष्काम सेवा, आये प्रादेशिक प्रतिनित्रि सभा की 


स्थापना; मद्दिला विद्यालय की स्थापना इसी कार्यक्रम 


की कड़ियां थीं | महात्मा जी दृढ़ ईश्वर विश्वासी 
थे। इस विश्वास का प्रमाण लोगों ने तब देखा जब 
कि दिल्ला| पड़यन्त्र केस में उनका बेढा केद था। 
इतना बड़ा मुकह॒म। चला | घर में फूरों कोड़ो न 


सरोबर पर यातों अनेकों हुत विचखे रहे हैं 
परन्तु भ्रद्ध य महात्मा हंसरान उन में 'हुसशज' थे । 
श्रो मद्गात्म। दृतराज जा में इतने गए थे ओर 
इतनी विशेषताएं थों कि उन्हें गिवा नहीं ज। सकता 
उनका जोवन, त्याग, तप और आख्िकता का 
साज्ञात ओर साकार रूप था। मुझे! उनके साथ 
उनके चरणों में रहने का अनेकों बार अवसर 
मिला । मैने सदा उनके आचार, विचार और व्यव- 
हार में, महानता ओर विशालता देखी | उनके मन, 
बचन ओर कम में एकता थी झौर ऐसे ही महा- 
पुरुषों को वास्तव में महात्मा कहते हैं। उनके पास 
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थी। धमपत्नी मृत्युशव्या पर थी। तब एक स्त्री ने 
कहा-मालुम होता है कि ईैइवर कोई नहीं। यह 
सुनते ही महात्मा जी को क्रोध श्राया और कहने 
लगे-सावधान ! फिर ऐसा न कहना। भगवान 
है। वही हम सब के सच्चे हितेषी हैं. जो करेंगे 
अच्छा कर गे | 

जीवनभर उन्हेंने कठित तपत्या को। अपनी 
प्रणपूर्ति के लिए उन्होंने सबेस्त त्याग दिया। एंक- 
दम मर जाना आसान है पर श्राजन्म पग २ पर 
अपनी भावनाओं, उमंगों और लाजसाओं को 
रोंदते रहना और झपने पथ से विचलित ने 
होना सत्रेसे बढ़ कर वीरता और साहस को 
बात है | 


आये जगत 


१ 


महँत्मा हंसराज॑-काह 


इस्‍त-तताााललाततत लत तेततततततता लू 


ट यथा नाम तथा गुण ५ 
(ले० -श्री स्त्रा० प्रणवानन्द जी प्रणवाश्रम घनाल ( जम्म ) है 
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एक दिन 'विचार मंगन बेठे २ एक संस्कृत 
इज्ञोक रमरण हो आया | वाणी रसवती यत्य परम 
भा पुत्रवती सती। हइ्प्रीदानबती यस्‍्य सफल 
तस्य जीवित॑ || इति पुन. अन्वेषणात्मक मनोवृत्ति 
हुई तो एक अपने जीवन की ही घटना स्मृति पथ 
हो आई | जब में सन्‌ ३० १६११ में डो० ए० वी० 
कालेज लाहौर में में आयुर्वेद पठना्थ गया तो 
महात्मा हंसराज जी का प्रसंगवंश कभी २ दशेन 
लाभ हुआ करता था तो बन में मुने! यह श्लोकोक्त 
कथन साथ क प्रतीत हुआ | विद्यार्थियों की बाषिक 
परीक्षा हो रही थी तो परीक्षकों ने बिना सुचना के 
ही दो पुस्तकों के प्रइन पत्र को प्रथक्‌ पुस्तक के दो 
प्रश्न प+ बना दिये । इस कारण विद्याथियों ने 
परीक्षा देने से इनकार कर दिया और उठ कर शोर 
करना आरम्भ कर दिया | तो महात्मा जी आा 


उनके उपदेशक ओर मेरे जेसे सामान्य भजनोप- 
देशक भी जाते थे तो महात्मा जी अपनी कर्सी 
छोड़ कर खड़े हो जाते थे और उनके सुख दुःख 
और कठिनाईयों का हमेशा ध्यान रखते थे । सोते, 
ज्ञागते, खाते, पीते, चलते, फिरते उन्हें हर समय 
आये समाज ओर वेद प्रचार की ही विन्ता रहती 
थी अपने देश और हिन्दू कौम में जो २ कमजोरियां 
थीं उनको वे पूरी तरह दुख और चिन्ता के साथ 
महसूस करते थे ओर उन्हें दूर करने के उपाय 
सोचने भे ही लगे रहते थे । श्रपनी बढ़ी २ संस्थाश्रों 
की रक्षा ओर उल्तत्रि का: रुयाल आय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा और केद्‌ प्रचार का र्याल् एइस्हें 


पहु'चे जब उन्हों ने अपना कथन शआ्रारम्भ किया तो 


जैभे भबकती अग्नि पर भेघवर्षा हो एवं रसभरी वाणी 


से विद्यार्थियों का सह्देतुक ओध भी शान्त हो गया 
था। एक श्र उनका सादा पहिरावादेख कर 
प्रतीत होता था कि इन का धन सब दान हो जाता 
होगा सुना गया कि गृह की बहुसादगी है और 
इन के बीर पुत्र भी थे | इन की सुपुत्री डा० सिव- 


लसजन जी के हां पालम्पुर कोठी वना कर बान प्रथा 


श्रमव्यतीत कर रहे हैं पर साल मुझे ७ दिन का 
आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा था। कहने का तात्पय 
है कि विद्वानों के कथन का ही सकल चरिताथ भी 
होजाता है | महात्मा जी तो यथा नाम तथा गुण 
थे। उन पर मेरी बड़ी भक्ति व श्रद्धा थी । 





हर वक्‍त सताता था। उनका जीवन बासतव में एक 
सच्चे संन्यासी का जीवम था वृद्ध अवस्था में भी 
एक विद्वान मण्डल उन्हें नित्य नियम से 
वेद सुनाने आता था सादगी सरलता, भ्ोर सहृदयता| 
की तो वे साज्षात मूत्तिये में उनके महान गुणों का 
क्या वर्णन ूरू'--वे अपने व्यक्तित्व में अनुपम थे 
वे मिसाल थे--आये समाज के वत्त मान नेता 
महात्मा हंसराज के जीवन से शिक्षा लेकर कारये 
करें तो आये समाज में जो दुबेलता थ्रा *ही है- 
उसे अवश्य दूर कर सकते हैं--भोर अपना तथा 
देश और समाज का कल्याण कर सकती हैं । 


'पल्यपरमात: "कमर जन्‍म, 


जाय अग॒त्‌ १६ महात्मा इंतराज-अह 
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(कविवर श्री प्रणव जी शास्त्री एम, ए. फिरोजाबाद 

मौदिभृमि के पृत्र बीर श्राखों के तारे 
९ मृत मस्तक हैं आये चरण में आज तुम्हारे 
नीविरीतियुत शिक्षा की शुचि किरण प्रसारी 
7 यूतिबर, तुम पर त्याग तपस्या है बलिहारी ॥९॥ 
९ श्री ने उपकृति का दी सात्विक नियम निभाया 
सन मन्दिर में अहंकार आने नहीं पाया 

९ ही[नि लाभ थे आय जाति के लक्ष्य मनोहर 
; तिंगो गुणों का नाश बदिकी ज्योति धरोहर ॥२॥ 
९ भोनिस गुण के शुचि मोलिक मुक्ता चुन लाए 
; हुँ रूप तुम वन्य विवेकी सदा सुहाये 
0) समता की त्षमता के मुखरित- हे वरदानी 
है रं[छू-मावना-शलभ सन्त से प्रिय बलिदानी ॥३॥ 
हे जुँगती में आलोक तुम्हारा आज भ्रमर है 
९ जी का गुण-गान तुम्हारा आज श्रमर है 
है कि पताका उच्च गगन में उच्बल लहरी 
९ सरल वह रही प्रादेशिक' गंगा सी गहरी ॥१॥ 
ः दा[ता तुम सा धन्य बने जो जीवन-दाता 
४ जुगी नित्य निष्काम साम-गानों का गाता 
0 


यह श्रद्धा के सुमन भाव-सूत्रों की माला 


४ 
४ 
0) 
के 
९ 
| 
९ 
। 
6 
५ 
0) 
| 
५ 
४] 
0) 
| 
0 
। 
४ 
५ 
 अक कत श्रीमान, प्र रणा दे उजिकला ॥/॥| ५) 
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शआाये जगत्‌ 
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श्रद्धय महात्मा हंसराज जी उन गिने-चुने 


महापुरुषों में से एक हैं, जिन्होंने मह॒षि दयानन्द के 


उत्तराधिकारियों के रूप में उन के महान उहंश्य 
को आगे बढाया और आये समाज को एक 
सुमंगठित संस्था के रूप में खड़ा किया महात्मा जी 
सच्चे अर्थों में युगपुरुष थे, क्योंकि उन्होंने अपने 
पुरुषारथ, तप तथा प्रतितभ के बल पर युग धारा 
को एक मोड़ दिया। भारत में विदेशी शासक 
श्रप्न जी शिक्षा के प्रसार के लिये प्रयत्न शील थे । 
उन का उस के पीछे अपना एक विशेष प्रयोजन 
क्या दुर भिसन्धि थी, जिस से भारतीय संस्कृति, 
सभ्यता तथा राष्ट्रियता के मृल पर कुठारा घात हो 
रहा था। राष्ट्रसन्तति पश्चिमी सभ्यता की 
चकाचौंध में स्वगोरव को सब्धा भुलाये जा रही 
थी | महर्षि के क्रान्तिकारी शिष्य महात्मा जी की 
क्रान्तदशिनी आंखों ने इस शनथ पर'परा के 
भयानक परिणामों को भांपा और इस का निराकरण 
करने का प्रश्न संकल्प मन में लैकर अपना 
अभियान ४] /भ किया | 


वस्तुत: किसी विचार धाश के प्रतिष्ठापन 
का सब से उपयुक्त स्थान शिक्षा का ज्षत्र ही 
है | यही राष्ट्रसन्तति श्रथवा मानव समाज के 
निर्माण एवं विकास की असीम सोभवनायें 
उपलब्ध होती हैं। बस महात्मा जी ने समाज 


युग पुरुष महात्मा हंसराज जी 


| ले०-श्री पं* रघु गैर सिंह जो शास्त्री पूर्व मत्री साबदेशिक सभा देहली | 
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निर्माण के इसी बिन्दु पर उगुली रखी, इसी 
रचनात्मक कार्यक्रम को जीवन का प्रमुख ध्येय बना 
पर उस के पीछे श्र्व साधना तथा त्याग की 
शक्ति ज्ञगा दी | सफलता महात्माओं के चरणों 
की चूम कर कृतक्ृत्य होती है, समाज उन के संकेत 
में अपने कल्याण का सन्देश पाता है। उन का 
तपःपूत व्यक्तित्व जन मानस के आकर्षण का केन्द्र 
बन जाता है । 

महात्मा जी ने अपना परिवार छोड़ा, विशाल 
परिवार वसाने का ब्रत ले कर डी, ए, वी, कालिजञ 
लाहौर में खोला, थोड़े ही दिनों में यह संस्था 
सारे प॑ज्ञाब के आय समाज तथा राष्ट्रीयता की 
गतिविधियों का केन्द्र बन गई । इस प्रकाश स्तम्भ 
से चहु दिशाओं में नवालोक फेला। स्कूलों तथा 
कालिजों का पंज्ञाब में तो जाल सा विह्ाह्दी, 
अन्यत्र भी भारत के भ्रनेक प्रमुख नगरें में इसी 
प्रकार की शिक्षा संस्थायें चालू हुई' । इन संस्थाओं 
की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई ओर इन की 
उपयोगिता तथा सुन्दर व्यवस्था वी धाक जमती 
चली गई । इन संस्थाओं ने बहुत बड़ी रूख्या में 
ऐसे विद्वान पैदा किये जिन्होंने आर्य समाज तथा 
राष्ट्र की प्रायः सभी क्षत्रों में श्रूनीय सेवा की, 
अपनी योग्यता तथा सेवावत्ति से श्रांय समाज के 
गौरव को बढ़ाया। उनमें से अनेक वालिजों के 
अिसिपल, उच्चन्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय 


झाथ जैगत्‌ 


क््‌ 


९ 


था 


महात्मा हंसराज- भ्रष्ट 
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महात्मा हसराज़ के सबंध स पराना याद 


( ले०-श्री कंप्टन केशवचन्द्र जी प्रधान जनसंघ पंजाब अमृतसर ) 
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न 


जो महान पुरुष आत्मा में पूर्ण विद्वात रखते 
हैं उन की आत्माएं' इस जिशाप्त से न्सदेव ऐसी 


हे 
४२ 
हक 
2 
रे 


जसे उन्हें कोई कष्ट हुआ ही नहीं । 


फिर १६१६ में जब जल्योवाला बाग का खनी 


उन्नत हो जाती हैं कि वह>सदा एक रस रहती है कांड हो चुका | सत्र ओर मार्शल ला का आतक छाया 


उन के लिए दुख:दुख और सुख्न में सुख कोई विशेष 
महत्व नहीं रखता। वह प्रत्येक अवस्था में प्राय. 
एह रस रहते हैं। आत्म! की उच्चावस्था से वे 
ऐसे विशेष कार्य कर जाते हैं जिस से उन की 
म्मृति ससार में सदियों तक चली जाती हैं | महात्मा 
जो के सुपुत्र श्री बलराज जी से मेरा विशेष सम्पक 
रहा | वह १६१४ में दिल्‍ली पड़यन्त्र केस में 
गिरफ्तार हुए । तब्र भी में उन से और महात्मा 
जी से मिलता रहा। आज तो उन से पारिवारिक 
सस्वन्ध का भी सौभाग्य प्राप्त है। मे ने महात्मा 
जी के मुख पर कभी चिन्ता के चिन्द नहीं देखे 
वह श्रपने सब कार्य वेसी ही सरलता से करते रहे 
5905%%5%55565555%5%5%55%655%555555555555554 
के न्यायाधीश, विख्यात वकील तथा उद्योगर्पात 
बने और सदा पद-पद्‌ पर आयजीपन की विशेषता 
की छाप लगाते रहे । 

इस प्रकार निस्‍्सन्देह यह कहा जा सकता है कि 
पहात्मा जी ने ए5 नयी सृष्टि के विधाता के रूप 
में साव जनिक सेवा की भूमिका में पदापेण किया 
और इस कार्य तथा उर इय में उन्हें भ/पूर सफलता 
भी मिली । राष्ट्र रूतति $पने इस युगपुरुष पितामह 
की सदा क्ृतज्ञ रहेगी ओर उनके आदश जीवन से 
सद्रा पवित्र श्र रणाए' प्राप्त करती रहेगी । 


हुआ था। 8॥ पावाब. 00॥8489 माह 
(०ए०॥॥१ यह सो चने में लगा हुआ था कि ऐसी 
परिस्थिति में उन का वापषिक अधिवेशन जो अ्रमृस्तर 
में होना था हो सकेगा कि नहीं और इस की 
पं, मदनमोहन जी मालविया श्रोर स्वामी श्रद्धनन्द्‌ 
जी कई बार अमृतसर आये ओर अमृतसर 
विवासियों के विश्वास दिलाने पर कियहां से 
पूरी सहयोग मिलेगा अन्तिम निश्चय हुआ कि यह 
अधिवेशन अमृतसर में हैं। किया जाय उस्र समय 
मेरे कघ पर &॥ [7048 ए0[एश- (07967 
संगठित करने का भार पढ़ा | हस उहश्य के लिए 
पंजाब के बिन २ कालिओों के एलं॥लं0॥] से में 
मिला उस समय महात्मा जी ने मुझे कहा कि 


विद्याथियों को खयं-सेवक तो बनाओ पर राजनीति में 
न धप्तीटो । ऐसा विचार निर्भेथता से उस ज़माने 


में प्रकट करने का यदि कोई साहस कर सकता 
था तो केवल मह्ठात्मा हंसराज। अंधेरी 
ओर तूफान में जो पुरुष अपने श्रापको स्थिर रख 
सकता है वह निश्चय ही लोह पुरुष है यही बुन- 
याद कारण है कि 0 ॥ ए. 00॥०४७ जेसी महान 
था महात्मा गांधी श्रौर ला० लाजपतराए जेसे 
अंधेरी ओर तूफानों में पूलती-फहती गई ओर 
झाज सारे भारतवर्ष में अपने पैर जमा लिए ऐसे 
महात्मा मद्दा पुरुष के भागे में नत मस्तक हू'। 


झांये जगत 





१३ महात्मा हंसरा जं-भ्रहु 


श्रमर शहीद पं" लेखराम, खामी श्रद्धानन्द, 
महात्मा हंसराज--आंयेसमाज की बिमूरति के 
स्मरण मात्र से हृदय गदूगद्‌ हो उठता है और 
मस्तऊ श्रद्धा से ुक जाता है। इन में से पहले 
दो देव तो बीर गति को प्राप्त हुए परन्तु तीसरे 
आयु पर्यन्त देश, समाज एवं संस्कृति की सेवा 
करते रहे | महर्षि खामी दयानन्द ने आयेसमाज 
रूपी वट वृक्ष का बीजारोपण किया और उसको 
अपने रक्त से सींचा भी। आपके जीवन काल में 
आयस्माज ने भरपूर उन्नति की । परन्तु 
देव को यह खवंकार ना था कि आप चिरंजीव 
होकर इस कल्पवुक्ञ को पानी दे और इसे परवान 
चढ़ा हुआ देख सकें। इसलिए आप "देव | तैरी 
इच्छा पूरे हो कहते हुए परम ज्योति में समा 
गये | 

महृषिं के देद्दावसान के पश्चात अ्रार्येस्ममाज के 
व्यापक काये को दो मुख्य भागों में बांटा ज्ञा 
सकता है--प्रचार एवं शिक्षा। जब हम शिक्षा के 
तेत्र में भ्रायसमाज की अमूल्य सेवाओं पर विचार 
करते हैं तो हम स्वामी श्रद्धानन्‌द्‌ और महात्मा 
हँसराज को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते । 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकल कांगड़ी की नींव 
रखी जो पश्राज़ एक विश्वविद्यालय का रूप धारण 
कर थुका है| दूसरी ओर महात्मा हंसराज जी ने 


कं हे 
6६ :कब्७)) ५ 
हु एक यकज्ञमय जीवन मं 
के ( ले०-भ्री प्रो. ओम प्रकाश नारंग डी. ए. वी. कालेज जालन्धर, ) ० 


ऋजऔ किक आआ आओ का ज जे के के के और के ० के के ॥ ऋ आ औऋ आ औ क ऋऔ औ आर 


डी० ए० बी० कालेज लाहोर को जन्म दिया। 
इस संस्था ने गत ३३ बरष में कितनी उन्नति 
की इसका अनुमान इस बात से लगाया जा समता 
है कि इस संमय डी. ए. वी. कालैज जालन्धर में 
लगभग २४०० विद्यार्थी और डी, ए वी. कालेज 
कानपुर में ६००० छात्र शिक्षा पा रहे हैं। 

परन्तु ये इस महान वृक्ष की केवल दो शा- 
खाएं हैं | देशभर में डी. ए. बी. कादेजों, स्कलों, 
टेकिनकल तथा इ'जनीयरिग संस्थाओ्रों एवं महिला 
विद्यालयों का एक जाल सा बिल्ठा हुआ है । 
महात्मा हंसराज जी ने जिस कारये भो प्रारम्भ 
किया वहु श्राज एक महान अश्रनांदोलन का रूप 
धारण किये हुए है और उसकी छत्रद्याया में आंज 
भारत के अ्रसंख्य बालक एवं बालिकाएं शिक्षा पा 
कर तथा देश का गौरव बढ़ा रहे हैं । इस पुनीत 
कार्य में यद्यपि श्रनेकों कायक्ती शरीक हैं जो 
अपने अनथक परिश्रम प्रखर बुद्धि भौर निर्षाथ 
सेवा से भारतीय समाज के ह्ोनहार विरवान्‌ को 
महान बनाने में सहायक हो रहे हैं। तथापि इसका 
एक मात्र श्रेय उस महान आत्मा को है जिससे ने 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लात मार कर सामा- 
जिक शिक्षा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया 
और अपने रक्त का एक २ विर्दु इस महान 
साधना की पूर्ति में लगाया । 
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(लै० ज्ञानी पिण्डी दास जी प्रधान भार्य, स. लोहगढ, अमृतसर) है 


पूल कू केक के के के भू के के थे के 4 है मूक कूं। ६ कके'के केक के के कक ++ 


ये महात्मा हंसराज जी का जन्म 
होश्यारपुर मण्डलस्थ बरिजवाड़ा ग्राम में श्री ला८ 
चनीलाल भल्‍्ता के गृह में माता गणेश देवी ज्ञी 
की पत्र कुत्षि से १६ भ्रप्रोल १८६४ को भौर आप 
के ध्येष्ट भ्राता श्री ज्ञा० मुलख राज जी का २३ 
भ्रप्नल १८६० को हुआ था | 

२० अत्तवर १८८३ को महर्षि दयानस 
सरखती का देहावसातन हुआ | आयेजगत्‌ में उनदी 


से (जिन्होंने अ्रपनी आय में से, जो उन द्नों 
केवल ८० रुपये मासिक थी, आधा भाग उनके 
अपरा करते रहने की प्रतिज्ञा कर दी थी) उक्त 
भराय संस्था के लिये भाजीवन निःशुल्क सेवा ब्पे 
को घोषणा करदी जिसके परिणाम खरूप १-६- १८५६ 
को हाहौर में डी. ए, वी. सकल का उद्दघान कर 
कर दिया गया, ला, हंसराज जी उसे रुस्था के 
“थम मुख्याध्यापक नियत हुए और जो प्रण किया 


पुण्य स्ृति में उचित स्मारक स्थापित करने का बसे 


संकल्प हृढ़ हो गया, परन्तु इतना बड़ा कार्यभार 
किस के कम्धों पर डाला जाए, यह समस्या सुलभने 
में न आती थी। सौभाग्यवश इसी मध्य १८५४ में 
ला, हंसराज जी ने बी, ए, पास कर हिया श्रौर 
झपने अयेष्ट भ्रतता ला. मुल्खराज जी के प्रोत्साहन 


सद्विसु लीलया प्रोक्‍्त॑ शित्रा 
के अनुसार प्राण-प्रण से निभाया। 
२, श्री मदृभगवद्गीता में भ्रज॒ ने के प्रश्न पर 


कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं भगवान्‌ कृष्ण ने 
कहा-- 


लि खतमश्रम्‌ 
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महात्मा हंपराज जी का जन्म विजवाड़ा 
जिला होशियारपुर में हुआ ! पिता की मृत्यु श्रौर 
प/रिषारिक परिस्थितियों के कारण आप को लाहोर 
में $९॥॥6 होना पड़ा | यद्यपि श्रारमभ्भ में आपका 
सम्बन्ध किसी धनवान परिवार से न था तथापि 
भाप अपने पौहष और बुद्धिवल से क्या कृछ् न 
बैन पाते। परन्तु श्राप ने सारा जीवन दृद्धिता में 
भुजार कर एक ऐसी महान संस्था की नींब रखी 
जो आपके तथा झापके सहकारियों के परिश्रम 
हारा एक झमर ज्योति बन चुक़ी है। देश के कोटि 


कोटि नवयुवक श्राज महात्मा जी को हृदय से 
धन्यवाद दे रहे हैं। सचमुच देश हे कोने २ भें 
फेली हुई डी० ए० वी० संश्याएं महात्मा हंपराज 
जी के त्याग, तपस्या, योजनाशक्षित, दूरदर्शितां 
तथा का्यकुशलता के झमर निशान हैं। पर-- 
कूल खिले और बरगिया महक, 

हैर क्यारी धुल्यन की ट्हकी | 
गये हैं सब श्रंकुर- को, 

जिसने सारा खेल रघाया ॥ 


२९४०७+ चाइना बकमाक 


हु 


झाये जगेते 


दु.खेध्चनुद्वितत्मना: सुखेषु विगतस्पृह:। 

बीत राग भय क्रोध: रिउतधीमु निरुच्यते ॥२-५६ 

अरयात्‌ जिसका मन कष्टों-क्लेशों में स्थिर 
रहता है और सुखों के लिये ज्ञालायित नहीं होता, 
जिसे मोह, भय तथा क्रोध छू नहीं गये, ऐसा मुनि 
स्थितधी: अथवा स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हमारे 
महात्मा हसराज जी के जोवन में उक्त समस्त गुण 
पराकाष्टा को हु चे हुए थे। 

आप पूरे परचीस वर्ष डो० ए० बी० कालिन् 
की निस्वारे सेवा करके “६११ में निवत्त हुए। 
१६१४ में आपके ण्येष्ट पुत्र श्री बलराज जी पर 
बादशाह के विरुद्ठ युद्र करने के पड़यन्त्र में सम्मिलित 
होने के अभियोग चल। दिया गया । श्री महात्मा 
ज्ञी की कोठी की तज़ाशी ली गई | मु#हृमा कई 
महीने चलता रहा , मिस्टर हैरीसन स्पेशल सेशन 
जज देहली ने धारा १२०-बत्री तथा १२५४-ए के आधीन 
बलराज जी को आजन्म कालैपानी की सजा दी जो 
कि हवाई कोट ने सात साल कड़ी केद कर दी । 

इसी मध्य बलराज जी की माता ने मृत्यु 
शबय्या पर से अपनी श्रन्तिम अ्रभिलाषा के रूप मे 
अपने पुत्र का मुह देखना चाहा, परन्तु निष्ठुर 
सत्ताधारियों ने इसे भी पूरा न होने दिया ओर 
यह हसरत दिल में हें कर ही माता जी खंगे 
सिधार गई । 

दृश्डित होने के बाद बलराज जी को सुझाव 
दिया गया कि वह क्षमा याचना करें जो उन्हें 
अवश्य मिल जायगी ; परन्तु उनके नकार करने 
पर उन्हें महात्मा जी का पआादेश प्राप्त करने का 
परामश दिया गया। महात्मा जी ने पत्नोतर में 
लिखा-- | 

'यारे पुत्र | यदि तुम अ्रशधों हो तो जो दुरइ 
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दिया गया है उस को भुगत कर उस का श्रायरिचत्त 
करो | और यदि तुम अपराधी नहीं हो तो तुम्हारे 
ज्षमा-परार्थी होने के बगेर ही सरकार को तुम्हें मुक्त 
कर देना चाहिये |! 


जब तक मुकदमा चलता रहा, बलराज जी को 
बाहर से भोजन तथा फल आदि प्राप्त करने की श्राज्ञा 
थी। कुछ फल उन्हें भेजे गये, जिन्हें उन्हों ने यह कह 
कर लौटा दिया कि जेल में इन के बगेर ही गुजारा 
करना पढ़े गा। महास्मा जी से पूछा गया तो उन्हों 
ने लिखा-- 

'बेटा! प्रभुप्रदत्त पदार्थों की प्राप्ति पर उन का ' 
उपभोग करो ; परन्तु उन में इतन लबलीन न ही 
ज्ञाओ कि अप्राप्ति पर उनके लिये तड़पने लगो । 

धर्म पत्नी की सृत्यु, पोलीस के आत्याचार 
पुत्र की सज़ा आदि अनेकानेक कष्ट बेल्शों की 
भरमार में भी पृज्य महात्मा जी तनकि भी 
विचलित नहीं हुए, प्रत्युत निरन्तर अपने देनिक 
कृत्यों को निभाते, रूणावस्था में धर्म पतिति की | 
चिकित्सा श्रादि करते, बेटे के मुकदमे की पेरवी 
करते, आये समाज के उत्सवों में ५धारते, कालिज 
में पढ़ाते, नियन्त्र०' को (जों कि उनके चरित्र की 
विशेषता थी) हृढ़ता से स्थिर रखते, आगरतुक 
सज्जतों के साथ उसी प्रकार मुस्कराते हुए भेट तथा 
वार्तालाप करते जेसे कछ हुआ दी नहीं।इस 
प्रकार उन्होंने सिद्ध कर दिय कि 

उदये सविता रक्‍तो रक्तताइचास्तमये तथा 
सम्पत्तो च विपत्ती च महतामेक रूपता | 


जेसे सूर्य उदय के समय रक्त वर्ण द्वोता है। 

उसी प्रकार अस्त होने के समय भी सुखे ही रहता है। 

इसी प्रकार सम्पत्ति और विपत्ति में महुत्माओं 
की एक हाता में प्रत्तर नहीं पड़ते पाता | 


शाय जगत 
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* यादआते हैं महात्मा हंसराज +* 
है. 


भ्ः 
४ 
है 3 

जब २ कोई समाज, जाति अ्रथवा देश श्रधो- 
गति को प्राप्त होता है तब २ उस समाज, जाति 
अथवा देश को उन्नति के शिखिर पर पहुंचाने 
वाले महापुरुषों का स्मरण हो आना स्वाभाविक 
है। महपि दयानन्द्‌ सरखती ओर उनके द्वारा 
स्थापित आये समाज ने प्राचीन धर्म रीति नीति का 
प्रसार कर बेदिक युग लाने के लिए भरसक प्रयत्न 
किया | श्राय समाज के प्रमुख महापुरुषों ने भी 
उसी कल्याण मागे को अपनाते हुए आर्य समाज के 
मुख्य उद्द श्यानुसार संसार का उपकार शारीरिक, 





२, महात्मा जी के सम्पर्क में आने वाले 
सोभाग्यशाली व्यक्ति जिस क्षेत्र से भी सम्बद्ध होते 
वहां चमक कर दिखा देते। व्यक्तियों का चयन 
करना ओर उन्हें. सुसंस्कारित तथा सुवासित 


करफे ससतार में उज्बल चरित्र बनाना 
महात्मा हंंतराज जी की विशेष महानता 
थी भोर यही गुण उन्हें बड़े से बड़े महत्माओं 
की श्रेणी में उच्चतम स्थान प्रदान करता है जेथा 
कि भत्त हरि जी ने लिखा है-- 
किं तेन हेमगिरिणा रजतादिणा वा .' 
यन्राश्चिताश्व तरवस्तरवस्‍्त. एवं 
मन्यामहे मलयमेव यदाभ्रयेण 
कट्ढेल निम्ब कुटजा अपि चन्दना: खुः 
भरा उस सोने के पयेत सुमेर अथवा चांदी 


[ ले०-पश्री पं. भक्तराम जी श्वर्मा (अफ्रीका वाले) जालन्धर | 
मु कू चूक कक केक: के के कु दे लू के के मत कू के के कु कु यू के कट कृत कृत ने फू के कट के देह के पे" 


आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति द्वारा करने की 
ठानी पर सब से पहिले अपनी, अपने देश की, 
पश्चात्‌ हो सके तो और की । महापुरुषों के जन्म 
दिन और मृत्यु दिवस हम उनके जीवन के आदशों 
से प्र रणा लेने के उद्द श्य से प्रति बष मनाते हैं 
परन्तु क्या हम आचरण के समय उन महात्माओ्रों 
को भुला नहीं देते ! २ अग्र ल की मयादा पुरुषोत्तम 
श्री रामचन्ध जी का जन्म दिन देश में और विदेशों 
में भी मनाया गया पर राबण के मांगे पर चलते 
हुए राम के गीत गाने कां हमें कोई अधिकार नहीं । 
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के पहाड़ केलाश से क्या लाभ जिनके आश्ित वृत्त जैसे 


के तेसे ब्वक्त ही बने रहते हैं | हम तो मलंयगिरि को 
ही श्रेष्ठ मानते हैं कि जिस के संसग से कड्ढील, 
निम्न और कुटज आदि अरधम वृक्ष भी चन्दन 
समान ही सुवासित हो जाते हैं । 

धन्य हैं महात्मा हंसराज जिनके सत्सब्ठ से 
अनेक साधारण पुरुष भी उच्च पद्वियों को प्राप्त 
कर सके हैं। 

ऐसे तपस्वो, सुख दुःख में समान रहने वाले, 
परोपकारी, पर दुःखापहारी, धरम, ज्ञाति तथा देश 
पर स्वस्व न्योछ्ाबर करने वाले, सहस्रों के चरित्न 
निर्माता, पथप्रदुशंक स्थित-प्ज्ञ अथवा स्थितधीः 
महात्मा हँंसराज जी के चरण-कमलों में शतशः 
प्रणासत । 


शाय जगत २ 
रेत्यिक दृष्टि से पं मनाते के कारण ही प्माज, 
जातियां और देश अपना गौरव खो बढ़ते हैं। 
आये समाज का मान भी इसी लिए घटा कि हम 
श्रार्यों ने श्पने आदशे नेताओं के दिव्य गुण अपने 
जीवनों में धारण न कर केवल मात्र उनके 
गुणानुवाद गाने में उत्सवों की साथकता 
झोन अपने कत्त व्य की इति श्री, समझ ली। 
फल्ष स्वरूप हमारी भ्रवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती 
जा रही है| हम श्रपने कत्तेव्यों से विमुख होकर 
अ्रकत्तेव्य कम कर रहे हैं। इस सट्ुट काल्न में 
रह २ कर वह गम्भीर वक्ता, शांत धीर, वीर उद्ात्त 
महापुरुष (महात्मा हंसराज) याद आ रहे हैं । 

जब में देखता अथवा सुनता हू' कि आयेसमाज 
के वत्तेमान नेता मुह में लड्डू दिये जाने पर आये- 
समाज को विस्मृत कर देते हैं अर बिक कर 


श्राये समाज के लिए हानि कर सिद्ध होते हैं तो 
याद थ्ाते हैं वह त्याग मूत्ति जिन्होंने आर्यसमाज 
लाहौर की ६ नवम्बर सन्‌ १८८२ की जड्डी पवलिक 
मीटिज्ञ के निश्चयानुसार १ जून सन्‌ १८८६ से 
स्थापित होने वाले दयानन्द ऐड़लो वेदिक कालेज 
के आ्रधार रूप डी० ए० वी० स्कूल में अवेतनिक 
मुख्याध्यापक का उत्तरदायित्व पूर्ण काय सम्भाला। 
सन्‌ (८८८ में जब वह स्कूल कालैज हो गया तो 
अपूर्व राय ध्याग, अनुपम साइस और विलक्षण 
काय कुशलता आदि गुणों के कारण उन्हीं को 
प्रिंसपली का काम सौंपा गया। आचाय पद से 
मुक्त होकर कालैज की प्रबन्ध करत सभा के प्रधान, 
धम प्रचारक, समाज-सुधारक, शिक्षा शास्त्री भौर 
लैखक के रूप में उस कमंयोगी की मह्ठान्‌ सेवा पद 
छोलुपों भर खार्थियों के लिए जीता ज्ञागता 


महात्मा हंसराज-ई 

उदाहरण है । 

आज आय स्कूलों के प्रधानाध्यापक भौर 
कालेजों के आरचाये रोबदाब दिखाने के लिए 
बढ़िया २ वस्त्र धारण करते और शानदार 
कोठियों में ठाठ बाठ के साथ १६हते दीखते हैं तो 
याद झाते हैं सादगी और साधुता की मूर्ति आचाये 
हँसराज जी जीवनभर सज-धज, साज-सज्ञावट 
और झकड़-मकड़ से कोर्सों दूर रहे । जिनका वेश 
था पगड़ी, बन्द ग़ले का कोट, पजामा, जूता भोर 
ग्ृह-प्षामग्री थी । एक तख्तपोश, दो चार काठ की 
काली टूटी फूटी कुसियां ओर कई जगह से फटा 
हुआ कम्बल | उन्होंने यूरोप यात्रा में भी देशीय 
वेष न त्यागा था | सादापन की इस पराकाष्ठा के 
बलिहार । 

जब मेरा ध्यान गुरुकल विभाग द्वारा स्थापित 
सूलों और कालेजों की ओर जाता है तो याद श्राते 
हैं शिक्षा शास्त्री महात्मा हँसराज जी जिन्होंने एक 
आयसमाज के वार्षिकोत्सव पर श्रपने व्याख्यान 
में कहा था--'शिक्षा की समस्या बहुत जठिल है 
झोर बह कुछ एक बालकों को एकान्त में लेजारर 
पहाने से सुलकायी नहीं जा सकती। धन्य थे वह 
शिक्षणकला के विशेषज्ञ | 

जिस समय हम अपने आपको अल्प-खल्प 
संकट आने पर भी घबराया हुआ पाते हैं तो याद 
आते हैं थेय देवता (हरिश्चस्द्र) महात्मा हंसराज 
जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री बलराज के दिल्ली 
अभियोग में फँंसने, धमपत्नी के मृत्यु का प्रास 
होने, बलराज को पहिले काले पानी भौर फिर 
अपील पर ७ वर्ष का कड्ठा दृर्ड होने ओर दूसरे 
पुत्र योधराज़ व पुत्री चश्दन देवी के विषमश्वर से 


धाय जगत 


पीड़ित होने पर अपने आचार विचार से किसी 
को पता न चलने दिया था कि उनके ही सिर पर 


घोर विपत्तयों के बादल घिरे हुए हैं। वपदि 
धृतिः का का श्रत्युत्तम दृशन्त। 

पदों की लोलुप्ता के लिए प्रतिदिन आय-आाय 
लड़ते भ्रौर लड़ाते देखे जाते हैं तो याद आते हें 
निःसाथे आय सेवक महद्ठात्मा हंसराज जिन्होंने 
सावदेशिक सभा में खय्ं स्थान रिक्त कर दिया था 
जब उन्हें विदित हुआ कि उनकी वहां उपस्थिति 
श्रन्यों की पसन्द नहीं है| परनिमन्त्रण! पर गुरुकुल 
कांगड़ी और वच्छी वाली समाज में चले गये । 
आय समाज के हित की भावना से प्र रित हो कर | 

झाज जब आये समाजों और आये सभाओं 
में आये प्रचारकों को सेवक समभने की मनोवृत्ति 
पायी जाती है तो याद श्राते हैं निरभिमानी महात्मा 
हंसराज जो धर पर पधारे उपदेशक्कों का अतिथ्य 
नोकरों से न कराकर साधारण गहर्थी की भांति 
खयं करते थे । श्रव देश प्रसिद्ध वक्ता कुबर सुख- 
लाल जी 'आ्राय पथिक' के शब्दों में :-- 

अदाएं शासकों की हैं मगर सेवक कहाते हैं' 

में जब सुनता ह' कि सन्ध्या में मन नहीं लगता, 
साप्ताहिक सत्संग में ज्ञाकर क्या करना है, भय 
समाज का मुख्योहं श्य संसार का उपकार करना है 
ओर बाद में देश का, पत्र पत्रिकाओं का पढ़ लेंना 
भी स्वाध्याय है और सेवा का कार्य सरकार कर ही 
रही है तो याद शाते हैं दीपेदर्शी महात्मा हँसराज 
जो आ्रायसमाज के सत्संगों में सम्ध्या, समाज 
स्वदेश, स्वाध्याय और सेवा पंच सकार का उपदेश 


दिया करते थे | 
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झाज जब कि झा समाओं के श्रधिकारियों 
को यह भी पता नहीं होता कि कौन समाज वे 


उत्सव में आया(किसी के रूण होने की खबर का तो 
प्रश्न ही नहीं उठता) तो याद आते हैं प्रधान हसराज 
जी जो : त्येक सभा सभासद्‌ से निजी परिचय झौर 
सम्पर्क पेदा किया करते और सुल् दु.ख में सम्मि- 
लित हुआ करते थे । 

जब में अपने आये भाध्यों को परापर 
भंगड़ते और लोगों की उनकी खिन्‍्ली 
उड़ाते देखता हूं तो याद आते हैं समुद्र सम 
शान्त और गम्भीर महात्मा हसराज जो लड़ाई की 
नौबत ही न आने देते थे और कहा करते थे --'मी 
अपने आालोचकों ऑर विरोधियों को इस्त बात का 
विश्वास नहीं दिल्ल/ता चाहता कि में उन के लेख 
पढ़ लेता हूं ।" 

जब में आय नेताओं की परस्पर मान प्राप्ति 
के अथ उलमते देखता हूँ तो याद भाते हैं मान को 
विष और अपमान को अमृत समभने वाले सच्चे 
ब्राह्मण महात्मा हंसराज जो मलकाना शुद्धि के 
दिनों में स्वा८ भ्रद्धानन्द जी के आगरा पधारने पर 
उन्हें पलंग पर बिठाते थे। कहा करते थे कि 
'ंन्यासी, शुद्धि सभा के प्रधान और अ्रतिथि के 
नाते स्वामी जी हमारे पृष्य हैं | 

उस 'निष्काम ऋषि! का जीवन ही उपदेश था 
इसी लिए उनके त्याग और तपस्या के गुणों को अपने 
जीवनों में धारण करते हुए अनेक नवयुतकों ने उन 
के समान अ्रपनी जवानी आय समाज के लिए 
लुटा दी। भआ्राय समाज की वत्त मान शअवाःथा पर 
आंसू बहाते हुए आयों को देख कर उ्त त्यागी 
श्रौर ठपस्वी महात्मा क्री याद वहपा रही है। 


झाव जगत्‌ 
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मनुष्यों के संगठित समूह अथवा समुदाय 
का दूसरा नाम समाज श्रथवा सोसायटी है। 
जिस प्रकार के व्यक्ति किसी सभा, समाज या 
जाति के श्रन्दर अधिक संख्या में होंगे उसके 
अनुसार, संसार की दंष्टि में ऊ|चा या नीचा 
उसका स्तर समझा जाएगा । पक्की ई'टों या पत्थरों 
से निमित भवन शतार्दियों पर्यन्त हृढ़ता के साथ 
खड़ा रहता है ठीक इसी तरह सदाचारी और 
तपस्वियों की समाज अथवा जाति भी अधिक से 
अधिक समय तक पूरी शान और मान के साथ 
जीवित रहती है। हमारे पूृषज अपने भ्राचार 
ओर व्यवहार की उच्चता के कारण ही संसार में 
लाखों वर्षों पर्यन्त चक्रवर्ती राज्य भोगते रहे। 
अधिक समय नहीं हुआ जब महर्षि दयानन्द तथा 
उसके सुयोग्य महारथियों ने अपने महान त्याग 
ओर तपस्या के बल पर समस्त संसार में आये 
जाति का सर ऊँचा किया। भहात्मा हंसराज, 
स्वामी श्रद्धानन्द परिडत गुरुदत्त एम० ए०, पश्डित 
लेखराम और लाला लाजपत राय श्रादि ने जो 
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आवश्यकता है। परमावश्यकता है महात्मा हंसराज 
जैसे चट्टान की तरह हृढ़ और भू व तारे के समान 
अटल नेता की जो वत्त मान आ्रायसमाज को महर्षि 
दयानन्द का आये समाज बना दे | 


महान काये किए उन्होंने इनके नामों को सदा के 
लिए अमर कर दिया | 

देश और जाती की डूब रही नय्या को किनारे 
पर लगाने वाले एक मात्र खेवट महष्रि दयानन्‍्द 
के छापनों ही के हाथों समाप्त किये ज्ञाने पर 
समस्त देश में दु.ख और शोक की लहर दोड़ गई | 
वेद के अलौकिक प्रकाश द्वारा जहालत ओर 
अन्धकार को दूर करने का शुभ काय जो महर्षि 
ने आरम्भ किया था उसे श्रागे ले जाने के लिए 
देश भर के नेता एकत्रित हुए और सब सम्मति से 
लाहौर में एक डी० ए० बी० कालेमर के रूप में 
ज्योति स्तम्भ कायम करने का निश्चय किया गया, 
जो पहले डी० ए० वी० हाई स्कूल के नाम से 
आरम्भ किया गया विदेशी राज्य के भ्रन्दर देश 
के उत्थान ओर ज्ञाति के कल्याण के हिंत सर- 
फिरोशों की संस्था का निर्माण करना कितना कठिन 
कार्य होगा और इसके मार्ग में किस २ प्रकार की 
कितनी रुकावें आई', आज इसका अनुमाण 
लगाना अ्रसम्भव है । उस समय के श्राय नेताओं 
ने इस शुभ काय में बढ़-चढ़ कर भाग लिया, 
परन्तु महात्मा हन्सराज ने तो अपना जीवन ही 
इस यज्ञ के अन्दर मोंक दिया | उस समय प्रांत में 
इने गिने ग्रेजुएट दिखाई देते थे । जब कोई युवक 
8.4. पास करता, तुरन्त सरकार भारी वेतन देक्ल 


श्राय जगत्‌ 


उसके सामने बड़े से बढ़ा पद प्र्तुत कर देती थी । 
ऐसे समय में महात्मा हंसराज जी ने 8.8, पास 
कर के अपनी अमृल्य सेवायें बिना वेतन इस संख्या 
की सेंट कर दीं और अपने भाई मुल्कराज जी से 
बहुत थोड़े रुपये मासिक श्रपने गुजारा के लिये लेना 
स्वीकार किया | इन हालात में महात्माजी औरउनके 
को कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था, परम्तु 
क्या मजाल, उनके हृढ श्रत में कोई कमी आ्राई हो। 

इत संस्था की उन्नति को देख कर और इसे 
अपने प्रभाव में लैने के लिये सरकार ने अनेकों 
बार आर्थिक सहायता देने की स्वय॑ प्रस्तावना की 
परन्तु महात्मा हन्सराज इस विचार को अस्वीकार 
कर देते रहे कि इस संम्था का एक मात्र लक्ष्य वेद 
का प्रचार है, हम सरकारी सहायता ले+र अपने 
महान लक्ष्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने 
देगे | महात्मा जी ने मृत्यु पयन्त सरकार से एक 
पसा लेना स्वीकार न किया और निभयता से 
विद्याथियों के हृदय में देश जाति और धर्म के लिये 
मर मिटने की भावना का सज्चार करते रहे । 
और उसी भावना के परिणाम स्वरूप इस संस्था 
ने श्री भक्त सिंह जेसे जान पर खेल जाने वाले 
दीवानों का निर्माण किया। डी. ए. वी. संस्थाएं 
निस्‍्संदेह हीरो की कान है, और सञ्चालक 
महानुभाव चाहे तो इनके द्वारा दिलों मे 
देश और जाति की काया पलट सकते है। 
काश आग समाज में फिर से कोई महात्मा 
हंसराज जन्म ले। 


मद्दात्मा जी गृहस्थी होते हुये भी उच्चकोटि 
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क्रोध, लोभ मोह और अहड्डार पर उन्हें विजय 
श्राप्त थी। भय इनके समीप फटक नहीं सकता था। 
जाति की हीनता ओर देश की पराधीनता के दुःख 
बेचन रहना उन्हें अपने गरु से विरसा में 
मिला था। देश के किसी भी कोना में भूकम्प, 
श्रकाल, अथत्रा हिन्दु मुसलिम दड़ग की सुचना पर 
बह तड़प उठते थे श्रौर तन, मन तथा घन द्वारा दुखा 
भाइयों की सहायता में दिन रात एक कर दिया 
करते थे। सच्च तो यह है कि उन के जीवन से 
झ्ाय समाज में जीवन था। आज़ भी उन्हीं के 
पद चिन्हों पर चल कर ही अपना और संसार का 
कल्याण कर सकते हैं | 


श्री, सेवकराम जी यात्री 


आय प्रादेशिक रुभा के पुरान महारथी, कार्य- 
कर्ता तथा एबटा बाद सीमाप्रांत समाज के शरण 
कहे जाते थे। आज़ कल शुगरमिल आयसमाज 
खतौली में सेवा में लगे हैं। समाज मन्दिर का 
उद्घाटन महात्मा आनन्द स्वौमी जी के हाथों 
हो रहा है तथा अआयेवादेशिक सभा के वेद प्र वारा- 
धिष्ठाता पं. खशीशाम जी की कथा हो रही है। 


वेदों का पटना पढ़ाना 
सुनना सुनाना आयों 
का परम हित्कर कत्त व्य है 


के वयागो भौर एड धादग्न उंन्‍्यासी ये। छाम, ऑऑओऑ जज आआ आओ ऋआ आआ 


झाये जगत्‌ 


मल मन मय कब लक का शतक कक तिलक कक कक नीता दुै+_*+/_++:ऋ++_7* 


प्रादेशिक सभा के नेता की याद 
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दूरदर्शी महान आदशे त्यागी साथ मनोवृत्ति 
के नेता पूष्य वहात्मा हंसराज जी जिन पर लाखों 
साथ जो कपड़े रंगे फिरते हैं, क॒बोन किये जा सकते 
हूँ, ये शब्द ये जो स्वर्गीय वीतराग साथ स्वामी 
सवदानन्द जी मद्दाराज ने कहे थे, जो खयं मेंने 
लाहौर के एक उत्सव पर सुने थे। वे वास्तव में 
प॑जञाब के निर्माता थे । इन्होंने लगभग ९८-र३ वर्ष 
पूर्व लाहौर ही में आये प्रादेशिक सभा की. स्थापना 
कर दी । जिस सभा का सुनहरी इतिहास बहुत ही 
उर्ज्वल है। भारत के किसी कोने में अकाल, 
भूचाल भादि कष्ट आया, ये महात्मा वहां दोड़े 
समा के त्यागी प्रचारक पहुंचते। सभा की सेवा 
कार्य को देखकर गे दिन्दू भी धनादि से सहयोग 
देते थे | हिन्दू घनी मानियों ने तो अपनी धन की 
पेटियां खोल प्यारे आये नेता की सभा की भोली 
भर देते रहे । आय प्रचारकों के पांत्रों धोया करते 
व श्रादर करते । वह युग श्रद्धा का युग था महात्मा 
जी ने प्यारे गुर दयानन्द के मिशन को चहु ओर 
फैलाने में रात दिन एक कर दिया करते , सेकड़ं 
प्रचारक वे विद्वान सभा के द्वारा जनता की सेवा 
करते रहे, अंग्र जी सरकार और कई राजनीतिक 
मेक इन्हें अपनी ओर फिंसलाने की करते रहे | 
विश्व की आये बनाने वाले दूरदर्शी: नेता इस 
थ गुल में न फंसे कह्टी भी अपने सिद्धान्तों हित 
आन्दोहन चत्ते, इस प्यारे की सभा ने अमान्न का 


जौहर दिखाया | शुद्धि का कार्य इस सभा का 
अनोखा और गौरवशाली कार्य रहा। कई अपने 
भो खार्थी नेता गिरि में सामाने झाए पर जनता 
ने पृष्य महात्मा जी का १६ आने साथ दिया ये 
सभा चहु' दिशाश्रम की कालिज आदि संस्थाएं इस 
सभा को अपनी सभा सममभा और साथ दिया, लाखों 
की राशि इसकी बेकों में थी । इनके स्व-वास बाद 
सन्‌ १६४६ के अन्त तक सभा का काय खूब फेता । 
कुछ एक नेताओं ने विशेषकर बतमान श्रादेश 
आ्र्ययोगी महात्मा आनन्द स्वामी जी सरखती 
ने सभा की सेवा की | योग्य साधु और लानप्ररि- 
थियों के कारण सभाएं जीवित रह सकती हँ। 
दुर्भाग्य से १६४७ में देश का विभाजन हुआ । सभा 
की करोड़ों की सम्पति नष्ट -भ्रष्ट हो गई । लाखों 
की राशि बैंकों द्वारा हुईं। आए वर्ष पृज्य महात्मा 
जी की याद मनाते हैं। वेद प्रचार की भ्रोर एवं 
सभा का ध्यान नहीं रखते उनकी बनाई सभा को 
को भुलते जाएं और दम भरें कि हम पूज्य मद्दात्मा 
हंसराज जी के भक्त हैं। जड़ों को पानी न देना 
पत्तों को पानी देने वाली कहावत चरिताथथ होती 
है। अभी थोड़े समय में शुभ घड़ी आते वाली है। 
जिन्हें जन्मशताब्दी कहेंगे आय बन्धु संगठित हो 
कर जन्म शताब्दी मनाएं सरकार की रुचि भी इस 
झोर दिल्ञनी चाहिये कितने आये दिवाने सरकारी 
ऊंचे पदों पर हैं वे अवहये प्वत्न करें और उदेव 


श्ञाय जगत 
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महर्षि स्वामी दयानन्द जी सरखतो की निर्माण 
अर्थ शताब्दी के अवसर पर अजमेर में मुझे पृत्य 
महात्मा हंसराज जी के शुभ दशनों का सोमाग्य 
प्राप्त हुआ | उस समय में नया-तया आयसमाजी 
था। मेरी आयु भी कम थी परन्तु फिर भी में 
महात्मा जी की सोम्य मूर्ति ओर मधुर वाणी से 
बहुत प्रभावित हुआ | उस समय उत्सव में एक 
प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ | क्‍या था ये तो मुझे याद नहीं 
परन्तु इनना याद है कि उस प्रस्ताव के 
पक्ष ओर विपक्ष में दोनों ओर से बहुत बादविवाद 
हुआ | दोनों पक्षों ने एक दूसरे की कटु भालोचना 
की बातावरण में बहुत श्रधिक तनाव उत्पन्न दह्वो 
गया था उस समय यद्यपि म० हसराज जी का 
स्वास्थ्य ठीक नहीं था फिर भी उन्हें दो महानुभावोंनि 
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काल के लिये झआधिक संकट से सभा को बचाएं । 


पृज्य महात्मा जी के बनाए नियमों पर सभा को 
चलाएं प्रचारकों का पूरा रूम्मान रखें इसमें बरतमान 
पृज्य म० हंसराज जी के भक्तों का सम्मान व गौरव 
होगा वर्तमान युग में इस सभा द्वारा बहुत देश 
सेवा करनी है । कई सामाजिक ओर राजनीतिक 
प्ूटियां हैं इसे निडरता से सुलकाना होगा । 
बतंमान अवस्था पर एक टक नजर डालें पृज्य 
महात्मा जी की सभा के हर पहलु को सुदृड़ करे' 
वही प्रदेशिक सभा की याद है। 


११. 
लि रिलिल जज कल किक जि कली कम जल मिल जटिल डक कट 


पहात्मा हंसराज जी के संस्मरण 
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दोनों बाहुओं से पकड़ कर धीरे-धीरे वेदी पर 
लाया गया। थोड़ से शब्दों में महात्माजी ने 
अपने विचार, प्रकट किए और इस के साथ साश 
वातावरण शांत हो गया। इसके पहचात मुझे 
महात्मा जी के पुनः शुभ दशन ने दो सके परन्तु 
जिस समय मुझे उनका ध्यान आता है उनकी 
सौम्य मूर्ति मेरी श्रांखों के सामने आ जाती है। 

महात्मा जी की सादगी सरलता तप त्याग 
वीरता और अमृत भरी मीठी वाणी के विषय में 
विस्ता( से कुछ न कह कर दो तीन घटवाओं का 
बणन अवश्य कना चाहता हू'। महात्मा जी के 
बाल्य-काल की एक घटना इस प्रकार है कि जब 
वे मिशन हाई स्कूल लाहर में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे 
उस समय एक बार पाठशाला के मुख्याध्दायक ने 
प्राचीन आारयों के सम्बन्ध में कुछ अनुचित शब्द 
कह दिए उन्होंने कहा कि प्राचीन आये मूर्ति पूजक 
थे वृक्षों तथा पत्थरों को पूजा करते थे। वे असभ्य 
और अशचित थे। बालक हंसराज इन बातों को न 
सह सके । उन्होंने बड़ी निर्भीकता से मुख्याध्यापक 
की इन बातों का बिरोध करते हुए उनके आर पों 
का उत्तर दिया। इस पर उन्हें स्कूल से निकाल 
दिया गया। परस्तु उनके अन्य सदृगु्णों के कारण 
दो दिन के पश्चात उन्हें पुनः स्कूल में बुला 
लियागया। 

इसके पश्चात उनके जीवन का सबसे 


श्राय भैगते्‌ 


महत्वपूर्ण क्षण वो था जब उन्होंने अपने लक्ष्य 
को साकार रूप देने का माग चुना | बी० ए० की 
परीक्षा में सारे कालेज में द्वितीय रहे (प्रथम आने 
वाले भी आ्रयसमाज के महाषिद्वान पं० गरुदत्त 
जी थे) यदि महात्मा जी चाहते तो वकालत पास 
करके लाखों में खेलते ्रथवा सरकारी नौकरी कर 
के धन भोर मन दोनों का अधिक्राधिक उपौजन 
कर लैते। यदि वह चाहते तो एक श्रोर परीक्षा 
देकर एिह79-45५94509/-000777890ण/477 
बन सकते थे परन्तु तप और त्याग की मूर्ति 
हँसराज ने सुख भ्रोर वेभव के मांगे को ठोकर 
मारते हुए काटों भरे मांगे को अपनाया । 
उस समय आये समाजी महर्षि दयानन्द के सृत्यु- 
स्मारक के रूप में दयानन्द एगलों वदिक कालेज की 
स्थापना करना चाहते थे | परन्तु धनाभाव के 
कारण ऐसा करना असम्भत्र प्रतीत होता था। उस 
तपस्वी महात्मा ने बड़ी वीरता से कालैज को 
अपनी अवेतनिक सेवाएं अर्पित कर दीं। महात्मा 
जी ने २५ वर्ष तक डी. ए. वी, काज्ैज में कार्य 
किया । इसके पश्चात जब उन्होंने आ्राय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा का कायभार सम्भाला तब 
भी वे अपना कुड समय कालेज को देते रहे | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि आज़ स्थान २ पर 
डी. ९, वी कालेज ओर सकल फल्न फल रहे हैं तथा 
अन्य सब स्कलों ओर कालेजों से अधिक 
उन्नतिशील हैं । 

महात्मा जी सादगी के श्रवतार थे भ्रमिमान 
तो उन्हें धू भी नहीं गया था| एक वार राबल- 
पिंडी के एक सज्जन जो कि आये समाजी न थे 
झपने पुत्र के बहुत अनुरोध पर उसे डी. ए, बी 
कालेज में प्रविष्ट कराने के लिए लाहौर आए। 
बापिस जाने से पहले उन्होंने प्रिंसिपल से मिलने की 
इर्ल्ठा व्यक्त की। पहले तो वे हिंचकिचाए। 


श्र 


महांत्मा हंसराज-झंह 
उन्हींने सोचा कि डी. ए. वी कालैज का प्रेंसिपल 
बढ़ ठाठ बाठ से एक बड़ी कोठी में रहता होगा । 
परन्तु उस समय उनके आइचय की कोई सीमा न रही 
जब उन्हें एक साधारण से मकान में ले जाया गया 
वहां उन्होंने एक सब्जन को बहुत ही सादे कपड़ों 
में तख्तपोश पर बैठे हुए पाया | वे सर्जन उन से 
प्रेम से वार्तालाप करते रपु। बाद में उन्हें पता 
लगा कि जिन से वे बातें कर रहे थे वे ही प्रिसीपल 
महोदय थे । वे व्यक्ति मद्दात्मा जी की सादगी से 
इतने प्रभावित हुए कि उसी समय से आयेसमाज 
के सदस्य बन गए | 

कहां तक बर्णन करू' ? यदि हम उनके जी ।न 
के किसी एक गुण को भी अपने जीवन में धारण 
कर सके तो हमारा सोभाग्य होगा । 

आर्यसमाज माटुगा (बम्बई) 

माटुगा व दयानन्द विद्यालय का वार्पिक्ोत्सव 
भ्श्से रूम भ्रप्रेल्ल तक आयेत्तमान मंति में 
बड़ी सतधज्ञ के साथ सम्पन्न हो रहा है। इस 
अवसर पर अनेक समयोपयोगी सम्मेलनों का प्रबंध 
क्या गया है तथा देश के अनेक संन्‍्यासी 
महात्माओं तथा विद्वानों के अम्रतमय उपदेश 


तथा भाषण होंगे। जनता दशेन देकर अधिकारियों 
का उत्साह बढ़ाएं ।--श्रोंकार नाथ मन्त्री समाज 


आय॑ समाज पुलबंगश देहली 
में श्राग् समाज स्थापना दिवस तथा रामनवमी 
के त्योहार बड़े उत्साह के साथ सम्पन्त हुए। इस 
समाज ने १७००) का ऋण भी अदा कर दिया है। 
सदस्यों की संख्या बढ़ाने का काय मी तेज्ञी से 
हो रहा है ।-मुदेश कुमार सन्‍्त्री, समाज | 





उत्तम प्रसिद्ध ओोषधियां जो हर शहर में दवा बेचने वालों से भी मिल सकती हें 


हर प्रकार की शारीरिक दुबेलता की 
सफल चिकित्मा 


भर जे के 
तलवार मार्क शबंत लोह 
नं ० १०० 
क्यों प्रसिद्ध हे 
नया खून नई ताकत नई जवानी 
पैदा करता है 
हेंर मौसम में सेवर कर सकते हैं 
बीमार कमजोर और दुबले पतले 


बच्चो को स्वस्थ बलवान और 
मोटा ताजा बनाने वाला 


वाल रक्षक शबंत 


हमेशा सेवन कराइये 
हर ऋतु में सेवन किया जा सकता है 


पास दमा को प्रसिद्ध ओरषाधि 


ऐस्थमोल या शबेत सोम कल्पलता 

यह शबंत हिमालय पंत १र मिलने वाली एक बूटी 
से तेयार किया जाता है जो दमा के लिये लाभदायक 
सिद्ध हुआ है। इसके सेवन से दमा दूर हो जाता है मूल्य 
एक शौशी जिस में २० मात्रा दवा होती है २॥) रुपये 
पूरा कीसस ३ शीशी के डाक खचं व बिकरी टैक्स समेत 
८॥॥) चाज किये जायेगे । 


बिल्कल मुफ्त 
काम को जस्त्री सन्‌ १९६३ की काई आते पर 
ब्रिल्कुल मुफ्त भेजी जाती है। 


खुबर कर दो 
अपने तमाम दोस्तो रिश्तेदारों और 
मिलने जुलने वालो को 
खबर कर दो कि 


अनेक रोगों की केवल एक ओषधि 


चश्मा आवेहयात या अम्रतमोत 


एक ऐसी प्रभावपूर्ण दत्राई है जो अकेली लगभग 
तमाम बीमारियो और दर्दो को फायदा करती है। एक 
बार खरीद कर अवश्य परीक्षा करे। बढ़ी शीज्षी का 
मूव्य २)) रु छोटी घीशो १।) रु०, डाक खर्च अलग 
होगा । दुकानदारों को एक दर्जन छोटी शौोश्षी डाक खर्चे 
समेत ११॥) र० में मिलेगी । बिक्रा टेडस अलग होगा । 


सरदार यशवन्तसिह वर्मा येह्वना की 
प्रपिद्ध पुस्तक 


जो कि पिछले बहुत सालो से छप रहो है और 
लाखों की सख्या में बिक चुकी है। यदि आज तक आपने 
नही पढो तो आज ही अपने शहर के पृस्तक विक्रेता से 
खरीद कर या हम से मगा कर पढ़े । 





ह. न, पे. 
आय॑ सड्भीत रामायण ४. ४० 
आये सड्भीत महाभारत ४, ५० 
सडद्भीत हकीकतराय २, ३० 
सज्भीत पृथ्वी राज ३. ०० 
सज्जीत ऋषि दयातन्द ३४६ 
सड्रीत बाल शहीद १, २५ 
सद्भीत हरिश्चन्द्र १, 0० 


डाक खर्च अलग होगा । 


पता--मेनेजर चन्द्रगुप्त ओपधालय टोहाना ज़िला हिपतार 
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एक प्रति का मूल्य १३ नये पेस दाषिक 
2/औ3+--+4+-+«+ न ऋकऊ+»»>ऊ 


वर्ष २३ अंक १७) रविवार १६ वेशाख २०२०_. २८ अप्रैल ? न 2 गन सर आल 2055: पा वनवाप 


| े ह न 
९ वद सृक्तय: वंदामृत 
» ॥ 

$ हलक पूरय शंनो थावा पृथिवी पूर्व॑हती शमन्तरित्ष रशये नो 

4 परमदेव | हमारी शुभ काम- ० 

6 नाओ को पूर्ण करदो । जीवन... ते ओोषधी्वनिको भवन्तु श॑ नो रजसस्थतिरर 

६ मे जो जो हम शुभ कामना कक म० ७सू० ३५7: प्‌ 

6 करते है और करे, जिस से अथः:-- (शंनः) हमें सुखकारी हों ये (थावा प्रथिवी) दू लाक झौर ः सवा के जा 5 

९ विश्व वा भला होता है-आप |. के सेय आदि तथा भूमि ब उसके इःन्नादि सारे तत्व (यूवेहृली) 2 5: 

4 हि है है प्री श्ागे 2 वाले शुभ कर्मों में ( शम ) शांति दो । ( अन्तरिक्षम्‌ ) यह्‌ सम्पकं प्रगति के प्रधान श्री 

५ को कृपा से वह सदा प अन्तरिक्ष लोक (ह॒शाये) देखने के लिए (नो अस्तु) हमें कल्याण बाला यश ने नेफा तथा लाख मे 
, $ होती रहे । ' दो। इसके चन्द्र आदि पदार्थ इमे सदा शांति शीतल्ता देने वाले हदो। 3 

प्रतिगृह एाहि नो हि! . न) और सुखकारक हों ये (झोषधी:) सारी ओषधिया (वनिनः) वन ' चीनियो का साहसपूवक मुका- 

5 हे भाद में पंदा होने वाली (भबन्तु) होबे (शं न.) शांति देने बाला हा... बिला करते हुए वीरगति को 


है दयामय | नः-हमारी हवि:- 
प्रार्थना, समर्पण स्वीकार करिये प्रभु (अस्तु) होवे-- 
हम आपके है आपको आत्म- भाव :--तीन लोक हँँ-प्रथिवी, अन्तरित्ष और झुल्योक। 
समपंण करते है-कृपा करके इन मे तानाप्रकार के श्न्न, चन्द्र आदि और सू आदि दिव्य पदार्थ 
अपना जान कर स्वीकार करे। [| विद्यमान हैं। है प्रभो ! झाप सारे लोक लोकान्तरों मे सर्वत्र ही व्यापक 
हम आपके ही है-- हो रहे हँ--इसी लिए झाप विष्ण कहलाते हैं तीनों होकों के पदार्थ 
शत जीव शरद: इमें सुख शान्ति और कल्याण देने वाले बनें। जीवन में हम अप की 
है मनुष्य | तृ कम से कम , ऊँपा से नाना प्रकार के ज्ञान पिज्ञान को प्राप्त कर विविधतत्वों का भत्नी 
सौ वर्ष तक जीता रह । मानव | प्रकार से विवेचल कर सकें । प्रथिवी के सारे पदार्थ हमें कल्याण कारी | था लोगो को इस सकटकाल 
जीवन में कम से कम सौ वर्ष तक | हों चन्द्र विद्या, सूये ज्ञान से इम्र अपना तथा सब का मला कर सकें। में अपनी जिम्मेदा यो से अव- 
आनन्द से काम करता रहे। प्रभो ! आप विजयशील हैं। सारे ल्ोकों के धारक, नियामक, पालक गत कराने के लिए मशालो के 
न्‍श्मे पहले कभी न मर। | हैं। हम भी तो आपके ही अमृत पुत्र हैं। हमें अपना सदा अशीर्षाद साथ जलूस निकालने का 


थववेद | देते रहँ--स, फैसला किया गया । 
/99-9989-09-990०0900909०00900:090090009-099000000909090000-0-७०- 


--संतोष्राज मंत्री समा प्म्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


(रजस: पाति:) सारे विश्व लोकों का स्वामी (जिष्णु) सदा विजयी प्राप्त हुए भारतीय बीरो को 
श्र८.जलि भेट करते हुए मशालो 
के जलूस के महत्व पर प्रकाश 
डाला । 

उन्होने कहा कि चीनी 
शत्रु के विरुद्ध जनता के सकल्‍प 


और विश्वास को दृढ़ करने 


री 





 >009:9-680-60600060-600:0-09-090-0-0-0 
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न 
।९ हसराज 
'दीश प्रसाद कौशिक रुडकी कलां) 
2 3 2 2 

< के झाकाश का रोशन सितारा हसराज़ | 

वेकसों की जिन्दगी का सहारा हँतराज। 

तप था उसका उत्कृष्ट, झआादश था उसका त्याग। 

गृजा था उसके सितार से वेदिक धर्म का राग। 

डूबती किशती धर्म की, का कितारा हंसराज। 

जो बताया था ऋषि ने, चल पडा उब्च राह प(। 

रोपड़ा 4रता था दिल, दुखियों की एक आहपर। 

श भारत का सच्चा पुत्र था, सबका प्यारा इसराज | 
तक । हिन्दू के आकाश का...... 


था, अस्मिता, ' पाखर्ड को खण्टन किया, ओर बचाया धम को। 
.मिनवेश (म्रत्यु . पत्थर कभी ईइबर नहीं, न मिंटने दिया इस मर्म को । 
प्रथक हो जाते हैं। | पहु'चा वहां, जिसने जहां, कोशिक पुकारा हुंसराज । 


हिन्द के आकाश का 


&65555%56%555556%555655555<55555:5%555555%5555:555525५४७५5 


। 
क्तावस्था में मौतिक 


त आनन्द प्राप्त नहीं | के यह गधे और कुत्ते को मो प्राप्त दे वह सदा नहीं रह सकता। सदा 

कोई भौतिक अंश जीव के | है। इस में पुरुषाथ की तो | के लिए आनन्द भी विष के तुल्य 

हीं रहता | शुद्ध जीव और अपर ही नहीं हैं। ' हो जाएगा । निश्चित कर्मों का 

/ शक्ति द्वी रहती है जिस ाईबल एक विशेष ध्यान पर फल अनन्त मिलेगा, तो ईश्वर 
के आधार पर वह तहयानन्द | झगे के अस्तित्व को स्वीकार करती | अन्यायकारी सिद्ध ह्वोगा। क्या 
! करता, सुक्त जञावों स है। यदि सख्वग को एक निश्चित | एक व्यक्ति उर हूरों को संभाल 

लोक-लोकांवरों मे विचरण | वात पर माने तो यह्द मुक्ति भी | पाएगा यहू भी एक विचारणीय 


' वह उस अ्रवस्था में | व के लिए एक बन्धन ही सिद्ध समस्या है। हूरों ने कौन से पवित्र 
था से सुख को श्राप होगा | फिर उस स्वर में २० करोड़, कर्म किए थे जिनके फलस्+रूप 
प्रपितु श्रह्म के आधार | पड़चढ़ी सेना का होना स्तर मे उन्हे खदा के लिए जन्तत भिली। 

प< ७» प्राप्त करता है। वह | इंइबर पूजन शैतान के साथ लड़ाई यदि जम्नत में सदा रहने वाली 

जो लोग मोक्ष की अपेक्षा , * नरिचत म्थान पर बद्ध हो | इत्यादि ये सब बाते तक से हवीन हैं। रिया खुदा ने बनाई' तो सदा रहने 


+ ५ __.. कर नहीं रहता। मुक्ति का समय | हि हूँ 
सांसारिक सुख को बहुत महत्व देते | 48808 हारे कर की उत्पत्ति |. कुरआन ने जन्नत का चित्र बाले पुरुष क्‍यों न बनाए? इससे 
2 त्प | | 
हूँ वे वस्तुत वास्तविकता से अपरि- ' मे 4 पे है और सं कर हे 
 । घ्यौ ४ ३ ख ! पता चलता है कि खा को स्ट्रियों 
| श्र प्रलय के समय के बराबर | 4चा है ओ्रौर संसार को पक हद घुर्‌ 


चित हैं। संसार में सुख तो है ' है. “पक हद विनय जहा राय ' बहुत बड़े धोखे में रखा है। उस | से अधिक मोह है । वे स्त्रियां 
परन्तु आनन्द नहीं है ओर सुख | का समय ४, अरब और ३२ करोड़ | जन्नत में दूध की नहरे होंगी, । कयामत तक दिन केसे काटती 
भी दु.ख मिश्रित है। कपलाचार्य | अम्नत वाले सोने के कंगन पहनेंगे, | होंगी ? यदि खड़ा के आश्रय पर 
ने ठीक 5 कहा था +उत्कर्षादाप करने पर यह समय ३१ नील १० | तख्तों पर विश्राम करेंगे, अंगूर | दिन काटती हैं. तो फिर खुदा जन्नत 
84000 आल खब्ब ४० झमरब वर्ष बनता है।' और मांस खाएंगे और मदिरा | | हैरों में फंसा हुआ है। कुरआन 
इतना समय जीव आनन्द को प्राप्त | पान करेंगे । यदि यही पदाथ की यह जन्नत, यह फल श्राष्ति 
और कम हैं जिनको यजुर्वेद में | कर के फिर मनुष्य शरीर को | वहां भी मिलने हैं तो यह स्वर्ग श्रौर मोक्ष का यह खरूप सब 
५५ जज में “विद्या चाउविद्यां रण करता है। मुक्ति से पुनरावृत्ति , संसार से कुछ विशिष्ट नहीं हैं। और युक्त द्वीन बातें हैं। 

च यप्तद्व दोभयं सह” कह कर | देद सांख्य दुशन और मृस्डकोपनिषद| जब्र कुराआन ने शराब का पीना |. अन्‍्तेतः यही स्व्रीकार करना 
पुकारा गया है। महर्षि दयानन्द ' ते स्वीकृत की है । | यहां अनुचित ठहराया तो वहां | 7इता है कि वेदिक सिद्धांत हा 
सरस्वती ने सत्यत्याथ प्रकाश में मोत्ञ-।.. चारकाक 'देहस्य नाशों मुक्ति” | आज्ञा क्यों दी ? जन्नत में विशेषता | “किट सिद्धांत है जो कि सबको 
प्राप्ति के ४ साधन लिखे हैं विवेक | शारीर का नाशा ही मुक्ति हांती हैं | यद्दी है कि बहां के लग सदा | स्वीकार करने योग्य है। उसी क 
बेराग्य, पटक सर्म्पात्त और मुमुज्ञत्व | ऐसा कहता है। परन्तु यह कोई ! रहेंगे दूसरे वहां ७२,७२ जिया | पीकार करने में हम सब का 
यदि देखा जाए ठो विवेक ज्ञान के मुक्ति नहीं है। यदि मुक्ति यही है | (हरे) मिलेंगी । जो संयोगज शरीर | काश है। 


। वर्ष है इस को उर८८० से गुणा 


मोक्ष प्राप्त के दो साधन ज्ञान 








आयंजगत्‌ जालन्धर 
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वेदों का अंग्रेजी भाष्य 


श्रायसमाज की स्थापना वेद- 
प्रचार के लिए हुई | वेद झार्या' के 
लिए परमधम माना गया है। 
वेद पर पुरातन काल में भारतीय 
ओर विदेशी भाष्यकारों ने जितने 
कुत्सित आक्रमण किये उनको पढ़ 


कर पढ़ने वालों को वेदों से ६ी 


अश्रद्धा होने लगती है। भाये- | हझोर स्थान इतिहास में ऊचा | 


समाज के सामने वेदभाष्य विशेष रहेगा। उनके मन में इस कमी 


काये था इस ने इस ओर 


ध्यान नहीं दिया । सावदेशिक : कार्य को अपने हाथ में लेकर 


सभा जैसी प्रमुख संस्था भी इधर- 
उधर के कामों में लग गई। कछ 
मान्य व्यक्तियों ने इस दिशा में 
व्यक्निगत रूप में यह काम अपने 
हाथ में लिया। वे वधाई के पात्र 
हैं। वेदों का हिन्दी भाष्य तो 
मिल जाता है। पर शअ्रगरेजी 
भाष्य की ओर तो किसी का भी 
ध्यान नहीं गया | पश्चिमी इ'गलिश 
भाष्यकारों ने वेदों के जो अनर्थ 
किए हैं उनसे भाष्य स्वयं लज्जित 
होते हैं । सबके सामने वही 
भाष्य हैं। 

महामना ला० देवीचन्द जी 
एम० ०० प्रधान दयानन्द साल्वेशन 
मिशन होश्यारपुर आयसमाज के 
पुगने मान्य नेता हैं। गवनमैंट 
कालेज लाहौर से इ'गलिश की 
एम० ९० करने के बाद जवानी में 
अपना जीवन समाज की सेवा में 
अपैणश कर दिया । होश्यारपुर 


जिला को अपना काये श्षत्र बना 
कर शिक्षा व प्रचार कार्य किया। 
दयानन्द साल्वेशन मिशन की 
स्थापना करके भारत में ईसाईयत 
के प्रवाह को रोका। होश्यारपुर 
जिला में समाज के कितने स्कूल, 


कालेज तथा समाजें हँ--यह्‌ श्रेय 


(यू गद्ामना जी को ही दे ! स्वर्गीय| विद्यालय थे, करोड़पति लोग थे-- नाम सर्वोपरि रहेगा ।-- 
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8. छीन नी नी ननीी नी भी न न न धो ोॉो तत +-++>--. 


मद्दात्मा हंसराज जी के दाये हाथ 
रहे हैं। आये प्रादेशिक सभा के 
आरम्भ से स्तम्भ चले आरा रहे हैं । 
लैखक व वक्ता हैं। सारा आये- 
समाज उनके नाम तथा काम से 
परिचित है । बेदों के इ'गलिश 
भाष्यकार के रूप में उनका काम 


तब भी कितना निदनीय उन लोगों 
ने भाष्य किया | पढ़ कर लज्जा भी 
लब्जित होने लगती है। पर इस 


मान्य महामना ने सारा यह काम ; 


संसार पर डपकार किया। यदि 


| कोई दूसरा देश द्वोता तो वेद के इस 


। 8. 
' महान भाणष्य के परिश्रम पर इस : 


! मान्य नेता स्कालर को सरकार | 


तथा विश्वविद्यालयों से भारी पुरकार 
मिलता । पर भारत में ऐसी झाशा . 
कहां ? हम मान्य प्रधान जी को 
| उनके दो वेदों के शानदार भाष्यों | 


पर हार्दिक वधाई देकर नम्न निवेदन | 





को देखकर विचार हुआ तथा इस ' 


अंगरेज्जी भाष्य आरम्भ कर दिया। 
इस पचासी वर्ष की आयु में कितना ! 
बड़ा काम था-पर समाज्ञ के । 
नेता, वेदों के परम श्रद्धालु, ऋषि | 
के भक्त जुट गये। गत दिलों | 
यजुर्वेद का सारा इगलिश भाष्य | 
करके भ्रकाशित हो चुझआा है | 
महामना जी की इ'गलिश भाषा 


पर पूरी कमांड है। अब दिन रात 
एक करके सामवेद का इगलिश 
भाष्य भी पूर्ण करके छप गया है। 
पुस्तक, भाष्य कितना सुन्दर है-- 
मल्त्रों फे कितने सुन्दर, ज्ञान बढ़ाने 
वाले, सरल भाषा में, दिल में उतर 
जाने वाले अर्थ किये हैं जिन को 


पद कर वेदों पर श्रद्धा बढ़ जाती 
है । इस के लिए कितना परिशम 


किया गया है यह तो देखने व 


भी करना चाइते हैं कि अभी दो 
देद वाकी हैं | वे इन से +हुत बडे 
हैं । हम चाहते हैं कि श्री ला० ' 
देवीचन्द जी अन्य इधर उधर के 
सारे कार्यों से अपना सारा समय 
निकाल कर ऋग्वेद तथा अ्रथर्व वेद 
का भी इगलिश भाष्य पूण्ण करने में 
लग जाबे । दूसरे काय करने वाले 
तो और योग्य लोग मिलन जायेंगे 
पर वेद भाष्य का काम और कौन 
| करेगा ? सारा समय इसी पवित्र 
, काये में लगा देना चाहिए | समाज 
' की यह अमूल्य सम्पत्ति होगी। यह 
| भाष्य भारत के सारे पुस्तकालयों, 
| समाजों, स्कूलों कालैजों के पुम्त- 
| कालयों में रखे जाने आवश्यक 
। हैं। इस पर सा्वेदेशिक सभा तथा 
सरकार की ओर से पुरस्कार भी ' 
| मिलना चाहिए। हम पुनः मान्य | 
प्रधान जी को हादिक बधाई देते हैं " 
कि इतने महद्दात कारये में वह लगे | 


२८ अप्रैन १९६३ 


आयंसमाज जम्म का 
| दशेनीय समार है 

इस वार भी जम्मू नगर की 
आयेसमाज पुरानी मंडी, हग्पताल 


' रोड़ तथा अन्य समाजों की ओर 





' से सम्मिलत वार्षिक महोत्सव बड़े 


ही समारोह से मनाया गया। 
नगर कीतेन का जलुः तो वहां 
इतिहास की कसतु बन गया है। 
इतना शानदार, भारी तथा उत्साह 
से भरा था--सारा न. २ छर्तों पर, 
बाजारों में, गलियों में, चौराह्ठों में 
इकट्ठा हों गया था ॥ ». कुवर 
सुखलाल जी जीप में बठे थे। जल्से 


' ऑँ[प० रुद्रदत्त जी श' द्वी, पं० त्रिलोक 


चन्द शास्त्री, प॑ं' रघुवीर सिंह 
शाली देहली, स्वा० प्रणवानन्द जी, 
ठा० दुर्गासिह, जगतराम, बस्तीराम 
मंडली ठा० शमफेरसिंह, यात्री जी 
मंडली पघारे थे। सारा नगर ही 
जलूसमय तथा उल्सामथ बन 
गया था । अपने रकृत्ों की 
लड़कियां, देवियां, समाजों के 
सब्जन, युवक, जनता का उत्साह 
देखकर समाज की पुरानी याद “४ 
आ गई। जलसा क्या था मानों 
मेला ही लगा हुआ था। समाओं 
के सब्जन श्री कृष्णलाल जी प्रधान, 
श्री मोहनलाल मोत्याल श्री मुल्ख- 
राज जी मेंनेजर, श्री ऑप्रकाश जी, 
श्री गोपाल जी मन्ज्री, श्री ईइबर- 
दास जी प्रधान, श्री अमरनाथ जी 
व सारी रजी समाजको हार्दिक बधाई 
सब प्रकार का प्रबन्ध उत्तम था। 





| हैं। बाकी सारे काये सर्वथा छोड़ | 


जम्मू की जनता इस समारोह को 


पढ़ने से पता चलता है। जो काम | कर अन्‍य वेदों के भाष्यों में लग | देर तक याद करेगी। 


बड़ी से बढ़ी सभा न कर सकी--वह 
महांन्‌ कार्य आये समाज के मान्य | 


महारथी ने अपने द्वार्थों में ले कर 
घोर परिश्रम कर के व्यक्तिगत रूप 


में सम्पन्न कर दिया है-सारे आये | भाष्य के काये को पूर्ण कर सके! | ९३ 


जगत्‌ की ओर से वधाई के पात्र 
हैं। मेक्समूलर प्रिफिथ आदि के 
पीछे सारा योरुप था, बड़े विश्व- 


| जायें । प्रभु उनको इस काय में 
| स्वास्थ्य. शक्ति अधिक प्रदृप्न करें 


शाय प्रतिनिधि सभा 








। ताकि इस आवश्यक शानदार वेद- 


| इतिद्वास में उनकी यह कृति असर 
| रहेगी । वेढों के इंगलिश भाष्यका रो 
| में आयेसमाज की इस विभूति 









कस बे 
है कु में मना रही 


झूत हऋ फ्क-सारत सरकार 





आयेजगत जालन्धर 





दिल्‍्लीमें महात्मा हंसशज जी के जन्मदिन पर 
मैंने झाय॑ नेताग्ों और जनता में अनोखी कक देख 


(लि०-प चन्द्रसेनजी आर्य हितपी उ-देशक सभा, सोनीफ्त निव सी) 


जेकओेडेकसे >>के€ू€> केक 


बन्धुओं | हर वर्ष की १६ 
अश्रैल को आय जगत फे कौतराम 
सफेद कपड़ों में रहने वाले आदशे 
साधु नेता स्का पृथ्क महात्मा 
हंसराज जी का जन्म दिन बड़ी 
»द्भा से आये सब्जन मनाते हैं. 
महात्मा जी का जन्‍म १६ भ्रप्रल 
सन्‌ १८६४ में बजवाड़ा ग्राम ज्ि० 
होशियापपुर में हुआ परन्तु दिल्‍ली 
की समस्त आायसभाजों एवं आर्य 
प्रादेशिक उपसभा ने इस २४ अग्र ल 
रविवार को डी० ए० बी० हायर 
सेंकेंड्री स्कूल चित्रगुप्ता रोड के 
विशाल ग्राउड में प्रातः: ८। बजे से 
ग्यारह बजे तकये जन्म दिक्‍स 
बड़ी धूमधाम से शआरयंजगत के 
अंदश आये योगीराज पृज्य 
महात्मा झानन्द स्वामी जी सरस्वती 
की प्रधानता में मंनाथा गया जिस 
में दिल्‍्लो के सारे भाय स्कूलों के 
विद्यार्थियों कै अतिरिक्त बड़ी भारीं 
संख्या में श्रा५ सज्जन मी आए 
जिस में सकलों के कुछ लड़कों ने भी | 
अपने प्यारे नेता को श्रद्धांजलि दी, | 
माननीय गौरवशाली आय नेता 
आदरशे आर्य साधू पृज्य स्वामी | 
प्र वानन्द जी सरस्वती प्रधान श्रार्य । 
सावदेशिक सभा माननीय परम । 
ऋषि भक्त तथा आये नेता श्री ' 
मेहरचन्द जी महाजन प्रधान डी० , 
ए० बी० कालिज्ञ मनेज्िंग कमेटी 
दिल्‍ली पुराने आय नेता पृज्य डा० 
गोकलचन्द जी नारह् श्रीमान ला० 
रामगोपाल जी शालकले प्रधान 
आए केन्द्रीय सभा दिल्‍ली कविराज्ञ | 
ज्ञा० हरनामदास जी बी० ए० आदि 
नेताओं ने पृज्य महात्मा जी को 





श्रद्धांजलि द. मुझ सेवक को भा 
बोलने का तथा श्रद्धांजलि मेट करने 
का शुभ अवमर सिला स्टेज मन्‍्त्रो 


श्री राजकुमार जी जो श्रा4 प्रादेशिक 
उपसमभा के मह्दामन्त्री हैं ने कार क्रम 
चलाया जब मेरा समय आया मैंने 
वेदप्रचार की प्रगति की ओर संकेत 
किया ये कार्य शिथिल अक्स्था में 
हैं' मद्दात्म जी की बनाई सभा को 
जीवत रखना पृथ्य महात्मा हंतराज 
जी की सच्चीं याद है भ्री महाजन 
जी ले कालिजों का ज्ञाल बिछा 
दिया वेद प्रचार के काय को बन्द 
नहीं करना चाहिये मेरे बाद साे- 
देशिक सभा के प्रधान पृज्य स्वामी 
प्र वानन्द जी सरस्वती ने भेरे मन 
की और आज सभाओं < तथा 
आये समाजों की अवस्था को देख 
कर खूब्र गम्भीर चेतावनों देते हुए 
पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी 
महाराज से प्राथना ही कि आये 
प्रदेशिक सभा की अवस्था को दख 
झाज क्या हालत है ये खर्गीय झाये 
नता की सभा हैं इसे शिगिल क्या 


| होने देदे महात्मा आनन्द स्व,मो 


जी 
ही सभाओं को सुदृढ़ क' ते हुए वेद 
का प्रचार करें समान अपमान की 
परवाह नहीं करनी चाहिये इस 
मामिक अपील से सारी जनता में 
खुशी की लह्टर दोड़ी इस पर श्री 
राजकुमार जो ने जाह्न्धर के 
वाषिक अधिवेशन के एक प्रस्ताव 
की चर्चा कर दी फिर पृज्य स्वामी 
प्रवानन्द॒ जी मद्दाशज ने खड़े 


| द्वोकर जनता से कट्टा सब खड़े 


होकर श्री महात्मा जी को मजबूर 
करो वे सभा के प्रधान पढ़ को लेवे, 
सारी जनता ने खड़े होकर प्रार्थना 


| की, पृच्य मह जन जी ने भी खड़े 


द्वोकर महात्मा जी को इस काये 
को द्वाथ में लेने का आग्रह किया। 
परम ऋषि भक्त ला० भगवानदास 
जी पुरी ने चरण छुरर कहा सभा 





इस सभा के प्रधान हों संन्‍्यासी ! 


डर 





की हालत खराब है इस के प्रधान 
बने पूज्य स्वामी ध्रुवानन्द जी 
महाराज ने कहा अधिक नहीं तो 


| कम से कम तीन वर्ष तक इस 


| को समय दे हर बिन्‍्ता से मुक्छ कर 
; देधे इस म्रद्ठान आग्रह को तक 
| अनोखी मजलक को देखकर 
| पूज्य मद्दात्मा आनन्द स्वामी जी 
। हैरान से रह गये जनता के ऋषपार 
| प्रेम को देख कर अपने स्वर्गीय 
! आय नवा का श्रद्धजाल देते हुए कट्टा 
| में स्वलन्त्र रह कर समाज सेवा 


| करना चाहता हू! आप के इस 


। आग्रह पर में झआवश्य बिचार 





| करू गा इस के बाद जयकारों के डी 
सभा की कायवाहा समाप्त हुई 


सारा आये जगत ओर समभ्ञा का 
स्टाफ व समस्त प्रचारक म'डल 
 आपा चाहता हे ता आदश आय 


साधु पृष्य म० आनन्द खामा जी 
महाराज को चाहिये जिस खर्थीय 
महात्मा हंसराज जी ने जत्र ये सभा | 
आप को देदी तब आप इसे ' 
| लड़खड़ातीं अवस्था में क्यों छ.ड़ते 
| हैं इसे तीन बर्ष में »ति शक्ति 
शाली बना क्षत्रते हैं बनाये इस 
सभा को अपने पाऊ खड़े इोने 
वाली बना दे' जनता के इस आग्रह 
| को देख ये प्राथता स्वीकार करें अब 
आप की अपील पर पृथ्य श्री मेहर 
ः चन्द जी महाजन आदि नेता भी 
एणं सहयोग दे'गे इस आये प्रदेश्चिक 








| सभा को सुढ़ करेंगे हम आशा 
करते हैं १०य स्वामी ध्रवानन्द डी 
तथा माननीय मरद्ाजन जी 
हैं पूल्य महात्मा आनन्द स्वामी 

जी से स्वीकृति लेऋर नई धोषणा 
उत्साह जनक करें ताकि वेद प्रचार 

| का काये बढ़ सके इसी में सभी आर्य 


रद८ अप्रैल १९६३ 


आर्य समाज हुशियारपुर 
का चुजव 
श्रा्य समाज हुशियारपुर के 
अधिकारी तथा अतरंग सभा के 
सदस्यों का चुनाव रविक्ञाए ४ मई 
व्था पावती महद्दित्म मह्दाविद्यालय 
के सदस्यों का चनक्न १२ मई 
रविवार आतः ६ बजे डो० ०० षी० 
[/8 स्कूल हुशियारपुर में होगा। 
इसलिए सब थदम्य ठीक समय पर 
पध र कर निर्वावन में भाग लें । 
दोनों पार्टियों का सम्मिलित 
निर्शेय आये धमाज हुशियारपुर में 
१८-४-६३ को हुआ। यह चुनाव 
काये आये प्रादेशिक सभा के अधि- 
कारी श्री ला० शंशरदास जी त्रेहन 
की अध्यक्षृता में सम्पन्न होगा | 
ज्ञानचन्द भाटिया 
सीनियर डपप्रधान सभा 


आर्यप्तमाज लारंस रोड अमृतसर 
गत दिनों आयंसमाज लारंस 


| रोड में श्री पं० चन्द्रसन जी शाये 


ह्ित्तपी ब "० हज़ारी लाल जी की 
क्रथा व भजन प्रात: समाज मन्दिर 
में और साय कम्पनी बाग में होते 
रहें । धर्म प्रेमियों ने इस सुझवसर 
से काफ़ी लाभ उठाया | इस समाज 
में प्रतिदिन ही कथा का प्रबन्ध 
रहता है | 

इस आवस« पर ५४०/- वेदप्रचार 
को प्राप्त हुआ | यह समात्र समय- 
समय पर सभा की भारी सहायता 
करती रहती है। 


आर्यजमत्‌ में विज्ञापन 





निवाओं तथा कार्यकर्ताओं का गौरव हैं 


देकर लाभ उठाएं 


मंडल की अध्यक्षता में निम्न जलसे सम्पन्न हो रहे है । 


। श्री पं. भमर धिंह जी अध्यक्ष झाताला करनाल 
। 


जौल्ली, २६-२७-२८ को दास माजरा, 


१६. २. २१ अप्र ज्ञ को आये समाज वु ज, २२-२३-२४ को शा, स. 


२६-३० अप्रेल १ मई को सेदुपुर, 


२३४ को लेदी, ५ मई को मैंणीखुई (शादी) ६-४-- को जानफुर 
मारजरी, १० ११-१३ को आये समात्र जयधर, १७-१८-१६ को वस्तली 
३१ मई १-२ जून को मिर्जापुर फाम «८-६ को महिउद्दोनपुर २१ से 

जी 


२७ मई तक नाइन का यज्ञ । 


आयेजगत्‌ जालन्धर 


आर्य प्माज की प्रगति के निभित्त 
कुड्ध विचार तथा सुभाव 








(लेखक-कै० बूटाराम, जी मल्त्री ज्ि० वे० प्र० सभा होशियारयुर)| के प्रबन्ध चलायें और धमम-सभा 


9099:090090-000609060-90-9-80-90-0-6 
महर्षि दयानत्द का एक तुच्छ 


अनुयायी होते हुये मैं चिरकाल से ! “े में बुरी तरह फंस गया है। 
ऐसा महसूस करता आया हू' कि | “भी इस जाल से निकलने के लिये 
महर्षि के अ्रगश्य उपकारों को ' िफिडाता भी है तो भी निकल नहीं 
ध्यान में रखते हुए हम आये | झौर शायद निकल भी नहीं । है | 

सकेगा | फिए, ऐसी दुष्तरजऔौर शोचनीय| यो जाये जो “गीता प्रेस ग रख- * प्रचाराधिष्ठाता सभा, सभा प्रधान 
| दशा से बच निकलने और 'अ्सली' | हे के समान विशाल, सस्ता तथा , प्रान्य श्री प्रिसपल रला राम जी 


है जिसे पूरा करने के लिए समस्त: है से की ओर श्रप्नसर द्वोने का । 


समाजस्थ नर नारियों, पर एक 
बढ़ा भारी ऋण और उत्तरदायित्व 


आयजगत नानाविध प्रयत्न तो | कोई उपाय हैं भी हा है और वही 
करता चल्ला आया है ओर श्रब ' डे हि 
भी कर रहा है, परन्तु यथेष्ठ , सेवा मे निवेदन करना है । 
परिणाम को प्राप्त अभी तक ' 
दुरगेम और दूर की बस्तु ही नजुर ' जो निर्माण कार्य किया है वह बड़े 
झा ह। महत्व का है इस में कोई संदेह 
। नहीं और उसे कमर करन का किसी 
हमारे सभी अयत्नों का मुख्य | कर लश-मात्र मो अभिप्राय नहीं हो 
ओर केन्द्रीय लक्ष्य एक ही है और , सकता, बल्कि इसे और बढ़ाना हम 
यही रहना भी चाहिये, भौर वह | उबर का क्रय है । . 

है “वेदों और वेदानुकूल शास्त्रों 
का प्रचार और प्रसार ।” सभी ' 


साधन इसी एक उद्देश्य की पूर्ति ' हो ऐसी कोई योजना बनानी चाहिये 
के लिर हैं। यदि यह ध्येय सिद्ध ; 


: मैं नहीं जानता कि आय समाज के 
जह होता तो अपनाये गए साधनों कर्शधार (विशेषतः पंजाब के) इस 
को. जेपवागता। धर समग्र ! योजना को किस हष्टि से देखेंगे। 
विचार करते रहना चाहिये कर । फिर भी आर्य समराजहे विशाल हित 
यथा श्रावश्यकता उनको बदलते | फो दृष्टि में रखते हुए में यह निवेदन 
रहना चाहिए। जो समुदाय ऐसा | (रत्रा अपना कर्त्तव्व सममता हू 
नहों करता बह प्रगतिशील नहीं | क पंज्ाव की दोनों अ्तिनषि सभाएं 

ह रहता बलि रूढ़िवादी हो जाता | आपसी |मलवतेन की भावना (0०. 
है भर संसार हो श्न्य बस्तुओं | 0007850376 8797770) से 

काम लेते हुए “कार्य-चत्र” की कांट 
कर लें | यह दोनों सभाएं अब साव- 

देशिक प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित 
हैं और वह इन दोनों में ऐपा पाता- 
वरण उत्पन्न करने में इनको अपनी 


आये समाज ने आज तक 


की भांति उन साधनों के मुह 
में पढ़ जाता है। ओर प्रायः 
उन के कुवक्र (भबर) म्रें 
ऐसा पड़ जाता हैं कि उन से 
निऋलना दुष्कर हो जाता है। क्‍या 
झाय समाज अपनी संस्थाओं के 
चक्कर में ऐसा ही तो नहीं फंस 
गया, हम जितना इन संस्थाओं से 
उपराग्र हो कर भौर 06६8 0068 


7यू पोचत हें हमे यही 


प्रदान कर सकती है । 





बेदिक धर्म के प्रेमियों की | “ना विधान और संगठन (एणा- 


सहायता, सहयोग भौंर पथ-प्रदर्शन 


बांट इस प्रकार हो कि दोनों 


सभाश्नों की सम्मिद्धित दो उप-सभाए 
हों। एक उप सभा विद्या सभा हो 


प्र २६ अग्रेल १९६१ 


आर्य सप्राज भरिद्य 
शेडवाली गली 


सिरकी बाजार के अग्िकारियों 
श्री पं, ढृजलाल जी शर्मा प्रधांस 


और दूसरी घधमंसभा । 
विद्या सभा समस्त गुरुकलो, , 
कालियजों, स्कूलों और पाठशालाओं 


“्रचार-काथ ” को जिस में मौखिक 


| नकर आता है कि यह इस मोह के | परे भौर साहित्य प्रचार दोनों तथा श्री सोभराज जी मन्त्री तथा 


को बराबर की महानता हो। जहां , अन्य सारे सब्जनों ने आये प्रादेशिक 
अचारक मण्डल को शक्ति को | श्षत्मा द्वारा अपना प्रथम शानदार 
ज्यादा से ज्याद। बढ़ाया जाये वहां ' अल्सा किया | जिस में पं, ब्रिल्ोक 
एक बड़ा राफ्तिशाली "प्र स” कायम चन्द्र शास्त्री ५, खुशी राम जी वेद 


लोक प्रिय हो। दोनों उपसभाएं | एम. ५., पं. दौलतराम जी शास्त्री 
(विदा सभा झोर घम सभा) अपना- अमृतसर, प्रो, धर्मेन्दु जी एम, ए. 
! पं, ज्ञानेन्द्र जी, ५. राजपाल मंदन 
जी चिमटा मंडली, मा. तारा चंद 
कक, जी, ठा. दुर्गोसह जी, श्ादि 
चूंकि वरतमान युग राजनीति-- | पधारे | जल्से में बढ़ा ही समारोह 
अवान युग है, इस लिये दोनों प्रवि- | था। कथा, जलूस तथा उत्सव ष्प 


निधि सभाएं यदि एक राज्य-आये- धाम से हुआ। समाज के अधिकारी 
सभा भी बना ले तो उचित ही होगा भाईयों तथा बहनों का समाज 
जो कि इस क्षेत्र में उतरने वाले प्रेम दर्शनीय था। महात्मा हंसराज 
आये मह्दालुभातरों को अपना परामर्श ,कूछ मर्टिंड! के मान्म विसिंपलछ 


डपयप्रांणा व णरएु॥ा58707) 
स्य॑ व्यवस्थित करें | 


बतेप्रान संश्थाएं भी कायम रहें | सहयोग और पश्च-प्रदशेन दे सके। ५६ ज़तल्ली जो ने स्कूल का सारा 
और हमारे उपरोक्त उह्दश्यकी भी पूर्ति इस सेन केवल आय समाज के सहयोग दिया। श्री बृजलार्ल हीं 


! की (हद सकेगी अप हइ , शर्मा प्रधान, मंत्री जी व सारे 
जग हम कि बे अिक झ्रधकारी समाज के बड़े दीवाने 
धर्म के दृष्टि ब्िद्यु से एक प्रभाव दर 
उत्पादक असर डाल सबेगी। इस । 
क्षेत्र में उतरने वाले सभी शायर | 

| कलमनों को देसी उपसभा के रिं्र,. अर्येिेमाज शामचोरासी 
को न फेवल स्वीकार ही कहना श्री ला० परमेहहरी दास हे 
चाहिये बल्कि उसके अमुशासन | बहल शाम चुराती समाज के 
में रह कर काय करना चाहिये। | प्रधान आयंसमाज फ्रदेशिक सभा 

वैदिक पापन आश्रम, के पुराने महारथी हैं। समाज प्रेम 


| की इनके रोम २ में है | प्रतिवर्ष 

पमुतानगर (अभ्वाला) | चण्डगढ़ से आ$र शामबरासो 
साधना शिविर बढ़ी सफलता | में सम्राज का धूमधाम से जल्लसा 
पूवंक समाप्त हो गया साधक और | द्रते हैं। सभा की आधिक रूप 
यात्री बड़ी संख्या में पधारे ब्र० | बहुत ही सद्दायता करते हैं। 
बलदेवजी का योग के अंगों (आप्षत । 
प्राणायाम ओर धारणा) की शिक्षा 
का कार्यक्रम बड़ा प्रभाव शाही रहा 


जिस का साधकों ने अच्छा लाभ 
उठाया । 


ं । इत्सव घूम धाम से समाप्त हुआ 





विल्वार्थ, निष्काम सभा के ऐसे 


मदहारथियों पर सभा को हमेशा 
मान है। श्री बहुल जी का समान 


| प्रमव सेवा देखकर मर्तक मु 
--प्रबन्धन॒ जाता है| 








आगे जगत जालन्धर 
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आज ० कल अप पटल 
प्रशुवाअम घनाब (जम्मू ) झायसमाज माइल टाउन ७.७००७७७७००७०७७७७०:००७७७७०७०:००० 


प्रादेशिक समा की ओर से । 
ठा. दुर्गासिंह जी व म्ञा० ताराचन्द्र 
जी घनाल पहुचे। श्री प्रणवानन्द्‌ 
जी सरस्वती की अध्यक्षता में दो 
तीन दिन तक भजन व उपदेश द्वोते | 
रहे । आस पास के ग्रार्मों से भी | 
जनता ने पधार कर इस प्रचार से 
लाभ डठाया तथा वेद प्रचार से | 
उन में श्रद्धा पैदा हुई। इस सम्पूर्ण 
कार्य क्रम का श्रेय स्वामी जी महाराज 
पर ही है । 
पहमत्मा हंसराज जयन्ती 

महात्मा हंसराज जयन्ती गत 
रविवार को आये समाज सेक्टर 
८, (डी. ए, वी. स्कूल) चंडीगढ़ में 
डा. गोपी चन्द भागेव की अध्यक्षता 
में मनाई गई। इस में श्री नानकचन्द 
प्रिंसिपल श्रीराम शर्मा, प्रिंसिपल 
गिरघारी लाल, पं० ऋषिराम बेदिक 
मिशनरी ने व्याख्यान दिए। डी. 
ए. वो. स्कूल, दयानन्द माडल स्कूल 
तथा भोतीराम झआरार्य॑ कन्या विद्या- 
लग के बियार्थियों ने गीत गाए | 


05 2 233 2303. 2, 25525] 
शोक प्रस्ताव 


आयेकुमार सभा 





प्रधाना 
मोहल्ला रोहतक की इस साधारण 
दैतिक सभा को यह जानकर शोक 
हुआ की श्री रामरंग जी वकील 
प्रधान श्रायंसमाज कालिज विभाग 
रोहतक के सपुत्र श्री जगदोशचन्द्र 
जी का भारत-चीन सीमा पर युद्ध 
में देहांत हो गया | 
शोक के साथ इस सभा को 
यह हुए भी है कि इस वीर ने 
देश की रक्षा के हित वीर गति 
प्राप्त की है । 
यह समा प्रभु से प्रार्थना 
करती है कि वह सन्तप्त परिवार 
को इस मद्दान कष्ट के सहन करने 
की शक्ति प्रदान करें । 
मन्त्री आये कुमार सभा 
प्रधाना मोहल्ला रोहतक 


गुढगावा 
२-४-६३ को त्यागमुर्ति महात्मा 


हसराज दिवस-श्रीयुत राजकुमार 


| ज्ञी मुख्य मंत्री झ्राय प्रा० प्र०« उप 


सभा, दिल्‍ली की अध्यक्षता में 
आयेसमाज मन्दिर माडल टाउन 
गड़गावां में पूरे समारोह से मनाया 
गया। इस में गड़गाबां नगर की 
समस्त झाय समाजों तथा आये 
संस्थाओं, डो. ए. वी. हाई स्कूल 
गुड़गावां, वेदिक कन्या पाठशाला 
गुड़गावां छावनी ने बढ़चढ़ कर 
भाग लिया। श्रनेक विद्वानों ने 





महात्मा जो को श्रद्धांतरलियां 


मेंट की । 
--त्रिलोकनाथ मन्त्री 


आये प्रतिनिधिसभा पंजाब ' 


(उपकार्यालय नई देहली--१) 
परोपकारिणी सभा ने अपनी 
बेठक तारीख ७ ४ ६३, में लाला 
हप्तराज जी गुप्त को स्व० म० कृष्ण 
जी के स्थान पर परोपकारिणी सभा 
अजमेर का स्वंसम्मति से प्रधान । 
निवाचित किया है || ! 
--जगन्नाथ उपमंत्री सभा 
आर्यसमाज लारेस रोड 
२३ से ३० अप्र ल को प्रतिदिन 
प्रात वेद चर्चा होती रहेगी। श्री | 
पं० चन्द्र सेन जी आये हितैषी की | 
मनोहर कथा होगी | | 
आययंसमाज जालन्धर छावनी 
का उत्सव १४ से २९ अप्रत् 
को धूमघाम से सम्पन्न हुआ इस | 
अवसर पर राजपोल जी ष मदन 
मोहन जी की मंडली के भजन 
होते रहे । १६ से २९ तक श्री पं० 
चन्द्रसेन जी (सोनीपत निवासी) व | 
श्री राजपाल मदनमोहन जी के | 
व्याख्यान व मधुर भजन होते रहे | 
२२ को स्त्री समाज का उत्सव भी 
मताया गया। उत्सव हर प्रकार से 
सफल रद्दा इस का श्रेय श्री प्रिंसीपल 
जावेद जी व समाज अ्रधिकारियों 


को है। इस अवसर पर 2१) वेद 
प्रचाराथ सभा को प्राप्त हुए । 








जगाया तुमको कितनी बार 


वेदों का उपदेश यही है 

गीता का आदेश यही है 

अजुन का सन्देश यद्दी है 

चलते वीरो अब तुम क्यों न कृष्ण की शिक्षा के अनुसार 
जगाया तुप्को 


»००४००% 


शड्र ने जीवन दे डाला 
आत्म पतन से तुम्दें उबारा 
झआन्धेरे में किया उजाला 


दिव्य मांगे के निर्देशक को तुमने दिया विसार 
जगाया तुमकी ... ..* 

पानीपत के महासमर में 

अस्सी घाव हुए थे तन में 

तत्र सी व्यथा नहीं थी मन में 
तुम्हें बचाने की चमकी थी सांगा की तलवार 
जगाया तुमझो ... ... 

दयानन्द ने तुम्हें जगाया 

वेदों का शुचि सुपथ सुमावा 

राष्ट्र हेतु मरना सिखलाया 
ऋषि के मन्तव्यों को मानों कर दो राष्ट्र सुवार 
जगाया तुमकी ... .* 

चीन शत्र शिर पर चढ़ आया 

महासमर का विग्ुज्ञ वजञाया 

क्ैेकिन तुमको होश न आया 
कम्म कर्ण की उस निद्रा से करो न ज्यादा प्यार 
जगाया तुम को 


-कु वर जयरामसिह त्यागी 


ह००००० 
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| जल्दी ज्ञप्त करे, लैखक तथा प्रकाशक 
आयसभाज अजावलपुर कस अब रओ बला किस बे 


पु 
गत दिलों आये ससाज स्थापना 
हे कड़ा दण्ड दिलाया ज्ञाये । मद्दात्मा 
दिवस बड़े समारोह के साथ सम्पन्न 


हंसराज़ जी का जन्म दिवस बड़े 
हुओ। सिर में दोपनिक्ी को रब उत्साह से मनाया गया । 


व पक काये हें ईगा। समाज माडल टाऊन पानीपत 
रात बाबराम मारटर ५ 
!। का उत्सव ९७से १६ मई को 


शास्त्री जी, मद्दता जगन्नाथ जी 
आदि सज्जनों के व्याख्यानों तथा | हो रहा है | १३ मई से कथा 
और यज्ञ | श्रो प॑. त्रिल्लोक चन्द्र जी, 


भजनों का अच्छा तांता बध भया। 
देवियों के भी व्याख्यान व भजन श्री राजपाल जी, श्री मदनमोहन जी, 
श्री हजारी लाल जी, श्री दुर्गासिदद 


कफ --देवराज प्रचारमन्त्री जी, ५. खुशीराम जो शर्मा भाग ले ह 
रह्दे हैं । 


€ 
भाय॑ समाज लोहगढ़ सा 


अमतप्तर 9७ से १६ मई को सम्पस्न हो 
ने अपने प्रस्ताव में पजाब | रहा है। श्री ओम प्रकाश जी, श्री 


किताय के विरुद्ध रोष प्रकट किया | चन्द्र सेन जो, श्री तारा चन्द्र जी 
सरकार से मांग की गई कि इसे | पघार रहे हैं । 


| 


आायंजगत्‌ जालन्धर 
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आय प्रादेशिक सभा के वेदप्रचार 
का कार्यक्रम 


आयं स्त्री समाज नाहन (हिमाचल)--का यज्ञ उत्सव 
अमरसिंह जी की अध्यक्षता में २१ से २४ मई को सम्पन्न हो रहा है। 
श्री पं० 'दौलतराम जी, श्री जगतराम जी, श्री बस्तीराम जी और श्री 
हजारी लाल जी पधार रहे हैं । 

आ० स० शाम चौरासी--का उत्सव ४ से ७ अप्रेल को धूम- 
धाम से सम्पन्न हुआ है। ३१ मा से यजु्वेद यज्ञ और +था प० खुशी 
रास जी की हुई। राजपाल श्री मदनमोहन जी के भजन हुए | उत्सव 
पर श्री पं. त्रिलोक चन्द्र जी, श्री प॑० चन्द्रसेन जी, श्री मेलाराम जी, श्री 
ताराचन्द जी, श्री हजारी लाल जी श्री क्षानेद्र जी आदि महानुभाव 
पधारे | २००/-- सभा को दान प्राप्त हुआ । 


महात्मा हसराज मेला बिजवाड़ा--(होशियारपुर) में सभा की 


ओर से ९६ भप्रेल को धूमधाम से मनाया गया। १६ अग्रेल से कथा 
श्री पं० त्रिलोक चन्द्र जी और मजन श्री राजपाल ज्ञी मदनमोहन 
जी के होते रहे । 

आ० स० जलालाबाद गर्वी--२७ से ३० अप्रेल् को उत्सव के 

: रूप में कथा होगी । पं० त्रिलोकचन्द ज्ञी और श्री दुगासिह जी पधारेगे । 

आ. स. शूगर मिल खतौली-(उत्तर प्रदेश) समाज का उत्सव 
२७ से २६ अप्रैल को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है । २३ अप्रल से 
खुशीराम शर्मा कथा कहेंगे और हजारीलाल जी के भजन होंगे। 

आ. स. राजपुरा टाऊनशिप--समाज में १७ से २३ अग्रेल 
तक पं० अ्रॉमप्रकाश जी थी कथा होती रही। मा० ताराचन्द जी के 
भजन हुए | 

आ. स. फतहबाद अमृसर--का उत्सव १० से १३ मई को 
सम्पन्न हो रह्दा है। २६ अ्रप्रल से पं० झमोग्रकाश जी कथा कहेंगे 
ताराचन्द जी के भजन । उत्सव पर श्री ५० दुर्गांसिह जी, राजपाल जी 
मण्डली | ५० दौलतराम जी शास्त्री पघारेगे । 

आ. स. राम नगर करनाल--क्ा उत्सव ३ से ४ मई को 

' सम्पन्न हो रहा है | २६ से प॑० चन्द्रसेन जी कथा कहेंगे। श्री मेलाराम 
जी के भजन होंगे । उत्सव पर प० त्रिलोक चन्द्‌ जी पधारेगे। 
१७ अप्रैल से १९ तक अलावलपुर--समाज में महात्भा 
इसराज द्विस के उपरक्य में श्री मेलाराम जी के भजन होते रहे । 
महात्मा हसराज हाई स्कूल भठिडा--में महात्मा हंसराज 
दिवस १७ से १९ अप्रेज़् को समारोह से मनाया गया। पं० च-द्सेन 
जी, भी दुर्गासह्‌ जी पधारे । 

आा० स० शक्र बस्ती, देहली--का उत्सव ३ से ५ मई तक 

' सम्पन्न हो रहा है। र८ अप्रन्ल से प*० त्रिलोक जी कथा कहेंगे और 
राजपातल जी, मदनमोहन जी के भजन होंगे २ मई तक | 

आ० स० महरोली दिल्ली--३॥ उत्सव २६ से २८ अश्रोल को 
सम्पन्न हो रहा है । 

--खुशी राम शर्मा 


“स2७-++२अबन5न कर ल>म >> लनब लि ५ ४ 





| ईसाई पादरियों की देशद्रोही गतिविधियां 


( ले०--श्री रुद्रदत्त जी शर्मा लक्ष्मणसर अमृतसर ) 
धार्मिक प्रचार की आड़ में भारत सरकार के विरुद्ध धृणा फैलाने की चाले 
ईसाई पड्टयन्त्र मे फसे एक युवक के आखो देखे हालात' 

अमृतसर का एक शिक्षित हिन्दू युवक जो कुछ समय ईंसाइयों की 
चिकनी चुपड़ी बातों का शिकार हुआ रहा, इसके बियान के अनुसार जो 
कटु अनुभव उसे प्राप्त हुए बह भोले-भाले हिन्दु युवकों तथा तीत्र गति 
से पथश्रष्ट कये जा रहे हरिज्ञन भाइयों के लिये बहुत दिलचस्पों और 
जागृति का कारण होंगे | 

पिछले दिनों अमृतसर स्टेशन के समीप कैनाल आफिस के सामने 
79 987 आए्ला ढ शशक्ताए हैटाएत में एक पादरी पधारे, 
जिन्होंने “कासिदे जदीद” नामक पाकिस्तानी रिसाले (मासिक पत्र) 
वांटे और व्याख्यान देते हुए हिन्दुओं और भारत सरकार के विरुद्ध 
विष वमन करते छुए यह्दां तक कहा कि भारत सरकार हमें मिटा देना 
चाहती है | उपराक्त चच का एक ओर पादरी भी इसी प्रकार का 
प्रचार करता फिरता है । उपरोक्त युवक ने चर्च के अध्यक्ष से शिकायत 
की कि इकूमत के विरुद्ध ऐसा प्रचार क्‍यों किया जा रहा है तो अध्यक्त 
महोदय पहले तो टाल मटोल करने लगे, परन्तु दोवारा पूछने पर बिगड़ 
गये और श्रत्यन्त करोधित हो गये । 

इस युवक ने विनय पूवेक अपनी शंका के समाधान की प्रार्थना की, 
परन्तु संतोषजनक उत्तर न दे सकने पर चर्च के अध्यक्ष गालियां देने 
लगे और मारने की धमकी दी । युवक ने गालियों का उत्तर न देते हुए 
इतना कहा कि “मैं तो नया मसीही हू! आप पुशने और विख्यात 
मसीही होकर भी हजरत मसीह के शान्ति के नियम को तोड़ कर बला- 
त्कार (तशह ढ) पर उतर रहे हैं । इस पर बह और भो उत्तेजित दो 
गये ओर युवक को मार पीट कर बाहिर निकाल दिया। यह युवक इस 
घटना से अत्यन्त निराश हुआ हमारे पास पहु'चा, हमने समझा बुझा 
कर शान्त किया और उसने स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किया कि प्रभु का 
शुकर है कि ईसाई पादरियों के देश-द्रोह्दी म्रचार न तथा इनके दुब्यबहार 
ने मेरी आंखें खोल दी हैं | युवक इस बात पर बहुत विस्मित था कि 
हिन्दुओं और भारत सरकार के विरुद्ध विषला प्रचार करने में 
इनका धामिक उद्देश्य काम कर रहा है अथवा राजनैतिक ? 

इस युवक ने बताया कि यह पादरी भोले-भाल युवको ओर युवांतयों 
को कई प्रकार के सब्ज बाग दिखाकर फुसलाते और नौकरी आदि का 
प्रलोभन देकर अपने फन्दे में फंसा लेते हैं जब कोई इनकी छणित चालों 
पर शंका प्रकट करे तो इधर-उधर की बाते बना कर टाल देते हैं। 
वास्तव में कोई आत्म-अभिमानी (बाज़मीर) व्यक्ति इनके जाल्न में 
अधिक देर तक नहीं रह सकता ओऔर न उसे वहां पसन्द ही किया जाता 
है। उनके अनुचित कार्यों और विषेले प्रोपायरड्ा पर शंका प्रकट करने 
पर ही इस युवक को न केवल मारपीट की गयी अपितु इसे विधिक्त 
ईसाई बदा चुकने के बावजूद इसे बषतिम्मा का प्रमाश पत्र देने से 
इनकार कर दिया »या | 

(शेष पष्ठ ८ पर) 


आय जगत 





आये समाज धर्मे', 


वश क आ पी जन: 






हायर संकण्डरी स्कूल कादियां | मन्त्री कुम 
वेद कौर आये कन्या पाठ शाला कार्य: 
कोषाध्यक्ष श्री मनसा राम जी अन्तरज्ञ सभा चु - 
मद्दोदय को दिया गया। 
रोशन लाल उपमन्त्री सभा 
आर्य समाज दयालपुरा करनाल का चुनाव 
प्रधान--श्री ला० मामचन्द जी। उपप्रधान---भ्री पं० पूर्ण चन्द 
जी आये । उपप्रधान--श्री हुक्मचन्द जी । मस्त्री--श्री रघुवीर सिंद्द वर्मा 
डपमन्त्री श्री विशन स्वरूप जी। उपमन्त्री--श्री ब्रह्मयचारी हरीदेव जी | 
कोषाध्यक्ष--श्री ज्ञा० ज्ञानचन्द जी। पुस्तक्राध्यक्ष--श्री श्याम जी। 
आड़ीटर--श्री ज्ञा० अमरनाथ जी । 
अच्तरग सदस्य 


श्री चौ० पंजाब सिंह जी वकील, श्री डा० गणेशदास ज़ी, श्री प्रि8 २ 


गिरधारी लाल जी, श्री ल्ञा० मोती राम जी, श्री ९० जारूदत्तनजी, भ्रीं, 


चौ० पूर्णसिंह जी, श्री प॑० मन्साराम जी, श्री भागीरकक्रुमार जी, श्री 
दीवान विशन दास मी बीरे बीरे 
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"सृन्‍्त्री आय समाज दयालपुरा करनाल 


.. परीक्षा परिणाम 
डौ० एं5 वो० हाई एण्ड ट्रंनिंग स्कूल गढ़दीवाला 
संट्रिक्र का परीक्षा परिणाम ६३.४ प्रतिशत रहा। जिला के सभी 
स्कूलों से प्रथम रददा। ६२ छात्रों में से ४६ सफल हुए। इस सफल्नता 
का श्रेय कमेटी के चेयर मेन्र श्री बी० एध८ बहल जी को है हम उन्हें 
धन्यवाद देते हैं । 


लय 


हेड मास्टर स्कूल गढ़दीवाता 


कपाही देवी होशियारपुर 
डी० ए० की० हाई स्कूल कमाही देवी (होशिय,र पुर) का गत 
वर्षों की भांति इस बर्ष भी मिडल कक्षा परिणाम शानदार 
रहा । अर्थात्‌ ६६ छात्रों में से ६२ पास हुए, 
६४ प्रतिशत है । 


परिणाम 


इस सफलता का सेहरा श्री रामप्रकाश जी सेढठी और उनके 
योग्य स्टाफ पर आधारित है। -मन्त्री पततीराम क कर 


डी० ए० वी० हा० से० स्कूल करनाल 
इस स्कूल की मिडिल परीक्षा का परिणात्न ६९ +तिशत श्र्थात्‌ 
सब स्कूलों से अच्छा रहद्दा है । निम्न छात्रों ने स्थानीय स्कूलों में उत्तम 
स्थान प्राप्त किया | (१) अइवनी कुम।र ५६४ (२) कृष्ण गोपाल ४२० 
(३) सुभाष चन्द्र ५१२ (५) सुशील भारहाज ५०६ । इस सफलता का 
सेहरा स्कूल के प्रिंसिपल महोदय आर उनके याश्य स्टाफ के सिर पर है। 


>>--_++3.>_«+++त+त+त+न+-- न नमन मनन नननननननन+नयणीणाण।। शत 


रजिस्टड नं० पी० १२१ 


महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 


आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर ने स्वर्गीय 
मद्दात्मा इंसराज जी को पुण्य स्मृति में बेदिक धम सम्बन्धी पुस्तकों 
के प्रकाशन का विभाग खोला हुआ है जिसने समय २ पर समयानुकूल 
पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा मद्दात्मा जी के नाम व काम को चिरस्थायी 








कर दिया है। अब आय॑ समाज़ञों, व महात्मा जी के श्रद्धालु अक्‍तों का 
कत्त व्य हैं कि इस विभाग की अधिक से अधिक पुस्तके म'गाकर उनके 


नाम को अमर करें। साथ ही इस विभाग को आथिक सद्दायता करे | 


आये समाजों के सदस्य व झआय- संस्कार विधि श्र 
“यय सम्बन्धी सन्द्र पक्‍की जिल्द पंचमायज्न विधि "० 
के रजिस्टर १.०० , आर्याभिविनय "४० 
महात्मा हंसराज ज्ञी का सम्पू्ण' | पदिक सत्संग गुटका (उदू ) .२५ 
विस्तृत तथा संचित्र जीवन २.०० | वौदिक घ्॒मं का महस्क १००/० 
प्रभु दर्शन २.४० न०पे० | बेदिक धर्म मुझे क्‍यों 
महर्षि दशक ६, प्यारा है १.४० 
(प्रिंदिवानचन्द कृत) २.५० | चारों वेदों के शतक बढ़िया चिता- 
गीता दिग्दर्शन ४० | कर्षक जिल्द प्रति कापी १०० 
जीवन ज्योति ६२ | राधा स्वामी मत अलोचन. .३७ 
स्वाध्याय संग्रह (नयाग्रकाशन).४० | दयानन्द दिंत्र लाइक एएड वक 
दयाननद्‌ शतक १.०० | अप्रे जी में (प्रिंसूयं भानु जी *ैै ह. 
श्राय भजन संग्रह हि ८ द्वारा लिखित) १ ४० 
सत्यार्थ प्रकाश भाष्य ॥ टीविंग ओक ईशोपनिरद_ 
१०० | (अंग्रेजी) में 
श् >>. २ १५० | श्री दीवान चन्द जी लिखित) ९ ५६ 
स्वामी दुयानन्द जी के नोट--इनके अतिरिक्त आनंद 
पत्र व्यू वार गा ४५० | स्वामी जी महाराज लिखित स्वा- 
हे हे ४० | ध्याय व अध्यात्मवाद सबसल्धी 
पातंजल योग अरविंद सभी पुस्तक इमारे यहद्दा से 
की योग पद्धति ४७५ | प्राप्य हैं। 
श्रमतवाणी सज़िल्द ,० 
अजिएड ही मिलने का पता-- 
आयसमाज की सदस्यता के प्रवेश प्रबन्धक--महात्मा. हसराज 
पत्र २.४० | साहित्य. विभाग #.7.7?. सभा 


चारों वेदों की मूल पुस्तक २२.४० | निकट कचहरी जाल्नन्वर । 





(पृष्ठ ७ का शेष) 


भगवान करें कि हिन्दू नेता तथा भारत सरकार इन द्वालात पर 
गहरे दिल से विचार करें। चीन, लंका और बर्मा आदि देशों ने 
स्वतन्त्रता मिलते ही विदेशी पाररियों को तुरन्त अपन देशों से बाहिर 
निकाल दिया था। परन्तु भारत को सवतस्त्रता मिलने के पश्चात कहां 
विदेशी पादरियों की संख्या झाठ गुणा से भी अधिक बढ़ चुकी है। 
हमारा देश आज हर ऐरे गेरे के लिए नूर महल को सराए बना हुआ 
है।न जाने यह मुबाद (707०0 7800०) किसी समय कितना 
भयानक सिद्ध हो ९ 








मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज़ जी सन्त्री क्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जालम्धर द्वारा वीर मिल्ाप में स, मल्ाप रोड जालन्धर से &६ 
आये जगत काबोलय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक-आरये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाईक 





| नक > 





ट्ली 


फोन न॑० ३०५०. [झर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालर 





> डे ॥ 


न्धर का साप्ताहिक म्ुखपत्र] 





8७29, ॥४०. ०, ]20 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पैसे णाज्राप्तज्ञुााछु77__-त _ सबसे. मूल्य ६ रुपये 
वर्ष २३ अंक १८) रविवार २ ३२ वेशाख २०२ दक्रादप----_-प+-+_ _ ६ १९६३ दयातत्दाब्द १३९ ( तार-प्रादेशिक जाल ५ मई १९६३ दयानन्दाब्द १३९ (तार-प्रादेशिक जालन्धर 
का कलम ताकत पम्प बम लनक अल जब रकम 0656: #6 200 कट 20/00 ४40आ5/ 6 


वेद सृक्तयः 
ऋतेने स्थृूणाम धिरोह 


हे मनुष्य ! तू सत्य के आधार- 


चाहिए । इस बुनियाद पर खड़ा 
होने बाला व्यक्त किसी प्रकार 
भी बिच लत नहीं हो सकता | 


अप दक्ष शत्र न्‌ 


हे वीर ! नू अपने सत्य के बल 
से शुद्ध आचार व्यवहार से, अपनी 
शक्ति से सारे शत्रुओं को, मानवता 
ओर सत्य धर्म क विराधियों को 


+ | 
शांत जवम शरद: 
इम सौ वर्ष तक जीने बाले 
| हों। भगवन ! हमे ऐसी शक्ति दो, 
' ऐसा जीवन बल और स्वास्थ्य 






बिक 
वेदामृत 
र॑ न इन्द्रो वसुमिदेंदों अस्तु शमादित्येमिवरुण: सुशंसः॥ 
' श॑ नो रुद्रो रद्रेभिज॑लापः शं नस्वष्टाग्नाभिरिह श्रणोत॥ 


ऋक्‌ म० ७ सू० ३४ मत्र ६ 





अर्थ :--(शं न.) हमें सुख शांति देवे (बसुभि ) निवास के साध्न 
बने हुए जो प्रध्वी आदि वसु है, उनके साथ (देव ) प्रकाश करने वाला 
इन्द्र ) सूये (अस्तु) कल्याण कारी हीन तथा (शम) हमे शांन दे 
(आदित्ये।भ:) अन्धकार नाशऊ किरणों से युक्त ओर (बरूण ) रुद्र 
देव परमात्मा (रुठ्रे भि.) पराषियों का पापकर्म के फल देकर रुल्ान | 
बाली शक्तियों का स्वानी (जलाष.) शांतिदान करन वाला कल्याण 
करे और (श न.) सुखदायक हो (त्वष्टा) विद्या वाला विवेक, पुरुष 
अपनी (ग्नाभि ) शुभवाणियों, पवित्र डपदेशों से (शम्‌ न ) हमे सुख से 
(शणोतु) सुनावे । जीबन देने वालो उपदेशों से सदा कल्याण करता र्‌ह्‌। 


॥ 


भाव “-भूमि माता ने अपनो सन्‍्तान के लिए अपनी प्यार 
भरी गोदी में क्‍या २ पदाथे रत्ल ऐश्वर्य भण्डार भर रखे हैं। प्रकाश 
वाली किरणों से युक्त सूयदेव तथा जीवन की प्यास बुकाने बाला, | 
| ताप संक्ताप दूर करने वाला वरुण &मे ये सारे सुख शान्ति देते रहें। 
| भगवन ! श्राप माता भी है, शिव शंकर भी हैं. तथा शआ्याप रदबन कर 
रुलाते भी है । पापियों को उनके पाप कर्मो' का दरुड रूप फल देकर 
उनको रुद्र बनकर रुलाते हैं। आपसे कौन बच सकता हैं ? शांति के 
धाम भी हो और तपाने बाले भी हो । प्रभो! संसार में जो सज्जन, 
देव, दिव्य गुणों से सजे परोपकारी हों, 
हमें सदा मुनने को मिलता रहे । 

। कल्याण हो--सं० 





उनका जीवन भरा सन्देश 
उनके संग में रद्द कर हमारा । 
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त्री सभा स्म्पा 


भारत किसी भी दबा में 
नं आएगा 
श्री नेहरू जी की घोषण। 


८५ 


डीघा. प्रधान मन्त्री श्री नेहरू 
ने आज़ यहां कहा कि सीमा के 
प्रश्न पर भारत ओर चीन में सीधी 
बाता का अभी कोई माग नहीं 
निकला । 

उन्होंने आगे कहा कि भारत 
की ग्थिति यह हैं कि चीन पहले 
कालत्रम्व्ा प्रम्तावों को स्वीकार करे 
फिर सीधी बातदीत शुरू की जा 
सकता है) भारत एक शातिप्रिय 
देश हू और बह किसी से युद्ध नहीं 
चाहता लाकन इस का मतल्लनन्न यह 
नहीं कि हम किसीके दबाव के आगे 
मुक जाएगे । 

उन्हान कट्दा कि चीन ने हम 
से विध्वासघात किया है और हमे 
उसके द्वारा उत्पन्न स्थिति का सामना 
करना होगा | लेकिन यह हम चीन 
को गालियां देकर या कड़ी भाषा 
के प्रयोग मात्र से नही कर सकते | 


दक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


आर्यजगत्‌ जालन्धर 


अध्यात्मवाद के मार्ग पर 
चलने वाले अभ्यासी सब्जन अपने 
अनुभव के आधार पर बतलाते हैं 
कि बाहर के विहव के समान हमारे 
अन्दर भी विश्व हैं। रूप, रस, 
गन्ध, शब्द तथा कोमल स्पशं सब 
कुछ है--अन्दर बड़ा ही अद्भुत 
विश्व है । पर देखने वाली आंख 
चाहिए | पृज्य महात्मा जी योग- 
मार्ग के अभ्यासी हैं, अनुभव 
प्राप्त किया है-- उनके अ्रपने शब्दों 
मे 
करे--सं ० 


अध्यात्मबाद का अमृतपान 


योग का अश्रथ है व्यष्टि को 
समष्टि में मिला देना। एक मन 
आपके अन्दर है. इसी प्रकार का 
एक मन सारे विश्व मे फेल्ना है, 
उसे सर्माष्ट बुद्धि कहते हें। एक 
चित्त आपके अन्दर है, इसी प्रकार 
का एक ससप्टि चित्त बाहर है 
समस्त रसूसार में अपने मन को, 
बुद्धि को चित्त को और प्राण को 
विश्व में फेले हुए इस सम्टि बुद्ध, 
समष्टि चित्त और सम्रध्टि प्राण के 
साथ मिला देने से योग का पहला 
अंग पूर्ण होता है। ऐसा करने से 
शम की सम्पत्ति उत्पन्न होती हूँ। 
आप कहेंगे कि यह व्याष्ट हर 
समष्टि की बात तो समझा, परन्तु 
पएसा करने का उपाय क्या ह ? मै 
उपाय भी बताता हू | ऐथा उपाय 
हैं जिसे सीखने ओर प्राप्त करने मे 
साथ लोग वर्षा ्ञगा देते है | मे 
आपको कुछ बाक्‍्यों में बताता हू, 
फिर करना न करना आपका काय है 

देखिये-प्रात तीन बजे से 
छुः बजे तक का समय चौबीस 
घण्टो में सबसे उत्तम होता है। 
इस समय नहां धो कर, नहीं 
तो मुह द्वाथ घाकर एक 
स्थान पर बेठ जाओं। ऐसे स्थान 





अध्यामवाद 


५ मई १९६३ 


| दिखाई देगा और यह सब कुछ 


अन्दर की ओर 


(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती महाराज) 


+9900900000000-00-०0-0-006: 


बेठो, कोई भी अन्य बात वहां न 
होने दो | यदि बड़ा घर है तो एक । 
कमरा इस कार्य के लिए निश्चित । 
करो | बड़ा नहीं एक कमरा ही है ' 
तो उसके एक भाग को इस कार्य 
के लिए निश्चित करो | अपने समक्ष . 
धूप या अगरबत्ती जलाओ, घी का ' 
दीपक जला के रख लो, पानी का 
लोटा रख लो और बेठ ज्ञाओ। 
एक आसन का अथ है बैठने की 
ऐसी विधि, जिस में साधक अधिक 
से अधिक समय तक तिना किसी 
कष्ट के बेठ सके | सदा एक ही 
आसन में बेठो ! पद्मासन सिद्धासन, 
शवासन ऐसे कई आसन हैं। उन 
सब में से किसी एक आसन को 
अपना लो । उसको अपनाये रखो 
सिद्धासन और पद्मासन उत्तम है। 
उन में पालती मार कर पीठ और 
ग्रीवा को एक सीध में रखकर बेठना 
होता है । 

परन्तु आजक्ल तो विचित्र 
समय आंगया है। कई स्थानों मे ' 
लोगो का पालती मारना ही भूल 
गया है। में अफ्रीका मे गया वहा । 
कछ लोग पालती मारता ही नहीं 
जानते । परन्तु इसका अथ यह नहीं 


किजो लोग सिद्धासन या पद्मासन , 
में नहीं बेठ सकने, वे योग के मागे 
पर चल ही नहीं सकते। जो लॉग 


पालती न मार सकें, उनके | 
लिए आन्छा है कि वे शवासन ' 
को अपना लें। शव कहते 
हैं ज्ाश को । लाश की । 


माति लेट जाओ | पाव के अंगूठों | 
को कपड़े का एक्र छलला बनाकर | 


पर बेठी जद्दा ध्यान भक्तित और ' उसमें डाल दो, कमर के ऊपर | 
यज्ञ के अतिरिकत ओर कुछ न हाता | कपड़ा लपेट कर दह्वाथा को कपड़ | दिवाई देगा। इस से भी अगे 


और पांव न हिले। फिर चित्त | 
लेटे रहो । इस को शवासन कहते 
हैं। परन्तु इस आसन को अपनाओं! 





या किसी अन्य आसन को, जिसे 
झपनालो उसे छोड़ो नहीं, सदा 
डसको अपनाये रखो । शआआसन 
लगाने के पह ॥त्‌ पांच वार गायत्री 
मन्त्र का जाप इस प्रकार करो कि । 


; तुम्हार कान तुम्हारी आवबाज्ञ को ' 


सुन सके। फिर आंख बन्द कर के 
पांच बार इस प्रकार जाप करे कि. 
होंठ दिल, आवाज़ सुनाई न दे। 


तब होंठ भी बन्द कर दो। पाच 
बार इस प्रकार जाप करो कि बन्द । 
मुख के अन्दर जिह्ला है ओर कुछ 
भी न हो। तब जिल्ला भी बन्द फर 
दो । कण्ठ में करो, फिर वर्ठ मे 


ज्ञाप करना भी बन्द कर दा। दो 
आंखों के मध्य में, भौवों के बीच, 
माथे में जो स्थान है, जिसे भूकृटि 
कहते हैं, वहां ध्यान करो। इस 
स्थान को प्रयाग भी कहने हैं। 
यहाँ इश, पिंगला और सुपुम्गा 
नाम की तीन नाड़िया तीन नदियों 
के रूप में आकर मिलटी है। इन 
नदियों को देखने का प्रयत्न क्रों। 
बार २ प्रयत्न करने से यह 
नदिया दृष्ठिगोचर होंगी । एक 
विशाल नदी में हुई 
प्रतीत होंगी । उस नदी के किनारे 


ब्‌ 
ए 


मिल्ठी 


बेठ जाओ, वहां बेठकर उपर 
देखो । भुकूटि से ऊपर सिर 
सिर के उस भाग में जो मम्त७ से 
ऊपर है, जिसे ललाट कट्दा जाता 
है| वहां ध्यान लगाने से एक चम- 
कता हुआ आकाश दिखाई देगा। 
उस से भी ऊपर चमकता हुआ सूर्य 


हो। परन्तु पतिदिन उसी स्थान पर | के अन्दर डाल दा, जिसये हाथ झातल प्रकारा बल। अन्द्रलोक भ, 


करते हुए आइचयेजनक हृइ्य दिखाई 
देंगे । 

यह है ध्यान योग का सह्दी 
अर सीधा मा कहने को मैंने 
यह बात कुछ वाक्यों में कह दी 
परन्तु इस पर अभ्यास करने में 
पर्याप्त समय लगेगा | समय लगे 
तो घबराओ नहीं। परिश्रम करते 


जाओ । अन्ततः उस लक्ष्य पर पहुच 
जाओगे । 


महात्मा हंसराज दिवस 


सैखराम नगर कादियां में इस 
बार महात्मा हसराज डिबस १९ 
अप्रेल को बढ़े ही समारोह से 
पहली बार मनाया गया। इस का 





श्रय थिसिपल श्री प्रतापसिह जी 


, ड़ ० ४० बी० हायर सेकडरों स्कूल, 


(५ . ब्ष पर 
आयेसमाज धमपुरा वेदरौर आये 
गल्से हाई स्कूल को है। दिन में 
नगर में दोनों स्कूलों का, समाज 


' के सज्जना का बडा ही शानदार 


जलूस महात्मा हसराज्ष की जय 
के नारे लगाता निकला | दिन को 
स्कूल में तथा रात को समाज्र में 
धूमघाम से जलसला किया गया। 
जिस मे प्रिसिपल राणा प्रतापपिंह 
जी, श्री रमेश जी जीवन एम० ए० 
श्री रोशनलाल जी, ५० ब्रिलोकचन्द्र 
शाम्त्री ने महात्मा ज्ञी के जीवन 
पर भ्रद्धांजलियां भेट की । युतं ने 
मीठे सगोत बोले पहली बार धूम- 
धाम से मनाया गया। इस के 
लिए प्रिंसिपल राणा जी, ० ऋुमारी 
सनन्‍्तोष जी एम० ए० तथा सारे 
सज्जनों को बधाई । ड 
आर्यममाज लक्षणसर 

अमृतसर का यह अधिवेशन 
पालियामैट की ओर से विधान के 
सवेधा प्रतिकूल १६६५ के पश्चात 
भी हिन्दी क साथ अश्रजी जारी 
रखने का बिल पेश करन को विधान 
की खिलाफवर्जा सममता हैं तथा 
उसके कठोर व्यवह्दर को घृणा की 
दृष्टि से देखता हैं । 


भ 
ते तराम€ै; 


अयेजगत्‌ जालन्धर ३ 


यह सम्मिलित शिक्षा 
भारतीय ऋषियों के अनुभव 


( ज 
ता | य्‌ गत्‌ सारे मानव समाज के लिए हैं। 
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० 
तब आर अब नेशिक्षाके क्षेत्रों में लड़के-लड़कि- 
' यों की सम्मिलित शिक्षा को जारी 
कुछ कहा श्रौर लिखा जा रहा है। | करके कड़वा तथा विनाशकारी फल 
पता नहीं कि लेखक को इतने मद्दान्‌ | उख लिया। इसका जो भयंकर 
पुरुष के सम्बन्ध में ऐसी बाते लिखने परिणाम हो रहा है उसके आकड़े 
का साइस केसे हो गया ? जाति पढ़कर लज्जा को भी लज्जा श्राती 
दुबल है पर अभी इतनी नहीं है। अब वे लोग अपने पथ को 
जितना समका जाता है। हिन्दु- / बदल रहे हैं। पर शोक है कि 
समाज की जितनी जल्दी आंखें हमारे लोग पुराने अनुभवों से 
खुलें उतना श्रच्छा है। स्कूलों में लाभ *न॒ उठाकर सहशिक्षा को 
पढ़ाने वाली किताबों में भी क्‍या | ज्ञारी कर रहे हैं। पञ्ाब में तो 
कुछ है--कौन नहीं जानता अंडों | लड़के लड़कियों की सहशिक्षा 
व मांस का जितना खुला प्रचार | आरम्भ भी हो गई हैं। झयाय - 
स्वदेशी शासन में हुआ व इन | समाज इसके विरुद्ध है। दोनों के 
पुस्तकों द्वारा किया ज्ञा रहा है। | लिए इसके परिणाम घातक होंगे। 
उस पर सारे मौन हैं। इस सरकारी अआ्रायेसमाज को इस विषय में 
घोषणा से किसे दु.ख न होगा कि | झपना मौन तोड़ कर भरपूर शक्ति 
स्कूली बच्चों को देनिक एकर | लगा कर सहशिक्षा का विरोध 
अंडा मिलेगा । आरम्भ से ही नई करना चाहिए ताकि यह विष न 
सन्तान को अंडा सेवी बनाया क | फैल सके । 
लगा है । यांद अंड की बजाय हरेक ५ ं दूः 
बच्चे को आध पाव दूध देने की जम कर 
| बजना बयां होती: तो क्‍यों ही पंजाब के स्कली बच्चों को 
उत्तम द्वोत, ? पढ़ाने वाली पुस्तकों ,्रतिदित एक अण्डा देने का 
में विटामिन की आड़ लेकर कथा २ समाचार निकला है। हम पंजाब 
| लिखा गश्ग है। नई सन्‍्तान क्‍या | सरकार से अनरोध पूर्वक कद्दना 
चाहते हैं कि बच्चों को बालपन 





सम्पादकीय-- 


भारत विभाजन के पूर्व सारा 
देश बिदेशी सत्ता के सूत्रों में बन्धा 
हुआ था| शिक्षा विभाग का सारा 
पाठ्य क्रम उसी रीति नीति से 
चलता थ। | फिर भी इतना कहा 
जा सकता है कि विदेशी युग में 
भारतीय भावनाओं से इतना 
ग्विलवाइ नहीं था। [समाज की 
भावना भी ज्ञागती थी तथा विदेशी 
शासन भी सतक रहता था। 
इतिहास में गड़बड़ थी जिध्न का 
प्रतिकार समय २ पर ट्वोता रहदता 
था। मिस मेयो ने भारत पर सदर 
इण्डिया नामक पुस्कः लिखी-- 
उसका मु ह तोड़ ऐसा उत्तर दियां 
गया कि उसे फिर कभी ऐसा 
लिखने बोलने का साहस ही न हो 
सका । उन लोगों पर भारतीयों को 
गिला भी क्‍या दो सकता था-वबे | 
लोग विदेशयों--भारत की हर 
पवित्र परम्परा बदल्लना चाहते थे। 
हमें छात्म विस्मरगां के पथ पर 








चलाने में लगे थे यह तथ्य है कि | 


यदि ऋषि दयानन्द जी न श्राते तो 
भारत को आत्प्वोध कभी न हो 
सकता | भारतीय जनता अपनी 
हर परम्परा भूल चुके थे। 

किन्तु अब ? तब और अझब्र के 
मुकाबिले में अब अर ही विषादमय 
बन गया है । स्वदेशो शासन में तो 
पाठ्य पुस्तकों में क्या २ लिखाया 
ओर पढ़ाया जाता है जिसे पढ़ू कर 
लब्ता से सिर नीचा हो जाता है। 
पंजाबी विभाग की ओर से प्रकाशित 
पंजाबी पुस्तक पंजाब' में योगेह्वर 
कृष्या जी के दि-य जीवन के बारे | 
में जिन घटिया १ ब्दों में निन्‍दनीय 


बात लिखी गई हैं। उन्त पर बहुत 


। बनेगी विचार कर कष्ट .होता है। 
ओर भी निकलने वाली पुस्तकों में | से अंडे क्‍यों खिलाने का प्रयत्न 
जनता को क्या २ विचार दियेजा | किया जा रद्दा है। इसकी बज़ाये 
रहे हैं। श्री विनोवा जी के गीता | एँध देने की योजना क्‍यों नहीं 
प्रवचन में गोमांस भहण के अप्रा- | तेनाई जाती जिससे बच्चों का 


हुआ पर सन्त जी पर प्रभाव न | #म करने लगे हैं। 


है। बह था विदेशी शासन का तब |. आरयज्ञगत के प्रसिद्ध तपस्‍्वी 


ओऔर यह है सदेशी शासन का 
झब-- -बत्रिक्षीक चन्द्र 








ही 


त्थागी महात्मा आनन्द स्वामी । 


जी मद्दाराज भारत से बादिर >3>> €ःझ:>3>3 झड़ 
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मारीशस अ्रफ्रीका में कई महीने 
तक वहां की जनता को श्रपन 
उपदेशामत पिला कर वापस ऋअ 
गये हैं। हम पृज्य महात्मा 
का हार्दिक स्वागत करते हैं| झाद 
भारत की झायसमाजों को आप 
की प्रवचन सुधा पीने का सौभाग्य 
प्राप्त होगा | हम महात्मा जी से 
नम्र निवेदन करते हैं कि आप 
पंजाब के नगरों, कम्म्रों श्रादि कैलि' 
भी अपना अमूल्य वेदासृत देने की 
कृपा करे। जनता श्यापक दशेनों 
के लिए लालायित है तथा अमृत- 
पान की प्यासी दै | 


सत्यपाल जो को वधाई 


लैखराम नगर कादियां का 
आये युवक समाज उत्साही समाज 


है । प्रो० वेरीराम जी एम० ए० 
अध्यक्ष पंजाब आरयेयुवक सगठन 
के आदेश पर यह युवक समाज 
सारे जिला में खब काम कर २हा 
है । इसका देनिक सत्संग लगता 
है। इसके मनन्‍्त्री आययुवक प्रिय 
सत्यपाल जी सहदेव भारत वर्षीय 
शआ्राये विद्या परिषद के विद्या- 
वाचस्पति की परीक्षा में सारे भारत 
में सवप्रथम आये हैं। आयजगतके 
मूधेन्य नेता डा० सूयदेव जी एम० 
ए० डी० लिट अजमेर परिषद्‌ के 
परीक्ष मन्त्री हैं। हम आयेज्ञगत 

शोर से प्रिय सत्यपाल जी को 
हादिक वधाई देते हैं। धार्मिकता 
के क्षेत्र में भी लेखराम नगर 
कादियां के इप युवक ने युवकसमाज 


| का मस्तक ऊ'चा कर दिया है ।--सं६ 


संगिक प्रसंग को निकाल देने की | मस्तिष्क भी विकसित हो ।जो ऑके $झ>>>:झइाफुाआ 
जनता की ओर से कितनी मांग | काम अंगरेज भी न कर सका पता वेदों का पटना पाना 


हुई, शिष्टमंडल मिले, आंदोलन | नहीं अपने शासक लोग क्यों वह ' 


सुनना सुनाना आयों 
पड़ा | ञ्राज भी पुस्तक बिक रही | महात्मा आनन्द म्वरामी जी का परम हित्कर 


कत्त व्य है 


आयेजगत्‌ जालन्धर 


अनननक-+-- 


' खास्थ्य चर्चा , 


शुद्ध जल ओर लस्सी 


(ले० डा० धर्मदेव जी मन्त्री आर्यसमाज धर्मसाला) 
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वायु से दूसरे दर्जे पर शुद्ध ह 
श्रा ताज्ञा जल की आवश्यकता , 
| जल सत्र से पहिले हैं। सब से , 
पुख है। चाय, शबेत, सोडा ओर , 
नये वस्तु बाद में है। क्योंकि , 
दि पानो न हो तो उनका अस्तित्व | 
हां ? इसलिए परमात्मा का दिया 
दर और ताजा जल ही सदा सेवन ' 
रना चाहिए | दूसरी वस्तुओ से | 
र ही रहना चाहिए। क्‍योंकि ये 
।चनशक्ति, दिल ओर दिमाग को ' 
ब्रगाइ़ने वाली हैं। जानवुभ कर ' 
वरास््य बिगाइने वाले पदार्थ का 
थों सेवन छिया जाये ? । 

भरने का जल्ल प्राय शुद्ध व 
नमल होता है । खड्ड का पानी उस 
सा साफ्‌ नहीं हाता। जब खड्ु 
# जल ही प्रयुक्त करना पड़े तो 


से उबाल कर ठरडा करके पीना 
ाहिये। विना उबालने के खड़े का | 





।नी पीने से एक या दूसरे रोग | 
हा भय लगा रहता है। जल क | 
तात्रो को प्रतिदिन खूब अच्छी तरह ' 


क्षफ करना चाहिए। कई ल्ाग 


तप्ताहा व महानो तक साफ नहां ' 


हरते । पानी का बच्तन सदा ढाप 


कर *खना चाहिए | यदि जल घुल। 
इआ तो फटकड़ी, कायल या शुद्ध 
रत से उस साफ कर लना चाहिए । 
गे कभी दस्त, हैजा या पेचिश 
का शिक्रायत्त हां ता खदा जल को 
उबाल कर ओर छान कर पीना 
चाहिए, क्याकि रोगों का आरम्भ 
खराब पानी स॑ होता है । 
लस्सी--जब हम लस्सी का 
उ्योग करते हैं तो हम अपनी 
आयु को लम्बा करते हैं। म्मरणा 
रखो । बुद्धापा एक साव भोमिक 
बीमारी है। यह्‌ जीवन की एक 
आवश्यक मंज़ित नहीं है। हम 


| लम्मी का प्रयोग करे | 





अप्राकृतिक भोजन तथा कार्यों से 
बढ़े होते हैं। समंय के बीतने के 
साथ २ आंतड़ियों में एक प्रकार के 
कीटाणु पेदा हो जाते हैं जो कि 
शरीर में सुकड़ा को उत्पन्न कर देते 
है। इस से भुरियां पड़ जाती हैं. 
तथा कपोल पिचक जाते हैं | जितनो 
लम्बी आंत उतनी कम श्रायु, 
जितनी छोटी आंत उतनी दीघौयु-- 
यह एक सम्मत सिद्धांत है। इसके 


अनुसार मनुष्य की कस सेकम | 


आयु एक सौ वर्ष की होनी चाहिए । 
इस लिए वेद भगवान जीवेम्‌ 


शरद' शतम्‌ सो वष जीवित 


रहने का आदेश करते है। अन्त- , 


ड्ियों में बुढ़ापे नामक रोग को 
पैदा करने वाले कीटाणुझों को 
नष्ठ करने के लिए लस्सी से बढ़ 


| कर »र काई वस्तु नहीं है और न 


हो सकती है। अत. म्वास्थ्य के लिए 
नथा दीर्घायु पाने के लिये आप 
यदि यह 


: अनुकृल न आये तो नमक, काली- 


मिर्च, सोठ जीरा, पीपल, दार- 
चीनी जायफल ओर जावित्री आदि 
लस्मी में प्रयुक्त कर सकते हैं। 
इस से स्वास्थ्य की सम्पत्ति भी 
प्राप्त होंगी तथा साथ २ बुढापा भी 
शीघ्र जीबन के पास नहीं शअआराने 
पायेगा | लक्ष्मी अमृत हैं | 





उड्यन का प्रशिक्षण 


चण्डीगढ़ १ मई--पंज्ञाब के 
उड्यन विभाग ने पटियाला में १७ 
से २८ वर्ष तक की आयु बाले मेंट्रि- 
कुलेट युग्कों के लिए एक मास का 
इड्यन कोर्स आरम्म किया है । 





है.$ 
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ला 99:9०099900900-09097०0७०060609 
श्रद्ाजाल 
शह्दीदों को 


बहू आए-वह आए, 
मुझ दु.खी को बताए, 
रो-मत रो। 


ममत्त 


बह हंसे - वह हंसे 
हसता हुआ कह दे, 
अय ! तुम भी हंसो |! 


) 


वह फिर मुझे कहे, 
क्यों तुम रो रहे? 
चुप होओ-चुप दोगझो , 


'देखों वह भारत माई, 
कहू' में, 'रो रही, 
तो मुझे भी रोने दो।! 


यह आस नहीं हैं, 
मेरी श्रद्धांजाल सी है, 
मुके दे लेने दो। 


में रोड - में रोक, 
ओर! में कहता जाऊ. 
जुफ्ते तुम रोने दो।' 


में. क्रोघित 
फिर मै बोल दू, 
परत ! मुझे रोने दो। 


द्ोउ, 


में उसे कद दू, 
सब्न कुछ सुना दू', 
भुके यू" छोड़ दो।! 


जो वीर शहीद हुए, 
उन्हें इन श्रांसुओं से, 
मुके थो लेने दो! 


-अरुण सरोन' 


000000-०0060-000-00-009000-00-0५0-0-00 


आवर एजुकेशन मिशन 
( इ'गलिश में ) 

ले०--भश्री प्रिंसिपल श्रीराम 
शर्मा एम० 7०, डी० ए० बी० 
कालिज चरडीगढ़। प्रृष्ठ संख्या 
१४० मृल्य सजिल्द १९,२४ एन पी, । 

- पुस्तक क्या हैं विभाजन से 
पूर्व पंजाब के सभी आये स्कूलों व 
डो० ०० वी० स्कूलों का विस्तृत 
इतहास है । 


विषयों की जानकारी प्राप्त करने 
के लिए उपरोक्त पुस्तक अनि 
उपयोगी है । पूर्वी पंजाब के सभी 
स्कूल अपने स्कूल का प्राचीन 
इतिहास जानना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक को मंगाकर शअनआय्ोपांत 
अवश्य पढ़ें तथा स्कूल लायब्र रियों 
के लिए श्रत्यन्त ह़पयोगी पुस्तक है । 


प्राप्ति स्थान--- 
महा भा हंसराज साहित्य 


स्कूलों की स्थापना कब, केसे विभाग प्‌.पी.पी. सभा 


हुई स्कूल का पूत्र रूप क्या था और 
आधुनिक रूप क्‍या है आदि 


निकट कोर्ट जालन्धर, 


आरयजगत जालन्धर 





महर्षि दयानन्द की प्रतिभा बहु- 

- मुखी थी। उन्होंने अपने अल्प- 
कालीन जीवन में विविध प्रवृत्तियों 
का सूत्र संचालन किया और धर्म, | 








राजनीति, समाज और दर्शन ज्षेत्रोमें 
क्रान्तिकारी उद्‌भावनाएं प्रस्तुत की । 


उन्हें हम वेदिक धर्म के उद्धारक 


र्‌ 


५ मई १९६३ 





ऋषि दयानन्द : एक दाशंनिक के रूप में ' 


[लि०-प्रो ० भवानीलालजी भारतीय एम० ए०, गवर्नमैट कालेज 


पाली राजस्थान | 
अट्इड जज >>. ध्झ्ड्ट : जज 


७ 0" अत 2, 


७ 5 आता आप, 


्च््च्ट्सः 


५ 
ड्र्क््कऊ 


को ईश्वर का अंश मात्र ह्वी मानते | “वाद का ।सद्ध किया है। उनके 


अपूर्व समाज सुधारक ओर राष्ट्रीय | हैं। प्रकृति को “माया” कह कर उसके 
चेतना के उनन्‍नायक के रूप में जानते 
हैं; एरन्तु उन्होंने दशन के देह्रमें भी | 


अभूतपूर्व मलिक +िचार प्रस्तुत किए 
हैं, यह अभी तक सब लोथ नहीं | 
जान पाए हैं । 
अत्यन्त खेद का विषय है कि | 
आयेसमाज ते जहां महृषि के बहु- 
मुखी व्यक्तित्व का परिचय विदवको 
कराया, वहां उनके दाश्निक रूपका 
विशदीक्रण करने का कोई प्रयास 
नहीं किया। इसका परिणाम यह 
। हुआ कि उनके समाज-सुधार देशो- 
त्थान तथा अन्यान्य कार्यों की जहां 
* पर्याप्त चर्चा हुई वहा उनका दाशे- 
निक रूप अप्रकट सा ही रहा | आज, 





+तने लोग यह जानते हैं कि ' 
महषि दयानन्द भी शंकर, रामानुज 
ओर मध्व आदि को परम्परा में 


आते हैं जिन्होन स्वतन्त्र रूप से 
बेदिक दशेन का श्रोज-वल स्वरूप 


जन समाज के सम्मुख रक्‍्खा था 


झोर एक व्यावहारिक, यथाथवादी 
एवम्‌ वैज्ञानिक दाशेनिक मतवाद 
की स्थापना को थीं | 

यहाँ इतना स्थान नहीं है कि 
झहृ्ि के दाशनिक भन्‍्तव्यों की 


#जिस्तारपूपेक चर्चा की जाए, परन्तु 
उनकी एव-दो विशेषताशों वी ओर 


हम पाठकोंका ध्यान अवश्य आकृष्ट 
करेगे। सर्वप्रथम उल्लेखतीय तथ्य 
है। महषि द्वारा प्रदिषादित वेद त्रेत- 
बाद अपने पवेकर्तों दाशनिक आचार्यो 
से अपने मत को विभिन्‍न रखते हुए 
उन्होंने ईश्वर, जीव श्ोर प्रकृति इन 
जनों नित्यपदार्थोकी अनादि सत्ता स्वीर 
हारकी है। वे शंकराचार्यक्री तरह ईश्व- 
ओर ब्द्मा में भेद की कल्पना नहीं 





है| अपने नेतवाद को सिद्ध करने 
के लिये वे ऋगचेद का यह सुप्रसिद्ध 
मंत्र उद्धत करते है । 


दू। सुपर्णा सयुना सखाया 


समान॑ वक्ष! आदि। यह मंत्र उपनिषद्‌' 


अनुसार उर्पान्षदू में कथित 


+ तर पित्त प्म 
स्तत्व को सम्पूंतया अस्वीकरण | अहं ब्रद्मास्मि, 'अयमात्मा 
सु । 3 ६-..९« कद 
कर देना भी उन्हें अभिप्रेत नहीं | “9 से खलुइ़द 


ब्रह्म', प्रज्ञाना- 
त्मा ब्रह्म आदि तथा कथित महा- 
वाक्य न तो महावाक्य कहलाने के 
ही अधिकारी है श्रोर न इनका वह 
धअभिप्राय ही है जो वेदात के 
आचाय इन से निकाला करते हैं। 


में भी विस्तार पूर्वक व्याख्यात हुआ , नवीन वेदांत के खण्डन में मर्डर 


३ 


है । 
'अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा? बह्ी 
प्रजा सुजमाना सरूपा यह मंत्र भी 


श्वेता-इवतर उपनिषद्‌ का | 


त्रिगुणात्मिकता अक्लति के र्प्रप॑त्र 


ने एक स्वनन्त्र प्रन्थ की भी रचना 


। को है जा 'वेदांतध्वाव निवारण 
| के नाम से प्रसिद्ध हैं। खेद है कि 


| इस ग्रन्थ का भी अध्ययन आदये- 


५. पि हम! १ ००] 
अस्प्त्व के लिये प्रस्तुत किय | समान के ज्ञत्रों मे बहुत कम हुआ 


गया है | 


है । इसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी 


अपने से (ववर्ती वेदाम्ताचार्यों | हो पेंका है । 


की भांति महृषि ने अपने दाशनिकमत 
, की प्रस्थानत्रथी (वैदान्त सत्न शीता का विस्तृत समालौचना सत्याथ- 


जहा महूपि ते नवीन वेदात 


गौर उपनिषद्‌) पर आधारित नहीं | हि का है, वहां चार्वा 


श्या है | यों उपनिषद्‌ और वेदान्त 
दशन को उन्हे।ने प्रामास्य के रूप 
में स्वीकार किया है परन्त सर्वापरि 
रूप से प्रामाणिक उनकी हृष्टिम , 
वेद ही हैं। उपनिषद्‌ और वेदान्त , 
भी बढ्ों तक प्रामाणिक हैं जहां तक | 
वे वेदों के अनुकल हैं। ऋषि यह्‌ 
भी स्वीकार नहीं करते कि उपनिषद्‌ 
$.२ वेदान्त दशन अद्वेतवादी विचार 
धागा का श्रतिपादक करते है | उन के 
मत में शंकर ने नवीन वेदान्त को 
एक नीति के रूप मे स्वीकार किया 
था, अन्यथा यह मत स्वथा दोप 
पूर्ण है। 

शांकर वेदान्त का खण्डन 
महषि ने अपने प्रन्थों में सकत्र 
किया है । उन्होंने सत्याथप्रकाश के 
एकादश समुल्लास में वेदान्त की 
विस्तृत समालोचना की है और 


जेन, बौड्ध आदि म्वदेशीय नाम्तिक 


| दशेनों का भी उन्होंने विस्तृत 
| खण्डन द्रादश समुल्लास में किया 


हु । बाद्धी के चारा श्रवांतर 


सम्प्रदायों का खण्डन ओर जेनियों 


के स्थादबाद, अनेकांतवाद आदि 


का खण्डन महषि की क्रांनद्धिता 
का परिचायक है । 

पट दशनों के समन्वय के 
विषय में महषि ने जो नितान्त 
मो लक विचार ग्रस्तुत किये है वे तो 
अपने श्राप में प्थक निवध के विषय 
है आज आवश्यकता इस बात की 
है कि महर्षि के दाशेनिक मत का 


ठीक २ अध्ययन ओर स्वरूप निरूपया ' 


किया जाय ओर उसे प्रकाश में 


लाया जाय | यह सर्वोविदित है कि ' 
महर्षि के तिरोभाव के पश्चात्‌ ' 


बंगाल में रामकृष्ण परमहस और 


करते भर न रामानुज की तरह जी१ वेदान्त सत्रों के आधार पर दी | स्वामी विवेकानन्द ने शाइर वेदान्त 


को एक नयें रूप में प्रस्तुत कर उसे 
| कि व्यापी दर्शन बनाने का उपक 
किया था | अपने विस्तृत अध्ययन 
| प्रकाशन और प्रचार के द्वारा उक्त 
| स्वामियों ने वेदान्त का प्रचार 
अमेरिका और यूरोप के देशों में 





भी किया था | आज भी अमेरिका 
| और यूरोप के लोग वेदान्त की विचार 
घारा से जितने प्रभावित और परिचित 
| है उतने आयेसमाज के दाशनिकर मत 
| से नहीं। यह हमारे प्रचार की 
अच्षमता सूचित करता हैं । 

वेदान्त का शंकर प्रतिपादित रूप 


अनेक त्रुटियों और न्यूनताओं के 


। 
न्‍) 





है,ते हुए भी विश्व का सब से 
अधिक लोक भिय दशन बन सका 
, राज़गोपालाचाबं, राधाकृष्णन आदि 
| मनीपियों ने इसे स्वीकार डिया, 


। इसे प्रचार और प्रसार का ही प्रभाव 
| कहना चाज्यि। 

आयसमाज ने अपने दाशेनिक 
मत को साहित्य के रूप में निबद्ध 


| करने का अब तक कोई महत्वपर्ण 

| प्रयास नहीं किया है। इस सम्बन्ध 

! में केबल डा० सत्यप्रकाश द्वारा 
लिखित 6 2परप्रट४ #ण्तेए 0० ६0० 
ए03077ए ० 8 एशश्ााते श्रोर 

पं० गगाप्रसाद जी उपाध्याय लिखित 
7%70809॥9 शी [0878 %॥0 के ही 

' नामलिये जा सकते हैं। या उपाध्याय 

[जी मे आस्तिकवाद! 'अद्वैतवाद' 
'जीवात्म' मे और मेरा भगवान! 

| शाह्ुर भाज्यालोचन आदि प्रन्थ 

| लिखे है वे सब महींष दयानन्द 
। द्वारा प्रतिपादित दाशनिक सिद्धान्तों 


| के मूजरूप ही हैँ | फिर भी 


| 


है यह मानने मे किसी को विपात्त 


हमारा दाशेनिक पक्ष श्रभं| दुवल ही 





| नहीं होनी चाहिये | क्‍या वेद्प्रचार 
' का उत्तरदायित्व उठाने बाली सभाये 
' झौर समाजे महप के दाशानिक 
के 
। लिये भी कोई मह॒तपूर्ण कदम 
उठायेगा ९ 


| मन्तव्यों में प्रचार ओर सार 


के ५ >> 


आयंजगत्‌ जालन्धर 





ले०-नरेन्द्र कुमार शर्मा आये युवक समाज लेखराम नगर कादियां 


'चाछ + बाक ०-७ + आछ +सक + (७०० सा ९३७-+ २७-+ ७-० सक+ २७. 





सिनेमा भी विज्ञान की दी हुई 
एक देन है। जिसे चलचित्र भी 
कहते हैं। नवयुवकों को चरित्रहीन 
बनाने तथा अपनी मां वहिनों को 
नाचता देखने बाली पाठशाला का 
नाम सिनेमा घर है | 

आये सज्जनों | कह भी समय 
था जबकि सिनेमा का श्रभी तक 
झाविष्कार भी नहीं हुआ था। 
लोग उस समय में भी बड़ा सुखमय 
जीवन व्यतीत करते थ। आज+ल 
के लोगों से उनका जीवन बहुत ही 
अच्छा था पुरातन समय में मनुष्य 
की झआायु १०० वर्ष तक आराम चली 
ज्ञाती थी और बीमारी का नाम 
द्वी न था उस समय में अ्रजुन, 
भीस, राम, कृष्ण, लक्ष्मण तथा 
दयानन्द जेंसे बड़े २ महापुरुष हुए 
हैं। सरदार भक्तसिंह ने भी अपनी 
भारतमाता को गुलामी की ज॑जारों 
से मुक्त कराने के लिए फांसी के 
तस्ते को हंसते हुए चूमा था। उन 
पर सिनेमा का कुप्रभाव नहीं पढ़ा 
था तथा उतके गुरुओं ने उनके 


दिल् में देश-भक्ति कूट २ भर दी 


थी भीम में १६०० हाथियों का 
बल था परन्तु आज़ का नवयुवक 
तो ब्रह्मचय के नाम पर ही ह््सी 
उड़ाता है । में तो कहता हू' झाजाद 
भरत का नवयुव॒क सिनेमा के 


गन्दे २ गीत गाकर अपने पांबों ' 


पर आप कल्हाड़ा चला रहा है। 
पुरातन समय में विदेशी भारत में 
शज्षा ग्रहण करने के लिए श्ते 
थे परन्तु अरब तो यहां सिनेमा ही 
सर्वेसवां हैं । 

एक बार महात्मा गांधी जी 
इगलैंड में एक होटल पर गये। 
तो उस होटल बाले ने अपने होटल 
के ऊपर लिख रखा था कि-- 


गुग्रतींभा8 क्षाते 6098 876 


। 0 40 8॥0छ९0.,! 

महात्मा जी ने इस का कारया 
पृछ्ठा तो पता चला कि यह काला 

| लोग छाह्मकशः हीन तथा सादा 


होते । हैं तो सब्जनों उस समय 
| महात्मा जी का उत्तर सुनिये :-- 


श्शा(ोओका 

ऊफ वर वाठ॑& लोब्बालध' 
एात्र<08 8 गराधा शक), 

परन्तु भ|ईयो आज कल तो 
वह महात्मा जी' वाला चरित्र भी 
युवर्कों में नहीं रहा । जिन्होंने 
बड़े होकर देश की बागडोर को 
अपने हाथों में संभालना है अऋ4 
तो इ“्लेंड बाला ही हिसाब भारत 
में झा गया है । आज का युवक 
सिनेमा के बिना पल भर भी 
जीवित नहीं रह सकता और अपना 
सां बहनों को नाचता देखकर खुश 
होता है परन्तु में तो कहता हू' कि 





उसके लिए ड ब मरने का मुकाम है 


सिनेमा का आज़ विश्व में 
कितना प्रचार हो रहा है इस को 
जानने के लिए जरा अर्वाचीन पढ्रों 
को उठा कर तो देाखये। में तो 


कहता हू' कि इस ने भारत की 


पुरातन सभ्यता तथ सस्कृति पर 


॥ 


| के शिश्वर से नीचे गिरा दिया है। 
बैशक यह पश्चमी देशों के लिए 
फायदे मंद हो परन्तु हमारे देश के 
लिए यह बहुत ह्वानिकारक है। 
यद्यपि विलास का एक मुख्य कारण 








पा फराह्वशाते ॥0०0ए ग्राधैहक 
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सिनेमा का जीवन पर कुप्रभाव द 


माता आज़ बुलाती है 


लि० श्री राजेन्ध जी जिज्ञासु, डी० ए० वी० कालिज शोलापुर) 


निकलो जिनमें प्यार वतन का ज्ञिनकी चोड़ी छाती है। 
जिनमें यौवन हिम्मत साधुस उनको मात बुलाती है॥ 
देश कौम की पीड़ा जिनको जो खेले श्रगारों से। 
रण भम्रि में राग सुनावें जो' हृदय के तारों से ॥ 
औरत भारत मां की पीड़ा जिनको आज़ सताती हैं। 
उनको मात बुलाती हैं ॥ - 
जिनके अन्दर खून उबत्नता राम कृष्ण भगवान्‌ का | 
रक्त मांगता झाज जवानों कण-कण राजस्थान का ॥ 
याद शिवा राणा की जिसके मन में श्राग क्षगती है। 
उनको मात बुलाती है | 


नेफा में फिर आज गुजा दो नलवा की हुकार को। 


' निकलो श्रागे लड़ुकर बढ़ कर दुश्मन को ललझा« दो ॥ 


ऋषियों की यह पावन प्यारी जननी हमें जगाती है। 
उनको मात बुलाती है |। 
जो भांसी का रूप धार कर रण में आज दहाई सके। 
क्या करना है बिन सांचे जो मन में श्राज़ विचार सकें ॥ 
पद्मनियों की राख पुरानी राग आग के गाती है । 
निकल्ों >नमें प्यार बतन का जिन की चौड़ी छाती है ॥ 


उनको मात बुलाती है । 


५-७ २७.३७ ७. 


लिए याद रख सकता था। इसका 
उत्तर यह कि लड़के की शंख खराब 
होंगी दूसरे वह तीन धस्टे में एक 
ही प्रघन याद कर मकेगा और दूमरे 
इतना समय: नहीं होता जिम से 
हर इतिहास का प्रइन सिनेमा से 
याद करे, परन्तु उतको कई पिषय 


पानी फेर दिया दै। भारत को उन्नति | तैयार करने होते हैं । 


दूमरे वह कहते हैं कि जो अंग 
शरीर का खराब हो इस को सु ॥- 
रना चाहिये न कि उतकों काटकर 
फैंक देना चाहिये। इस का उत्तर 
यह कि पुरातन समय में आपके 


है | सज्जनों हिन्दी के एक व्याकरण में | शरीर का यह अग कहाँ था उस 


लिखा है कि यदि एक लड़का इति- 


है तो उसे वह १० या १४ दिन में 
य'द होता है। इसालए यदि उसे 
बही प्रशन सिनेमा रूप में याद 
कराया जावे । तो काफी समय के 





| समय के लोग बड़े २ जवान थे 


हास में अकबर का प्रइन याद करता | परन्तु आजकल तो हड्डियों का 


पिजर हैं । 

लोग कहते हैं जमाना बदलता 
है अक्सर, पर मर्द वे जो जमाने 
को बदल देते हैं । 


आया अच्छे कामों क लिए 
राले में श्रनेक बाधायें आती हैं 
परन्तु मद वो जो उनकी परवाह ने 
करता हुआ अपने काम में सफलता 
प्राप्त करता है। 


आल हइरिडया दयानन्द 


साल्वेशन मिशन हुश्यारपूर | 
श्री ज्गजीवन राम मनिस्टर 
ओफ ट्रांस्पोटं <«ड कम्युनाकशन 
भारत की लामबेद के अंग्र जी झंहु- 
ब्राद पर समालोचना । माई इयर 
देवीचन्द ज, में सामवेद की प्रुत्तक् 
के लिए जो आपने मुके भेजी था 
कृतन्न हू' । यह एक अमुल्य पुस्तक 
है और इस अनुवाद पर आपके 
बेदिक साहित्य के अगाघ अध्ययन 
तथा विद्धत्तापूर्ण अनुवाद की मोहर,' 
लगो है. यह उन लोगों की बहुत 
सहायता करेगा जो संस्कृत नहीं 


| ज्ञानते और सामवेद पह एक दृष्टि 





डालना चाहते हैं इस झामूल्य रचना 


| के लिए हाविक बधाई ह्दी। 


| 
+ 


“जे मीवनराम 


आये जगत्‌ जालन्धर 





बर्ष-प्रति-पदा का त्यौहार आदि 
काल से चला शअआ रहा है। प्रत्येक 
हिन्दू एक नये वर्ष के शुभागमन्‌ 
के रूप में इसे मानता आता है। 
परन्तु श्रायसमाज के इतिहास में 
यह त्यौहार एक विशेष स्थान 
रखता है। ई० सन्‌ १८७४ से 
इसके साथ एक नई ऐतिहासिक 
घटना जुड़ गई है, वह है--श्राये- 
समाज की स्थापना | ' 

इस दिन महषिं दयानन्द जी 
ने बम्वई में श्रायंसमाज की स्थापना 
करके नए वर्ष के साथ नई विचा९- 
धारा का सन्देश दिया | वह संदेश 
उनका अपना नहीं था। बह तो 
वेद का सन्देश था। उन्होंने झआर्य 
समाज को स्थापना वेद के सत्य 
सिद्धांतों के प्रचारके लिए हो को थी । 
उनके हृदय मे मानव-कल्थाण के 
लिए एक टीस थी। उनका अपना 
एक मांगलिक खप्न था जिसे वह | 
साकार देखना चाहते थे। वहू 


|| 


| 
| 





चाहते थे कि संसार में प्राणी मात्र 
सुद्दी रहे। यह भी तभी सम्भव 
है, जबकि लोगों का जीवन वेदानु- 
कूल हो ' इसके लिए उन्होंने बचपन 
जवानी, ऐश्वयं, घुख, सम्पत्ति, 
मान-प्रतिष्ठा सभी कुछ त्याग 
दिया | दुनिया ने बुरा-भक्षा कह्दा, 
धोखा किया, विश्वासघात किया, 
मखीक्ष उड़ाया, परन्तु वह भारत 
माता का सपृत, सच्चा करमे-योगी, 
ईइवर का अटल विश्वासी, बेद 
का अनुर,गो अपने पथ से विचल्ित 
न हुआ | उसका जीवन आशा की 
डोर से बंधा हुआ थाज्ो कभी 
टूटती नहीं । बह घर से भी अकेला 
निकला था और गुरू कुल से भी 
अकेला ही निकेज्ञा था। अपने 
ईरबर विश्वास, अखरड ब्रह्मच्य 
ओर अनुपम पांडित्य के कारण 
संसार में दयानन्द की तृती बोलने 
लगी । दुनिया आश्वय चकित 
होकर इस नंगे फडरीर की ओर 


आ।येसमाज ओर नई पीढ़ी 
(श्री शंकर लाल जी दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार) 
७-७ ७-२ 


विरोध में आवाज़ उठाई, लोगों 
को बताया कि जिस मारे में भटक 
रहे हो । वह मागे मृत्यु की ओर 
ले जाने वाला है, अगर श्रम्नृतमय 


| जीबन चाहते हो तो वेद की शरण 


में आओ | उनके विचारों से लोग 
प्रभावित हुए। लोगों में एक नई 


| चेतना का संचार होने लगाम 


यह देख विरोधियोंने उसे नष्ट करने 
के लिये भ्राक्ृरमण किया परन्तु सत्य 
के एक ही भकोरे ने उनकी जड़ों 
को हिला दिया। इस प्रकार आये 
समाज दिन दूना और रात चौगुना 
बढ़ता गया। 

आयेसमाज रूपी जिस यज्ञ का 
शुभारम्भ ऋषि ने किया, श्रपने 
प्राणों की आहूति देकर उसे प्रज्बलित 
किया, बाद में अनेकों वोरों ने 
अपनी प्राणाहूतियां डाल कर उसे 
आ्रागे बढ़ाया। इसी सफलता को 
देखकर अमरीका के प्रसिद्ध दाशें- 
निक एण्ड्रो जेक्शन ने कह्टा था-- 
भ्ुुमे एक आग दिखाई दे रही है, 


| जो सबेत्र व्यापक है| जो नि.सन्देहद 


राज्यों, और साम्राज्यों और सारे 
संसार की नीति तथा प्रबन्ध के सब 


दोषों को जला डालगो। भारत में | 


एक परम योगी ऋषि दृयानन्द्‌ के 
हृदय में वह प्रकाशमान हुई थी-- 





छ 


देश को या अपने ही आपको आये 
बनाने में सफल हुआ। “वसुधेव 
कुटुम्बकम! का नारा तो लगाया, 
परन्तु अपने समाज को भी देखा 
कभी । दुनिया के लोध आशा की 
अजली लैकर आयसमाज के दर- 





वाजे पर आये परन्तु अन्द्र-अन्दर 
के कोज्नाइल को सुन निराश होकर 
लौट गए | आज एक दुनिया यह 
भी कहती है कि धोखे में मत शआशओं 
यह दयानन्द, श्रद्धानन्द, लेखराम 
का आयेसमाज नहीं है वह तो उन्हीं 
के साथ समाप्त हो गया। यहां भी 
वही हाल है, जो अन्यत्र दिखाई 
दे रहा है। इसी आपस की, 
फूट के कारण आय समाज की | 
प्रगति रुकी हुई है। आने बाली 
नई पीढ़ी इस फूट और कलह को 
देखकर मुख मोड़ रही है। केसे 
आये समाज का कारये बढ़गा ? 
वेदों का प्रचार होगा ? आज वह 
ज्ञगन श्रोर स्फूर्ति दिखाई नहीं दे 
रही जो पुरानी पीढ़ियों में था। 
इसी कारण समाजों में ताले डले 
हुए हैं। गन्दी राज नीति ने घर कर 
लिया है। केसे देश का उद्धार 
होगा ? सभी जगह यह्दी हुल है। 





+ नेता गण समाजों में आकर धमे, 


| संस्कृति, सभ्यता, गुरूकुल-शिक्षा 
जब यह आग सुन्दर पृथ्वों को 


नवजीवन प्रदान करेंगी तो सतवेंत्र ! 


पणाली के ऊपर रसीलै-रसीले 
व्याख्यान दे जाते है, ओर जब घरो 





लगी । उन्होंने संसार करी 
कं के). याय, अ्रत्याचार के 
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| आये युवक - युवतियां अनभिज्ञ 


रहे तो आय समाज की उन्नति 
होना असम्भ है । अत. में समम्त 
आये सब्जनों से निवेदन करूंगा 
कि ने अपनी संतान को ऋषि के 
मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने के 
लिए अपनी सन्‍्तानों को आगे ल्ञाये 
ओर लगन से प्रेम से वैदिक धर्म 
का प्रचार काये करे हमे ईसाइयों 
के प्रचारकों से शिक्षा लेनी चाहिये | 
वहू समुद्र-पार से आकर किस 
लगन और प्रेम से भारत के 
ज॑गलों में धूम २ कर अपने मत 
का प्रचार करते हैं। अआयसमाज 
की बागडोर नवयुवक अपने हाथों 
में लें और ऋषे के कार्य को 
पूरा करें। 


सार्वदेशिक थार्य प्र तनिधि 
सभा रमलोला मेदान 
नई दिल्‍नी--? 
सार्वदेशिक आर्य बीरदल 
ग्रीप्मफालीन शिविर 
भारत पर चीनी आक्रमण से 
देश की सुरक्षा को दृष्टि में रखते 


हुए सार्वदेशिक आयवबीर दल की 
ओर से प्रस्येके प्रान्त में प्रं७म कालीन 





शिविरों का आयोजन किया ज्ञा 
रहा है जिन में देश की भावना- 
त्मक एकता को उत्पन्न करने वाले 
घार्मिक व सांस्कृतिक शिक्षण के 
साथ २ नवयुवकों को विशेष रूप से 
शारीरिक व सेनिक शिक्षण भी 
दिया ज्ञायगा | झोश्म प्रकाश त्यागी 


अधान सचात्क 


सुख शांति ओर मन्‍्तोष छा जायगा। में जाकर देखो तो लड़के लड़कियां | चााााभाभााायाकाधाकला्रफदायाााा 
इन थोड़े से शब्दों से दवानल ओर कालेजों में डाक्टरी पढ़ रहे हैं। शोक प्रस्ताव 
उसके बाद की पीढ़ी की कार्यशीलता | 


| गुरूकलों में ७० फीसदी लड़के 
का अन्दाजा लगाया जा सकता है। | + ' 


| पौराणिक परिवारों के मिलेगे। 


, क्या आज का श्रायप्तमाज उठे हे 
गति से आगे बढ़ रद्दा है? क्‍या स्वयं लड़कों को यह भी पता न 


आज आयसमाज अमरीका के उस | कि सत्याथं प्रकाश! कया बला है 
तल्वदर्शो के स्वप्नों को साकार रूप | * किस ने लिखा है। यह मै व्यवहत 
देने में समये हुआ है? क्‍या | तात कह रहा हू' । ऐसे कई परिवार | 
'कर्वन्तो विश्वमायम्‌ ' का नारा मैंने देखे हैं । । 
लगाने वाला आयलमाज अपने ही | सज्जनो ! अगर इसी प्रकार | 


आयसमाज पुलबंगश देहली 

ने श्री प्रिंसपल ईश्वरदास जी की 
! मृत्यु पर शोक अस्ताव पास किया | 
| आपने सारी शआ्आयु समाज सवा में 
व्यतात की प्रभु उनकी आत्मा को 





सदगति और पारवार का धब 
प्रदान करें | 


ऊलुदेश कुमार मन्त्री 





रजिस्टर्ड नं० पी० १२१ 





आये जगत 
हन पा ; पक 
देश के सम (7 0) >१9)]ह 5 ४$४% '0व | ईश्वर दास जी के स्वगांवी 
4 अ के समस्त भाय जगत तथा शिंषण' 
भारत सूचना काय. हक  । 


देहली २६ श्रप्रेल्न ६३--डाक व ता 
के अलावा प्रादेशिक भाषा में भी साइन बोर्ड और नोटिस बोर्ड लगाने 
का निश्चय किया गया है । 

“केन्द्रीय सरकार ने उद्‌ पत्रिका वांग' और धप् 
मुसलमानों पर सजालिस की कहानी--हिन्दुस्तानी अल्वबार 
जवानी' नाम उदू पुस्तक को जब्त कर लिया है। 


--सभी चीनी विक्रेताओं को सूचित किया जाता दै कि ३ 
भी चीनी के थोक या खुदरा भाव निर्धारित कर दिये गये हैं, 
निधोरित भाव से अधिक दाम बेचने पर चोनी बेचना गेर-कानूनी 
सममा जाएगा | 

--राष्ट्रीय तिरज्ञा कोष के नई दिल्‍ली के केद्रीय खाते में झाज तक 
४२ करोड़ ८६ लाख रु० जमा हुआ | इस में ब्रिटेन से प्राप्त र८ लाख 
रु० तथा झन्य देशों से भ्राप्त ४४ लाख रु की राशि भी शाम़िल है। 
इसके अलावा, कोष में सोना तथा सोने के गहनों के रूप में २१, ९८, 
६३३ ग्राम सोना (लगभग १,८१,४०१ तोला) जमा हुआ है । 

--विहव बेक ने व्यास योजना लिए भारत को ६० लाख डालर 
की मशीनें और उपकरण मंगाने की अनुमति दी है। इस तरह बेंक ने 
भारत को कुल ६५ लाख डालर खचे करने की अनुमति दी है । | 

--जमशेदपुर की प्रयोगशाला में खनिज के सुधार का कारखाना 
खोला जा चुका है, जो इस प्रकार का सब से बड़ा कारखाना है। 

--खेतड़ी (राजस्थान) में तांबा फ्लोटिंग मिल और पन्ना (मध्य 
प्रदेश) में हीरे का कारखाना खोला जाएगा । 

-ऊैन्द्रीय सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को तीन 
करवेल विमान खरीदने की झअनुमति दे दी है। इन विमानों के लिए 
फ्रांस की एक कम्पनी से बातचीत द्वो रद्दी है और वर्ष के अन्त तक इन 
विमानों के भारत पहुंच जाने की आशा है| 

--इसमें ८० व्यक्ति बेठ सकते हैं | इसकी गति ४६६ मीज्न प्रति 
घण्टा है। यह बम्बई से दिल्‍ली १ घए्टा ४५ मिनट में पहुच सकता है । 


“रू 3 जा आर अभरजों 


[ 


। 








संस्थाओं में घोर शोक 


२७ अग्रेल ६३ को श्रातःकाल साढ़े दस बजे स्वगेंबास हो गया। 
६ शी] 
समाचार के मिलते ही सेंकड़ों नर नारी उनके निवास स्थान ८ स्कूल 


रीदिं से दाह संस्कार किया गया। 
9५ आर्य केन्द्रिय सभा 

57 अं 
>पी की समस्त आायेसमाजों की ओर से २६ अग्र ल 286 


4१3 


| 'देहली के अनेक प्रिसिपलों ने उन्हें श्रद्धाजलियां पेश की और सब ने 





-वाराणसी में डीजल इंजन कारखाना बनाने और अमरीका ' 


ट्रु 


२० लाख 


से ४० इंजन खरीदने के लिए अमरीका भारत को १६ करोड़ 


रू० का ऋण देगा । 
--खेती की मुख्य फसलों की बीमा योजना लागू करने के बारे 


, में केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। शुरू-शुरू मे इस योजना के , 


अन्तर्गत चुने हुए इलाकों में एक या दो मुख्य फसलों का बीमा किया 

| जास्गा | 
--केन्द्रीय शिक्षा मैत्रालयने सावेजनिक संस्कृत संगठनों, संस्थाओं, 

पाठशालाओं आदि को आर्थिक सहद्दायता देने की योजना को १६६३-६४ 
, में भी जारी रखने का निर्णय किया है। 
--१६६२-६३ में भारत से कुल ७ शररब १० करोड़ १० लाख रु 
ख, का निर्यात हुआ | इसके अलावा १६६२-३३ में पिछले वर्ष के बनिस्बरत 
. १३ : करोड़ रु० के माल का कम नियात हुआ । 


! 
4 
। 
। 
|] 


कहा, कि प्रिंसिपल ईशबर दास ऋषि दयानन्द के अनन्य भवत तथा 
दूसरों के दु.ख दूर करने पर तत्पर रहते थे। 


चौथा 


२७ श्प्रौत्न ६३ को सायकाल ४ बजे उनके निवास स्थान पर 
चौथे की रसम यज्ञ हवन से हुई । 


आर्यसमाज बाज़ार सीताराम मे 


२८ अग्र ज्ञ रविधार को प्रातःकाल ६ बजे श्री ५० भगवत दत्त जी 
के प्रधानत्व में विशाल शोकसभ! हुई, जिसमें उनके अगाघ गुणों की 
प्रशंसा करते हुए अपनी २ श्रद्धांजलियां अपित कीं। श्री नन्दकिशोर 
खन्ना तथा श्री राम ्ञाल प्रिं० ईशवर दास जी इन दोनों के ४० वर्ष 
के साथी थे। दोनों ने अपने भाषयों में कहा कि हमसे हमारा इतना 
पुराना साथी विछुड़ गया है। ईश्वर दास जो हमारे पथ प्रद्शक थे। 
शिक्षा का सरकारी दफ्तर उन#सुमाओं को बड़ा मद्त्व देता था। 
वो दिल्‍ली के समस्त स्कूलों के अध्यापकों-प्रिंसिपनों तथा प्रबन्धकर्ताओों 
की समाझ्मों के प्रधान थे । उनके रिक्त स्थान की पूर्ति शसम्मव है । 


दिल्‍ली के अध्यापको का शोक समारोह 
ध्फ 2. ही ५५ 
रुप अप्रल रविवार को सायंकाज़ ५ बजे डी० ए० वी० स्कूल 
दरयागज में ५ बजे हुआ जिसमें स्कूलों व कालिजों-के प्रिसिपल तथा 


इजारों अध्यापक जमा हुए और श्री ईइवर दास जी के प्रति बुत 
सज्जनों ने अपनी २ श्रद्धांजलियां पेश की । 


रे -नन्दकिशोर खन्‍ना आयसमाज 


बाजार सीताराम दिल्ली 


कै 2 ला ५220 
जैन पहुंच गए। निगम बोध घाठ पर उनके मृतक राव का छद%//:॥ 
हा न 


गयक्राल ६ बजे आर्यसमाज रीड्िंग रोड़ में शोक सभा हुई | जिस में नह 


अैनकमज- 


अऋ एफ आज आओ आर आओ ऋआ ऋ फजरक 


जे आ अर के आर; 


॥ 


किक अऋआआऋ आज आज आ आर आ आर ऋ % 


ऋओऔर भर 


ग्राहक महातुभाव पत्र-व्यवहार तथा 
मनीआइंर भेजते समय अपनी ग्राहक 


(प 





ञँ्‌ 
ज 
रू 


े भ 
संख्या अवश्य लिखने की कृपा करें। है 

कं 
53.4 


कै 


ि संतों रि ह्यययघयघयघययय तय तय तततत_त 
मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज्ञ जी सन्त्री श्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जाह्न्धर द्वारा वीर मिलाप प्रो स,।मलाप रोड जालन्धरसे मुद्रित तथा 


आयेजगत कार्यालय महात्मा हँसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक-- 


आये ग्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पज्ञाब जालन्धर 


ही 





टेलीफोन ० ३०० भझार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र 46१ /.2 


वर्ष २३ -अंक १९) 
दप 
वेद सृक्तयः 
- एक्रो वो देव! 
है मनुष्यों | ब:-सुम्हारा देव 
परमात्मा एक ही है। उी ०5% हो 
परमेश्वर को मानों, ज्ञानो ओर 
सक्ति करो । इचर डघर मत 
ज्ञांधो । वही एक प्रात्न उपास्य देव 
कमान साना गया दै। 
संत्रः सुजंलयंमा - 
3 वह अयमा-न्यायकारी परमे- 
इवर ब:-- आप लोगोंकों संसृजतु- 
पालन करें है लोगो ! वही भग- 
बान्‌ सद का पालक पोषक है वही 


पाप सब का पालन पोषण करे-- 
करे। 


जे मंवि संत्ञानमस्तु प पु 





मो ! झुक में शूद्ध क्रान तथा : 
[विश्न विचार दोवें। ऐसा ज्ञान जो _ 
सुमाय पंर ले चलने में समय 
तथा जिस: विचार से सेरा 








*" 


का 3 मी 2 मिल पहल 3 बन जी प्रति का मूल्य १३ नये पेसे १० 
रविवार ३० वैशाख २०२०-- १२ मई 


कर ज स्का 


तक + हद आहत सता 
एप एसिड ०" अककओबक पक 35 





है हि न्‍ 
वदासत 
& है छः ) 
शा नः मोमों भवतु बह्म श॑ नः श॑ नो ग्रावाण: शमु 
सन्तु यज्ञा: । शं न; स्रूए मितयो भवन्‍्तु शं नः 
प्रखः शम्वस्तु वेदि: ॥ ऋ० मं० ७ सू० ३५ मंत्र ७ 
अथ--(शं नः) हमें सुखक़ारी (सोम:) चन्द्रमा (भवतु) दोवे (अद्बा) 
ज्ञान और घन बल (शं नः) कल्यागाकारी हों और (आवाण:) महान 
विद्वान्‌ (शम्‌ उ) शान्ति देने वाले (सन्तु) द्वोंव (यज्ञा:) परोपकार के यज्ञ 
मय कार्य (शं नः) सुख शान्ति दें (स्वरूणां) ज्ञान से भरे रूब्दों के, 
उपदेशों के (मितयः) परिमाण (भवन्तु) झों और (शा नः) कल्याणकारी 


हों (परव:) श्रोषधियां वनस्पतियां (शम ड) और शान्ति आनन्द देवें 
(वेदिः) यह भूमि रूपी यज्ञ बेदी या यदद देह रूपी यज्ञ की बेदी 


सुखकर होवे । 
आवः--अन्तरिक्ष में शीतलता का भण्डार यह चन्द्रमा हमें सुख- 


_ कर हो ! चन्द्र विद्या सीख कर इससे पूर्ण लाभ उठाते रहें । यह ज्ञान 


घन और वल हमें शान्ति प्रदान करता रहे । हम पशु के स्वामी न 
बनें अपितु दिव्यवल व देवी शक्ति के उपासक हों । हमारा बल दूसरों 
को पीड़ा देने वाज्ञा न होकर सुलकारी हो | हमारा घन स्वार्थ का साधन 
ने बने कर परोपकार, लोक सेवा और विश्व कल्याण में लगने वाला 
हो । इमारे शब्दों के, भावों के, विचारों के परिमाण दूसरों का भला 


- करने वाले हों । जीवन पथ दिखलाने वाले हों । दूसरों के जीवन को 


विपय, कुपथ दुष्पय पर डालने वाले न बनें । ये सारी औषधियों वनरप 


- तियों का भश्डार विद्यव के प्रत्येक प्रकार के रोगों को दूर करता रहे | 
#लैब को नीरोग करता रहे | यह सारी घरती यज्ञ की वेदी बनरूर सबका 


कल्याण करती रहे। इसके भण्डार मरे ही रहें और हमारा यह शरीर 


--यज्ञ कै, परोपकार के'कार्य के अपेश होवे-सं 
#७98008७80686660:0-000:0906७-80000090209060900900:59060-0090:0-0009-:0 


सम्पांदक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 





पर दर पा मह॥ 22 
पक लत के 


वाषिक मूल्य ६ रुपये 


१९६३ दयानन्दाब्द १३९ 


| ऋषि दशन 


हि 


( तार-प्रादेशिक जालन्धर 


लि शुक्रमनन्तम्‌ 


है (रमेश्वर | आप में अनन्त 


अपार शुक्र है--बल है। आप में 
जो शक्ति व बल है उसका कौन 


पार पा सकता है | अ्रनन्त बली 


हो नाथ ! 
लमननन्‍तब्नमप्ति 
है प्रभो। आप झनन्‍्त बल 
वाले हो । संसार में जितने भी बल- 
वान हैं-वे आप के सामने तुच्छ 
हैं। भ्रापफे समान किसी का भी 
बल नहीं है। अनन्त वीये हो | 
उत्तम॑ बल॑ पहि 
बलों के भण्डार ! मुके उत्तम, 
श्रेष्ठ बल शक्ति प्रदान करो | ऐसा 
बल जो दीनों की रक्षा के कार्य झा 
सके । जिससे में लोक सेवा करता 
रहू--ऐसी शक्ति भर दो । 
भा ध्य भ मि का 


जा 
हि 
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आर्यजगत जालुन्धर 


3 लक अ 


अध्यात्मवाद-- 





बुहदारएयकोपनिषद्‌ का सार(अध्याय १) 


श्री बलदेवराज ॥. 4. विद्यार्थी साधु आश्रम होशियारघुर 
७७9009-9090909000900०७०:०००:०७ 


यहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रश्रम 
छाध्याय में अइवमेघ यज्ञ का वर्णन 


है जिसके भिन्न-भिन्न अंगों व | 
हयापारों को बादिर को प्रकृति के | उत्पन्न किया उस पुरुष ने क्रिः जल | 


स्राथ समन्वित करके दोनों में 





झमिन्‍नत्व स्थापित किया है।, 
दा्शनिक दृष्टि से अनेकत्व में एकत्व | 





की ओर प्रयास किया गय्रा है।! 


दूसरे प्राद्षण में सृष्टि के मूल को 
हते हुए सतरप्रथम मृत्यु की कल्पना 


की गई है। उसने अचना की और 
जल उत्पन्न हुआ | जल से प्रथिवी, । 
पथिवी से प्ग्नि पेदा हुआ | प्राथ 
मिक तत्व मृत्यु से फिर अन्य तत्व 
देदा हुए । उसी से वेद आदि जस्मे । 
जिसके आधार पर अ्रश्वमेध यज्ञ 
की रचना हुई । 

तीसरे ब्राह्मण में भिन्‍न रे 
इन्द्रियों में प्राण की श्रेष्ठता का | 
प्रतियादन किया गया है. एक कथा 


के अनुसार प्रजापति के दो प्रकार 
के पुत्रों में देवाताओं के लिए उद्‌- 
गीथ का काम करने वाली इन्द्रियों 
को श्रम लोगों ने पाप से बींध 
लिया । परन्तु प्राण का वें कछ न 
बिगाड़ सके तथा वे स्वयं नष्ट द्दो | 
गए | इस प्रागा को अधास्य श्राज्ञ- । 


रिस्त कहा गया है जो पाए वे मन्य 
को समाप्त कर अन्य इान्दवा का | 


सत्यु से बचा ले गया। मृत्यु स 
मुक्त दोकर घाण ने वायु, चछ्छु ने | 





आदि, श्रोत्र ने दिशाओं का रूप , 
घारण कर लिया | इसके उपरान्त 
पमान मन्त्रो के जप का उल्लेख | 
है जसे तमततों मा ज्योतिर्गेमय-- ह 
],083 76 700 त&0:20०88 (0 
[, 80 मुझे अन्धकार से प्रकाश की 
झोर ले चलो । 


चोधे ब्राह्मण में पुरुष के रूप 
में आत्मा की कल्पना की गई है। 


वह अकेला “होने से .उद्वि्न दो 
गया | उसने अपने आप को दो 
भागों में बांटकर फ्रति क पत्नी को 


व अग्नि को रचा | अव्यक्त सष्टि को 
नामक रूप के द्वारा अ्रमिव्यक्त 
किया | इस आत्मा की/ महिमा को 
बताते हुए पुनः सारी इन्द्रियों का 


इसे आधार माना गया | इस | 


आत्मा व व्यक्ति के अहम में स्पष्ट 
भेद नहीं हो पाया है। इसी ब्राद्मणश 
में ब्रह्म को प्रत्येक प्राणी में विराज- 
मान बताया है। ईश्वर की उपासना 


| अपने आपको उससे पथक्‌ मानते 


हुए करना बेकार सममा गया है । 
इसके उपरान्त ब्रह्म शब्द का अर्थ 
ब्राह्मण मानकर मीमांसा की गई 


| है । तदुपरान्त ज्ञान को इस लोक 


की उन्नति का साधन माना गया 
है । पांच महा यज्ञों में आत्मा को 
मुख्य तत्व माना गया है| मन को 


का घन माना गया है । 
पांचवे ब्राक्षण में सात अन्‍्नों 


] 
की बात कही गई है जितमें एक 


समान रूप से सबका है। दा देव- 
ताओं के, तीन आत्मा के, एक 
पशुओं का है। अन्न इसलिए ज्ञीण 
नहीं होता क्योंकि वह प्राण-पुरुष 


! के द्वारा उत्पन्न हुआ है । आत्मा 


के तोन रूप मन, वाणी व आय 
बताए हैं। वाणी ऋचवेद, मन यजु- 
बंद और प्राण सामवेद है। अथवा 


| क्रमश. ये देव, पितर व मनुष्य हैं । 


बाणी के द्वारा ज्ञान का रूप देखा 
जाता है प्राण के द्वारा प्रतिष्ठित 
है। वाणी पृथिवी का रूप दै जो 
पुनः अग्नि का प्रतीक हैं । मन 
क लोक है जो सूचे का प्रतीक है । 
प्राण जमत है जो चन्द्रमा का 


भारत के इतिहास की है इक बड़ी पुरानी बात। 
इक बालक को ज्ञान हुआ था थी वह सुहावनी रात।। 


चर घर 
उसके तप और त्याग से आई भारत में प्रभात | 


ऐसे ऋषि 


श्स्मई, १९६३ : 
गा 


भजन 


झा को फ्रकर देश जमाया 
बेंद का अछक प्रान कराया 
ऊुच नीच का चेद ग्रिटाया 
छाजादी का घोष लगाया 


हर तरफ अन्धकार था छाया 
ओरम्‌ की धुन गा दूर भर्गाया' 
सत्य अहिंसा नाद बजाया- 
हम को आगे बढ़ना सिखाया 


द्यानन्द की महिमा 


बेठ विरोध की श्ाग बुकाकर 
सत्य धर्म की राह दिखाकर 
मोत से लड़ना भी सिख्ललाकर 
आये समाज की बेल लगाकर 


कहीं न जात! 


ऋषिवर की वह अनुपम प्यारी दिवाली की रात! 


भारत के... 


७७-७७ ७७७ “९७७७७ 


प्रतीक है। इसके बार १६ कला 


| बोले संबत्सर को प्रच्रापति कहां 
आत्मा का खरूप, बाणी को पत्नी, | 


वि 
प्राण को प्रजा तथा चछु को आत्मा | है । इत्ी प्रजाप 


को आत्म! 
का प्रतीक माना गया है जिनमें 
१५ कलाएं स्थल शरीर हैं. अन्तिम 
कला प्ात्मा है | जिस के द्वारा 
व्यक्ति जीता रहता है । इसी ब्राह्मण 
में तत्कान्ीन परम्पराओं जैसे मरणा- 
सन्‍न पिता के द्वारा पुत्र के लिए 
घरोहर रखना आदि पर भी प्रकाश 
डाला गया है | ब्रत मीमांसा प्रकरण 
में कहा है भिन्‍न-भिन्‍न इन्द्रियों ने 
अपने महत्व को प्रति-पादित दिया 
परन्तुमृत्यु ने उन्हें क्लान्त कर 
दिया । प्राणों की महत्ता स्थापित 
करके ईश्वर का रूप माना गया है। 

छठे ब्राह्मण में सृष्टि को नाम, 
रूव व कर्म से बना हुआ कहा है। 
नाम के पीछे वाणी है | रुप के 
पीछे चछ्ु और कम के पीछे आत्मा 
कत्तों माना गया है । तीनों पक 





| आत्मा के रूप हैं | इसके साथ ही 


प्रथम अध्याय समाप्त होता है । 


यथा-समय श्रन्य श्वध्यायों के 
सम्बन्ध में मी में लेख लिख गा । 


दयातन्द साल्वेशन मिशन 
हुशियारपुर का चुनाव 


दयानन्द साल्वेशन मिशन 
हुशियारपुर का ६३-६४ के क्लिए 
चुनाव । 

प्रधान--श्री ला० रामदास जी 
पू् प्रंसिपल डी० ए० वी० कालिज 
हुशियारपुर | उपप्रधान--श्री प॑» 
रलाराम जी जे. 8., है, ।,, &. 
पूवे प्रिसीपल हुशियारपुर, श्री प॑० 
वद्दाहुर मल जी पूर्व प्रसिपल हुशशि- 
यारपुर । श्री चौ० हरिराम जी एड- 
वोकेट हुशियारपुर । मन्त्री--बावा 
शादीलाल जी एडवोकेट हुशियार:], 
उपमंत्री--पं० ठाकुरदास जी एडवो; 
फेट हुशियारपुर । 
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चरित जीवन के प्रकाश देने वाले 
हैं। फिर मी वेद कथा को प्रमुखता ' 





आर्य समाज की स्थापना । 
महू दयान॑न्‍्द सरसती ने इसी 
लिंए ही कि सारे संसार को झाये 

बकाया जावे। इसके लिए सबसे | भटिस्डा से आयेसमाज शेड 
बड़ा साधन गेद प्रकर है । वेद के | के प्रधान परिडित वजकाल शर्माने | 
बंढुमे पढ़ाने और सुनने झुनाने को | इस ओर विशेष समाजों का ध्यान | 
परम धर्म लिबा। आये संमाज से | दिल्लाने को लिखा है। उनका इस 
यूब गीता धर्म, रामायज् धर्म, महा | पर पिशेष बल है कि आयेसमाओें 
भारत धर्म, पुराण धरम ही प/मधर्म | वेदकथाओं को प्रमुखता देवे। 
मारे जावेथे। इन का द्वी सबंत्र | भटिण्डा में समाज की कथा मे 
कथाएं चलती रदीं। इनके पारायण | बहां के एक सनातन धर्मी सज्जन 
तथा अखटड पाठ भो दवोते ये। । ने किसी एक विद्वान्‌ को केवल , 


कक कली 
व) हुये सम्।ज १ च्ह्‌ पररमंधम ६! 





आारयसमात ने जनता को रुचि | राम्मायण तथा महाभारत की »था : 


लि करती डक नम लक तकनीक अक जज जाल अप. ७ मम अजब. जम अकाल तलाक 3 अफीम 2 जल नल लक 8 
का 
५४ क। हर + ४ 
ध पर 
त 


३ 
पिपिपल ईश्रदान 


ञँ 

भी श्र हमारे मध्य में नहीं 
रहे । श्रायेत्रमाज का एक ओर 
महान कायकर्ख, शिक्षा झात्त्री तथा 
देहलो में डी० ए० वी० की ज्ञान- 
घारा को प्रवाहित करने वाला चल 
बसा है। इस अत्यन्त दुःखद समा- 
चार को सुन पढ़ कर दिल एकदम 
बेठ गया | स्वर्गीय प्रेसिपल जी ने 
अपनी जवानी में लाहौर से पृज्य 
महात्मा हंधराज जी के अआदेश 
पर देहली को अ्रपना कार्यस्थान 
बनाया | उस समय राजधानी में 
शिक्षा का इतना त्रिस्तार तो था 
नहीं। इस पर शआर्यसमाज की 


रशिक्ष झसंस्था तक का नाम भी नहीं 


था। प्रि० ईइबरदूस जी ने एम. ए. 


डी. ए. वी. स्कूल खोला। उलके 
मुख्याध्यपषक बन कर इस प्रवाह को 


बैदों के मवार को ओर मोड़ी,समाज के | को सुन कर श्री शर्मा जो से कहा | आगे बढ़ाया । भारी तप किया। 
साई कार्यों में वेद प्रदार द्वी का तल | || जे तो आरयेसमाज में इत लिए. | रेट सहन किये । उस तपस्वी के तप 
काम करता है इस कार शा सम्ात फेता| ० हूं' और आया हू' ताकि वेदों | हे विशाल प्रभाव पढ़ा। आज 
लोंकअप्रिंव कमा उितु अंब,अनेक स्थान & बारे में एवं वेदमन्त्रों को लेकर | हसी राजधानी मे कगकग पचीस 
20 कह कं कै प्रति उदा- | विशेष प्रवचन यहीं पर सुनने को की ० जी 5 शत हल हक 
सीनता प्रतीत होती है ।. गाता मंदिर ही मिलते हैं। यदि यहां पर मी तथा कालेज हैं। समाजों की हे 
शमायण मंन्दिरों में उन २ ग्रन्थों क| वही बाते केवल सुनने को मिलेतो | तो कहना क्‍या ? देहली आये 
कथाएं होती रहतो है, पर बेर मंदिर | समाज का केन्द्र है। इस शिक्षा 
तो केवल मात्र समाज हो हैं, यहां ' अदिक धर्म की जय तभी होगी जब. “सर वे समाज विस्तार का सारा 
पर वेदों के प्रवचन होके .हैं, द्ने | कि बेदों पर अबबन होंगे । गत श्रेय स्वर्गीय प्रिंसिपल जी को है। 
चाहिए।झोम आयेउमबाज में केवल | दिलों ढार सम्द्धानन जो रोकक, | हे के अतिरिक्त उनका राज- 
गीता कथा) शमाथर् कंदा, महा- | पाला ज जोन मे कहा औ कि बोर बीय त्षेत्र में भारी प्रभाव था सारी 
भारत कवा तथा अन्‍य कथाए सुनने | ३द इमारे पास होंगे दमी देहली फे अध्यापक संघ के देर से 
नहीं औते | ये साते कथाएं अन्य प्रधान बने चले आरहे हैं। शिक्षा 
स्थानों पर|खत्ताई जाती हैं! ।. किन्तु कुत्र में बढ़ा मात था | आयसमाज 
आर्धल्तमाऊ में लो वेद कथां एवं में तो डेनकी पूजा होतीं थी । ऋषि 
वेदों के प्रक्चम हीं“ विशेंष रूप से के झानन्यभकक्‍्त, महात्मा हंसराज 
्अक इ्च्दा के हे 5 
यदि यहाँ पर वह्दी कंथाएं फेवल 
मात्र घुनाई जाएं के वेद कथा कौन वेद्अवचल की ओर विशेष ध्यान 


और कई! सुताई जः सकेगी? इस परम-| वे से चाहिए। जनता समाज में 
४ को ओर कौन सुनायेग़ा । हम | वेदप्रवचन घुनने जाती हे । उनडी 


| बहू-महीं.कद्ते कि उन पुद्मातन सड्भएन | इसी भावना को कायम रखा जाये। 
।प्न्पों को ओमत्ल कर दिया जाये | | समाज -के स़वाय वेद कौन 


“>बत्रिलोंक चन्द्र 


समाज का विशेषता कहां रही। 


गीता 
आवि उन के सन्देश से आर्मवाद 
आदि को लेकर अमाई जा सकती 
है । वेद प्रमुख हैं तथा अन्य सारे 
| ग्रन्थ गौण हैं। यह वात है भी 


के परमश्रद्धालु तथा आर्यसमाज के 
दौक | आयेसमाजों को इस वेदकथा, ड़ 


महान कार्यकर्ता थे। में देहली में 
उनके सम्पर्क में रहा हू'। उनके 
विचारों में समाज प्रेम देखकर 
मस्तक श्रद्धा से कुक जाता था । वह 
सर्वतोमुखी नेता थे । उनका स्वर्ग- 
कांस न॑ केवल देहली अपितु सारे 
समांज तथा शिक्षा चेत्र की महंती 


पा 








विषय के प्रसंग लिये-आा । सुनायेगा । 
है ईै.अलाओे म झपुरुए। क्रेडदा 


| 
' करके वहां पर अपना डेरा डाल दिय 


। 
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हानि है। हम उनेफे सारे परिवार 
के साथ इस कभी न पूरी द्वोने वाली 
ज्ञति में हार्दिक समवेदना प्रकट कर 
प्रभु से उनके आरभा की शान्ति तथा 
परिवार की मह्दान थेये श्रदान करने 
की प्रार्थना करते हैं । 
प्रम सास्थ्य देवें 

आयेसमाज के नेता डी. ०. वी. 
कालेज शोलापुर के माननीय प्रिसि- 
पत्ष भगवान दास जी एम, ए. कई 
दिनों से अस्वस्थ थे ।बहां सणालय 
में प्रविष्ठ होकर चिकित्सा कराते रदे। 
श्री प्रिंसिपल जी अनथक कारययकतों 
हैं। वद्दां कालिज का काम उनके 
जाने पर यहुत बढ़ गया है। समाज 
के प्रचार बा तो बड़ा विस्तार हो 
गया है । ब॑ मात स खूब को बढ़ी 
चिन्ता लगी थी। आयसमाज के 
पास अ्रपनी रूस्थाएं चलाने के लिए 
योग्य, मंमे हुए सज्जन है ही कितने | 
अन्र मान्य प्रिंसिपल जी के पत्र से 
ज्ञात हुआ है कि वह हृपताल से 
बापस घर आगये हैं। महीनों 
बीमार रहे हैं। हम भगवान से 
प्रार्थी हैं कि श्री प्रसीपल जी शीघ्र 
पूर्शारूप से स्वास्थ्य लाभ १२ उनके 
उधर जाने से सारे प्रान्त में समाज 
का नाम गूज गया हैं। अब तो 
उन्होंने श्री राजेन्द्र जी जिज्ञास एम, 
ए. को भी अपने पास कालेज में 
बुला लिया है ।--२० 


परीक्षा परिणाम 


ए. एस, हाईस्कूल अलावलपुर 
की अंष्टम श्रेणी का परीक्षा परिणाम 
गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 
अत्युत्तम रह्या है। $ष्टम श्रेणी का 
छात्र सत्यपाल सुपुत्र श्री जगतराम' 
जी मिडिल्ञ परीक्षा में ४०४ अंक 
लेकर इलाका के सभी स्कलों में 
प्रथम रह कर हाईस्कल छात्वृत्ति 
प्राप्त करके स्कूल के नाम को उज्बल 
किया है। इत सफलता का श्रेय 
स्कूल के मुख्याध्यापक तथा अध्या- 
पक वर्ग के सिरों पर है। 


“ज्यवस्थापक 


आयंजगत्‌ जालन्धर 


कीत.3:सखससि' ० ससससजइ सससससस.....७++3++५+ 3७७3७ ७५३५७०थ भार »५५७ाक० मा». 
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० मिमी फक 
आनन्द का आर 
(ले०-कविराज श्री रामसह जी वैद्च वाचस्पति) 

संस्थापक--आरोग्य मंदिर यमुना नगर 
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श्रोम्‌ त्व॑ [हि न: पिता वसो त्वं 
माता शतत्रतोबभूविथ अघाते 
सुम्नमीमहे | 
' (ऋग्वेद :--६८--११९) 
६ है परम पिता परमात्मा आप 
ही हमारे सच्चे पिता और सेकड़ों 
उपकार करने वाली माता हैं। में 
झयाप के पवित्र स्वरूर का ध्यान 
करता हूं और आप से यद्टू बिनती 
करता हू' कि मैं आप का श्ाज्ञाकारी 
अमृद पुत्र बनू। आप शांत शिव 
सुन्दर हैं और हम सत्र जोतों के परम 
कल्या णार्थ आपने यह सुन्दर सृष्टि 
रची है। में सत्र दुगु ण, दुव्यध्षनों से 
बच कर सदा शांत गम्भीर मधुर 
भाषी कर्तव्य परायण बन्‌। जैसे 
आप सदा सब का कल्याण करते हैं 
मुझे भी गुणवान ऐस्व्येवान बनाझो 
ताकि में अपने सम्पक में आने वाले 
ब्राणि। मात्र का कक्याण करके 
झापका शिव पुत्र बन और जेंसे 
आप ने इत्त मद्दाव्‌ सुन्दर सृष्ठि का 
रचना को दे मुझे भी शक्ति और 
भक्ति प्रदान कर ताकि मे अपने 
मन, वचन, कम से आप की इस 
सृष्टि को सुत्दर बनाने में अपना 


मानव को अन्य प्राणियों की, 
अन्य योनियों की अपेक्षा परम- 
पिता ने यह विशेषता प्रदान की 
है कि वह अपने दुगु श, दुरव्यसनों 
का त्याग करके अपने आहार, 
विद्दार, चेश और कर्म का सुधार 
कर सकता है और अपने जीवन में 
सुल्न, शांति, आनन्द प्राप्त कर 
सकता है तथा इस प्रकार अपने 
पुरुषार्थ में अपने लिए स्थग की 
रचना स्वयं कर सकता है। अतः 
ज्ो मानव अपने जीवन का कल्याण 
चाहता है उसका यह प्रथम कत्तेव्य 
हैं कि वह उसके लिए पूर्ण प्रयत्न 
करे और शपने जीवन को कल्याण 
करे । आनद की ओर बढ़ने के 
लिए क्रिप्त प्रशर यत्न करना है 
प्रभु कृपा से प्राप्त अनुभव के 
झाघार पर उसका वशन इस प्रकार 
किया जाता है । 

मानव के दुख का कारण 
अज्ञान है। अतः सर्वश्रथम यह 
ज्ञान प्राप्त करे, यह समभने का 
यत्न करे #ि में क्या हूँ । यह सारा 
जीवन क्या है और मेरे जीवन का । 
लक्ष्य क्या है। इन सत्र प्रइनों का | 
उत्तर उपनिषद्‌ के एक वचन में 





६... ह२ मई, _ राई १९६३ 
आदश विवाह | भाय॑समाज हुशिपारपुर का 
नी संठोगराक जी डावरेकटर चुनाव. 


दयानन्द्र मोडल ह्कूल् व सनन्‍्त्री झाये प्रदेशिक प्रतिनिधि सम्त 
प्रादेशिक सभा की सुपुन्नो भीमती | के झन्तरंग सदस्य श्री ला. शंर वाप 
निमंल हर. 8. का पासखि ग्रहण | जी जेहन के नेहत्व में ७ मई १६६३ , 
श्री अशोक साहनी सुपुत्र भी चिरंजी को प्रात: £ बजे डी० ए० दी० हायर 
ज्ञी साहनी के साथ ७ मई १६६३ सेकंडरी स्कूल के विशाल इन में 
थे सम्पन्न हुआ । प्रधान जी री सह ३- 
को उनके निवास स्थान पर सम्पन्न | शतार्थ भी प्रो० वेदीराम जी शर्मा 
हुआ मिल्षनी के समय श्री बीरेन्द्र एम० ए० तया श्री ब्वानचन्द्र जी 
जी सम्पादक प्रताप, श्री यश जी | भाटिया अन्तरग सदस्य भी उप- 
सम्पाद+ मिल्वाप, श्री इन्द्रसेन जी | स्थित ये | श्री बेजनाय जी महेन्द्र, 


तेल व्यापारी, डा० हुकमचन्द्र जी कुक पक प्त/8 स्कूल 
महा, श्री चंचलदास जी डायरैक्टर |. हज 


दि के प्रधान मनोनीत * 
मेहरचन्द्र टेक्नीकल इन्स्टीच्यूट, मांथ जी १७८ शोट सही हद बे 
श्री अन्रिदेव जी प्रिन्सिप्ष आयुर्वेदिक| रात जी एटवोकेट को १९६ वोट 


कालिज, श्री बेरी जी प्रिं० साई'दास | मिले। 


प्त/8 स्कूब, श्री चिमनल्ाज्ञ जी पुरानी मंडी जम्मू पतावार 
पू्े ग्रि० साईंदास म|3 स्कूल, |. यह सम्मेलन पूष्य लाला दीना- 
केप्टन शिवराव जी, श्री शंसरदास | नाथ जी महाजन बलामिनिस्टर को 
जी त्रेहन प्रधान किल्ला समाज, प्रो. | उनके पोता के मुझन संसार पर 
वेदीराम जी शर्मो, प्रो” सत्वदेव जी, | हैं दिंक बधाई देता है। 


श्री जमनादास जी हैड क्लके &.?.? कक 2: हक जा. 
चः महाजन रिटायड 

सभा, सुभ्री विद्यावतो जो ऑ.8. जस्टिस के साथ उनके नौजवान 
प्रिन्सीपल महिला मद्दाविद्यालय | शाम्राद श्री देवराज जी की अकाल 
श्रीमती सुवै्श जी आदि अनेक | सृत्यु पर उनके परिवार से पूर्ण सह- 
प्रतिष्ठित नागरिकों ने उपस्थित द्दोकर | सभूति ओर खेद प्रकट करता है भौर 
बरात का स्वागत किया । ईश्वर से स्वर्गीय आत्मा को सददु- 
गति ओर सम्बन्धियों को धैये प्रदान 
विवाह के समय कन्या के माता- करेने को प्रार्थना करता है।.* ' 


पिता को शुभ आशीवोंद दिए।| --तमाम आर्य बर-नारियों को यह 
विवाह काये श्री पं० बलदेवइ्ध्ण | जान कर बढ़ा ही टरुःख हुआ है कि 
जी ने संभाला, और सम्पूर्ण काये | आयेसमाज फे पुराने पुरोहित पं० 


वैदिक रीति से सम्पन्न होकर उत्साइ | उेमेचन्द जी का अचानक देहाम्स 
वेदिक रीति दो के हो गया है। सब उनके परिवार छे 


पूर्ण स्रद्दानुभवि भरकर करते हैं । 
-गोपाल इऋष्ण मंत्री समाज 
अब 2० ००32. / 8] 


श्री देव राज जी- 
श्रद्वेव ला, मेहर चन्‍्द जी - 


प्रेम व श्रद्धा के साथ समाप्त हुआ । 
"-अ्यवस्थाप हक 


रथ के घोड़े हैं और विषय इन 
इन्द्रियों रूपो घोड़ों के घास के 


कतेव्य पालव करके आप का शांत या गया है। 

शिव सुन्दर अस्त पुत्र बन जाऊ | | श्ात्मानं रथिने विद्धि शरीरं रथ 

झोम्‌ शान्ति, शान्ति, शान्ति ॥ मेव तु 
मेरे प्यारे मानव बन्धुओ। | बुद्धि तु सारथिम्‌ विद्धि मनः 

परम पिता परमात्मा को अ्रवार प्रह् मेव च 

कृपा से मुमे यह पूणण विश्वास द्दो इन्द्रियायी दृयानाहु विधिया- 

चुका है कि उस प्रेम म्रथि माता सघु शिव गोचरान 


ने झनंत गुणों से युक्त वे अंत 
पदार्थों से भरपूर यह सुन्दर सृष्टि 
प्राशि मात्र के कल्यणार्थ अर्थात्‌ सुरू, 
शान और आनंद की प्रापिि के 
” लिए रची है। यदि कोई प्राणी इन से अंश बढ “शरीर पक हे 
वंचित है तो इस में उसकी अपनी अपन है शो? आत्मा उत शरे 
ही कोई भादार, विद्वार, चेछ भौर रूपी रथ में यात्रा करने वाला रथधि 
कमे सम्बन्धी मूल कारण हैं। | दायोत्‌ यात्री है। इन्द्रियां इस 


बुद्धिमतु सारथि विद्धि 
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्ता भोक्ते 
त्याहु मंनीषिण: 
कठोपनिषद्‌ अर: १ बल्‍ली ३ 


रूप में है। बुद्धि इस रारीर रूपी 
रथ का सारधी (चालक) है। दूसरा 
कारण अपने ज्ञान के अनुसार 
झाचरण न कर सकना लिसका 
मूल है आत्म बल की कमी युक्त 
हुआ २ संसार का भोय भोगता है 
और मन इन इन्द्रियों की लगाम॑ 
है, झाप्मा इन्द्रिय और मन से है। 
( क्रमश: ) 


महाजन रिदायर्ड चीफ जस्टिस के 
दामाद श्री देवराज जी की ध्रकाल्न- 
मृत्यु पर ह्वादिक 'सम्वेदता प्रकट 
करता हुआ उनके परिवार को, तथा: 
स्वर्गीय आत्मा को पेय व सदुगर्थि 
प्रदान फरले के शभु से प्राथेता करण - 
है। विशेष कर भरी जा. मेहर चन्‍्द 

जी महाजन व उन के परिवार के- 
साथ इस दारुषा दुःख में संस्मिखिव 
टोता है । व्यवस्पापक 


न किन 
है ५ 
[22302 200087 30040 2700 0:/000/5/20 805 १8 ४ 


थ यजगत्‌ जालन्धर 


हे ४्रानणाला भा बे 
“क्या इेश्वर हे !. - 
(शक्ति कुमार जी बी० ए० माइलटौन यमुनानगर) 


0७-9-0989-9-90-0-9-0-900000 
' झ्याज का युग एक विज्ञान का कहीं तो कोयला निरुलता है, कही 


जरुग है जिसमें मनुध्य की शक्ति 
को ही विशेषता दी जाती है। हम 
डैख भी रहे हैं कि साईस यहां 
शक पहुंच .चुकी दे कि 9688 
बाते कहते फिले हैं कि तु 


38७ को उनका व्यक्तित राकेट में | स्थिति की ओर बढ़ने चले जाए गे 


तर बैठ इर भ्रन्तरिक्त में जाएगा । इसमें 
कोई सन्देद्द नहीं कि विज्ञान ने 
एक से एक आइचर्य्रनक व 
अमावशाली काये करके दिलखाये हैं 
कहस्तु इसके साथ-साथ उन्हें यह 
भी अच्छी प्रकार से अनुभव हो 
चुका दे कि इस समस्त मंडल को 


सोना तो कहीं लोहा, कहीं सॉडी 
तो कहीं पेट्रोल झौर न जाने किकी- 
कितने मूल्यवान खनिन-पदारष 
निकलते हैं इस भूमि से । 

जेसे जेसे हत इस मौगोलिक 


हमारा निदचय उस परमात्मा में 
बढ़ता ही दिखाई देगा। हम प्रायः 
देखते हैं कि यह चांद, सितारे व 
सूर्य आदि नक्षत्र किस प्रकार से 
नियम-पूर्वेक वे समय पर अपना 
काय कर रहे हैं। यह सूर्य जो कि 
अब हमें सुख ब शान्ति प्रदान करता 


लजज++----.ह.......+_+३_+३ं३ं६लनाा्नानननघनल++्पतप्+्पहैणपप्फैपतह-भ्प्++ 


बल्लाने वाला भी कोई न कोई | है, हमें जीवनरस देता है यदि इस 


रेलवे कालानी समा । 
झायसमाज रेलवे कालोनी जालन्धर 
में समाज का कार्य करने वाले 
सज्जन श्री प्यारेल्ञाल जी कोहली, 
श्री चौ. देवकी नन्‍्दनजी, श्री जगदेव 
जी वथा अन्य सब्जन बहुत थोड़ी 
संख्या में हैं। परन्तु इनका समाज 
के प्रचार फे लिए उत्साह बहुत ही 
प्रशवनीय दै । ग्रति वष समाज का 
श्रष्टी ही धूमधाम से न 
हैं। अपना समाज मन्द्रि बना 


दिल्‍ली राजधानी में पहुच जाएगी । 
समय का बहुत ध्यान रखने पर भी 
जब गाड़ी दिल्ली, पहुंची तो १४ 
मिनट लेट थी और दूसरी ओर 
देखिए वह सूर्य व चांद कभी एक 
सेकिंड भी लेट हुए हैं? कदापि 
नहीं अपितु लोग अपनी घड़यों 
इन से मिलाते हैं इसी लिये 
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लिया है। इस वार का उत्सव भी 
बढ़े ठाठ का था। जिश्वमें श्री फे 
सत्यदेव विद्यालंकार एम. ए. प्रो. 
वेदीराम जी एम.८. श्री वीरेन्द्र ज्ी 
एम.ए. प्रताप, स्वामी सुत्नन्‍्द जो, 
पं. त्रिलोकचन्द शास्त्री, ५. राजपाल 
मदनमोहन चिमटा मडल्ली, खा० 
ताराचन्द जी भ्रादि पधारे । जनक 
ने बड़ा लाभ उठाया । राष्ट्र रक्त 
सम्मेलन बढ़ा प्रभावशाली था # 
देवियों तथा स्त्री समाज ने भी खूब 
काम किया । 


ऐता क्यों ? 
गत दिनों आर्यसमाज भटिश्डा 
गुरुकुल बिभाग के उत्सव से पू् 
पं० मद्नमोहन जी की कथा हुई॥+ 


उन्होंने कथा में कद्दा कि द्रोपदी के 
पांच पति थे । सुनने वालों में झुछ 


अषइयमेव है। अथोत्‌ अआधुनिह 
उच्च वेज्ञानिक भी कुछ एक 
झाधारों पर यह्द स्वीकार करते हैं 
कि "076 48 80॥6 धयु॥0॥6 
फुण्न्ष् ज़ण्टोपाए ए0ुथोए ॥॥ 
४४० ए्र०४१.” वहू शक्ति दे 
+इंइवर! । 

सब से ठोस आधार, जिस पर 
वैज्ञानिकों का सर उस सर्वेशक्ति- 
आन ईश्वर के आगे फ्रेक जाता 
है वद्द है इस त्रक्माएड की भौगोलिक 
स्थिति । 

सब्मुच इमारी श्रांख वहीं की 
यहीं रह जाती हैं जब दम इस भूमि 
की ओर दष्टिपात करते हैं। कोई 
स्थान नीषा हैं तो कोई ऊचा। 
कई्दी मेंदान हैं कद्दो आकाश को 
चूमते हुए परवेत की श्र'खलाए। 
कहीं |मट्ठा सफेद हैं ठो कहां काला, 
कहीं लाल है तो कहीं रेतीली । 
कहीं बन हैं तो कहीं बड़ी-बड़ी 
चिट्टानें जो ऊफ्रि जहाओं को भी 
चफ़नायूर करने की. शक्ति रखती 


हि 


हैं। झोइ--ओोह भृमि को खोदो | चलेगी और ठीक इस समय पर 


पृथ्वी के कुछ हो समीप होता तो 
सुख देने की अपेज्ञा हमें जला देता 
परन्तु उस ईश ने इसे इस भूमडल 
से इतना द्वी दूर रखा है कि यह सुख 
का ही हेतु बन सके। याद चांद 
जिसे बच्चे प्यार से मास भी 
कहते हैं हमारी बनस्पतियों झोर 
इन्त्र में रस का उत्पादन करता है 
ओर यही यदि अपनी स्थान से थोड़ा 
सा भी नीचे होता तो समुद्र में इतनी 
ब्वार झ्याये कि सर्वत्र जल ह्वी जल 
हो जाए । सचसुच किस बुद्धिमता 
से उस ईश्वर ने इन सब वस्तुओं 


का निर्मोण किया है । 


एक समय की घटना श्रावी है 


कि 'जाज ने शासन करने के लिये |- 


लनन्‍्डन से दिल्ली आना था। जब 
वह बम्बई में पहुचा तो उच्च 
कर्मचारियों ने एक स्पेशल गाड़ी 
तेयार करवाई जांज के लिये जिस 
में बेठकर वह दिल्ली पहुचेंगे। इस 
प्रकार से पूण प्रबन्ध कर दिया गया 
झौर समय तक भी निश्चित हो 
गया कि इतने बजे गाड़ी बम्दई से 


किसी कवि ने कहां है “808०४० | झायें भाईयों ने इस पर आपकि 
&78 76 फ़8ए8 07 0०0.? । की कि समाज की वेदी से ऐसी 

हाथ थक ज्ञातों है लिखते २ | सिद्धान्त प्रतिकूल बातें नहीं कड्दी 
परन्तु उस प्रभु की महिमा का | जानी चाहिएं। किन्तु उत्तर मिला 
वर्णन समाप्त नहीं हो पाता। | कि में सच्ची बात कह रहा हू | 


सचभुच मन कितना प्रसन्न होता । 
है इन प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर | 
कहीं गुलाब खिला हुआ है तो 
कहीं चमेली, कहीं गेंदा है तो कहीं । 


झौर भी कुछ ऐसी वेखी बातें 
आपत्तिजनक कही गई। इस 
उक्त पर्डित जी से तथा समाज के 
अधिकारी सज्जनों से निवेदन करेंगे 


मोतिया | सब के रंग अजीबो- | क ऐसी २ आन्तिमूलक बातें अपनी 


गरीब मन को खेंच लेने वाले। | वेदी से किसी को भी कहने की 
है कोई ऐसा ईश्वर के अतिरिक्त झनुमति न दिया करें । द्रोपदी के 


चित्रकार जो इनके रंगों व सुगन्धि | पंच पति बताना सर्वेया निराघार 





से प्रतियोगिवा कर सके। कदापि | है उस का पति केवल अजु न या | 

नहीं, कदापि नहीं । भविष्य में ऐसी अनगेल बातें कहने 
जेसा कि आजकल्ल क्ोगों की | का किसी को भी साहस न होने 

घारणा दै कि वेज्ञानिक ईश्वर पर-। तथा कहने वाले से पूछताछ होनी 

विश्वास नहीं करते बिल्कुल गलत | चाहिए । 

है । परन्तु इस भौगोलिक स्थिति | 


तथा व्यवस्था को देखकर 'ऐरेस्ट! 02 का >क क 


जेसे उच्चकोटि के वैज्ञानिक का ] 
भी सर मुक जाता है उस परमशक्ति आये जेगत्‌ में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाएं. 


ईश्वर के सन्‍्मुख ओर उन्हें अपने | 
मुखारविन्द से कहना पढ़ता है कि 
- २... 


“इवर है |? 





जगैजगत जालन्त्र 





आयप्षमाज के वीर सेनानी श्री पं, मेहरचंद 
जी महान कृष्ठ में 


(श्री देदीराम शर्मा एम. ए. अध्यक्ष प्रादेशिक) 
आर्य युवक संगठन पंजाब 
$>29%322373323293%3%3%308 >#>+>|>>ऊ> #>> 


आर्येसमात् के पुराने लोग | 
ऑज दअंसे पथक होते चले ज्ञा | 
रहे हैं । भ्राचाये नरदेव जी गए । 
मद्दांशय कृष्ण जी भी छोड़ मए-+ 
पं, भीमसेन जी भी विछुड़ गए । 


“आये गज़ट जालन्धर” के 
एश८-४-६३ के अंक में “श्रायं समाज 
होशियारपुर के झगड़े” के शीषक 


झाय बीर के स्फ़्पादक थी पं. | से एक नोट “एक होशियारपुरी” ' 
मेहरचन्द जी शर्मा । उन्होंने जीवन | की भोर से प्रकाशित हुआ है जिस | 
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आये भाई पथ भाई किसी भ्रौति में न रें भ्रीति में न रहें 


( ले०-श्री बूटाराम जी मन्‍्त्री बेदप्रचारिणी सभा ). 
छत  । 


| दिला भर की समाओों और शैज्षरिक 


संस्थाओं ने मिल कर, १६४८ में 
ज़िला वेद प्रचारिणी सभा की 
स्थापना की। इस्र का विधिवत 
विधान बना हुआ दै और यह एक. 


भर लेखनी द्वारा आर्य विचारों का | में जिला वेद प्रचारिणी सभा के | रजिस्टर्ड बाड़ी है। इसका प्रादेशिक 


प्रचार किया | गत हिन्दी आन्दोलन ! बारे में कछ निशाबार तथा नित्तांत । 
| में फिरोजपुर जेल के लाठी चाज ' गुलत बातें लिख कर क्रांति फेलाने 


सभा के साथ पुरा २ सहयोग है। 
यह संस्था प्रादेशिक सभा की 


थे, परशुराम जी भी अब नहीं रहे। | म॑ उनका एक बाजू बेकार हो | की अनुद्दित चेष्टा को गई है। क्या | सट्टायता न की विरोध के लिए. 


गया | हिन्दी प्रम के कारण धन ' ही अच्छा होता यदि यह शाश्ञात | स्थापित की गई है। जितनी समाजें 
जा रहा है। इमारे मध्य पुरानों | के घाटे की चिन्ता न करते हुए भी . रबजन प्रचारिशी सभा के कार्ये- 


आरों ओर से महान अंधकार छाया 


को स्थान लेने वाल नए लोग भी 





नहीं आ रहे । कारण लिखने की 
झोवरेयकेता नहीं । 

पुरानी पोढ़ो के लोगों से सुनी 
अप्र्यसमाज की कहानियां भी बड़ी 
उत्साह वर्थेक हैं । उन्र लोगों की 
समाज सेवा से कौन ऐसा दे वो 
प्रभावित न हुआ ? उनको उसी सेवा 
को देख, अन्य मतावलम्बी आये 
समाज के निकट आते थे । आये 
समाजी का अपना निरी व्यक्तित्व 
आंस-पास के रहने वालों पर अपनी 
सेबा से छाया रहता था । आ रार्य- 
समाजी प्रत्येक के दु-ख में में दुःखी 
ड्वो उठता था । दु.ल्ी, निरात्रित, 
अर्सहाय की सेवा न हू आर्यों क 
के प्रतिसत्र को मन आकर्षित कर 
लिया या | क्‍या इच्छा जीवन था ? 

आज की अवस्था भाप लोगों 
के कमुल है । आज दूसरों की 
बांव से जाने दीजिए | आज धो वह 
व्यक्ति मी जिन्होंने जीवन मर 
आर्वक्षमात्र को अपनी भाता सम मे 
चसकी सेवा की, आयसमाज के 
आन्दोलनों में अपने शरीर की 
श्रुति दी, झायसमाज के लिए दी 
तन, मन, धन सभी न्योल्वावर कर 
हिंषां। बुरी दशा में अपने दिन काट 
दे ददें। 

उसे ही व्यक्तियों में से एक हैं 


ल्‍््ड 


अपना पत्र उदू से हिन्दी में कर . कर्ताओं से [मल कर समस्त बातों 
दिया | ऐसा कौन-सा कायये है जो ' का पता कर लेते। में उनकी तथा 





होशियारपुर ज़िला में प्रचारिणी 
सभा खोलती है उन सबका संबंध 
प्रादेशिक सभा के सांथ कराया 


हर च्ष ः 4 श्र बिक गी ल्‍डः हि । 
आरयंसमाज् प्रचार के लिए शआराय भाईयों वी ज्ञानकारी के ढिये | जाता है । वह समाजे अपने 


उन्होंने न किया हो । किन्तु | इस सभा के सम्बन्ध में सद्दी २ 
झआ्याज उसी फिरोजपुर जेल के लाठी | तथ्य नीचे निवेदन करता हु' :-- 

चारज के परिणाम स्वरूप वह पंगु |. दोशियारपुर का जिला बहुत 
हुए बेठे हँ। इसी बीमारी के बढ़ | विस्ठृत है प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


जाने से काये करने में अशक्‍्त हो | + पास इतने प्रचारक नहीं हैं कि , 


जाने और अधिक विवशता के | पहैँ ईंस जिले के प्राम्न-ग्राम में 


कारण उन्हें अपना वीर पत्र आर्य | प्रचार काये को निभा सके। इस ' 


वीर भी बन्द कर देसा पड़ा है । | +ैटि को अनुभव करते हुये आये 
दवाई तो क्या होगी, उन को ! समाज होशियारपुर के सुझाव पर 
रोटी कपड़े की भी समस्या सता ! ...8 8 
द्दीदै। 


क्य्रा आये समाज के इस | क्षी सहायता कर अपने कतेव्य का 


समाज और आय नर आर नारी 
' अपने इस दुःखी आय वीर बन्धु 


प्रतिनिधि प्रादेशिक सभा के चुनाव 
पर भेजती हैं। अपना दशांश भी 
प्रादेशिक सभा को भेजती हैं। शिव 
रात्री ओर दीवाली पर जो धन 
एकत्रित ट्वरोता है वह प्रादें- 
शिक सभा को भेजदी हैं | प्रचारिणीः 
सभा के उपदेशकों को जब प्रचारकों 
की जरूरत पड़ती है प्रादेशिक सभा 
जल्सों पर भेज देती है। प्रचागिणी 
सभा अभी अभी एक सौ रुपया 
प्रादेशिक सभा को सद्वायता के रूप 
में भेजा है। ग्रचात्णि। सभा कं 


विशाल परिवार में अपने ही एक | पालन कर अनुगृह्दीत करे ( श्री पं० | रुक में यह साफ लिखा दे कि. 
बन्यु के लिए भी कोई सहयाता की , प्षेदरचन्द जी का पता-आयेबीर | शंकर न करे यदि किसी समये 
आशा न वी जाए | हम दूसरों की , पु-्व6य' $ हु होश्यारपुर जाप #चारिशी स्रभा बाद हो जाने तो 
अआल्लोचना करते हैं. किन्त हमारा | त्गर है। उनके पते पर ही इल की खारी सम्वत्ति की -मंशिक 


पना क्‍या हाल हैं? रामकेंष्ण 
मिशन में आज़ ऐसा व्यक्ति इस 
प्रकार तिक्न २ कर भूखा न मरता। 
सिर्खों में भी इनकी सद्दायता हों 
जाती | ईसाई और मुसलमानों की 
बात तो प्रथक ही है । 


अतः मैं इन पंक्तियों के माध्यम 
से अपनी दुःख भरी पुकार आये" 


समाज के बन्धुओ. तक प्रहुचाना 
चाइता हू' । कृपा कर के सभी आग्रे 


सहायता जितनी भी द्वो सके पहुचा 
कर पुण्य के भागी बने 4 व्यक्ति के 
बाद में हम बढ़ी 
उनका गुणगान करते हैं अच्छा 
ग्रही है कि इनके जीवन में डी उनके 


गुर्णो का मान हम कर सकें। महान्‌ 


कष्ट में उन की सहायता और सेवा 
कर सके । 
छाशा है मेरी इस अपील का 


प्रत्येक आये नर नारी स्वायध करेगा । 


सभाए' करके , 


प्रादेशिक सत्ता होगी । इस से गढ़” 
कर ओर क्‍या अधिक सहयोग दोनों 
सभाओं के मध्य हो सकता है । 
श्ाशा है कि इन पंक्तियों को 
पढ़कर आये भाईयों की आल्ति दर 
हो जायेगी। प्रचारिणी समा का 
क्ग भंग पांच हजार रुपये वार्षिक 
का खंचे है और उस नें पांच वर्ष 
अकधि मैं लग भग चालीस नई 
समाजें स्थापित की हैं । हजारो रुपये 
का सपद्दित्व वितशण किया है।. * 


प्ब्पोक ता 
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शव 


आर्यजगत जालन्बर 
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का बलिदान” 


पबावा परमानन्दजी विद्यार्थी, प्रधान आ. स. प्रवाना मुहल्ला रोहतक ) 
2>>%39>#%#5>9>3 6 €रुवाझ्ेौहाफारट 


देशके अनगिनत आये परिवारों 
मे भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति और 
उसकी सुरक्षार्थ जो बढ़ चढ़ कर 
भाग लिया है, यदि उनका विवरण 


एकत्रित करके पुस्तक का रूप दिया 


जाए तो वह एक मद्दाकाव्य का रूप | 


धारण कर लेगी। आज में आपकी | 


सेवामें एक ऐसे परिवार के रत्न का 
बिवरण प्ररुत करने लगा हू कि 
जिसकी जीवन गाथा से अनेक युवक 
प्रेरणा पाकर देश जाति और धर्म 
के लिए कुनसंकल्प हो उठेगे । 
पश्चिमी पंजाबके प्रसिद्ध जिला | 
मंगके निवासी आयेसमाज रोइतक । 
के प्रसिद्ध नेता महर्षि दयानन्द के | 
के काय के दीवाने, परवाने, मस्ताने | 
श्री रामरंग जी वकील प्रधान आये- 
समाज कालिन्न विभाग रोहतक को 
कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति न जानता 


+ 
4 
त 
। 








होगा। आप डो० ए० बी० कालिज | 
लाहोर के विद्यार्थी हैं। वहां की 
शिक्षा-दीज्षा से आये समाज की ' 
ज्योति से भ्रज्बलित होकर अपनी 


करके जो कार्य किया है, बह बहुत 
कम आये परिवारों के भाग में 
जाता है । 

बकील साहब के तीन पुत्र हैं-- 
ओ प्रकाशचन्द्र, केंप्टन जगदीशचंद्र 


तथा श्री हरिइचन्द्र | हमारा अभि- ' 


प्राय कैप्टन जगदीश चन्द्र के 
सम्बन्ध में है : 

केप्टन जगदीश चन्द्र अपने 
मआता-पिता के मंमले पुत्र थे। देश 
प्विभाजन से ५ (४४४० की शिक्षा 
था रहे थे। रायपुर (0, 7.) में 
आकर !(६४० उत्तीण्य की | पुन 
देइली के हायर स्केन्डरी स्कूल में 
श्रविष्ट हुए। इस शिक्षा काल में 


4 














]00080॥7॥ +९७0९॥ए के मुका- 
बले की सेनिक परीक्षा में बैठे, जिस 
में वे उत्तम स्थान प्राप्त कर “देहरा- 
अकादमी” में चार वर्ष तक (१80९ 
के रूप में शिक्षा प्राप्त की | हसप्रकार 
एाएडा08 और (३७॥७॥8003 में 
प्रथम रह कर सरकारी पुरुक्ार 
प्राप्त किया | जब आपको सेनिक 
कालिज में प्रोफेशर के पद्‌ की पेश- 
कश की गई तो आपने ये शब्द कह 
कर यहू पद लेना अस्वीकार कर 


| दिया कि मैं प्रोफेतर बननेकी अपेक्षा 


&०४४७ ॥69 अधिक पसंद करता 
हू' । परिणाम स्वरूप आप 'संगरूर! 
अर्थात पंजाब में २/॥$, के पद पर 
नियुक्त हुए, पदचात 08.0 पर 
आरूद हुए। 'किड़की? ( पूना में ) 
इन्जीनिरिंग का कोस अदढाई वर्ष में | 
पास किया । इस प्रकार इस्जीनियर | 
के रूप में सरकार के निर्देशानुसार 


| प्रथम काइमीर परचात नेफा में दो 


वर्ष तक बड़ी कतव्य परायणाता से 


। कार्य कर रहे थे कि एक्राएक दुर्दोन्‍्त 
संतान को भी उसी मागे पर अग्रसर | 


दस्यु चीनियों ने २० अक्तुबर को 
भारत के भु-भाग पर श्रथिकार 
करने के लिए हिमालय के सब ओर 
से आक्रमण कर दिया। उस समय 
यह वीर सेनानी ५०० वीरों सहित 
देश की सुरक्षा संलगन था। अक- 
स्मात राक््सों ने २० नवम्बर को 


रियासतथी वेभी समाप्त प्रायः हो चुडी: 


१२ मई १९६३ 


“देश की बलियेदी पर कैप्टन जगदीशच्नद् आईए हम भी आगे बढ़ें 


(ले०-श्री सत्यपांल “सहदेव” लेखराम नगर कादियां) 
७-२७ 


भारत की मह्दानता का प्रतिभा- 
विभूतिमय-अरुण अस्त हो रहा था 
आये (हिन्दु) राजाओं की शक्ति 
एकताके श्रभाव के कारण विपथगा 
में परिवर्तित हों चुडी थी बाह्य 
शक्तियों के आने से जो छोटी २ | 


थी। राज्य की प्रभुसत्ता खुले आम 
विदेशियों के पढ़ाक्रांत हो रही थी | 
कई यवन-कुल आए और अपने 
राज्य को दृढ़ करने के लिए कई 
ओछे षडयन्त्र रचे। कृतध्त ओरगजेब 
एक ऐसा अन्तिम मुगल शासक था 
जिस ने श्रार्यों (हिन्दुओं) को 





कुचलने का अथात्‌ जड़ से उखाड़ 


0 पर पहुंचाया परन्तु स्वय 
प्रतिरोध करते हुए वीर गति को 
प्राप्त हुए । ज््योद्दी यह समाचार २६ 
अप्रेल को तार द्वारा माननीय 
वकील साहिब को मिला तो समस्त 
आय जगत तथा कग निवासी भाई 
शोक ग्रस्त हो गए | ध्यान इस बात 


पर जाता है कि वकील साहब ने 


अपने आये पुत्र को देश पर बलि- 
दान हुआ सुनकर तनिक भी दुःख 
अनुभव नहीं किया, अपितु ऋषिवर 
के उन शब्दों को दुद्दराया “प्रभु तैरी 
इच्छा पूण दो” 

केप्टन जगदीशचन्द्र अविवाहित 


! थे, सुन्दर, सुडौल और लम्बे कद फे 


युवक थे। माता-पिता के आज्ञा 
पालक, भाई बहनों के साथ श्रगाघ 


युद्ध विराम की घोषणा कर दी। | प्रेम रखते ये। दुखी जनों के दुख 
तब हमारा युद्ध नायक ४०० सैनिकों | दूर करने तथा विद्वानों के सत्कार 
सहित वापिस लौट रहा था कि | करने में उन्हें विशेष प्रेम था। 


असाम की सीमा से १५ मील की ! पिता समान आयसभाज का ध्यान 


दूरी पर हज़ारों की संख्या में मान- 
वा विरोधी कर चीनियों ने छिप- 
कर इनके ४४५४ साथियों को सोल्ी- 
वर्षो कर भून दिया। इस भंयकर 
कांड में कतिपय बीरों को सुरक्षित 


सामने रहता था। 

परमपिता परमात्मा से प्राथना 
है कि दिवंगत आत्मा को सदगति 
और उनके परिवार को शान्ति 
प्रदान करें । 


देने का स्वप्न साकार करने का 
प्रयत्न किया ऐसे समय में देश के 
कोने २ में एक महान अग्निमय 
संघर्ष चल २द्दा था चारों ओर 
विकल मेघ नम में मंडला रहे ये। 
भारत घरती-मां त्राहि गहि कर रही 
थी । देश की एकात्मक राष्ट्रीय सत्ता 
पिभिन्नता को मद्दान परिखों में दबी 
जा चुकी थो । अन्तिम मुक्ल 
शासक औरंगजेब की धर्मान्धता के 
कारण उसके अपने दी कुल में 
कलह ने घर बना लिया जिस के 
कारण स्वरूप मुगल राब्य की 
उत्कृष्टता पतन के महान गड़ढ़े में 
गिरती जा रही थी अर्थात्‌ श्रांतरिक 
अशांतिके कारण ऐसे समय में मुगल 
साम्राज्य का बोल बाला समाप्त हो 
चुका था। मरु-घरा के आवरय 
पर विचरने वाली सजञ्जग बीरता 
निराशा के कारण मसरूथलों एवम्‌ 
पबबतों की गुफाओं में प्रवेश दो चुकी 
थी। पेशवा ओर सिंधिया शक्तियां 
समाप्त प्राय. हो चुकी थीं। 

ऐसे भयानक समय में भी धर्म 
देश की नौका समुन्द्र के मध्य 


तूफान से डगमंगा रही थी भव 


और आतंक सत्र दिशाओं को ओर 
से छा रहा था। अपर्म और 
अज्ञानता की महान खाई में 
भारतीय लोग श्रपने आत्म-सम्मान 
को भो नल्लां जली दे रहे थे। पश्यार्य 
(हिन्दु) समाज में भी धर्म के 
महन्त वा ठेकेदार बन चुके थे 
वतमान काल में भी धर्म की ठेके- 
दारी चल रही है म्ृतक-भ्राद्ध, पत्थर 
या मूति पृजा, हाथ-हथेली लीला 
भोर शब्यणों के अन्धविश्वास आदि 
ने त्रद्य-चल, क्षांत्र बल आदि को 
मृत्यु तुल्य बना दिया था। 
ऐसे समय में ज्योंतिंमय-प्रकाश 
किरण भारत भूमि में गुजरात 
(शेष प्रृष्ठ ८ पर) 


हा 





5 शा ओर से पं. त्रिलोक 
चन्द्र शास्त्री तथा ठा. दुर्गासह , 
तूफान पघारे | ता, २४ से ३० 
अप्रेल तक निरन्तर एक सप्ताह 


> यज्ञ वेद कथा और ' दो ं 
प्रातः और साय॑ यज्ञ वेद क | श्री पं. राजपाल मदन मोहन जी 


मीठे भजन होते रहे । जनता बड़ी 


श्रद्धा से आती रही । समाज में 


श्री बालमुकन्द जी, श्रो वेय काशी- ' 


शामजी, श्री चमनजाल जी, श्री देस 
राज जी, डा. ऋषिराम जी, मास्टर 
पोखरमल जी आदि थोड़े सज्जन हैं 


पर उत्साह, प्रं|्न तो दशनीय था । । 


बैंद्य काशीराम जी का परिवार तो 


समाज का परम भक्त है | सभा को , 
अ्/त्तरिक्त ७४ रु. | 


ह<... 


आर्भ व्यय के 
बेदप्रचार दिया । 
आ।यंसमाज खतोली यू.पी. 
के मान्य प्रधान श्रा. सेबकराम जी 
यात्रा आरम्भ से ही समाज के 
परम भक्त तथा सभा के भद्धालु हैं। 
इस वार शुगर मिल समाज में 
श्री पं. खुशीरा भ जी शर्मा सभा वेद 
प्रचाराधिष्ठाता को मनोहर कथा 
क्या श्री पं, हजारीलाल जी के भजन 
दोते रहे | सारी जनता ने बड़ा हो 
ज्ञाभ उठाया। वेद कथा में नर 
नारियों की बड़ी उपस्थिति होती 
रही | सान्‍य यात्री जी के जीवन 
भ्रभाव से सारी शुगर मिल में 
समाज प्रचार का प्रवाह दी उम्ड़ता 
रहता है। वेद प्रचार के लिए सभा 
को १०१/- प्राप्त हुआ । 


आ समाज राजपुरा 
में श्री पं. भ्रोम्प्रकाश जी आये तथा 


भा, ताराचन्द जी भजनोपदेशक 
पघारे थे | समाज में बड़ी मनोहर 


, सभा का वद्‌ प्रचार क ७५ _ 
! रुपए मिले । 


आ।यंसमाज जालन्धर 
छावनी 


का वार्षिकोत्सव बड़े समारोह से 


चिमटा मण्डली पारी । उत्सव से 
पूर्व भ्रभावशाली कश हुई | छावनी 


श्री, ध्रेंसिपल रामचन्द जावेद ज्ी 


सारे साथियों का धर्मभाव वर्णन 
| करने के योग्य है | उत्सव बड़ा 
सुन्दर रहा । 

आवर एजुकेशन मिशन 


( इंगलिश में ) 


एम० ए०, डी० ए० बी० कालिज 
चरडीगढ़ । प्रप्ठ सख्या १४० मुल्य 
सजिल्द १.२५ एन. पी. । 
पुस्तक क्या है विभाजन से 
पृ पंजाब के सभी आये स्कलों थ 
डी० ए० बी० स्कूलों का 
इतिहास है । 
स्कूर्ला की स्थापना कत्न, केसे 
हुई स्कूल का पर्व रूप क्या था और 
आधुनिक रूप क्या है आदि विषयों 
| की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
उपरोक्त पुरतक अति उपंगोगी है। 
| पूर्वी पंजाब के सभी रकृछ शंपते 
स्कूल का प्राकीन ई हास ऑनक्त 
! चाहते हैं तो इस पुर्कक को मँगा- 
कर आद्योपांत अवश्य पढ़े तथा 
! स्कूल लायप्रेरियों के लिए भत्यन्त 
उपयोगी पुस्तक है। 


प्राप्ति स्थोने- 





सम्पन्न हुआ | सभा की ओर से : 


एम. ए. प्रधान समाज तथा उन के | 


लै०-भ्री प्रेसिपल् श्रीराम शर्मा शशभणा (0 (लए, 


हम # आगे बढ़े 


(पृष्ठ 3 का शेष) 
, काठियावाड़ की पश्चित्र घरा, टंकारा 


, नामक ग्राम में विकुद्धित- हुई! वही 


' किरय मूलशंकर के नाम से सर्वस्व 







भारत में विस्तृत रूप को धारण 


करने लगी। इसी प्रकाश- 
अपने प्रतिभाशाली ५ 
' जी से शिक्षा प्राप्त कर, महपि ए। 
| दयानन्द जी के नाम से प्रा 


समाज का कार्य बड़ा उत्तम है | | 3 | वे ऋषि कितने महान थे ?  अ््जे 
। पढ़िये राजा मोती चन्द्र जी के शब्दों | 


| में--वे लिखते हैं कि "प्‌ व 700 
| 0. 478. 88७० शक ईं 
80॥70९70)९१४० एक पा | मन 
पिब्ात 40 ४6 ६४0७ ए78४/6००० 
07॥6 प्रांए0ध8 
6 (कण. #0त. [0067 
0९४९ए९४४।॥०० . 880 9708६ 
इसी ग्रश्भर 
देवदया नन्द महत्ता का बर्शन करते 
हुए 8५0%87 7' 7, ५६७ ज&70] 
लिखते हैं कि 70898 पएं४0 ४४8 
| 87886 70798. #घत & 
| 24708 ०6 ६॥७ #8॥०७६ ०7067, 
7, धाश्र्श06 ७३9 9. भैघाय[6 
॥00888 [0 कांप, ? यहाँ तक ही 





प० ४ ए्श्त 





नहीं है प्रसिद्ध विद्वान योगी अरविन्द 


घोष भी ऋषिवर की मेंहानता पर 
। अपने विचारों को लिखते हैं कि 


| "छांड। ॥0899 पि&त & 0पुपरांस्ट्ऐ 


है] ७9७ ० (४४088 हैस्‍028 
प्रांध। सर ९08४० ६० ६0 


गप्वाध्या5ए 808 3865 &8ते 





8॥6 #कृा॥88 (० ह7056096) 
महृ्ि स््रामी दयानन्द जी की 

| भज्जनता था महानता इतनी महान 

| थी जिस का पारावार कोई भी नहीं 


५ 


बेद कथा परिडत जी की होती रही।; मेहँत्मा हेसराज साहित्य | लैलराम नगरी में सिर्ज 


अजनों का भी साथ-साथ प्रवाह | 
धल्नता रहा | राजपुरा समाज के 

सब्जनों का भ्रेम तथा काये उत्साह 
अर्शसनीय है | एक सप्ताह जनता ने | 


है मिम कआ ना जल राह तक रकम नम लशकत जल जर बनलदी कर 
सुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्त्री आय॑ आ्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्पर द्वारा वीर मिलाप्रेस, भिज्ञाप रोड बाप ।फ [7 


आयंजगत कार्यालय मद्दात्मा ईंसराज भवन निकट कचहुरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक आर्य प्रादेशिक 


विभाग ए. पी. पी. सभा 
निकट कोर्ट जाल॑न्धर 


गुलाम अहमद साहिब जेसे पैगम्बरों 
। ने कई चमत्कारों वा भविष्यवाणियों 
| से अपनी सप्जनता बा महानता 


| का मुख आउम्बरों के दर्षणों से 


देखना चाहा, परन्तु सत्य दी 


॥0 0०शाल्त ७ ऋ्णए(क8 ० | 


रजिस्टर्ड न० पी० १२१ 


अन्तिम विजय होती है सत्वार्थ-- 
' प्रकार्श के कारंण सभी भविष्य- 
वाणियां रही की टोकरी में पढ़ 
गई'। देश-काल - वातावरण को 
जान कर अनुमान लगाना कोई 
। ईश्वर की भविष्यवाणी नहीं हो 





मसुष्य का स्वयं रचा हुआ 
अमुमान होता है जिस पर वह 
अपने विचारों का भवन बनाता हैं। 


महर्षि स्वामी दयाननद जी 
| महाराज का भ्रचार क्षेत्र एक महान 
तथा विस्तृत रूप धारण कर चुका 
था, अखरड ब्रह्मचय देवता ते कोई 
नया-मत नहीं चलाया था| हां! 
वदिक नाद संसार में बजाने के 
लिए इस विश्व-भू पर आर्यसभाज 
नामक संस्था का निर्माण किया 
गया । इस संस्था का उद्देश्य केवल 
मात्र बेदिक धममं की रक्षा तथा 
अपनी मांतृ-भूमि के प्रति अधात 
देश-भक्ति को जागृत करना है । 
आज उसी दिव्य बिभूतिमय देव॑ता 
की महान देन श्रा० समाज का 
स्थापना दिवस है। इस लिंए 
आईए सभी देशवासो उप्त ऊध्वे 
शक्ति-बाहन देंवता के बंताए हुए 
पथ पर चलते हुए अपने मंविध्य 
का आगे बढ़कर निर्माण के युग 
बदल रहा है इंस लिए आईए हम 
भी इस दुग को विषेल्ली किचौर-घारा ; 
को कुचल कर श्रागे बढ़े' । 5 





रे 63:93: €€& 
| का पढ़ना पंढोनों 





सुनना सुनाना आयों 


का परम हित्कर 





कत्त व्य है 


! कक कक >993::इ€6॥ 


मिलाप रोड जालन्धरसे मुद्रित तथा 
के प्रतिनिधि सभा पंजाब जाकरघर 








बष २३ अक १९) 


जे 
वंद सक्तय: 
स इंशानो धनदा 
वह ईहबर सारे धनों भर 
सम्पत्ति थों का देने वाला है। वह 
प्रभु दी धनपति है, सारा भण्डार 


उसी का है--वही जीवन में हर 
प्रकार का धन फेभव देने वाला हैं । 


'शुन॑ नो अस्तु 


हे शंकर ! नः--हमारा शुन॑- 
कल्याण होवे | आप रिव हैं-स्वयं 
सुखमय हैं, शंकर हैं सब को सुख 
वेने वाले हैं, सब का कल्याण करने 
बले हैं | अत: हमारा सदा कल्याण 
करते रहें-- 


तन्मे भूयों मवतु 
मेरे और हमारे पास जो भी 
जान, बल, विद्या तथा सम्पत्ति आदि 


का धन है--वह बढ़ता रहे कभी 
कम्म न हों-जीवन ग्ें उन्नति 


686-6-9-06-9७:0-68-5/%-५79-0-9059 32607 ७660800660006-00 


हि 
हा 


६. , ५ "पर 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पैसे 


रविवार ६ ज्येप्ठ २०२०-- १९ मई 








टेलीफोन ० ३०४७ [झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र 
वार्षिक मूल्य ६ रूपये 


१०९६३ दयानन्दाब्द 


वेदामत 
छः 
शं॑ नः सूर्य उरुचच्चा उदेतु शं नश्वतस्रः प्रदिशा 
५ ।+ न्क डे ,०ब् | 

भवन्तु । शंन : पता भ्र्‌ वयो भवन्तु शंनः सिन्धव: 

शमु मन्‍्ताप ;॥ ऋ. मं, ७ सक्‍त ३५४ मं, ८ 

अथे .--(शं न ) हमें सुखशान्ति देवे (सूय:) मृय देव (उरुचक्षा ) बढ़ 
तेज वाला (उदेतु) उदय होता रहे । (शं नः) शान्ति देवे (चतख्र.) चार्रों 
(प्रदिशः) दिशाएं (भवन्तु) होवें । (शंन.) हमें सुख देवें (पर्वता.) सारे 
पववेत (प्र बय.) भव स्थिरता बाले (शंनः) आर सुख़कार। हों (सिन्धव.) 
सागर तथा नदियां (शम्‌ उ) शान्ति सुल्व देने वाल (सन्त) होंवे (आप) 
जल ये सागर, नदिया तथा सारा जल हमारे लिए कल्याण करने गला 
होवे । जल से जीवन में पूरा २ लाभ उठाते रहँ--भाव.--आकाश में 
दिव्य ज्योति वाली किरणों से भरा यह सुय हमें सदा प्रकाश, स्वास्थ्य 
तथा ताप आदि देता रहे | प्रतिदिन इसका उदय आनन्द देवे। ये चारों 
दिशाएं सदा कल्याण की दर्षा बरसाने वाली हों | हम जिधर भी जाएं 
उघर हमें सुख शान्ति मिलती रहे | कार्यों में सवेदा सफलता लाभ होती 
रहे । ये सारे स्थिर पवत पहाड़, उन पर पेदा होने बाली ओषेधियां, 
वनस्पतियां तथा श्रन्य नानाविध भरे भण्डारों से हम जीवन में उत्तम २ 
लाभ उठाते रहें । ये सारे सागर, नद-नदियां, सरोवर उत्स भरने तथा 
भीलें इनका जल एवं जल में छिपे सारे रत्न आदि अमूल्य पदार्थ 
हमारे जीवन में काम आते रहें | इनके द्वारा हमारी सम्पन्नता में वांद्ध 
होती रहे । मेघों का मीठा, गुणकारी जल, फलों का रस सदा मिलता 


रहे | भगवान के विशाल विश्व का सारा विविध वस्त भण्डार हमारे 


लिए सुख-शान्ति आनन्द देने वाला हो--शंन.--सखकर द्ो-सं 


५२९ 


एह्ए0, 5६० ।'.)2! 








( तार-प्रादशिक जालन्धर 


' चंन ने पुनः इमला किया. 
तो उसे छठी का दृध 


याद दिला देंगे-करों 
अब भारत उसके धोखे में 


नही आ सकता 
१० म३- पंजाब के मुख्यमंत्री 
सरदार प्रतापसिद केगों ने आज 
यहां कह्दा कि यदि चीन ने भारत 
पर ऋाब पुनः हमला किया तो 
भारतवासी उसे वह पाठ सिखाएंगे 
जो वह जीवन भर नहीं भुलाएगा | 


चीनियो को यह बात भूल जानी 
| चाहिए कि वे भारत पर बलपूरबक 
कढ्ज़ा कर सकते हैं | एक बार तो 


भारत उनके धोखे में आ गया 
परन्तु अब बह जाग उठा है। अब 
यदि फिर हमला हुआ तो आक़ांता 
को छुटी का दूध याद करा दिया 
जाएगा | चीनियों का सिद्धात 
ख,.. धोखाबाज़ी है परन्तु इन्हें यह 
! समझ लेना चाहिए कि उनकी 
।  धोखावाज़ी अब फिर नहीं चलेंगी । 
छाब भारत चीन का मुकाबिज्ञा 
करने के लिए काफी शक्तिशाली है | 


9-0090600-0-0000-60090-09०00७0७0-0000-000000-0009000-0-0-0-0-9050७-09 


प्म्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


अधिष्ठाता--संतोषराज मंत्री सभा 


अ.प्रजयत्‌ जालन्धर 


उत्तर प्रदेश राज्य विभ्निन्न- | 
विप्तिन्न विषयों पर विभिन्‍न 
विश्विन्न विषयों के विद्वानों से कुछ , 
ग्रन्थ लिखबाये हैं। जिन में से |. ७५५५००७००३०२०+९०००७० 
दुर्शन संग्रह! और 'पश्चिमो दशेन! , यह ग्रन्थ अत्युत्म है। जिस के 
श्रद्धय डा० दीवानचन्द जी भूतपूर्व , प्रहत्व को झनुशोलन से हो अनुभव 
प्रिंघोपल दयानन्‍्द एग्लो वेदिक | किया जो तडक है| 
कालन कानपुर एवं भू० पू० उप- भारतीय दशेन के यम नियर्मो 
कुल्रपति आगरा विश्वविद्यालय ने , क्री महत्ता आज्ञ किप्ती से छिपी 
लिखे हैं| वसे तो डाक्टर जी की : हुई नहीं है। जोकि प्रत्येक राष्ट्र, 
खैखनी से कोई विरला ही व्यक्ति समाज एवं व्यक्ति के जोबन करे 
अपरिचित होगा। आपने दर्शन | ल्षिए झत्यन्व उपयोगी है। ये ही 
जेसे गम्भीर और रुखे प्रतीत होने ' महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं तथा 


बले विपय का भी बड़े रोचऋ, , ईसा के पहाड़ी उपदेश का मूलभूत 
झाकपंक और खोज पूर्ण ढग से 








| 
। 
। 
| 
। 


आधार है । यम नियमों को 
व्याख्या विभिन्‍न २ विद्वानों ने की 
है। परन्तु जो सावेभोमक, सुन्दर 


| 
लिखा है| दोनों प्रकार के दशनों ; 
हर: हो ॥ 

का परिचय प्राप्त करने के लिए ये 


रे 


भारतीय दर्शन 


(ले० श्री भद्ठडसन जी दर्शनाचाय हुशियापुर) 





का ज्ञीवन सबंधा दुु्भर हो जाग 


है । वहू जन्म से मर पर्येल्त समाज 


के आश्रित हो जीवन पूर्ण करते में 
सम हो पाता है। समाज्ञ को 
सारा का सारा ढांचा परस्पर के 
सामाजिक व्यवद्यार पर ही श्माश्रित 
है | सामाजिक व्यवहार की नींव 
विश्वास है। यतो द्वि विश्वास से 
ही समाज का सारा का सार व्यवहार 
चलता है विश्वापत के विना एक कण 
भी समाज का व्यवह्रार चल नहीं 
सकता | विश्वास केवल सत्य पर 
ही आधारित होता है, सत्य के 


| 
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कोई उनके सांके जीवन पर डिसी 
प्रकार का आक्रमण न करे ॥& 


आ्ाक्रमणों में निकृष्टतम 


लेगिक है। इस प्रकार के अ 


परिवार का सुल्ल ही नहीं, भ्रात्म- 


सन्मान भी नष्ट कक ढेते हैं । 
अपरियग्रह-सप्नम्पति की सुरक्षा 






के ऋधिकार के साथ ही साथ सब । 


को काये करने का (अधिरार) 
समान असर प्राप्त होना चाहिये । 
$धुनिक जीवन में एक सब से बड़ी 
कठिनाई यह है कि जिन व्यक्तियों 
के पास घनादि की अधिकता है 
| अथवा जिन में ऐसा करने की 
योग्यता है, वे ह₹ और से भोग 
सामग्री एकत्र करते में लग जाते हैं । 
इस से दूसरों की उन्नति में, अथवा 





दोनों प्रन्थ अत्युत्तम है। अन्धों को . और बुद्धिप्द डाक्टर जी ने की है। | अभाव में विश्वास कभी भी दृढ़ ! खगुझ्य शक्तियों के विकास में बाधा 


आदि से अन्त तक पढ़ जाने पर * बह 
स्पष्ट रूप से यह अनुभव होता है 


| के रूप मे यों की व्य(ख्या के कुछ 
कि सखक अपनी ओर से कल्च भो 


अंश का भाव पाठकों के सम्मुख 
नहीं लिख गहा है, केवल दूसरों वी प्रस्तुत करता हू , जिससे इस ग्रन्थ 
है। बात प्रस्तुत कर रहा है। प्राय. क्री उपादेयता का अनुमान सरलता 
ऐसा ग्रन्थों में कम ही मिलता है, ह से लगाया जा सकता हैं । 

स्वाभाविक रूप से पाठक उसके तव्राहिंसा सत्यासेय त्रद्मवर्यापरिग्रहा 
साथ हो साथ प्रवाहित होता हुआा 
प्रतीत होता है। लेखक ने बढ़ो 
योग्यवा के साथ इन ग्रन्थों की रचना 
की है, जो कि सर्वथा ही इलाघ्य 


यमा. | 
अहिसा-ससार का प्रत्येक 
प्राणी सदव जीवित रहना चाहता 


, हैं, जीवन पथ में श्राने वाली 
एवं पठनाय है। 'दरान संग्रह के | प्रत्येक बाबा का सराक्‍्तयनुमार 
अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत तिबारया करते का सतत प्रयास 
ह्वोवा ह कि ऋष प्रणात पडदशना क्रस्ता है। प्रत्येक प्राणी के जीने 
में परत्पर विराध नहीं है, उन्‍्दमान | की चाह तभी पूर्ण हो सकती है 
मुख्य रूप से अपने अपने विषय जब प्रत्येक मन, वचन और कम से 
का ही प्रतिपादन किया है, जेंसा , अहिंसा का पूर्ण पालन करे । जितने 
ऊि महषि दुयानन्द जो ने अपने अश मे प्राणों अहिंसा का पालन 
अमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश मे श्रति- 
हैं। सामान्य रूप ' का जोबन सुरक्षित हो जाता है । 


से यह प्रसिद्ध है कि ऋषि ; 


पादित शिया 


सत्य-इस समय ठीक रूय में 
प्रणीत पड़दशनो में परस्पर विरोध तो याद नहीं डाक्टर जी ने सत्य 
है, १ई मद्दान ।बढ्वान भी ऐसा द्वी को व्याख्या किस प्रकार की हे, 
खीक'र काते है । परन्तु प्रस्तुत. सम्पवत. इस का भाव यह है। 
थन्व के अध्ययन से यह बात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 
निराबार प्रतीव दवोती है। भारताय मानव का जीवन समाज पर ही 
दश्न के सामान्य परिचय के लिए | अवलम्वित है, समाज के बिना उस 


करने हैं, उतने ही अश में प्राणियों ! 


हू तो सवा ही ग्राह्म है। उदाहरण| मूल नहीं हो सकता है।जब तक 


व्यक्ति यह समभता है कि यह 
सत्य है तभी तक ही उस पर विद्वास 


करता है। इस का अनुभव प्रतिदिन 


के व्यवहार से किया जा सकता है। 


अस्तेय-माता पिता ऋुद्ठ 


काल तक सन्‍्तान का पाज्न पोषण | 


करते हैं, योग्य होने पर सनन्‍्तान 


स्वयं स्वनिवांह करती है। सामाजिक | 


जीवन में यद आवश्यक है कि जो 
व्यक्ति कमाता है वह उस का स्वामी 
हो । कोई दूसत किपो ढग से उस 
के स्त्रत्व का अपहरण न करे। क्यों 
कि सरक्षा के अभाव में सामाजिक 


| जीवन की सारी ही व्यवस्था गडबड़ ' 
| में पड़ जाती है । सामाजिक जीवन ' 


| की व्यवस्था के लिए सम्पत्ति वी 
सुरक्षा का अधिक्रार प्रत्येक को 
प्राप्त होना चाहिये | श्रत एब 5त्येक 
राष्ट्र व्यवस्था के सम्पादनाथ हर 
सम्भव उपाय करता है। 
ब्रह्मचय-. न 4 जीवन परि- 
बार में ईरम्म होता है, परिवार ही 
समाज का «धार है; स्त्री पुरुष के 
संयुक्त जीवन व्यतीत बरने के 
निश्चय का नाम ही परिवार है। 


समाज का कत्याण इसी में है कि 


' आती है। अत. प्रत्येक को श्वशक्तियों 
| के (विकास) उपयोग का आविकार 
। प्राप्त होना चाहिये । 
यम क्तेध्य भी हैं ओर अधि- 
, कार भी, इनका सामाजिक जीवन 
में समाज की व्यवस्था के लिए 


| भ्रत्यन्त आवश्यकता है! इसलिए इन 
को सा्वेदेशिक सावभौम महांत्रत 
' कहा जाता है । 


योगदशेन की प्रक्रिया को हृदय- 

छत करने के लिए अविद्या के स्वरूप 
को जानना अत्यन्त श्रावश्यक है । 
योग दशेन के अनुसार श्रविद्या के 

, के मुख्य चार भेद हैं। “अनित्या- 


| 


' शुचि दु.खानात्मसु नित्य शुद्धि 


। 





| सुद्ात्म स्यति विद्या? अनित्य को 
, नित्य, नित्य को अनित्य, (अशुचि +< 
' अपवित्र. अभद्र,अकल्याणकर, पाप) 
' अशुचि को शुचि, शुचि को अशुरचि 

दु.ख को सुख, तथा अनात्म को 
| आत्म और आस्म को श्रनात्म 

समभना अ्रविद्या कहलाता है 
' अथान्‌ जो जैसा है उस को वेसा न 
समम कर, उससे विपरीत जानना । 
| 'दरशन संग्रह! श्रद्ध य डा, दीवानचंद 
जी ने योग दशेन की चचा में बहुत 
दर प्रकार से समझाया है कि 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
| (शेष पृष्ठ ८५ पर) 


| 


| 


आयंजंगत्‌ जालन्धर 
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आये 
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सह शिक्षा का परिणाम 


शिक्षा जीवन के लिए नितान्त 
अ्रावश्यक है। मारतीय सम्यता में 
आरम्भ से ही इसे प्रमुख स्थान 
दिया गया है । इमारे देश की 
प्राचीन शिक्षा प्रयाल्ी का यह प्रभाव 
था कि सारा देश ही आचार विचार 
तथा लोक व्यवद्दार में बहुता ऊंचा 
था। विदेशी यात्री यहां आकर 
वर्षों' रहे--वरायम जा कर अपने | 
देशवासियों को यह्टा के उदात्त जीवन| 
का परिचय दिया । वास्तव में भारत | 


हो पारस था जिस के साथ कोई 
भी देश लग कर आचार विचार मे 


स्वण मय बन जाता था। यहा को 











गुरु शिष्य परम्परा को पवित्रता 
की आज भी सरवत्र मुक्तकठ से 
प्रशंसा की जाती. दहै। यह इस की 
शिक्षा की विशेषता थी। लड़के 
लड़कियां अपने २ शिक्षा मंदिरों भे 
जीवन की अत्येक शिक्षा लत थे 
ऋषि दयानंद जी ने अपने अमर 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाशमें आरम्भ के 
सम्मुल्लार्सों में कितना भावपूर्ण 
बशेन किया है। आय समाज ने 
शिक्षा के छ त्र में तो रूड़के-लड़कियों 
की अलग २ संस्थाएं स्थापित कर 
सारे समाज का नतृत्व किया हे | 
इस में आयसमाज अन्य सारी 
संस्थाओं की माता है | 

पश्चिमी देशों ने इस के श्रतिकूल 
अपनी संस्थाओं में लड़के लड़कियों 
को इकट्ठा कर दिया | सहशिक्षा की 
अपनो प्रणाली आरम्भ को। इस 
को प्रोत्साहन दिया। वहां पर 
सहशिक्षा का एक प्रजल प्रवाह चला 
जिस ने भारत के पर्चिमी विचार 
घारा रखने वालों को भी प्रभावित 


किया । पहां के स्कूलों कालेजों में 
लड़के लड़कियां इकट्ट हो कर पढ़ने 





लगे। धीरे २ उस का परिणाम 


रे 


जगत्‌ 


सामने आने लगा । वहां की वार्षिक , 
रिपोर्टों में इस प्रसाल्ली के फलस्वरूप । 
क्या २ कारड हुए भर होते हैं. उन : 
को पढ़ कर श्रांखें लब्जा से दीचे | 
हो जाती हैं। जीवन और यौवन 

का सारा स्तर ही दूषित हो गया। | 
अब वहां 


होश आने लगी है 
तथा 


इन परिणामों को देख 

कर दोनों को जुदा २ पढ़ाने | 

का प्रवन्ध होना चादिए--इस | 

विषय का प्रबल आन्दोलन होने 
लगा हैं । 

भारत का दुर्भाग्य है जिस बात 

से उन की अव आंखें खुली हैं हम ' 

उसी सहशिक्षा की त्रिपला प्रणाली 


। 
| 
। 
। 
! 
। 


| को भारत मे ओर विशेष कर के 
| अपने पंजाब में अपनाने लगें है । 
| पज्ञाब सरकार के द्वारा दोनों की 


॥ 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
॥ 
| 
। 
। 
। 


सहशिक्षा की धोषण से हमे बडा 
दुःख हुआ है कि हम ने अभी तक 
कुछ भी अनुभव नहीं किया । जिस 
प्रयाली को अब पश्चिमी लोग 
त्यागने लगे ; हम उसे अपनाने पर 
तुले हैं। युवक लड़के लड़कियों का 
मिल कर एक ही संस्था में पढ़ना 
क्या परिणाम दिखायेगा कहने की 
आवश्यकता नही । पश्चिमी संस्था- 
ओके वाषिक आंकड़ों से भी हमे 
शिक्षा नहीं मिली | हम क्यों अपनी 
युवक सन्‍्तान को जान बक कर 
अपने हाथों से विष देने लगे हैं। 
आये समाज तो पेदा ही इसी लिए 
हुआ है कि दर बात मे जनता का 
पथप्रदशन करे | जो भी संस्था या 


राज्य सरकार ऐसी बीत करे उसे रोकने 


के लिए जनता में अपना प्रचार 
करे। आरयसमाज का जन्‍म ही 
इसी निरममित्त हुआ है। इस समय 
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अमर त्यागी महात्मा हंसरज 
-. जगदीश प्रसाद 'कौशिक' :- 


हिन्द के श्राकाश का रौशन सितारा ६ंस राज । 
वेकसों की जिन्दगी का सद्दारा हंस राज । 

तप था उसका उत्कृष्ट, आदश था उसका त्याग । 
गूजा था उसके सितार से वेंद्क धर्म का राग | 
ड्बती किशती धर्म की, का किनारा इँसराज | 


प्ख 


जो बताया था ऋषि ने, चल पड़ा उस राह पर । 

रो पड़ा करता था दिल, दुखियों को एक आह पर । 

भारत का सच्चा पुत्र था, सब का प्यारा हंस राज़ । 

हिन्द के आकाश का रोशन सितारा हंस राज | । 


पाखण्ड का खण्डन किया, और बचाया धर्म को । 
पत्थर कभी ईश्वर नहीं, न मिटने दिया इस मम को | 
पहुंचा वहां, जिसने जहां, कौशिक पुकारा हस राज । 


हिंद के आकाश का रोशन प्षितारा दस राज । 
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मौन रहना हैं। प्रान्त में सहशिक्षा 
का काम आरम्म होने लगा है। 
आयेसमाज के सारे वरिष्ठ सज्जन 
बिना किसी भेदभाव के, बिना 
किसी सभा के भेद के, मिलकर 
गम्भीरता से इस पर विचार तथा 
निर्णय करें । सरकार भी तथा 
उसके अधिकारों भी सारे अपने ही | 
हैं। विदेशी नहीं है। उनक पास 


शिष्रमण्डल भेजकर विचार कराये 
ताकि सहशिक्ष' के प्रवाह को रोका 
जा सके | तक संगत बात सब 
मान लेते है। अलग २ प्रस्तावा 
सेन कुछ बना है ओर न बना 
करता है । बड़ी शांति से सम्मेलन 





किए जाएं । आयेसमाज सबको 
एक मंच पर लाकर मिला कर, 
संगठित करके सहशिक्षा की इस 
बढ़ने वाली धारा को अभी से 
रोक देवे । इसी में सबका कल्याण 
है--ब्रिलोक चन्द्र 


झती शोकजनक 


माननीय डा० मेहरचन्द्‌ जी 


नर 


समाचार सुनकर सारा आयजगरत 
आतोब दु खी हैं। इस भारी वेदना 
में मान्य डाक्टर जी तथा उछ 
परिवार के साथ हादिक समवेदना 
प्रकट करता हुआ प्रभु से दिवंगत 
आत्मा को शांति देने कीं प्रार्थना 
करता हुआ दोनों परिवारों को 
भारी चोट सहन करने की शक्ति 
की प्रभु से प्राथना करता है । 


आज स्‍-++७-5++ 


आयसमाज पुरानी म डी 


जम्मू का चुनाव 

श्री हंसराज जी तनेजा मेंनेजर 
नेशनल बेक लाहोर-प्रधान, श्री 
कृष्ण लाल जी--मुख्य उपग्रधाना, 
कुमारी सुशीला तुली--उपग्रधान, 
श्री मोहन लाल जी गोनयाल-- 
महामन्त्री, श्री गोपाल कष्ण जी-- 
मन्त्री, मास्टर राम रक्‍्खा मत्र 
जी--उपमन्त्री, श्री तेजराम जी 
अग्नो ल--कोपाध्यक्त, श्री जयदयात 
जी--पुस्तकाध्यज्ष | 

अन्तरंग सभा के मेम्बरों के 
चुनाव का अ्रधिकार प्रधान जी को 


महाजन प्रधान डी० ०० वी० | दिया गया और दे अन्तरग सभा 
कालेज प्रबन्धक कमेटी देहली के | आये कन्या विद्यालय के प्रबन्धकों 
योग्य, युवक्र दामाद श्री देवराज | व विद्या सभा के सभासदों की 


जी के आकस्मिक देहांत का दुःखद | नियुक्ति करेंगे | 





-मन्‍्त्री 


आयंजगत जालन्धर 
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स्वास्थ्य चर्चा 


दिन चय्याँ 


(श्री डा० धर्मदेव जी मन्त्री आये समाज धर्मसाला) 
७-२२ २७-२२ 


पानी जहां पीने के काम आता 
है, वहां नहाते, वस्त्र तथा घर को 
शुद्ध पवित्र करने के काम भी श्राता 
है। आप प्रतिदिन प्रातः उठे । 
क्योंकि सूर्य भगवान के उदय होने 





से पूर्व आप नित्य कर्मों से निदृत्त | 
होकर सन्ध्या स्नान करे | स्वाध्याय 
करने के पहचान अपने दनिक । 
कामों में जुट जाये। श्री स्वामी | 


चार बज उठा करते थे और आठ 
दस मील भ्रमण करते थे। आप 


भी प्रात ज्ञागने के भ्रभ्यासी बने । 


दयानन्द जी सरस्वती श्रतिदिन प्रात | 
| 
| 


इस से चुस्ती, फुरती तथा बुद्धि 
मिलती है हो सके तो प्रातः रोज | 
शुद्ध तेल की खूब मालिश करें 
अन्यथा सप्राह में तो एक बार 
आवश्यक है। खाये हुए घो से 
मालिश द्वारा शरीर का भाग बना 
हुआ तैल आठ गुना शक्ति प्रदान , 
करता है। इस लिए आप निर्धन 
होते हुए भी तेल की मालिश से 
बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । खबर 
भली प्रकार स्नान करे । क्‍यों 

पसीने के मार्ग से शरीर के विप 








से आप चुस्त बनेंगे वैसे द्वी आप 
के काय भी शीघ्र होते जायेगे। 
हर बात स्वभात पर निर्भर दोतो 


! है। अतः स्वास्थ्य को स्थिर रखने 
' बाल खमाव को बनायें हां 


बीमारी को अवस्था में स्नान आव- 
इयक नहीं है । 
सफाई 
पानी तथा साबन से वस्त्र साफ 
होते हैं। पानी सर्वत्र सुलभ है। 
सी निर्धन को गिला नेहीं करना 
चाहिए तथा सावन आप अपने घर 
पर भी बना सकते हैं। एक भाग 
कास्टक सोडा तथा सात २ भाग 
पानी (९ तेल मह॒वा-झलसो गिरी 
फल्ञी लेब । सोडे में पानी मिला 
कर चोत्रीत घण्टे के बाद धोरे २ 
तेल मिलाते जाय और खत्र हििलाते 
जाये। आवश्यकता हो तो धोबी 
सोडा, मेंद!, वेसन, बरोजा, सुददागा 
आदि मिला सकते है। सानन को 
हल्का करने के लिए नम5 मिल्राते 
हैं| दूसर दिन काट कर चकी बता 
लेबें | आप आसानी से अपने घर 


हक 


' में साबन बना कर हर प्रतार से 
, सफाई के नियम पर आचरणा कर 


को बाहर निकालने का केवल इसी सकते दूँ | ऐसे ही फर्श को पानी 
समय अवसर मिलता है। ज्ब से धो डालें या इस पर चूना फेल्ला 
झआ्राप के रोमकूप साफ हों। स्नान दो। इसके अतिरिक्त बिस्तर को 
करने से जहां शरीर शुद्ध सुन्दर, , + » शी दी गरम कपड़े, चार 

हि कंबल मत, ईया तथा श्न्य वस्तुओं को भी 
जिस, बता डा पा ही के रखो गंसल्यॉ कि को 
है वहा आप का मन भी शाप ; कीरों को नष्ट कर देती है। थोड़ी 


एकाम्र तथा पत्नित्र होता है। शरीर सी सावधानी से बिना व्यय ही 
नीला है तथा खज़ली हैं ती आप ' आप सारी चीज़ें साफ कर लेते हैं। 
हु >>> €ड€>>ऊ अध॑ाथ 
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मन की फिस प्रकार एकाग्र करके 
प्रर॑मात्मा के दरबार मे उपस्थित हो 
सकते हैं । करन के साफ होने पर 
मन को शुद्ध होने मे सहायता 
खिल्लती है । इस लिए शीत ऋतु मे 
निरन्तर समान करें। अपने ब्चों / 
को भी स्नान कराये। जिस प्रकार । 


का परम हित्कर 
कत्त व्य है 





वेदों का पढ़ना पढ़ाना 
पुनता सुताना आयों | मिलता रहा सनातन धर्म महिला 


१९ मदद ६९६३२ 
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दुश्मन को मार भगा देंगे 


हम पुत्र हैं भारत माता के 
मावा की रहा करने को 
हमें देश की उन्नति है करनी 
हम दोनों बातें जानते हैं 
है पंचशील से प्यार हमें 
जो जेसा चाहेगा उसओो 
मक्‍कार, फरेवी, दगाबाज 
हम ऐसे घोखेबाजों को 
जो केवल लड़ना चाहता है 
इन राक्षस चीनी चोरों को 
यह तन-म्न-घन सब देश का है 
इस देश की रक्षा करने को 
प्रताप, शिवा, बैरागी का 
हम मौत से खेलना जानते हैं 
उन वीरों की सन्‍्तान हैं हम 
भारत के शत्र चीनया को 
अप्रेम' का है सन्देश यही 
मन में अपने यह प्रण कर लो 


माता के कष्ट मिटा देंगे 
झपना सर्वत्व छगा देंगे 
ओर देश की रछ्ा भी करनी 
संसार को यह यतला देंगे 
नहीं यद्ध से भी इन्कार हमें 
वेसा हो पाठ पढ़ा देंगे 
सीनी भारत में घुस आए 
भारत से दूर भगा देंगे 
वह राक्लस द इन्सान नहीं 
लड़ने का मद्धा चला देंगे 
हम देश के देश हमारा है 
सब तन-सन-धन लगा देंगे 
है खून हमारी नस-नस में 
दुश्मन को यह दिखला देंगे 
जो खूत की होली खेल्ले थे 
ललकार के यहां बतल्ला देंगे 
भारत के बीरो जाग्र उठो 
दुश्मन को मार भगा देंगे 


पिशोरी लाल “प्रेम' रेणुणा (हि प्र०) 
दूँ कू कू कृत के के दूत कृ दू्दूत कू फू कृत कृ के के चूक कु कं कृ फू के के क 


आये समाज योगेन्दर 
नगर (प्तए.) 


में वेशाखी उपलब्ध में ७ से१४ 
अप्रे ल ६३ तऊ गायत्रो यज्ञ व उत्सव 
बड़े उत्साह से सम्पन्त हुआ। 
पूर्ण हुति के दिन, मड़ों, पालमपुर, 
कांगड़ा के प्रमुख काय कर्ता सपरितार 
पधारे। आय ज्त्री समाज मड़ी 
की ओर से भ्रीमतो द्रौपदो देवी जी 
पधारी । पूर्णद्डुति के दिन योगेन्द्र 
नगर की समाज मेले का रूप भारण 
| कर गई थी। आरदेशिक सभा के 
! महोपदेशक श्री ओम प्रकाश जी व 
| ठा. दुर्गासिह जी तफान के व्याख्यान 
ढ व मनोहर भजन होते रहे सभा को 
। १०१/- वेद प्रचार के लिए 
| मिला । इस सारे कार्यक्रम में झार्य॑ 
महिला समाद्र का पूर्ण सहयोग 


| मडल योगेन्द्र नगर के श्ाग्रह पर 
सनातन धम मंदिर योगेन्द्र नगर में 
भी पं. ओंस प्रकाश जी का भाषण 


पक कील १५ आल कदक मम ले कस सी आल कर 





-केंपूर साहब को विदाई पार्टी- 
आये समाज योगेन्द्र नगर की 
ओर से ४ मई को एप. पी. कयूर 
साहब स्टेशन मास्टर योगेन्द्र नगर 
जो कि समाज के उपप्रधान पद पर 
काय करते थे विदाई पार्टी दी गईं। 
तबदील ही कर माधापुर चले गए 
हैं। आप को गृहिणी ने भी आये 
समाज में बढ वढ़ कर कार्य किया । 
इस परिवार के तबदोल होने से 
आये समाज को काफी क्षति 
पहुची है । 
मुरारी लाल 
मंत्री समाज 


शार्य सम्राज चंडीगढ़ 


सक्टर २२ / का चुनाव 
चौधरी रूप चन्द जी (धान) 
सब श्री सन्तराम जी तथा सोमदत्त 
ओी (उपप्रधाग्) जयदेव जो (मन्त्रो) 
सर्व श्री शिवचरण जी तथा दौलतराम 
| जी (उपमन्ती) श्री शिवनाथ जी 
(कोषाध्यक्ष) श्री गिरिधारी लाल जी 
(पुस्तकाध्यक्ष) बाबू राम जय मद्दाजन 


(सटोरकी पर) छलपतराय जी (केखा 


| 





इाई४&€:>2%53:दझटडट | तथा ठाकुर जी के मजन होते रहे । | निरीक्ष+)। +जअयदेव मंत्री रूमा 


आयेजगत्‌ जालन्धर 
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( गांक से अगगे ) | 
इस दृष्टांत से झात्म ज्ञानी 
ऋषियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
यह जीवन एक यात्रा दे ओर सुन्दर 
शरीर परम पिता की ओोर से अपने 
भोगों के आधार पर भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थिति का आत्मा को प्राप्त हुआ 
है। जो आत्मा अपने लक्ष्य परमा- 
नन्‍द की ओर बढ़ना चाहती है उस 
का यह कतव्य है कि वह भात्मा 
इस शरीर रूपी गाड़ी के धोड़ों, 
इन्द्रिय पर मन रूपी लगाम के 
सहारे बुद्धि रूपी सारथी द्वारा पूर्ण 
नियंत्रण रग्वे, क्योंकि जिस स्त्रामी 
का सारथी उसका श्राज्ञाकारी होगा 
और सारथी के नियन्त्रण मे घोड़े 
होंगे और गाड़ो का पूर्ण नियन्त्रण 
होगा वही अपने लक्ष्य का ओर | 
पहु'चने का अधिकारी दो सकता है | 
अन्यथा वश से बाहर हुए घोड़े 
और सारथी स्त्रामी की इच्छा के | 
विरुद्ध उसको जहां कहीं भी लेकर । 
पटक सकते हैं | अत. सुख, शान्ति 


आनन्द को आर 


( ले०-कविराज श्री रामसह जी वद्यवाचस्पति ) 


के फनी #*डे' -त-4०४३२३३४० ४ का अंन्क >>0€+क >के _०६ की "के >पे-एन्क >००मूनक कम कपरोफे€०+ स्क_न्य॑ण्ल-(न+ के 


बहुत विचार के पश्चात प्रज्ञापति ने 
यह #िणेय दिया कि शरीर में से 
जिस इन्द्रिय के निकाल दिये जाने 
पर शरीर जीवित न रद्द सके वही 
सब से बड़ी मानी जायेगः | निर्णय 
युक्ति-युक्त था श्रत. सब इन्द्रियों 
ने इसे स्वीकृत कर लिया और इस 
निर्णय के अनुसार सब प्रथम आंख 
को शरीर से बाहर निकल जाने की 
आज्ञा मि्री। आंख शरीर से 
बाहर निकल गई। आंख विहीन 
मनुष्य अधा द्वो गया डिन्तु वह 
मरा नहीं और इस प्रकार से जीवित 
रहा जसे ससार में अनेकों अंथे 
जीवित रह कर अपनी जीवन यात्रा 


' को चलाते रहते हैं। 


जब शरोर आख फे बिना 
समाप्त न हुआ तो आंख को आज्ञा 
हुई # वह वापित आा जाये । इस 


ओर आनन्द की प्राप्ति के इच्छुक के पश्चात कान को शरीर से बाहर 
प्रत्येक मानव का यह कतेव्य है | निकल जाने की श्राज्ञा हुई। कांन 
कि वह अपनी बुद्धि को शुद्ध रखे के निःल जाने पर मनुष्य बधिरा 
और मन तथा इन्द्रियों पर पूर्ण |तो अवश्य हो 
नियत्रण रखे | । वह फिर भी जीवित रहा। 
अब प्रइन यद्द उत्पन्न होता है । इसी प्रकार क्रमश. पाचों ज्ञान और 
कि इन पर नियंत्रण किया केते । कमेन्द्रियों के शरीर से निकल जाने 
जाये ? इसझी सुन्दर विधि भी बड़े ! पर शरीर में कमी तो आई लकिन वह 
सरल ढग से समकाने के लिए उप- | जीवित ही बना रहा मरा नहीं। 
निषदों में आई है | एक कथा झ्रधार |. सब से अंत में प्राण को शरोर 
पर लिखी जाती है--कथा इस | से निकल जाने की श्राज्ञा हुई। 
अकार है-- । जब प्राण शरीर से निकलने लगा 


| प्राण पर नियंत्रण है | 





| (वास) का आय/म प्राण का 
। बढ़ाना | स्वस्थ मानव एक मिक्‍्ट 
| में लगभग १४--१८ तक सांस 
| लैता है। इन सांसों के द्वारा 
ही तुम्दारे में सब से बड़ा है । । हम प्राणा वायु भीतर फेफड़ों 

। में भरते हैं जिसके सम्पर्क से 


इस दृष्टान्त से यह महान तत्व 
शरीर का रक्त शुद्ध द्वोता है। 


भात्म-ज्ञानी ऋषियों ने मानव हित | 
के लिए काला है कि जो मानव | यहू इबास जितना गहरा जावेगा 
अपनी इन्द्रियों भीर मन पर नियत्रण उतना ही फेफड़ों की सूक्ष्म से सृश्म 
करना चाहे वह अपने प्राण पर । 6 


का जा | नीचे तक की प्रणालियों में भी 
नेयंत्रण करे और ८ साथ गति सं 

यत्रय हा ये आती भांति से चार कर जावेगा। 
सम्बन्धित रहे । प्राण के साथ ' 


सम्बन्ध होने पर सब्र इन्द्रियां और आयात के ताज 

मन बुद्धि की आज्ञा में चल्लेगा। जेसे वायु साधारणतया वेखे 
शआत्मा के सारथी दुद्धि की आज्ञा | तो सामान्य संचार सब जग करा 
में चल कर उसके परम कल्याण , ही रइता है ड्िन्तु जब तेजी के 
का साधन बनेगी। दूसरा महान्‌ ' ऑंधो के रूप में च्दी हे के 


रहस्य और परम कल्याणकारी भावों के कैनों मे यहां तक कि 
इस दृष्टान्त से यह प्रकट हो रहा हें बीमारियां अल्मारियों और घर 


कि जो मानव अपना कल्याण चाह. * यित से एकांत स्थान पर भी 
वह इस सारे ब्रह्माड के प्राण रूप 7 आती है। उसी प्रकार जब 
और एक मात्र आधार उस परम ! हे शीखायाम करते हैं उस समय 
पिता परमात्मा के साथ अपना ' पायु का संचार हमारे सब 
सम्बन्ध जोड़े | उसके साथ सम्बन्ध फेड़ों में विशेषफर और सामान्यक्त 
जोड़ने पर उस पशम पिता के प्रकाश रे शरीर में हो जाती है। जिस 
और आनन्द को मानव अपनी से जहां हमारे बातसम्यपान को 








गया किन्तु अतरात्मा में प्राप्त करके आनई विभोर बैंले मिलता है वहां मन पर भी 


हो उठेगा | उस परम पिता के साथ नियंत्रण प्राप्त होता है । जेसे छंद 
सम्बन्ध जोड़ने के लिए भो शात, ' जाने के लिए सोद़ों साधन हुआ 
शुद्ध और निर्मल मन एक अनिवार्य ' ररेती है बसे ही यह प्राणायाम भी 
माध्यम है तथा इस मन को पवित्र , ठैंख शान्ति ओर आनंद की झोर 
ओर निर्मल बनाने का साथन भी बने के लिए बड़ो उत्तम सीढ़ी है। 
प्राणायाम से जद्दां शरीर शक्ति प्राप्त 
प्राश पर नियन्त्रण की विधि “रेत है वहां मन पर भी नियक्रण 
अब प्रइन यह है कि प्राण पर , “ दोता है, प्राणश्राम का जाम 


एक बार शरीर की पांचों ज्ञान 
झौर पांचों कर्मेद्रियों में परस्पर | 
भगड़ा हो गया । प्रत्ये् इन्द्री अपने 
आपको बड़। मानने लगी । ऋषियों | 
ने मानव जाति के कल्याण के लिए | 
इन्क्षियों पर नियन्त्रण करने की 
वि.व समकान के लिए यह एक 
बहुत सुन्दर दृष्टांत पढ़ा है बेसा ; 
मशड़ा कभी नहीं होता । इस विवाद । 





> | 
तो मामला चौपट होने जगा | सब | 


श्थू भ्ि 
इंखियों में अंधकार छा गया और | निचिण केसे किया जाए? बहुत ' 


सब इच्ध्ियां हाथ जोड़ कर एक स्व॒र | अन्वेषण और अनुसंघान के पहचात्‌ 


हि अ श्यात्मा ( घि 4 हा 
में पुकार उठी हे प्राण देब। | नी ऋषियों ने अपने 


> मलिक | अनुभत्र के आधार पर प्रा: 
आप के बिना हम जीवित नहीं र« ड़ 5 आय मी 
६ नियन्त्रण 
सकती अतः वापस आने की कृपा |“ सन्‍्त्रेण का | साधन प्राणायाम । 
| मानव जाति के ऊल्याण के लिए 


दर खोज निकाला है। श्रव प्रइन होता 
इन्द्रियां की यह कहण पुकार | है ७023 


सुनने पर अजापति ने प्राण को |! है कि प्राणायाम क्‍या है ? 


करें । 


' निम्न इल्लोक़ में मन्नु जी ग्रद्माराज़ 
| ने प्रकट किया है । 
। दहन ध्यायमानानां बातूनां ही 
यथा ग्रद्धा; 
क्पेन्द्रियप्मां इक्चन्ते दोष: प्रासस्य 
न्जिह एव ॥। 
सुन: ६-७१ 
चिसदेह प्राणायाम शहीर को 
स्स्थ बनाने और मन का शुद्ध 


का निर्णय करते के लिए सत्र इन्द्रियां | वापस आने की आज्ञा दी और यह्‌ 


/अजापति की सेवा में उपस्थिति हुई। |. निर्शय दे दिया हि हे इन्द्रियो प्राण | 


आणायाम का रूप 
प्राणायाम का शब्दाय है प्राश 


ओर नियत्रण में लाने के लिए शक 
(शेष पष्ठ ६ पर) 


ट 


आयेजगत्‌ जांलनंधर 


युवक स्तम्भ 


चरित्र की सच्ची कहानियां 


(ले०-थी राजेन्द्र 'जिज्ञासु” ४ 8.) 
७२७७-२७. 


पौराशिकों ने पापो को छिपाने ॥ 


आये युवकों को अपने श्रद्धेय 


ह। 


१९ मई १९६३ 





आन्नद को झआ₹ 
(वृष्ठ ४ का शेष) 
अनुपम साधन हमारे ऋषियों ने 
बड़ी खोज्न के पदचात्‌ निकाला है। 


स्वस्थ, बलवान रोग रहित शुद्ध, | 
| 
सात्विक विकारों से रहित मन | 


व 


चाइता है यह परम कतंब्य है कि 
इन दोनों शरीर और मन को 
। के. 

| स्वस्थ, बलवान, रोग रहित बनाये 


। ओर अपने नियंत्रण में सखे। 


शरीर तो हमारी यात्रा के लिए 
घोड़ा हे उसको बलवान बनाओ 
ओर काब्‌ में रखो क्‍योंकि हमारा 


के लिये या अपनी दुर्बलता और | आर्य वीर के जीवन की इस घटना 
बेबसी को ढांपने के लिये एक | से शिक्षा श्रहदण करके अपने आपको 
कल्पना कर रखी दै कि यह कलियुग व अपने देश को ऊचा उठाना 
है इस में धर्म का हास होता है । | चाहिए | ऐसे बोर द्वी राष्ट्र शोर 


सत्य को कोई नहीं पूछता परन्तु यह | समाज के नेता बनने के अधिकारी 


४ 


तो एक मिथ्या मत है जो वीर होते हैं। ऐसे बीर ही ऋषि के 


९ के । 
धुरुष इस युग में भी धमं के पथ * समाज की शत है। 


पर छाती तान कर चल पड़ता है |. एक आय बीर का नाम देना 
छंसार को उ्का सत्कार करना | बेजहां ठरू सही सबकी वह बे 
पढ़ता है। विध्द तो सन्‍्माग पर | एक वर्ष पूर्व कुछ आये युवकों के संपर्क 
आते ही हैं। आये कुमारों को केसे । में आकर आयेसमाजी बने। आये 
अरितकाते: जन करे बढ पथ पर, समाजी क्या बने द्यानन्‍्द 


है का जादू 
चलकर धम्म ध्वजा को फहराना 


उनको दो गया । उनके एक श्रत्यन्त 


चाहिए इसका उदाहरण चरित्र की 

इन सच्ची कहानियों में मिलेगा । 
प्रांतीय आये कुमार परिषद्‌ | 

के उपमन्त्री श्री राम स्नेही जी | 


। 


बी. ए. बी. टी. ने उच्च शिक्षा की | 
प्राप्ति के लिये एक शिक्षा संस्था में | 
१६४६ में प्रवेश पाया । उस शिक्षा | 
संस्था में प्रवेश पाने के लिये एक | 
शर्ते यह भो थी कि प्रवेश पाने ' 
वाला किसी नौकरी पर द्वो।' 
आप ने भो नौकरी का एक प्रमाण | 
पत्र उपस्थित कर दिया दो मास | 
बाद आपने अपने कलिज के पिसि- ' 


घल महोदय को एक प्रार्थना पत्र दे 
दिया कि मैंने आपको एक भूठा 
प्रमाण पत्र देकर ग्रवेश पाया है 
अतः मुझे दण्ड दिया जावे । 
प्रिंसिपल मद्दोदय आपके इस | 

नेतिक साहस को देख कर बड़े दंग 
रह गये | आप को बुला कर कहा 
कि अब कोई बात नहीं आप पढ़ाई 
जारी रखो | परन्तु श्राप अपनी बात 
पर अड़ गये अन्त में यह बात तय 
पाई कि आप चूंकि झपनी बात 
पर शड़े हुए हैं गत: आप कालिज 
छोड़ दें इस प्रकार आपने कालिज 


छोड़ दिया ॥ 


| गये तो वह हंस कर बोले आप | यह कह सकता है कि चूकि वे | 


निकट के रिशतेदारों की किसी 

दूसरे से लड़ाई हो गई। भगड़ा ह 
भयंकर रूप धारण कर गया।। 
पुलिस ने दोनों ओर के व्यक्ति ' 
पकड़ लिये। ऐसी सम्भावना थी | 
कि उस शआय बीर के एक रिशतेदार ' 
को कठोर दण्ड मिलेगा । कह 
आये मित्र सहानुभूति प्रकट करने । 


सहानुभूति प्रकट करते हो मैं कहता | 


मानव-जीवन के विकास का अनिवाये| बोर हि 
साधन है। यद्द जीवन रूपी गाड़ी | याद बलवान है और वह 
के दो पहिये हैं| पक्षोके दो प॑खों की | हमारे काबू का नहीं त्तो बट ह््में 
भांति आत्मा के विकाछ के अनिवाये। इमारे लक्ष तक पहुचाने की 
साधन हैं। | जगद्द अपनी इच्छा से कहीं 
| भी लेकर पटक सकता है और 


अतः जो मानव अपनी जीवन ं 

बज को अिर को आर ते जानो हमारे जीवन का नाश कर सकता 
! है । इसके विपरीत यदि घोड़ा 
की सगाई के लिये आप के पृज्य ; काब्‌ में दैतो है किन्तु मरिय्ष 
पिता जी पर लोग दबाब डालने लगे ः ( क्रमशः ) 

आपके पिताजी भी बढ़े सज्जन पुरुष न्द जन 

हैं रोहताश जी की आयसमाज में महर्षि दयानन्द जन्म भूमि 
प्रवृत्ति को देखकर आपने दूवाब ' टंकार में विशेष उत्सव 
डालने वालों को €पढष्ट कहा कि मेरा | 
पुत्र तो आयेसमाजी बन गया अब गेशाख पूर्णिमा के पविन्न पर्व पर 
क्या किया जा सकता है। २४ वर्ष महषि दयानन्द जन्मभूमि टंकारा 
से पर तो विवाह की बात सुनने , में श्रक्षचर्य सृक्त' द्वारा बृहद यज्ञ 
को भी बहू तेयार नहीं। जो लोग ' का आयोजन किया गया। जिसके 





बुधवार दिनांक ८घ-५-६३ को 


४०या श्ण्या ६५ वर्ष से आये 
समाज के सदस्य चले आ रहे हैं | 
क्या वे छाती पर हाथ रख कर कह 
सकते हैं कि उनकी बावत भी कोई | 


आयंसमाजी हैं अतः वेद विरुद्ध 


लिये भिषगाचाय श्री मेधार्थी 
स्वामी विद्यात्कार एम. ए. को 
विशेष रूप से शआम॑त्रित किया गया 


था । बृह्दद्‌ यज्ञ के पश्चात्‌ आचाये 
प्रभाकर मिश्र एम, ए, डी. एस.सी. 
प्रस्तोता (रजिस्ट्रार) दयानन्द संस्कृत 


हू' कि दण्ड मिलना ही चाहिए। कुप्रथाओं और कुकरमों के पास भी | विश्व विद्यालय टकारा (सौराष्ट्र) 


वह ब्रोले भाई जिस का दोष है 
डसको दण्ड न मिलेगा तो देश में 


शांति ओर व्यवस्था कहां रहेगी। | के एक कार्यक्रत्ता मिले मैंने हाल- | शास्त्री पास उन 


सत्र बन्धू उस वीर का यह उत्तर | 
सुन कर देरान रह गये। हम सब | 
की तब तो उनके प्रति ओर भी | 
श्रद्धा बढ़ गई । 

अम्बाला में द्विसार जिला के | 
एक आये बीर रोहताश कुमार जी | 
पढ़ते हैं। आप पहले हिसार पढ़ते / 
थे। आप वहां आये युवकों के | 
के सम्पक मे आकर आये समाजी | 
बन गये। आप बहुत स्वस्थ लम्बे ॥ 
चौड़े जवान हैं । आप के इलाके में | 
बाल-बिवाह की कुप्रथा है। आप | 








। ऋषि की पावन विचारधारा में कहां | 


नहीं फटक सकते ? | 
मुझे गत दिनों एक कुमार सभा 





चाल प॒दा तो बोले कि जी द्वालचाल | 


अब क्या पछते हो । यदि मुझे आये 
कुमार सभा का सत्संग न मिला तो 








स्नान होता ? वह बोले आयसमाज 
ने बचा लिया अन्यथा वह कौन-सा 
घटिया नीच कम है जो मेंने नहीं 
किया ! मैंने उनके ये शब्द सुने और 
अपने आप का ध्यान उठ गया। 
क्या आये घरानों में पेदा होने वाले 
हम लोगों को ऋषि के उपकार की 
ऐसी कदर है ? 


का सारगमित भाषण हुआ । भाषण 
में घोषणा की गई कि बी.ए. झथवा 
छात्रों को छात्र- 
बृत्ति दी जाएगी जो उपदेशक बन 
कर जीवन भर वेदिक घम्म अचारार्थ 
प्रथ॒करेंगे। जो एक वर्ष शिक्षा 
ग्रहगा करेंगे उन्हें “'सिद्धांतालंकार”? 
ओ दो वर्ष शिक्षा प्रहरण करेगे उन्हें 
'मसिद्धांतवाचरपति” जो तीन वर्ष 
शिक्षा ग्रहण करेंगे उन्हें. “पसद्धांत- 
मातेण्ड” की पदवी प्रदान की 
जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम जानने | 
के लिए प्रस्तोवा (रजिस्ट्रार) दयानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय टंकारा रे 
मोरवी (सोराष्ट्र) को तुरन्त लिखि 


आयंजगत जालन्धर 





शीलेन्द्र ने गंगा की लहरों में 
सनन्‍्तोष के फुन्नों को छोड़ दिया। 
कुछ क्षणों तर फूल एक ढेर कै 
समान उसके सामने उकहर काटते 
रहे, पिर ढेर की परिष धीरे धीरे 
टूटने लगी, फूल अनेक रेखाओं में 
बिखर-विखर +र बहने लगे .. फूल | 
बह गए. न जाने कहां ? सम्भवत, । 





पक्षितिजके उसपार, दूर बहुत दूर... | 
शीलेन्द्र खाल, कपड़ों को देखता | 
रहा, गगा वी लहरों पर निस्‍्पन्द' 
दृष्टि से विदा की हुई अपनी पत्नी को । । 

अन्धकार बढ़ता आ रहा था, | 
रात हो गई, अजितु शोलन्द्र नदी के 
तट पर स्तब्घ खड़ा किसीकी अनुपम 





प्रतीक्षा में सुध-बुध मूल एक ईस्बरीय 
प्रेम का आनन्द ले रहा था । सहला | 
किसी ने उसके कन्धे पर हाथ रखा | ' 
शीलेन्र षौक पढ़ा, उसे लगा कि ' 
किसी ने उस से उमर के संसार को 
छीन लिया ही | 'बेट। ! श्रव रोने 
से कुछ नहीं बनने वाला, वेदना से 
केबल अनर्थ की सम्भावना हो 

सऊझती है । अब रोना व्यर्थ है, मरे 

बेटे | उठो ! बहुत राव होने को हैं, 

अपने छोटे से मन को क्योंगम 

लगाते हो ?” शीजेन्द्र के मुख से । 
कोई शब्द न निकल सका, अवाके | 
उठ पिता के साथ हो लिया ।धर | 
पहु'च कर बिस्तर पर लेट रद्दा किंतु | 
आज निद्रा उससे विद्रोह कर रही । 
थी | उसझ्ा जी सन्‍्तोष को मिलने 
के लिए. तड़प रहा था। आज़ बसे 
घर की दीवारों से डर आ रद्दा था । 


सहसा उसका ध्यान बड़ी बहिन की 





झोर चला गया, एक दिन उसने 
कहा था, “शील्ेन्र भेया | जब तुम 
ब्याह करके अपने रेशमी दुंपट के 
“छोर उसे विधे हुए आ्ागन में 
(ड रूमग्र मैं तुम दोनों की आरती 
कै पतारूगी ध्योर कृताथ हो जाऊंँगी। 
5 तु शीज्षन्द्र, गहू सन्‍्तोष, कितनी 






आाररे जोड़ा है भध्या तुम्हारी !? 
कैन «रु जोड़ा, बह बहन का 
पौना, सब दहां गये ? 

५ शंलिन्दर अरेश में उठकर दोनों 





| पति की, भाई की, भाग्यवान की, | आकाश की शोर दोनों द्वाथ 


| भारथा सभी की रेखाएं थीं। पर 





गल्प-- 


जीवन का गन्तव्य 


(लेखक--श्री बृज भूषण शर्म्मा) 
6009000990000009009060७ 
हथे लयों को एक सीध मे फतञा कर | ज्ेड्ों की पलकों पर-उसके 
देख+ लगा। इन हंथेजियों में कुछ | यम्न थौर मनुष्य के बीच 
समय पहल भी सभी रेखाएं थीं-- | ज्ढाई ? 'कंगाल भिखारी की 


चाद्‌ 
कसी 
तरह 
च्ठा 
प्रगति थी, आशा, विश्वास और | का सिर्फ हाय-द्वाय' करके मरने के 
| लिए भगवान ने गरीब को जन्म 
झत्र मिट चहीं थीं । दोनों हथेलियां | नहीं दिया” सइसा चिल्लाते हुए कद 
साफ और निश्चिन्द थीं। शीलेन्द्र 
का सा चक्कर खाने लगा, उसका 
ज्ञी चाहा कि वह सदा के लिश मुडकर देखा। वह कर्तय था । 
कहीं ऐसी जगह पर चला ज्ञाए | हृश को पतित अवस्था से उठाने 
जहाँ डसका अपना व पराया कोई | क्षी तड़प | एम अथाह स्तेह-मादृत्त् 
न हो, जहा वह सदाक लिए खो | के बन्दनवार थे जो उसके प्रो में 
ज्ञाए | जलती हुई अपनी हथेलियों में! उलक गए थे। असिओं से भर्री 


उमसे अपने मुह को छुपा लिता, लिर आखे थीं। भारत माता के लमबे- 


को अपनी बाहों में लपेट लिया | | लम्बे हाथ, मुटोल वाह थीं। उसका 

बिस्तरे से उठ, बह गंगा को ओर पवित्र आ्राचल था, जिसमे शीलेन्द्र 
भागा ताकि जान सके जीवन का ; के पर फसल गए थे । भारत माता 
गन्तव्य कया हैं| शीलन्द्र पागलों वी ; आंचल पसारे कह रही थी--शीले रद 
भान्ति तूफान की गति से भागा जा , तुम्द्दारी गति इसमे नहीं, यह तुम्द्दारा 
रहा था। रासे में सूखा हुआ एक जीवन, उसकी गति, उसका गन्तव्य 
पेड़ मिला। इसकी एक शाख पर , तुम से नहीं, मुझ में है, हम लोगों 
उसे सन्‍्तोष की लटकती 'ईलाश , में हैं, इन भूख से तड़प-तड़प कर 
दिखाई देती है। उस लाश की छाया | मरने वाले श्रसख्य लोगोक़े उत्थान 
में उसे सिर मझुकाए, अपने सिर के | में है । तुम व्यक्ति नहों, एक महान 
बालों को पश्चाताप में नोचता हुआ | स्वप्न हो--अपने नहीं, हम लोगों 
शील-द्र दिखाई देता है। बह ऊपर | के । देखो! पहिचानो, कितनी अमित 
इखता है, नीचे देखता है, उस का | आशा ओर विश्वास से भरी हुई 
हृदय भयभीत हो जाता है वह भाग | ये तमाम श्रांत तुम्हें देख रदी हैं । 
ये आंखें उदाल है, आंगुओ से भरो 
हुई हैं| ये आंखे माता की हैं, ये 

सदूसा उसकी दृष्टि एक नवयुवक । श्रांखे पिता की हैं इत सबको छोड 
पर पड़ी । उसकी आयु कोई उन्नीस- | कर तुम कहाँ जा रहे हा? मृत्यु के 
बीस के लगभग थी शितु शरीर पर | पास ? नहीं यद गलत है, तुम्हारी 


उठता है और गगा की ओर - -- 


ज्ञीवन का गन्तत्य,..... --* * 


सजावट का नाम नहीं । गरीज | इस सयद्डूर सति में मादवता की 
शत्ता-पिता की संतान । भूख प्यास ब्िनष्रि है, झितने ही देखो हुए 
से पीले पड़े मुख पर मृत्यु तार्डब | श्णियों और उनकी रप्नलतता का 
नृत्य कर रही थी। म"णासन्न मनुष्य | को खूत है। चलो, उठी, लौट चली। 


का फीका चेहरा, मृत्युकी काली छु/या दम्दारे जीवन का गनन्‍्तठय बहा है । 


उसके ओोठों पर, कपोल पर निर्मालित | गौरेंन उसके लिए नं जिसे जीवन 


+ 


उठा | उसके बढ़ने हुए पेरों में कोई , 
लिपट गया | शीलिन्दर मठा, उसते | 


१९ मई १९६३ 


5 4 कक 
श्री ग़रांदित्ता मल्‍्ल 
वैदिक माधन श्राश्रम, 
गुदम्पुर 

का वापिक उपासन शिविर और 
ऋगेद पारायगा यज्ञ इस वर्ष २६ 
: मई से २ जून १६६३ को आश्रम 
। के पवित्र रमणीय उद्यान में होगा, 
। इस शुभ अवसर पर ग्रात: ४ गरजे 





| से रात्री क १० बजे तक उपासना, 
| यज्ञ भजन कीतेन उपदेश आदि का 
| प्रबन्ध होगा | आप से भाथना है 
कि परिवार सहित प्रधार कर 
। कृताये करे । 


आपका शुभ चिन्तक 


॥ 


सोमानन्द सरस्वदी अध्यक्ष 
आय भाहित्य मर॒दल 
जिमिसेड अजगर 
के द्वारा प्रशाशित 4+डत जयदेव 
जी विद्यालंकार व डा. सूर्यदेध जो 


शर्मा द्वारा लिखित, आवबेप्रमाज के 





उच्बल्न रतून नामक पुस्तक में स्वर्गीय 
महात्मा हनराज़ जी के जावन 


| चरित्र भे कुछ ५कतया आपत्ति- 


जनक लिखी गई हूँ। इस पर आये 
प्रादेशिक सभा ने आपत्ति उठाई है 
जिसके उत्तर भे विभाग के डाइरेक्टर 
महोदय ने पूछताछ करने के बाद 
उन प॑क्तियों का निकाल देने को 
ग्राइवासन दिया हैं। उपवस्थापक 
आयंतमाज ल दभणुसर 
अमृतसर 
ने अपने सत्संग में श्रीयुत 
मेहरचन्द जी भद्दाजन के दामाद 
तथा श्री ईश्वरदास जी सीपल की 
अपामयिक मृत्यु पर गहरा शोक 
प्रकृट किया गया ओर दोनों परिवारों 
के साथ हार्दिक सद्ानुमांत प्रकट 
की गई । दूसरे प्रम्ताव में १० शाति- 
खरूप जी. पुरोहित आयसमाज 
पठानकोट तथा प्रधान आयसभाज 
फ्लोदावाद 5 सुपुत्र री आकस्बिक 
मृत्यु पर 7दिक शोक प्रदे्शित किया। 
रुद्रदत शर्मा 
पधाजय शायसमसा बज 





मिला है, अपनु उसके लिए है जिस 
ने तुम्हे यह जीवन दियाहे । इसे 











तम नष्ट नहीं का सरते। बढ एकइ 
है] 


अमूल्य धरोहर है ! 





2 हु हे द 


रजिस्टेई में ७ पी ० १२१ 















ह धान कि कल + काम । 
मारतीय द! अन्द्र जी का लिखित|. रू भोग, महल (रस काम | 
० उलवो दब “दे गलिश) सामवेद ईंगछिहा माध्य मे महात्मा | 
लि भेद हि | देवीचन्द जी ने;यद् किया हैं कि 
कादर २० & कतार 5 । श्री कै० एम० मुन्शी जैसे पश्चिमी ' 
प व्यवहार «. जा 2 ल ' 
४4७ ऐ यों के श्रम- , 
होते हैं। जिसका कुछ भाव इस मूल ये का 
श्रकार है | | समा> ! भारतीय, बैस्बई की । 
मनुष्य एक विवेकशील है, वह | से हैं किन्‍्हों न. पा कस | गा न | 
अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा दुत्ति | बेदिक ज्योति फे फेला« तप । &थ, 


में वेद के रू 4-०८. यन्त घुणात 
समर्पित कर रखा है, महात्मा देवी मेज के 
हें लिखी गई हैं, उन का बहुत 


४ चन्द जी के रग रग में वेद के भ्रति दर तथा प्रामाणिक उत्तर दिया 
सम्बन्ध में विचार करता है । उन | अटूट प्यार भरा हुआ है युवा काल है, इसी प्रसार प्रिफिथ मद्दोदय के 
विचारों में से एक विचार, पदार्थों | ही से उन्हीं तप तथा त्याग का | कितमें ही श्रम दूर करने जा सफल | 
की नित्यानित्यता के सम्बन्ध में भी | मांगे इस उद्देश्य को सामने रख प्रयत्न किया है। साम बेद इगलिश 
उध्‌मत होता है। जब बद्द दाशनिक | कर अपनाया ताकि भिक्ष २ अकर | थाध्य का कागज तथा छपाई मी 
क्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार , से बेद विचार का >सार हो सके। | बड़ी आकर्षक है। हुर अकार से 
जितने अश में दूर दर्शो दष्ट से | दयानन्द कालेज द्वोश्यार पुर का | यह वेद भाष्य सराइज्रीय है.।" 
बिचारता है, उतने ही अंश में नित्या- सफल प्रिंसीपल पदू त्यागनेके पश्चात 2 
नित्य के रहस्य, को सममात मे ! उन्होंने सफलता से इस महान सस्था' 
समर्थ द्ोता है । परन्तु अब व का सफलतापूवक प्रबंध किया सारेजीवन, लं।वर पे 
च्षेत्र दूरदशी दृष्टि तथा दाशनकता | में वेद मन्‍्हों को आधार बना कर | 
के क्षेत्र स नीचे उतर आता है तब व्याख्या न देते रहे । महात्मा देवीचन्द 
बह नित्य को अनित्य, ओर अनित्य जी ने तब एक बड़ी भारो कमी को : 
नित्य अनभव करने लगता है । 


के अनुसार अपने चारों ओर फक्ने | 
हुए जमतस्थ पदार्थों तथा अपने 


















( हु 


ल्०--श्री प्रिंसिपल श्रीराम शर्मा 
एम्र० ए०, डा० ए० वा० कालिज 


प्रौर यजवेंद्‌ 

प से प हसन | चरडगढ़ । प्रष्ठ संख्या १४० मूल्य , 
पमिऊ दृष्टि से 5 इ'गलिश भाष कया । 

घामिकर हे यकति जब जल्द ॥२४ रन, यो:। 


तथा पूर्वी अफ्रीका में जब ' 
मैं ने इ गलिश के विद्वानों को यह : 
इंगलिश यजुवेंद दिखलाया तो 
उनऊी प्रसन्‍नता को सीमा न रही, | डी" ए० वी० स्कूला का विस्तृत 
वह कहने लगे अब हम विदेशियों « ईतिद्दास ह्दे। 

के सामने अपना परम प्रमाण 


। अनुभव किया 


वियार करता है, तब वहू सममझता 
है, कि ईइवर पुर्ण है, अतः व्यक्ति 
को पूर्णता की ओर पग बढ़ाद के 
लिए प्रभु के सान्निध्य का प्राप्त 
करना चाहिये । इत दृष्ट से 
अआात्मा के स्वरूप को सममना 










पुस्तक क्‍या है. विभाजन से 
पूर्व पंजाब के सभा आय स्कूलों व 





स्कूलों की स्थापना कब, केसे 
प्रत्थ रख कर अपना सर ऊंचा | हुई स्कूल का पूरे रूप क्या था अआ्योर 
कर सकेंगे | | आधुनिक रूप क्या है आदि विषयों 


अब महात्मा देवी चन्द्र जी ने ! की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
साम वेद का इगलिश अनुवाद 


अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु 
व्यकञ्षित जब शरीर अथवा शारीरिक 


वासनाओं के चक्र में फंस जाता है 
ः पुस्तक अति उपयोगी है। 


ओर धामिक दृष्टि बिन्दू को आंखों 
से ओमल कर देता है, तब वह 
आत्म-अनात्म के भेद को सममने 
मे असम होने के कारण अपने 
मांगे से भटक जाता है । 
इस प्रकार से श्रद्ध य ड।क्टर 
जी ने प्रस्तुत प्रन्थ में अनेक प्र रणा- 
दायक ओर ज्ञान वर्धक बहुत हो 
सुन्दर विचार प्रकट किए हैं। 
बस्तुत: जिसकी उपादेयता को ग्रंथ 
के रसास्वादन के अनन्तर की भली 
प्रकार से समम्का जा सकता है । 





कर के अपना नाम अमर कर 
लिया है। साम वेद मक्ति 
प्रधान वेद है और संसारी 
ममटां तथा संतापों से तपे हुए 
लोगों के लिये भक्ति ही परम 
झषध है, भौतिकवाद में फसे इस 
युग के लोगों के आत्मा, मन तथा 
बुद्धि को एक विलक्षण संतोष तथा 
शान्ति देने वाला यह साम वेद है, 


इंगलिश जानने वालों के लिये 
महात्मा देवीचन्द जी ने अमृत 
का स्रोत खोल दिया है । 





आुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर 


पूर्वी पंजाब के सभी स्कूल अपने 
स्कूल का प्राचीन इतिहास जानना 
चाहते हैं तो इस पुस्तक को मंगा- 
कर आद्योपांत अवश्य पढ़ू तथा 
स्कूल लायब्रेरियों के लिए अत्यन्त 
डफ्योगी पुस्तक है । 


प्रिंसपल 
प्राप्ति स्थान- स्कूल बटाला 
पहात्मा हंपराज प्तारित्य [७-७ ७-२- “का 








विभाग ए. पी. पी. प्भा 
निकट कोर्ट जालन्ध/ 


आये जमत में विश 


मंगेज के नाम पत्र 
ज्लेलक-भ्ी डा० साईदास जी 
भगरडारी (करतास्पुर) 
प्रकाशकू--आत्मानन्द प्रकाशन 
मन्दिर (यमुना नगर) 
पृष्ठ संख्या ३६ मूल्य ३१ न० पे 
क्लेखक के १२ पत्र आये वीर 


| मालिक में समय < पर प्रकाशित 


होते रहे हैं अब इन का सम्रह 
पुस्तक रूप में वेदिक साधन आश्रम 
यमुना नगर ने प्रकाशित किया है। 
लेखक ने प्रिय सरोज के नाम 
१२ पत्नों में सामायिक विषयों को 
लेऋर शिक्षा दी है. जो कि कन्याओं 
के लिए अति उपयोगी है। पश्चिमी 


' बातावरण में बड़ी तीत्र गति से 


बहती हुई देवियों के लिए श्रतीव 


सकता है। प्रत्येह ग़हस्थ मे इस 
लघु पुस्तिका का होना ञ्रति 
झावश्यक है | 


शोक अस्ताव 
डो० ए० बी० हायर सेकेण्डरी 
कूल बटाला के अध्यापका तथा 
छात्रों की शोक सभा हुई जिसमें 
भूतपूर्व प्रिंसिपल तथा आय विद्या 


| सभा के जनरल सेक्टरी श्री ईश्वर 


दास जी के आकस्मिक निधन पर 
शोक भ्रस्ताव पाप्त किया गया । 
जनकी शिक्षा तथा धार्मिक ज्षेत्र में 
की गई सेवाओं की सराइना की 
गईं । ४ 
प्रभु से प्राथना की गई कि 
उनकी आत्मा को सद्‌गति प्रदान 
करें और उनके वियोग सन्तप्त ५. 
परिवार को इस असह्ाय दु.ख को 
सहन करते की शक्ति तथा थेये « 
प्रदान करें । जगल किशोर 'भारद्रञ् 








देकर लाम उठाई, 


किलर बिल हब बल्ब प्रेस, मिज्ञाप रोड 


आयंजगत कार्यालय महात्मा इंसराज भवेन निकट कचहुरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झाये आदेशिक श्रतिनिधि सभा पंजाब जाल 


| लाभकारी, पुस्तक है। आचरण + 
| करने पर ग्ृहम्थ स्वर्गमंधाम बन 





ते एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


टेलीफोन न॑ं८ ३०५० [आययप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपन्न.. ९४९. ९०४-।ै 
ब्राषिक मृल्य ६ रुपये 


.हत# अली 





वर्ष २३ अक ०) 
वद सक्तय: 


देवानां सुमतो स्थाम 


हम दिव्य जना. देवपुरुषों, 





यज्ञ परापकार में अपना जीवन 
लगाने वाल देवों की श्रनकृतता में 
रहें | देवों के बताये मांगे पर ही 
सदा चल्लतें रहें | देवी विचार 


ऋमारा जीवन प्रद्शन करते रहें | 


पेय॑ भगवन्त: स्पाम 

हे घनपते परमेश्वर ' हम 
आपके असृतपुत्र सारे ही भगवसन्त, 
ऐश्वर्य के, धनघान्य के, वभव- 
' भग्डारों वाले बन जावें। जीवन 
' की सारी सम्पदाए' हमें प्राप्त होवे। 


इद ब्रह्म संशितम्‌ 

यह भगवान सदा तथा सबसे 
प्रशंसित है। इस विशाल विचित्न 
' विश्व के चित्र चमत्कार को देखकर 
। कौन है ज्ञो उसकी मीन होकर 
» प्रशंसा नहीं करता । 
# अझथवंवपेद 


। 
| 
भो 


रविवार ४३ ज्येप्य ००२०. ४६ मई १०६२ 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 


वदामृत 
शंनों भादितिभंवतु व्रतेमि! शंनों भवन्तु मरुतः 
स्का: । शं नो विष्णु: शम्तु पूषा नो भस्‍्तु शंनों 
भवित्रं शास्तु वायु:॥ ऋ क्‌ म॑. ७ सू. ३५ मे. ६ 


&थ.--(शं न.) हमे सुख देवे (अदिति ) ब्रती (क्षमि.) शुभ ब्तो 
से (भवतु) सखकर है! ओर (रन ) शाम्ति देवे (मरुत.) विद्वान लोग 
(स्वक्का ) शुभ बिचारों से युक्त लोग सुख देने बाल बने । यह (िप्गु.) 
सवव्यापक परमेश्वर (परषा) से बलो का भण्डार (श न.) हमसे सुख्कर 
हो ओर (भविन्रम) भविष्य भी शान्ति दायक ही तथा (वयु ) यद्द वायु 
भी (शम्‌ उ न.) हमारे लिए कल्याण करने वाला हो | 

भाव.--जितने भी शुभ जनों को घारण करने बाले ब्रती ब्रह्मचारी 
हैं, जा अज्ञान के अन्धकार को दूर करने वाले हैं, जा उत्तम विचारों के, 
पवित्र भावों से भरे. उत्तम आशर्यों से भरे, उत्तम आशयों वाले महाशय 
हैं, प्राण के समान प्यारे विद्वान हैं, मरुत हैं | वे सारे 
हमारे लिए सुख शान्ति, कल्याण करने वाले हों । अपने 
नियमों, विधानों, ब्रतों कार्यों से हमें जीवन का सुपथ दशाते हेंग। 


नेता बन कर हमारा माग प्रदर्शन करते रहें । प्रभो ! आप का तो आशी. 


सदा हमे मिलता ही रहे | हमारा भविष्य सदा ही उत्तम होता जाये। 
सदा शुभ काये ही करने में तत्पर रहें | यह गतिशील वायु भी आप की 
कृपा से हमे जीवन, प्राण देता रहे। विश्व के सारे भौतिक तत्व हमें 
सुखदायक बने रहें | हमारा जीवन भी एक आदश जीवन हो | सारा 
वरतु जगत्‌, प्राण मंडल में शान्ति, कल्याया आर सुखदायक होवे--सं 


१2३५ ( तार-प्रादइशिक जालन्धर 


ज्न्त देशरक्चव सेन्वि। 
से समुचित व्यवहार करे 


श्री प्रतरापसिह कैरों की चेतावनी 


(८६ मई- मुख्यमन्त्री सरदार 
प्रतापसिंह करों ने जनता को 
चेतावनी दी है # वह देश की 
सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों 
के साथ ममुचित व्यवहार करें । 

श्री केरों ने जो यहा भतयूव 
सेनिओं की सभा क। सप्बोधित ऋर 
रहे थे जिला होशियारपुर को १५ 
हजार जवान भर्ती के लिए पेश 
करने पर बबाई दी। उन्होंने कहा 
, कि जवानां की भर्ती देने मे यह 
जिला सर्वश्रधम है। उन्होने उन 
अध्यापका तथा प्राम सेवकों की 
प्रशसा की जो नागरिक प्रतिसज्ञा क 
लिए द्वोम गाइडजञ मे शामिल हुए हैं 

श्री कया ने कहा कि चीन तथा 
पाकिस्तान दोनों की ओर से भारत 
को खतरा प्रवंबत बना हुआ है 
फलत, जनता को हर समय तयार 
रहना चाहिए | उन्हें देश की प्रति- 
रक्षा व्यवस्था को सुश्द् बनाने के 
लिए अधिकतम परिश्रम करना 
चाहिए । 


की ३ 
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प्रमादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


थधिष्ठाता--संतोषराज मंत्री सभा 
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सुनो ऐ ! दक्षिण वालछो......... 
करनी, मेंने तुम से इक बात । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का धार (२) 
(-श्ली बलदेव राज जी विद्यार्यी साधु आश्रम होशियारपुर) 
₹ ७-७७ ७७-७२ 





शा रु सुना नहीं, पढ़ा भी है, 
दूसरे अध्याय में दृप्तबालाक | शील बनाने व्राला कट्दा गया है । | छुम कर रहे हाहाकार, 
ओर काशी के राजा अजञात-शत्रु का | शरीर के मीतर हृदय आकाश की | अ्र्रेज्ञी तुम पर बनी रहे, 
श्रह्म के ऊपर संवाद है। गाग्ये एक | कल्पना एक सनां-वेज्ञानिक संभा- | हैं ! यही तुम्हारे पुकार ? 
के बाद दूससे ब्रह्म सम्बन्ध में | बना की आर इशारा करती है ओर । सोचते हैँ, जब॒ हम श्राप के मन्तव्य को, 
कल्पना उपस्थित करता जाता है | इमन्तेजगत ही कल्पना के इदें-गिर्दे | कुछ हैरत सी होती है इस पर हमको. 
और धअजाव-शत्रु उसे श्रपूर्ण बतात्म | बिचारों की गति प्रदान करती हैं । | क्यों कर रहे हो तुम निञ्र हथकड़ियों से प्यार, 
द | 
ब्राता है । सबसे पहले गाग्ये दूसरे ब्राह्मण में पहेली के रूप : उठो ! श्रावरण पराधीनता का, चीर डालो, 
आदित्य में कल्पित-पुरुष को ब्रह्म | में आत्मा के नायकत्व उसके अधि- । भगाओ विदेशी भाषा को, 
आनकर चलता है जिसे अजात-शत्रु | प्ठान, ख'टा, रब्जु का वर्णन किया | लगाझो इसे दो-तीन लात । 
हु हर का सुनो ऐ ! दक्षिण बालो.. ...... 
अस्वीकृत कर देता है फिर वह | है।नेत्र को महिमा गाई गई है | 
आता गति को विशेष | जरा खोलो तुम इतिहास कपाट, 
क्रमशः चन्द्रमा, विजली, आकाश, | तथा उसमे आत्मराक्‍त का वा, हुए यहां दयानन्द सम महान 
वायु, अग्नि, जल, दपण आदि में | प्रकाश माना गया है । पुन. एक | कर ७ 
, अग्नि, हेली कही गई हैं जिसमे सिर को / देश. एवम्‌ जन कल्याणाये, 
स्थित-पुरुष को ब्रह्म बताता जाता | १ ! 2 हिल क्या. जिन्होंने हिन्दी - प्रचार, 
है। उसके उपरान्त शब्द को फिर | एक ऐसा पात्र कट्ा गया है जिसमे | &नं भूले तुम उस गांधी को, 
दिशाओ मे पुरुष की, छाया का | सात ऋषि रहते हैं जो सात इन्द्रियां | जिस की भाषा हिन्दी थी। 
वथ हृदय में स्थित-पुरुष को बता | (दो नेत्र, दो कण, नासिका छिद्र | जिस ने जन -जन के सम्मुख 
करके चुप हो जाता है। अजात-शत्र्‌ | आदि) आठवी वाणी है जो ब्रह्म से | केवल, हिन्दी द्वी तो बोलो था ॥ 
उसे फिर ब्रह्म उपदेश देता है। सोए | संवाद करती है इन इन्द्रियों को जमा हे जब की 
ग नि उठो ! ४ नो 
हुए पुरुष का उदाइरण देकर अजात- | मुख्य २ ऋषियों के प्रतीक मान हे हे का 0602 
न्‍ वि थ् के कि ने दक्षिण. वालों ........... 
शत्लु पूछता है कि सोते समय इसका , लिया गया हैं। इन साता इच्द्रिया हे हक जहर 
| गने पर | के रहस्यात्मक त्व को जानने की | उंदवारे ही. कारण है, 
श्रात्मा कहां था तथा जागने पर | महिमा गाई गई है। गूंगा. हमारा राष्ट्र आज, 
कहां से आ गया। वह सममभाता । कर ट् लक सोलह वर्ष के इस हम्बे अरते में, 
! तीसरे ब्राह्मण में अमृ 
है कि हृदय के अन्दर आकाश है, मन डि गई | के फिर भी न आए बाज, 
9५ | कह र्कांग 
नथा उसमें बुद्धि-मय कोष है वहां । दो ब्रह्म हु रूपां की कल्पना के तुमने न सिखी अपनी भाषा | 
यह्‌ चेठन्य आत्मा इन्द्रयों के | है। मूर्त नाशवान, हल वाला लगी तुम पे, फिर भी देश को आशा ॥ 
चैतन्य को ग्रहण करके भीतर और श्रव्यक्त है । अमृत तल क्यों निज्र पर है तुम को नाज | 
विचरता है और राजा की तरह | इसके विपरीत है। अमृत तत्व में “अंश” खोल दो तुम अपना राज ॥ 
शै साथ लेकर | नये व आकाश से भिन्‍न प्राकृत उठो | झुधार में देर नहीं, 
इन्द्रिय रूपी मनुष्य को साथ लेकर | ४ बाय व आकाश का | ाओ ! तुम भी कुछ करामात । 
है | पदार् 
भीतर शरीर में विहार करता हैं | हो हि ईद .. सुनो ! ऐ दक्षिण वालो .......... 
के कोई नहीं। मूत तत्वों का श्रति- 
वया सुषुप्ताता अवस्था में अत्य का अल कक आज समूचा भारत - वासी । 
धेत्व सूर्य करता इस 
आनन्द अनुभव करता है मकड़ी हर हे प का बन रहा है हिन्दी - भाषी ॥ 
तथा अग्नि की भांति निकलने वाले हल के 2) देखो ! तुम पीछे रह जाओगे। 
०, | पक्ष में देखें तो आत्मा अव्यक्त । 
अरे गया विगारिों को अति मा ्ठो ! अन्यथा पहताओगे ॥ 
है ओर शरीर व्यक्त। यह आत्मा | त्यज्ञ अंग्रेजी ! करो श्री गणेश हिन्दी का । 
इस श्रात्मा से सारे प्राण, जीवन यो ह 
जोक पी पिकत हैं वायु का रूप है इस झात्मा की | देखो! माया ठनक रहा भारत-मां का ॥ 
शक्तियां, लोक, प्रा क | पर 
५७००७ को | ना प्रकाशमय खरूप है जिसकी | “ रामेश्बरानन्द ” और ' अन्नदुराई ! । 
चचा सामथ्य 
रारीर में यह स में दर्शन व | कं अग्नि, ज्वाला, सफेद-कमल | शैथेक्‌ नहीं, तुम भाई - भाई ॥ 
आत्मा है । (इस संवाद में दशन व व बिजली के प्रकाश से की गई अपनाझो इस हिन्दी को, 
मनोविज्ञान दोनों का सन्निवेश है जि यही तुम्दारी है झरत्ी » मात। 
भर के रूप को है इस आत्मा का सत्य का सार, कि 
आत्मा को सुप्त | 
शक अ र छ्ु इन्द्रियों की चेतनता का कारण सुनो ! ऐ दक्षिण वालो.... 


मन से जोड़ा गया है। दूसरी ओर 
उसे सभी प्राशियों को सब्जीवन- 


माना गया है। 
(शेष प्ृष्ठ ८ पर) 
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--सुदर्शन “अंशु” नई दिल्ली 


आयेजगत्‌ जालम्धर 


ञे 
है 
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सम्पादकीय-- 


आये जगत 





| स्तर ऊंचा बने ओर मानव के दा.राधाकृष्गु न खदेश लोटे 


| अन्द्र के गुण विकसित हो कर 
। व्यक्ति तथा समूचे समाज के 
| जीवन में अच्छाई "दा कर सके | 


नई दिल्‍ली २१ मई--राष्ट्रपति 
डा० राधाकृष्णन अफगानित्तान 
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ओर ईरान की ग्यारह दिन की 
राजकीय यात्रा के बाद वापस राज- 
धानी पहुच गए । 


शिक्षा का उद्देश्य 


क्या है ? क्‍या कुछ पुस्तकों को 
पढ़ना या ग्मरण कर लेना ही 


शिक्षा है, परीक्षा भवन में बेठका 
आये हुए प्रइन पत्नों के जेसे तेस 


उपाय से उत्तर लिखकर उसमें ' 


उत्तीणेता पा लेना पर्याप्त है, परीक्षा 
देकर किसी स्थान पर लग कर धन 
कमा लेना भी शिक्षा का लक्ष्य 
नहीं है, अपने आ्राप को शिक्षित 


' अच्छाई की भावना को उत्पन्न | 


की उभार का उनका विशास 
करने में है। उपाधि घारी युवक 
युवतियों की संख्या में वृद्धि 
करना नहीं। शिक्षा ऐसी हानी 
चाहिए जो हमें अच्छाई से अवगत | 
कराती हुई अच्छाई के पथ पर 


चलना सिखाए |...विद्यार्थी 4. में 


' काने का उत्तर दायित्व अ्रध्यापक 


कनाकर चार शब्द बॉलन मे 


चतुरता प्राप्त कर लना या लच्छेदार 
भाषा में लिख लना भी रिक्षा 


मटीं है। यदि शिद्वा से जीवन में | 


सुन्दरता नहीं आई, आचार-विचार 
में उच्चता न पाई एवं मानवीय 


गुणों के द्वारा सभ्यता का व्तर | 


ऊचा न हुआ तो ऐसी शिक्षा केवल 
क्ताबी शिक्षा होगी। ऐसी शिक्ष! 
से ध्यदित तथा सारे समाज्ञ को 
तनिक भी लाश नहीं हो सकता | 
शिक्षा जोबन शुद्धि और विचार 
का ही नाम है ! 

अभी गत सतरह्‌ माच जालबर 
नगर में आआयसमाज की प्रसिद्ध व 
विशाल संस्था हसराज मद्दाविद्यालय 
का शानदार वाषिक पारितोषिक 
वितरण करने का मद्दोत्सव मनाया 
गया। जिसमें शिक्षा के महान्‌ 
नेता कुरुत्षंत्र विश्वविद्यालय के 
वायस चांसलर प्रिंसिपल सूयभानु 


जी एम० ए० सभापति बने थे। | 


उस समारोह में माननीय उप- 
कुलपति जी ने अपने ग्रम्भीर, 
अनुभव भरे भाषशमें इस आवश्यक 
बात के बारे में अपने विचार प्रकट 


करते हुए कहा--'शिक्षा का उद्देश्य 
व्यक्ति के अन्तर निद्वित गुणों 





| 
५ 


! 


। 





वगे के कन्‍्धथों पर है। आज देश 
को सन्‍य शिक्षा की 


आवश्यकता हद । 


नितान्त ' 

कप 
पर संन्‍्य 
शिक्षा क॒ साथ ही साथ देश 
बा।सयां का नातक स्तर भी उन्नत , 
होता चाहिए, क्योक्रि इसी से 


देशवासी अपने साहस और संकल्य . 
को बनाये रख सकते हैं। शिक्षा 
का ध्येय व्यावहारिक ओर प्राविधिक । 
होना चाहिए । ! 


शिक्षा के सम्बन्ध में कितना । 
सरल, स्पष्ट, सावेजनिक, सत्रसम्मत, 
आवश्यक तथा अ्रनुभवों से भरा | 
गम्भीर प्रवचन है। झाज के युग ' 
में शिक्षा के विशाज्ञ रुस्थानों में | 
वेठ कर पढ़ने ओर पढ़ाने वाले | 
लिए कितना उत्तम मांगे प्रदर्शन | 
है। जिस का सारा जीवन इसी क्षेत्र । 
में बीता और बीत रहा है। जिस / 
ने भारत तथा लंडन आदि पश्चिम 
के शिक्षा संस्थानों मे बैठ कर बहुत 
कुछ सीखा १ सिखाया है-उन के 
उत्तम विचारों से कौन लाभ न 
उठायेगा। सरल शब्दों में कह्दा 
गया है कि शिक्षा इसी लिए श्राप्त 
की जाती है ताकि जीवन का नेतिक 


| 
॥ 
! 


| व्यवहार को देख कर शिक्षा क्रितनी 


॥|॒ 
| दोनों छात्र एवंमू अध्यापक वर्ग के | है । 


के समय शिक्षा की क्‍या श्रवस्था 


है । 


पालम हवाई अड्डे पर पत्रारों 
से बातचीत करते हुए राष्ट्रगत ने 
कह्दा--“मेरी यात्रा बहुत ह। लाभ- 


जंचना २ 


) 


शिक्षा बढ़ती जाती 


हद 


हू उतना २ जीवन स्तर गिरता जा 
रहा है | आज के शिद्धित समाज 
के आचार, विचार, 


दायक रही और मुझे देश लौटने 
पर खशी है।” हवाई $ड्े पर 
प्रधानमन्त्रों श्री नहरू और अन्य 


उच्चार, 


बदनाम हो रहा है। युवक युतियों 
का मार कौन सा बनता जा रहा 


मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। 
जँंसा ही राष्ट्रपति विमान से बाद्विर 


, आए उन्हें ३१ तोपो को सलामी 
भारत में शिक्षा का यही ध्येय था , दी गई। 
ग्मरीका से ? करोड़ रुपये 
ऋण भिलेगा 
दिल्‍ली में हस्ताक्षर सम्पन्त 
नई दिल्‍ली २१५ मई-भारत 
ओर अमरीका की सरकारों में आज 
, एक सममोता हुआ जिस के अ्रधीन 
आध्र प्रदेश में म्थित रामगुन्दम 
धर्मल पावर स्टेशन की क्षमता के 
' तिस्तार के लिए भारत को चार 
| करोड़ रुपया रण मिलेंगा। इस 
५ 8 . ... ' ऋण से उक्त क्र की क्षमता में 
इसी उदद ब्य का प्रचार नहीं करंगी. | विस्तार के लिए बिेशी-मुद्रा का 
क्रियात्मिक रूप से इसे लागु न | खर्च वहन होगा। 
करेगी-तब तक वर्तमान शिक्षा | इस सममोते पर अभरोकी 
समाज, राष्ट्र या विश्व का कदापि | | ईत छ जे गलत थे और 
ह । वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री 
| के० एस० सुन्दरराजन ने हस्ताक्षर 
किए । 
इस अवसर पर गालबत्रेथ ने 
घोषणा की कि पतियोजञ्जना के 
रुपये मूल्य के लिए अमरीका 
उपरोक्त ऋण के अतिरिक्त ३.७ 
। करोड़ रुपया और देगा । 


एम, जे, देसाई सैंडीज़ भेंट आय समाज लोहगढ़ 
अमृतपर 


लण्डत २१ मई--भारत के । न 
| ६- को आय समाज 
पर राष्ट्र सचिव श्री एम० जे० देसाई | लोइगढ़ के साप्ताहिक सत्सह़ में श्री 
जो अमरीका से खदेश लौटते | ढा० मेहरचन्द मद्दाजन जी के बुरक 
आज लण्डन पहुचे, आज शात्र : दामाद श्री देवराज जी की अकाल 
ब्रिटेन के राष्ट्रकुल बिमाण के मन्त्रो , समृत्य पर शोक ओर उनके दुःखी 
' परिवार के साथ सहानुभूति का 

, का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
भवदीय--पिण्डी दास ज्ञानी 


हैे-सबके म्ामने है। पुरातन 


कि पढ़ा व्यक्ति अपने जीवन की 
समिधा से बुझी हुई समिधा को ' 
प्रदप्र कर देता था | महर्षि दयानंद 
जीन अपने अ्रमर ग्रन्थ सत्याथे ' 
प्रकाश में दो समुल्लान इसी 
आवश्यक बात पर लिग्वे हें। जब 
तक शिक्षा के इस ध्येय को जीवन 
का विशेष अग नहीं बनाया 
जायगा | राज्य तथा सारी संस्थाएं 


| 
। 


भला न कर सकेगी। इस आर 


जितना भी शीघ्र ध्यान दिया 
जायेगा, उतना ही राष्ट्र का कल्याण 


गत 


--त्रिल्ो $ चन्द्र 








& श्जे बह 
श्री डंकन संडीज़ से मेंट कर 


रहे हैं। 


आयंजगत्‌ जालन्धर 


. “मनुष्य की आयु कितनी! इस 
विषय में आारयोदय' के अझ्ञलं मे 
मेरा विस्तृत विवेवनात्मर लेख 
प्रकाशित हुवा है। उसमें मैंने विशेष- 
तया किसी व्यक्ति पर आक्ष प नहीं 
किया, केवत ऋषि प्रतिपादित 
सिद्धान्त का ही निरूपगा किया है। 
यहां पर अब पुतः किन्वित मानव 
आयु को समीक्षा करता हू । 

मनुप्य की आयु का जहाँ तक 
सम्बन्ध है और वेद, शास्त्र, तथा 
ऋषि सम्म्तत सिद्धान्त है वह यह है 
कि मनुष्य अधिक से अधिक ४५० 
(चार सो) वर्ष तकज्ञी सकता हैं 
ओर न्यून से न्‍्यून शत बर्ष तक 
(शतायुत्र पुरुष ) ॥ 
कई कई हज़ार वर्षों की, लाखों 
: वर्षों को तथा हजार वर्ष को मानव 
आयु मानना नितान्त द्वी असंगत 
ओर श्रसम्भव पिद्धान्त है। यह 
हम शांक हैं कि कई आय॑ विद्वान 
भी विज्ञान वी आइ लेकर इस 
प्रकार के अ्सम्भव सिद्धातों का 
प्रचार करते हूँ। क्‍या यही उनका 
अआयेत्व है कि वे अपने ऋषि के 
ओर वेद के सिद्धांत का खण्डन 
करे। बास्तव मे आये वही है जा 
छिद्धांत जेवा हो उसको वेसा ही 
माने, बेसा ही उसका मनन करे 
तथा अआचरण करे। यह नहीं कि 
चह अपने स्वार्थ में आकर, अपने 
स्वार्थ को देखकर सत्य से अन्यथा 
आचरण कर लवे | 
मैंन विश्वत्त सूत्रों से ज्ञात 
किया है कि श्री पंडित भगवहत 
जी बी० ए० वेदिक रिसचेस्कालर 
मेरे एूर्व. प्रकाशित लेख पर 
अ.पत्ति उठाते हैं ओर कद्टते हैं. कि 
यह इन्होने अशुद्र लिखा है। 
साथ में उनकी यह्ट भी घोषणा है 
कि ऋषि कई-कई हजारों वर्ष तक 
जीते थे। और इस विषय में 
शास्त्रार्थ करने के लिये चेत्ञञ्ज देते 
हैं। में श्री पर्डित जी से सविनय 
अन्नुरोध करूंगा कि वे अपने 
जिचार, श्रपने पक्तपुष्ति के लिये 


उम्मल्तान मे 
>> 





सिद्धांत चर्चा 


मानव आयु सर्मीक्षण 


(लि०-धर्मब्रत जी वेद वाचस्पति गुरुकुल भज्जर) 
9-90090-09900-00 . 09069 


आय जनता के सन्मुख लेख क रूप 
में उपस्थित करे | उ् में जो कोई 
लद्घान्तिक विरोध होगा उस का 
मै सहर्ष उत्तर दृगा। ऋषि के 


प्रमाणां के सामने अल्य्मति मानव 
के प्रमाण काय नहीं कर सकते है । 
इस लिये कृपया सातधानो से लिखे, 
अन्यथा आये जनता मे विरुद्ध 
सिद्धान्त का प्रचार होगा | 

पृ वे लेख में ऋषि के मानत्र 
आयु विषयक्र पर्याप्त प्रमाण 


उपस्थित किये थे | अच्च एक प्रमाण 
अन्य उपस्थित करता हू । ऋषि 





दयाननद सत्यार्थ प्रश्नाश चतुदे श- 


०] 


यवरनों के बरान 
ग्रन्थ का समीक्षण काते हुए १२२ ६ 
प्रकरण में दिखते हैं-'.. ...और 
अवश्य भेजा हमने नूर को तफे | 


कौम उसके कि बस रहा बीच उन 


के हजार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम 
(मं०शसि२० सृ०२६। ७7० ७१३)॥ 
समीक्षा .....ओर प्रथम मनुष्यों 
की हजार वर्ष की आयु द्वाता थी 
ता अब क्यों नहीं हू ती ? इस लिये 
यह बात ठीक नहीं || यहा पर ऋषि 
में स्‍्पठ ही यह लिख दिया है 
कि यदि हज़ार वर्ष की मानव आयु ' 
पहले होती थी तो इस समय मानतर 


की हजार बर्ष आयु क्यों नतों। 
दोतो ? कृपया परिडत जी इसबा 
उत्त दें। आज का वातावरण 
बिगड़ गया है श्रत. मानव शिथल , 
हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया ६, 

आहार बिहार की कमी और खरावो , 
के कारण मनुष्य श्रत्र इतने वर्ष | 
नहीं जी सकता है, इस प्रकार के । 
बहाने अपने आप को बचाने के 

लिये करने की आवश्यकता नहीं 


तका शु के सामने ओर वेद्भान्‌ के 
| 
। 
। 
| 


कोई प्रमाण द्वो तो उपस्थित करे । 
पस्डित जा यहू न समझ लबे 
कि विशेषतया यह भेरे पर हा 
आेग है । अर य भी बहुत से आये 
विद न है। जो इस अन्धरार के 
अन्दर निमग्न हैं और अन्यथा 
प्रचार करते दै। में उनका यहा पर 
नाम उपस्थित नहीं करना चाहता । 
चंद कभी आवश्यकता हुई तो 
इनका नाभ भी अवश्य लें दिया 
जायेगा। इस प्रकार के उल्टे प्रचार 
करना आये सिद्धातों पर साधो 
कर'री चोट है। ऋषि और वेद के 
सिद्धांत का हनन करना है। 
अ्राचाय दयानन्द ने सब्याथे 
प्रकाश के द्वादश-समुल्लास में 
जनियों के प्रन्थ रत्नसार भाग १, 
प्ृ०्० ११६-१६७ का समीक्षा करते 
हुए लिख है--“ इन्हीं जेनियो 


के गपोड़े लेकर जो पुराशियों ने 


एक लाख, दश सहख्र, और एक 
सहस्र वर्ष आयु का लिखा सो भी 
सम्भव नहीं हो सकता वो जेनियों 
का कथन सम्भव केसे दो सकता 
है।” इस प्रकार से आचाय महूषि 
दयानन्द ने इस विषय में अपना 
सिद्धान्त बना कर मांग प्रशस्त 
कर दिया है। उनके सम्भव प्रमाण 
के सामने चाहे ऋषि हो ऋहे 
ऋनषि हो, कोई भो इननी आयु 
का ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
यदि ऋषि चार सौ वर्ष से अधिक 
भी जी सकते थे तो ऋष दयाननद 
ओर भी अधिक स्पष्ट कर देते कि 
इतनी आयु मनुष्य द्वी जीता है, 
ऋषि तो इससे भी अधिक जी सकते 
हैं। कित्तु उन्होंने चार-सौ वर्ष से 
अधिक जीने को अमम्भव मानकर 
सबका इससे अधिक जीना निषिद्ध 


है। यदि वेद का और ऋषि का | कर दिया, ्ण्डित कर दिया। 


। 








२६ मई, १९६३ 


ऋषि दयान-द ने सत्यासत्य 
की पांच परीक्षाओं में से एक परीक्षा 
में आठ प्रमाझ्झ भो रत्रीकार किए 
हैं उनसे जो निश्चित है वह सत्य 
है श्रन्य असत्य है । उन आठ 
प्रमाणों में एक सम्भव प्रमाण भी 
है। उस सम्भव प्रमाण के द्वारा भी 
इतना जीना सिद्ध नहीं होता। अत- 
पाच-पां च, छ.-छः, साव-सात हज्जार 
ब्षे ऋषियों का जीन सम्भव नहीं 
ओर युक्त सयुकत भी नहीं है । 

यदि यह आपके मत में मान 
लिया जाये कि ऋषि द्यानन्द इस 
बात को कि ऋषि कई हजारों वर्ष 
जी सकते हैँ, लिखना भूल गये या 
उनकी यह लिखना स्मरण नहीं 
रहा तो क्या आपके मन में ऋषि 
दयानन्द मूख्े थे ? यदि नहीं, तो 
उनके सिद्धांत के सर्वीझार करने में 
हिचचिकराहट क्‍यों ९ 


अन्नमें पश्डितजी से पुनः मैं निवेदन 
करना चाहता हू "कि वे अपने मत 
की पुष्टि में वेद का और ऋषि का 
कोई प्रमाण हो तो उपस्थित करें। 
हम पुराणों के गपोड़ों को नहीं 
सुतता चाहते | उनको कोसो दूर 
रखिए | 'सारं ततो श्राह्ममपास्य 
फल्गु!' के अनुसार सार रूप में 
अपना मत प्रकाशित कोजिये। 

जिससे समस्त आय॑ज्ञगत्‌ और 
विद्वन्मण्डल झापके इस नवीन 
विज्ञान से विदित हो जाये तथा 
वास्‍्तविऊ स्वरूप को समझ जाये। 





इस लेख में यदि कोई कह 
शब्द हो तो मुझे क्षमा करें। केवज 
मेरा भाष यही है कि आप अपने 
विचार को वेद और ऋषि के 
प्रमाणों से सिद्ध करके दिवाये', 
तत्र आपका विचार मन्तव्य हो 
सकता है, अन्यथा आपका विचए 
मन्तव्य कोटि में नहीं आ सकेगा | 
आपका विचार केवल्ल उपर भूदि 
में बोये बीज के सम्रात निष्फल ही 
रहेगा। 'अजर्य नोउस्तु संगम! ॥ 


व 9. दया] न 


आयंजत्‌ जालन्धर 
आय क्‍या से क्‍या 
हो गया 


( प्र॒० ६ का शेष ) 

तक अग्रेजी को राष्ट्रमाषा जारी 
रखने का विधेयक्र स्वोकार न 
करती | सरकार भी हमारी निबंल- 

»ताओं से अमिज्ञ है। 
हमें जेब में डालने ओर दमारे 
मुह पर ताला लगाने में कुशल है। 
हमारे देखते २ पजाबी वोली और 
रोमन लिप में तार लेने का प्रस्ताव 
हो रहा है | हम कहते हैं कि हिन्दू 
बहुमत होते हुए भी पिट रहे हैं । 
उनके मा? खाने का कारण यह है 





कि जो आयसमाज आये (हिन्दू ) 
ज्ञाति को अपमानित होने से बचाता | 
था वह स्त्रय॑ ग्रपयश का भागी बन । 
रहा हैं। जिस आयंप्तमाज न 
हिल्‍्दुओ का जनाजा उठने नहीं 

दिया वहू सूथ मरणासन्न है। 

झयाय समाज जीवित रहेगा तो हिन्दू 
जाति जिन्दा रहेगो अन्यथा उसकी ' 


आर्य ममाज पुलबंगश 
देहली--६ | 


जब से ५० गणेशदत्त जी कन्याओं का नया प्रवेश 


| 
समाज में पधारे हैं समाज की हर | श्रार्व कन्या महाविद्यालय, 


प्रकार से उन्नत हो रही है ससकारों | बड़ौदा का नवीन सत्र ता० १३ जून 
की आमदनी बढ़ रही है पिछले | से आरम्भ द्वोवा है। कम्याओं को 


महीने चार विवाह संस्कार एक प्रवि्ट कराने के लिये, आचार्या 
आयेकन्‍या मह्दाव्य्यालय, कारेली | 





जन्म द्विस, एऊ नामकरण, एक 





बाग, बड़ौदा को लिख कर, प्रदेश | 





गृद प्रवेश संस्कार छोर कई यज्ञ 





पत्र मं गढा कर ता० १० जून से पूर्व 
कराए | प्तामवेद का यज्ञ जमना ४ 





भर कर भज्ञ दे। नवीन वन्याओं 
घाट पर कराया था। । 


6 का, ता० १६ से ३ ये 
के ६ क ६ से ३० जून तमऊ प्रवेश 
अब यजवेंद यज्ञ रूच्मी बाई | ह 
नगर में कराया है ५० जी ने हजारों 
| पोस्टर मुफ्त वितरण किए हैं. आप | 





किया जाएगा । 


को प्रचार की बढ़ी लग्न है । 


आय समाज पुलबंगश | कैसे रखा गया है। प्रवेश शुल्क ; 
| रू० ६०/- है, मासिक फीस रु. 
होने की दशा में भी प्रचार करने | ७४/- है | 

पर जब उन्हें धन और मान द्वारा । 
प्रोत्साहन नहीं मिलता दा वे निरु- । 
त्साहित होकर अपनी सन्‍्तानों को ' 
बनाने का विचार 





नवेदिका-- 
यशोदाकुमारी आचार्यो 


ग्रार्यस्माज नया बांस देश्ली 


बन 


| 


प्रचारक 





भी बोलो ही राम” समको | आय | 
समाज के कशधारों को इसकी रक्षा 
के उपायों पर विचार की सर्वप्रथम: 
आवश्यकता है। सम्मेलनों के झायो- | 
जन द्वारा उन में ग्वीकृत प्रस्तावों को | 
मूत्त रूप दिया जाएन कि फाइल | 
हो जायें | आज जब कि संसार में | 
अ्रष्नाचार श्रपनी पराकाष्ठा तक , 
पहुंच चुड्ा है और नये मत सिर 
उठा रहे हैं (पहिले बल पकड़ रहे 
हैं) राष्र का पुरोहित आय समाज 
निद्रा भगवता की गोद में पड़ा रहे 
शह शोभा नहीं देता । 

सरकार हमारी सहायक नहीं, | 
विद्वान हमारे हां न्‍यून हैं और ' 
स्यागी तप वी सन्‍्यासी न होने के 
अराबर है। उझेतनिक उपदेशऋ | 
महीनों अपन परिवारों से अलूग । 





रह कर ओर यात्रा के कष्ट उठारर : 


यथाशक्ति प्रचार कर रहे हैं पर । 
वे अपर्याप्त हैं। समाधिकारियों की 


अज्ञाबुसार शीपोष्ण सहते हुए रोगी | 





तक नहीं रखते | कोई धम देवियों 
में फेलसे बिना नहीं पनपता पर 
देवियों में प्रचार करने के 
लिये हमारे पास उपदेशिकाएं ही 
कहां हैं ? फल खरूप हमारे घरों 
में बही रीतियां प्रचलित हैं. जो 
पौराणिकों के हां हैं । 

हम ने बहुत बातें बनायी | अब 
करने का समय है। आये भाईयो ! 


! 

। + 
। का चुनाव 

,.. प्रधान-द्री सत्वदेव जी विद्या ] 
लंकार, उपप्रधान--श्री-- बनवारों | 
लाल जी शर्मा, श्री मनोहर जी | 
विद्यालकार, मन्त्री-श्री धर्मपाल | 
जी आय , उपभन्‍्त्री--भ्री फूलचन्द | 
जी जिन्दल, श्री सुरेन्द्र कुमार हिन्दी | 
वगेषाध्यक्ष-श्री रामजी लालजी ' 
गये, पुस्तकाध्यक्ष--श्री प्राणनाथ जी | | 








सोचो, समझो और अपना श्रार- | भवदीय 
म्भिक काल स्मरण करो | हम क्या सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 
थे और क्या हो गये ? यही अचम्भा 

जज बाढ़ (विद्यर 
है। जो बीत चुकी । सो बीत चुकी । आयसमाज वाढ़ (विदर) 
अब हमें सावधान हो जाना का चुनाव 


चाहिये। परे बल के साथ आय- | श्री महावीर दात्ष जी प्रधान, 


आर 005 पे 
| प्तमाज्ञ रूपी नेया को पार लगा कर | श्री देवेन्द कुमार जी उपग्रधान, श्रा 


दम लैना होगा । पिछली भूलों के रामलखन जी आये प्रधान मन्‍्त्री, 
प्रायश्वित का यही एक ढज्ल है। | श्री शिवनंदन जी उपसन्त्री, चन्द्रदीप 


| थदि हम चाहें तो अब भी हमारी | जी उपमंत्री, श्री जयदेव जी कोषा- 


बिगड़ी बन सकती है और हमारे | ध्यक्ष, श्री लक््मीकांतव जी लेखा 
मतमेंद समाप्त होकर हम संगठित [निरीक्षण व पुस्तकाध्यत्ष । 


हो सहते हैं । 


राज कुमार प्रधान | सी- तथा स्नातिका दोनो का अभ्यास । 





२६ मई १९६३ 
आय कन्या महाविया- | आर्यंसमाज रूदोली में 
लय बढ़ोदा वेद प्रचार 


रन्दौली (ज़िला करनाल) में 
४-६ अप्रेल को वेद प्रचार कहे 
सम्पन्न हुआ जिस में सभा की 
मंडली श्री रामकरण जी की पघारी 
दो दिन प्रचार होता रहा जनता“ 
मडली के भजनों से अति श्रमावित 
हुई ३३/- सभा को वेदप्रचार प्राप्त 
हुआ। २--एक शोक प्रस्ताव में 
पड़य मस्व० ईश्वर दास जी के आका- 
स्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट 
करते हुए उनकी आत्मा व परिवार 


सुस्था का सकेम्डरी विभाग | को सदृगति व घेय॑ देने की प्रभु से 


सरकार छ्वौरा मान्य है, एस एस ः 


प्राथना की गई । 
मगतराय आये, 
३5 
मत्री श्रायंसमाज 


आय समाज कालिज भाग 


फिगेजपुर का चुनाव 

प्रधान--श्री मेहरचन्द जी 
अग्रवाल, उप प्रधान--श्री चौधरी 
अजु नदास जी, श्री एल० डी» 
कालड़ा, मनन्‍्त्र--अश्री ब्रद्मदत्त जी, 
उपमन्त्री -श्री श्रोम्प्रकाश जी बहूल, 
श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा,कोषाध्यत्ष-- 
श्री लखपत राय जी, पुस्तकाध्य क्ष-- 
श्री मोहनलाल जी गुलाटी। श्री 
जगदीशचन्द्र जी, भी मुन्शी चरजी- 
लाल जी और श्री रामनाथ जी बुक« 


सेलर श्न्तरंग सभा के सदस्य 
मनोनीत किए गए । 


श्री मेहरचनठ जी कटाग्या को 
आडीटर नियत किया गया। 
“शद्दत्त शर्मा मन्त्री 


केक €-€ फेक: झा 


वेदोंका पढ़ना पढ़ाना 
सुनना सुनाना ञार्यों 
का परम हिल्वर 
कत्त ब्य हे 


-चन्द्रदीप उपमंत्री समाज |€:<€#€:>>>आव्ूढ 


आयेजमत जालन्धर 





आयंसमाज तू बड़ा भाग्यशाली 
है जो तुके परम हंस परित्राजका- 
चाय श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामी 
जैसा विलक्षण शक्तिशाली प्रवत्त क 
मिला | उप श्रदूभुत धम प्रचारक 
जे छंसार भर में खलबली मचा दी। 
मक्वादियों के होश उड़ गये । प्राणी 
ढीले पड़ गये, किरानी घबरा गये 
अर करानियों की आंखें खुल गयीं। 
पाइचात्य शिक्षा प्रणात्ली द्वारा 
ज्त्षित व पालित लोग चकित हुए। 
बढ़े बढ़े दुःखी होकर यह कहने पर 
विवश हो गये--'यह बला कहां से 
श्या गयी ९! आर्येसमाज की स्थापना 
के पश्चात स्वामी जी महाराज के 
जीवन काल में ओर झृत्यु के अन- 
स्तर मुद्दी भर श्रायसमाजियों ने 
अल्प स्वल्प साधनों द्वारा श्राशातीत 
कार्य किया। उनके आश्चर्यजनक 
कार्य की तुलना नहीं की जा सकती। 

प्रारम्भिक काल में आयेसमाजी 
ही “आये” ऋदलाने के अधिकारी 
थे और झाये बनने का वही समय 
था। उत्साह ! उत्साह !! उत्साह !! 
जिधर दृष्टि डाशो उत्साइ--जहां 
उत्सव व संस्कार का पता चल 
जाग है वहां आये भाई दोड़ेर 
जाते हैं, कहीं पारिवारिक हृवन यज्ञ 
हो रहे हैं, कहीं सेवा संघों द्वार' 
जनता में सेवा कार्य हो रहा है, 
कहीं आ्रायेतमाजी होने के कारण 
सिर पर पड़े विपत्तियों के पहाड़ों 
का इसते खेज्ञते सहन हो रहा है. 
अर कहीं एक आये विपदू अस्त 
होठा है तो समस्त आय उसके 
कष्ट को अपना कष्ट सममते हुए 
सगेपन का श्रमाण दे रहे हैं। 
सारांश यह कि तथ के आरयोँ 
ने अपूर्व उत्साइ। अनुपम 
साइस ओर अत्यन्त सहिष्णुता का 
परिचय दिया। स्वंय सजग थे और 
संसार को जगा दिया | 

बेंदिक धर्म के प्रचार के लिये 
सावश्यक साधन न्यून होने पर भी 
झायें समाज ने उन्नति करने में 
कमा कर दिलाया। दूसरा कोई 


ई 


| आयसमाज क्या से क्या हैं। गया 


लि०-श्री भक्तराम शर्मा (अफ्रीका वाले) जालन्धर] 
#9099-0090-09-0:0:0000-9-99000+7# 


समाज उन परिस्थितियों में जीवित 
ही नहीं रह सकता था। अपनों के 

घोर बिरोध ओर राज्य के प्रकोप 

के कारगा इसका जीवित रहना ही ' 
गनीमत था पर इस ने तो विश्व 
भर में अपनी घाक जमादी। 
विचित्र हूल चल मचा दी दुनिया : 
द्ढ रह गयी | परन्तु जब हम आये ' 


समाज के मुख्योहं शय 'संसार का 


$ 


उपकार करना' और उसके घोष 
कृण्वन्तो विश्वमायम' का विचार 
करते हैँ तो हमारा काम न! के 
बराबर जान पड़ता है और यदी | 
कहते बनता है कि अभी तक संसार 
का कल्याण करने श्यौर उसे अर्य 
(श्रेष्ठ) बनाने के लिये बढ़े जोर से , 
धक्का देने की अ््वश्यकता है।। 
दिल्‍ली दूर है । अभी बहुत दूर है। 

ससार में बेद प्रचार तो दूर की ' 
बात है। में अपने ज्येष्ठ पुत्र के । 
विवाह पर केरल गया। वहां के ह 
मुख्य नगरों में भी आये समाजें | 


| 


नहीं हैं। शिक्षित व्यक्तियों तक | 
को दियानन्द और आय समाज' ! 
शब्दों का परिचय नहीं। हमारे 
सिद्धांत अटल और सावभोम हैं। 
हमारे उद्द इय पविश्र हैं । यह ठीक 
पर केवल सिद्धान्तों और नियमों की 
श्रेष्ठता से ही किसी समाज की 
उन्नति नहीं हो जाती । दूरदर्शी 
मद्दषिं ने अपनी पुस्तक, घन, 
यन्‍्त्राल्य आदि समस्त वस्तुओं का 
अधिकार दे ने निमित्त तेईेस सज्जन 
आये पुरुषों की 'परोपकारिणी? नाम 
से जिस सभा का निर्माण किया था 
उसके तीसरे नियम में लिखा था-- 
'वेदोक्त” घ्म के उपदेश और शिक्षा 
अथोत्‌ उपदेशक मण्डली मियत 


करके देश देशांतरों द्वीप द्वीपांवरों 
में भेज कर सत्य के अद्टण और 


असत्य को त्याग के लिये। उस 
नियम का पालन नहीं हुआ । 


। 


अन्य देशों में जो थोड़े बहुत 
आये विद्वान प्रचाराथ गये दे प्रवासी 
भारतीयों में ही चक्कर काटते रहे | 
विदेशियों पर तो वही प्रचारक 
सिक्का जमा सऊते हैं | जो विदेशों 
की भाषाओं के पुणे ज्ञाता और 
निपुण वक्ता हों। उनके अभाव में 
ही वेद्कि धर्म के सावे भौम होने के 
योग्य होने पर भी निकट भविष्य 
में इसका पृथिवी भर में प्रचार 
होना असम्भव दिखाई देता है । 
(१) त्यागी प्रचार की अधि- 
(२) विद्वानों का बाहुल्य और 
(३) राजाओं की सहायता--इन 
तीन साधनों के प्रतिकूल द्वोने से 
कोई धर्म कृतकाय नहीं हो सकता । 
आये समाज की दशा में भी यही 
हुआ। आथसमाज में त्यागी उप- 
देराकों का अभाव-सा है। विद्वान्‌ 
अंगुलियों पर गिने जा सक्नते हैं। 
ओऔर हमारी धर्मनिरपेज्ष सरकार 
सहायता प्राप्ति का प्रइन ही नहीं 
उठती | जब राजे थे ता भी किसी 
से सहायता नहीं मिलती थी अस्तु ! 

यह चमत्कार समझना चाहिए 
कि बूढ़े पहलवानों के तप भौर त्याग 


क्‌ता 


। 


के प्रताप से आज संसार आर्य 
सिद्धांतों को स्वीकार करता जाता 
है | महर्षि को सुधारक मानने में 





भी झपना गौरव सममता है। झआाये- 
समाज के प्रभावशालो प्रचारकों के 
व्याख्यान सुनने के लिए जनता बड़ी 
उत्सुक रहती है। आये कालैजों व 
स्कूलों तथा आयेकन्या महा विद्यालयों 
व विद्याज्नयों को लोग उदारता पूरक 
दान भी देते हैं यह समझ कर कि 
यह समाज शिक्षा की दिशा में 
अच्छा काम कर रहा है पर ये सब 
बातें किसी समाज की उन्नति की 
व्यापक नहीं । एक समाज्ञ की 


प्रगति उसके सदस्यों के अचार- 
विचार-व्यवहार द्वारा जानी जाती 
है। जब हम आयेसमाजी स्वयं 
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ईष्योद्रंपष, पद लोलुप्ता, दल्ल बन्दी, 
फूट, स्वार्थ परता, पा्खंड, ढोंग 
इत्यादि रोगों द्वारा ग्रस्त हैं. तो इन 
रोगों के रोगियों को स्वस्थ करने में 
केसे समर्थ हो सकते हैं। 

केवल वेद अर मदह्दाप के नाम 
रूपी छू मन्त्र से तो हम जगत्‌ को 
आये बनाने से रहे, बंदिक धम,- 
ऋषि दयानन्द, भारत माता और 
गौमाता के जय घोषों तथा हिन्दी 
भाषा अमर रहे! के मद्दानाद से 
लोगों को भआाकृष्ट कर लोगे क्या ९ 
दयानन्दानुयायी झ७ वर्ष में ही 
थ्रक कर चुर दो गये। दूसरों को 
जगने वाला स्वयं नींद के खुराण्टे 
लेने लगा और विश्व के प्रदरी 
होने का दम भरने वाला समाज 
अपने लिए पहरेदार की खोज में 
है। शोक ! आयेप्तमाज क्‍या से 
क्‍या हो गया। अब भी समय दे 
कि हम सम्भल जाएं माना |क हम 
निर्बल होते जा रहे हैं। वेद का 
वेदी का जेसे आज अनादर हो 
रहा है वैसे मेंने तो कभी नहों 
देखा। अधिकारी वर्ग जिस किसी: 
को भी उसका चाव पूरा करने और 
राजनेतिक लाभ उठाने क लिये 
वेदी का उपयोग करने की शआश्ा 
दे देता है। 

आज आरयसमाज की आवाज 
में कोई प्रभाव नहीं होता तो पंजाबी 
क्षेत्र में ह्विन्दी को पंजाबी की दासी 
न बना दिया जाता, पंजाब सरकार 
राज्य कमचारियों के “'नमस्ते' कहँने 
पर प्रतिबन्ध न लगा देती, राष्ट्रीयता 
एकता स्थापनाथे राज्य ने जिन घर्म 
संस्थापकों का जन्म दिन मनाने का 
निश्चय किया उन सूची में मुख्य 
एकता स्थापक महषि दयानन्द का 
नाम अकित करने की भूल न करता, 
सरकार को सहृशिज्ञा प्रचलित काने 
का साहस न द्ोता, स्कूलों में बच्चों 
को अंडे खिलाने की योजना तैयार 
न होती और भारत सरकार सन 
१६६४ के पश्चात अनिश्चित समय ,. 

(शेष पृष्ठ £ पर) 





आय॑जर्गत्‌ जाकघर 
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ओर कमज़ोर है तो वह भी हमें 
हमारे लक्ष्य तक पहुचाने में 
असमथ रहेगा कहीं रास्ते में धो 
थक कर बेठ जावेगा और हमारी 
यात्रा अधूरी रह जायेगी । 

अत: यदि जावन में, सफलता 
चाहते दो, सुख, शांति और आनद | 
को इच्छा आपको है तो शरीर ' 
आर मन वो बलवान बनाओ | 
और मन तथा इन्द्रियों पर पूर्ण 
निर्द्रण रखो और उसके लिए | 
प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति | 
कऋत: साय॑ सुर्योदिय और अस्त के 
समय कम से कमे दे वार अपनी 
सुविधा तथा शक्ति अलुसार २९ | 
अंक तक करो । 

प्राणायाम की विधि 


प्रात. तथा सायंकाल सूर्थादय 
तथा भस्त के समय एकांत ओर 
शुद्ध स्थान पर सिद्धासन से बैठ , 
जायें । सिर, कमर और गदन को 
एक सीध में रखें। दोनों हाथों को 
दोनों घुटनों पर रखें और पूर्ण शांत 
भाव से बेठ जावें। आंखें वद रखे । 
ध्यान दोनों आंख के बीच का जो 
स्थान है जिसे घ्रिकटी कहते हैं 
रखें और धीरे-धीरे वायु ५गो नाक 
के द्वारा बाहर निकालें '्लौर जितनी 
देर सुविधा पृथक वागु को बाहर 
रोक सकें रोक रखें फिर जब सांस 
लिये बिना न रह्दया जा सके 
तो धीरे - घीरे वायु को भीतर 
भर लें और भीतर भर कर भीतर 
ही रोक दें और जितली देर आसानी 
से शेके रख सकें रोके रखें। जब 
सांस लिये बिना न रहा जावे फिर 
धीरे-धीरे नाक के रास्ते ही वायु को 
बाहर निकाल दें | यह एंक प्राण- 
यामर पूरा हुआ । इस प्रकार कम से 
कम तीन बार करें झौर फिर अपनी 
शक्ति और सुविधा के अनुसार 








| झत्वा यतचित्त निद्रयक्रिय., उपावश्या 


बेठ कर (जो आसन न बहुत रचा 


इधर उघर सब दिशाओं से ध्यान 
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| शरीर को स्वस्थ बनाने और चित्त । आत्माओं के सम्पक में आकर जो 


वत्तियों का निरोध करक अपनी | विधि ज्ञात हुई और जिस पर चल 

अन्तरात्मा में विद्यमान उस सच्चि- | १२ प्रभु कृपा से चित्त शांत और 
। 

शिव सुन्दर | स्थिर हुआ जीवन में अपृर्व सुख 


दानन्द स्वरूप, शान्ति, ' 

परम पिता आनन्द स्रोत उस भग- ! शान्ति और आनन्द बी अनुभूति 

वान के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर | हुई अपने अन्य मानव बन्धुओं के 
उसका वर्णन किया 


देगा। इसके भीतर प्रवेश करने का | 





कल्याणार्थ 


| साधन उपासना है। जिसकी विधि [ जीता है-- 


जेसे किसी नदी के किनारे बेठ 
कर उस में बहके हुए पानी की 
तरंगों को ढेखते देखते देखने 


वाला मस्त हो जाया करता है इसी 


इस प्रकार हैं। । 
उपासना की विधि 
योगीराज कऋष्ण जी महाराज 


ने उपासना की विधि गीता में इस 
| प्रशार इस जीवन रूपी नदी में प्राण 


रूपी जल को बहता हुआ देखते 
| देखते इस में मस्त होने का अभ्यास 
सनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीच । 
चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ । तत्रेंकाग् मन. | और इस इवास अश्वास रूपी तरंगों 
को देखते देखने उनके सप्थ प्रभु के 
प्यार ओम नाम का सम्बन्ध 
जोड़िये । 
इसके जोड़ने की विधि यह हैं 
कि जेसे लकड़ी के दो टुकड़ों को 
जोड़न के ।लए शिल्पी लोग उसके 


प्रकार वर्णन की है । 
शुची देशे प्रतिष्टाप्य स्थिर मा- 





सने यु ज्य/योगमात्मविशुद्धये ॥ 

सम॑ कायशिरोग्रीवं घारयन्म-चल् 
स्थिर. । संप्र क्ष नासिकाग्र' स्व॑ दिश- 
श्रचानवलोक्यन ॥ 


प्रशान्तात्मा विगतभीज्र ह्वाचार- 
दोनों सिरों को आधा काट कर 


सरेश लगा कर जोड़ देते हैं इसी 
प्रकार इवास और ओम का सम्बन्ध 
जोड़ना है | इवास के दो भाग कर 
हक चर 

ले । जसे श्वास और प्रश्वास जब 


ब्रते स्थित, | मन* संयम्य मच्चित्तो 
युक्त आसीन्‌ मत्पर. ॥ 
गीता अध्याय ६ इलोक ९ 
इलोक ११ से १३ तक 

हु 

जता क्रि प्रागायाम के प्रकरण 
में घताया गया है कि १द्ध स्थान 
पर मध्यम स्थिति के झासन पर 


हम सांस अन्दर ल जाते हैँ तो यह्‌ 
इवास कहलाता है ओर जब इसे 
बाहर निकालते हैं तो यह प्रश्मास 
कहलाता है। इस प्रकार इन दोनों 
के मेल से एक पूर्ण श्वास बनता है। 


इसी प्रकार ओम के दो भाग 
कर ले | जैसे झओ अप्‌ | 


हो न बहुत नीचा हो)मन को एकाग्र 
करके चित्त और इन्द्रियों की 
क्रियाओं को नियन्त्रण में लाकर 
आत्मा की शुद्धि के ज्ि०0 योग का 
अभ्यास करें | शरीर सिर और 
गदन को एक सीध में रख कर 


जब श्वास बाहर की ओर ले 
जावेंतो मनही मन में झो का 
उच्चारगा करें झौर जब श्वास बाहर 


को हटा कर नासिकाप्र अथवा | निकाले तो अम का उच्चारण करें | 


घीरे-चीरे बढ़ाकर २१ तक ले जा | भूकुटि में ध्यान करें। यह सारी प्रक्रिया मानसिक 
संकते हैं । हक परम पिता परमात्मा की अपार | रूप से होगी ।.वाणी बंद रहेगी। 
यह प्राणव्रास शो अध्योस  कपा से अंभ्यांसी आत्मज्ञानी पवित्र शंख भी बंद होंगी शांत भौर स्थिर 
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भाव से उपरोक्त प्राशायाम की 
विधि से बेठ कर ही इसका अभ्यास 
। किया जायेगा। प्रणायाभ और 
| उपासना में य६ अतर है कि प्राणा- 
] यम उपासना की इार- 
स्मिक तैयारी है। उसमें प्राण को 
| बाईर और फिर भीतर रोका गया 
| था किन्तु उपासना में प्राण को 
| रोका नहीं जायेगा | :क्र तक र्प 
| से जेसे वह चलता है उसे चलने 
दें । बस इतना कार्य बिशेष करना 
है कि उस चलते चलने प्राण को 
मानसिक रूप से लिखना आरम्भ 
कर दें, और ऊपर बताई विधि 
के अनुसार परम-पिता के प्यारे 
ओम नाम का जाप मार्नासक रूप 
से शांत और स्थिर व से मन ही 
मन में करते जवें। उसका निरन्तर 
अभ्यास करते हुए यह ध्यान बड़ी 
सावधानी से रखना है कि बाहर 
क' कोई भी विचार मन में न आने 
पावे | यदि कोई जिचार आये भी 
तो अपनी मानस शक्ति से उसे 
बाहर निकाल दे ओर उस विचार 
को यह कहें कि मैं इस समय अपनी 
माता की गोदी में जा रहा हु' 
अभी यहां से चल्ले जाओ | 
जब आप निरन्तर यह अभ्यास 
श्रातः साय कम से कम आध-आधघ 
घंटा लगा कर निरन्तर करते जायेंगे 
तो आपके मन को परम पिता 


परमात्मा के आनन्द रस दी धनु- 
भूति भीतर ही भीतर होने लगेगी 
ओर ऐसी शान्ति तथा आनन्द की 
अनुभूति होने लगेगी जो वाणी से 
वर्णन नहीं की जा सकती | वह तो 
केवल अनुभव का विषय हैं। जैसे . 
अंभ्यासो स्वयं कुछ समय के 
अभ्यास के पश्चात झनुभेवें कर | 
सकता है । 

यह है वह स्थिति जिसको प्राप्त 
करके अन्तरात्मा आनन्द विभोर 
हो उठती है और फिर बाहर के 
विषय इस मन और इस्द्रियों को 
बिष रूप प्रतीत होने लगते ्््। 

( क्रमश: ) 


आये जगत 


+ प्रादेशिक सभा 


% - नगर क रताल-१४ 


4 









। पधारे | 
« भीमें,कीए गुडगावां-१३ से २० मई तक भीम नगर का जलसा 
कफ, 4 त्रिलोकचन्द्र जी शासत्री जी राजपाल मदनमोहन जी 
मंडल्ली पधादों | 
आ. स. नहान-२१ से २४ मई को यज्ञ सम्पन्न दो रहा है जिस में 
प॑. त्रिलोकचन्द्र जी, श्री राजपाल जी की चिमटा मंडल्ली पक्षर रही है। 
आर्य समाज गनम्नौर-३० से २ जुन तक उत्सव सम्पन्न हो रहा 


है जिस में त्रिलोकचन्द्र जी शाल्त्री श्री राजपाल मदनमोइन जी की 
पधर रहे है। 

१२ मई की फरतेद्दवाद, १४ से १७ मई पाहनकोट प्रचार ९८,से 
१६ नूरपुर विवाह २५ से रे जून गांधी नगर दिल्ली कथा, ४ से १५ 
जून तक कथा श्री ओम प्रकाश जौ पधार रहे हैं। 


आये समाज लौंरस रोड अमृतसर-१३ से १६ मई तक लौंरस 
रोड़ में कथा मम्पन्न हुई श्री पं. खशी राम जी शर्मो श्री ताराचन्द्र पधारे 
२१ से २६ घारीवाल । २८ से २ जृन जम्मू । 

आये समाज धारीवाल-२१ से २६ जून वक कथा सम्पन्न हो 


रही हैं। २८ २ जून जम्मू समाज में प॑. स्ुशीराम जी शमी व ताराचन्द 
नी पघार रहे हैं । 


आय॑ समाज गुरदासपुर-में २५ से २ जून तक प्रचार काये 
सम्पन्न हो रहा है श्री वाराचंद जो पधार रहे हैं । 

आर्य समाज मुकेरियां-१७ से १६ मई तक उत्सव सम्पन्न हुआ 
* इस अपृसर पर पं. चन्द्रसेन जी आय हिंतदी, श्री इज्धारी लाल जी पधारे 
सूचना-- कोटली आये समाज के मंदिर का उद्घाटन ब यज्ञ 

सम्पन्न हो रद्दा है। प॑. खुशी राम जी व इज़ारी लाल जी. फ्धार रहे हैं रच 

मुकरियां का सफल महोत्स१ 

१७-१८-१६ मई को बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ अपनी सभा 
की ओर से प॑. चन्द्रसेन आये हितेषो वया श्री हृजारीलाल जी भजनों 
पदेशक पधारे | जनता बढ़ी प्रभाविव हुई १८-५-६२ का राजा शो बशा 
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री बी आज 


कहां ह हा ? 


हैं इन्य ! हे आज्ञा !! 
तुके मैं हृद्दं कहां ? 


करू क्‍या द्रोंगी घतला, 
कपों नहीं मुद्द खोलता ९ 


है परम प्रिय, पृज्य बतला, 


। दृदू कहां ? . 
>> - न 


दंढ्बा तुके मैंने धूर में, 
इग्रित किया प्रति अवशेष में 
मैं तो अंक हूु' नादान, 


तुम तो अशठ हो महान! 


छेना में दृदू भानद्ध हुआ 
जपनी में खोजू बद्ध हुआ, 
क्यों वने तुस इतने बिदूर ? 
चाहू केवल्ल पावों डी धूर। 


+> 


-अरुण सरीन 


9 क-:श- ८>श७७ : ७-८७ 


बहदारणयकोपनिषद्‌ का सार 


(पृष्ठ २ का शेष) 

चंथे ब्राह्मण में याश्ववल्‍क्य 

सवाद में ब्रक्ध व आत्मा की 

मीमांसा की गई है। आत्मा का 

रूप मनो-वेज्ञानिक आधार पर 

स्थुल-रुप में अ्दं तत्व (86०04.37) 

| के इदें-गिदे रहता है यहां से 

दाश॑निक उड़ान लेझर उत्त आत्मा 
। 


को मुख्य एवं सार-भूत ठत्व के 


| रूप में प्रतिष्ठित डिया गया दै 
ऑत्मा सारे ब्वापारों का सृजन 
करता है आत्मा के ज्ञान से सारे 





| व्यापारों का, पदार्थों रा ग्रहण 

हो जाता है। इस प्रकार झन्‍्य 
| व्यापार ष॒व॑ पदार्थ आत्मा के 
| अन्तेभूत हो जाते हैं. तथा आत्मा 


जी मालिक भिल्लाप की प्रवानता में राष्ट्र रहा सीजन हुआ हाजुरी से भिन्न चैन्द पद की सका 
लञाफो थी । भी प॑. चन्द्रसेन जी आये द्वितेषो महात्मा देवी चन्द्र जी तथा ध्री| नहीं रहती वथा द्वेत-भार समाप्त 


यश जी के प्रभाव शाली व्याख्यान [हुए उत्सव में सभा के माननीय 


प्रधान प्रि: रला राम जी को भी भाषण हुआ समाज के नए पुराने 
धश्याधिकरियों के सहयोग से ये उत्सब सफल्ष हुआ । 
भवदीय 
फेवलकृष्ण 
मन्त्री आ% समाज 


मुकेरियां 








हो जाता है । 

पांचवें ब्राह्मण में मबु-इशेव 
विद्या है। ऋषि जो इस दर्शन-तत्व 
को जानने वाला है प्रकृति के 
भिन्न २ पदार्थों को लेता है कौर 
उसे थोड़ी देर के लिए सार वर्क के 
रूप में प्रहज करता है। उसमें मूख्- 
तत्व की खोज करके मूल-तत्व के 
प्रकाशभय, आवनन्दमय, तेज्ोमय, 
अप्रतमय सत्र व्यापारों का कत्तो 
मूल-तत्व को बतावा हुआ आत्मा 
का प्रतिपादन करता है| यह आत्मा 
वास्तव में सत्र प्राणियों का सु 
है ओर सारे प्राक्षी इसके सघु हैं. - 
रथ-नाभी की तरह सारे प्राणी इसमें 
समर्पित हैं | वह मधु-विदा का 
रहशक है जिसका वेदादि प्रंथों में 
संफेव मिसा है ! 


आवश्यकता है 
झा.य समाज कालेज विमाग फिरोजपुर शहर को एक योग्य 
पुरोहित की आवश्यकता है। वेवल विवादित और ३४ कद से -ऊपर को 
आयु के सब्जन ही प्राथना पत्र भेजें | न्युनतम वेवन और वोग्यवा के 
प्रमाण पत्रों के साथ मंत्री समाज को प्रार्थना पत्र भेजें ! 


अवदीय--अ्वदत्त शर्मा मन्त्र 


#७७-७७३७७३-७३७ २७ $-$ककककक ३ २क-ककक-स की ३49 04-स्‍स्‍:4%%%क#क ३कक७४३३७- 





है. शिंड + “४ हुआ सेीी-+--- 
मुद्रक व प्रकाशक श्री संतो पराज जी मन्‍्त्री आय प्रादेशक प्रातनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा बीर मिल्लाप प्रेस, मि्ञाप रोड जालन्धरसे मुद्रित दया 
आयेजगत कार्यालय मद्दात्मा इंसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से अकाशित भालिक-- झाये आदेशिक प्रसिनिधि सभा पंजतब जाल्म्घर 


व्ष २३ अक २२) 
वेद सृक्तय: 


अहमयुधा मंस्याप्रि 
मैं अपने राष्ट्र के वीरों का, प्रजा 
कु जनों को 
84 संस्यामि--तेज्ञ. ब्रलशाली बनाता 
के हु" | शस्त्रशक्ति में उनको निपुण 
पक करने में पूरा २ सहयोगी ह्‌ -- 
कं हि 
5 गष्ट सुबीरं वर्धयाप्रि 
के. में अपने राष्ट्र को उत्तम वीर 
। जनों से बढ़ाता हूँ। ऐसा प्रण्त्न 
' ३ करता हूँ कि हमारे राष्ट्र में बड़े २ 
। पुरुष बढ़ते रहें ताकि राष्ट्र 
#& विरोधी तत्व अपना सर न उठाने 
*# वादे | 


एवं चत्रमजरभ्स्त 
इन राष्ट्रीय वीर लोगों का चात्र- 
के पन, वीरता सदा जवान बनी रहे 


कु ईंस में कभी बुढ़ापा/ नियेलतान 
# झज़े पाये। देश के बीरवरों का 


क्र न कु के फू 


आायुधा-शस्त्रों से 









शक 


3 
ह-इं 
पके 


रविवार २०७ ज्येष्ठ २०२०-_ २ जन 








मिलता गा, मम 


"॥////7/ /(१ 


्- 
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४ एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


१९६३ दयानन्दाब्द 


वदामत 


घुस कप 


शं नो भ्दितिभंः्तु ब्रतेमिः शं नो ऊछेह कसाड़ी देश धमको या दबाव के 


स्वर्का: । श॑ नो विष्णु: शम्ु पूषा नो अस्तु शं नो 
मरित्र' शम्बस्तु वायु: ॥ 

ऋ० मं० ७ सक्‍त ३५ मन्त्र ९ 

अर्थ--हे भगवन (शं मः) कल्याणकारी हो हमारे लिए (अदिति.) 


| पूर्णात्रन वाला ब्रह्म चारी तथा माता पिता (प्रतेभिः) अपने २ शुभ कार्यों 
। के द्वारा. ब्तों से (सबत्‌) होवे । (शं नः) हमें सुखकारी (भवन्तु) होंवे' ये 
| (मरुतः) ऊंचे २ पवित्र आ॥्राचरण वाले, मरुत के समान डपकारक विद्वान्‌ 


(स्व३:) श्रेष्ठ जीवन वाले विद्वज्जन सुखकर हों श्रौर (शं नः) हमें शान्ति 
देवे (विष्ण:) स्वेव्यापक (पृषा) भरणा पोषण करने वाला अ्रभु शान्ति 
देवे तथा (शं॑ नो) हमें मुख देवे (भवित्र) आगे आने वाला समय तथा 
पदार्थमंडल तथा (शमु अस्तु) हमारे लिए कल्याणकारी हो यह (वायु) 
निरन्तर चलने वाला प्राणदाता वायु-वायु जीवनदात! बना रहे । 

भाठ:--संसार के वे श्रद्मचारी, अखण्ड प्रत को धारगा करने वाल 
प्रभु भक्त एवं ब्रह्म-ज्ञान के प्रचार के तथा दिव्य ब्रती माता-पिता हमारा 
उपदेशों द्वारा सदा कल्याण करें| पवित्र झाचार विचार वाले विद्वान, 
महात्मा हमारा भला करते रहें | सर्वेव्यापक तथा सवंपालक 
परमेइ्वर हमें सदा सख देवे। सुपथ पर चलता रहे । वतमान 
के समान हमारा भविष्य का समय भा मंगलमय हो और यह जीवन- 
दाता पवन भी हमें सदा प्राणशक्ति, जीवन, स्वास्थ्य देता रहे । प्रभु 
ऊंपा से सारां विदव हमारा मंगल करता रहे--सं 


१३९ (तार-प्र देशिक जालन्धर 


दाषिक मूल्य $ रुपये 


काई स्वतन्त्र _ 


सामने नहीं भुक सकता 


' हमने सभी समस्याओ का बहा- 
दुरी से मुकाबिला करना है 
जिम में प्रधानमन्त्री नेहरूकी घोषणा के 

२७ मई--प्रधानमन्त्री नेहरू ने 
श्राज़ भारत के इस रद निश्चय को «छू 
| दोहराया कि चीनी भभ्याक्रमगा का 'है 
| सामना किया जाएगा। उन्होंने हि 
| घोषणा की कि हम इसका सासना .# 
करेंगे क्योंकि कोई भोस्‍्वतस्त्र देश # 
डिसी धमकी या दबाव के सामने 
| नहीं कुक सकता । हम किसी अभ्या- #ू 
कऋामयणा के साथ समभौता नहीं कर # 
| सकते । शारति और अहिंसा में के 

विश्वास रखने वाला व्यक्ति बुराई ३ 
| के सामने नहीं मुकता । न्कू 
प्रधानमन्त्री न कहा कि किसी कक 
भी क्रान्तिकारी और जीवित देश के के 
! सामने राजनेतिक, सामाजिक श्र 
आर्थिक समस्याएं होती हं। हमें हब 
उनका बहादुरी से मुकाबिला करना «छू 
है । 


'नहीन न नहर नी: न नो नल ८ 
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अधिष्ठाता--पंतोषराज मंत्री सभा 


सम्पादक--त्रिलोक बन्द्र शास्त्री 


आरयजगत्‌ जॉलेस्देर 





रे 


वादिक देवता-वाद 


(श्री बलदेव जी एम.ए. पंठोनकोट) 
49999-9-9:00-9096900996-00-0900:0-0 


वैदिक साहिस्य की गया में 
स्नान करके अमत-प्रान कंरने के 
पूबे वेदिक ऋषि, छुन्दे, देवता का 
ज्ञान आवश्यक ई। इस लघु-लेल 
में केंवल देवता पर अपने विचार 
रखूगा | 

सर्वे-प्रयम एक गज़त-फेम्नो को 
दूर करना परम कर्तव्य समझता 
हूँ । कई ज्ोग देवता को ईइबर 
सममाहर उनडफो पूजा करना आरस्म 
कर देते हैं। किन्तु देवता तो देवी- 
शॉक्त हैं। उस इंश्वर की अनेक 
शक्तियों का रूप द्वी देवता है 
जैसे इन्द्र (विद्य तःशक्ति) वरुण 
(जल की शक्ति) आदि | इसीलिए 
तो वेदों में अनेक देवता होते हुए 
भी एक देवता-वाद है । तह बताया: 
महाभाग्यात्‌ एकस्यापि बहूनि नाम- 
घेयानि भवन्ति! इसी अ्रांति निवारण 
के लिए देवता के अथ पर विचार 
करना भी समाचीन द्वोगा । 

देवता शब्द संस्कृति के दिव! 
घातु (कोड़ायाम्‌, बोतने) से बनता 
है। इलइच सूत्र से घत्र्‌ प्रत्यय फिर 
टापू अत्यय करके देवता शब्द 
बनता है। यार ने देवता यानि 
देव की सुन्दर परिभाषा की है । 

दिवो दानादू वा दीपनादू वा, 
भोत्‌नादू वा, छू, स्थानों भवतीति 
वा! अथोन्‌ देवता वह है जो देता 
है, चमकाता है, चमक्वा है और 
थ्‌ लोक में निवास करता हैँ । 
कठोपनिषद्‌ में भी मनुष्य व देवों 
की तुलना करते हुए कद्ठा है कि 
मनुष्य पायिव (इस) लोक में रहते 
हैं जबक देव यू लोक मे यानि इस 
सांसारिक प्रपन्‍्चों से ऊपर डठकर 
दिव्य लोक में रहते हैं । कई मन 
पल लोगों के अनुभार जिसके साथ 
चतुर्थी विभित लूगे वही देवद्ा है 
जेसे नवनाय स्थाहा, । इस प्रकार 


वो मेरे मिजी विचार में कैँवताशओं 
की गयेना शार्यक २३ करोड़ से भी 
ब्यादा हों जाए । 

डा० मंयलेद्रेव मजुष्यक शायद. 
वाद को ही देकेक का प्रतौक मास्ते 
हैं उनकी परिभाषा इस प्रकार है 
'संस्कृतेस्तारतम्य॑ वे दशा दश्षेकम्त 
न ते एवं देवता रूपा दर्यन्ले 

देक्‍त्ा की एक सुन्दर परिभाषा 
दी जाती है जिस को में सर्वोत्तम 
मानता हू। इस परिभाषातुसार 
वेदों में बर्ित-विषय का नाम ही 
देवता है। इसी परिभाषा के 
आधार पर ही सुक्तों का नाम रखा 
गया है। जेसे अग्नि सूक्त मे 
के गुणों की प्रशंधा, सविता-सूक्‍त 
में सवित का वर्णन और वही 
विषय उन सूक्‍्तों का देवता है। 
देवता की अंतिम परिभाषा को 
स्वीकार में सव से बडा लाभ यह्‌ 
रहेगा कि वेदों के अर्थ आमसानो 
से निऊाले जा सकते हैं। जिस 
सूकत का जो देवता होगा उसी का 
उस में वर्ण न होगा । स्वामी दया 
जी के अनुसार भी देवता को देख 













कर अथे निकालना चाहिए। किन्तु 
उन विद्ानों का जो कि बिना ऋषि, | 
छन्द व देवता की सह्दायता से । 
स्वतंत्र अर्थ निकालने का प्रयास | 
करते हैं में किस कोटि में रखू । । 
उनके सम्बंध में लेखनी उठाना , 
अनुचित सममता हू', क्यो छ मेहता | 
भी इस समय ज्ञान अधूरा है न 'क ' 
पूय है। अख्तु ईश्वर करे # बेरों 
अनथ करने वालों के लिए तमसो 


| तदथेभ्र-धिगच्छु तः अर्थात्‌ देवता 


जून, १९६३ 
>90000-0-09906७60 000000600 


फिर आया है आमन्त्रण 


(रच०--सुशीला द्देवी आर्या एम० ए०, नरवाना) 


आज हिमालव की चोटी से फिर आया है आवन्‍्यण? 
हैः पा भीकश लण्डव हो रहा देश की सजा पर, 
जो हैं कोकीन दृत्य के अक् वो देखें दृत्ढ वहीं जाकर, 
है संप्राम पाप पुण्य का उसके जीवन भौर अरण, 
आज़ हिमालय की 


नहीं ठान सुनने की बेला मारू वाह बजता है, 
क्या तन साज सज्जे अपना रणखाज निसला खज़ता है, 
आई चढ़ीं क्ञाल आंधी फरती कसनन्‍्त मद का मरंन, 
आज हिमालय की............ 

फूलों से नहीं, शूल्रों से है आज खेलने का अवसर 
दृषित पद श्र के पुनः पद रहे हैं भारत भू-पर, 
न रसराज राज़ को बेला आज शौये का आवाहन, 
आज ट्िमालय की चोटी......... ... 


नही समय है मधुर गीत गा सोने और सुलाने का, 
शआाज शक्ति का पर्व समय है जगने और जगाने का, 
बलवानों की दाढ़ों मे निबल मदमस्त बने भोजन, 

आज़ हिमालय की 
आती उमड़ी घनी घटा सी नहीं घटने में आती है, 
सुख सम्रद्धि शांति कृषि पर ओले से बरसाती है. 
भानु तेज से चढ़कर आज हटाना है घन अवगु'ठन, 

आज हिमालय की............ 





भीषण, रब विध्वंस तत्व का नहीं सुनाई देसा क्‍या 
मां का वक्त रोदता रिपुदल नहीं दिखाई देता १ 
हो आरास हराम हमें, जब तक है यह गर्जन तर्जन, 
आज हिमालय की चोटी से फिर शआया है आमन्त्रण । 
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अनुसार भी जो देवता को जाने | जाप करता है वे पापी हैं (यानि दे 

बिना अथे निकलता है अइ्व-नाते | 'ीपी के समान दसड़ के अधिकारी 

नामक नरक में पड़ता है। पुराणों | है) कि बहुना यदि देवता-वाद का 
हि अर्थ निकालने में सहयोग नहीं वो 

को प्रमाणिक न भी माना जाए तो के 

अम्यत्र भी इसका महत्व वर्णित है: | + 7४ सादित्य में इस देवता-वाद 

१. वेदितव्य वेवत हि मन्त्रों | को इतना प्रपज्च ल्‍यों हैं। 

२ अयल्नते: देवतज्ञो हि मन्द्रायाम्‌ |. 5? संल-कान्त के अनुसार 

वेदिक देवताओं का चरित्र श्राज के 

मानदण्ड की दृष्टि से अत्यन्त उच्च 


को ं | 
को जान कर मंत्रों के भर्थ की कोटि का ठद्रता है। अपने देवी 


मा ज्योतिगेमय' की प्राथंना सफल | गहराई को पा सकता है। (झस्यत्र 
हा। देवता-बाद के धर्थ के साथ | देववल्नद्दीन मंत्रकस्टक कहाउाया है) 
टूट सम्बंत्र को मध्य नज़र रखते ड़ २. 'अविदित्ता ऋषि छन्दरो 
हुए देवता-बाद के महत्व पर प्रदाश | ये योगमेवद । योठध्यापयेड्जपेद्मापि 


देवताओं की चरितवत्ञी समान्न के 

| चरित का आदश बना करती है| 
देवता-वाद पर झभी बहुत कुछ 

लिखा जा रूछता है ईश्वर ने चाहा 





शाहूना मी समाचीन होगा। ( पापीया-ब्जायते तु सः। भाव यह है 
स्वामी दयानन्द जेसे विद्वान | जो ऋषि छन्द व देवता को 
अनुसार ही नहीं अ्रपित पुराणों के | जानकर प्रंतरों 


तो आगामी लेखों में देवदावाद 


ते | का खोल, गणना, स्वरूप आद़ि पर 
को पढ़ता-पढ़ाता व | प्रकाश डालआ | 


बन 


्े 
छिप ् 


आयेंजगत्‌ जालन्धर 


जल्दी मैदान में आये | प्रत्येक 
समाज अपने-अपने नगर में अपनी 
शआ्रावाज उठाये। नगर की जनता 
को मिल्लाकर स्थान २ पर शराब 
निरोधी सम्मेलन करे | जनमत 
जाग्रत करे। इस कार्य में तो 
सरकार का भी उसे श्रवश्य सहयोग 


संम्पादकोय--- 


आये जगत 


सडक 2 अंक आब' 'कक' 2 आका >' अका 4 आता कक 2 धक' 4 आका 2 आफ का 2 का 2 कक अत 
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हा आय सी 5 की के की कम यु 


२जून १९६३ . 


हैं । कुल्लू के दह्के दी पता की 
सौभाग्य है कि उसे मद्दात्मा जी के 
वेद प्रवचन के अमृत पान का 





सोभ/ग्य प्राप्त द्ोगा । पूरा स्वास्थ्य 
भी नहीं मिला पर अचार पर लग 
गये । प्रमु आपके स्वाध्य को पृर्णु- 
तया ठीक करें ताकि जनता को 


आयंसमाज शत्रांगे आये 


क्योंकि झयाज का मानव जीवन 
पंतन की श्रोर जा रहा है । भोगवाद 
का प्रवाह इतने वेग से चल रहा है, 
जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है 
कि यदि ऐसी रिथिति बनी रही और 
इसे रोकने का भरसक प्रयत्न न 
किया गया तो सारा ही वातावरश 
भोगमये थन जायगा। जीकन में 
इतना बिगाड़ पैदा हो रहा है जिस 


जा रहे हैं । आचार विगड़ रहा है, 


विचार विकृत दोते जा रहे हैं, | 


आंगार नंगांरूप धारण कर रहा हे, 
परिवार बिगड़ते जाते हैं तथा 
इुंशहार को तो कुछ कहना द्वी क्‍या 
आज तो सारा रुसार ही कुछ का 
कुंअ वन रहा है । इस अवस्था में 
आर कौन आगे आकर प्रतिकार 
करेगा ? ऋषि दयानन्द जी मे आये 
संमाज की स्थापना इसीलिए की 


कि सोरे विश्व का सुधार करे। ' 


इस ने दीक्षा ही इसी घात की ली 
है | अपने भम्म काल से इसी मददान 
मिशन में लगा हुआ है । 

इस समय आयेंसमाज से एक 
विशेष बात कह्दनी है। सारे भारत 
की बात न कह कर हम अपने प्रान्त 
पेजीन की एक गिरावट की ओर 
ध्यान दिलाना चाहते हैं। राष्ट्र 
विभाजन के बांद भी इस हालत को 
देख पढ़ कर कितना ऋचम्भा तथा 
मन को खेद होता है। जीवन के 
पतन की दूसरी बातें तो हो दी रही 
हूं पर इन के साथ २ जीवन का 
दिंगोंद कितनी तैंजी से हो रद्दा दे । 
इस का अनुमान इस से किया जा 
सकता है। अभी कुछ दिन हुए। 
प्रॉन्त के एक प्रमुख व्यक्ति ने 





| अपने प्रवचन में बतलाया कि 
पंजाब में एक वर्ष में पचास 
करोड़ की शराब पी गई हैं। 
शराब पीने की प्रवृत्ति झधिक 
फेलदी जा रही है। म्रार्मी मे भी 
लोग शराब निकालने में लगे रहते 
हैं | इतना रुपया जनता शराब 





शराब के ठेके प्रतिवर्ष अधिक होते 


प्रबन्ध करना होगा । इस बढ़ती 
पीने में व्यय कर देती है। सरकारी | हैई बुराई तथा” बीमारी को रोकने 


| 
के कारण विचार दूषित होते चले | जाते हैं. तथा उनकी बोलो बढ़ती | दोंगा। तत्र कहीं इसका प्रवाह रुक 


वेदामृत का पान करते रहें । 


श्री राजेन्द्र जी जिज्ञसु. 

पजाब से शोलापुर में डी० ए$ 
बी० कालेज में प्राध्यापफ के रूप 
में कार्य करने पहुंच कर शिक्षण 
कार्य प्रारम्भ कर दिया है। यहू 
नवयुवक योग्य तथा समाज का 
इक नथक काम करने वाकज्षा भाई 
जहां भी ज्ायगा वह्दीं अ्रयसमाज 
का कार्य करता रहेगा । झाये युवकों 


का मण्डल संगठित होकर समाज 


मिलेगा | साधारण रीति से यह 
काम न बनेगा । इसके लिए 


आयेस्माज को बढ़ा बल लगाना 
पड़ेगा । प्रबल्ल विचार देने होंगे। 
जनता को मंमोड़ना होगा | स्थान 
स्थान पर रुम्मेज्ञन करने होंगे। 
शराब के विरोध में भाषणों का 


के लिए बहुत कुछ कारये करना 


| जादी है। जो ठेका दस हजार मे | सकेगा । आज शराब परिवारों मे, | के प्रचार को झागे ही अआगे से 


बिकता था आज वह पचास हजार 
| में बोली में जाता है। ठेका लेने 
| बालों की द्ोड़ लगी होती है । 
क्योंकि वह जानते हैं कि बर्ष के 
| बाद हम अधिक कमा लेंगे लोग 

अधिक शराब पीने लगे हैं। यह 
| तो बेबल अपने प्रान्त दी एक बात 
शराब के बारे में कह्दी जा रही 
है। लोगों ने शराब पीने की सीमा 
सबंधा तोड़ दी है। जिस एक छोटे 





से प्रान्त में पचास करोड़ की 


शराब पी जाती हो--उसमें और 
भी क्‍या कुछ होता होगा--इसका 
सहज ह्वी अनुभव हो सकता है. कि 
की दशा क्‍या है। यह झायसमाज 
को आंखों के सामने हो रहा है ९ 
आयसमाज आंगे आये ? 
श्राज की राजनीति की दलदल में 
दूसरों के पांव धंस रहे हैं। किन्तु 
आायसमाज के होते हुए भी यदि 
जीवन की यह अवस्था है तो देश 
कहां पहुचेगा ? इसकी चिस्ता 
किसे है ? आयसमाज अपसनी 
प्रगति को खूब तेजु करे। जीवन के 
पतन को रोकने के लिए तथा शराब 
के इस प्रवाई को रोकने के लिए 





क्‍्लबों में, द्लोटलों, पार्टियों, जायगा। आज आर्य समाज को 
शादियों मे तथा अन्य स्थानों पर जिज्ञासु जी एम० ९० जैसे शआ्राये 
! भी पहुच गया है। जीवन का । युवकों की परमावश्यकता है। प्रमु 
| भंग बनता जा रह्दा है| यह बुराई | करे कि जिज्ञासु डी प्रिसिपत् 
| जड़ पकड़ती जा रही है। इसे | भगवान दास जी के अलुभवपूर्ण 
| उखाड़े बिना यह वि ला वृक्ष नहीं | 
| गिरेगा। हम चाइते है कि आये- झागे बढ़ते जाई | 
| समाज प्रान्त की अन्य धामिक | ॥ न्ती 
संस्थाओं को साथ मिला कर इस उत्तर प्रदेश की जय 
दिशा में आगे झाकर शराब के । 
विरुद्ध एक प्रबल अभियान चलाये | देश की जयन्ती बड़े ही समारोद्द 
ताकि उसके सक्रिय शआ्आंदोल़न से , से लखनऊ में सम्पन्न हुईं। इसका 
पंजाब का यह पचास करोड़ रुपया | हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू जी 
किसी पविन्न कार्य में लग सके। ' ने उद्घाटन किया । रक्षा अन्‍्त्री भी 
विश्वास है कि आयेसमाज सुनेगा । । चद्वान तथा उत्तर प्रदेश के भुख्य- 
--किलोक चन्द्र... मन्त्री श्री गुप्त ज्ञी ने पधार कर 
आये समाज के महान्‌ काये की 
महात्मा आनन्द स्वामी ७ ,२२ प्हसा ढी। दम जबन्ती 
महाराज ने भारत में वापस | सफलता पर द्वार्दिक बाई देते हैं । 


शोर कगार सपगी मर सजग 22 5 सर हैक 
का पवित्र प्रसाद देना प्रारम्भ ऋजिऊस्टरकिडकः सर 


कर दिया है । देइली में | वेदोंका पढ़ना पढ़ाना 

भी ऋई स्थानों पर आपने | झुनना सुनाना आयों 

अपनी मधुर कथाओं से जनता हर 

को आलन्दित किया। देहली से का परम हित्कर 
क्त्त व्य है 


जाप जालन्धर, अमृतसर होते हुए 
फिर आप कुल्लू की ओर चले गये €€€&€&€&€:>>>'टच 


हाथों में समाज काय में आगे दी 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर 





आर्यजगत्‌ जालन्धर 





महाराष्ट्र में आये समाज 


(थी राजन्द् जी जिज्ञासु एम.ए. दयानन्द कालेज शोलापुर) 
0-9990-09-902060-0:009000-609060-60-0 


शोलापुर झाते हुए मैं मागे में 
कुछ दिन बम्बई ठहरा | वहां आये 
सपम्राज के कुछ कार्यक्रत्ताओ्ों से 
मिलकर श्रार्यसमाज को स्थिति 
की कुछ जान झारी प्राप्त की । नगर 
में घुभऊर इसाइयों की गगन चुम्बा 
इमारतें देखों । पारत्तियों के एक 
मन्दिर में प्रवेश कर कुछ जानकारी 
प्राप्त करनी चाही प९न्तु उनका 
यह नियम दै कि गेर पारसी इसमें 
प्रवेश पा ही नहीं सकता । बहुत 
यावना करने पर भी मूल्य लेकर 
भी पारसी घमंगुरु ने अपना 
साहित्य देने से इनकार कर दिया। 

पारसी लोग धनी हैं | अपनी 
घार्मिक शक्ति व संगठन के बल से 
यह जीवित हैं। मुसत्मान भी संग- 
ठिन हैं ओर अपने मतोंक़े प्रचार में 
जागरूक हैं । वौद्धों का प्रचार भी 
खूब है। लाखों दलितों को बोद् 
घनाकर इस मत ने नई शक्ति आ्राप्त 
की है। इन नवीन बोंढद्धों मे बौद्ध 
बनकर हिन्दुओं के प्रति घुणा की 
भावना बड़ो अवल हो गई दहै। अपन 
को दिन्दुओं से सामानिक दृष्टि से 
वह दूर ही रखते हैँ। इस का राज- 
नैतिक प्रभाव जो देश के वर्तेमान 
पर व भविष्य पर हो सकऊता है वह 
व्यक्त करने को आवश्यकता नहों । 
पाठक सखतयं सम लें । 





हैं। फिर भी माटु गा, फोट, प्रदेश, 
सान्‍्ता करूज आदि समाजें क्रिया- 
शील हैं। मिश्तरो सिरट के और 
हलवल मचाने वाजे एवं संगठन 
बुद्धि के प्रचारक व सत्यासों महानु- 
का इधर अपाव है इस कारण 
ईसाईयों की शक्ति क्षोण नहीं हो | 
रह्दी। 

फिर भी बम्दई में कुड्ठ सक्रिय 
आये समाजी बन्धुओं को बुद्धि ने 
अपने कौतुक से विदेशों पादरियों का 
अब सफज्ञता से मुह्‌ मोड़ने का | 
प्रयास झिया है । दिन्दुओ के 
धार्मिक मेलों पर पादरी जाकर 
प्रचार किया करते थे। इस बार 
पादरियों को साहस नहीं हुआ कि 
र्लुओं के मेले पर जाकर प्रचार 
करें । उनझे प्रचार का प्रतिकार 
करे के लिए संगठित एवं 
व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जा 
चुका है । 

बम्बई में मुझे सबसे शानदार 
आये मिशनरी जो ज्चा वह हैं 
मान्य ढा० सुन्दर लाल जी | श्ाये 
गज॒टठ में उनके लेख में पहले पढ़ा 
करता था| वह बड़े प्रेम से मिले। 
इतने प्यार से कि मानों हमारा 
वर्षों पुराना घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
मैंते इतना दुरदर्शोा और सूक बाला 
मिशनरी आयंसमाज में नहीं 


ईसाइयों के प्रकार की गति और | देखा | मिइनरों तो बहुत देखे। 


विधि श्रार्य-जन जानते ही हैं । 
विदेशों से खूब घन आता है। क्‍या 
कमाल दै कि इसाई पादरी मुसलिम 
घस्तियों में जाकर कभो प्रचार नहीं 
करते उनका शिक्वार निर्जीब द्िंदु 
ही होता है । बम्बई में कई समाज 
हैं और कई पुराने आये समाजी 
कार्य-कर्त्तो हैं पर माया नमरो में 
प्राय: कमाने को धुन के कारण 


सामाजिक गति-विधियों से विमुख 


तड़प में अरद्धितोय आ4 वीर भी 
देखे पर जो तड़प वाला भी हो 
और संगठन बुद्धि भी कमाल की 
रखता हो और जो परिस्थिति का 
लाभ उठाना भो जानता हो वह 
डा० सुन्दर लाल जी ही देखे हैं। 
यद्यपि वह किसी राजनीतिक दल 
से बंचे हुए नहीं हैं पर राष्ट्र के 
हितों में राष्ट्रधावी ततों की कुचालों 
का गम्भीर अध्ययन करके समय 


है 


से पूव ही होने बाली घटनाओं को 
भांप कर देशवासियों व सरकार 
को चुनौती देते रहते हैं। देश की 
राजनीति पर कई घटनाओं का 
व्यापक प्रभाव इन दिनों पड़ा है। 
जब देश के नेता इन होने वाली 
घटनाओं से बेखबर थे तब इस 
श्ायेत्वीर ने देश को सावधान 
करने और बचाने के लिए सरकार 
को सज्जग किया। प्रस में लो#- 
कोति को चाह से मुफ्त हैं । 
माटुगा समाज के मन्‍्क्रो- श्री 
ओऑंदार नाथ जी भो एक श्रद्धालु 
आर करमंत्रीर आये पुरुष हैं। श्री 
डा० सुन्दर ल'ल जी व प्रसिद्ध 
आयेसमाजी नवयुवक श्री गुलजारी 
लाल जी आय आदि कुछ सउ्जनों 


। ने इसाईयों के कुचकों को निष्फत्ञ 


बनाते के लिए एक योजनाबद्ध 
कार्यक्रम बना रखा है जिमका 
उल्लेव जान बूक कर यहां नहीं 
करना चाहता! इनको अपने कार्य 
में पर्याप्त सफलता मिली है । डा० 
सुन्दर लाल जी का आयेधमाज से 
बाहर सब प्रकार के लोगों से 
सम्पक है| दूसरों को अपने 
विचार का बनाने की कला उनको 
आती है। 

बम्बई में इप्ताई मत का 
प्रचार इसाई मिइनरी ही नहीं 
करते श्रपितु अंग्रेजी समाचार 
पत्रों में हिन्दु सम्याइक भी इसाई 
गिरजों में मूर्तियों के चमत्कारों को 
चर्चा खूब करते हैं। रोगियों 
को इसाई देदी देवताओं को प्रति- 
माएं स्वास्थ्य प्रदान करतो हैं. ऐसे 
मिथ्या विचार इन पत्रों में छपते हैं 
पर सिवाय आयंसमाज के कोई 
इस भ्रम का भण्डा फोड़ने वाला 


नहीं । 


२ जून, १९६३ 
ओ राष्ट्र का सर्वनाश करने पढ़ 
तुल गई है वह है उत्तर दक्िय का 
भेद-भाव जिसको राजगोपाल जी 
जेसा पुराना नीतिश्ञ बल दे रहा है। 
इस भय कर विपदा को टाज़ 
सकता है तो आये समाज । राजने- 
तिक दुल्लों का ध्यान तो वोटां का 
ओर है | अयप्तमाज के वे लोग 
जिनको वोटों की चाह नहीं जो 
केवल प्रचार के षिचार से राष्ट्रद्वित 
में जीवन लगाना चाहते हैं उनके 
लिये सारा दक्तिण एक विस्टित काये 
क्षेत्र है । मातू-भूमि का भविष्य 
सेवकों को पुारता है। सभाएं इस 
प्रइन पर सोच झोर कुछ ठोस कार्य- 
क्रम बनाएँ । (कमश:) 





गुरुक़ुल-फज्जर को आरय॑- 


कुपार सभा! का चुनाव 

प्रधान--श्री पं. बलदेव जी 
आध्यापक, उपप्रधान--श्री पं.गंगा- 
राम जी, मन्त्री--श्र० धमंबीर जी 
व्याकरणचाये,. उपसन्त्री--म्र* 
योगेन्द्र जी व्याकरणा चाय, पुस्त झा- 
ध्यक्ष--अत्र० यज्ञवोर जी आये, स:-- 
ब्र० सत्यात्रत जी व्याकरण शास्त्री 
कोषाध्यक्ष-श्र० महेन्द्रकुमार जी 
व्याकरणांचायं, सः कोषाध्यक्ष-- 
श्र, हरिदेव जी | 

निवेदक 


ब्र० धमं बोर मन्त्री 





शोक समाचार 
आयेसमाज अखनूर के अ्रनथक 
कार्यकतों श्री जियालाल जी की 


घमपत्नी का चिरकाल तक रूण 
रहने के पश्चात २१--४--६३ को 


॥ 
' देहदावसान हो गया । आयेजगत 


इन सब अवैदिक मतों के कारण | दिवंगत भात्मा की सदूगति के , 
दक्षिण में अ्राष्ट्रिता पनप रही है । । साथ २ श्री जियालान्न जी के 
मुक्क्षमज्लीग हिन्दी विरोधी तो थी | परिवार से गहरी समदेदुना प्रकठ 


ही अब केन्द्र में अंग्रेजी समर्थक | करता है। 


भी बन गई है। इसाई तो हैं ही | 


-ज्यवस्थापक 


धंग्र जी पोषक ॥ आने वाली विपदा | अनिल जल कल अल लक जन 


६ 


भारय॑जगत जालन्धर 





दक्तिण भारत ओर हिन्दी 


( ले०-श्री सुदर्शन जी “अंबु” नई दिल्ली ) 
96000000000-000०0 


लाढ मेकाले के मतानुसार जब ! 
समूचे भारत में अ्रनिवायं रूप से 
अंग्रेज़ी लागू की गई तो सर्व प्रथम 
दकिय वाले ही इसका शिकार बने 
शद्यपि उस समय के कई विद्वानों ने 
उक्त निर्देश का प्रतिरोध किया, 
परन्तु ब्रिटिश राज्य में उनझो एक 
न चली, परिणाम स्वरूप सब पर 
खबरदस्ती अंप्रज्ी ठोंतली गई और 
इस प्रकार लोगों को भारतोय | 


साहित्य से दूर और काफो दूर फेंका ! 


गया । विरोधियों की आवाज | 
नक्कारखाने की तूती में परिणत 
हो गई । 

किसी ने सत्य कहा है-- 
“किसी जाति को समाप्त करने के ! 





स्वप्नवत राम-राज्य वाले भारत की 
ओर जहां खतन्त्रवा के बाद हम 
हर उचित पग उठाते हुए उन्नति को 
प्राप्त करेंग | अमन्ततः बीर-पुरुषों को । 
महतो करवानो के उपरांत हमारा देश | 
स्तन्त्र हुआ। खतन्त्रता फे बाद । 
जैसा कि प्रायः हुआ करता है कई 


। 

पु 

है धी || 

गया उस स्वाधीन एवं गांधी के | 
| 

। 

| 

| 

| 


विकट सम्रस्थाएं उत्पन्त हो गई' 
जिन में एकता भो एक मुख्य उल- 
मन थी यह एकता तभी बनी रह 
सकती है ज़ब हम जनमत की मुख्य 
भाषा को स्वीकार करते हुए उसके 
निमित्त अपने कत्तेव्य का पालन करें 


परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया ' 


इतना ही नहीं बल्कि १६४० में बने 
किए गोली और बारूद दी आब- | ही नहीं बल्कि १६४० में व 


अयकता नहीं हुआ करती, उस जाति 
को उसझी निज्र भाषा एवं संस्कृति 


संविधान में स्त्रीकृत राज-भाषा _ 
हिन्दी के निमित्त कोई विशेष दिल- . 


२ जून १९६३ 


पर हित में निरत शरीर रहे 


( रचयिता श्री वेद प्रकाश जी बी० ए० प्रभाकर, खन्ना ) 

यों तो दुनिया में लाखों ही चट्टानें राहें रोक रहीं, 

पर चलने वाले कब रुकते भुझते थकते घबराते हैं। 

कायर हैं वे जो इस जगसे मुंह मोड शिथिल तन मन करते, 

वर वीर वही सरदार बड़ी सरदार विचार न लाते हैं।॥ 
हंसते-हंसते तृफानों से बोरानों से बम खानों से। 
टकरा-टकरा मुछ्तराते जो वश्ञग बोर कहलाते हैं॥ 

पर मुझे खेर उन लोगों पर जिनका तन लोह पानो है, 

पानी भी वह जो पड़ा सड़े और काम ऊिसोके ना आए | 

प्रत्युत दुगेन्धित करे जगत कमि तह ना प्यास बुका सफता, 

उलटा फेलाए दोष घने घन बन बरसे जो वो छ्लाए ॥ 

पानी पानो में श्रा सकता कुद् करें यत्त कुंत्र सोचें जो | 
उन इलचल कर विज्ञलो तन भर ज्गप्ग जगमव को का जा ॥ 

करना चाहें कबि नव प्रयोग इच्छा मेरी भा खूब करें, 

उर घट में आसव भर-भर कर नवजीवन शाश्वत मान भरें | 

यौकन मधु मादकतामय जग नत्र तत्वों से निर्माण करें, 

सुख वेभत्र प्रेम प्रव जता भर उत्कर्ष हर्ष कल्याण भरें ॥ 
गूजे फिर मुरली कान्हा की श्रौ राम लिखें पाषाण तर | 
रोके से सूरज रुक जाए भत्रत्राता कवि जब त्राण भरें॥ 

ऋषि मुततियों के शुति पथ को जग अति उत्करठा से खूब गद्े, 

सब की रग रग में पावन तम सद्मर्यादामय खून बहे। 

आंधी ओले बिजली गोले हं धते-हंसते बर बोर सहें, 

सर्वेस्व विनष्ट भले होवे पर घर्म विहीन न पन्‍थ गहे॥ 


से विमुख्च कर दो, वह खय परा- | "नली गई लेकिन सुअवप्तर 


घीन एवं निर्जोव हो जाएगी।” समम यह दो प्रतिशत लोग ६८ प्रति- 


दृद्दता हो अपना ही तन मन यदि दीन दुखी की देह दहे। 


चिन्ता हो औरों की पहले पर हित में निरत शरीर रहे ॥ 


चतुर अंग्रेज ज्ञाति ने हमें भारतीय | री पर शासन करने लग पड़े। 
सम्यता से विमुख्व करने के निमित्त | और गत १३ वर्षों में इन्होंने हिन्दी के 
क्या-क्या नहीं हिया! इतिहास | को उन्नति न करने दो इप्त प्रकार | इस बारे में खय दवा ढोल दे रही 
साझो है। हिन्दुओं और सिखों को | हर सम्भव तरीके से देश की एक . है और हक को यह कह 
अलग करने के लिए खालसा | मल्य भाषा को दबाया गया और | हिन्दी से और भो अधिक 


कालिज अमृतसर में एके अंग्रज्ञ 


है ! बारे में जबरदस्तो नहीं की जाएगो 
ने सर पर बाल झादि रख कर , अत्र भी अंग्रेजो को वकालत करने | ” 


मैं समझता हू हमारी सरकार | 


अपने मुह मियां मिद्हू यह लोग , विमुख कर रही है ऊढ्लि हिन्दी के , 


प्रैसिपल के रूप में क्या-क्या गुल | से बाज नहीं झाते | 


खिलाए, वेदों में विषय वस्तु को 
चदूलने के लिए कई अंप्रेजकाशो सकता है कि क्या कारण है जो वे 
में संस्कृताभ्यास करने लगे एवं | “भी तक भो हिन्दी को नहीं अपना 

| सके ( कया उनके लिए चौदृह वर्ष 
'जाना प्रकार की अन्त्रों के विषय में का समय इम था क्‍या ? स्मरण 
आंतियां फ़ेल्ाने क्गे । अस्तु ! | रहे जबढ़ि महात्मा गांधी के मतानु- 
अंक्षेप में--वे लोग निञ्ञ व्यापारिक सार हिन्दी केवल तोन मास में 
उन्नति के लिए आए ये परन्तु बन | अच्छी तरह शिखो जा सकतो है। 
बैं्रे हमारे शासक और इस प्रकार अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों 
इम पराघोनता के चिंगुजञ में बुरी | क प्रकाशित समाचार के अनुसार 
अरह से जकड़ गए । लेकिन 5 लगभग २०० श्रहिन्दी-भाषी प्रांत 
चश एक समय ऐसा भी झाया जब | व्यक्तियों मे हिंदी सिखो और 
इमें अगाढ़-निन्धा से कज्कोड़ा गया 


उक्त अवधि तक तो वह गाना 
'और इस भांठि इमें अग्रसर किया बजाना भी सीख गए। 








आज दक्षिण वाल्ञों से पूद्ठा जा ल्‍ 


' यह्द तो कुछ ऐसो बात हुई कि जे 
कोई पिता अपने लड़के को जो कि 
स्कूल के नाम से हो डरता है उप्ते 
| स्कूल भेजने का हर सम्भव प्रयत्न 
करता है परन्त्‌ माता उप्तके किए 
हुए पर पानी उद्ेज़्ती हुई बच्चे को 
| यह कहती हुई ओर भी बिगाड़ 
| देती है कि 'बच्चे को अपनी इच्छा 
| पर छाड़ दो यह स्वयं ही अपने 
भविष्य को बनाएगा, चाहे यह पढ़े 
अथवा न, इसे जबरदस्ती स्कूल 
आदि में न भेजो ।' तनिक विचारिए 
ऐसा बच्चा पढ़ेगा ? कदापि नहीं। 
अपने भविष्य को उच्वल तो क्‍या 
करेंगा बल्कि अज्ञान के गदरे 
जा गिरेगा | 


गडं में ' 


! शत; मेरा दक्षिण वालों से 
' कहना है कि वे श्रपनों कुगालु मां 
| रूपी इस वर्त मान शासन के अधिक 
| लाड-प्यार में न खोए रहें । 
अब जबकि १६६४ के पहचात 
' राष्ट्रभाषा हिन्दी सक्रिय रूप 
। धारण करेगो तो क्या कब ये 
' लोग रह जाएंगे ! मेरे विवासनु- 
, सार इन को अविल्/ब हिन्दी अपना 
 लैनी चाहिए इस में इन का और 
' साथ ही साथ स्वदेश का भी सत्रा 
! निद्वित है । इसरो से एक्य् सम्भव 
| हो सकती है| इस सम्बन्ध में श्रो 

बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के निम्न 
, विचार पठनीय हैं । 

'जो सब्जन हिन्दी भाषा द्वारा 

भारत की एकता को स्थिर रखना 
; चाहते हैं, वे निश्चय ही गारत-बन्घु 
| हैं। हम सत्र को संगठित होछर 
| इस ध्येय प्राप्ति के निमित्त प्रयास 


, करना चाहिए। और अन्त: इस 
में सफलता अवश्य ही मिल्लेगी ।! 


आ्यंजगत्‌ जालन्धर 








आत्म निरीक्षण 


(लि०-श्री सांई दास जो भडारी करतारपुर) 
9-090000900000-0-0०-00-0 


आत्मनिरीक्षण का भाव झथे 
थह्द होता है कि मनुष्य अपने गुणों 
और दोषों की पड़ताल करे। जो 
व्यक्ति भी ऐसा निरीक्षण करता है 
बह अपना सुधार कर लेता है। 
दूसरे के दोषों की खोज करना कोई 
उत्तम गुण नहीं। अपने दोषों का 
सुधार करना | 
ब( €एफशए ग्राभा 400०:8 
० 78 ०० #शठ/क्रा॥0/07 
स्तन रप ९४5५० हश०ता 
ब पाता, 
जब भी मनुष्य के श्रन्द्र अपने 
झुधार के विचार जागृत होते हैं उस 
का जीवन फिर बन जाता है। 
मनुष्य जीवन को महान्‌ कल्याण- 
कारी वृ्ध से सम्बोधित किया नया 
है। जिस की छाया में धर्म का 
श्रेम धर्म पर दृदृता और ब्रद् जिया 
का श्लान प्राप्त होता है। ईश्वर का 
नाम लेना ईइबर के नाम का जाप 
करना अथवा ईश्वर भक्ति का जो 
ढंग आजकल प्रचित्ित है वह कुछ 


आर बात है।ईश्वर को अपने हृदय मे 


बसाकर उसे अपने जीवन का साथी 
बना लेना जीवन का ऊ'चा आदशे 
है।जो मनुष्य अन्ध परम्परा में 
“जीवन व्यतीत करता है उस के लिए 
थो कट्दा गया है । 
५ प्राभा रण कणाएं5 0 
न 4००१४ ॥8 ४६6 ४ हुमा 
'डोी। ज॑ छऋ०८१5.? 
अर्थात्‌: मनुष्य कहता कंछ 
और है करता कुछ और है। महा- 
कल्यासाकारी वक्ष के महत्व को 
ख्रो देता है | 
खुदा का नाम अक्सर जबा पर 
तो है भा जाता 
लुत्फ उसका तब आता अगर 
दिल में समा जाता 
सोई हुई भावनाओं को जागृत 


करने के लिए विचार शील होने की 
आवश्यकता है । 

गीता में भी ऐसा ही योगी राज़ 
कृष्ण का वचन है जो अपने आप 
को नहीं पहचानता वो अपने साथ 
खय॑ शत्रु का व्यवष्टार करता है। 
केसे सुन्दर शब्दों में शुद्ध भाचरण 
ओर बाहर भीतर से एक होने का 
उदाहरण दिया गया है। इसलिए 
भगवान से ऐसी प्रार्थना की गई 
है कि हमें अन्धकार से अकाश की 
ओर ले चलो / झात्म निरीक्षण 
के लिए स्वाध्याय एक बड़ी रहस्य 
की बात है। इसकी प्रशंसा भी 
बड़ी की गई है। स्वास्थ्य से दी 
देंची गुण प्राप्त होते हैं । जब 
ज्ञान ब्रह्म से सम्बन्धित होता है 
तब मनुष्य का जीवन बनता है। 
वास्तव में तो मनुष्य मन धातु से 
बनता है। इस कारण से मनन- 
शील और विचार शील होना 
| मनुष्य के गुणों में है। प्रसिद्ध 
बात तो यही है कि जिसकी नींव 
धर्म के उद्धार पर द्वोती है वो 
व्यक्ति कभी दूषित भनोंजृत्ति की 
ओर नहीं जाता। मंगर देखने में 
ऐसा प्रतीत होता है. कि संसार में 





| बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं. जो भीतर 


। का विचार करते हैं। जो करते हैं 
। वह ही संसार के अ्न्द्र इसके फंल 
को प्राप्त करते हैं | शारीरिक, 
मानसिक और साम्राज्ञिक उन्नति 
| उनके पास ही रहती है जो धर्म 
परायण जीवन को बनाते हैं। 
सारा जीवन ५क महत्व की बात 
का जीवन होता है-- 
मन काला तब उजला 
बगले का सा मेख । 
तुक से तो कागा भत्षा 
जो बाहर भीतर एक ॥ 
संसार में प्रत्येक बस्तु गण 





२ जून १९६३“: 


वेद का प्रसाद-मानवता 


(ले. पं. चन्द्रसेन जी आर्य हितेषी, उपदेशक सभा, सोनीपत निवासी) 


७७-७७ ७-१ 


बम्धुओं, वेद प्रभु की बाणी है 
जो कि सृष्टि के आादि में महान 
ऋषियों द्वारा प्रगटे, समस्त संसार | 





के सुखादि का भन्‍्डार वेद ही हैं । ' 
वेद का अर्थ ज्ञान है, मनुष्य मात्र 
वास्ते है चाहे किसी भी ज्ञाति-पाति 
का क्‍यों न हो जेसे बेद में कहा हे 
यथेमां वाचम कल्याणी भावदानि 
जनेभ्य: भ्रादि लिखा है । वेद में 
विषेशतयः: मानवेद्ा की झलक 
दिखाई देती है मुक्ति प्राप्ति का 
साधन किसी व्यक्ति का सहारा 
नहीं बताया बल्कि कमे-ज्षेत्र रुपी 
सुन्दर सीढ़ी बताई है| सौ वर्ष से 
झधिक जीने की इच्छा भी किसी 
महान उद्द इय को चलने की भाज्ञा 
दी है। वेद में लिखा है कुबन्नेहवेह- 
कर्माणि जिजीविषेच्छत'७समा, 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्विति न कमे 
लिप्यतेनरे, ये यजु वेद का प्रसिद्ध 
विद्वान लोग सुनाया करते हैं शुभ 
कर्म करना अपना लंदय संममोगे वेद 
को प्राणी मात्र का हित समभोगे तमी 
हम में मानवता की मल पेदा द्वोग॥ 
वेद का मुख्य वाक्य है मनु भव 
अर्थोन मनुष्य बन मननशील 
को संसार आदर देता है। प्रभु तथा 








दोष से युक्त दवोती है। जेसे शिक्षा 
का दृरूपयोग द्वानिकारक बन । 
जाता है और शिक्षा का सदुपयोग 
ज्ञाभ देता है। आत्म निरीक्षण का 
विचार भलुष्य में दीपन पेंदा 
करता है| अपने दुगू णों भौर 





दोषों को 6,ढ २ कर उनको दूर 
करने शुद्ध आवरण ओर शुद्ध 
जीवन बनाना परम कत्त॑व्य है। 
पबना सोचे बिना सममे 
बशर जो काम करता है। 
वो अपने हाथ से अपना 
बुरा अनजाम करता है ॥' 


ब्ेद के नियमानुतार चलने वाला 
व्यक्ति मानवता की सुगन्धि से 


| भरा होता है वह दी धर्म की रक्षा 


कर सकता है, मनु महाराज मे 
ठीक लिखा है। धर्म एवं इतो हंस्सि 
धर्मों रक्षति रक्षतः शब्द सपुलकैं: 
हुए हैं, भाज संसार की झावादी 
लगभग चार अरब है मानव तो 
है परन्तु मानवता नहीं, तभी हा 
ससार में अगशान्ति है | बढ़े २ राष्ट्र 
छोटे राष्ट्रा तथा मुल्कों को हृड़पने 
पर तुले हुए दीखते हैं. एक दूसरे 
पर विश्वास नहीं जो कभी मित्र 


थे उन्होंने विश्वासघात किया | 

चीन की मिप्ताल सामने है अर्थ 
किसी पर कया विश्वास किया भी 
सकता है। अपने पराये बनते हैं 
पराये अपने बनते हैं केसा श्रनोखी 


इन्कलाब है इसे मानवता नहीं 
कहते सच्चे हृदय से एक दूसरे के 
शुभचिन्तक बने' मन में मलीनता 
तथा छलकपट न होवे' तभी संसार 
का कल्याण है | दूसरे का अधिकार 
छीनना मानवता नहीं राज्सपन है 
स्वाभिमान का जीवन चाहिये फ 
किसी पर अ्रत्याचार करके नहीं. 
भेल-मिलाप तथा प्यार से जिये 
ओर जीने दें । वेद भगवान आशा 
देते हैं सच्चे अर्थों में मनमशीक्ष 
चरित्रता के देवता बनो सर प्रग्नु के 
अमृत पुत्र व पुत्रिये हैँ ऐसा संभ- 
मेंगे तव मनुष्य को सही मनुष्य 
कहा जा सकता है तभी तो मैंगे 
लिखा वेद का प्रसाद मानवता, वै है 
ठीक धहू' ओर इस प्रसाद की 


बांटने की आवश्यकता है। इस का 
मिठास तो बाद में पता च्षेगा 


ज्ञव इस मामवता को प्षण्ची को 
प्राप्त करने का यत्न करोगे । 


4 


आयंजगत जालन्धर 
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राष्ट्रीय एकता 


ले० पं० सुरेश चन्द्र जी वेदालंकार एम० ए० एल० टी० डी० 
बी० कालेज कालेज गोरखपुर 
“२. २२ २-७. पे. 
जन॑ विश्नती बहुधा विवाचसं | सारसतेभिरवाक तिल्रो देवी बर्हि- 
नानाघमोणप्रथियों यथोकसम्‌ । | रेदं सन्दन्तु ॥ 
सहर्र' धारा द्ववियास्थ मे दुह्वं ध्र्‌ वेव | श्रर्थात्‌ जद्दां लाखों करोड़ों सनुष्य 
घेनुरनपत्फुरन्ती ॥ रहते हैं, जहां नाना प्रकार की 
अनेक प्रकार की भाषा बोलने | भाषाओं का प्रयोग होता है श्रौर 
बाले तथा नाना प्रकार के कर्तेब्य | जहां नाना प्रकर की भाषाओं में 
करने वाले मनुष्यों को अनेक प्रकार | भी अनेक प्रकार को बोलियां बोली 
से एक ही धर में रहने के समान | गती हैं और एक बोली बोलते हुए 


(विश्रती) धारण करने वाली (भुबा) | भी उनके मुख से ध्वनियों के भेद 


स्थिर मातठ्भूमि मुके घन की सहस्न | सर उनकी वाणियों की 
िर ड् इस | बयां भिन्न-भिन्न प्रकार की होती 
घारायें दे | जेसे निश्चल गो दूध 


हैं। इस प्रकार श्रनन्त प्रकार की 
की धारा देती है। 
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अब ज़ोर वाजओं का दिखजायें तो अच्छा हो 
(लेखक-श्री प० प्रकाशचन्द्र जी कविरत्न अजमेर) 
सेवक स्वदेश के हम बनजायें तो अच्छा हो। 
ऐसे कठिन समय में काम श्रार्ये तो अच्छा हो ॥ 
होते नद्टीं दुखी जो दिल, दूसरों के दुख में। 
ऐसे कठोर दिल्न बस जल जायें तो अच्छा हो॥ 


ये श्रट्टाचार चोरी, जारी व घूस खोर।। 
दुगूण विक्वार सारे मिट जायें तो अच्छा हो॥ 
मिलजल के हझाओ बेड़ा भारत का पार करके । 
शरापस के मूठे कगढ़ें बिसरायें तो अच्छा हो ॥ 
हीता नहीं गुज्जारा दुनिया मे भोलेपन स। 
अब ज़ोर ब्राजुओं का दिखलायें तो अच्छा हो ॥ 
होवें प्रकाश विजयों, यह भारतीय मए्डा | 


हम शत्र के किले पर फहराय तो अच्छा द्वो॥ 


| 


| 900000060000009000“72009०00०00:0-00:0-00७ 


भाषाओं, बोलियों ओर ध्वनियों 
भारत पर चीन का श्ाक्रमण 


हुआ | इस आक्रमण से अनेक 
लामों में भारत को एक लाभ यह 
हुआ कि देश के सामने नेशनल 
अन्टेमेशन (राष्ट्रीय एकता ) का 
प्रघन कुछ समय के लिए सुलझ 


को धारण करने वाले, नाना प्रकार 
के व्यवहारों का अनुष्ठान करने 
वालों अध्यापक सेंनिक, दुहानदार 
कृषक आदि विभिन्न प्रकार के कार्यों 
का करने वाले व्यक्तियों को अपनी 
भाषा, धर्म एबं भावना सम्बन्धो 


॥ मानते वाले निवासी भी परस्पर 
प्रेम से मिल कर रहें, यह आव- 
| इयक है | इस एकता के महत्व का 
सब से पहले स्वामी दयानन्‍्द 
ने समझा था और यही कारण था 
कि उन्होंने अपनी मातृ-भाषा 


| उस समय पारस्परिक भ्रम को 
| उत्पन्न करने वाली यह माठ्भूमि 
। हमें द्रविण देतो है | सब श्रकार के 
| घन, ऐश्व्य प्रदान कर ती है। जिस 
; प्रकार उत्तम प्रकार का गाय बिना 
| दिल्ले-डुले अपने दोग्वा क लिए दूछ 








जाया | ऊित्तो भा देश का सुरक्षा क | विभिन्नताओं को समाप्त करने के 


लिए राष्ट्रीय एकता ढी अत्यन्त लिए हमें प्रत्येक प्रांत की बोलियों 


आावश्यता है। इस एकता में बाधक , के विकास के साथ-साथ एक अन्त- 


त्त्व हें स्वार्थ । यह्‌ स्वार्थ ्राषावाद ' पन्तीय भाषा या राष्ट्रआषा का 
को लेकर, घार्ऑि . ' विकास करना द्ोगा। यह्द अन्त- 
, धार्मिकता-प्ास्प्रदायिकता ' 
हो लेबर हेश के ओके आहट निष्ठा: | प्रन्तीय भाषा पारस्परिक मतभेदों 
दो भोवरों से हीने होने ये इक और विषमताओं को बढ़ाने के स्थान 
होता है | महर्षि दयानन्द ने इस | पर उनका नियन्त्रण कर सकती है। 
तत्व को बहुत पहले समझा था। | हैं ठीक है कि यह भाषा दूसरी 
शायद आज का राजनीतिज्ञ और । भाषाओं पर अपना साम्राज्य नहीं 
ऐतिद्वासिक जो सत्य को दूर से ह्वी करेगी परन्तु दूसरी भाषाओं 


बैल है केनेक महत्व, हो: वनों । द्वारा अपना विकास करेगी ओर 
' इस श्रकार देश में एकता ओर 


नसममे परन्तु यह निश्चित है 
लात के है हि की | सामंजस्य उत्पन्न दोगा। यह तभी 
| वह पन + ञ- 

2 सम्भव है जब हम इस राष्ट्र को एक 
सकता । उनकी बातों के महत्व को : गृह के समान समभेंगे। घर में 
अपरवश्य सममेगा | इसलिए उन्हाने : अनेक प्रकार के व्यक्तिहोते हैं। वे 
राष्ट्रीय एड्वा के वे ष्ट | ु 
हद से हा दृष्टिकोण ने २ धर्मों का पालन करने ह्वे। 

अल उपाय बाद शरद उस पर । ढ़ खेज़ी का कार्य देखता है तो 
के का पड़ को प्ररिव किया। दूसरा भोजन पकाने का काय करता 
कक में कह है _ : है उसी प्रकार इमारे राष्ट्र मे 
या भारती भारतीमि. सजोषा , विभिन्न प्रकार दी बोलियां बोलते 
-“डढ्ा देवे: मनुष्येभिरग्नि: सरस्वती हु, विभिन्न प्रछार के धर्मों को 


गुजराती होते हुए तथा सस्कृत | री धारायें देवो है उसी प्रकार यह 
| माठ्भूमि रूपी गो अपने निवासियों 


के मद्दाव विद्वान होते हुए ' _ 
भी हिन्दी को आय भाषा नामसे | हिए हृपासयी होकर उनके 


स्‍ | कल्याण ओर सुख समृ द्ध के लिए 
राष्ट्र भाषा घोषित किया। राष्ट्रीय दे ही हर का 
हे | सहल्नों प्रकार की ऐश्व्य की घाराशों 
एकता में भाषा का तत्व उपेक्तणीय 


| को स्थिर रूप से प्रवाहित करती 
नहीं | राष्ट्रीय एकता का ही फल | हंगी है। है मो 0 हम तेरे पुत्र हैं 

| रहती है । | हम ते ४ 
था कि अचानक आक्रमण करके , ध 


' तेरे ये पोने चबालीस करोड़ पुत्र 


झरो बहुजी हु! चीछ। सेनाओं को | पक घर में रह रह्दे हैं। क्या दुआ 


विदुल करने में देश ने अदूभुन्‌ | ॥ ३ तेफा में है भौर कोई पंजाब 
योग्यता का परिचय दिया । मे आकिर पं तो तेरे दी है ल। 

राष्ट्रीय एकता उन्नति का पथ तू विश्वास रख, तेरे दम ये करोड़ों 
प्रशस्त करती है। इमारी योजनायें पुत्र 'अब पारस्परिक मठभेदों को 
निर्माण की झोर बढ़ती हैं। इस | दूर कर दो हाथ, दो पेर, दो आंख 
राष्ट्रीय एकता का फल यह द्ोता है | वाले होकर राष्ट्र रक्षा करेंगे। ऐसा 
कि स्थान की दूरी मिट जाती हैं। | करने पर ही राष्ट्र का प्रत्येक घर 
दूसरों का दु.ख हमारा दुःख होने | और प्रत्येक गांव एक दुगम दुसे 
लगता है। नेफा, लद्दाख या काशऔर | होगा और ससार में कोई दुष्ट दृष्टि 
का आक्रमण मद्राल और केरल | से हमें न देखेगा। अाक्मगा की 
के निवासियों पर आक्रमण द्वोवा | तो बात ई। क्या ? यहाँ उब्जयत्न 
है । देश में से अनुचित बाते जैसे | पेश ईमें आज से बुत पहले 
बैक मार्इेटिंग हा स्वामी दयानन्द ने :दया--शआज 
ब्लक मार्केटिंग वस्तुओं का मूल्य 


हम उत पर चले। यही हमारा . 
बढ़ाना आदि समाप्त हो जाता है। | निईयय है । 














आक्छु ३ कै 
(थ रामसिंह जी बच आसोग्य मन्दिर यमुनानगर) 
तह से आर), 

हु कऋ्८ २७ २ 
दर “टी में खेलने में 
कमी तक सुख अनुभव करता है ज“ का सुख प्राप्ति के 
श्रेष्ठ साधन की झञान नहीं होता । ५ .#रे इमारां यह मन और 
इन्द्रियां सांसारिक विषयों में सुख की भावना से उसी समय तक फसे 
रहते हैं जब तू इनको शुद्ध सात्विक निरन्तर शान्त रहने वाले अन्त- 
शात्मा में विशामान उस परम पिता के आनन्द की अनुभूति नहीं हुआ 
करतो | 

इस परम आनन्द का थोढ़ सा भी रस मिल जाने पर यह मन 
विषय विकारों से स्वयं घुणा करने लग जाता है। क्योंकि उसे यद्द स्वयं 
साक्षात्‌ अनुभव दो जाता है कि विषय इन्द्रियों के त्पशे से पेदा होने 
बाले सब सुल्लों का अन्त दुःख में होता है। फिर यह अस्थाई भर दुख 
में ऋग्त होने बाले 4िषय दुखों को छोड़कर इस शुद्ध सात्बिक शाश्वत 
आनन्द भें मस्त रहने लगता है । 

फिर ऐसे व्यक्ति का खाना पीना सोना ज्ञागना आदि व्यवद्दार 
केवल मस्त द्वोकर अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से प्रभु आहा समकः 


७७-२७ 
एक बालक शअपना अज्ञानता से 






क्र 


सदा शत, गम्भीर, मधुर भाषी, कतंध्य पारायण ओर आशावादी तथा 


आनन्द में मग्न रहेंगे ओ. ०५ने सम्पके मे आने वाज्ष व्यांक्तयों को ' 


सब प्राणियों को अपने जीवन से कल्याण करता हुआ अपना 
जीवन व्यतीत करेगा । इस प्रकार उसका जीवन सौंदर्य और आनन्द 
से मरपूर हो आवेगा और उस शांव शिव सुन्दर प्रभु का शांत शिव सुन्दर 


आुत्र बनकर अपने जीवन के परम लक्ष्य आनन्द छो प्राप्त करके 
कऊपने जीवन को रूफल बनाने का सोभाग्य प्राप्त करेगा । 


परमर-पता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जेसे इस श्रेष्ठ मार्ग 
पर चलाकर मेरे जीवन का कल्याण किया । सब मानव बन्धओं को 
शक्ति अदान करें ताकि हम सब अपने जीवनों को पवित्र बनाकर इस 


सृष्टि को सुन्दर बनाने में अपना कतेव्य पालन करें और इस प्रकार झपने” ॥ के 


द सकूँल 


ल्‍ 


परम-पितठा के अमृत पुत्र धनकर उस परम पिता के इस आनन्द ऑ प्रध्ति- 
करे और दूसरों को ईसकी भ्रांप्त में सहयोग देते ६ुए अपना जीवन 
व्यतीत करें । 

आयंसमाज नंगल टाउनशिप का वाधिक चुनाव 


प्रधान--श्री जसवंत राय जी उपप्रधान- बलवीर बह्दादुर जी घवन 
कऋर मोहनलाल जी बजाज, मन्त्री--श्री कृष्णलाल जी गुप्ता, उपम ब्री-- 
अनोहरलाल जी नन्‍्दचहल, प्रचारम-त्री--कलीराम भागव, खजांची-- 
श्री धमंवीर खन्ना, जागीरिलाल जी शर्मा, पुस्तकाध्यक्ष-सत्यापाल जी 
आटिया व नारायणदास जी भाटिया, श्री प्रधान जी को अंतरंग सभा के 
सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया। नये मन्त्री मंडल ने वेद प्रचार 
के कार्य को घृमधाम से आरम्भ करने का निश्चय किया है उत्सव भी 


भी धूमधाम से हो रहा है। --निवेदक : मनोहरलाल 





| 


। 









रजिस्टर्ड नं० पी० ११६१ 





आय समाज भीमनर्गुर -“आय समाज भीमनगर गुड़गांव में 


निरन्तर एक सप्ताह तक सामबेद का यज्ञ होता रहा । इस में सभा की ओर 
से प॑. त्रितोक चन्द्र शास्त्री तथा पं. राजपाल मदनमोहन जी की चिमटा 
भजन मंडली सम्मिलित हुई। प्रात. काल यश्ञ तथा प्रवचन तथा भज्ञन 
होते ये। दोपहर को मिन्‍न २ स्थानों पर प्रचार चल्लता क्या रात्र को . 
मन्दिर में वेद +था व भजन होते ये | वहां के नर नारी बड़ी श्रद्धा से 
भारी संख्या में आते थे। पृर्णाहुति के दिन तो भारी समारोह था। 
उस में आचार्य सत्य भूषण जी पधारे। प॑. बलदेव जी, पं. जयदेव जी 
शास्त्री शामिल थे। समाज के प्रधान श्री. आत्मप्रकाश जी, मन्त्री श्री 
राम चन्द जी, मान्या माता जी तथा सबने समाज सेवा में कमाल 
किया | सभा को १०१) रु. वेदप्रच र मारे व्ययमें दान मिला | धन्यवाद । 
आर्यसमाज गाम नगर करनाल का वार्षिक मह्टोत्सव बड़ी धूम- 
धाम से मनाया गया जिस में स्वामी रामेश्वरा नन्‍्द जी महाराज, पेश 
ब्रिलोक चन्द्र शास्त्री, ५० झानेम्द्र जी शास्त्री, पं० राजपाल मदन मोहन 
जी प्रडती, ५० जयदेव दी, पं० चख्दसैन जी आये दिलेषी भादि पधारे। 
समाज के सारे श्रधिकारी डा जयदयाल जी प्रधान, हकीम चोथूराम 
जी मन्त्री तथा सारे भाई बहन बड़ी ही लंग्न से काम करते हैं। अपना 
मंदिर बन रहा है। करनाल से पं. विश्वस्मर दृत्त ज्ञी तथा समाज के 
अन्य सज्जन भी काफी संख्या में पधारे। मं. मेलाराम जी बरके, लाला 
माम चद जी प्रधान श्रो रामघन जो डा. गये शदास जो तथा श्रन्य 


'. सज्जन भो पधारे | बड़ा ही शानदार समारोह था। 


आये गर्ल्स स्कूल करनाल--करनाल का नगर इस समय 
श्रायंसमाज को शिक्षण संस्थाओं का एक शानदार केन्द्र बवा हुआ है । 


| 
ढर करेगा । उस परम-पिता क आनन्द की श्रसादी को प्राप्त करके स्व्य | अपना डो० ९० बो० स्कूल, डी० ए० बी० कालेज फार बोमेन तथा 


जेहलम वाला आय॑ गल्प् हायर सेकंड्री स्कूल है । इस गल्स स्कूल में 
१२ सौ लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्कूल में मुके और पंडित 
राजपाल मदन मोहन जी की भजनमंडली को प्रचार करने का 
कीमाग्य मिला। शिक्षा की यह विशाल छावनी है जहां पर इतनी 
सख्या में लड़कियां शिक्षा पा रही हैं। देखकर मन बढ़ा प्रसन्‍न हुआ । 
जहां पर प्रतिवर्ष परीक्षाओं में शानदार परिणाम रहते हैं वहांपर इस 
बार भी नतीजे कमाल के हैं । साथ ही इस देहली की धार्मिक ज्ञान 
परीक्षा में ५० लड़कियां बेठीं और सारी पास दह्वो गई। उनमें झ्रमिता 
ने ८१ अंक लेकर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहां की माननीया 
ग्ंसिपल श्रीमती कपिला जी एस० ए० बड़ी हीं योग्या, शासनक्ाय में 
प्रवीणा तथा जीवन में बड़ी सरल किन्तु उच्च हैं। उनकी देखरेख में 
बढ़ी उसनति कर रहा दे । हमें धड़ी प्रसन्नता यह देखकर हुई कि. 
मं आयसमाज के पुराने अजुभंवी, सौम्यमूर्ति, आदरश जीवन श्री 
रामधन जी अपने जीवन तथा शिक्षण से बड़ा भारी काये कर रहे हैं। 
सारी लड़कियां उनको पिता जी कहकर पुकारती हैं | स्कूंल का वातावरण 
धार्मिक भाव, समाज प्रेम देखकर मन गद्सद्‌ हो गया। प्रतिसप्ताह 
समाज में लड़कियां बड़े सुन्दर प्रस्ताव, भजन तथा कविताएँ पेश करती 
हैं। इस संस्था से समाज का मस्तक ऊंचा है ।--सं० 
.ए.वी. हायर सैकण्डरो स्कूल करनाल का (कोर)परीक्षा परिणाम 
सकल का हायर सेकण्डरी (कोर) का परीक्षा परिणाम ६० 
प्रतिशत रहा । 2दात्र मेरिटलिस्ट में आये हैँ। श्री गुरुषरण सिंह 


सपुत्र श्री सत्तनाम सिंह अध्यापक गवरनमेंट नामेल स्कूल करलात 
६४५३ अंक प्राप्त करके जिला करनाल में प्रथम रहा है। इस सफलता 


का श्रेय सकल के प्ंसीपल श्री मोतीराम जी तथा उनके सुयोग्य स्टाफ के 
ऊपर है । 


लि मध्य या पाल मा मा का पिया 
मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्त्री आये श्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्र स, मिलाप रोड जांलन्धरसे मुद्रित तथा 
श्रायजगत कार्योत्रय महात्मा इंसराज भवन निकट कचहरी जाल्न्धर शहर से प्रकाशित मालिक-झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाद्न्घर 
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एक प्रात का मूल्य १३ नये पेसे 
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* वाले जितने भो शत्र कहे जाने 


तेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु: ॥ 


स्वागत किया जाएगा 


$ वेद सक्तयः बे बन ने पनः 
$ वेद सूक्तय:ः वेदामृत | चीन ने पुनः 
॥॥ न लीक ५१, पु ; ५ 
4 वृश्चामि शत्र॒णां बाहुनू | शुं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो अवन्तृपसो | मला किया तो बड़ी गर्म- 
कु... मेंशत्रुओं की, राष्ट्रका घात | विभाती; । श॑ नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः श॑ न ' जोशी से गोलियों मे 
है करने वाले तथा सबको पीड़ा देने | 

| 


कु वाले बुरे तत्व हैं। उनकी अपनी 
|; शक्ति से भुजाओं को, शक्ति को 
काट देता हूं । 


"डॉ कक 


ऋ० म० ७ सू० ३४ मत्र १० 


अथ--(शं नः) शान्ति करने वाला हो हमारे लिए (देव.) प्रकाश- 


मय प्रभु (सविता) सब का उत्पन्न करनेहारा और (त्रायमाणः) सब का 


प्रतिरक्षामन्त्री श्री चह्बाण 
की घोषणा 


| नेनीताल २६ मई--प्रतिरक्षा- 


हु | करने में देवे ओ हवे ये मन्त्री श्री बाई>बी० चह्लाण ने कल 
मु ! त्रागा-रक्षा करने वाला (शं॑ नः) हमें सुख देवे और (भवन्तु) होवे रे 

३ द्विणामि अह्मणा मित्रान्‌ (उपस.) उषाकाल प्रभात की श्रमृतमयी वेलाएं (विभाती.) प्रकाश से |. सीय बह एक रेप 
कु, में अपने प्रद्णा-शान से, . भरी हुई हैं। (शं नः) हमें शान्ति देवे यद्ध (पजन्य:) मेघ बादज (भवत) जमा की वती वी धर 


ईश्वर विश्वास तथा बल से श्रमित्रों 
को--भानवता के शत्रुओं को 
है हिणामि नष्ट करता हू'। प्रभु की 


होवे (प्रजाभ्यः) सारे जीवों के लिए (श नः) हमें सुखदायऊ हो (क्षेत्रम्य) 
विश्व का (पति:) स्वामी तथा राज्य का स्वामी राजा एवं भूमि का पति 
कृषक (अस्त) कल्याणकारी हो (शम्भु:) शान्ति का देने वाला सदा हमें 


ने हमारी सीमाओं पर दोबारा 
हमला किया तो उनका गोलियों से 
बड़ी गमजोशी के साथ” स्वागत 
किया ज्ञाएगा । 


दी शक्ति के द्वारा में सारे विरोधियों आनन्द देवे | श्री चद्धाण ने कद्टा--हम अपनी 
का विरोध शान्त कर देता हू । भाव .--हे सब के पालक, घारक, उत्पादक ओर शुभ पथ पर प्रदेशिक अखंडता की दर मूल्य पर 
उननयामि स्वानहम । चलने की प्र रणा देने वाले प्रभो ! आपका शुभ झाशोवाद सदा हमें रक्षा करने को कृत संकल्प हैं। हम 

ग्प्‌ 


मैं स्वान--जो अपने हैं अर्थात 
जो सबके भले में लगे हैं, विश्व के 
$ उपकारक हैं, राष्ट्र के हिलेबी हैं 
उनको ऊ'चा करता हू'। उनको 
# उठाने में सहयोगी बनता हु । 
ह अथवेवपेद 





मिलता रहे । ये प्रतिदिन प्रभात के समय चमकने तथा जीपन देने वाला 
उषा-काल हमे सुखी रखे । हमारी प्रति प्रभात कल्याण कारी हो | अमृत 
की वर्षा करने वाले बादल समय २ पर प्यासी धरती हो तृप्त करे तथा 
अन्न भण्डारों से विश्व को पालने वाले हमारे कृषक लोग सदा कृषि 
पदार्थों से सबका मंगल करें | इस सारे जगत्‌ रूपी ख्वेत का पति शम्मु 


| सबका कल्याणा करे | सबका भला करो भंगवान--सं. 


हक कक कक कक के कक कक कक केक केककेकेककेके के कक केक के के के कक के केक कू के के के के के के के के के के के के 


अधिष्ठाता--संतोषराज #ंत्री सभा 


अपने देश को सनिक और भ्राथिक 
रूपस मजबूत बनान क लिए कठोर 
परिश्रम कर रहे हैं ताकि अपनी 
' सामाओं पर किसी भी भावी हमले 
का सफलता-पूवेंक असफल बना 


सके | 


कक की कहे नल कं कु के फू कू कु फू के न कं कक के कृत के के फू पेन के नोट भी की के की भोल नो तन नी जी चजीतनोतनोण 


नर 


सम्पादक--पत्रिलोक बन्द्र शास्त्री 


रे 


आयबंजयत्‌ जालन्धर 





वापरे अव्याय में बहराससयको- 
प्रनिषद्‌ का बहुत भद्दृत्व पूर्ण 
स्यादयान प्रारम्भ होता है। कुरु- 


अनऊ के हां ब्रह्ष तत्व का निर्णय 


एक हआार गोएं जिन में क्लोन्रा | इल्क्य प्राण, से, खिहा, ओ्रोत्र 
सह हुआ था देने का वचन करता | प्लत्न ऋषि को परदः वक्त हैः करमेंकि 


है इतने सुन्दर पुरस्कार के लिए तथा | बह अपने-अफ्ते सक्षयक्र गुझें से | है ता सत्र आझें में विद्यमान 
इतने विद्वानों में प्रतिष्ठित होने के ' श्रपने. व्यापारों का प्रदण करते हैं । रहता दे वह्दी त्रक्ष है। आगे बताते 


लिए प्रतिद्नन्द्रियों को होड़ सो बग । दुसप प्रदर वह यह पूछता है कि 
जाती है परन्तु क्रिसो की द्विम्मत | मृत्यु किसका अन्न है। जिसका 
नहों पढ़ती कि उठकर अपने आपको ; उत्तर यह है कि श्रप्मि ही मृत्यु है 
सर्वेश्ेष्ठ ब्द्मा घाबित करे इतने में | और उसको बुकाने वाला पातो है । 


__बबंड्खजालबर ||] २ । ९ जूब, $$३३ 
बहदारणय क्रोपनिषद का सार 


( की बलदेव राज्य जो साधु आश्वम होशियारफुर ) 

पांचाल के ब्रादाण विदेह के राजा ३८७.0.9:90000090900७७9-०000-00०७9 0४ 
दूसरे ऋद्मण में अक्षते-भोग | है ! याज्ञवल्कय ने कक्ष बह तेरा 
करने पहुंचे भर इन सें भ्रन्यतम | याहबल्क्द सेः प्रश्न कृण:दै वह | ख्कन्क. भात्मा है झा चल कर 
शर्म वत्त के जाता के किए जलक | खहों के सब्यनक में पूछता: हैं। याज्- | इसी की व्यास्या कहो हुए कहा. है 





आरगिन, अन्तरिक्षवायुव थ्‌ शोक . 
के भीतर व वाहिर आत्मा अन्‍्क- 
योमी अमृत है यही आत्मा अन्य 
बस्तुओं स्य चांद सितारे झरीरों के 
झन्दर बाहिर है। वाणियों-के भीतर 
रहता हुआ मी ऋषि से नहीं 
जया जाता । अंछ से न केला 
जल्या हुआ शी देखने वाला दे। इस 
कपत्मा से यिन्‍न सब निरशाका(कलइ- 
हीन, सा्कझ्षेत्र) ज्ञान है । आठवें 
श्राक्ण में गर्शी के दो प्रदनों में 
प्रथभक्न यह कि बहू कीन-सा 
तत्व है जो था लोक से ऊपर 
व पृथिवी के अन्दर है याज्ञवल्क्य 
ने कहा वह तत्व आकाश के अन्दर 


कि व्यान, अपाय, कमब ऋाादि 
प्रत्क्‍मव युद्ध, को स्ाडिव कर्क 


नील तीलत.++--्न+ह 
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हुए कह्षहै कि जैसे दृष्टि के देखते 
वाले, श्रद्मा शक्ति के सुनने वाले 
ओर बुद्धि के बोधा को कोई नहीं 


याज्ञ-वल्क््य अपने शिष्यों को कहता | तीपरे प्रइन के उत्तर में याध्नवल्क्य 
है कि वह उन गोओ्रों को हां ले | कदता है हि मरने वाले व्यक्ति के 


चले इम पर ब्राह्मण-कद्ध हो जाते 

हैं ओर याज्ञ-बल्क्य पर प्रइनों की 
बौछार कर देते 'हैं जिनका उत्तर 
दिये तिना तुम गौएं नहीं ले जा 
सकते । प्रथम ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य 
ओऔर अइवल का संवाद है | अश्वत् 
पूछता है कि यज़मान क्रिस प्रकार 
मृत्यु की पहुच से बाहिर होता है 
उस्तका जवाब है होता के रूप में 
कूतिज के द्वारा अग्नि से ओर 
बाणी से | इसी प्रकार द्नि-रात की 
पहुंच से बाहिर यजमान अध्वयु 
के रूप में ऋत्विज से, चत्चु से तथा 

आदित्य से, पत्तों की पहुंच से 
बाहिर उद्गाता के रूप में ऋत्विज 
से, वायु तथा प्राय से वाहिर द्वोता 
है । स्वग-लोक को जाने का साधन 
थाक्षवल्क्य ने ब्रह्म के रूप में ऋत्विज 
से, मन से तथा चन्द्रमा से बताया 
है | अश्वल बाद में ओर भी याशिक 
कर्म-कारड सा्नन्धों प्रइत करवा है, 

आाहुतिया को संख्या पूछता है उन 

से प्राप्त होने वाले लोक की संख्या 
पूछुता है जिसका उत्तर याज्ञवल्कथ 
भली भांति देता है। इन प्रश्नों के 
अझन्तगत यज्ञ में देवताओं, स्तोत्रों 
को संख्या, पुरोनुवाक्या, याज्या व 
शस्या प्रतोक प्राण अ्रपान ओर व्यान 


को बताता हुआ अश्वज्न को चुप 
करा देता है । 


जानता | वह जाननेवाला आत्मा है। 
पांचवें ब्राह्मण में कहोल ने वही 
प्रइन याज्ववल्क्य से क्रिया कि वह । 


है और इन दोनों के बीच में 
है। दूसरा प्रश्न यह था 
वह जो तत्व है' वह यदि 


अर-० 


साथ उसके प्राण नहीं जाते वें 
पंच-भूर्तों में लोन हो जाते हैं। 
अगले प्रइनोत्तर में नाम की महिमा 
गाई गई है। अन्त में मरने वाले 
व्यक्ति की सारी इन्द्रियां पंच-भूतों 
में मिल जाती हैं तो पीछे क्‍या 
रहता है याज्ञवल्क्य का उत्तर है कि 
कम रह जाते हैं। शुभ-कर्म से 


मनुष्य पवित्र और पाप कम से | ऐसा व्यक्ति आत्मा को पा लेता है। 


पापी हो जाता है । 

तीसरे ब्राह्मण में भुज्य और 
याज्ञवल्क्य का संवाद जिस में 
पतग्बल-काप्य के घर मे उसकी 
लड़की पर आए गन्धव के पूछे 
जाने पर उत्तर मिलता है कि वह 
गन्धव सुधन्‍्वा अआंकृरेस है तो 
उस गन्धर्ब को पूछा गया कि पारी- 
क्षिक्त लोग कहां है वद्ी सवाल 
याज्ञवल्क्थ से भी पृछा गया। 
अशब-मेव यज्ञ का नाम पतख्नल 
और उप्त यज्ञ के करने वाले को 
पारी कहते हैँ याज्ञवल्क्य कहता है 
कि वे उस लोक को जाते हैं जिसके 
चारों ओर दुगनी प्रथ्वो और दुगना 
समुद्र फैला हुआ है इस श्रकार एक 
बड़ा बुद्धि को चकराने बाला जवाब 
देकर यहुदवल्वय ने चुप करा दिया। 

चौथे ब्राह्मण में उषस्त ने याज्ञ- 
वल्क्य से पूछा कि प्रत्यज्ष ब्रह्म कौन 


प्रत्यक्ष ब्रह्म जो सर्वोन्तरात्मा है | 
कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कह्दा जो कि | द्रोत-प्रोत है। याज्षवल्क्य ने कहा 
भूल, प्यास, शोक, मोद व मृत्यु को | आकाश उस श्रक्षर तत्व (अद्य) में 
लांघ जाता है । संसार की ऐषणाशओं | श्रोत-प्रोत है जो इन्द्रियातीत, गुणा- 
से ऊपर उठकर भिज्षावृत्ति धारण तीत क स्वभाबातीत है। इसी की 
करता दा अभिमान से शून्य आज्ञा में दिन-रात, मास-ऋतुएँ 
पारिडत्य-पूर्ण रहता हुआ मौन का | चलती हैं यह काल का निय॑ता है 
अवलम्बन करे तब वह पूर्ण ब्राह्मणहै। 


आकाश में है तो झाकाश किस में 


इसको न जानते हुए मनुष्य का 


| सकल श्रम्म व्यर्थ है । यह तत्व सब 
छठे ब्राह्मण॒में गार्गी याज्ञवल्क्य का द्रष्टा, श्रोता, मनन करने 


से प्रबन पूछृती है कि यह सघब-कुछ | वाला है। 
किस में ओत-प्रोत है उप्तका उत्तर 
यह है तो जल किसमें श्रोत-श्रोत हैं 
तो वायु में। याज्ञवल्क्य धीरे-धीरे 
प्रश्षलोक तक पहुंचता है। गार्गी के 
प्रश्न में याज्ञ-चुप द्वो जाता है | 
सातवें ब्राह्मण में उद्दाज्ञक प्रश्न 
पूछता है कि पतव्जल काप्य के घर 
में उसकी पत्नी गन्धवे गृद्दीवा थी। 
उस गन्धवे ने पतज्जल को पूछा कि 
तू सारे लोक व परलोक के प्राणियों 
को अंथित व नियमित करने वाले 
सूत्र को जानता है। पतठ्जल ने 
कहा “नहीं! अतः हे याज्षवल्क्य ! 
गान्धवें का कौन वह सूत्र था। 
याज्ञवल्क्थ ने कहां कि वह सूत्र 
वायु है जिससे सब लोक, प्राणी व 
शरीर संग्रथित रहते हैं । अन्तयोमी 
तत्त्व के सम्बन्ध में उसने कद्दा कि 


अन्तिम-ब्राक्षण में शाकल्य ने 
प्रशन किए | है याज्ञवल्क्य देवता 
कितने हैं ? याज्नवल्क्य ने कहा 
'देवदा या दो छः हैं, तीन हैं, दो 
हैं डेढ़ हैं अयवा एक है! उसने 
फिर पूछा कि दे तीन सी वीव और 
तीन हजार कौन हैं । उत्तर में कहा 
“वास्तव में३३देवताहै अन्य रूप इन्हीं 
की महिमा हैं। वे ८ वसु, ११ रुद्र 
१२ भादित्य, इद्र व अ्रजापतति हैं । 
इन सभी का रूप याज्ञवल्कय बताते 
हैं। फिर वह छः व तीन सम्बन्ध में 
बताता है कितीन देवों में तीन लोक 
हैं दो देवताओं में अन्न व प्राण 
हैं। अ्रध्यधे वायु है, एक ही ब्रह्म है। 
इस आत्मा का स्थान पृथ्वी, अग्नि 
लोक है देखने थी क्रिया इसका 

शशेष पृष्ठ ३ पर) 
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राष्ट्र के ये शत्र 
हि 


राष्ट्र के शत्रु कई प्रकार के द्वोते | रहा है। न जाने पानी मिले दूध 
हैं। एक वे जो बाहर से आक्रमण | से कितनी बीमारियां पैदा हो रही 


करके देश को नानाविध हानि | है। कार 


समाचार पत्रों में 


पहुचाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं. जो ' सब ने पढ़ लिया होगा कि दूध 
अन्द्र बेठे हुए अपने कृुत्सित कार्यों | बेचने वाले रात के अच्चेरे में 
के द्वास जनजीवन को विघटित | यटियाला से सप्रेटा दूध लेकर 
करने में लगे रहते हैं। इन राष्ट्र | अपने २ दूध में मिला कर ऊचे 
घाती लोगों में "क वे भी हैं जो | शव दिन में आऊर बेचते हैं। वे 
देश में रहते हुए खाने-पीने आदि ' छुपे मार कर पकड़ लिये गये। 
जीवन के उपयांगो पदार्थों में | यह केवल पटियाला मे ही नहीं 
मिल्रावट करके अपने साथ के | अपितु प्राय. सब जगह यह नाटक 
लिए दूसरों के स्वास्थ्य एवं जीवन | छल्ला जाता है। नगरों की जनता 


के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनके 
स्वार्थमय कार्यों से देश की जनता 
को जितनी हानि होती है--उसका 
अनुमान लगाना कठिन है। जब 
ठक देश की सरकार राष्ट्र के इन 


कंसा शुद्ध दूध पीती है सब जानते 
हैं। पेवल दूध की ही बात नहीं 
बल्कि खाने-पीने के प्रत्येक पदा५ 
में मिलाबट होती है। अभी २ 
पटियाला में क्या हुआ | वह्दां की 


अयंकर शत्रुओं के विरुद्ध कड़ा पग | नगर पालिका के कुछ सज्जनों ने 
न उठायेगी, ऐसे लोगों को कठोर | कई दुकानों पर छापे मारे | उनको 
दंड न देगी तथा देश की जनता ' कई दुुाना से बच्चों को खिलाने 
इन आसुरी प्रवृत्तियों वालों का | वाले मीठे चने तथा मौठी फुलियो 
विरोध करने के लिए प्रबल्ल आंदोलन | के ऊपर जो खांड चढ़ी होती है ' जब तक इन को चित दण्ड देने 
उस में भी दूध पथरी को पीस कर । के लिए कठोर कदम नहीं उठाया 


करें। देश के ऐसे लोगों को जमा 
करना या उनकी उपेक्षा करना देश 
की सेवा नहीं प्रत्युत्‌ राष्ट्र के प्रति 
देह है। इन देश घातक तत्वों को 
ठीक करता होगा । । 
आये दिन समाचार सुनने में 
मिलते हैं कि खाने-पीने के पदार्थों 
में स्वास्थ्य घातक पदार्थ मिला कर 
ज्लोगों को खिलाये जा रहे हैं। आज 
की कोई भी तो वस्तु नहीं मित्ती | 
जिधर देखो मिलावट ही मिला- 
वट है। मिलावट के साथ २ 


५ जून १९६३ 





में भी मिलावट की ज्ञाती हैं । 
श्रांज कोई भी ऐसी वस्तु नहीं 
जिसमें मिल्रावट न की जाती हो। 


"गत दिनों तेल में मिलावट करके 


पकड़ी से कई अमूल्य जीवन चले 
गये थ। अब भी सरसों के ऐ्रेल 
में विषज्ञा पेट्रयोलियम मिल्ला कर 


| खिलाने में चातुरी अनुभव की 


जाती है। ऐसे लोगों को न अभ्ु 
का भय, न घर्म वा विचार, न 
समाज की मर्यादा, न पाप का डर 
तथा न किसी प्रकार की मानवता का 
ध्यान है। उनके सामे केवल एक 
है बात है कि किस प्रकार से चार 
पैसे अधिक कमाये जा सकते हैं। 
यही कारण है कि आज़ कोई भी 
पदार्थ शुद्ध नहीं मिलता । हर वस्तु 
में धोखा एवं प्रत्येक काम मे 
मिलावट है। यह लोग भी राष्ट्र 
के बड़े शत्र्‌ हैं, बेरी हैं, घातक है 
तथा जीवन से खिलवाड़ करने 
वाले हैं | देश मे बेठे हुए देश की 
भारी हानि का कारण बने हैं। 
ऐसे राष्ट्रवरोधी तर्वों का इलाज 
क्‍या हे? 

केवल एक है कि सबसे पहले 
सरकार ऐसे दुष्ल के पिरुद्ध शीघ्र 
कड़ा पग उठाये । साधारण से 
दण्ड से कुछ सुधार नहीं हो सकता 


मिल्ञाया गया था। उसे पाली में | गाते तथा विशेष अपराधी मान 


धुल गई डिन्‍्तु उस में $089 | करे विशेष व्यवहार नहीं किया 


8(008 का चूरों था बह पानी के 
। 


नीचे बेठ गया। अब तनिक सोचिये 
| कि बच्चों के भोले जीवन ल्वाश्थ्य 
| का भी रेसे ख्ार्थी लोगों को विचार 
[न आया | चार पेंसो के 
लोभ के लिए दूध पथरी का 
चूर्ं मिलाकर खिलाने में भी 
संकोच लज्ज़ा नहीं की। न जाने 


। 


बनावदी पदार्थों का भी भारी | कितना लकड़ी का बुरादा भिरचों 


प्रवाह चल रहा है । दूध में 
सप्रे टा मिला कर शुद्ध दृध के भाव 
पेंच कर जीवन से लिंलंवाढ़ हो 


में मिलाया जाता है। हल्दी तथा 
चाय में पता नहीं क्‍या २ मिश्रण 
हो रहा है। और तो और दवाई 





' ज्ञातां, तव तक ऐसा सुधार नहीं 
| होगा | विधान में दरड है पर इतने 
; वर्षो' के बाद भी भारत की 
। अवस्था प्रतिदिन बिगड़ती जा रही 
। है। खाद्य पदार्थों में मिल्लावर 
| बढ़ती ही जा रही है। सरकार को 
| जैसे चीनी शत्र्‌ का समुचित प्रवन्ध 
' करना पड़ता है उसी प्रकार से इनके 
| अन्दर के घातक शत्रुओं का भी 
| पूर्ण रुपसे कड़ा प्रबन्ध करना चाहिए 
| जो पापी लोग अशोध बच्चों के 
| भवन के साथ भी खिलवाड़ कर 


| सकते हैं उन से झोर किस अच्छी 








बात की थ्राशा की जा सकती है 
ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं 
करना चाहिए | नरम व्यवहार 
करना उचित नहीं। दस्त बस को 
कठोर दण्ड दे दिया जाये तो शआगे 
के लिए सत्र के कान खड़े हो 
ज्ञायंगे। साथ २ हम जनता से भी' 
कहना चाहते है कि वह भी समाज 
के शत्र बने ऐसे लोगा के विरुद्ध 
प्रबल्ल श्रभियान अरम्स करे | तभी 
देश का कल्याण हो | ये देश के 
शत्र हैं। इन से उपेक्षा देश से द्रोह 
करना है | इन शत्र आओ का समुचिक्त 
कड़ा प्रबन्ध करना पड़ेगा । 
--त्रिलोक च्द्ू 


उपनिषद्‌ का मर 


(प्रप्ठ २ का शेष) 

साधन और सब जीवों का आश्रय 
वही त्रह्म है । धीरे २ याज्ववत्क्य 
इच्छा, रूप आकाश, श्रन्धकार, 
जल, रेतस, आ्रादि को इस बह्म का 
आश्रय बताता है | तथा इसके 
गुर्णो व व्यापारो को इस गात्मा 
के ही अन्त भूत मान कर इसका 
हो बखान करता है। इस प्रश्न के 
उपरांत याज्ञवल्क्य ने शाऋहय को 
कह्दा कि तुम्हें ३न आहायणों ने आगे 
करके जलते कोयलों की अंगीठी 
बना दिया है। उसने पूछा, 'तुम्हेँ 
क्या आता है? याज्ञवरक्य ने कह्दा, 
'मे सभी दिशाओं व उनके देवताओं 
को जानता हू'। आची शिशाहा 
आदित्य भ्रांख में, रूप भें प्र/तप्तित 
है | रूप हृदय में प्रतिष्ठित है क्योंकि 
हेन्‍यों रूप अकट होते हैं! इसी अन्य 
देवताओं के सम्बन्धित प्रइनोत्तरों 
में याक्षवल्क्य बताता है कि सत्य, 
वाणी, रेदस आदि प्रतिष्ठत होते हैं। 
हेदेय की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में प्रह्क 
किए जाने पर याज्ञवरक्य करदा है। 

अन्त में शाक्ल्य प्रइन करता है 
धुम्हारी ध्रात्मा व शरीर कहां! 
उत्तर में कहा 'भ्राण में प्राण स्यान 
में, व्यान उदान मे, उदान समान 
मे! वारूव भे आत्मा शब्द को नेती- 
नेति कहकर बताया गया है। आत्मा 
को इन्द्रियों व तप से अ्दणा नहीं 
किया जाना सकता जो श्रात्मा अवि, 
नाशी, असंग, निरप है।न इनन 
ते पीडन इसका होता है | जो १०- 
व्यादी आठ स्थानों अ्र्तयादि झाठ 
लोकों, अमृताद श्राठ देवों को, 
शरीर आदि आठ पुरुषोंको पहचान 
लता हैं वह विशुद्धात्मा हो जाता है । 


आरयजगत्‌ -जालन्धर 





कोई राष्ट्र, जाति अथवा समाज । 
घुन के धनियों के विना उन्नत नहीं 
हो सकता | उसके सदस्यों की लग्न 
शीलता यहां तक बढ़ गयी हो कि 
दुनिया उन्हें, दीवाने, मस्ताने और 
परवान कहने पर विवश हो जाए | 
आयसमाज भी ऐसे पागल व्यक्तियों 
के त्याग और तज्स्या के कारण ही 
समाज शिगोमशि कहुलाया । इस 








समय भी यदि वह जोजित है तो 
उन आय वीरों क पुरुषाथ से जिन्‍्हों 
ने उप्तकी सेवा में शरीर का मोह | 
त्याग दिया है ओर सत्र कुछ भुला | 
कर आरयसमाज को ही अपना इष्ट 
देव मान रखा हैं | 
कुछ बात है कि हम्ती मिटती नहीं! 
विभाजन के पश्चात्‌ जो आये 
भाई भारत पचार उत्दोन स्वय को 
लुटकर आय नमाज को मालामाल 








कर दिया | ग्राप बेघर हुए परन्तु 
आयसमात्र को आवाद कर दिया । 
उन पुरुषायियों ने सालह वर्षों मे 
चमत्कारिक काय किया । ज्ञहां २ 
बसे वहा २ आयेसतमाज स्थापित 
किये, और स्कूल व कालेव खाल 
दिए ओर उन मतवाल्ले आय 
माइयों के आगे मे नत मस्तक होता 
हू'। आय पम्माज़ के खर्णिम युग में 
महात्मा हंसराज जी न हस २ कर 
तन, मन ओर घन जुटा दिया। 
महात्मा मुशीराम जी ने स्वेस्व 
न्योछावर कर दिया | 

: धर्मवीर प० लेखराम जी ने 


भी गजब ढा दिया जब वह मुस्- 


मान होने वाले कछ हिन्दुश्नों को 
घवाने सम्बन्धी पत्र की प्राप्ति पर 
खाना वांच में छोड़ने के अतिरिक्त 
अपने रोगी पृत्र की सुध-बुध विसार 
कर चल पड़े । दूसरे दिन घर से 
पुत्र की मृत्यु का तार भिज्षता है तो 


् 


कहने है--'फिरुर द्वी क्‍या है हर 





इक आया है जाने को! कसा धरम 
प्रेम ' प० गुरूदत्त जी एम 7० 
'विद्यार्थी) ने तो दिन रात मौखिक 
और लखबद्ध कार्य करते हुए क्षय 


रोग सहेड लिया ओर उसी नामु- 


है 


आर्यंसमाज के दीवाने, मस्तानें 
ओर परवाने 


(लि०-श्री.भवतराम जी शर्मा (अफ्रीकां वाले) जालन्धर) 
कक २७ ६ ७-७. 


राद बीमारी से बहू अकाल झत्यु 


(२६ घर्षे की आयु में) का शिकार 
हुए । 


भाषण स्थगित कर दिया जाये। 
ऐप्ती घोषणा करने के लिए सप्राजा- 


६ जून १९६३ 


गया। अब आने की क्‍या झआव-» 
इयकता है ? में श्रोग्राम पूरा करके 
ही लौटूगा।” धन्य थे वह घुनी 
प्रचारक ! श्री देवीदयाल चण्ढोक 
के ब्येष्ठ भ्राता मद्रात्मा चरण जीव 





लाल का बच्चा काल का ग्रास हो 
जाता है। वह अपने वचन/नुसार 
सम्राज मे ब्याख्यान देने चत्ते जाते 
हैं| व्याख्यान ५ मिनट पूर्व समाप्त 


घिक्रारी मन्दिर को चल दिये परन्तु | करते हुए घोषणा करते हैं--मेरे 


आयचाय रामदेव जो को प्रचार | अब यह घोषित किया जा रहा था | बच्चे की मौत दो गयी । कमा करे । 


को लग्न में अपन तन की भी सुध | कि रुग्णावस्था के कारण उन का | ४ मिश्ट पहिले जा रहा हू' । जाकर 
न थी | स्वाध्यायशीज्ञ उनके सामने | “बाख्यान स्थगित कर दिया गया है 
कोन होगा ? सादगी की साज्ञात | आचार्य रामदेव जी वहां जा पहु'चे 


मूत्ति ! जब दशेन डिये नंगे पांव 
ओर नंगे सिर ही मैने उन्हें देखा। 


बाल तो उन्होने संवारने ही क्या | 


थे। आयसमाज दारेसलाम (ईस्ट 
फ्रीकी) की फाइल में मेने 


| 
। 
। 
॥ 
॥ 
|] 
। 
॥॥ 
। 
हा 
। 
। 


| 


आर व्याख्यान देने के लिए खड़ 
हो गए | उनकऊ स्मरणीय शब्द थे 
“डाक्टर कहते हैं कि मे न बोलू 


| 
। 
। 
। 
। 
| 


अन्त्येष्टि संस्कार करना है |? प्रादे- 
शिक सभा के महोपदेशक प॑ त्रि्ञोक- 
चन्द्र जी शास्त्री की पुत्री दिवंगत 
होती है और बह अन्तिम क्रिया के 
परचात्‌ श्रार्यंघमाज के व्याख्यान 


परन्तु मैने मौन को अद्वान कर | मंच पर देखे जाते हैं। मोह त्याग 


रकवा है। चिकित्सकों का कथन है 


मोम्वामा से उनका लिखा पत्र पढ़ा | कि यदि मे व्यख्यान देता रद्द तो | 
था । उन्होंने वहां के प्रचार का | री मर जाऊंगा किन्तु मैं ग्राचरण 
विवरण देकर अपने आने की तिथि | से सिंध करना चाहता हू कि मैं 
ओर पहिले व्याख्यान के विषय से , भय समाज की सेवा के लिए 


सूचित किया था | विषय था 





केसे थे वह लग्न- 


वी नया डूब रही है, बचालों ।? | शील व्याख्याता ! 


.] कर. | 
उमर पत्र को पढ़ने २ में ऐसा अनु- 


भत्र करता था मानों वह तूफान ' 


मेल की भान्ति शीघ्र २ उत्सुकता 


पुराने आय भाई आये प्रति- 
निधि सभा के महोपदेशऊ पं, १णा- 
ननद जी को जानते हैं। संरकृत के 


पृषक 5&पने विचारों के प्रवाह में । प्रकाण्ड पणिडत थे और बेद शास्त्रों 
बहाये लिये जा रहे हैं। जिस प्रवाह | का अच्छा ज्ञान था। उन दिनों 
से बोलते थे लिखने की शेली भी ' 


बसी प्रवाह घारा थी | 

प्रचार की लग्न सम्बन्धी 3नके 
जीवन की एक घटना ही पयोप्त 
है । मृत्यु के कुछ वर्ष पूरे आय 
समाज के किसी काम पर कलकत्ता 
गए। उन दिलों उनके रुधिर का 
दवाव बढ़ा हुआ था। ड/क्टरों ने 
उन्हें विश्राम करने की अनुमति दी 
किन्तु वह जमशेढपुर चले गये। 
वहाँ के डाक्टर ने उनकी शारी/रक 
परीक्षा की तो रुघर का दबाव बड़ुत 


[. 
, अधिक निकला और परामश दिया 


कि वह लेटे रहें | उनके व्याख्यान 
की धोषणा हो चुकी थी पर डाक्टर 
के आग्रह पर निरचय हुआ कि 
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वही शास्त्राथ करने वाले थे | वह्‌ 
स्वामी? से 'पंडितः बने थे। वह 


पद्विले आये अचारक थे जो सन्‌ 


१६०८ में अफ्रीका प्रचाराथे गए। 
दूसरी बार सन्‌ १६१० में और 
ठीसरी बार प० साथुर शर्मा 
भजनोपदेशक सद्वित सन्‌ १६२२ मे 
पहु चे थे | उन के सम्बन्ध में स्व० 
पं. चमूर्पात से सुना था कि सभा ने 
उन्हें प्रवार का पुर'गम देकर भारत 
में कहीं भेजा था। उनकी अनु- 
पस्थिती में उनके पुत्र का देह्दान्त हो 
गया और उनका धमपत्नी ने तार 
द्वारा सूचित छिया तो उन्होने उत्तर 
दरिया था-- “जो होना थ सो हो 








आर धमप्रचार की लग्न का कितना 
पुन्दर उदाहरण ! 

पूज्य प॑, सत्यपाल जी सिद्धान्ता- 
लंकार ने २६ वर्ष ईस्ट अफ्रीका में 
प्रचार कार्य किया । उद्धटर विद्वान्‌ 
है | आर्यसमाज के परिडत जी, के 
नाम से सारे पूषरी अफ्रीका की 
जनता में प्रसिद्ध थे । सारी हिन्दू 
जनता के पिता थे । स्वर्गीय स्वा० 
खतन्त्रतानद जी ने अपनी एक 
कृति में लिखा है--'जहां और उप- 
देशक कुछ समय प्रचार करके 
भारत लौट आते थे वहां इन्होंने 
यह कथा प्रसिद्ध कर दी 'जमी 
जुम्बद न जुम्बद न गुल मुहम्मद्‌' -- 
अर्थोत्त जमीं हििलि तो इले गुलमु- 
हम्मद अपनी श्रपनी जगह से न 
हिलेगा। समाज सेवा के दीवाने हैं 
और हैं प्रभावशाली वक्ता । मेरे 


पूछने पर नेरोबी आये कन्या पाठ- 
शाला के प्रिंसपल ने कहा था-- 


“परमात्मा की खोज सुगम है पर 

पड़ित जी का मिलना कठिन है । 

केई नहीं जानता कि पब्डित जी 

इस समय कहां द्वोंगे ? हरपतात्न में 

किसो रोगी का सिर दबा रहे होंगे 

या किसी रूण परिवार की सेवा में 
(रोष प्रष्ठ £ पर) 


भायंजगत्‌ जालन्धर 


मस्ताने और परवाने 
(पृष्ठ ४ का शेष) 

रात्रि जागरण कर रहे होंगे ओर 
नहीं तो जहां कहीं, कोई भी पुस्तक 
दिखाई पड़ गयी तो लेटे हुए अथवा 
घूमते फिरते पढ़ रहे द्वोंगे ।! 

हिन्दू ही नहीं धमस्त सम्प्रदाओं 
के लोग उन्हें श्रद्धा से देखते थे । 
मांसाहारी अफ्रोकनों को बस्तियों में 
केवल उबले हुए शाकर खाकर वह 
मह्दीनों उनमें हिन्दी श्र हिन्दू 
संस्कृति का प्रचार करवे रहे 





अहिंसा की शिक्षा गरहज कर अनेक 
अफ्रीकन उनके शिष्न बन गए हैं । 
उनका अधिकांश समय सेवा और 
जन सम्पर्क में बीतता था। उत्सवों 


ओर संस्कारों पर भोरइ के समय 
परिडत जो सारी स॒ष्टि के प्रजापति 


दोखते थे । पण्डित जी के व्याख्यान 
की पिज्ञप्ति दारे सज़ाम में ही चुही 
है | भापण से दत मिस्ट पूर्व 
ही जनता का अपार समूह समाज 
मन्दिर में एकत्रित हो गया । में 
आये भाइयों के साथ उनके पास 
बेठा हू । थोड़ी देर में परिडत जी 
को के होती है नब्ज देखो तो ज्यर 
चढ़ रहा है । में अपनो धर्म 


पत्नी को बुला कर उसे 
उठाने के लिए कदता हू' और 


स्वयं उनका हाथ मुह धुलाता हू । 
वहां देठे प्रवाव और मन्त्री 
व्याख्यान बन्द रखने का प्रस्ताव 
पारित करते हैं झर परिडत जी 


अस्वीकार कर झट वेदी पर विराज- 


मान हो ;जाते हैं ओर उस दिन 
सवा घण्टे से कम क्‍या बोले 
डोंगे । 

५० गणपति शर्मा के सम्बन्ध 
में ग्रवश्य पढ़ रक्खा था कि एक 
बार २०३ डिग्री ज्वर होने की दशा 


में भी वह डेढ़ घण्टा बोले थे पर ७. २७-२७. २७... “२७... -... 


इन आंखों ने प॑डित जी की श्रचार 
की सच्ची करन का अनुभव किया । 
देश प्रसिद्ध वक्‍ता कुबर सुखलाल 
जी 'आये मसाफिर' की तो ताज़ी 





स० नया बांस म॑ जहां बहू रोग 


श 


शेया पर पढ़ें थे बीमार पुरसी के 
लिए पहुचा | वह निबंल थे। 
दूसरे दिन रविवार था। में साप्ता 
हिक्र सत्संग में सम्मिलित होने 
गया तो साइचय देखा कि उनका 
उपदेश था। में और भी चक्रित 
हुआ जब पता चला कि उन्होने 
रात श्रा० स० पुल् बंगश के 
वापिकोत्सव पर भी व्याख्यान 
दिया और उच्च रात फिर वहां उनका 
ब्याख्यान सुना। ऐसे गर्ल कि 
उपस्थित लोग 'वाह-बाह' कर रहे 
थे । इन दिग्गज प्रवक्ता का 
भजनोपदेश सुनने के लिए जनता 


रात के १२ बजे तक उठने काताम ' 


नहीं लेती | आयसमाजर सीता राम 
ब्राजार के उत्वव पर तो युवावत्या 
जेसी गजेना सूत्रों मानों बुढ़ापा 
ओर रोग उनके पास तक नहीं 
फटके । फलस्वरूप दुपरे दिन उन्हें 


तीत्र ज्वर हो गया। प० लवराम ' 


जी जेसे जोशाल है। देखने की 
नहीं सुनते की चीज़ हैं । 

जिन पुराने और आधुनिक 
प्रचारकों के प्रचार की लग्न का 
उन्लेख प्रस्तुत लेख में किया गया 
न्‍ 
प्रकार की चिन्ता लग जाती है कि 
कप है. 
बसे व्याख्याता आयंसमाज मे 
बहुत कम हैं और मन में विचार 


पद्ा होता है कि वत्तमान दो-चार 


कद त्तक निभाते रहेंगे और उनकी 
स्थान पूत्ति सम्भव भी है अथवा 
नहीं ? प्रभावशाली वक्ता ही जनता 
को आयंसमाज की ओर आकर्षित 


कर सकते हैं। परमात्मा करें कि ' 


कोई ऐसा मार्ग निकल आए जिस 


द्व 
के द्वारा आयसमाज ससार का पथ आकर 


प्रदर्शन कर सके | 





देकर लाभ उठाएं 


है उनका पुर्य स्मरण कर एक ' 


प्र 
गुरुकुल कांगड़ों विश- 
विद्यालय में एम० ए० 


कज्षु एं प्रारम्भ 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
को भारत सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी 
के समकत्त खीकार किए जाने की 








॥ 


| 


९ जून, १९६३ 


प्रयोगशाला गुरुकुल में पहले से 
विद्यमान है। इन विषयों के अति- 
रिक्त अन्य भी कुछ विषयों में एम७ 


ए० कक्षाएं चाल करने पर विचार 
हो रहा है। हम आय जनों को 
परे मधूर्षक निमन्त्रित करते हैं. कि वे 
एम० ए० की उच्च शिक्षा के लिए 
अपने नवयुवक छात्रों को गुरुकल्ल 
के पवित्र वातावरण में भेज ॥ 


सूचना आय जनता को पहले मिल | शिक्षण, छात्रावास, खेल, व्यायाम- 


चुकी है । इस सूचना द्वारा हम यह 
हपदायक समाचार आये जनता 


में इसो वर्ष १४ जुलाई से निम्न 
विषयों में एम० ए० कक्षाएं प्रारम्भ 
हो रही हैं-१ 
२, सस्कृत साद्वित्य ३. दशनशास्त्र 
५, प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा 
इतिहास ४. मनोविज्ञान। स्वतम्त्र 
, रूप से वेदिक साहित्य विषय में 
एम० ए० का प्रन्नन्ध श्राज तक 
किसी भी यूनिव्सिटो में नहीं हुआ 


है | सर्वश्रथम इसे चालू करमे का ' , मंत्री 
5 ' त्रिलोंकनाथ जी, मंत्री--श्री 


श्रय गुरुकुल को है। आशा है अन्य 
यूनिवर्सिटियों के लिए यह अनुकर- 
' णीव होगा। संस्कृत सादित्य में 
इस से प्रथक एम० ए० रखी गई 
है । इस में लौकिक संस्कृत दी प्रधा- 
नता है, यद्यपि एक-एक पत्र बेद 


, तथा दशनशास््र को भी दिया गया 


हे । 
पासूकम में यह ध्यान रखा गया है 


दशेनों का पूर्ण समन्वय रहे। 
प्राचीन भारतेय संस्कृति तथा इति- 
हास के अध्यापन तथा अनुसंधान 
, में गुरुकुल स्वभावतः विशेष देन दे 
दे सक्रता है। मनोविज्ञान आजकल 


५ 


' का एक लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण 
। विषय हे। इसके लिए शध्यव्यत्तम 


(कई 
और 


॥ 


पुस्तकालय, संभाषण-कला आदि का 
उत्तम प्रबन्ध विद्यमान है। योग्य 


, गुरुओं के निरन्तर सम्पक में रह 
तक पहुचाना चाहते हैं ।क गुरुकुल्ष ' 


बेदिक साहित्य ' 


कर छात्र सवतोमुखी उन्नति कर 
सकते हैं। रामनाथ वेदालंकार 
प्रस्तोता, गुरुकुल कांगड़ी 
आय समय मोडलयेन 
गुड़गांवां 
का चुनाव श्री मूल्नचन्द्र जी 
कपूर की भध्यक्षता में निम्न प्रकार 
से सम्पन्न हुआ । 
प्रधान-- भूलचन्द जी कपूर, 
उपप्रधान--चौ० ढालूराम जी, श्री 
जमब॑ंत 
सिह वोहरा, उपमत्री-श्री कुन्दन- 
लाल जी, श्री राम्प्रकाश जी, कोषा- 
ध्यक्ष--पं० तीथेराम जी, ऋाडीटर--- 


, श्री केवल्ल कृष्ण जी, पुरोह्दित--प* 


दशंनशासत्र को एम० ए० के . 


कि इस मे प्राच्य तथा पाइचात्य ' 


जयदेव जी शास्त्री, पुस्तकाध्वक्ष-- 
(१) श्री ओवनदास जी पथिक (२) 
श्री ज्ञानचन्द जी। स्टोरकीपर-- 
मा० गिरधारीलाल जी, प्रतिनिधि-- 
बद्य राज जगदीश चन्द्र जा मेहता | 
अन्तरग सभा के सदस्य 
ला० नवनीत राम जी. श्री 
यशपाल खन्‍ना, श्री जगर्दश चन्द्र 
मेहता, मा० होतूराम जी. श्री भीम- 
सेन आये वीर, श्री सुभाष चन्द्र, 
सा० निरंजनदेकव जी, श्री मंघ- 
राम जी | 
+-जसवंतर्सिह मर्थ्ी समाज 


के जटजर के जेट दा जज १: औ के कक: ऋऊ #ज आई 
ग्राहक महातुभाव पत्र-व्यवहार तथा 
मनीआउइर भेजते समय अपनी ग्राहक # 
संख्या अवश्य लिखने को कृपा करें । 
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क्या ऐसे परिवार-नियोजन होगा अथवा... 
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आईयंजात जालत्धर 





हमारी भारत सरकार ने परि- ; 
वार नियोजन के लिये जा कदम । 
उठाने की सोची वह तो सब ठीक 
ही है। अर्थात्‌ परिवार को बढ़ाने । 
से रोका जाये यह कदम तो »च्छा | 
था क्‍योंकि इस से एक तो थोड़ी , 
सात्विक सन्तान होती है ओर दूघरे | 
उनका जीवन तन, मन आदि हृष्ट- ! 
घुष्ट दोते हैं । माता-पिता का भी | 
जीवन सुखी भर समृद्धशाली वन ' 
जाता है । जिससे परिवार समाज , 
राष्ट्र और सारा का सारा देश 
उन्नति की ओर अग्रसर होता है । 
यद्यपि यह सारा का सारा 
प्रवत्न, कदम प्रशंसा के योग्य है : 
त्तथापि इस कदम को आगे बढ़ाने 
की ओर, इसे उन्नति देने का कार्य 
सरकार कर रही है वह श्रप्रशंसनीय | 
साम्तत हा 5, है | अथों| 
कई एक ऐसे कार्य हमारी सरकार 
करने की सोच रही है जो इस 
वपरिवार-नियोजन”? को बहुत ठेस | 
पहुचा ही नहीं रहे, बल्कि भारतीय | 
सभ्यता का भी साथ २ नाश कर 
रहे हैं । 
अंत: में अपनी प्रिय सरकार से 
यह विनती करूगा कि वह एसे २ ; 
बुरे कार्यों को, जिन को करने की | 
वह सोच रही हे सोच सममकर | 
करने का प्रयास करे अर्थात्‌ बन्दकर | 








दे क्‍योंकि यह कदम परिवार, 


ये काय कौन से हैं 

वे काय यही है कि स्कूलों में 
खह-शिक्षा! को उन्‍नत करने के 
ब्विए जो कार्य हमारी सरकार कर 
रही दै, वे काये यही हैं कि स्कूलों 
में दूध के स्थान पर अण्डा देने 
की जो हमारी सरकार कोशिश 


करने की सोच रही है। आदि २। | आवाजों से आकाश-पाताल एक 


' उपयुक्त होंगे! नहीं, नहीं यह कभी | 
| 


| देखलें उसमे मुर्गे के, बकरे आदि 
राष्ट्र और देश ही नहीं वल्कि भार- | * पभी गुण आ जायेगे जो | का हक 4 हा हक! 
दीय सभ्यता के बिल्कुल विरुद्ध है। | “सके मांस मे मिले हुए होते हैं। ५ 





६ ९ जन १९६३ 
बेर या को को जब बट कप मुगें को जब मटका आयंप्रमाज धी्र नम 
ह | जाता है अर्थात्‌ जब वह छुरी देख |. हे 
आय युवक समाज कादियां) | लैता है तो फिर वह यह समम कानपुर 


लेता है कि मेरी मौत नजदीक झआा उत्तर प्रदेश आये अ्रतिनिधि 
नियोजन! में सहायक सिद्ध हो ' रही है। और तीसरे झटके के | सभा की द्वीरक जयन्ती समारोह 
सकते हैं ? क्या यह सारे यत्न | पश्चात उस जानवर का मांस तड़प | के अवसर पर शआ्ररयसमाज सौसामऊ 
परिवार, समाज, राष्ट्र ब देश के | रहा ह्वोता है । कानपुर ने बढ़िया आटे पेपर पर 
लिए लाभग्रद हैं! क्‍या यह यत्न अरतु यह तीनों गुण जो कि | २१८१४ इंच आकार का महर्षि 
भारतीय-सभ्यता को उन्नत द्वोने | उस मास मे होते हैं जो कि मरे | स्वामी दयानन्द जी सरस्वदी का 
के लिए सहायक अ्रतीत द्वो रहे है / | हुए बकरे मे मिले होते है यह सारे | भव्य चित्र छपवाया, इस प्रकार 
अथवा उन के डी८ए०वी० स्कूलों के | गुण उसको खाने वाले मे झा जाते | का अदभुत चित्र पहले कभी नहीं 
के लिए जिन को स्वतन्त्र रहनेके लिए। 4 पा आप देख लीजिये मांस | छेपा, इसके किनारों पर भायेसमाज 
अहम कोश उसे जी िलर जाने वाले मनुष्य बहुत जल्दी डर । के दस नियम्र अ्रकित्र हैं। चित्र के 
बराक का दिया जी कमी: जाते हैं। उनको किसी मुश्किल | अन्दर स्थामी जी की संक्षिप्त जीवनी 
कारय को करने के लिये क्रोषित | सुन्दर रुप से लिखी गई। &ज़ार 
होना पड़ता है। और ऐसे काये जब | से अधिक चित्र लखनऊ में ही बिक 
उनकी वश से बाहर चले जाते हैं | गये थे, केवल थोड़े ही चित्र शेष 
लाभप्रद नहीं हो सकते, एक, दो ' तो फिर वह आत्म-ह॒त्या श्रथवा हैं। मूल्य लागत मात्र केवल ॥)' 
लाभ अनेक हानियों के समक्ष कुछ | दसरे कार्य करने के लिये बाधित | आने प्रतिचित्र है । २५ श्र 
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नहीं है | फिर चरित्र बेच कर यदि | 





ए. वी संस्थाओं में-यह उक्त प्रयत्न | 





|| 


थवा 
' हो जाता है । इन सब के झातिरिक्त ' अधिक चित्र मंगवाने वालों के 
यह शिक्षा ली जाये तो कहां की | एक वड़ा गुण मास खाने वालों में . लिये डाक-व्यय मुफ्त होगा। 
बुद्धिमत्ता होगी। । यह भी देखा गया है कि वे बढ़े * निश्चय ही चित्र को देख कर आप 
क्यो लाभप्रद नही .- | | को प्रसन्नता होगी । प्रत्येक आर्य 


| उत्तजित होते हैं। अब यदि वे 
भाज विज्ञान का युग है। | उत्तेजित हों तो फिर वे पशुओं जेसा : के गृह में यह चित्र होना आव- 
प्रत्येक वस्तु तके दी कसौटी पर कस | कार्य करने से कैसे बच सकते हैं इयक है। 

कर ही उपयुक्त मानी जाती है|! फैलत: परिवार - नियोजन केसे ! दि जल, 
फल हो सकता है फिर । । एम गर्भीर मनी 
जी कक ओर फिर स्कूलों में बच्चों | म्ताज्ं 

हैं के उसी १.१, जेसा पदाथे कोई | दल्चियों दो रे अस*दल गिल श्री परापाल सिद्धान्तालंकार 
खाता है व्से ही गुण अर्थात्‌ | करने वाले पदार्थ देकर, सहशिक्षा 
ञसे गुण उस मे होते है देसे जेसी पद्धति चलना कर यह कहा जाये 
ही गुण खाने वाल में आ जाते हूँ | पेश मे कि परिवार नियोजन हो 
| यद्द कौन मान सकता है। इन से 


फलम्वरूप विज्ञान का एक नियम | ५ 


आयसमाज के अ्रसिद्ध नेता 
आचाय रामदेव जी के बेटे और 
अनथक कार्यकरत्रीं श्रीमति सीतादेबी 
के भाई श्री यशपाल सिद्धांतालंकार 
का देहरादून में देह्टांत हो गया। 
श्री यशपाल ने जीवन-भर आय॑ 
समाज को सेवा के अतिरिक्त और 
कोई काम नहीं किया। आय प्रति- 
निधि सभा पंजाब की जिम्मेबारी 
वह वर्षों तक सम्भाले रहे और पूरे 
परिश्रम और लगन के साथ इस. 
महान संस्था की सवा करते रहे। 
श्री यशपाल सिद्धांतालंकार की 
मृत्यु के साथ आय समाज का एक 
निष्काम सेवक, एक विद्वान और 
पंजाब का एक सपृत चल बसा | 


वश 





सो यही हिसाब मां > 5 
> हे * में ् कार | सेहत का बनना, ऐसे मानने वाले 
अरड खाने वालों में पाई जाती है | | शायद डैनमार्क में उन लोगों की 


कोई भी मांस खाने वालो आप * सख्या से अनभिज्ष होंगे जो लम्बी 


आयु और बलवान शरीर वाले है 


भला दै। और परिवार नियोजन 
काभी। 


मल 4822-23 
 वेदोंका पढ़ना पढ़ाना 
| घुनना सुनाना आयों 
| का परम हित्कर 


कत्त व्य है 


पर वे गुण मला कौन से होते हैं। 
अर्थात, जब बकरे अथवा दूसरे 
जानवरों को मौत के घाट उतारने 
के लिए ले जाया जाता है तो पहले 
तो उसको भय लग रहा होता है 
किन जाने मेरे पर क्‍या बीतने 
वाली है इसलिए वह भं-मे! दी 








क्या यह प्रयत्न इमारे 'परिवार-। कर डालता है। और दूसरे उस €€€€6€:99%:इ हट 


आउंजयत जालन्धर 
आय समाज नाहन में शानदर कपप आए आय समाज नाहन में शानदार महायज्ञ आ 
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सभा को वेद प्रचार के लिए चार सौ ह. मिला 
“७-२७--२७--२७--२७--२७--७. ७. ७. 
पना भारत के महान योगी त्यागी 
२१ मई से२० तक शानदार मद्ायज्ञ | बोलने के कारण वद्यप थकावट | पल वेदज्ञ ज्ञानी गुणी श्रेष्ठ सदा- 
सप्ताह सताया गया।॥ बहां का | अनुभव करते एवं गला भी बेठा 
६ | परोपकारी क्रांतिकारी देव द्यानन्द 
साथ २ समाज को काये करने में | की भाताश्रों, बहिनों की श्रद्धा को | ने विश्व को वेद की ज्योति से 
विशेष कर माताओं और वहिनों का | देख कर निरन्तर उसी अव्था में 
| जिस श्रार्यसमाज के गौरव क्रो 
में विशेष भ्रद्ा देख कर सन अ्तीब प्रात: तथा साथ दोनों सम्रथ यज्ञ | ऋषि भक्त महात्मा श्रद्धानन्द 
काफी संख्या में माता 
| ० । 
की माताओं बहनों, के कारण | बहिने पधारती रहीं । रात के अचार : अपनाया जिसे मिशन को विस्ततत 
बहुत ही उत्तम हो रहा है। माता , में बड़ी उपस्थिति होती रही वहां 
| के परिवारों में बड़ी श्रद्धा देखी । ! धमब्रीर पं० लेखराम ने अपना 
ट्रोपदी जी, बहिन राज राणी, बहिन | सभा के लिए बड़ा प्रेम देखा। | जीवन भेंट चढ़ाया भुनिवर पं 
सुनीता जी आदि ने समाज्ञ श्रचार ' ब्रात: साय॑ बेर को सूक्तियां स्मरण 
त्रथा हः में जिम कर श्रद्धा | कराई जातीं तथा रान को अपदेश , कण करके जलाया जिसकी शक्ति 
का परिचय दिया उसे देख कर , भेजन द्ोते। पं, राजपाल मदन : बढ़ाने के लिये देवता स्वरूप भाई 
कु ( । ल्‍ 4 
का किक हर हि , बड़ो प्रभावित हुई। नगर की गश्य | राय महात्मा हंसराज ने जीवन 
कक 70 30 | छुटाया महात्मा खामों दशनानन्द 
/० | 
सो समाज का काम ऊ'चा हो सकता ! सुशीला जी का तथा सारी बद्दिनों 
है। भावातुशीला जी ने जिस का नयर में धर्म भावना का बड़ा | जीवन घोल घुमाया ! वह 
सहयोग देनी वालो बहिनों ने समाज! पशंसनीय है। पूर्णृहुति का समारोह । है जीवन शक्तित खो रह्दा है. गौरव 
उन के परिवार तथा अन्य परिवारों 
द्वारा सेवा श्रद्धा भावना को दिखलाया के सम्राज के कार्यकर्ता श्रो वर्मा जो । मार्ग से कट रहा है तप-त्याग भर 
आदि सब्जनों ने भी प्रेम का परिचय लिंदान के मारते पोड़े हट रहा है । 
पं. अमर पिंह जो अव्यत् अ्रस्वाला ह 
करनाल मंडल के उत्साह से निरन्तर लिए चार सौ रुपग्रे दिया गयां। | नेता इसके पास रहे जिन को सत्य 
ञ ८ 
! नाहन का यज्ञ ओर सप्ताइका प्रचा5 | से प्रेम हो 'जीवन में निर्लोभता 
रात्रि को प्रचार होता रहा। इस में 
सभा को ओर से परिडत ब्रिलोक | समाज को माता सुशोला जी, यश रे 
वाली हों तथा सभा के वेद प्रचार 
द्रोपदी राजशाणों जी, ; 
मोहन जी विमटा मंडली, पं. शमशेर' सुनीता जी को इस धर्म लगन, | 
# गे जी, ब्रह्म | ०. यम के ' निश्चित रूप से जीवन होता है। 
. (सिह जी, श्री बस्ती राम जी, अल्न- वेद प्रचार प्रेम के लिए बधाई देते 
& । 
! ने का दशंत्र कर के मन बड़ा 
पं. अभर सिंद्‌ जो अध्यक्ष अम्वाल। ! श्रद्धा भरी दो तो समाज के प्रचार । जीव कक श्, 
हि | ही प्रसस्न हो गया पभु से प्रार्थना ' 
राम जो * क्षो चार चांद लग सकते हैं । विशेष | 
पघारे। चिमटा मंडली तथा में । 
॒ ध --प्रम्पादक 
उुनिरन्‍्वर  मामना( गुड़ाबं में | वाल्ी हों, धर्म ्रचार में श्रद्धा रखने. सत्र पैदा हो जावे--पम्पाद | 
च् 


शक 
वियों की श्रद्धा का अठें मारता सागर 
आये समान में गत दिलों ता. | अचार में दिन में तीन तीन बार 
| 
चारी सदविचारी लोक [ट्वितक़ारी 
समाम मचिरि तो शानदार है हो, [हुआ था--फिर भी नाहन में समाज 
आलोकित करने के लिये की थी 
अलुपम उत्साइ तथा यज्ञ, प्रचार | दो तोन २ बार प्रचार करते रहे । 
कक | है 
असन्न हुआ। समाज का काये वहां | होता था। 5 ' बढ़ाया बलिदान के मार्ग को 
हे ह (करने के लिये अमर ह॒तात्मा 
सुधोला देवा, बहिन यशत्रतो जो, 
ह गुरुदत्त ने अपने जीवन को कण- 
तो मस्तक श्रद्धा से कै शान मोहन मंडली के भजनों से जनता | परमानन्द शेरे पंजाब ला० लाजपत 
। मन्य जनता आती रही। माता 
राजपाल वीर रामचन्द जो ने 
समाज के ,कार्य में अपनो सारी | प्रभाव है सभी समाज का कार्य | समाज झाज शक्ति हीन हो रह्दा 
के प्रति निष्ठा का परिचय दिया है।। 
पवित्र, शान दार हृश्य था। नगर | रहा है वह अत प्षिद्वाव वाद के 
है। वह स्मरण की वस्तु रहेगो । औओो | 
दिल्वाया | सभा को वेद श्रचार के. अब न तो वह त्यागी तपस्त्ी 
एक सप्ताइ तक यज्ञ और प्रात. 
!' है ५. ९ 
| निर्विध्न समाप्त हुआ | हम नाहन | है न ही स्वार्थ के स्थान में परार्थ 
शाल्त्री, पं. राजपाल मदन | जो, में 
३७४४९५ का | का ध्यान हो, वह समाज में 
| रु नाहन समाज में इस समाज के 
£चारी केशव देव जी विद्यालंकार, , हैं। यदि समाजों में इस प्रकार की | ' रे ई | 
करनाल मे इल्ष श्रो नत्थू ही 
| कर जट्टां की माताए', बहिनें जागने | दै कि यही प्रचार लगन का जोवन 
| 


जब 


वह आयश्रम्राज जिसडी का दिउ 


च्््‌ 
+ 


६ जून १९६३ 


यंसमाज में शक्ति का संचार केसे । 


(ले०-श्री जियालाल जी आर्य अखनूर) 


व्य गुण उनके जीवन में है 
एक वह स्वर्णिम युग था जब शा. 
समाज के हित के ज्षिए जीवन मेंट 
चढ़ाया जाता था राज अपने तुच्छ 
स्वार्यों के लिये झायंसमाज को 
पति वेदि पर चढ़ाया जाता है 
अब न नेताओं में नेतापन है 
भायों के जीवन में आंत्व की ही 
भावना है आयेध्माज को आज 
को दशा पर जब हृष्टी पात करता 
हू तो दिल्ल मसोस के रह जात हू 
ददेय पर कटारें चल्नदी हैं सोच्रल 
है' जिसे मिशन के लिये मेरे ऋषि- 
वर ते अपने घर वार को मात-पिक 
के प्यार को छोड़ा संग सम्जन्थियों, 
से नाता तोड़ा जंग! को खाक 
छानी ईटे और पत्थ( खाये ज़हर 
के प्याले पिये वह विश्व कल्याण 
फारी भिशन आजके ऋषि आबु- 
याईयों के हाथों किप्त]ुतर्‌द्द मप्र 
हो रहा है | भाज के कालेज, स्कूल, 
पाठशालामें गृरूकुत विद्यालय जिनके 
के साथ आये समाज ओर ऋषि 
दयानन्द का नामजुड़ा हुआ है वह 
शिक्षा संरथाएं अत्र ऋषि मिशन के 
पचार का साधन ही रही है। बे 
सभाओं द्वारा ही इतना प्रचार श्र्व 
होता है आरयो का धन शब बढ़े 
भवन बनाने पर ही नष्ट होता है। 
शाज के झाय समाज दी दर 
देख कर हर सच्चे ऋषि भगव की 
दुख होता है यदि हम चाइते हैं कि 
आये समाज में पुनः वह स्वर्र युब 
आए तो इसके किए हमे स्वर्त्य 
छोड़ कर परायके मार्ग के ऋपनाना 


। होगा वेद की श्राज्ञाओं को जीवन 


में लाना होगा श्ाये समाज के 

सिद्वान्तों|की अपनाना होगा आये 

समाज मे घुसे हुये होंगी फाप'यो 
(शेष प्रष्ठ ८ पर) 


आये जगत 


क्या आप जानते हैं! 


--१६६२ के शुरू में १९६ भार- । 
क्लीय दूतावास मिशन और पोस्ट थे। | 

--१६६३ में क्यूबा, डेन्माके, । 
अलजीरिया, ओर तोगो में नए दृता- 
बास स्थापित किए गए हैं । 

>--सन ५७ के गदर में विहार 
के महाराजा कु वरसिंह ने नाव में 
उैठ कर गंगा पार करते समय 
अंगरेज सेनापति की गोली हाथ 
में छगने पर द्वाथ को अपवित्र 


म्ेंट कर दिया था ? 


| श्री देवेन्द्र जी २४/- 
जान उसे काट कर गंगा माता को | 





--सन ४७ के स्वतन्त्रता संग्राम 
मं तत्कालीन भारत के मुगल सम्राट 
बहादुर शाह को तीन दिन भूखा 
रहने के बाद नाजीमुद्दीन को दर- 
माह में चिस्ती साहब के घर से दो 
दिन की वासी चने की रोटी भौर 
घ्िके की चटनी खाने को 
मिली थी । 


रजिस्टर्ड नं० पी० १२१ 


िक न अकाली लक ललित 
श ि +०-पधे/2:ध्करदाधकाल॥,्रारकाधलककाका 
आयसमांज पुरानोमिछ ले कज्जर हादिक शोक 
के सब्जनों व देवियों द्वारा वेदपचार | का आल यह दुःखद समाचार अत्यन्त 
के लिए सहयोग ।.. * अधानरम९ फनइसिंद कक से सना जायगा कि आये समाज 





। सि० शास्त्री, उपप्रधान--पे० गं 
| राम जी, मन्त्रोलत' 
|! व्याकरणाचाये, उपमन - 


श्री बूटाराम जी सेठ १०१- 

श्री केदारनाथ जी १९/- 

श्री भक्त छब्जूराम जी ९०- 

श्री विनोद कुमार जी १३/- 

श्री मोहनलाल जी मोत्याल १३/- 
श्री वेद जी १२/- 

श्री बावा दुसहूरा नाथ जी १३/- 
प्री नौबतराय जी १२/- 


उनूर (जम्मू) के आनथक कार्य 
कु भी, ऋषि दयानन्द के परमभकत 
| £ आज फे मन्त्री श्री जियालाल जी 


, झोम प्रकाश जी, कोष, ४४... आर्य की जीवन संगिनी धर्मप्त्नी 

चन्द्रपाल आयुर्वेदाचाये, पुस्तका- का देहान्न हो गया है 
। ह्वान्त ग 

ध्यक्ष-श्री रामकुमार जी आर्य, भे ४ को 2 

निवेबक । आप को पुत्ररत्न दे कर वापस 

' ले लिया | अभी यह दु.छ समाप्त 


नन्‍्द सभामन्त्री | 
६3400 728 | नहीं हुआ था कि अश्व उन की पत्नी 
शोक समाचार 


| क। देहाबसान सन कर सारी हार्दिक 
आर्यप्माज किला मुहल्ला । दुःख हुआ | समाज के काम में श्री 
| मन्‍्त्री जी तथा उन का सारा परि- 


में अपने साप्ताहिक सत्संग में | 
बार झनथक सेवा करते रहते थे । हम 
श्री रघवीर शो की आकस्मिक सत्यु च् 
9 इस महान दु ख में श्री जियालाल 


पर अत्यन्त शोक प्रकट किया | 








श्री गोपाल कृष्ण जी १२/- 
श्री जितेद्र जी १३/- 

श्री चूनीलाल जी १३- 

श्री मा. सोहनलाल जी ४/- 
सुत्री सुशीला जी तुली १३/- 














_.“कृशे कस्याति सौहदम” 
लिर्मेश की कोई सह्दायता नहीं | 
करता | सभी बलवान का ही सहारा | 
ढू ढते हैं| बलवान दी सबंगुण की 
कान सममा जाता है। 

--बिज्ञान रूपी वृक्ष से ऐसे 
विषेत्षे अंकुर फूट रहे हैं. जो संसार 
को समूल नष्ट करके ही रहेंगे ९ 

--विश्व कवि रवीन्द्रनाथ 
टागौर की गोतांजलि का श्रनुवाद । 


संसार की सभी प्सिद्ध भाषाओं | देहली-€ को एक सुथोग्य भजनो- ' 


में द्वो चुका है । 
--अमरीकी अंतरिक्ष यात्री 


भैजर गार्डन कूपर ने द्वाल ही में | शीत रखते 


अंतरिक्ष में उड़ान करते हुए प्रथ्वी 


की २२ परिक्रमाएं की द्दे । इस पत्र मेजने को कृपा कर ॥ 


सफलता पर पं० नेहरू जी ने अम- 


रीका के प्रधान केनेडी को वधाई | सौ रुपये से डेढ़ सौ रुपये तक वेतन ' : « 2 
मिटेगा वेद का ह्ान फेलेंगा और ! 


का संदेश भेजा है| 

-मेजर कूपर ने १७४४६ मील 
प्रति घंटा की रफ़्तार से प८ मिख्द 
धर४ सेकंड में प्रथ्वों की एक 


पूरी की । 







| ज्ञी के साथ हादिक समवेदना प्रकट 

कु० रीता कुमारी जी १३/- |... झ्राप भारत के माने हुए नेताओं करते हुए प्रभु से परा्थी हैं.कि दिवरंत 
कु० प्रेम कुमारी जी १*- । में से +। पा मृत्यु से देश को ज्ात्मा को शान्ति तथा इस भारी 
कु० कमला जी १३२/- [| जो क्षति पहुंची है वह शीघ्र पूरी | दुःख सहदन करने की शक्ति मन्त्री जी 
माता चन्दन देवी जी १३/- । होनी असम्भव है। । अदा ही 2 
आमती दुरगोदेवी जी १९-.. |. हम उनकी आत्मा की सदगति । सी अकार आये समाज है 

पक | के लिए व उनके परिवार का घेरे | 3 % रोहित शो ये शाह ऊ। (० 

' प्रदान करने की प्रभु से प्राथेना ३ 0 7 


इसके श्रतिरिक्त कुछ घन देने | ५, हं। 
के वचन दिए गए हैं जो कि शीघ्र | 


ही प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।। भ्राय॑ंत्रमाज अखनूर ' हि 
खुशीराम शर्मा |... जेश्री जियाल्ाल जी भा्य की | तथा स्वेथा ठोक थे। बड़ी योग्यता 
वेदप्रचार अधिष्ठाता । धर्मपत्नी के स्वर्गवास्त पर गहरा 
ञ्र क्‌ | शोक प्रकट किया तथा घतका की 
वरय ता झात्मा की सद॒गति के लिए और 
आये समाज राजेन्द्र नगर नई | उनके ०रिवार को इस दारुण दुःख | 
सहन करने की शक्ति प्रदान करने | 


के लिए प्रभु से प्रायेना की । 2 
ने उन के परिवार को सहायता के लिए 


जो सज्जन संस्कार तथा संस्कृत का ' प्रधान आर्य समाज | न 
पड । जो शानदार सहयोग दिया है. सभा 
(पृष्ठ ७ का शेष) 
--सं, 


हों और भज्ञनोपदेश में | का बधाई देते हैं । 
वे ही महानुभाव प्रार्थना लेगों को भगाना होगा बढ़ते हुए । 
पाखड को मिटाना होगा तब ही । >9>>: 
आये समाज ऋषि के स्वप्नों का । 

आ्रायेसमाज बनेगा संसार से अज्ञान ' 


। डर 
देवीदास गुप्त जी सिद्धान्ती का भी आकरिनिई 
उपमंत्रों समाज | निधन का दुःछदायक समाचार सुन 
; कर झतीव शोक हुआ | वह स्वस्थ 


पृर्वेक काये करते थे, बड़े हंस मुख 
थे उन के निधन पर उन के सारे 
परिवार से हृदय से सहानुभूति 
प्रकट करते हुए उन की दिंवगत 
झारमा की शान्ति के लिए प्रभु से 
प्रार्थना करते हैं। पाठनकीट समाज 





पदेशक की शीघ्र श्रावश्यकता है। 





प्रवोण हों, 





दा हस्ःड >>: क्र 
वेदोंका पढ़ना पढ़ाना . 


निवास स्थान के साथ-साथ २ 


दिया जाएगा । अधि: मगतों ठो बहि तुहारे:। सुनना सुताना आयों 
भवदीय--.. ज्ञोबन में बुद्ध शक्ति है तो शक्त. की परम हित्कर 
देवप्रकाश शास्त्री , का परिचय दो । ख्मागे बढ़ो अपना , ६ 
मंत्री आये समाज और अपने ऋषि का मस्तक | कत्त व्य हे 
राजेन्द्रनगर-नई देइली | उन्नत करो | <€€€<€€€:>9> ड्ःडःडट 





क व प्रकाशक श्री संतापराज जी : 2ककउपकाओ_ सपा पा जला छत अत कद बा ा पता पता कत्ल कार “लत आन काउउाशप्हकारपाल लका परम आहत लहर 
कब महा जी मन्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिल्ञाप रोड जालन्धरसे मुद्रित तथा 
ड्वात्मा हंसराज मवन निकट कचहरी जालन्धर शह्दर से प्रकाशित मालिक-आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 


” टेलीफोन नं० ३००७... भझआरयप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
ः एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 





दषं २३ अंक २४) 


वेद सक्तय: 
. है 
नो वर्धया रथिम्‌ 
है परमेदवर !' न .--हमारे 
रयि को धन ऐहवर्य को बढ़ाते रहें । 
आप की कृपा से हम सदा माला 
मॉल होते जावे। धन सम्पदा के 
भण्डारों में हम खेलते रहें । 


विशांपते धनद! अमि 


+ है सारी प्रजाओं के स्वामिन्‌ ! 
सब को पालने वाले पाता | आप 


3) सारा धन देने वाले हों। भाप 


$ का घन भगडार सब के लिए सदा 





9 
५ 
; 
5 


खुला हुआ है । घन दाता हो । 


रयि देवी दधातु 
दिव्य गुणों से भरी प्रभु की 
दिव्य शक्ति हम में घन दौजत भर 
हे। हमारे जीवन में ऐसे दिव्य 
4 गुण भर जावें जित से हमार जीवन 
दिव्य अण्डार से भर पूर हो जाये। 
डायवंवेद 


रविवार २७ ज्येप्ठ २०२०-- 


१६ जून 


वेदामृत 
शं नो देवा विशदेवा भवन्तु शं सरखती सह धीति- 
भिरस्तु । शमभिषाचः शमु रातिषाचः श॑ नो दिव्या: 


पार्थिवाः श॑ नो अप्या: ॥ 
ऋ० मं० ७ सू० ३४ मत्र ११ 

श्रथ-(श नः) हमें कल्याणाकर होवे' ये (देवा:) उत्तम गुणों वाले 
देव (विश्व देवा:) सारे विद्वान्‌ लोग (भवन्तु) द्वोवें। (शं) सुख देवे यह 
(सरस्वती) जीवन की विद्या तथा पवित्र वाणी (सह धीतिभि) झपने 
प्रेष्ठ ज्ञान के भण्डारों के साथ हमारा भला करे (अस्तु) होवे। (शम) 
कल्याण करें ये (अभिषाच:) परोपकार यज्ञ में लगे हुए (शम 3) भर 
सुख देवें ये (रातिषाच:) दानमें लगे कल्याणकारी लोग(शं नः) हमें शान्ति 
देवें ये (दिव्या:) उत्तम (पाथिवाः) प्रथिवी की सारी वस्तुएं तथा (शंनः) 
हमें सुखी कर ये (अप्या:) जल तथा दल में उत्पन्न होने वाले सारे 
पदार्थ हमारे लिए सदा सुख-शा देते रहें । 

भावः--जगत में जिठः। भी देवों का समाज है परोपकारी लोग 
हैं--दे हमारा अपने जीवन द्वारा मंगल करें । अनेक ज्ञान के विचारों 
से यह सरस्वती विद्या तथा दिव्य वाणी हमारे लिए शुभ होवे । जिनका 
जीवन यज्ञ, लोक सेवा में लगा है। ऐसे श्रमिवाच: सज्जन तथा अपना 


१९६३ दयानन्दाब्द 


सब कुछ दूसरों की सेवा में भेंठ करने वाले रातिषाचः दानी हमारा ' 


मंगल करें । भूमि के सारे पदार्थ और जल की सारी वनरपतियां, बूटियां 
झोषधियां और गुण शक्तियां सदा हमारा भला करें--सं. 


- की ्् 





छ८३१. षर० 7, 2॥ 


बाषिक मूल्य ६ रुपये 





१३९ (तार-प्रादेशिक जालन्धर 


| भारत किसी भी 


नए हमले के मुकाबिले 


को पहले से अधिक 
सबल--नेहरू 
देशवासी चुनोवी का 
मुकाबिला करने को 
तेयार रहें 


६ जून--प्रधान मन्त्री श्री नेहरू 
ने कल यहां एक जनसभा में कह्दा 
कि देश को सुदृढ़ बनाने के लिए 
एकता ओर एक-दूसरे के प्रति 
झादर-भावना की श्रावश्यकता है, 
| तभी देश किसी भी क्षेत्र से अपनी 
सीमा पर हुए आक्रमया का सामना 
कर सकने के योग्य होगा। अतः 
हमें भाषा आदि छोटे-जोटे मामलों 
पर मूगड़ कर अपनी शक्ति को 
नष्ट नहीं करना चाहिए । 


हक 


| 
| 
॥ 
| 
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। २-२२... 
: , विद्वान आचार्यों ने मानव के : धृतिः क्षमा अंलोभ इतिमर्गो5य॑ घ्मे- 


झन को खूब टटोला है। शोर उप्त ; स्याष्टविधः स्प्रृतःएवं मनुने दशा लक्षण 


की भवृत्तियों को म्नी भांति भांपा 
है तदनत्तर अपनो विचारधारा को 


| 
| 


ह 


धर्म के लिखे हैं इस प्रकारं शतश. 
धम के रूप कथन में स्मृतिकारों ने 


जनता के ध्मागे फिर सूक्तियों के रूप ; कह्दा है किन्तु सर्वेपदा हस्तिपदे 
में प्रवाहित फ्िया (प्रदृट किया) | निमष्नः सत्य तो यह है कि जिधत 
जैसे कहा (सु वार्था, सर्वभूतानां मता: ; कम के करने में भय शट्टा और लज्जा| 
सर्वा: प्रवत्तय: | सुख न विना घर्मो- ' न हो ओर जिप्त के न करने से 


सस्माद्धम॑ परोमवेत्‌ ॥ अर्थ सब ; 
प्राणी मात्र की जितनों भी चेष्टाये | 
(हरकतें) हैं सत्र की सत्र सुब प्राप्त ' 
करने के लिए की जाती हैं मगर 
सुख का साधन धर्म है जब तक , 
उप पर न चलागे अर्थात धर्म को न: 
अपनाओग तो-सुख न पाओगे। 

अब प्रइन उठता है धर्म क्या बसु है 
इस पर लोगो की भिन्न-मिन्न सम्म ! 
तिएाां हैँ काई सब्जन तो उनको ' 
घर्मात्मा के नाम से कथन करेंगे . 
जो प्रातः दूर की नदी में स्तान करके 

घण्टा किनारे बेठकर सन्ध्या पाठ 

किया करे हैं. और दूपरे जो प्रति- 

दिन मन्दिर व गुमद्वारे जाते हैं। 

तीसरे वे धर्मात्मा हैं जो कीतन ' 
मण्दलियों में चिम्टा ठोलऊक बाजा ' 
श्रादि वजाकर राम कृष्णादि नामों. 
को बई जोर से मूम-रूम गाते हैं ' 


मानवता न रहे वह मनुष्य धर्म 
है यथा अग्नि तब तक है जब उस में 
प्रकाश और उष्णता हैं शीत स्निग्ब- 
तागुश नहीं तो जलत्व नहीं है. एव 
जड़पदार्थों में यदि गुण नष्ठ होने 
से उस का अस्तित्व मिट जाता हैं 
तो क्या इस चेतन मानव के क्तेव्य 
कर्म के न करने से वह मनुष्य 
कहलवाने का अधिकारों वना 


रहेगा ! प्रइन हो सकता है क्‍या हैं 
वह क्तेव्य कर्म सुनो प्रभुस्मरणं 
भृत्य भरणं वनेचोद्धरणा मात्मन. । 
तुर्गवस्था ज्ञान सम्पत्तों नेया चोत्तमे 
नं, || सबे प्रथम उस्त परम पिता 
परमात्मा का दोनो शुभ संधिवेला 
में एकाग्रता से शतश- घन्यवाद , 
गुणस्मरण स्तन करे जिस ने 

हमें जीवन के उत्तम साधत ओर 

साथरही उनकी सेवन विधि रूयी वेद 


एक यह है जो कानों में रू देकर | दिया हद मिसतके स्रण से जीवास्मा , 
बेठ जाने है और अन हत शब्द में शक्ति तत्तन्यता आती जाती 


। 
। 


सुनना ही धर्म मान बेठे हैं अब | 
जिसकी रूचि में जो आया वही उत्त 


॥ 

| ध्छु । 

को घमं मान वंठा है। अब उक्त | 
, नहीं करने वह कृतध्त हैं ओर इस 


इलाक में जो सुखंतविनाधर्मात्‌ पढ़ा 


है वह कौनसा धर्म है यह प्रश्न 


हु ह 2 2 क 
बन गया। निर्णय कतो तो आप्त , में दु.ख भोगा करत है दूसरा कतेव्य 


4 
| 
। 


है अन्त में पुरुष का पुरुषोतम ओर 
नर का नारायण हो जाता है जो 


इस अपने इस कतव्य का पालन 


अवसर को खो कर अघम योनियों 


बचन हुआ करते हैं कणाद मनु (धर्म) है यदि ग्ृहस्थ अपनाया है 
आदि से बदह़र आप और कौन तो ज्ञो भृत्य वर्ग प्रभुने आप के 


हि ऐ | तत 
हो सकता हैं दशनकार तो यतो5- | आ्रधीन किये है उनका यथा योग्य 





संग्रह करें यह कर्म श्राप का यज्ञ 
मंब होगा आप शतक़तु बनेंगे यदि 
लूटघंघूट घोखा छुल#पट को 
कमाई से करोगे तो आप मो गठे 
साथे यंजमाण भी याज्ले) कट्टावत 
चरिताय होगी ग्रदस्थ आश्रम से 
ही मोक्ष महल की सीड़ो ( धोपान) 
आरंभ होती है-- 

यह सीड़ी मानवता को (जो बड़े 
पुण्यों से प्राप्त होती है) इस को 
संफत्ञ करने के लिये ये चार कर्म 
अबशय करणीय हैं यथा (प्रभुप्मरणं 
भृत्यमरणं वने चोद्धरसामात्मनः | 

योगेनास्ते तनुशत्याग: कथ्यने कार्ये- 
तुरषक्म्‌ ॥ प्रथम तो प्रतिदिन कर- 
णोय है उस प्रभु दाता का घेन्यवाद 

दोनों शुम सन्विवेला में करे जिस 

ने हमें जीवन के उत्तम स'धन द्रव्य 

प्रदा किये ओर साथ २ ही उनकी 

सेवन विधि रूपी वेद ज्ञान दिया है 

जो इस दयालु परमपिता का चिन्तन 


! नहीं करते वह उन पशुओं से भी 
 निषिद्ध हैं कि जो स््रार्थी स्तरामो 


के समक्ष होने पर कोई पृच्छ 
हिला कर कोई दिनहिनाट से ओर 
कोई रम्भा कर स्वामी प्र म॒प्रद्शत 
करते हैं ओर इन को परमात्म चिंतन 
से जो ल्ञाभ तद्‌गण प्राप्ति ततसहश- 
तादि होते हैं उन से वंचित होकर 
कृतध्नत्व पाप प्राप्त करते हैं और 
बुद्धि-जीबी योनियों से आगामी 
जन्म में गिर जाते हैं और दूसरा 


: भृत्य भरण यदि गृहस्थ झहण किया 


है तो जा जीब प्रभु ने तुके सेवार्थे 
समर्पित किये हैं उनके पालन पोषण 
की सामग्री निष्कपट यथार्थ व्यव- 
हार से एकत्र करो और निष्काम 
भाव से इन को सेवा यथाशक्ति 
करो यह प्रतिदिन का अश्वमेध यज्ञ 
है इसी से जोब शनक्रतु है वहृदा- 
रण्यकोपनिषद में जगत को अइब 
के रूपक में वन किया है यथा- 
योग्य निष्का म सेवा ही यज्ञ है यज्ञ 


०० अक। कक तु 6 कण | कप <ू 
भ्युदय नि.श्रय सोत्पति: सोधम: | निष्काम भाव से पालन पोषण करना| के विचार से किया हुआ कर्मंबन्धन 
दूसरे ईज्याध्ययन दानादि तपः सत्य | है शुद्ध पवित्र कर्म द्वारा घन का | हेतु नहीं होता व्यासोक्त गीता मैं 





कहा है (यज्ञार्थात्क्म गोउन्यत्र लोको- 
यँकम बन्धनः) श्र्थात यहां मन- 
चले लोक कम द्वी बन्धन हेतु हैं. 
ऐसा समझ कर अथवा मूर्ख लाल- 
वमडों के उपदेशों से गह कमे त्याग 
कर छोटे २ अबोध बच्चों को वृद्ध 
माता पिता को और अवल्ा स्त्री 
को त्याग कर भाग निऋलते हैं 
प्रभु पाने के लिये किन्तु इस धर्म्ये 
कम के त्वाय के बदले से मोत्ष के 
बदले तके के दृढ़ बन्धनों से जकड़े 
जाते हैँ क्यांकि चतर्विव पुरुषा्े 
है जिम युवी से सभा मज्य 
प्रतीज्ञा की थो ममेय मह्तु पोष्या 
मै इसका पोषण कहँशा श्रहं गृह 
पतिस्ततव॒ धमंण इत्यादि को भंग ' 
किया पुनः धर्मात्मा बन प्रभु को 
पाना चाहने हैं ऐसा हो नहीं सकता 
मोक्ष महज को यह प्रथम सिड्डी थो 


इसहो त्याग अपंभ सम्भव बनाना 
चाहते हैं यह कभी हो नहों सक्रता 
तभो तो ऋषियों ने मान व जन्म 
की सफलता के लिए आश्रम को 
निर्माण किया | जब त# यह चंचल 
चित्त वुभूज्षित है तब ॒ तक इश्टानिष्ट 
की नदो के चक्र में फंता ही रहेगा 
छुटकारा नहीं इसकी कामना को 
तृप्त करने का साथन गृहस्थ है 
हमने देखा मूर्ख साधु छोटे बच्चों 
को वर्गेला कर साधु बना लेते हैं 
ज्ञान ध्यान तो ' इन अनपढ़ों में 
होता नहीं इस चमकोली दुनिया 
की चकाचॉँध में अंबे हो जाते हैं 
आप भी पतित हो जाते हैं और 
संन्यास आश्रम को भी कल॑ंकित 
करते हैं अत. गइस्थी को खुति में 
लिखा है किसी ने उपाज्य वित्त 
परि पालयन्ति | 

विद्यार्थि वालान्वनिता विधीरच 
वृद्धान्वनस्‍्थान्‌ गृहवासिजन्तु । 
.. ति.स्वाथभावे न 2 हेषुधन्या:॥ 

बात तो सोलह आने सत्य है 
जब तक ऋणी ऋण रघ्जू से मुक्त 
नहीं होता यह ऋण धर्म निज 
कर्तेव्यता का ऋण है उपकारी का 

(शोष फष्ठ ८ पर) 


हू 


आर्यजगत्‌ जासन्वर 








सरकूमनाकाााक समान 
सम्पादवीय-- 


आये जगत 
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जीवन का मूल मन्त्र 


राष्ट्र के जौवन का निर्माण करने सम्मान व्यवह्दार का बोलबाला था 
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३ 
णक्न्छज करती 
नहीं । जहां से कब्रह नेतिक फगरि आडम्बर कम कगे 


पैदा हो रही है, उसे दबाने की चेष्टा । 
नहीं की जाती । हवा में गोलियां । 
चलाई जाती हैं । जहां प्रहार 
करना हैं उसकी तो किसी को 


अ्राजकल विषाह शादियों पर 
नित नये आहम्बरों की वृद्धि हो 
रही है। विवाह भी एक मर्यादा 
होती है | जब यह टूट जार्त' है वो 
चिन्ता ही नहीं। तब इलाज हो | धरा ताना बाना बिखर जाता है। 
तो केसे । भारतीय ऋषियों ने । बरात में जितना हो सके कम से 
जीवन का मूलमन्त्र बताया था कम बराती जाते चाहिएं। पचास 


के लिए यह परमावश्यक दैकि , 
सर्वप्रथम व्यक्ति का निर्माण किया ' 
जाये । व्यक्तियों के समूह का नाम 
ही तो समष्टि जीवन है। समष्टि 
को सुन्दर बनाने के लिए व्यक्ति पर 
ध्यान देना पढ़ेगा। आज का सारा 
बाठावरया दूषित तथा कलुषित हो 
रहा है। प्रत्येक चेत्र में, अत्येक कार्य 
एद प्रत्येक विचार में व्यक्तिगत 
जीवन को स्वस्थ, सदाचारी तथा 
सर्द-प्रिय बनाने के लिए विशेष 
प्रयास करना होगा। आचार, 
विचार का आधार लेकर राष्ट्र का 
सारा कार्य व्यापार चल्ता है | यदि 
यह आध.र आचार से भरे भाजों 
बथा स्वार्थ-त्याग की निष्ठा पर होगा 
वो सारे समाज के जीवन में सुगन्धि 
बेंदा दो जायगी, अन्यथा समूचे 
जीवन के पतन में कोई सन्वेह न 
ही दे। भारत की प्राचीन राष्ट्र 
बरम्परा में कितना महान्‌ आचार 
का बल था। क्या मजाल कि मन, 
वचन और कम में तनिक भी किसी 
भरकर की गिरावट आ सके। 
धनवान्‌ हो या निधन राजमइल 
का निवासी हो अथवा वनवरासी 
क्या मैज़ाल कि विचारों में किसी 
प्रकार का भी विचलन पैदा द्वो सके। 
जीवन के आचार की आधार 
शिल्षा बड़ी रद थी। नानाविष 
भीषया महावातों से भी इधर-उधर 
नहीं होतो थी । ईश्वर विश्वास, घर्म- 
निष्ठा, पापमय की भ्रावना ने 
समूचे राष्ट्र में एक पवित्रता पेदा 
कर दी थी। भागे में सुबर्ण पड़ा होकर 
उठाने वाला कोई न क्म। माह- 
भावना, घन में त्थांगंमाव तथा झात्म- 








इस का कारण यह था कि जीवन 
प्रारम्भ की बालावस्था में राष्ट्र की 
सन्‍्तान को ईइवर का विश्वास 
तया धर्म का भाव मिलता था। 
उसके मन में पुलिस का भय अथवा 
कानून के दंड का कैवबल भय न 
था अपितु जीवन के प्रत्येक स्थान 
व क्षेत्र में परमेश्वर पर अटूट 
विश्वास एवं घमंशिज्ञा के कारण 
पाप करे करते हुए भय की भावता 
थी । इसी कारण कोई भी एकड्रान्त 
स्थान पर भी पाप विचार तक भी 
मन में नहीं ला सकता था। मानव 
समाज देवसमाज बना हुआ था । 
आज का जीवन सर्वथा बदल 
रहा है। कानून मौजूद है, उसे 
आचरित कराने वाले राज्य के दण्ड ' 
अधिकारी तथा कमचारी भी हैं, 
किन्तु लोगों में भ्रष्टाचार, अनाचार | 
ब नेतिक पतन निरन्तर बढ़ता जाता 
है। सारे कइते और चाहते हैं. कि 
यह अष्टाचार, गिरावट, खाने पीने 
के पदार्थों में मिलावट समाप्त हो 
जाग्रे। सम्मेलन होते हैं, भाषण 
होते हैं, दुस्ड की विभीषिका है, 
अभियान भी जारी है, नाना प्रकार 
प्रयास भी होता है, पर मर्ज बढ़त 
ही गया ज्यों २ दबा को के अनुसार 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यहद्द 
झनाचार बढ़ता द्वी जा रहा है। 


कारण यह है कि पत्तों को पानी 
दिया जा रहा है, मूल की ओर 
किसी का भी ध्यान नहीं | रोग को 
दूर करने के लिए ऊपर २ उपचार 


जारी हैं अन्तर में मूल कारण को 
समाप्त करने का कोई प्रयत्न ही 











यह रुक भी नहीं सकता। इस का 


ईइबर विश्वास, धर्मनिष्ठा के 
पालन को । ऋषि दयानन्द जी ने 
ईइबर विश्वास पर बार २ जोर 
दिया था। यह राष्ट्रिय जीवन का 
प्राण है। सारे रोग बुराईयां इसके 
द्वारा स्वयं समाप्त हो जाती हैं। 
इसका प्रारम्भ बालपन में शिक्षा 
द्वारा, धार्मिक भावना द्वारा होता 
था । तब जीवन देवी जीवन था । 
यही बात शआराज़ के नेता लोग 
अनुभव करके कहने लगे हैं। श्री 
के० एस० मुन्शी जी ने अपने एक 
वक्तव्य में श्रपील करते हुए कहा 
है वि-- शिक्षण संस्थाओं में घा्मिक 
शिक्षा शुरू की जानी चाहिए । 
आज्न के युग वी विडम्बना है कि 
शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा 


| इतनी दृढ़ता से नहीं दी जाती 


ज्ञितनी कि दी जानी चाहिए। इस 
समय हमारे समाज में सभ्य 


सो की बरात ले जाना सबेधा अनु- 
चित है। आतिशबाजी, अधिक 
दिखावा बिल्कुल बन्द कर देना 


चाहिए। भंगड़ा नाच नई मुप्रथा 


चल पड़ी है इस का प्रबल विरोध 


हो। प्रसन्‍नता है कि सरकारने व्यर्थ 


व्यय की जाने वाली शादियों पर 
बिजली पर अधिक विल श्रदा करने 
का नियम लगा कर बिजली के 
दिखावे को एक प्रकार से समाप्त 
ही कर दिया है| विवाह तो सरल 
से सरल तथा सादगी से भरे दोने 


चाहिएं। आर्यसमाज के परिवारों 
को श्रव इस दिशा में आगे आकर 
बिवाहों की सादगी के आदर्श को 
स्थापित करके अन्य लोगों करा पथ 
प्रदशन करना चाहिए | 


एक बड़ी आवश्यकता 


बहुत-सी श्रायसम।जें सभा को 


जंगली मानवों की वृद्धि होती जा | लिखती रहती हैं. तथा समय २ पर 
रही है, जिनमें धामिक भावना | आने जाने वाले प्रचारक वर्ग को 


| की कमी है ओर ईश्वर के अरितित्व 


का उन के लिए कोई महत्व नहीं ।' 
आज सभी नेता इस पुरातन 
भारतीय त्थ्य को अनुभव करके 
कहने रूगे हैं। यह है भी सवेथा 
सत्य कि जब तक अारम्भ में ही 
शिक्षण संस्थाश्रों में घार्मिक शिक्षा 
नहीं दी जायगी तब तक जीवन का 
यह अष्टाचार कंदापि दूर नहीं 
होगा। देश के बड़े-बड़े अधिकारी 
जितनी जल्दी इस तथ्य को मानकर 
आचरण करें उतना ही जल्दी राष्ट्र 
का कल्याण है। जीवन का यही 
मूल मन्त्र है, इसकी उपेक्षा करके 
देश समुन्नति नहीं कर सकता | 
-त्रिलोक चन्द्र 





भी कट्टा जाता है कि हमें समाज 
के लिए योग्य पुरोहित देव । किन्तु 
समाजों की यहद्द मांग पूरी नहीं हो 
पाती। कारण यह है कि योग्य 
पुरोहित नहीं मिलते या बनना नहीं 
चाहते | योग्य युवक स्कूलों में बैठ 
जाते हैं पर पुरोहित नहीं बनते। 
आये समाजों, सभाओं को इस पर 
गम्भीर विचार करके योग्य पुरोहितों 
को तेयार करने की समुचित योजना 
बनानी चाहिए। समाजों में यदि 
योग्य पुरोहित बेठ जायें तो श्रचार 
की बड़ी प्रगति हो सकती है--सं० 


अ.यजगत्‌ जालन्धर 


एन >> कममकककककिलीकलद 


'बुवक-जागृति का सरल उपाय! ने. १ 
(श्री दयानन्द जो आये विद्यावाचस्पति कादियां) 
“७ -.. औ ऑऔ--शक:- 
पाठकों को ज्ञात होगा कि | जाए तो दयानन्द के नाम पर चले 
दयानन्द कालिज जालन्धर के | स्कूल दयानन्द स्वामी की छावनियां 
सुयोग्य प्रो० श्री वेदीराम जी शर्मा | हैं, हमारे इन विद्यालयों में जो 
एम, ए. युत्रक-संगठन में तत्पर हे । | वंदिक-शिक्षा दी जा सच्ती है, 
ये बातें तो सत्र सम्यकृतया जानते | पेह् सम्भवतः अन्य में न हो। 
हैं कि जब तक कुमारों को एक सूत्र | क्योंकि शिक्षा के साथ घार्मिकता 
मैं नपिरोश्ा जाए तव तक आर्य-। » रंग चढ़ाया ज्ञाए तो हमें निराश 
समाज उनमें पनपना जरा कठिन | दोने की आवश्यकता नहीं। आझाय॑- 
प्रतीत होता है । मनुष्य वही है जो | 3 र सभाएं भविष्य में आने 
सममते वाली बात को तो समझे | +णी आयशक्त हैं । यही चाहिए 
ब करने योग्य बात को करे वेद की | कि उन्हें संगठित किया जाए । 
इस सूक्तित में मार्मिक सत्यता का गलती तब पड़ती है जब हृभ इप 
आलोडन है कि 'कतं मे दक्षिणे हस्ते | +ईैण पर विचार रखे हुए दा 
जयो मे सब्याहित: अर्थात्‌ दहिने | चार विरोधों बातों को कह कर 
हाथ में कमेठता की समानता बांया | चुप द्वो जाते हैं । कार्यकर्ता मिलने 





हाथ वितय से काता है। फिर जब 
कभी २ हमारे मुख से निकल 
जाता कि शिथलता बढ़ रही है तो 
समझ लेता चाहिए कि वेद को इस 
विचारधारा से हमने कोई लाभ 
नहीं लिया । 

आायसमाज को अपनी शक्ति 
युवक-संगठन पर केन्द्रित करनी 
चाहिए । जिस प्रकार आन से 3-८ 
ध्ष पूव स्थान २ पर गोहत्या-निरोव 
के बारे में सम एं, सम्मेलन, प्रचार, 
प्रकाशन होता था वेष्ते यदि हम 
एक अश्रभियान प्रत्येक स्थान पर 
चला दें कि युवकों में आयेसमाज 
का प्रम हो तो स्थिति बहुत सीमा 
तक सुधर सकती है। हमारे अंदर 
थोथी श्रालोचना अपने पांव जमा 
रही है। जो हमें प्रत्येक कार्य में 
आ्राशा का अंधेरा पक्ष भर देती है । 
इस बात को गलत नहीं किया ज्ञा 
सकृता कि अयंसमाजी की सन्तान 
बसी नहीं बन रही है, सुधार 
घर से चले । 'कुण्वन्तो विश्व- 
मापम! अमूल्य सन्देश 
का प्रारम्भ घर से द्वो तो हम 
कट्टू सकेंगे कि शीघ्र ही कुमार 


का 


कठिन नहीं । प्रो० वेदीराम जो 
ने इस आन्दोलन को उठाया है । 
वे बाहर प्रचाराथ जाते रहते हैं। 


उनका उत्साह ग्रशंसनीय है | 
८ है ५ 
आयेसमार्णो व आय संस्थाओं 


को चाहिए कि उनके नेतृत्व में | 


युवक-जागृति में सहयोग दें । 
हमें विशक्षास है कि युवक आये 
बनेंगे, तभी हम कह सकते हैँ कि 
दयानन्द का मिशन पूरा हो रहा 
है। यही आये युवक-जागरण का 
सरल उपाय है। 
१४ जून से २२ जून 
तक भर्ती सप्ताइ 
अगामी १४ जून से २२ जून 
तक जिला जाल्न्धर में भर्ती सप्ताह 
मनाया जा रहा है। इसके दौरान 
हृष्टपुष्ट लोगों को सेना में भर्ती के 
लिए प्रेरित किया जायगा। १४,१६ 
जून को नकोद्र में, १७५,१८ जून को 
फिल्लोर में, १६, २० जून को 
नवांशहर में तथा २१, २२ जून 
जालन्धर में मती होगी | जालन्धर 
में भर्ती मेले की अध्यक्षता गृहमन्त्री 


पं० मोइन लाल करेंगे। भर्ती के 
लिए मेट्रिक पास हृष्टपुष्ट जवानों को 


सभाएं बनगो। वाछ्तत्र में देखा अधिमान दिया जाता है। 
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ष्ट्रीय जागृति गान 
( रचि० श्री विद्यासागर जी शर्मा दक्ष! हिसार ) 


प्रवीण वीर देश के सजग रहो, सजग रहो। 
सजग रहो, सजग रहो, सजग रहो, सजग रहो ॥ 
कुदुष्ठट चीन आज है मटक-मटक देखता | 
हिमादि तुक शक्ल पर पेर को पसारता ॥ 
प्रशस्त पुण्य भूमि पर ग़द्ध दृष्टि ढालता | 
पवित्र नीर गब्ला का आज है ओ चाहता ॥ 
घुरीय वीर देश के कुदुष्टों का स्वलन हो । 
प्रवीण वीर देश के सजग रहो सब्ग रहो॥ 
अद्रीन्द्र ध्वंस हो रहा अराति सैन्य बन्द से। 
प्रयष्ट हुई चाटियां अराति सैन्य भंग से ॥ 
विदीण हुए श्ंग से तुम्हें विशुद्ध भारती- 
सुरेता वीर देश के स्वतन्त्रता पुक्ारती ॥ 
भ्रजेय वीर देश के कुशत्र्‌ का विष्टम्भ हो । 
प्रवीण वीर देश फे सजग रहो सजग रहो॥ 
प्रवीर देश के भज्ना अ्रपमान क्‍्योंहो देखते। 
उठो स्वदेश प्रेम से नित्र धर्म लाज राखते॥ 
चमक चमक २ उठे प्रगत प्रखर वीरता । 
घघक धधक २ जले क॒दुष्ट चीन की चिता ॥ 
तरुण बीर देश के निज हाथ बेजयन्ती दो। 
प्रवीण घीर देश फे सजग रहो सजग रहो ॥ 
प्रशस्त पुर्य भूमि के विभाग यवनों के लिये । 
हिन्दू भर इस्लाम है पृथक २ आज हुए || 
आज भी है देश पर दुष्ट दृष्टि डालते | 
निकल पड़ो देश हित सिंह से चिंघाड़ते ॥ 
युयुत्सु बीर देश के श्रचर्ड शक्ति साथ हो । 
प्रवीण वीर देश के सजग रहो सजग रहो ॥ 
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सदा मुस्कराऊ 


(श्री राजेन्द्र जिज्ञासु' प्रा्याषक दयानन्द कालिज, शोलापुर) 
सदा संकटो में प्रभु मुस्कराऊं | 
कभी आपदाओं में न लड़खड़ाऊं ॥ 
सदा गर्म सीना हो साहस से मेरा । 
निराशा हिये में करे न बसेरा ॥ 
मैं निभेय सबल बन के जीवन बिताऊ',,, 
प्रभु सपन साकार हों सझल मेरे । 
सदा काज हे देव हों सफल मेरे ॥ 
सदा लोक सेवा में जीवन लगाऊ'... 
बड़ों की बढ़ाई सदा याद रख । 
हिये वलबलों से में आबाद रखू ॥ 
में जी जान से ऋण ऋषि का चुकाऊ...... 
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आये जगत जालन्धर 


रे 
रे 


आयसमाज एक प्रगतिशील ओर जीवित संस्था 


१६ जून १९५३ 
जे 


हे 


स्वामी दयानन्द जी ने स्वाभिमान की भावना को जगाया 


लेखनऊ में सुरक्षा मन्त्री 


२७... 


भारत के केन्द्रीय सुरक्षा मन्त्री 


के बीज बोए गये जो निरन्तर 


श्री चह्लान जी का भाषण 


2. मा सी सी 


| जाये | उसी प्रकार यह आवश्यक है 


श्री यशब्रन्तराव जी चद्ववान ने | अंकुरित, पहलवित झौर विकसित | कि अनुकूल परिस्थितियों द्वारा 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश | होते गये | अआार्य समाज का | जनता के जीवन को उन्नत करने के 


लखनऊ की हीरक जयन्ती पर आये 
समाज तथा इसके संस्थापक महर्षि 
दयाननद सरस्वती के गौरवमय 
खदात्त जीवन तथा कार्यके सम्बन्धमें : 
अपनो ओोजपूणं श्रद्धांजलि पेश करते | 
हुए जो मार्मिक सारगर्भित प्रभाव- 
शाली भाषण दिया। उत्तके कुछ | 
भाग आयेजगत के भ्रे मी पाठकों की ' 
सेवा में पेश किये जा रहे हैं ताकि 


पता लग से कि देर के प्रतितत्ञा । 





मन्त्री के दिल में देवदयातन्द तथा 
समरात्र के प्रति किता सुर्द/ | 
सम्मान का भाव भरा हुआ है--स ० 
आय समाज एक प्रगतिशील 
संस्था है। किती भी संत्या या 
संगठन के लिए यहद्द बड़े गौरव की | 
बात है झौर यह देश के लिए भी; 
गौरव का विषय है । हम जानते हैं 
कि आयंधमाज के संस्थापक स्वामी ' 
दयानन्द जी ने देश के लिए क्या २ ; 
कार्य किए और श्रपने त्याग और 
बलिदान से देश को किस प्रकार 
ऊंचा उठाया। उन दिनों, जिस | 





सामजिक तथा सांस्कृतिऋ चेतना से 
विशेष सम्बन्ध है और इस में 
सन्देह नहीं कि सामाजिक और 


| लिए समाज की व्यवस्था में उचित 
| परिवर्तन लाए जाये । हमारा 


॥। 
| समाज एक प्राचीन समाज है। 


सांस्कृतिक चेतना लानेवाल्नो सो उस ने अनेक विप्लब्न व ऋांतियां 


द्वारा देश में आमूल परिवर्तन हो 


देखी हैं और उन सभी परिस्थितियों 


जाता है। उन्नीसवीं शती में हमारे | से टक्कर लेने की उस में क्षमता 


देश ने ऐसी ही सामाजिक क्रान्ति 
के द्शन किए जिस के फल स्ह्प 
जनता में नई चेतना फेन्नी, तथा 
उत्साइ आया और लोग पुरानों 


में आज आप से एके विशेष 


चाहता हू'। बह बात है समाज 


छुपार। इधर कई वर्षों से प्रायः यह 


सुनने में आ रहा है कि यद्यपि 


हमारे देश में राजनीतिक क्रान्ति 


को सफल हुए आज १६ वर्ष ह्दो 


चुके हैं, किन्तु सामाजिक क्रान्ति की 


ओर हमारी गति अभी भी कुछ 


समय आयेसमाज की स्थापना हुई धीमी है। मुझे यह बताने की 
थी, हमारे समाज की हालत काफी ' झावश्यकता नहीं कि राजनीतिक 
गिरी हुईं थी! उस समय समाज | उथल पुथल ओर शअआर्थिक | 

सुधार का काम कोई झासान काम , को समाज के द्वित में स्थायी 
नहीं था। फिर भी सभी तरदद की | रूप सामाजिक क्रान्ति द्वारा ही 
परिस्थितियों का सुकाबिला करने पर | दिया जा सकता है। किसी भी 


| रहो है। यदि हम सम दृष्टे से 
| देखें तो इस ज्ञमता का मूल आवार 
| समय के अनुसार बदचते अ्रथवा 
| परिस्थितियों के साथ सम्रस्तय करने 


रूढ़ियां, अन्वविशात्ों व पुरनी | की योग्यता को ही माना जायेगा। 
जि अअस। 

तैचार धारा की परिधि से निरत्न | दैमोरा दीघे-कालीन इतिहास इस 
कर नत्रीन विवारों को ग्रहण करने | ने के साक्षो है क्लि अनेक 
लगे। 


विषमताओं, विपत्तियों और संघर्षों 
के वावजूर छिप्ती न किप्ती तरह 


अन्त में इस 
बात के सम्बन्व में कुछ कोनो।| में इस अपने राष्ट्र को जीवित 


| और अपनी सांस्कृतिक तथा सामा- 
जिक धारा को प्रवाहित रख सक्के 


हैं। आज जहां हमें अपने समाज 
की परम्परा गत क्षमता पर गर्व 
होता है वहां हम यह भी अनुभव 
करते हैं कि आधुनिक विचार घारा 
ओर जनतंत्रीय प्रणाली की मांग 
के सामने भारतीय समांञ की कुछ 





कमज्ोरियां झ्मभी भी हमारी प्रगति | 


| दिया है उन्हीं सुधारों को समाज 
के जीवन में उतारने के लिए आज 
| हम लोग उतावले हैं। (अपूर) 





| जम 


। 


| देश के उज्ज्वल भविष्य है 


| लिये भच्छी शिक्षा 
-“जाकिर हुसेन 
शिमला ११ जून--पराष्ट्रपणि 
। डा० जाकिर हुसेन का कल्न यहां 
पहु'चने पर हजारों पंक्तिबद्ध लोग 
'"ने स्वागत किया । 
!. मुख्यमंत्री श्री प्रतापत्िंह केंऐें, 
| पंजाब विधानप्तमा के अपध्यत श्रो 
प्रवोधचन्द्र, हिमाचल तथा पत्राब 
के संसत्सदत्यों भौर हिमाचल प्रारे- 
शिक परिषद के सदर्स्यों ने उपराष्ट्र 
पति का स्वागत क्रिया | 
इस से पूर्व सोलन नगरपालिका 
हारा प्रस्तुत नागरिक अ्रमिनन्दन 
का उत्तर देते हुए डा० जाकिरदू 
ने वहां कह्दा कि लोगों को विज 
हिर्तों पर राष्ट्रीय हितों को उच्च 
स्थान देना चाहिए। 
उन्होंने कहा कि अगर देश- 
| वासियों ने निजी हितों को सर्वोपरि 





' समझा तो देश का उज्ज्वल भविष्य 


के माय को अवरुद्ध किये हुए हैं। 
दमारा समाज स्वस्थ है। इसका जॉफगा7 


प्रमाण यही है कि एकमत से हमने , उन्होंने कहा कि अगर विश्व में 


जनतन्त्र, समानता और शांति पूर्ण । 
8 ५ | भारत को प्रतिष्ठा का स्थान दिल्ल- 
सह-अस्तित्व के आदशे को अप- 


' वाना है तो मौजूदा संदति को 





। रेत की दोवार की तरह नह ह्दो 


उन्होंने समाज में जो जागृति और 
आंति पदा की, उत ने जन-मीवन 
में एक नई चेतना और नई भावना 
को जगाया। मुझे यहां यह कहने 
में तनिक भी द्िचकरिचाइट नहीं 
कि एक प्रकार से उसी समय 
से समाज में स्वाभिमान, स्वदेशी 
और स्वतन्त्रता की भावनाओं 


स्वाधीन देश के नेता समाज्ञ के 
कल्याणाथ जो कुछ भी करने का 
यत्न करते हैँ वे प्रयत्त तभी सार्थक 
हो पाते हैं जब समाज की स्थिति 
उन परिवतेनों के अनुकूल हो जेसे 
भूमि से कुछ भी पेंदा करने के 
लिए यह जरूरी है हि उस भूमि 
को ठीक से जोत कर उबेरा बनाया 


नाया है। इस उच्च आदर्श को । 
अपनाने से जो भारी दायित्व ' 
समाज के शिक्षित ओर जागृत वर्ग ' 


संकेत है | इस वर्ग में ग्रयलमाज 


के संस्थापक महर्षि दयानन्द और ' 
उनके अनुयायियों ने जिन सुधारों | 





-.. 
पर आता है उसी की ओर मेरा : 


आरयजगत में (ज्ञापन 


अच्छी शिक्षा मिलनो चाहिए । 


वन अमकन्‍मक 
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देकर लाभ उठाएं 


पर गत अस्सी वर्षों से बराबर जोर २७-२७... २... 
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उन सभी शास्तरार्थों का कोई लिखित 
विवरण भ्ाज हमें उपलब्ध नहीं | लि० प्रो० भवानीलाल जी भारतीय एम० ए०) 
होता | परन्तु कुछ शास्त्राथ लोगों ' वश“ “शक 
के द्वारा इतने मदत्वपूर्णं सममे गये | निर्णय के पूवे ही ऋषि की पीठ | (३) हंगली शास्त्राथ भर प्रतिमा 
कि उनके विवरणों को सुरक्षिततया $ अधिपो करें: देनेकीं वराजब को विचार के नाम से अन्य 
हिपिबद्ध किया गया ओर उन्हें | घोषणा करना स्वामी विशुद्धानन्द पुस्तिका उपलब्ध हुई है जिसका 
प्रकाशित भी किया गया। महर्षि | की सनातनधर्मो सभ्यता का नमूना । उल्लेख प॑. लेखराम स्वरचित महर्षि 
ड्यानन्द फे सभी लघु प्रन्थों का  था। उसके बाद तो जो ई'ट, पत्थर, | के जीवन चरित्र में किया था। इसे 
संग्रह जो गोविन्द राम हासानन्द के | कीचड़ और गोबर की वर्षा हुई | गोविन्दराम द्वासानन्द ने भी पृथक्‌ 
द्वारा 'दयानन्द ग्रन्थ संग्रह” के रूप | उस असभ्यता पूर्ण विवरण का देना | रूप से छापा है । यह शास्त्रा 
में प्रकारित हुआ है उस में स्वामी भी असम्भव है। ऐसा था काशी | स्वामी जी और प॑. ताराचरण तके- 
दयानन्द द्वारा किये गये निम्न | उत्न के बीच हुगली (कलकत्ता) 
शास्त्र पुस्तकों को सम्मिलित किया नगर में हुआ था और शास्त्रार्थ के 
गहे। झन्तमें तर्करस महोदयने 'उपासना 
(९) काशी शालाब--वह बहु | मात्रमेव अममूलम' कहकर स्वतः 
सृत्रसिद्ध शाख्रार्थे था जो स्वामी | ही निम्रहस्थान को प्राप्त हो गए थे। 
ली के प्रथम वार काशी आगमन 
के अवसर पर काशी नरेश फे | 
अनुरोध पर विशुद्धानन्द, बालशास्त्री, 
झाराचरण तक रत्न, वामनाचार्य 
आदि परिदतों ने मूर्ति पूजा विषय 
पर खाभी जी से करना स्वीकार 
किया । यह काशी के आनन्द बाग | 
स्थित दुर्गाकुण्ड में हुआ था ओर | 
इस में काशीस्थ परिदत मण्डली 
के ज्ञान का दिवालियापन दशकों 
पर भल्ही भांति प्रकट हो गया था| | 
धक ओर अकेले किन्तु निर्भीक | 
मृति पूजा को वेदों से विरुद्ध सिद्ध | 
करने में तत्पर ऋषि द्यानन्द थे 
आर दूसरी ओर शतशः परिडित थे , 











हि 
शास्त्राथ | 


काशिराज के आश्रित समाचार- 
पत्नों ने भी महर्षि के पराजित हो 
जाने का विज्ञापन किया परन्तु 
सत्यन्रत सामश्रसी जेसे तटस्थ 
विद्वानों की सम्प्रति भिन्‍न ही थी, (४) खत्यधर्म विचार अथवा 
जो उस समय उपस्थित थे। इस | मेला चांदापुर। यद्द प्रन्थ वेदिक 
घटना के पश्चात्‌ महषि अपने | यंत्रालय द्वारा निरन्तर प्रकाशित हो 
जीवन काल में अनेक बोर काशी | रहा है । शाहजहांपुर ञज्लि के 
पधारे और पुनः काशी की विद्वन्‌ | चांदापुर प्राम निवासी सुन्शी प्यारे- 
मण्डली को शास्त्रार्थ संग्राम में | लाल साइब नामक एक रईस 
प्रवृत्त होने के लिए आहत किया, प्रतिवर्ष एक धार्मिक गोष्ठी का 
पर-तु फिर उनका साहस ऋषि के | आयोजन करते थे जिसमें विभिन्‍न 
समक्ष आने का नहीं हुआ। धर्मावलम्बी एकत्रित होकर धर्मचर्चा 
| किया करते थे। सन्‌ १८७७ के माचे 
यंत्रालय से पुस्तकाकार रूप में | मास में लगने वाले मेले में स्वामी 
प्रकाशित हुआ है । यह संस्कृत और | दयानन्द ओर मुरादाबाद निवासी 
हिन्दी दोनों भाषाओं में हे। प० | मुन्शी इन्द्रमणि आर्यों के प्र निधि 








इस शास्त्रार्थ कां विवरण वेदिक 
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दी. ए.वी. हायर से, स्कूल | 


मीरां कदल श्रीनगर 
का शानदार परीक्षा परिणाम 


झाज १० जून का काश्मीर । 
मिडिल परीक्षा बोर्ड का परिणाम 
घोषित हुआ | जिस में डी. ए. ; 
वी. हायर सकंडरी स्कूल अमीरा 
कदल के सब के सब विद्यार्थी 
अथीौत ६८ में से ६८ ही उत्तीर्ण 
हो गए । परीक्षा परिणाम शत्त 
प्रतिशत रहा । 
पहले दर्जे में--२८ | 
दूसरे दर्ज में--५८ 
तीसरे दर्जे में-- १२ 
इस की सफलता के श्रेय श्री 
मुख्याध्यापक जी व उनके मदबीगी 
श्रध्यापक वर्ग पर आधारित है। 
; --व्यवस्थापक 
सनी सुन्ह २ को भें कनी इन्॑पले ३? #7& 2९% २५३६० :$९१+ैनहि कै 
(४) गोविन्द राम हासानन्द 
द्वारा श्रकाशित दियानन्द ग्रन्थ 
संग्रह” में 'सत्यासत्य विवेक! के 
नाम से मद्टूषिं का बरेली के पादरी 
टी. जी. स्काट से पुनजन्मादि तीक 
विषयों पर निरन्तर तीन दिन तक फे 
शास्त्राथ का विवरण दिया हुआ 


| है। यह शासत्रा्थ २४, २६, २७: 
अगस्त श्य5& को हुआ था।. 
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उपयु क्त शास्त्रार्थों के ऋतिरिक्क 
महूषि के अन्य शास्त्रार्ों का कोई 
लिखित अथवा पुस्तक रूप में 


युधिष्ठर न्‍ मीमांसक की सम्मति क बरस कम कर डर रे रा प्रकाशित उल्लेख उपलब्ध नहीं: 
| में यह संस्कृत भाषा महर्षि की ही | के प्रतिनिधि हूप मे याद ः | लेता।। महर्षि के मोज्ञ लाभ के 


बो अपने विद्यावल ओर शास्त्र ज्ञान | _ ट पाकर और 
| रचित है परन्तु गोबिन्द्राम द्वारा | सीट, नोविल, ते आये समाज में शास्राओं 


जान्सन नाम के चार महद्दानुआव 
एवं मुसलमानों की ओर से मौलवी 
मुहम्मद्‌ कासिम तथा सेयद अ्रब्दुल 
मसूर नाम के दो मौलवी सम्मि- 
लित हुए। यह धर्मंचचां केवल दी 
दिन (१९-२० मा) को हो चली । 
महर्षि ने वेदिक धर्म के मन्तव्य को 
भली भांति प्रस्तुंत किया । इसका 
अंग्र जी अनुवाद भी तो हो चुका 


है। 


का आमिमान रखते थे। श्री रघ | प्रकाशित अन्धावली के सम्पभादक 


नाथ प्रत्मद कोनबाल का भाय॑ (, ज़गत कुमार शास्त्री इससे सददमत 
जनता को झतझ्ष होना चाहिये जिन ..(] हैं | प्रन्थ के आरम्भ में प्रवनन्‍्धकतो 
की सुव्यवस्था के कारण महर्षि के | दैदिक यंत्रालय के नाम से एक 
पुरयइलोक शरीर को कफ प्रकार | अभ्रका जलती है। सम्भवतः यह 
भौतिक ज्ञात नहीं पहुची अन्यथा | , पंसमाज का और ऋषि का भी 
की परिड्त मण्डक्षी तो महर्षि का ५ 

प्रथम शास्त्रार्थ था| 
डपमान करने के लिये कृत संकल्प |-.0ह>>....प््-+ 
होकर आई थी, और उसने कसर , (१) देखो ऋषिदयानन्द के प्रंथों 
भी क्या रखी | शास्त्रार्थ के अन्तिम | का इतिद्दास 





की बाढ़ सी आ रई। पं. भीमसेक 
शर्मो इटावा, स्वामी तुलसीराम 
(मेरठ), स्वामी वृशेनानन्द्‌ अआदि 
पुराने खेबे के शास्त्रार्थी विद्वान्‌ थे + 


मेरे ज्ञान में निम्न शास्रार्थ 
प्रन्थ आये समाज के द्वारा प्रकाशित. 
हो चुके हैं | यह सूची अपने आप 
में पूर्ण नहीं है। परन्तु एक प्रयास: 
अवश्य दै। 


| 


बह देश उन शहीद वोरों का 


झपनी बहन की खातिर मर मिटने 


भ.यजगत्‌ जालन्धर 


हि | 


॥७७७-७८-७८८एए""--७७-७८/#"श्र"/शश"शशशशशनणणणणशणणा आया अअअशशलई 
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“नारी की पुकार कान सुने ? 
( कु० अरुण जी आर्य प्रभाकर, टोहाना ) 
9969-0900000600000०0 


जिस भी देश में उसको आन, ! 
चर्म एवं अस्तित्व की रक्षा के 
कारण उसडझ्ी वीर सनन्‍्तानों ने 


अपने प्राणों को बलि चढ़ा दिय/, 


निरन्तर गान करता रहता हैं। 
तथा उनकी जीवन गाथा का वर्शन 
इतिहासों में अंकित हो जाता है। 
इतिहास भावी सन्‍्तानों को समय २ 
पर॒उनको सदेश स्मरण करवाता | 
रहता है 

लेकिन आज अबरथा वृद्ध 
बदलती और जिगइतो चज्नो जा 
रही है। आज सेकड़ो बहने इस 
समाज को बन्द आंखा का खोलने 


के लिए, अपने माता-पिता , को 
ऋण से मुक्त करवाने के लिए 
अपने शरार पर मिट्टी का तेल , 
डाल कर जाति की इस कुतथा को 
मिटाने के लिए अपने आफ्थशो 
भस्म कर रही हैं। वो बहने तो 
अपन भ्राणा को इसलिए खोती है 
कि शायद्‌ अब समाज कुछ समम ' 
जाएगा लेकिन नहीं ? संमाज में 


तो यह प्रथा दिन प्रतिदिन जोर 
पकड़ती जा रही है। 


फहते-थे कि भारत में नारी का 
सम्मान होता है। कोई भी, 
पुरुष उसका अपमान सहन नहीं 
कर सकता | पिता अपनी पुत्री , 
की इज्जत बचाने के लिए अपने 
प्राणों से हाथ धो बेठता है, भाई 


को तेयार रहता है पर अफसोस ! : 
आज पहदी देश है जहां नारी की , 
आज दुदेशा और अपमान हो 
रद्दा है। देखकर लज्जा से सिर | 
झुक जाना चाहिए । इन लोगों | 


का--जो स्वयं को समाज सुधारक 
कहद्दाते हैं । कहते तो सभी हैं लेकिन 
करने का किसी में साहस नहीं? 


' बाते ठण्डी पड़ गई 


यदि कोई लाखों में से एक करता 


| भी हैं तो लोग उप्तके ऊपर इज़ारों 


हांछ्न लगा देते हैं। 

आयपध्माज का यह मूल 
उद्द इय था कि समाज की कुरोतियों 
का खण्डन करना। लैकिन आज 
वह भी अपने कत्त ठय पथ से 
विमुख हो रहा है। यह तो एक 
ऐसी कुरीति है जो समाज को घुन 
की तरह खाए चली जा रही है। 

इस दहेज की कुप्रथा को 
मिटाने के लिए बंगाल वी बहिन 
स्तेहलता ने अपने शरीर पर मिट्ठी | 


(६ जून, १९६३ 


/७--७--७--७--७.-७.-७७.-७७..७..-७..-... ७.९ 
'आये समाज से' 


(श्री 'गरर' ॥.4 आर्य कालिज पानीपत) 


क्यों न तेरे गीत गाऊ 

मेरे जीवन में तेरी करुणा से सुन्दर प्रात आया 

| मेरा पश्व तेरे ही पुण्य लोक से है जगमगाया 
तेरे जेधा, कारुणिक मां, मैं तो जगती में न पाऊ' । 


क्यों न तेरे गीत गाऊ ? 
ज्ञान का अमृत पिला कर, मृत्यु से मुझ को डबारा 
डग मगाते पग चले, मा, जब दिया तुने सहारा 
तेरे चरणों से लिपट' कर 


क्यों न मन में शान्ति पाऊ॑ 
आज उपबन में वसनन्‍्त आया तो तेरी ही ऋृपा से 
पुष्प ने यदि गनन्‍्ध को पाया, तो तेरी ही कृषा से 
आज में रावस्व दे कर भो कहां ऋण को चक्राऊ' ? 


यों न तेरे गीत 


गाऊ 


का तेल डाल कर अपने आपको ७-२७ २७७७-७७...) 
| सभी वगले मांकने लगने हूँ। वाणियों पर ताल्या लगा ह्श्नरा है | 


जीवन जल्ला दिया था। उस समय 
अवश्य थोड़ी देर के लिए युवकों 
में हलचल मद्दी थी और उन्होने 
आन्दोलन खड़ा कर के सभाओं 
में प्र्ताव भी पास करवाए थे किन्तु 
वह आवेश दूर होते ही फिर सब्र 
'। ध्यब तो दहेज 
के साथ ही शआआ्रागे की शिक्षा या 
विदेश जाने के लिए व्यय, अंगूठी 


एवं बहुमूल्य आभूषणा, सोने की ' 

रिस्ट वाच, साईकल, स्कूटर मोटर ' 
' इत्यादि की मांग भी खुल्लम-खल्ला 
की जाती है। दूसरे शब्दों में यह 


कहना ठीक रहेगा कि लड़कों के 


। नाम पर व्यापार किया जाता है। 


किन्तु यथार्थ में यदि देखा जाए 
तो लड़के या लड़की के नाम पर 
रुपया सांगना सर्वेथा निन्‍दनीय 


; है। कहां तो हमारा वह महान . 


उदार घ्म । जो गौ तक को बेचने 


: का निपध करता हो; और कहां 
| उसके झनुयायी अपने लड़के- 


लड़कियां तक को वेचने में भी 


नहीं लजाते। कितना अध. पतन , 


है | इससे बढ़कर दूसरा अ्रधर्म 


जिन युवकों के उदार हृदय होने 
चाहिएं वे भो आज़ मुर्दार बने हुए 

| किन्तु यह मेरा विश्वास है 
| कि जब तक इस निनदनोय प्रथा 
! के विरुद्ध विद्रोह मचाने का साहम 
' मेरे नवयुवक्र भाई जो मेरे देश 
के भावी कशांधार है, के हृदयों 
, में नहीं होता तब तक इस कुत्रथा 
' का इटना सर्वथा असम्भव है| 


वहूनों के जीवन को सकट।पन्‍न बना 
देने वालो रूढ़ियों और क्ृप्रथाओं 
: को मिटाने का यदि साहस नहीं है 
तो उन्हें स्वतन्त्रता प्यारी है येहम 
' कैंसे कह सकते हैं । वो किस मुख 


से रक्षा-बन्चन के दिन अपनी | 


कलाई पर बहनों से राखी वधबाते 


। प्रिय कह सकता है ? 

आज लड़की की योग्यता, 
कुलीनता एवं सौम्यता का कोई 
मुल्य नहीं रहा । आज तो लड़कों को 
जितना दो उतना थोड़ा | शआज 
लड़कोँ की 40ए9४श०९ 90007 


| 


इस प्रथा ने लड़कियों के जीवन को 
अभिशाप बना दिया है | 

अत्र दुखी बहनों की पुकार 
को उनकी दर्द भरी शआवाजों को 
कोन सुनेगा ? आयेसमाज ने विश्व 
कल्याण की दीक्षा ली है । उसी से 
कहना है कि सर्वप्रथम वह इसे 
ओर ध्यान दे। इस महारोग का 


' बिनाश कर दो। इस बिषेले रोग 


मेरे भाईयों भें अपनो प्यारी ' 


को दूर कर दे तभी कुछ समाज मं 
सुधार हो सकता है। आर्य्तमाज 
ही इन शहोद बहनों के संदेश को 


| संसार में सुना सकता है। 


डर 
। 
| 


नवोन था समाज की 
स्थापना 


ग्राम्म नांगली जालान नित्ट 





हैं ! संसार भी उन्‍हें केसे खातस्त्रय कक तेंगर नई दिल्ली में पं० 


' गणंशदत्त जी आये सेवक ने ४ रोज 


प्रचार किया | उनके प्रभाव से नई 
आयेसमाज ४-६-६३ को स्कावित 
हा गई है। अधिकारी निम्न प्रदार 


' से है-- 


या कुंकम क्या हो सकता हे। मुह | जारी है। लब्जा का विषय है 


से तो धर्म की ठउतचक सब दिखाते 
हैं किन्तु प्रत्यक्ष व्यवद्ार में आय 


| श्राज् कोई भी इस से टक्कर लेने 
| का साहस नहीं रखता। सभी की 


हर] 


प्रधान--भी ल्ल्ीराम जी, 
मंत्री--» हृदयरामर जो, कोबाध्य त्‌- 
स्वरूप सिंह जी | 


० यँ कः 
आय कुमार सभा भी बन गे है| 
हृदय राम मन्‍्त्री 


आय जगत 





जीवन साफल्यम, अल 


(ध्रष्ठ र का शेष) 
श्रत्युपकार करना ही सफलता है 
वरना कृतष्नता है इत्यादि नाना 
विछ गृह कर्मों को पूरा करके वान- 
प्रश्थ में जाकर उसके घर पालन करें 
उसके घम यह है पुत्र के पुत्र जब हो 
अर्थात्‌ गद्द की छोटी सेवा को बड़ी 
सेवा में परिशत कर दे गुरुकुल 
खोल ले अथवा पूर्व वन में ही 


याद पठित हैं तो पढ़ातें भोजन वसन 


अ्रद्यणा करें यदि सामान्यश्ञान है तो 
गुरुकुल गो सेवा भूमि वाटिका 
ग्रद्माचारियों को देख भाल करें 
कब शिष्ट समय में स्वाध्याय आये 
श्र्थों का और आत्म चिन्तन 
करें एवं करते हुए जब तक 
गृह जन घन से मन मोह नहीं हटा 


ओर आत्मा में शान्ति सत्य ज्ञान रा: हा 


आप्त नहीं हुआ तब यनी बने रहें; 


अन्यथा संन्यास का कोई लाने! नए 


वानप्रस्थ के सोप से विद्या बहुत | 


[ आदि का >मंबि-. इस 


में क्या प्राह्म है क्या त्याज्य है और 
परम उपास्य कौन है आदि २ फिर 
लेना चाहिये यह नहीं रांड मुई घर 
सम्पत नासी मूंड मुनाय भये 
संन्‍्यासी || यह तो देश पर बोझ 
है संन्‍्यासी स्वामी हैं सब का जिस 
में जो धार्मिक च्रुटी देखे फौरन डांट 
दे इतर तीन आश्रमों का द्रष्ट 
(नीरिक्षक इंस्पेक्टर) है गाम २ 
धाम २ फिरे संसार का सुधार करे 
देश को उन्नत बनाने वाले वेदानु- 
कूल धर्म कर्म का प्रचार करें एवं 
जब तक मानव' समाज अ्रथवा 
व्यक्ति का आश्रम विभाग में 
| विश्वास भौर आचरण न होगा 
तब तक मनुध्य जन्म की साफल्यता 
आकाश पुष्प और शशश्ट'ग होगा। 












पुर 
भौ ता. २५ मई से 
जून तक धूमधाम से यज्ञ तथा 





कक क्‍्ओओे.0.0.्_-+_+++ _्ल््जा 
हज: 


यु 





है पह से 
मनाया गया | पं. अमरासह जी 
अम्बाला करनाल मंडल के अध्यक्ष 
की देख-रेख प्रबन्ध में यह उत्सव 
मनाया गया । जिसमें श्री स्वा० 
भीष्म जी महद्दाराज, पं. त्रिलोकचन्द्‌ 
शास्त्री, प॑- अमरसिह जी, पी. राज- 
पाल मदनमोहन जी भजन मंडली 
रोहतक से पं. प्रभुदयाल जी प्रभाकर 
तथा उनकी मंडल्ली श्री हरिश्चन्द्र जी 
श्री सुमेर जी, अम्बाला मण्डली 
पं. ज़गतराम जी, प', शमशेरसिंद 
जी श्री बस्तीराम जी, श्री अजु नदेव 
जी, श्री नत्थुराम जी ञअ।ये | बस्तली 
में नम्बरदार श्री चौधरी वलवन्तसिह 
जी प्रधान भझार्य समाज, चौ 


री 


रजिस्टड नं॑० पी० १२१ 





.. 'र्यसमाज बस्तली | झरुण झार्य प्रभाकर को 


आदर्श शुभ सगाई 


“आये जगत! के पाठकों को यह 
जान कर बढ़ा हे होगा कि अरुण 
अआर्यों प्रभाकर जिन के लेख प्रायः 
आर्य जगत' में छपते रहते हैं। 
फी सगाई १ जून को टोट्टाना में 
जीरा निवासी ला? इँसराज जी 
रईस सुपुत्र श्री सतीश कुमार के 
साथ हो गई । लड़के वालों की तरफ, 
से किसी प्रकार के टीका की मांग 
नहीं को गई | सगाई में केवल एक 





| रुपया चारिय्स दिया गया। इस 


का सारा श्रेय श्री सतीश कुमार के 
बढ़े भ्राता बाबू मुभ्नीलाल जी को है। 
| बाब मुन्नीलाल एक आदर्श बादी 





भण्डराम जी, चौ. मु'शीराम जी | नवयुवक हैं। पिछली सर दों में 
चौ. पूरणसिद्द जी, चौ. घन सिह जी,। उनका विवाह अरुणा आये की 


प॑, लक्ष्मी दत्त जी, श्रीराम धारी 
जी श्री धर्म चन्‍्द जो आदि 
का समाज प्रेम अनथक उत्साह 
देखने वाला था | बड़ा द्टी समारोह 
था। देवियों का उत्साह भी खूब 
था। वेद प्रचार के लिए भागव्यय 
के अतिरिक्त सभा के लिए १७६) 


प्रचार होता रहा । आश्रमके अध्यक्त 


बड़ी बहने शोभा देवी के साथ 
पूर्ण बेदिक रीति से हुआ था। 
विवाह में किसी प्रकार दिखावा नहीं 
किया गया था ओर न ही किसी 
के दद्देज की मांग की गई थी । यदि 


रु. दान मित्ने | छोटे से गांव में समाज| समाज में नवयुवक इसी प्रकार के 
| का यह समारोह देख कर मन | आदशे को अपना ले वो लड़कियों 


| असन्न हुआ । 


सोमनन्द जी सरस्वती | के बिवाहू की समस्या हल हो जाये। 
गुस्कुल श्री दयानन्द वेद 


महंगी दो गई वरना वानप्रस्थी ही | ,; स्वामी 


निःशुल्क सेवा बढ़े प्रेम से समी- | दया उनके सहयोगी स्वामी अकाशा- (बृजक्ास्न गुप्त प्रधान आये 


घरथ विद्यालयों को किया करते « 
न फीस घी न विज्ञेंडिगों की शान 


ह्ोगों में उन दिनों की प्रथा है 


आधार्यों को दान देना अर्थात्‌ , 


शुरुवुल लोगों के दान से चलते थे 
अनादढय दान देते थे निर्धेन सघन 
सभी सामे रूप में विद्या प्राप्त करते 
थे। जसे कृष्ण वेसे दी सुदामा गुरू 
श्रम में निवास करते थे। अब 
कामीरों के बच्चे गरीबों के बच्चों 
से घुणा करते हैं अध्यापक भी 
घनवान का आदर करता ट्यूशन 
हनी है ना अतः देश में द्वेष बहुत 
है झ्रब चतुथंपाद जीवन सफलता 
का है रुत्यास पूर्ण ज्ञान जब 
बढ़ चेतन जीव ब्रह्म पुत्र पत्नी, 


नन्द जी सरस्वती ने यश्ल प्रचार का 


ओर से पहिले पं. खुशीराम जी 
शर्मा वेद ;्रचाराधिष्ठाता, श्री तारा- 
चन्द जी, प॑. त्रिलोकचन्द जो शारी 
पं. राजपाल मसदनभोहन न्‍ 
, मण्डल्ी गए थे | स्वामी आात्मा- 
. मन्द जी यज्ञ कराते थे | प्रातः सार्थ 
। यज्ञ तथा मडली के सुरीले भजन 
तथा शास्त्री जी प्रवचन होते थे । 
नगर के सज्जनों तथा परिवारों की 


। 
। 





देवियों का बड़ा सहयोग, श्रद्धा सेवा 


भाव था । डी.ए.वी. स्कूल, शं 
स्कूल, समाज सारे ही शामिल थे ] 
पूर्णाहुति पर बड़ी ही रोनक थी । 
जनता ने आश्रम के भरडारे के 
लिए पूर्ण सहयोग दिया । 








| बड़ा सुन्दर प्रबन्ध किया. सभा की | 
थी सादा जीवन व्यतीत होता था ;, 








विद्यालय गोतम नगर 
नई दिल्‍ली-१६ 
सर्वेथा नि.शुल्क गुरुकुल 
संस्कृत पढ़ने वाले निर्धन 
छात्रों को शुभ अवसर 
गुरुकुल श्री दया नन्द वेद विद्या 
लय देहलो में छात्रों का निःशुल्क 
प्रवेश हो रहा हैँ। यहां आषे पाठ- 
निधि के माध्यम से संस्कृत विश्व- 
विद्यालय वाराणसी की प्रथमा, 
मध्यमा, शास्त्री, आचाय परीक्षा 
का प्रबन्ध है। छात्रों का भोजन 
आदि का व्यय गुरुकुल की ओर से' 
होगा। प्रवेशाथी स्वयं या उनके 


2 माता पिता शीघ्र बच्चों को प्रवेश 


कराबें। 
पत्र व्यवहार का पता-- 
आचाये विश्वश्षवा: व्यास 
मन्न्री 


समाज टोह्दाना) 


मस्टर सेवारम रेडियो 
कलाकार 


आयसभाजों तथा आयेभाईयों 

| की सेवा में निवेदन है कि जो 

सज्जन किसी शुभ झावसर तथा 

उत्सव पर मेरी सेवा लेना चाईं 
नीचे लिखे पते पर पत्र लिखने की 

कृपा करें | ह॒ 

सेवाराम रेडियो कलाकार 

रघुनाथ मन्दिर कमरा नं० ६ 


जम्मू तबवी 





मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी अन्‍्त्रीं आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिज्ञाप प्रेस, मल्ाप रोड जालन्धरसे मुद्रित तथा 
आयेजगत कॉयोल्य महात्मा हँसराज भवन निकट कचइरी जाकन्धर शहर से श्रकाशित माक्षिक-झये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जासन्धर 


छा र् 
। 





के 
ला 





न 


इलीफोन नं० ३०४७ 





वर्ष २३ अंक २५) 
वेद सृक्तय: 


6 प्रेता जयता नरः 

है हे लोगो | नेता-गण ! प्रेता- 

$ झागे बढ़ो ओर जयत--विजय 
प्राप्त करो आगे बढ़ने में ही जय 

4 मिला करती है। नेता सदा आगे 
ही बढ़ते रहें ताकि सब को उत्साह 

6) मिलता जाए | 


3उग्रा; 4; सल्तु बाहव: 
हे वीरो ! तुम्हारी भुजाएं बड़ी 
उग्र-बल शक्ति से भरी हुई होगें 
४० भुजावल बढ़ा हो | इस में कभी 
९ दुबलता न आने पाये। बीर भुजा 
वाले ही सदा विजयी होते हैं | 
रा अमित्रान्‌ 
ओ तुम्हारे राष्ट्र के आमित्र हैं| 
विरोधी तथा शत्रु बने हुए हैं उनको 
न बीर नेतः ! अपनी शक्ति से 
जीत ले | उनकी हार हो । 
अथवेवेदः 
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(भाय॑प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
एक श्रति का मूल्य १३ नये पैसे 


१९६३ दयानन्दाब्द 
न 
वृदामत 
> 
शं॑ नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शंनों भर्वन्तः शमु 
सन्‍्तु गाव: । श॑ नः ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो ' 
भवन्तु पितरो हवेषु ॥ द 
ऋ. मं, ७ सू. ३५ मन्त्र १२ 
झथ:-(शं नः) हमें शान्ति देव ये सारे (सत्यस्य) सत्य के (पतयः) 
स्वामी, पालन करने वाले दिव्य लोग (भवन्तु) होवें और (शं न.) हमारा ' 
मंगल करें ये (अधेन्त:) वेग वाले घोड़े (शमु सन्तु) हमें सुख देंवे (गाव) 
दूध वाली गौबें | (शं नः) हमारा सुख करें ये (ऋमवः) ऋभु-हानी 
पुरुष, दिव्य झा वार विचार वाले देव जन (सुकृतः) शुभ कम करने 
वाले (सुहस्ता:) जिनके हाथ सदा शुभ परोपकार वाले कामों में लगे 
गहते हैं, हान विज्ञान में जो निपुण हो कर अपने द्वाथों से नये २ 
आविष्कार करते रहते हैं ऐसे सुदस्त लोग (शंन:) हमारे लिए सुखकर । 
(भवन्तु) द्वोवें । तथा (पितर:) पालन करने पाले, रक्षा करने पाले सारे .' 
पितर इन (हवेष) विद उपकारी यज्ञों में सदा इसारा मंगल करते रहें । 
भाव :--जिन में सत्य विचार, सत्य उच्चार, सत्य आचार है ह 
ऐसे सत्य के प्यारे हमें सुख देवें । ये ज्ञानी शुभ कर्मी तथा जिन के हाथ 
सदा परोकार के कार्यों में लगे रद्द कर नये २ आविष्कार करते रहते हैं 
ऐसे सुकृत, सुहस्त ऋभु लोग तथा हमारे माता, पिता, गुरू, दिव्य पुरुष, ' 
रक्षक पितर लागे हमारे उपकारी कामों में हमारा मंगल करते रहें--सं. | 


अधिष्ठाता--संतोषराज मंत्री सभा 





सा । 
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ऋषि दर्शन 
यक्रवर्ति राज्यं स्थिरम्‌ 


हमारा चक्रवति राज्य हो तथा 
वह सदा स्थिर हो, सदा रहने वाल । 
बना रहे । हम कभी पराधीन ने रहें 
स्वराज्य, सुराज्य और चक्रवर्ति राज्य 
के स्वामी बने | 


शत्र णां पराजयशच 
जो भी प्रकट या गुप्त रष्ट्र के, 
घर्म तथा मानवता के शांत न करने 
बाले या नाशकारी शत्रु हैं--उनकी 
सदा हार हो।वे सामने ठहरने 
ने पावें। 


साग्राज्याय पिखस 
हे भगवन्‌! हमें स्वराज्य और 
सुराज्य के साथ सदा जोड़े रखो। 
हम सदेव खाधीन रहें । दर प्रकार 
से ऊचे राज्य में जीवन वितावें । 
भा ष्य भूमिका 


8-0-99-900090090-00-0-0०-0०009000-9000-0-0-090-00900-0900-9-00900-0060-890-9-0-900०00० 
सम्पदाक--त्रिलोक चन्द्र शार 
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१३९ (तार-प्रादेशिक जालन्धर 


न 


. आयेजगंत्‌ जालेन्धर 


अध्यात्म-चर्चा 


कि 


आत्मा की प्रालि का साधन 


(पूर्ण्य महात्मा आतन्द स्वामी जो महाराज सरस्वतौ) 





पूछये मदात्माजं की मघर, जोवन' 
देते वाला अध्यात्मिह प्रधाई 
झायेंजगत के मान्य पाठरों कीं 
सेवा में समय-समय पर पहुंचाया 
जाता है। श्री महात्मा जी का उप- 
देशता इतना स्रादु हता है कि 
उसे पान करने का वारम्बार मत 
करता है । जेंसा उनका जोवन 
भीठा दे | उसी प्रकार उनडी उवदेश 
बहुत माठा है | वो सुने हैं वह्दी 
रस लेते हैं--सं 
जिप उपकित के चित्त को वत्तियां 
एग्र नहीं इसको भा यह आत्मा 
नहीं मिलता | अ प कहेंगे कि यह 
अच्छी आपति है | बहुत कठिनता 
से मन को समझाया, अब यह 
चित्त महोदय आ गये । परन्तु 
समर ग रख-प्रद चित सातारगा 


वह तो दिए जीता है। ए$ समय 
में ऐक काय हो बैह कर सहता है। 
बह तीखे बहुत है। बी जांत कएता 
है अभो कताट:प्लैस में पहुँच गया 
फिर वापस आ गया । एड सेकंड 
के करोड़व भाग से भो कम समय 
में वह मोलों की दूरो तक जा 
पहुचता है। वहां से वापस भो 
आा जाता है। परन्तु अरब मोल 
जाये या खब्व मोल, एक समय में 


रहता एक हो एक स्थान पर है-- । 
|| अब इस ओम के नाम के अभ्यास 


परन्तु यह चित्त-- एकमनेकार्थ 


मवस्थितं चित्त म्‌ एक ही समय 
में अकेला हो जो बहुत स्थानों पर 
विद्यमान रहता है वह चित्त है। 
यह वार वि बात है जो टिक्रती 


की ए%२ नाड़ी को गिन डाला, 
उस के गुण को संममा। उस के 
मींतर जो क॒छ होता हैं उसे देखा । 


डिंस प्रकार इस प्रकृति फो बदला 
जाये बह भी देखा | चित्त के सम्बन्ध 


में अन्तेषण कर के 5न्‍्हींगें कहा-- 
तत्प्रतिषेधार्थ एँकतत्वीम्यसः- 
इस्त चित्त को टिंकाने का, ईस की 
चंयरतता को दूर करने का साधन है 


|| एक तत्व का अम्यास। ससार 


में कई लोग २४५ तत्व मानते हैं, 
कई १२ मानते हैं ओर कई पांच | 
परन्तु यह एक तत्व क्या है १ यह एक 


तत्व है ब्रह्मतत्व और बत्रह्मवत्व के बारे 


| ऋषियों ने कहा-तस्य वाचकः 
प्रशा 7-उसका वाचक आओश्म है । 


का क्या अथ है। यह कि उप्तो का 
ध्यान करो। उठते बठते, चलते 
फिरते, हर समय उसी का ध्यान 
करो। प्रत्येक स्थान पर उसी की 
शक्ति को देखो । उसके सौंदर्य को 


॥क्‍ 
| 
| 
| 
; 
। 
$ 
। 
| 
| 
| 
(| 
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पूज्य महात्मा जी मनाली में 
पृथ्य महात्मा आनन्द स्वामी जी मद्दाराज मारीशस 
अफ्रोका से लोटने पर कुड अखत्थ थे कि! भो नाना स्वानों 
पर कथा मृत का प्रवाह बहते रहे । अब कुद् छास्थ्य लाभ करने 
तथा कुछ साधता अभ्यास के लिए आज कत क्रज्ू मतालो मे 
पधारे हुए हैं| वहां भी अया अमृत खिला रहे हैं । 
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| ज्ञोकन करो। उसके विस्तार को 
| देखों और जब क्रिस्ता एड्ांत शांत 


। या कोई दूमरा आसन लगा कर 
' बैठो तो माथे के भीतर भाज्ञाचक्र 
| में, वक्ष'स्थल के भीतर हृदय चक्र में 
| या किसी भी दूसरे स्थान पर जदां 


ध्यान टिके--ओम का ध्यान करो | 


में | 
, स्थान में सिद्धासत या पदुमासन 


२६ बूंत १९६३ 


ग्राम रन्धोली में वेदईचार 
दो मई सन ६३ को वीरवार 
के दिन गुरुकल घरौंडाके भ्रो हरलाछ 
जी की भजन मंडली ने ग्राम 
रन्घौली में बड़ी धूमधान्र कै साथ ' 
वेद शरचीर किया गया तथा गुरुकुल 
को ११/- दान दिया गया। जनता 
ने इस अवसर से लाभ उठाया। 
इसी झवसर पर डा० रघुतरीर जी 
की असामयिक मृत्यु पर शोक प्रकट 
किया गया तथा उनके परिवार के 
साथ सहानुभूति प्र#ट की गई। 
दयानन्द--मंगतराम आये 


प्रायेसमाज अद्धानन्द बाज़ार 


अझमृतभर का चुनाव 


प्रधान श्री विश्वनाथ जी ग्रोवर, 
उपप्रधान श्री विश्वेश्वर नाथ जी 
सेठ उपप्रधान श्री अमृतल्ञाल जी 
उपप्रधान श्री पं० भूपालसिंह जी 
शास्त्री मन्त्री श्री द्वारका नाथ जी 
विद्यालंकार उपमन्त्री श्री रलाशम 
(जी उपमन्त्री श्री जितेन्द्रनाथ जी 
कोषाध्यक्ष श्री मदनमोहन जी सेठ 
निरीक्षक मद्ृता रामरत्न जी । 
पुस्तकाध्यक्ष श्री सत्य-ल जी 
-बलदेव कृष्ण पुरोहित 











| कद्ठा-तं निष्कल पश्यते उस 


निराकार को, उस स्वरूप को जिस 





में कोई कल्ला नहीं, कोई रूप नहीं, 
उसे देखता है--उसऊा साज्षात्कार 


वस्तु नहीं है। कग है यह ? कहां से नहीं । यह सत्र से बढ़ा विध्व है। 
थ्राया है? सम्बन्ध में खाज की जब तक यह ठोक न हो जाये प्रभु 
तो पता लगा कि यह प्रकृति के | को कृपा नहीं होती। आप कहेंगे 
कुटुम्व से बना है| माया के परि- | यह एक और संकट आ गया जो 
बार से इसका सम्बन्ध है । अह- | एक द्वोता हुआ भी अनेक स्थानों 
कार से यह उत्पन्त हुआ है । तव | पर रहता है। उसे टिकायेंगे किस 
और अम्वेषण हुआ कि इसझा काम | प्रकार ! ऐसा किये बिना प्रभु की 


; निरन्तर यह अभ्यास करते रहो, 


। 


रता है । प ४ : 
अन्तत: मन टिक जायेगा | यह है , करता है। इसतु छत तह 
| ध्यान में । इस लिए मैं कहता हू 

एक तत्व का अभ्यास इस अभ्यास , 
कि चित्त की वृत्तियों को रोक देने 


के बिना चित्त में एक्राग्रता नहीं . 
| आतो एकाग्रता न श्राये तो फिर ' के पश्च/त्‌ भगवान की कृपा द्वोती है 


| प्रभु की कृपा नहीं मिलती और कृपा; और उनका दशेन द्वोता है तो 
। ने मिले भगवान्‌ का दर्शन भी | ऊँविता की भाषा में नहीं कहता 


क्या है. कतेव्य क्या है, करता क्‍या 
है ९ तब पता लगा कि जितनी भी 
बासनाएं, जितने भी संकल्प, जितनी 
भी इच्छाएं, जितने भी संस्कोर और 
ज्ञितने भी विचार हमारे भीतर 
उत्पन्न होते या एकत्रित होते हैं 


उन सबका मालगोदाम वह चित्त 





है | कई लोग मन को गालियां देते 


कृपा तो मिलती नहीं तो फिर करें 
क्या 

परन्तु हमारे पृवज और ऋषि 
समस्याओं को केवल उत्पन्न नहीं 
करते थे, उन का समाधान भो 
खोजते थे | इतनी खोज की उन्होंने 
प्रत्यक्ष बात की कि उसे देख कर 
हृदय कप्रल खिल इठता है। अद्भुत 


हैं कि यह टिकता नहीं । अरे भाई ! ! कौशल दिखलाया उन्होंने। शरीर 


| नहीं होता | 


अपितु क्सतुतः दशंन की बाद 


| दुशंन होने की यह बात कुछ | कहता हू" | देखने की बात कहता 


। लोगों को विचित्र सी लगतो है। 
| परन्तु सुनो--भगव!न के दशेन भी 
। होते हैं। उसका कोई स्वरूप नहीं, 
| कोई रज्ञ नहीं रूप नहीं । मूर्ति नहीं। 
| मुण्डकोीपनिषद का ऋषि घोषणा- 








हू' | इसी देखने की बात को डप- 
निषद्‌ कहता है। 
“० 





आ्राय॑जगत्‌ में विज्ञापन 


पूतक कहता है-त॑ पह्यते निष्कल देकर जाभ उठाएं 


ध्यायमान:-अट्खप से उन्होंने | ७. ७.७... 


आयेजगत्‌ जालन्धर 





सम्पादकीय-- 


आये जगत्‌ 
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आपयंजगत के प्रमियों से 


झ्ाये प्रादेशिक सभा पंजाब 
ज्ञालन्धर अपने वेद प्रचार के 
विशाल मिशन में निरन्तर आगे 
बढती जा रही है। आर्थिक साधनों 
की क्ठिनता में भी अचार के काय 
में इसने कभी न्‍्यूनता नहीं दिखाई । 
इसका कारश यह है कि सभा के 
जितने भी द्वितचिन्तक हैं । चाहे 
झआन्‍्य अधिकारी हों, संस्थाओं 
रूपी छावनियों में बैठकर काये 
करने वाले इसके मान्य प्रबन्धक व 
कार्यकर्ता हों समाजें तथा परिवार 
हों, अथवा जनता हो । सबका हित 
समा के साथ है। यह बात गौरव 
की है। अपने मुखपत्र आयेजगत 
के द्वारा भी सभा अपने सन्देश को 
दूर २ तक पहुचती रद्दती है । इसमें 
समाज के प्रसिद्ध मान्य सन्यासी 
महात्माओं, नेताओं, विद्वान भाई 


स्वामी दयानन्द सरस्वती देश के महान्‌ 


बद्दिनों के कीमती विचार, अनुभव- 
पूर्ण सन्देश लेखों, कविताओं के 
रूप में प्रकाशित होकर जनता छी 
सेवा में पहुचते रहते हैं। यह भी 
जीवन का एक प्रसाद है जो मीठा, 
पुष्टिकारक है । हम तो केबल सेवक 
हैं । प्रसाद देने ओर अमृत पिलाने 
वाले दूसरे ही हैं। इस बार इस 
अड्डू में कुछ विशिष्ट लेख भाषण 
हैं। प्रति रक्षा मन्त्री श्री चहवाण जी 
का, पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
जी तथा मान्य प्रिसिपल सूर्य भानु 


जी वायस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनि- 
वर्सिटी के ओजस्वी भाषण हैं। 


झ्त: इस अंक में पूरा अग्रलेख न 
लिख कर इतना ही पर्याप्त है। 
पाठक प्रे मी उनके गम्भीर ओजस्वी, 
जीबनप्रद विचारों से पूर्ण लाभ 
उठावें। 


कोर परीक्षा की घड़ी सामने खड़ी दे 
सुरक्षा मन्त्री श्री चह्मान का भाषण 
स्वामी दयानन्द्‌ और आये- | सामाजिक दृष्टि से अना शभी नहीं 


स्म्राज ने अछूतोद्धार जातिभेद 
निवारण, वाल विवाह का विरोध, 
ल्लाशिज्षा, पुरानी निरथंक रूढ़ियों 
अन्धविश्वा्सों के खण्डन के लिए 
यथा शक्ति यत्न किया। इन के 
ऋतिरिक्त शिक्षा, संरक्ृति और भाषा 
के क्षेत्र में मी दयानन्द जी ने देश 
के गौरव को ध्यान में रख कर कार्ये 
किया और देशभिमान की भावना 
को जगाया इन प्रय्ष्नों के फलस्वरूप 
निस्सन्देह देश में जागृति आई 
किन्तु संयोग से अन्य दिशाओं में 
देश जिसना भागे बढ़ सका है, 


बढ़ पाया है। मुमे! यह कहने मे 
संकोच नहीं कि अन्धविश्वास, 
रूढ़िवाद और जातिभेद को अभी 
हमें दूर करना है। में जानता हू 
कि यह मद्टान्‌ काय शिक्षा के विना 
नहीं हो सकता, पर साथ ही यह 
भी मानना चाहिए कि ऐसे सुधार 
काये के लिए अनुकूल वातावरण 
पैदा करना भी कम आवश्यक नहीं। 
इस राष्ट्रिय काम के लिए आये 
समाज जेसी संस्थाएं जो मिशनरी 
भाव से अभी तक इस में लगी हुई 
हैं, वही इसे सम्पन्न कर सकती हैं। 
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आप सब के सामने स्वामी 
दयानन्द जी और आय समाज 
के कार्यों के सम्वन्ध में झधिक कहने 
की मुझे आवश्यकता नहीं। आप 
उन सब से बहुत अच्छी तरह 
परिचित हैं । में तो इस शुभ श्रवसर 
पर उन्होंने देश के लिए जो महान्‌ 
कार्थ किया, सेवा की और त्वाग 
किया, उस के स्मरण में अपनी 
श्रद्धांजलि के दो शब्द कहना चाहता 
हू'। बहू एक ऐसे महापुरुष थे, 
जिन की गणना वास्तव मे देश के 
महान निर्माताओं में की जायगी। 
धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक 
इन तीनों क्ञत्रों मे उन्होंने जो कछ 
क्रिया उस की छाप हमारे समाज 
पर आज भी स्पष्ट दिखाई देती दै। 
राष्ट्रिय जीवन के इन दीनों पहलुओं 
को प्रभावित करने वाले उन के 
उपदेशों का उदरंश्य भारत की 
भावात्मक एकता स्थापित करना 
था। भारत को एक राष्ट्र बनाने के 
लिए वे विदेशी शासन का अन्त 
चाहते थे। समाज की एकता के 
लिए वे जन्मज्ञात व. और जातपात 
का अन्त चाहते थे। इस कार्य में 


_.ब्रिलोक चन्द | उन्‍हें काफी सफलता मिली | भारत 
थे | के नेताओं ने जिस स्वराज्य और 


| प्रगतिशील समाज व्यवस्था का 
सुनइला स्वप्न देखा था, उस की 
नींव रखने में निश्चय ही स्वामी 
दयानन्द का हाथ रहा है। 





। आज चीनी आक्रमण से देश 
को रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि है। इस 
के कारण हमारी स्वतन्त्रता के लिए 
भी खतरा पेदा हो गया है। अभी 
भी कठोर परीक्षा की घड़ी हमारे 
सामने बनी हुई है । इस संकट को 
दूर करने ओर स्वतन्त्रता की रक्षा 
के लिए हमें जागरूक और प्रयत्न 
शील रहना ड्लोगा। यह हर्ष का 
विषय है कि इस संकट काल में देश 
के सभी लोगों और संस्थाओं ने 


प 
एक ख्र से उत्साह पूर्वक रक्षा काये | साथ दै। घम 
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में दृढ़ संकल्प दिखाया है। फिर भी 
यह अनुचित न होगा कि यदि राष्ट्र 
इस दिशा में आय समाज से विशेष 
श्ाशा रखे, क्योंकि इस सस्था के 
आर जीवन की भावात्मक 
एकता के आदशे ने असाधारण 
रूप से प्रेरित किया है | उस अर रण 
को ले कर ही लाला लाजपतराय 
स्वामी श्रद्धानन्द जेसे नेताओं ने 
स्वाघीता आन्दोलन में जी जान 
ग्री बाज़ी लगोई । महर्षि दुयानन्द की _ 
इस उक्ति को हम भूल नहीं सकते 
कि “अत्येक देश के लिए अपना 
राज्य ही सब से उत्तम राज्य दे। 
विदेशी राज्य चोहे कितना दी 
अच्छा क्‍यों न हो, वह निरृष्ट है ४” 
इसी सिद्धांत को लोकमान्य तिलक 
ने देश के जीवन का मूल सन्त्र 
बनाया कि स्व॒राज्य हमारा जन्म 
सिद्ध अधिकार है। में जानता हूँ 
कि इस कार्य में भी आयेसमाज 
पीछे नहीं। आरयंसमाज से सम्बद्ध 
सभी संस्थाएं ओर व्यक्ति हर 
प्रकार से राष्ट्रीय रक्षा के इस काये 
में हर तरह से सहयोग दे रहे है । 
राष्ट्रीय रक्षा कोष में भी उन्होंने बड़े 
उत्साह से योग दिया है। इस 
संकटकाल में देश को रक्षा के लिए 
जनता ने एक होकर जो अपृब 
उत्साह प्रदर्शित विया है वह हमारे 





लिए गौरव का विषय है। दम सब 
को यही प्रयत्न करना है कि इस 
उत्साह में किसी प्रकार की शिथि- 
लता न आने पाये। जातीयता, 
प्रांतीयता ऋथवा कोई बाद या भेद 
इस में बाघक न हो। हमारे ये 
संकल्प ही उन महापुरुषों के प्रति 
सच्ची श्रद्धांजलियां हैं ओर तभी 
हमारी ये जयन्तियां रूच्चे माने में 
सार्थक होंगी | मेरा तो पूरा विश्वास 
है कि हमारे प्रयत्न सफल दोंगे। 


हम विजयी होंगे, क्‍योंकि कमे 


हमारे हाथ है और धरम हमारे 
की सदा विजय होती 


में अधिक से अधिक योगदान दैने | दै। हमारी विजय भी निश्चित हैं। 


आंर्थ जगत जालन्धर 





प्रिंसपिल सुर्यभानु जो एस, ए. 
घायस चांसलर कुरूद्षेत्र यूनिवर्सिटो 
झाये समाज्ञ की विमूतियों में हैं । 
इतने उच्चासन पर बेठ कर तथा | 
इतना व्यस्त जीवन बिताते हुए भी | 
झाये समाज एवं आय प्रदेशिक | 
सभा के कार्मों में उसी प्रकार सहयोग| 
देते रहते हैं। आय समाज्ञ देव । 
नगए (मिर्जा पुर) करनाल के वार्षि । 
कोत्सव पर रात्रि को आप ने अपना 


है. 


स्वामी दयानन्द ने असत्य से कभी 
समभोता नहीं किया 


आय' समाज ने हर ज्ञत्र में देश का नेतल किया 
कुरक्ष त्र यूनिवर्सिटी के वायसचालर प्रिं. सूर्यभानु जी 
सन्‌ ९६४२ में 0ण६ [0075 | उस में देश भक्ति कट २ कर भरी 
| हुईं थी । इस कार्य में आयेसमाजी 
लोग ही अप्रणी थे। उस समय 
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लोभ मोह झइहकार का शिकार हो 
जाता है। काम का मुकाबिल्ञा तो 
बढ़ा कठिन है, पर स्वामी जी का 
इन पर पूर्ण झधिकार था। / 
। दत्त ने बंगला की पुस्तक में लिखा 
। दै कि मैंने स्वामी जी से पूछा छि 
क्या काम कभी झआप में प्रबल हुआ 
है ऋषि दोले कि भुमे फुर्सत ही 


नहीं । “काम फिर कंसे प्रवत्न हो 


भारत छोड़ी का आन्दोलन चलाने 
वाले महात्मा गान्धी थे पर इस 


| आन्दोलन का वीज बोने वाले तो | कांग्रेस का श्रांदोल्लन चलाने वाले 





ओोजस्वी, गम्भीरता पूर्ण जो भाषण | खामी दयानन्द ये। ऋषि के आरम्भ| भाय॑ सप्राजी हो तो थे। डी. ए. 


सकता है | जिस में यह वड़प हो 
कि मैंने सारे संसार का कष्ट दूर 


दिया-उस्त का प्रसाद जगत्‌ के , किये हुए काम को ह्टी महात्मा जी | वी. कालेभ केवल कालेज द्टी न था | करना है उसे और बातों के किए 


प्रमियों की सेवा में भेंट है-सं. | 
सत्तर अस्सी वर्ष की बात है कि 
भारत के वायप्तराय नार्थ बुकने | 
स्वामी दयानन्द जी को मिलने का 








निमम्त्रण दिया-वार्ताज्ञाप में कहा 
कि यदि आप को दूसरे मर्तों के / 
सिद्धान्त पर समालोचना करते ! 
झिसी प्रकार का यदि हमारे राज्य | 
फे सत्बन्ध के करण भय नहीं है 
तव तो आप अपनी प्रार्थना में | 


डकादि को बुला कर एकता सम्मेलन | का महान्‌ योगदान हैं। इंजीनियर 


ने उत्तमता से पूरा क्रिया | भारत | अपितु स्वय॑ एक आंदोलन था। | अवकाश कहां ? शर्त व्यक्ति ह्टी 
के स्वराज्य लाने में स्वामी दयानन्द | इसके बारे में कहा जाता था कि | भगवान्‌ को याद करता है। स्वामी 


का स्थान बहुत ऊचक है। अभो । 9.5 ५. (०९३७ 78 & ॥0-66 4 । जी शत की आह ॥ को देश की 
तक लोगों ने इस दिशा में रवामों । 


व #00।धं०॥ यह संस्था विद्रोह का | अवस्था पर रोया करते, तड़पा 
जी से न्याय नदीं किया । | केन्द्र है। इसकी 8086 ०प४ को 


राष्ट्रिय एकता एएं४ए के लिए | ४8एए तथा इसके जिमनेजियम को 
4 आर 
भी स्रामी ने कितना अनुपम कारये | तोपखाना समझा जाता था। 


ब्ध । में 
किया। सर सं यद खां तथा पादरी | ख्वराज्य आंदोलन में आर्य्माज 


करते। उन के दिल में देश का, 
विधवाओं, अनाथों, सब की पीडा 
का दृद था। मैं समाज के लिए हू 
और मेरी भस्म भी खेत में ढाल 


देना ताकि खाद के काम आसके। 


के रूप मे उन का राष्ट्रिय एकत्ता का 
रे क्रोध केसे हो सकता है में तो झाजाद 


देश जाति के लिए बहुत आवश्यक 


परमेश्वर से अगरेजी के राज्य के ! सनोभाव तथा प्रयास श्रमर रहेगा । 
भारत में देर तक कायम रखने ' वे चाइते थे कि देश का भेदभाव 
प्राथना किया करे। स्वामी जी ने | दर हो जावे । डन को सत्य कहने 

६ त 
उत्तर दिया कि मैंतो यह प्राथेना | में भय नहीं था | भारत के उत्थान 
करता हु' कि मेरा देश भारत आप ' 


। में ऋषि दयानन्द का स्थान इतिहास 
की दासता से जितनी जल्दी मुक्त | प्ले बहुत ऊ'चा है और रहेगा। 


हो उतना उत्तम है। अपना राज्य | समाज सुवार और राष्ट्रनिर्माण का 
कैसा भी दो विदेशी शच्य से अच्छा | झ्राज़ जितना भा कार्य हो रहा हे 
है। यह स्वामी जो ने सत्याथ प्रकाश यह सारा प्रोग्राम बहुत पहिले स्वामी 
में लिखा भी है। स्वामी जी बोले | द्यानन्द ने अपने जोवन में आरम्भ 
कि मैं ने तो सत्य का प्रचार करना | दिया था। महात्मा गांधो श्री 
है। जहां भी असत्य और त्रुटि [ गोखले जी को अपना गुरु मानते 
होगी में लोगों के सामने रखू गा। | थे, गोखले जी रानाडें जो को अपना 
सत्यतरचार में चाहे जान भी चली | गुरु समझते थे। जब रानाडे से 
जावे पर में सत्य प्रचार से कभी | उन के गुरु के बारे में पूछा जाता तो 
न हटूगा। यह वहू समय था जब | वद्द स्व, दयानन्द जी को अपना गुरु 
हि अगरेजी राज्य क बारे में कहा ॥ बतलाते थे । इस प्रडऊार राष्ट्रियता के 
जाता था # 9 गा वरध्श्शः' | कद 0 श्टपि दयानन्द ही थे। 
8९8 0४९७ 6 उत्तत्ाशी फिाफण०, ' महापुरुषों का मुकाबिला अच्छा 
अयोत्‌ अंग्रे जी राग्य में सूर्य कमी । नहीं किन्तु मैं यह चाह 
अस्त नहीं होता। कितने साहस का | हू' कि इस दिशा में स्वामी दयानन्द 
काम था ऐसा साहस निर्भीक | के साथ न्याय होना चाहिए । जब 


दयान-द्‌ ही कर सकते थे। आये सम्राज का काम शुरू हुआ 


हं। पर जो सोशल इजीनियर होते 
हैं वे तो सारे राष्ट्र की विचारधारा 
ही बदल देते हैं। ये इंजनीयर 
नदियों की जल धारा बदल देते पर 
सामाजिक इजनीयर सारी जाति 
का जीवन मोड़ ही तबदील करके 
रख देते हैं स्वामी दयानन्द एक , 


कराने आया हू' केद कराने नहीं-- 
कह्द कर बिषदेने वाले को भी मुक्त 
करवा दिया । यदि कद्द चाहते दो 


गुरु, महन्त बन जाते पर लोभ, मोह 


अहकांर उनको छू तक नहीं गया। 
सुकरात और दयानन्द को विष देने 


महान्‌ सामाजिक इंजनीयर ,य॑ वालोंकोी क्या पता कि विष उनको मार 


जिन्होंने सारी विचार धारा ही 
तबदील कर दी । ज्ञा० ज्ञाजपतराय 
ने 2जीला8 ०णए॑ अतेप्रन्‍्थधंगा 
॥ [708 नामक पुस्तक में लिखा 
है कि भारतीय श्रपनी संस्कृति, 
महापुरुषों, सम्यता, परम्परा से 
शर्मिन्दा थे। स्वामी जी ने सब ! 
की इस उदासीनता को बदल कर 
स्वाभिमान, आत्मगौरव तथा झात्म 
सम्मान का सुन्दर भाव पेंदा कर 
दिया। यह राष्ट्र की भारी सेवा 
थी | इसी लिए में उनका दजों बहुत 
ऊंचा सममता हू । 

स्वामी जी बतोर इन्सान भी 
बहुत ऊँचे थे। मनुष्य काम. क्रोध, ! 








नहीं सकता | उस समय झाज जेंसी 
रेल, तार. लाऊडस्पीकर आदि 
सुविधाएं न थीं फिर भी कितनी 
पुस्तक लिखीं-कहां २ भ्रमण करते 


| थे। उनका मिशन जीवित है और 


रहेगा। आयेसमाज स्वामी जी की 
प्रतिनिधि संस्था है । आज कार्य की 
और भी अधिक आवश्यकता है। 
आयंसमाज का सारा कार्यक्रम सारे 


| देश ने स्वीकार कर लिया है, बढ़े 


गोरव की बात है। मेरे में जो 
त्रूटियां हैं वे मेरी भर जो गुण हैं 
वे ग्रायंसमाज से सीखे हैं। प्रमु 
शक्ति दें ताकि में देश संवा में 


लगा रहू । 


आर्यजगत जालन्धर 
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(चार नए ऋश 


आमध्र-प्रदेश में बिजली और |. 


बिहार में कोयले का उत्पादन 
बढ़ाने में मदद देने के लिए पिछले | 
सप्ताह नई दिल्‍ली मे चार नये । 
अमेरिकी ऋणोंकी घोषणा की गई। | 
ये ऋण कुल मिलाकर ९३करोड़ | 
४० लाख रुपये के हें। इनमें से 
वीन ऋण डालरों में हैं ये ऋण २ 
करोड़ १२ लाख डालरके हैं। इनके 
द्वारा भारत को बिजली तथा कोयले 
की योजनाओं का विस्तार करने के 





मिमित्त बाहर से मशीनें और उप- 
करणा मगाने के लिए आवश्यक 
विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जायेगी । 

शासन प्रदेश के रामगुस्डम ताप 
बिजलीघर के |लए ८४ ज्ाख डालर 
(४ करोड़ रुपये ) दिया गया है | 

राजदूत गेलब्रे थ ने जिन भझन्य 
दो ऋणों की घोषणा की, उनमें एक 
तो मरिया के कोयला-क्षत्रों में रस्से 
का मार्ग बनाने के लिए विदेशी 
मुद्रा के रूप में होने वाले ख्चे की 
की पूति के लिए ७७ लाख डालर 
(३ करोड़ ७० लाख रुपये) का ऋण 
है भौर दूसरा दुगड़ा के कोयला 
घोने के कारखाने की क्षमता को 
दुगुना करने के लिए ४१ लाख 
डालर (२ करोई ४० लाख रुपये ) 
का ऋण है | 

ये दोनों योजनाए बिहार मे हे 
और इनसे भारत के इस्पात-कार- 
खानों को मिलने वाले कोयले दी 
भात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद 
मिल्तेसी । 

ढाक्षरों में दिये जाने वाले 
तीनों ऋणों के लिए सममोते की 
बातचीत अमेरिका की “अन्तरांष्ट्रीय 
विकास एजेन्द्धी' को माफेत की गई 
है। इन ऋष्छों का भुगतान ४० वर्षो 
अै किया जाएगा और अदायगी के 
लिए ९० साल की और छूठ मिल 
जाएगी | इन ऋणों पर कोई व्याज 
नहीं लिया जाएगा । 


| गह 
वेदप्रधाराय प्र, छुष का जो को २४१) भेंट 


धर्म प्रचार की धूमधाम 
अभााशााधपादकाप्ाउशा 
कुरूच त्र यूनिव॒सटों के समीप | पधारे। ग्राम तो छोटा सा है, 
ही देवतगर (मिर्जापुर) नाम का | पर गांव की जनता का धर्म प्रेम 
एक बहुत छोटा किन्तु मकानों, | देखते ही बनता हैं। आर्य समाज 
गलियों तथा रइनसहन में नगरों | जे प्राप्रों में कितना कार्य किया तथा 
जैसा गुम है। वहां राय प्रादेशि6 | कर रहा है--इस का दृश्य गांव के 
सभा के द्वारा अम्याला करनाल | जल्सों पर हा देखा जा सकता है। 
वेद प्रचार मंडल के प्रबंधक पंडित | उत्सव धूमधाम से हुआ। पास 


अमर सिंह जी के प्रलन्ध में वार्षि | गुरुकुल कुरुक्षेत्र से भी कई सब्जन , 


थ कि, 


शमी, । 
कोत्सव बड़ ,ई$ सम भनाया । पधारे हुए थे। श्री, अनन्तराम जी 





छठे 











न्ब्षः 
कल 


गान प्रधान सरपंच, श्री कृष्ण लाल जी 
हैँ बढ़ श्री पं. मातूगम जी झआादि सारे 
उलह 9. जे, हड/वामिक , सज्जन वधाई के पात्र हैं जिन के 
के जेसी हू एव मा. | द्वारा ग्राम में जीवन है। इस गांव 
कृष्ण लाल जी प्रधान, तथा उन के | का नाम मिर्जापुर से देव नगर 
दूसरे साथियों के प्रयास से जल्सा | रखा गया । सफलता के लिए सब 
बड़ा द्वी शानदार हुआ। जिस में | को बधाई । 

कुरुक्षेत्र युनिसिटी के मान्य वायस आर्य समाज मोदीनपुर 
चांसलर प्रिसिपल सूर्य भानु जी एम. के से 
ए. ने अत्यधिक व्यस्त होते हुएमी |.» मी; पलनाम 
रात को पधार कर झपने भोजस्दी, | ने हुआ । शानदार परडाल 
गम्भीर प्रवचन से सारे ग्राप्त में | हाज्री का क्‍या कहना । यहा 


सद् के के 
जीवन भर दिया। झाप के इतने के सब्जन रे रा का 
उतचासन पर बैठकर भी समाज | समाज के बड़े प्र | 


. 
>> शो ै समाजी 
प्र मं, सभानिष्ठा वथा निरभिमानिता। सारा प्राम दी ढ 
को देख कर सारी जनता गदुगद | शानदार समाज्ञ मंदिर बन गया 
«५ ' है। जल्से में श्रो ठा. यशपात्र सिंहद 
प्रसन्‍न हो गई। आये प्रादेशिक | है 
. | जी शैं, ?; पं. जिज्ञोक चन्द्र जो 
सथ्रा जाहृबन्धर के बेद प्रचार के ' 
.. | शाल्त्री, पं. अमर सिंह जी अम्बाला 


लिए श्री. अत्न्तराम जी प्रधान ने ३ 
अध्यक्ष, पै, राजपाल 
आर्य समा की ओर से श्री, करनाल मंडक्ष अध्यक्ष, प॑, राजपाल 


मदन मोहन जी मंडली पं. जगत्‌ 
राम जी, प॑, शमशेर सिंह जी । श्री 
कत्ती राम जी, स्रामी भीष्म जी 
मद्दाराज पधारे प्रधान श्री दयालचंद्र 











प्रसिपल जो की सेवा में २४१) रु. 
की थेली मेंट की । 

इस उत्सव में अ्रम्बाला करनाल 
वेद प्रचार की परिडत अमरसिंह । 
जी की मंडलो श्री, जगत्‌ राम जी, | नी भादि सारे सज्जनों ने खूब काम 
श्री. शमशेर सिंह जी, भी. वल्तीराम किया। करनाल से श्री पृ. विश्वम्मर 
जी, श्री. स्वामी रामेश्वरानन्द जी | दत्त जी, ठा. मोहन लाल जी भी 
'श. 0. स्वामी भीष्म जी, पं. | पधारे वहां पर गांव के करें बच्चे 
त्रिलोक चन्द्र शास्त्री, पं. राजपाल | बच्चियों को सारी . सध्या 


गण 5 करनाल देख सुनकर तो मन अतीव फ्ैन्ल, - 


हो गया। इस का श्रेय मे 
धनसिंह जी को है। श्री 

आदि युवक बीरों का उत्साह प्रशंद- 
नीय है। सभा को ८०) वेद प्रचार 
में मागे व्यय के अतिरिक्त मिले | 
उत्सव बड़ा कामयाब था। मोदीन- 
पुरका नामभी आयेनगर रखा गया। 


पं, यशपाल जा चच्च बे 


कप 


शायसमाज के प्रसिद्ध नेता 
खर्गीय आचाये रामदेव जी के 
| सुपुत्र श्री पं. यशपाल जो सिद्धान्ता- 
लंकार भी आंखें बन्दकर चल बसे | 
झाप कुछ समय से बीमार थे | 
यह बोमारी आप को ले गई। आये- 
प्रतिनिधि सभा के आप वर्षों वेद- 
प्रचार के अधिष्ठाता रहे । आजकल 
| आ्राप कन्या गुरुकुल देहरादून में 
। कार्य कर रहे थे। आपके देद्ावसान 
| पर सारे समाज की बड़ी ज्ञति हुई 
है । सारे परिवार से द्वार्दिक सम- 
| बेदना प्रकट करते हुए प्रभु से दिव॑- 
' गत आत्मा की शान्ति के प्रार्थी हैं । 
जी.ए वी. हायर सेकंडरी स्कूल 
कांगढ़ा के मान्य प्रिंसिपल श्री रतन- 
ल्ञाल जी मिश्र के पृज्य पिता जी के 
सखर्गवास के दुःखदू समाचार पर 
हादिक शोक है | उस इलाके में बढ़ा 
काम किया है आयसमाज के बढ़े 
प्रेमी थे हम मान्य मिश्रा जी से 
| आन्‍्तरिक शोक अ्रकट करते हुए 
| भगवान्‌ से प्रार्थंथा करते द्वे कि 
दिवंगत आत्मा को शान्ति तथा 
सारे परिवार को धर्य प्रदान करें । 
+-हं, 
है 40353: 0 ०02४ 2223 
शोक प्रस्ताव 


जिला वेदप्रचारिणी सभा है शि- 
यार पुर श्री यशपाल जी सिद्धांता- 
लंकार की शोक जनक मृत्यु पर उनके 
परिवार कथा सम्बन्धियों के साथ ञ 
इस दारुण दुख से हार्दिक सद्दानु- 
भूति तथा सम्बेदना प्रकट करती है । 
प्रभु विबंगव आत्माको सदुग 
तथा उनके वियोग में दुखी परिवार 
को थेर्य प्रदान करे । 
बटाराम मन्‍्त्री 








मदनमोहन जी चिमटा' मंडली | इवन तथा भजन कएटस्थ हैं | यह. साधा: :फकाफकका ७ 


मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्त्री आय प्रादिशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप ग्रे स, मिज्ञाप रोड जालन्धरसे मुद्रित तथा 
आयेजगत कार्योलय महात्मा हंसराज भवन निकट कचदरी जात्न्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झआये प्रादेशिक अतिनिधि सभा पञाब बाह्नन्धर 
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एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे वाषिक मूल्य ६ रुपये 


वर्ष २३ अंक २६) 





2 बल वथा हर भ्रकार की सम्पत्ति 
) के दाता आप ही हैं। सारा धन 


। “भी आपका और दाता भी आप हैं। 


'' . प्रणो यब्छ 

| परमात्मन्‌ | कृपा करके आप 
! ही हमें उत्तम धन देवें। आप से 
ही हम सब प्रकार के धनों की 
प्राथना करते हैं । ज्ञान तथा 
भौतिक एवं भक्ति घन भर देवे । 


रयिदेवी दघातु मे ' 


दिव्य गुणों से भरी बह देवी 
माता परमेश्वर मुझे रवि--धन 
के भण्डार प्रदान फरे | उत्तप्र 
सम्पदा से माल्नामाल कर दे | 
मुके पवित्र धन से धनवान बनादे । 
'झाथवेवेद 
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ऋण० मं० ७ सू० ३४ मन्त्र १३ 
अथ्थ--(शं नः) हमारे लिए वह (अजः) जो कभी जन्म नहीं लता 
अजन्‍्मा ( एकपात्‌ ) सारे विश्व को धारण करने वाला (देव:) परमेश्वर 
(अस्तु) मंगल करने वाला द्वीवे । (शं नः) शांति देवे हमे यह (अहि.) 
वर्षो से तृप्त करने बाला बादल (बुध्न्य:) आकाश में विचरने वाला 
और हसारे लिए यह (समुद्र.) विस्तृत समुद्र तथा व्यपपक आकाश रूपी 


सागर हमारा मंगल करे (शं नः) सुख देवे हमें यह (अपां) जरलों में 
( नपात्त्‌ ) एक किनारे से दूसरे तट पर ले जाने वाले ये नौकाए, जहाज 
हमें (पेरु. अस्तु) सुख से पार ले जाने वाले हों। और (शं नः) मंगल 
करें हमारा (प्रश्िनि.) ज्ञानदाता (भवतु) होवे (देवगोपा:) देवों का रक्षक 
परमेश्वर हमार। मंगल करता रहे । 
भाव:--है जन्म के बन्धन रहित अ्रज, अजन्म! प्रभो ! सारे विश्व 
को अपने शांसन, नियमों में घारण करने हारे पित: | आपका हम सदा 
श्राशीवोद रूप मंगल मांगते भौर चाइते हैं। जलभरा, झाकाश के 
भूले में मस्त कूमने वाला बादल हमें रसों से शान्त व ठृप्त करता रहे। 
यह आकाश, सागर तथा इन में चलने वाले वायुयान, जलयान सारे 
हमारे लिए मंगलमय बन जावें। देवों का रक्षक ज्ञान भण्डार पिता सदा 
हमाद्व कल्याण करे--सं० 


भिष्यता--संतोषराज मंत्री सभा 








६ 


रविवार १६ आषाढ २०२०-.. ३७ जुन १९६३ दयानन्दाब्द 2३3९ । तार-प्रादेशिक ज'ः-घर 
। ल्र नर है । ह # 
8 वेद सक्तयः , वेदामृत संसार के राष्ट्‌ 
9 ५ | 5 ९ श 
! विशांपते घनदा थमि_| श॑ नो अज एकपादु देवों अस्तु शे नोःहिबु लय: श | खतत्त्र राष्ट्रों का परिवार 
॥ शोक रामिर] | ससुदः । श॑नो अ्रपां नपात्‌ पेररस्तु शं नः पश्नि- | बन जाएं तो मानवता 

आप ही सब भ्रफार का हमें धन भंवतु देवगोपा ह 

; देने वाले हैं। शरीर, ज्ञान, विद्या +॥| सुरक्षित हो जाए 


राष्ट्रपति डा० राधाकृष्ण का 
लंदन मे भाषण 

लंदून--राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 
यहां लंकास्टर हाऊस में ब्रिटश 
सरकार द्वारा आयोजित एक राज- 
कीय भोज में भाषण करते हुए झाशा 
प्रकट की कि दुनिया के राष्ट्र खतन्त्र 
राष्ट्रों का एक परिवार बना-- 
मानवता के लिए वैसा ही सुरक्षित 
स्थाल बना सकते हैं, जेसे कि 
ब्रिटश राष्ट्रणण्डल के अन्तर्गत 
विभिन्न द्वीपों तथा विभिन्न जातियों 
के लाखों लोग एक-दूसरे के साथ 
बधे हुए हैं । 

जे 
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सम्पदाक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


7 जल न पटल 


मनुष्य जीवन में दो माग आते. जे 6 है ९ 
६-..एक निबत्ति मार्ग दूसरा प्रवृत्ति े बादक श्रय साग 
भाग । हल को कठ उप शिल में यों | (ले०--शंकरलाल जी दयानन्द ब्राह्म महा विद्यालय हिसार) 
कट्ठा है पर प्रेयरव मतुष्यमेव/ |. अ्य्य्यन्यध्यल्य लय लय 
है पक 
त्‌ छ, ५. ०५ मार्ग (ः 
कब हे किया | संसार को दुःख का सागर | प्रयत्न किया होता तो पता चलता 


| बनाकर जनता को वेराग्य का उप- 
यात्रा में मिलते हैं। आ्राधुनिक परि- 

देश दिया। वेद्कि ईश्वर वाद की 

भाषा में इसी को अ्राध्यात्मिक वाद | «५ ५ 
| सर्वथा उपेज्ञा कर दी गई। एक ने 
प॒व॑ भौतिक वाद कद सकते हैं। ये | ः 5 
दोनों हो मागे आदि काल से बे | सांसारिकता को छोड़ने एवं सब 

मांगे आ 

कक ' त्यागी बनने और शरीर को अत्य- 


आरहे हैं। समय-समय पर विभिन्न ' ला] 
परिस्थितियों में मनुष्यों ने अपनो- | धिक कष्ट देने में ही सु एवं शांति | 


| को प्राप्ति बताई । दूसरे ने भो संसार | जगत्यां तैन त्यक्तीन भुड 
मिरूचि के अनुकूल इनमें हे ० जगत्यां जगतू। तेन त्वकतैन भुव्जीथा 
३4 आर हे को निरथक बताकर वराग्यश्नो प्रवृत्ति * 


से चुना। इन में कोन सा श्रेष्ठ है | । 


मागृव: कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
| ज्गाई। इन दोनोंने कम-काण्ड को | की 
या दोनों ही श्रेष्ठ हैं अगर नहीं तो . ४ | वेद कहते हैं-ओ संसार के 
जैदिक श्रेय मागे कौन सा है, इसका । 


निरथ्थक बताया । वाममागे के थपेड़ोंसे| पुरुषो ! जगत्‌ के कण-कण में ईश्वर 

विवेचन करेगे। इसडे पहले हम कर हे 44% है में जोवन | की सत्ता व्याप्त है। उसी के कारण 
यह बता दें कि उपयुक्त मार्गोकी खाई दी और परिणाम , उ्त में गति है यह संपतार भोगने 
'किस-किस ने किस रूप में अपनाया जे कुगा कि लोग घड़ाघड़ इन के लिये है, परन्तु त्याग भाव से | 
व्‌ उसका क्या परिणाम हुआ । । पे अतुयागों बने इस में उड़े: इसका भोग कर क्योंकि यद घन 

महाभारत के बाद बृहस्पति नाम रा हद हा ले तेरा द्वी नह्दों है इस पर अन्‍्यों का | 
के आचार्य ने चाबोक मत चलाया हु हल मम सकी कक | भी अविकार है। तू इस में लिप्त 
उसमे निवृत्ति-माे की सर्वेथा उपेजषा जैनमत को तुत्नना हम टुड़ा के न हो। आगे दूसरे मंत्र में कहते हैं-. 

लि निवासी से कर सकते हैं जिसका | कवेन्तेवेह कर्माशि जिज्ीविषे- 

की और प्रवृत्ति-माग का अनुकरण स्यध् में: अमीर | गा दम कि आक रे 
करके "हे हत्या धर पियें! का । शरीर अत्यधिक शीत में ज॑ उद्धुतप» समा: एवं त्वयि नान्‍्य- 
उपदेश दिया | इसका परिणाम चह . के कारण बोना ही रद्द शक | वह ! ग्रेतोडरित न ऋमे लिप्यते नरे ॥ 
हुआ कि समाज में नैतिक सिद्धान्तों . आज भी वहीं खड्ठा है जहां से. आवाये दै--कमे करो तभी 
को स्थान न रहा। उनका स्थान , 





साहै। 


ईशावास्यमिद९४ सब यतूकिज्च ! 


३० जून, १९६३ 


का झषिकार दे। वेद ने यह भी 
नहीं कह्दा कि ऊपर ईइवर है. और 
नीचे तू हो अकेला है बप् झोर 
| कोई नहीं । न वेद ने यह कहा कि 
तू ही तू है न कोई नियन्ता शक्ति 
है। इसलिए ऋण किये जा ओर 


कि निवृक्ति मार्गे किसे कहते हैं। | थी पिये जा। वेह कझते हैं जगत्‌ 
असली श्रेय मागे क्‍या है? वेद | इंशवर की चेतन सत्ता से युक्त है । 
कहते हैं आओ मेरे पास मैं बता- | वही इसका नियन्‍्ता है। सबका 
ऊंगा जीवन का श्रेय मार्ग कोन | ध्यान रखते हुए त्याग भाव से 


संसार के भोगों को भोग और 
अपने को प्रभु को शरण में अपेण 
करदे। यह है वास्तविक पेद्कि 
श्रंय माग। इसी श्रेय मार्ग की 
सुगमता ,से प्राप्ति के लिए वैदेक 
ऋषियों ने श्राश्रम-व्यवस्था का 
विधान बनाया था जिससे 
मनुष्य संधार के कार्यों' को सुन्दर 
ढंग से करते हुए अपने जीवन को 
सफकज्ञ बता सके । कठोपनिषद्‌ 
इसी वेदिक श्रेय मांगे की ओर 
संकेत कर रहा है। इसी आश्रम 
व्यवस्था से मनुष्य जोजन का क्ृमिक 
विकाश होता है । तभी सुत्र और 


| शांति मिलती है। यहो सच्चा 


बेदिक श्रेय मागे है । 


ब-- 9+0०-- 


श्री सत्य मुनि जो 





उप्तने चलना प्रारम्भ किया था। । कमे के बन्धन से छुटकारा मिलेगा 
अनैतिक प्रवृत्तियों ने ले लिया। भहारअराहया 3; हक देकर | यह संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म 
' इन्होंने एक सोरू एवं पंगु समाज करने के लिये ही जन्म हुआ है 
झा जी पाई का निर्माण किया । भात्रताओं के क्र्त न करोगे तो ग 
रूप वाम मांगे पडा होता है।, में ने करोगे तो कायर कहन्ञ 
समाज में अनाचार, दुतचार, व्य- ' अविश में आकर युवक ओर युत- ओगे । कितते छुल्दर ब॒ 
भिचार एवं भ्रटाचार फैला | समाज तियों ने मिज्ु-मिज्षु णेयों का रूप , स्पष्ट शब्दों में श्रेय मान का 
का व राष्ट्र का नेतिक पतन हुआ्आा। लिया। जब यौवन को ये न सम्भाल ' प्रतिपादन छिय्रा है | वेह ने 
इसने धर्म के नाम पर क्या नहीं सके तो मठों और बिद्दारों में ' कायरता नहों दिखाई । वेद यह 
किया यह सभो इतिद्वास पाठक ' व्यभिवार होने लगा। बुद्ध के ' नहीं कहते कि संपार को छोड़कर 
ज्ञानते हैँ। सम्यता, संस्कृति एवं | समय में ही बोद्ध धर्म का पतन लंगोटी लगाऋर कम के डर से 
मानवीय मर्यादाओं को तिलांजलि | होने लगा। इन्होंने संन्यास की | जंगलों में भाग जाओ। वेद यह 
दे दी गई। इस तरह का भयंकर | कोई निडिचत मर्यादा नहीं बनाई। नहीं कहते कि अपने शरीर को 
विषाक्त वातावरण पेंदा हुआ जो देदिक आश्रम व्यवत्या की उपेक्षा नाना प्रकार के कष्ट देने पर द्वी 
मनुष्यता की सभी सीमाश्रों को ' की गई | फल यद्द हुआ कि जिसको सुख-शांति मिलेगी, और न संसार 
लांघ गया तो इस ( प्रवृत्त-माग ) | इच्छा हुई वही मिक्षु बन ग्रया | को दुःख का सागर क्र मनुष्यों 
दी सतप्त अवस्था को देखकर मद्दा- , इस प्रकार समाज अव्यवस्थित द्वो ' को निराशावादी बनाया । वेद 
बीर और बुद्ध को अत्यन्त दुख होता ' गया । इसी को श्रेयमार, निवृत्ति- | कहते हैं ईश्वर ने यू संसारिक 
है। इन्होंने निवत्ति- मांगे अपना कर | मार्से समका। अगर इन महा- भोग पदार्थ सब प्राखों मात्र के 
संसार में अनीश्वर वाद का प्रचार । त्माओं ने वेदों को सममने का [| लिए बनाए हैं. इनपर सबको भोगने 


महाराज का नाम 
पश्विर्तन 


आपने अपना नाम सत्यानन्द्‌ 
सरखती रखा है। महर्षि धवामों 
दयानन्द सरस्वती जो महाराज के 
नाम की परिपाटी ही हमारे 
संन्यासियोंमें मान्य होनी चाहिए । 
एवदर्थ उन्होंने अपना नाम बदला 
है इसकी घोषणा साबेदेशिक सभा 
की बेठक १६--६-४६३ में सभा 
प्रधान स्वामी भर वाननद्‌ जी महाराज 
नेकी। 

सन्तोषराज 

मन्त्री ह.?.?, 

सभा जालन्धर 


० 0--+ छत 


द। पजाब को-अ्रपरेटिव बेक लि० 
॥॥ ॥॥॥ ॥१00॥॥ 
0॥॥ |॥॥ 


प्रधान कार्यालय ; अमृतसर 


शाखाएं : देहली चांदनी चौक जालन्धर तथा रोपड़ 


संचालकों ३) विज्ञप्ति 

भागघरों की सेवा में 

वर्ष १६६२ के काम काज पर संचालकों को विज्ञप्ति : 

१, इस वर्ष का लाभ रु० १४००४०/६६ हुआ और रिज्ञने बैंक के 
हुक्म के श्रतुसार संचालक ज्ञाभ को बिता बांदे यह सब रकम 
(०णपंगह०ा६५ ६९४९०४६ में डालने का प्रस्ताव करने पर मजबूर हैं 
क्योंकि कानून के मुताबिक यह हुक्‍्स मानना ही पढ़ता है। इमने रिज़बे 
बेंक को २५.२.६३ को लिखा था कि वह डिविडेश्ड (लभांश) बांटने 


पर जो रोक की हुई है उसे हटा दें परन्तु श्रभी तक कोई हुब्स नहीं 
मिला ता ही इन्कार हुआ है। 


३२. आयकर की झआपीलों की निगरानी की हाई कोट द्वारा झभी | 


तक कोई तारीख नियुक्त नहीं हुई। जो दसों के फैसले ऐसे ही भ्रायकर 


के बारे में दूसरी हाई कोट ने किए हैं उनसे आशा है कि फेसला | 


हमारे हक में होगा। 


३. प्राकिल्तान में वसली की समस्या में कोई सुधार अ्रमी नहीं 
हुआ। दोनों देशों के प्रतिनिधियों में इस विषय पर कई बार वात चीत 
हुई पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई निश्चित फेसला नहीं हो सका। 
गत चर्ष हुए फैसले के श्रनुपतार जो जायदाद हमारी र०७७४७४९७९९ 
घोषित कर दी गई थी उसका भी कछ्ड्ा हमें अभी तक ८हीं दिया गया | 
इन कारणों से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में की गई अपील की पेरबी 
करना आवश्यक हो गया है । 


४. धारा २१७ कम्पनीज् एक्ट के शानसार जो विशेष बातें 
पिछले २-३ मास में हुई हैं उन्हें नीचे उधत किया जाता है :-- 

बैंक की जो बिरानी तथा सैल्ाबी जमीन उधोपुर ग्राम जिशा 
जातन्धर में थी उसे ० ७४०००|- में बेचने का सोदा हो गया है भोर 
. उसमें से ० १००००/-- भ्रप्रिम प्राप्त हो गया है। शेष रकम इस 
वर्ष के धस्त तक देने का ग्राहक के साथ फैसला है। इस जमीन ही 
बाकी लागत रु" १८६३०/८३ है झोर इसमें ह० ४६,१६६/-- का 
ज्ञात होना । 

बैंक का काम सुवारु रूप से चक्त रह्ा है और आशा की जाती है 
कि आगे को काम में वृद्धि होगी क्योंकि शैं०ाछांणलंणा। का प्रभाव 
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_आयंबेगतबलखर | २-5 जगत जालन्धर ७ 


न (गतांक से आगे) 
झआार्यसमाञ के अन्य स्वाध्यायशील 
विद्वानों से मेरा अनुरोध है किये 
इसे पुणे करने का यत्न करे |» 

पौराणिक परिडतों से हुये 

# शास्त्राथ जो झाब तक प्रकाशित 


आर्य साहित्य का सर्वेक्षण 


आयंपमाज के प्रकाशित शास्त्रार्थ 


(ले० _प्रो० श्री भवानीलाल जी भारतीय एम. ए ) 
77 चर जा 





(५) शास्त्रा्थ सुवानगढ़--यह | शास्तरार्थ से द्वी सम्बन्धित है । 


हो चुके हैं निम्न हैं :-7 हि | शास्त्रा्थ कुरुवात पौराणिक प॑० |. (१३) शास्रार्थ अमरावती- 

(१) सिकच्राबाद का शाखा । कालराम से हुआ था। मन्त्री | यह श्री मोदीलाल जी गुप्त मन्त्री 
लेखक १० देवेदनाथ शास्त्री | आ्आरयममाज सुजानगढ़ (राजस्थान) , आयशसमाज़ अमरावती ने प्रकाशित 
यह मुरारी ट्रे कट सोसाइटी सेछापा | श इसका विवरण पुस्तक रूप में , कराया। उपयुक्त पुस्तकें संख्या १० 


है। पं० मुरारीलाल शास्त्री आय- 
समाज की पुरानी पीढ़ी के विद्वान्‌ 
थे, उन्हीं के पुत्र पं० देवेन्द्रनाथ 
शास्त्री अपने समय के सुप्रसिद्ठ 
शास्ार्थ मद्दारथी थे। सिरेल्दरा- 
बाद (उ.प्र) गुरुकुल का संचालन 
पं० मुगरीलाल शास्त्री ने वर्षों तक 


| छुपाया था । कालूराम ने भी से १३ तक आयध्तमाज जयपुर के 


सनातनी दृष्टिकोण से प्रथक्‌ रूप से , पुस्तकालय में है। 


बे ०] के 
इसे छापा। दोनों पुस्तकें आाये-, (१४) अपूर्वा शाख्रा्थं-यह 


! समाज्ञ सुत्रानगढ़ के पुस्तकालय , सन्‌ १६४३ में डीउवाना (राजस्थान) 
में हैं। । में सनातनी और 
(8) शास्त्राथ किराणा-यह ' बीच हुआ । इन पंक्तियों का लेख 





आये विद्वानों के 


मेरठबासी पं० तन्लसीराम स्वामी ' स््रयं उक्त शास्त्राथ में उपस्थित 


किया था। 

(२) शास्रार्थ कोपागंज-यह 
प॑० शिवशर्मा और पौराणिक पंडित 
आखिलानंद के बीच हुथ्ा था। 
अखिलानन्द पदले आरयंसमाजी ही 
थे, परन्तु ख्ार्थवश सनातनों शिविर 
में प्रविष्ठ हो गये थे । 

(३) शास्त्रार्थ भित्रानी इस में 
आर्यसमाज की ओर से पं० मंगल 
दत्त पुराणमातेण्ड थे। यह शाल्राथ 
आयसमाज भिवानी द्वारा प्रकाशित 


था। आर्यसमाज की ओर से पं० 

(3) शिवलिंग पूत्रा पर शास््राथ- बुद्धदेब जी विद्यालंकार, डा० हरि- 
यह महाशव प्रभुदयाल द्वारा लिखित , दत्त जी शास्त्री, ग्व० पं० लोकनाथ 
ओर अआयेसमाज चौक प्रयाग द्वारा ' जी तके वाचलाति थ ओर सनातनी 


द्वारा किया गया | ३ 


प्रकाशित ट्र क्टमाला २३ के अन्तगंत 
छापा है । 

(८राजघन वार (बिहार)के दो 
शाल्राथं-सुरसिद्ध आये विद्वान 


| जन्द विरोध पक्ष में थे। यह 


| दोनों प्रकार से हुआ । मृतक श्राद्ध, 
शास्त्रा्थ महारथी प. (ठाकुर) श्रमर , यज्ञ में पशुहिंसा महर्षि दयानन्द 
विंह जी ने पौषशिक प॑, माथवा- | के अ्न्‍यों की प्रामाणिकता श्रोर 
चार्य से ये शास्त्रार्थ किये । आचाये ' पुराणों की अवेदिकता ये चार विषय 
रामानन्द शास्त्री ने इन्हें, सम्पादित | बिचाराथ प्रस्तुत थे। ग्रैराणिक 
दिग्थिजय--दितीय महायुद्ध के सम कर प्रकाशित किया | परिडतों का घोर पराजय हुआ ओर 
जब सनातनी नेया के एक मात्रि । (६)नीमच शास्त्रार्थ-यह्‌ पं.ुद्ध / जनता को बंदिक मत की सत्यता 

देवजी विद्यालंकार द्वारा माववाचार्य | का ज्ञान हो गवा। यह शास्त्रार् 


खेबनद्वार करपात्री जी द्ल्ली 
विश्व शांति के नाम से एक बहुत से किया गया। इसे प॑. बलदेव राज | डीडवाना आयेसमाज के तत्कालीन 
प्रसाद अजमेर ने प्रकाशित किया | 


बड़ा यज्ञ का आइम्बर कर रहे थे, ' 


हुआ है । 
(४) शास्त्र चचो अथात्‌ दिल्‍ली | 


| मंत्री 
' मंत्री रतनलाल आये द्वारा प्रकाशित 
(१०) शास्त्राथे नीमच-परह | हुआ है। ये महाशय अब खार्थवश 
झौर अकाल श्रौर अन्नाभाव की ञ्रौ 320 

| एक और पुराना शास्त्राथ विवरण | आर्येसमाज का त्याग कर श्री वष्णव 


देश ररि बहेल व! 
याप्य परिस्थिति की अवदेलना : है जिसे मास्टर शकुनचन्द ने प्रका- , सम्प्रदाय में दीक्षित होकर ऊध्वेपुण्ड्र 


करते हुये सहसों मन धृत और , ही 
अन्न को यज्ञ के नाम पर फू'क हे । शित कराया है । मूल पुस्तक आये लगाते हैं। माघवाचाये ने इस 
वे उस संग आते पंडियती:मे समाज कृष्णपोल बाजार जयपुर के ! शास्तरार् को पेहरात पूर्ण ढंग से 
सनातनी विद्वानों से यह शास्त्रार्थ | पुलकालय में है। ! लेखबद्ध शीषक नाम देकर मद्दावीर 
किया। भ्रार्यप्रमाज की ओर से |. (+) शास्त्रार्थ खुर्जा -इस में |.प्रसाद शास्त्री के सम्पादन में प्रका 
स्व. व्यासदेव शास्त्री ओर डा० | मेरठ वासी स्वामी तुलसीदास जी | शित कराया है। इन पंक्तियों के 
इरिद्त शास्त्री आदि थे । यह पुस्तक | ते मेरा लिया । लेखक ने इस शास्त्राय का विवरण 
(श्र) खुर्जा शास्त्रार्थ का पृव- | आय जगत्‌ (जालन्धर) में विस्तार- 


सेकसरिया प्न्थमाला संख्या दो के | 
छू # ९ 
अझन्तगंत आगरा से छापी थी। रंग--यह पुस्तिका भी उपयुक्त | पूर्वक प्रकाशित कराया था | 








पंडित माधवाचाये जी तथा अखिला- 


| श्र नर मो 
| शाख्तार्थ लिखित और मौखिक ; 


(१५) एक महत्व पूर्ण शास्त्रा्े 
ज्वोलापुर महाविद्यालय में खायी 
दर्शनाननद जी तथा पं० गणपति 
शर्मो के मध्य बक्षों में जीव विषय 
पर हुआ था। दोनों ही पंडित 
श्रर्यसमाज के ही मान्य विहान्‌ ये 
परन्तु उपयुक्त विषय पर उनका 
मत वैभिन्य था। स्वामी दशेना- 
| नन्‍्द जी वृक्षों में जीव की सचा 
अख्वीकार करते ये और पं० गणपति 
| शर्मा उसका प्रतिपादन करते थे 
यह शास्त्राथ भारतोदय (मद्दा- 
| विद्यालय का मुख़ पत्र) सम्पादक 
। हिन्दी के सुप्रसिद्ध समालोचक पै० 
पद्मसिह जी शमो के द्वारा सम्पा- 
| दित हो कर प्रकाशित हुआ था। 
' इसका यदि पुनः प्रकाशन हो जाए 
तो उक्त विवादास्पद विषय पर 
बहुत सो महत्वपूर्ण सामग्री 
जिज्ञासुओं के समच् आ सकती है। 
इसकी एक प्रति नगर आर्येसमाज, 
जोधपुर के पुस्तकालय में है | 

जैन विद्वानों से हुये शास्त्रों 
' का उल्लेख में अपने लेख 
जैनमत सम्बन्धी साहित्य! में 
कर चुका हू' ज्ञो आवयोदय के 
अंक में प्रकाशित हो चुका है। मेरे 
विचारानुसार ईसाई और मुसल- 
मानों से आय विद्वानों के जो शार- 
त्रार्थ हुए उनमें से शायद ही किसी 
| का विवरण प्रकाशित हुआ हो। 
| हुआ भी द्वो तो मेरे दृष्टिपथ में 
नहीं आया। सनातनी विद्वानों ने 
भी अपने दृष्टिकोण से आर्य 


समाजियों से हुए शाल्तरार्थों को 
प्रकाशित कराया है। विशेष रूप 


से माधवाचाये ने तथ्यों को तोड़- 











मरोड कर इस प्रकार की पुष्तके 
छापी हैं जिनमें आयसमाजत्र के 
सैद्धान्ति रृष्टकोण और ऋषि के 
गौसवपूर्ण व्यक्तित्त का जानबूछ 
| कर उपहास करने की सुचेष्ठा की 
है। दैदराबाद दक्षिण में पं. बुद्ध 
देव जी विद्यालंकार से माधवाचार्य 
का जो शास्तरार्थ हुआ था, उसका 
(ओोष प्रृष्ठ ८ पर) 


-साककटक- सतत पा 
हा ४ 0 शपिन चीन 
डैः है ह 
डी० ५०था० का० .. 


| कु 


है य 


का शानदार नतीजा 
गत वर्षो' को भांति इस बार भी मेदान जीत लिया 
विनोद कंवर सिंह ने प्री इ जीनियरिंग में 
६५० में से ५१७ अंक लेकर प्रथम रहा 
प्रि मेडिकल में विपल कुमार महता सातवें 


स्थान पर रहा 
९४ जून, जालन्धर--आज्ञ पंजाब युनिवर्सिटी की मेडिकल व 
इंजीनियरिंग का परिक्षा परिणाम घोषित हुआ। जिसमें श्री विनोद 
कंवर सिह ने सबसे ऊ'चा स्थान प्राप्त करके रिकार्ड कायम किया। 
जालन्धर के १६ विद्यार्थियों में से १४ छात्र इमोरे कालिज के थे । 
श्री विनोद कंवर सिंह ने प्री इ'जीनियरिंग में ६४० में से ४१७ अंक 


लेकर प्रथम दें पर रहा । 
श्री महेन्द्रपाल गुप्त चौथे दर्ज पर रहा | क्‍ 





चित ++--+--.तहतलतलबल्‍.बत0तुव(| 


अन-+-जलजिलन+ 


वीस छात्र वृत्तियों में से हमारे कालिज फे छात्रों ने पांच प्राप्त 
कीं। मेरिट लिस्ट में १४ स्थान प्राप्त किए जोकि स्टेट के सभी कालिजों 
से अधिक हैं। 
४४ छात्रों ने प्रथम दर्जा लेकर सारी स्टेट में ऊँचा सथार इंज्रलिक, 
किया है | हि 
कालिज ने ३४७ छात्र प्री इजीनियरिंग में है 2३००१०४ भेजें, 
चिप्तमें ११८ अनत्तीण हुए ६७ प्रतिशत परिणाम रहा जज युर्शित्रेधिटी 
का ४३.४ था | | 
प्री-.मेडिकल परिणाम-- । 
श्री विपत्ञ कुमार मह्टता «वें दर्जे पर रह्दा भौर जालन्धर जिले में | 
प्रथम स्थान प्राप्त किया | 
यूनिवसिटी के ३० प्रथम दर्जो में से १४ इमारे कालिज के रहें । 
यूनिवसिटी के ६७ प्रथम दजो के छात्रों में से २४ हमारे कालिज के 
हैं। जोक पंजाब के सभी कालिज में से आगे रहे हैं। १२८ छात्रों में 
: से केवल ४१ अनुत्तीण रहे परिणाम ६८ प्रतिशत रहा जबकि यूनिबसिटी 
का ४७.४ रहा | 


आयसमाज गन्‍नोर (रोहतक) चुनाव 


१४५-६-६३ को निम्न पदाधिकारी चुने गए। 

संरज्ञुक-डा० अनन्तराम जी रिटायर सजन, प्रधान-मुखी नौ 
निह्वाल जी रईस जिमीदार, उपप्रधान--श्री कुवर भाननु जी, मंत्री--श्री 
प्रेमनाथ जी, उपमन्त्री-श्री ईश्वरचन्द्र जी शर्मा, कोषाध्यक्ञ--श्री 
शआर्त्मदेव जी कमरा, पुस्तकाध्यक्ष--डा० चांदयदास जी, निरीक्षक--चौ० 
परिधाएदेव जी, ६ सदस्य अंतरंग सभा के निर्बाचित हुए तथा ४ जौज्षाई से 


१५ जौलाई, तक वेद्‌ प्रचार सप्ताह धूमधाम से मताया जाना पास हुआ | 
--अ मनाथ मन्त्री समाज 








रजिस्टर्ड नं ० अनबन मा कमिक ५5000 062 50 था १२१ 
पा का 
शक आय प्रतिनिधि सभा का 

वाषिक अधिवेशन 
पन ६३ को सभा प्रधान श्री स्वामी मु वानन्द सरस्वती जी की 
में निम्न प्रकार से सम्पन्न हुआ अधिवेशन में भारत के सभी 
प्रांतों के मध्य दक्षिण, मदरास, मौरीशस के १ ३७ सदस्यों ने भाग लिया। 
(- भधान--श्री रवामी श्र वानन्द जी सरस्वती हे 
२--उपप्रधान--श्री पं० प्रकाशबीर जी शास्त्री एम० पी० 
२-उपप्रधान--श्री डा० डी० राम जी घटना 
४--उप-प्रधान--श्री बीरेन्द्र जी एम० ए० वीरप्रताप, जालन्धर 
४-मन्त्री--भ्री ल्ला० रामगोपाल जी शालवाले 
६--उप-मन्त्री--श्री ओ३म प्रकाश की त्यागी 
७--उप-मस्त्री--श्री बेणीभाई जी आये 
८--अषाध्यक्ष--ओशभम्‌ प्रकाश जी कपड़े वाले 
६--उल्तकाध्यज्ञ--कुमारा ढा० रामप्यारी जी शास्त्री एम.ए. जयपुर 
अन्तरग सदस्य 
१--शरी दैशराज़ जी चौधरी-पंजाव 
२--्री रघुवीरसिद् जी शास्त्री (पजाब) 
३ -श्री सयभानुजी वाईसचांसलर करुत्तेत्र विश्वविद्यालय, पृ श्रधान 
आय प्रादेशिक प्र० नि० सभा 
9--श्री छोटूसिंह जी (राजस्थान) 
४--श्री आचाय वेद्यनाथ जी शास्त्री (पम्बई) 
६ईै--श्री प० नरेन्द्र जी (हैदराबाद) 
७-श्री वासुदेव जी शर्मा (बिहार) 
८-श्री चन्द्र दत्त जी तिबारी (उत्तर प्रदेश) 
&--श्री गणेशदास जी सलूजा (उत्तर प्रदेश) 
१०---भी रघुवीर प्रसाद जी भुप्त (बब्भाल) 
११--श्री डा० महावीरसिंह जी (मध्य भारत) 
१२--श्री घनश्यामसिंह जो गुप्त (मध्य प्रदेश) 
१३--श्री विषुगुदेव जी मेघराज,जी (मोरीशस) 
१४--श्री अमरसिंह जी (सिन्ध) 
१४--श्री वालमुकन्द जी आहूज्ा (आजीवन सदस्यों में से) 
१६--श्री घमंजीत जी जिज्ञासु (मद्रास) 
१७--श्री सोमनाथ जी मरकाह्ा 
१८--शभ्री मिद्दिरिचन्द्र जी धीमान (जनरल) 
श्रीयुत नारायणदास जी कपूर 'आडीटर नियुक्त हुए । 


सभा ने विविध कार्यों के सम्पादनार्थ कई उपसमितियां बनाई । 
आगामी वर्ष केलिए १४३४४४५)का बज्ञर स्वीकृत किया --सभामन्त्री 


आयंसमाज के! प्रकाशित शास्त्रार् 
पृष्ठ ७ का शेष 


ऐसा ही अतिरंजनापूए वर्णन उन्होंने स्वसंकलित पुस्तक में दिया 
है और उसका शौक भी “बुद्धवेव का जूता : दयानस्द्‌ के सिर पर? यह्‌ 
नितान्त अशिष्टतापूण रखा है। 

निष्कष -- (१) आयेसमाज ने विपक्षियों से अपने जीवनकाल में 
जो सइस्रों शास्त्रा्थे किये हैं, उन में से बहुत कमर लिपिवद्ध होकर पुस्त- 
काकार प्रकाशित हो सके हैं। 

(२) इन में से बहुत से शास्त्रार्थों का विवरण श्राय समाज की पत्र 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है । उस सामग्री का भी ऐतिहासिक महत्व 

सकता 


ये ते प्रन्थ पढने की दृष्टि से अत्यन्त रोचक सामग्री प्रदान 
करते हैं । इन के पढ़ने से शास्त्राथकर्ताओं का युक्ति औौर तक कोशक्न 
तथा विपक्षी को परास्त करने के दांव पेचों का तो न्नान होता ही है 
साथ दी सहसौ्रों ऐसे अदभुत शास्त्रोय प्रमाण मिलते हैं जो आय समाज 
के सिद्धान्त की सत्यता और विपक्षी सम्प्रदायों के मिथ्यात्व को 


शित करते हैं । 
का (४) 5 बात है कि अब शास्त्रार्थों का श्रचलन कम हो रहा 
है ओर शास्त्राथं करने वाले विद्वान भी गिने अमन पड 2 शाला अत वाह निदान भी गिरे लल ही रह गये हैं । 


च्क् 


डी 


माया“. 
मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी मन्‍्त्री भय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा बीर मिलापग्रस, मिलाप रोड जालन्धरसे मुद्रित तथा 


आयेजगत कायोजय महात्मा इसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जातन्धर 
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एक भ्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २३ अंक २७) 





$ 
4 वेद सृक्तय: 
| अहम यज्ञ वब्धय 
कु. हे प्रभो | आप हमारे ज्ञान 
4 तथा यज्ञ को बढ़ाएं । ब्रह्म ज्ञान 


के तथा भक्ति का नाम है और यज्ञ 

रु परोपकार है । परमेश्वर देव | 
हम अपने प्रति हमारी भक्ति भावना 
है वढ़ाओ तथा हम परोपकारी बनते 
क जावें। 


तर्व हज्जनः संगत्यां 
सुभताः हु 
कु... सारे क्षोग सुसंगति से आप में 
उत्तम मेल मिलाप से अच्छे मन 
के पाले, शुभ विचारों वाले बनते 
के (हू | उत्तम संगति से परस्पर मेल 
के प्रीति बढ़ती है तथा उनका मन 


4 पवित्र हो जाता है । 
5 नः सर्ववीर नियच्छ 
है 


अववन्‌ ! हमें वीरता के भावों 
4 से भरे हुए वीर पुरुष प्रदान करें । 
कु रेन्वान वीर दो, युवक वीर हों जीवन 
कुंश्वीर रस से भरा हो «था सारा 
समाज ही उत्तम तथा वीर हो। 
वेंबेद 


कम 


'कुन इनक पी 





)) 


कप है 
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रविवार २: आषाढ २०२०-- ७ जुलाई १९६३ दयानन्दाब्द 


वेदामुत 
इन्द्रो विश्वस्य राजति। श॑ नो 
अस्तु हिपदे शं चतुष्पदे ॥ 


यजु. प्र० ३६ मन्त्र ८, 


अर्थ :-है परमात्मन्‌ ! आप (इन्द्र: ) इन्द्र हैं, सारे ऐश य॑ 


विराजमान हो, व्यापक हो इसलिए प्रभो! (शं नः ) हमारा कल्याण 
(अस्तु)होवे जो भी (द्विपदे) दो पांव के मनुष्य श्रादि हैं. तथा (चतुष्पदे) 


चार पैर आदि के पशु गौझदि हैं उत सब का कल्याण मंगल करते रहें । 


भाव :-हे महान्‌ इन्द्र ! आप ही सारे ऐश्वर्यों के भण्डारों के 


स्वामी हो । विश्व में जितना और जिस प्रकार भी ऐश्वये है-यह सब ' 


आपका दी है। आप दी इन्द्र हैं, महेन्द्र हैं। आप ही सारे संसार में 
ऐडवर्य का दान करते हैं। जड़ भौर चेतन जितना भी विश्व हैं । जिस को 
हम जानते या नहीं जानते हैं। श्रापकी महिमा, लीला सत्र है। 
झाप सर्वेव्यापक हैं। तीनों लोकों कथा कह्दे जाने वाले चौदद्दों भुवरनों में 
श्राप विराजमान हैं। तेरा नूर सब जा समाया हुआ है । जिधर 
देखता हू' उघर तू द्वी तृ है। आपसे परम प्यारे प्रभो! हमारी यह 
प्रार्थना है कि सारे नर नारियों तथा जीवमात्र का कल्याण हो। 
सब को सुली बना देवें | सवंम्‌ अस्तु श्रनातुरम्‌ सर्वे भवन्तु सुखिन :-- 
सारा विश्व सुखी होवे भगवन्‌ | सबका भला करो । --स० 


[आयंग्रादेशिक प्रतिनि६ सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
वाषिक मूल्य ६ रुपये 





| 


| भरडारों के स्वामी हैं इस (विश्वस्य) चर अचर विश्व में सर्वेत्र (राजति) | 
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१३९ ( तार-प्रादेशिक जाजन्‍्पर 
चीन ने 
फिः हमला किया तो उसे 
करारी हर देंगे : केरों 


मुख्य भनन्‍्त्री सरदार प्रतापसिंह 
केगें ने कल्त यहां कहा कि यदि 
चीन ने भारत पर फिर हमला 
करने की कोशिश की तो हम चीन 
को करारी हार देंगे । 

उन्होंने कुल्लू के लोगों से 
अपील की कि वे भारी संख्य में 
सेना में भर्ती हों अपने देश की 
रक्षा का भार उन्होंने कहा, विशेत- 
तया सीमांत क्षेत्रा के लोगों पर है । 





मुख्यमन्त्री ने आगे कटष्टा कि 
मनाली पहाड़ों की रानी है और 
कुल्लू देवताओं की सौंदयमयी 
धादी है। उन्होंने लोगों से कट्दा 
कि वे बढ़िया किस्म का सेव पेदा 
करें तथा ऊन की चीजें तेयार करें। 


उन्होंने कह्ठा कि कुल्लू घादी को 
८ वर्ष में एक समृद्ध क्षेत्र बना देंगे। 


न्कक कु न कक, कू: फू कु नए की पुन कृत पेन के कुल कू कट कु कृत के: न फू कट के के ० कक कू- कृ की: कु के कू के के: कृत कृत कृत 


नुनेजल्कु कु कुक ये कुसकूल्कू की जीत्कुकुनुकुपफकययवत:त: कूद कु नलकू कुक कु नेक नेक कूप्केने न कु केक कुक ये कू ने जूक कृत ककु नूतन न: 
अधिष्यता--संतोषराज मंत्री सभा 


पम्पदाक--जिलोक ननद्र शाम्त्री 


र 


जायंजेगत्‌ जालन्धर 


बैदिक देवताओं का मुक्त स्थेद्‌ 
वैदिक सहित्य है क्योंकि वेदिक 
छाहित्य के मूढ़ विषयों के विवेच्रन 
का ओधार देवता है। ऋगेद 


सीन 


- -आाचीनतम ग्रन्थ है अतः वेदिक 


देवअओं का मूल स्रोत ऋग्ेद ही 
है | जेसे ग्रानटतेजाडं के अनु- 


खार “वैदिक देव-शास्त्र के प्राचीन- 
ठम स्रोत हमें ऋग्वेद में प्रकृति 


सानवीकरण और उसकी उपासना 
पर आधारित घामिक विश्वासों पर 
बउपतब्ध हैं । सामवेद में तो देवता- 
बाद नहीं के बराबर दै क्योंकि वह 
कमसकार्ड से सम्बन्धित न होकर 
गान-विद्या से सम्बन्धित है। यजु- 
. बंद व अथवेवेद में अतन्र तत्न यत्र 
ब्रजापति ही मुख्य देवता माना गया 
है। ठसी की प्रशंसा में अनेक मन्त्र 
हैँ । वरुण आदि अन्य देवता भी 
उपलब्ध हैं ऋगेद के १० मण्डल 
में इने-गिने देवताओं को छोड़कर 
मंदी छुघली है। इसीअकार वेदिक 
देवता का विकास इंडो-योरपीयन 
युग के तथा ६ डो-इरानियन युग के 
देवताञओं से लेकर आयों के भारत 
में व्यवस्थित होने तक होता रहा 
ओर कालान्तर में ब्यू-ज्यू' सभ्यता 
और संस्क्ति ने नई करवट ली त्यू- 
स्यू नए-नए देवताओं का विकास 
होता गया । ओर पुराने देव- 
वाओं को झुलांया जाता रहाई।। 
इस घारणा पर विचार कर तो मेरे 
कई श्राय भाई नुकता-चीनी करेंगे 
कि आयलोग तो मूल से ही भारत 
में रहे हैं उनके भारत व्यवस्थित 
होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं 
भी यहू मानता हू' किन्तु यह उप- 
युक्त घारणा पाश्चात्य है। . 
बैदिक देवता-वाद केवल वेदों 
हे ही नहीं अपितु इसके स्रोत 
आद्ययों व उपनिषदों आदि वेदिक 
श्रन्थों आदि में उपलब्ध हैं | ब्राह्मण 
कर्म-कास्ड जो देवता के बिना 
अधूरा है न कि पूरा है। कात्यायन 
खोल - सूत्र में यज्ञ के लिए 


'बैदिक देवता-वाद 


२. देवताओं का ब्ोत 
' - (ले०-श्री बलदेव राज “विद्यार्थी, पठानकोट) 
' ७60-0090-000-900७0-00-0००७ 


देवता, द्र॒देय वृ.दान तीन का होना 
" आवश्यक माना है। उपनिषदों में 
भी देव असुर संफ्रम की कथाएं 
आती हैं। उपनिषदों की आत्म- 
तत्त्व की प्रतिष्ठा के कारण प्रायः 
देवताओं का स्वतन्त्र महत्व भी 
समाप्त हो गया | वैदिक साहित्य 
के उपरान्त पुराणों ने शिव गणेश 
अनेक अनावश्यक देवता मान 
लिया । डा०्ण्मारिशत ने इन 
पौराणिक व वैदिक देवताओं की 
उत्पत्ति की तिथि का संम्बन्ध है 
मेरे निजी विचार में देवताओं का 
प्रादुभाव सृष्टि क श्रादि में हुआ 
चूकि ऋग्वेद सृष्टि के आदि में 
बना जिसमें देवताओं का चरित्र हैँ । 


३. देवताओं की गणना व 
वर्गीकरण 
यह प्रश्न रून्देहास्पर है । 
जिन्होने जम्मू रघुनाथ मन्दिर देखा 
है । उन्हें पता द्वागा कि वहां ३३ 
करोड़ देवताओं के श्रतीक चित्रित 
हैं। इसी प्रकार देह्दली के विरला 
मन्दिर व प्राचीन गुफाश्रों में श्रनक 
देवताओं के चित्र उपलब्ध हैं । 
पुराणों मे देवताओं की गणना का 
अन्त ही नहीं | यत्पिए्ड तदू ब्राद्मएडे 
के अनुसार प्रत्येक मनुष्य देवता 
है जैसे शतपथ में कहा है 'भत्या वा 
ऋग्ने देवा आसु.इस तरह मारत 
ही ४८ करोड़ दवता हो ज्ञाते हैँ भर 
गन के ६२ कराड़ देवता होजाते हैँ 
तो शेष संसार के मनुष्यों की गणना 
करे तो कितने देवता होंगे यदि भरे 
हुए और आगामी मनुष्यों की भी 
गणना करे तो देवता असंख्य हो 
जाएंगे। ज्यू' २ आबादी बढ़ रही है 
देवता भी बढ़ते जाएंगे । इसलिए 
मुझे यह धारणा बिल्कुल नहीं 
जचती ! 


बुहृदारश्यक उपनिषद्‌ में याज्ञ- 
वक्‍या से प्रइन किया गया "देवता 
कितने! उत्तर मित्रा १३३६, ३३, 
छः, तीन, डेढ़; एक' अथवेवेद, 
ऋग्ेद व ब्राह्मणों में भी ३३ देव- 
ताओं का उल्लेख मिलता दे । इस 


तरह मनचले लोग कह सकते हैं 
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कि भारतीय महीं | भी मेक्डानल् 
के अनुसार देवताओं का यह 
भी वर्गीकरण दै ९. छोटे 
देवता--जेसे ऋभु २. युगल देवता-- 
अश्वन--दावापु्िवी आदि ३. 
गण-मरुद्गण ४. भावात देवता शुद्ध - 
मन्त्र,९ देवियां सविता ६० रक्तऊदेवता 
प्रजापति आदि । कि बहुना देव- 
ताओं की संख्या व विभाजन वाद- 
विवाद के परिणाम स्वरूप अठे त- 
वाद, हे तबात, त्रेतवाद, सर्वे ब्वर्वाद्‌, 
एकेइवरवाद, प्रकृतिबाद आदि का 
प्रादुभोव हुआ। ये सभी गृदू विषय 
हैं। इनको में आये-विद्वानों के लिए 


वेदों में बहु-देवता वाद स्पष्ट है? | छोड़ता हू' । 


किन्तु सहसा परिणाम निकलना भी 
ठीक नहीं । वास्तव में एक देबता 


४. देवताओं का स्वरूप 
अब मेरा अन्तिम विषय 


की अनेक शाखाएं हैं । एक ही देवी | आरम्भ होता है। स्वरूप का श्र 
शक्ति के अनेक रूप हैं | एक ही | पहचान है। जेसे संन्‍्यासी की पह- 
देवता के अनेक नाम हैं. जेसे एक । चान है कि वह भगवे कपड़े पहनता, 
ही मनुष्य किसी के लिए चाचा | स्वी का त्याग करता है, उपकार 
किसी के लिए जीजा ताया आदि ' करता है आदि-श्रादि | देवताओं का 
अनेक नामों को धारण करता है ' 'ैण रूप से खवरूप सममना कठिन 


जबकि वास्तव में वह एक है | वेदों | है! मेक्‍्समूलर आदि विद्वानों के 


में स्वयं एक देवता वाद के संकेत 
मिलते हैं 'एकस्यापि बहूनि नामचे- 
यानि! एक सद्ठिप्रा. बहुधा 
हे वदन्ति' 'तहं वानामसुरत्वमेकम! 
'एको देंवः सर्वभूतपुगृढ़: इसी प्रकार 
एक ही देवता को स्त्री पुरुष स्वेस्व 
माना है-- 
'त्वं स्त्री त्व॑ पुमान अ्रसि त्व कुमार 
उतवा कुमारी ।' त्वं जीणों दण्डेन 
बज्चसि त्व॑ जातो मर्वास विशवतो- 
मुख: । झ०१०८२७ &. 0, 805९ 
के झनुसार “4 तल्॑तं5 ७९८- 
०798९ ०४७९ 30 इउन्द्र! ध्र्थात्‌ इन्द्र 
में ही सभी देवता समा सकते हैं । 
अतः वेदों में एक देवता-वाद है । 
नेरक्तों ने जहां २ भी चेतन्य 
के दर्शन किए वहां ही प्रकृति 
के आधार पर देवता मान लिया | 
अत: निरुक्‍्त अनुसार अम्तरिक्ष 
स्थानीय दो स्थानीय पथिवी स्थानीय 
देवताओं के तीन वर्धीकरण हैं | 


मेकडानज्न महोदय देवताओं का 
ऐतिहासिक पक्ष भी मानते हैं जब 


अनसारभी '6095 39 हि2ए९०१०७ 
बात्ट थाएंडघा9' अथोत्‌ ऋग्वेद 
के देवताओं को जानना कठिन है ) 
फिर भी १. एक ही देवता एक 
जाति में पूज्य और दूसरी जाति में 
शायद द्वष के कारण श्रपृज्य हो 
सकता है । वेदिक समाज में असुर 
का अर्थ शत्र है जबकि श्रवेस्ता 
यनि ईरान में इसी शब्द का प्र्थ 
देवता होता है । 

२. याक्स के अनुसार देवता 
भी मनुष्य की तरह हैं।वे भी 
हमारी तरह काम करते हैं । मनुष्यों 
की तरह उनके भी घर हैं पत्नी हैं। 
उनके भी हाथ पाओं पेट है + 
यत्संग्भ्णा मघवन्‌ काशिरित्ते” 
अथोत्‌ हे इन्द्र जिससे तुने पकड़ा 
वह तेरी मुद्ठी है | किंतु स्मरण रहे 
कि यास्‍्क ने यह पूर्व-पक्त दिया है। 
देवता मानव कदापि नहीं। फिर तो 
उनका महत्व ही न रहे । | 

३. देवता देवी शक्ति हैं। उन 
की थाज्ञा के बिना कोई काम नहीं “ 

( शेष फंठ ८ पर ) 


आयेजगत्‌ जालन्धर 


सम्पादकीय-- 


आये जगत 
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देश भक्ति का भाव 


भारत के पराधीनता के युग में 
सारे राष्ट्र- में देशप्रम की भावना 
कूट २ कर भरी हुई थी। हमारा 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
जनता ने इस के लिए अपनी प्यारी 
से प्यारी सम्पत्ति भी समर्पित कर 
दी। घन, भूमि, सम्पत्ति, जीवन की 
अन्य सामभी तो दे ही ढाली, 
किन्तु ओऔवन और विशेष कर के 


योवन जवानी को भी मातृभूमि की | हुआ | 


बेदी पर सेट कर देना भी सुमप्न 
बन गया । इस स्वतन्त्रता के यज्ञ 
कुण्ड में तन को भी आहुत कर 
दिया। भारत के नाना प्रान्त पहले 
भी थे तथा उनके निवासियों के भन 
में अपने २ प्रान्त एवं उस की हर 
वस्तु के साथ स्नेह अनुराग भी था 
पर जिस समय विशाल राष्ट्र परिवार 
की सेवा का प्रश्न सामने आता था 
सबने प्रान्तीय भाव से न सोच कर 
भारतीय भाव से सोचा | अपने २ 


को श्रान्त का निवासी न विचार कर 
भारत का वासी मानते हुए सारी 
व्यष्टि को समष्टि पर बलिदान कर 
दिया । राष्ट्र का किसी मी विचार का 
स्थान या सम्प्रदाय का हो, इन बातों 
से सवंथा ऊपर उठ कर राष्ट्र की 
सेवा में सव का इकट्ठा ही मिल कर 
रक्‍त बहा । यह हमारे लिए बड़े ही 


गौरव की बात है | यह देश प्रेम की 
भावना समूचे समाज का मस्तक | 
ऊंचा करने वाली है । देश सेवा की | 


अगिन में बिता किसी भेदभाव के 
जीवन पतंग जलें। बालपाललाल में 
सारे राष्ट्रका बलिदान संगम दिखाई 
देता है। तमी ते बिदेशी 
सत्ता का शासन समाप्त हुआ । इस 


होनी चाहिए यह भुमभि का भाग 
मेरे प्रान्द से कोई काट नहीं सकता 
या यह साथ लगने वाला भाग मेरे 
प्रान्त के साथ मिल्ञा कर विशाल 
बना देना चाहिए-ऐसे २ तथा 
इस प्रकार के दूसरे विचार भी आज 
जोरों पर हैं । इन से व्यष्टि का 
भावना उभर कर प्रान्तवाद को 
जन्म देकर राष्ट्रीयवाद, समरष्टि के 
जीवन को निबंल बना रही है । 
देशभक्ति मर रहद्दी है, इसके स्थान 
प्रान्त अक्ति पनप रही है | इसी 
व्यष्टिभाव ने भारत को पुराने युग 
में विदेशियों के बन्धन में जकड़ 
दिया था। शर्त््यों तक दासता की | 
रस्सियों मे बन्चे रहे । आज फिर | 
हम उसी बिष को अमृत सममकर ' 
पीने लगे है । अपने सारे राष्ट्रीय | 
दिंतु आज का राष्ट्रीय जीवन | अमर बलिदानी वीरों के किये ' 


|| 
और भारदीयों का व्यवहार देखकर | कराये पर पानी फेरने छंगे हैं। इन ! 
मन मे दुःख होता है। आज विदेशी | गत सोलह वर्षों मे राष्ट्र के बिचारों | 
ी 
| 
| 


संगठन ओर राष्ट्र-भक्ति प्रवाह के 
सामने वह शक्ति टिक न सकी | 
भारतीयों के उत्कट देशप्रेम 
ने विदेशी शासकों को 
के समुद्र पार घर पहुंचा कर 
दम लिया । भारत माता की जय 
तथा इन्किलाब जिदाबाद के धघोषों 
से सारा देश गू'ज़ उठता था| उसी 
का परिणाम स्वाधीनता के रूप में ! 


चन 


सत्ता के सूत्रों को समाप्त करके । मे व्यष्टि के भावों के आने से विघ- 
टन ही हो रहा है । अलग २ तार 
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हमारा है ओर हम भी तो इसी 
राष्ट्र के हैं। हमारी प्रत्येक वस्तु तन, 
मन, धन इसी राष्ट्र सेवा के लिए 
हैं । राष्ट्र शरीर और प्रान्त इसके 


सुन्दर अंग हैं। इसी प्रकार दी देश 

उन्नति करेगा । आयसमाज इसी 

देश भक्ति का भाव भरता है-- 
--त्रलोक चन्द्र 


झायेजगत का वेदांक 


श्रावणी का उपकर्म, वेद सप्ताह 
का पुण्य पे समीप आता जा रहा 
है । आयेजगत सभा का साप्ताहिक 
मुख पत्र है इस वार बेद सप्ताह के 
अवसर पर आयजगत का वेदांक 
प्रकाशित होगा । इसमें आय समाज 
के स्वाध्यायशील विद्वानों के भिन्‍न- 
मिन्‍न वेद विषयों पर बड़े खोज, 
पूर्ण, गम्भीर अमूल्य लेख विचार 
कविताएं प्रकाशित होगे । मान्य 
विद्वानों की सेवा में पत्र तथा वेद 
विषयक लेखों के भिन्‍न विषय भी 
नित्रेबित कर दिए गए है । अंक 
पढ़ने वाला होगा। सारी समाजों 
परिवारों, संस्थाओं तथा स्वाध्याय- 
शील भाई बहिनों से नम्नर प्राथना 








अपना श्आसन, अपना ही शासन | है कि वे अभी से हमे इस अंक के 


/ लिए ऋधिक से श्रधिक अको के 
| लिए सूचित करने की कृपा करें 


और अपना ही विधान, बिखरने लगा है । परिणाम क्‍या 
निशान व अधान है। अपने देश के | होगा ? यदि हम प्रान्तवादी हैं । 
हम स्वयं ही मालिक हैं | यह बात | भिन्‍न २ प्रान्त बाले ही केवल बन | ताकि हमें भी सुबधा हो तथा उन 
| ् 

| को भी कठिनता न हो । वेद का 


तो आगई परन्तु पुरानी देशभक्ति | गए तो भारत क्या है? भारतीय कोन| 


(० [4७ 
न स्वाध्याय परमधम है | विश्वास है 
| भा गे 2 
की उत्कट भावना भूलती जा रही ! है ? इसकी समम नहीं आएगी ।| | कि सारी समाजे, सज्जन इसके 


है। समर का विशाल, व्यापक | यदि इमने अपने व्यक्तिमय इस | लिए अपनी उदारता पुषक हमें 
विचार समाप्त होकर उसके स्थान | सेंकीर्ण विचार को राष्ट्रीय व्यापक | पूर्ण सहयोग देगे। 

में जे ह ग ७ 
पर व्यष्टि की संकीण्णता स्थान बनाने | विचार में आाहुत नहीं कर दिया तो | अ्ंडों पर ज्ोर क्यों 
लगी है। भारतीयता का । भारत माता कहां रही देशकी भक्ति पंजाब सरकार ने अपनी सूचना 
भाव भागने लगा तथा का क्‍या बनेगा ? यदि मुझे न राष्ट्र | में कहा है कि प्रदेश के छोटे स्कूलों 
' के बच्चों तथा साथ २ अध्यापकों 
को एक २ पाव दूब तथा एक २ 








अब | 


प्रान्तीयता का प्यार नस २ में! से प्यार हे ओर न इसकी भाषा, 


समाविष्ट होता जा रहा है सब को | भाषना तथा भूषा से स्नेह तो मे | 





। » अंडा दिया जाएगा ताकि 
अपने २ प्रान्त की चिन्ता है । अपनी | ८5 किक कक दी (भोजन के साथ स्वास्थ्य 
भाषा के विकास में रांच है, प्रान्त यह हे स्थित जो सामने है । इस | ओ बना रहे । सूचना में 


सकीखे प्रान्तीयवाद के प्रवल प्रवाह / यह भी कट्दा है कि जो नहीं लेगा 
को रोकने का प्रयास किया जाये । । उनको जबरदस्ती नहीं दिया 


| ; ! सके गे बिटा- 
, हमारी योजनाएं चलती हैं। उनमें ' नाज्या | उसके स्थान प 

ड़ न्तीय ' हद 

पड़ता है राष्ट्रीय न ट्वोकर प्रान्तीय | पिन या और दूध दिया जाएगा । 


' राष्ट्रीयवाद की योज | ५ है 
बनता जा रद्दा है | यह मेस प्रान्त । प्रीयवाद की यो हा शामिल हो | हम सरकार से निवेदन करते हैं 
है, में इस प्रान्त का हू, मेरे प्रान्त | जाये । प्रबल आन्दोलन किया ज्ञाए, | कि बचपन से स्कूली बच्चा को 
ने यह्‌ योग दिया है, राष्ट्र के लिए | सारी संस्थाओं मे आरम्भ से ही डे दिये ही न जाएं क्यों अंडे 
मेरा प्रान्त यह काम कर रहा हैं । | इसी देशभक्त की भावना को भर कल हक जाए । गा हु 

हि है तो क्यों न हो सब३ 
मेरे प्रान्त के साथ शन्याय दो रहा ! दिया जाये कि हमर प्रान्त नहीं हैं 6 


पिलाया जाए। जिस पर श्रार्पान्त 
हैँ । मेरे प्रान्त की भाषा यह । अपितु भारत हैं, राष््र हें | यह राष्ट्र हो वह वस्तु दी ही न जाए--सं. 


की उन्नति का ध्यान है | सधका | 
देष्टिकोण अरब महान खेद से कहना 


आधयेजनत्‌ जालन्धर 
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शोलापुर पहुंच क८ मान्यवर 
प्रिं० भगवान दास जी के दर्शन कर 
के मन को हे हुआ। | प्रि० अगंवान 
दास जी ने दत्तिग की परिस्थितियों 
का गम्भीर अध्ययन क्रिया है। 
महाराष्ट्र में वह अत्यन्त लोकप्रिय 
हैं। प्रिं० साहिब का यहां भी ऐसा 
ही मान व प्रतिष्ठा है जेसी कि 
पंजाब व दिल्‍ली में | उनको तो अब 
एक धुन समाई हुई है कि दक्षिण में 
आये समाज का विस्तार कैसे हो । 

आयेसमाज को महाराष्ट्र में 
पहले ईसाई मत प्रचारक सममा 
जता था परन्तु द्देदराबाद सत्याग्रह 
के समय जय पृज्य महात्मा नारा- 
यण रद्ामी जी, स्वा० स्वतन्त्रानन्द 
जी, श्रो महात्मा खुशहाल चन्द ज्ञी 
(म० आनन्द स्वामी) आदि आये 
सन्त महात्मा इधर पघारे तो श्रम 
का निवारण हुआ। इस ज्षेत्र में 
सुशिक्षित समाज स्वा० श्रद्धा नन्द जी 
महाराज, पजाब केसरी ल्ञा० लाज- 
पत राय जी, देवता स्वरूप भाई 
प्रमानन्द जी, श्री डा० गोकुल वन्द्‌ 
जी नारंग के नाम से सुपरिचित 
है| पं० रामचन्द्र जी देहलवी के 
नाम क्रा भी पयाप्त प्रभाव है। श्री 
भद्दात्मा आनन्द स्वामी जी तो 
अभी गत वर्ष यहां आये | सत्याग्रह 
के समय से ही उन का इधर स्थिर 
प्रभाव है। उनके प्रवचन यहां बड़ो 
श्रद्धा से श्रवण किये जाते हैं। आये 
समाज दक्षिण में फेलना चाहे तो 
कोई अति कठिन बात तो दे नहीं । 
इधर साधु का बढ़ा सत्कार होता 
है। यदि आये समाज के साधु इधर 
अपना मुह कर लें तो जनता वेदिक 
बिचारों का स्वागत करेगी। वेद, 
उपनिषद शास्त्र % प्रति महुरी निष्ठा 
लोग रखते हैं। अखबारी भाषण 
पसन्द नहीं किये जाते । वेद मन्‍्त्रों 
के आधार पर गम्भीर धममचर्चा 
श्रद्धापूथेंक सुनी जाती है। यदि एके 
दर्जन साधु वानप्रस्थी भी दक्षिण 
को अपनी कमभूमि बना लें तो 


'इररकन+वा--णन-मनकन्‍«नममम-मभ-+ नमन ननानन 4 नननननन_ननननानान+ 
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है 
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७ श ७ 
महाराष्ट्‌ मे आयसमाज न० २ 
लि० श्री राजेन्द्र जी जिज्ञासु दयानन्द कालेज शोलापुर) 
७0690000000060-0900900७ 


देश का बेड़ा पार हो जावे | 


हमारे नेता इधर आते कब । 
हैं ९ क्या हुआ जो वर्ष में एक बार 
बम्बई भाषण दे गये। दूर दक्षिया 
तक हम कब पहुचे हैं? यह 
ठीक है कि अंग्रेज़ी जानने वाला 
प्रचार कार्य में सुविधा रखता है 
पर भाये जगत द्वारा मैं इस भ्रम 
का निवारण करना चाहता हू कि 
दक्षिण में लोग हिन्दी नहों ज ।नाते 
हिन्दी का प्रचार खूब हो रहा है । 
सब नगरों में शिक्षित लोग हिन्दी | 
सममते व बोलते हैं। एक और , 
अ्रप्त उत्तर में कुछ लोगों ने फेला | 
रखा है कि कठिन हिन्दी समम में | 
नहीं आती परन्तु दक्षिण में उदू 
वाली हिन्दी से काम नहीं चलन 
सकता। यहां संस्कृत निश्ठ हिन्दी 
लोग सुगमता से समझ घकते हैं 
उदृ' मिश्रित नहीं। मराठी गुजराती 
तो विशेष रूप से संस्कृत निष्ठ 
भाषाये हैं। अत. आय साधु 
निःसंकोच इधर आयें | श्रमण के 
लिये नहीं अपितु डेत जमाने । 
के लिये । | 

महूराष्ट्र में शोज्रापुर को विशाल 
केन्द्र बना कर आयेसमाज जनता 
में लोकप्रिय बन सकता है। यहां 
तो समाज की संध्याझ्ों को विराट 
शक्ति है। यहां का दयानन्द कालेज 
दक्षिण में ऐसी ही कीर्ति रखता है 
जैसा जालंधर का दयानन्द कालेज 
उत्तर भारत में । श्रांश्र प्रदेश 
(भूतपूर्व हैदराबाद राज्य) में आये- | 
समाज का संगठन व्यापक व सुरढ । 
है दी | महाराष्ट्र में भी कुछ जिले 
ऐसे हैं जो पहले दैदराबाद राज्य 
का अंग थे उन में आ्येश्रमाज का | 
प्रचार अच्छा. है। अमरावती जिला 
में तो छमराबती आदि की समाझों 
को अपने भवनों से अच्छी आम- 





शरन>केकन-न-+ मन 


| दनी है। सावदेशिक समा के 


अधिकारी विज्ञपतियों का झाश्रय 
न लेकर यदि स्वयं समय निकाल 
कर ऐसी घनाढ़य समाजों को 
प्रेरणा देकर इस रुपये का उपयोग 
वेद प्रचार में करावें तो काय खूब 
बढ़ सकता दै। अच्छा हों यदि 
गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी की सांति 
उतनी ही घन राशि स्वय॑ सभा 
प्रचार में यहद्वां व्यय करे। यदि 
सभा इधर योजनाओं के कागजी- 
दायरे से बाहर जाने का साहस 
न करे तो आर्य समाज के कुछ 
मूर्थन्य संन्‍्यासी यह कार्य द्वाथ में 
लें अन्यथा हम समय की दौड़ में 
पिछुष्ट जावेंगे। 

प्रझन उठता है उपदेशक कहां 
से मिलेंगे ? इसको चिन्ता नहीं 
करनी चाद्िए। दयानन्द ब्राद्य 
महाविद्यालय द्विसार में इस समय 
आठ प्रांतों के छात्र हैं जिन में 
महाराष्ट्र आदि दक्षणी प्रदेशों के 
युवक भी हैं। यदि नेतागण चाहे 
तो वह युवक काय क्षेत्र में उत्साह से 
उतरेंगे । 


एक और प्रइन शेष गहू जाता 
है। सभायें अपने सस्मेलनों के 
समय आये जनता को बार-बार यह 
आश्वासन दिया करती है कि इतने 
लाख जमा करो। इस धन से 
विदेशी भाषाओं में व दक्तिया 
भारत की भाषाओं में वैदिक साहित्य 
प्रकाशित व प्रसारित किया जावेगा 
इस दिशा में कितना कार्य हम कर 
पाये हैं यह तो हमारी प्रकाशन 
संस्थाश्रों की सूचियों से पता लग 
जाता है। में यह नहीं कद्दता कि 
कुछ नहीं हुआ परन्तु यह कठोर 
सत्य है कि हम ने इस दिशा में 
ताम मात्र का द्वी कार्य किया है। 
हमें अपनी इस भत्ष पर कब्जा 


झानी चाहिए झौर इसका खुघार 
शीघ्र होना चाहिए । 

भारत में बड़े वेग के साथ अवे- 
दिक भावनाओं का प्रचार कई 
साधनों से हो रद दै। झग्ी वो 
लोगों में देद के लिये भद्धा है समय 
है कि इस श्रद्धा को सजीव बनाया 
जाबे। मैं देखता हू' कि शोलापुर 
में दयानन्द उपदेशक विद्यालय 
यसुवानगर के स्नातक पं» सत्यबीर 
जी शाल्ती जब परिवारों में यज्ञ 
कराते हैं तो लोग कितने आनन्दिव 
होते हैं | प॑० जी हैं मी महाराष्ट्र के 
इसलिये अरशिक्षित वगे जो हिन्दी 
नहीं जानते उनको भी ब्रह् बेद की 
बात समझा सकते हैं । 

क्या आये जन मेरे भावों की 


पुष्टि करेंगे । 


कार्यालय डो.ए.वी.काजिज 


प्रबन्धकतू सभा नई दिल्‍ती 

श्रार्यमाज द्विसार निवोचन 
कमेटी की बेठक रविवार दिनांक 
२८-७-६३ को साय॑ ४ बजे आये 
समाज हिसार के भवन में होगी। 
झाप से प्रार्थना है कि आप इस में 
सम्मिलित होकर इृतार्थ करें। इस 
बेठक में डी० ए० बी० कालिज 
प्रबन्ध कतू, सभा नई दिल्‍ली, पर 
भेजे जाने वाले १० प्रतिनिधियों 
का निवाचन होगा और इस में 
जेसा कि इस से पृ्षे सूचित किया 
जा चुका दे, वही सदस्य भाग ले 
सकते हैं जिन्होंने आयंसमाज का 
पिछला चन्दा दे दिया हो और 
साथ ही डी० ए० वो० ऋतिज 
सोसायटी का वार्षिक चन्द्र भी ३ 
र० के ह्िसलेव से दे दिया. हो । 

इस पत्र की प्राप्ति पर सूचना 
देने की ऋृपो करें। 

भसबदीय 
लाबह्चन्द घवन 
मस्त्री 


अननकनमण कम. 


आय जगत जालन्धर 
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आये वे 


रो जागो 


(लि०-श्री जियालाल जी आये अखनूर) 
ककले फू लले तक के के के के के के 


आ्रायेसमाज की वर्तमान सोच- 
नीय दशा देखकर किस ऋषि भगत 


में यह बढ़ता हुआ अभ्रष्टाचार घुस 
खोरी अनीति श्रन्याय अत्याचार 


आये के हृदय में दुख नहीं दोता परन्तु| बन्द होगा जब्र हम स्वार्थी लोगों 


दुखी होते से केवल काम न चलेगा 
इससे आयेसमाज की बिगइती हुई 
दशा सुधर नहीं सकतो यदि हम 


इरकत में न श्रावें तो हालत वद से ! 


बदत्तर होती जायेगी श्रावश्यकता 
है इस समय सचेत होने की केवल 
सचेत द्वोने द्वी की नहीं अपितु 
कमर कप्त कर उठ खड़ा द्वोने की 
उठकर खड़ा होने की ही नहीं 
झपितु संघर्ष रक्त होने की वह 
संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के साथ 
न हो सामुहिक रूप से उन बुराइयों 
के विरुद्ध हो जो आज आर्यसमाज 
में दृष्टि गोचर हो रही है आये- 
समाज में जो श्रनाये अंसर घुस 
शाया है जिस के द्वारा प्रिद्धांत वाद्‌ 
-का विरोध हो रहा है उस अनाये 
अन्सर से हमने टक्कर लेनी है। 
सिद्धांत प्र मी लोगों को आगे ज्ञाना 
है जब सच्चे महर्षि भगत आयें 
सीरों के हाथों में जिन के हृदय में 


ऋषि के पवित्र मिशन के लिये ' 


तड़प हो झ्याये समाज का नेतृत्व 
ट्ोगा तो झाज जो बुराइयां झआार्य- 
समाज में आ्रा गई हैं दूर हो ही 
जायेंगी। सच्चे शआ्र्यों के आगे भाने 
से आायसमाज में फिर प्रचार युग 
झा सकता है आयेप्मान खोये 


हुए गौरव को पा सकता है ऋषि | 


को पीछे हटायेगे जो अपने तुद 
सार्थों के लिये आयेसमाज् के द्वि्तों 
को बलिदान करते हैं। और पराथ 
के सांग के दिव्य गुणघारी व्यक्ति 
को आगे लायेंगे तो में पूर्ण विश्वास 
| से कहता हू'झि आयेसमाज का 

बह स्वर्ण युग वापस लौट सकता है 

जब सारे विश्व में आयेसमाज के 
| ज्ञाम की यूज़ भी हर वशर की 


जवान पर श्रारयसमाज का च्षो 
था। सगर यह सब कुछ केवल 
कहने से नहीं अथवा करने से होता 
है और आयेसमाज में अब भी 
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सावेजनिक जीवन फुटबाल का 
सा जीवन 


(लिखक-श्री भक्तराम शर्मा (अफ्रीका वाले)जालन्धर) 
कुक कूकू कं के फू की फू के के की कू: के कृ के के के के के 


५ द । 
आय नेता स्व० आचाये नरदेव | 


जी शास्त्री काव्यतीथे कुज्षपति महा- 
विद्यालय ज्शलापुर ने एक बार स्व० 
स्वामी दर्शनानन्द जी प्रसिद्ध दाशे- 
निक और शास्रार्थ मद्दारथी से 
कहा था--लोग व्यर्थ की डाह 
करते हैं ।' तब स्वामी जी ने महा 

भाष्य का निम्नलिखित वचन स्मरण 
कराया-- 


५ | परित्यज्यते, न हि भिज्षेका, सन्तीति 


स्वाल्यों नाधि श्रीयन्ते, न हि मृगा 
सन्‍्तीति यवानोप्यन्ते ! 
अर्थ--जूओं के भय से गुदड़ी 


करने वालों की कमी नहीं | जुरूरत | नहीं छोड़ दी जाती, भिक्ञकों के 
है इस समय एक द्वोने की इस लिये , मेंय से कोई अयनो रसोई बताना 
मेरी ऋषि भगत आर्य बोरों से | बन्द नहीं करता, दरिण खेन में 
| जिनके दिल्ल में घड़प है आर्यसमाज | छेंग जायेंगे इस भव से झिसान 

के मिशन के लिये श्रम है वेदिक । अन्त बोना नहीं छोड़ देता। इसी 
| धर्म के लिये और सच्ची लगन | +कर जब आचाय जी ने स्त्र० प० 
! और श्रद्धा है तो आलस त्याग कर | मुरारिलाल जो शर्मा शास्त्रार् महा- 
! निर्भेय होकर आर्यस्तमाज को जीवन | महारथी से शिक्रायत की कि - 
'ज्ञोग दिक करते रहने हैं। काम 
नहीं करने देते / तब॒परिडत जी 
ने मुख्कराते हुए उत्तर दिया था-- 
पाव जी! घबराइये मत, फल 





। देने के लिये जीवन की वाज्ञी लगाने 
| को त्वार हो जाओ | 


झाल इरिहया दयानन्द 


पाल्वेशन मिशन हुशियारपुर 
| जनवरी ६३ से मई तक | 
बिद्दार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के 
६७५ अहिन्दु वेदिक धम में प्रविष् 









मिशन के परवाने मस्ताने आये | (ए, पांच कन्याओं को घमक्कड़ 


वीरों के हाथ में जब झायसमाज | चाल्लों से बचाया गया। तथा दो 


की वागडोर ड्वोगो तो न आये- | कन्याओं का विवाह संरकार किया 
गया 


समाज की वेदि का अपमान होगा 
न बेदिक सिद्धांतों के साथ खिसवाढ़ 


दोगा। शुद्धि का चक्र फिर पूरे वेम 
से चल्लैगा। खण्डन का भी चक्र आयजगत्‌ में विज्ञापन 


बलेगा। वैदिक धर्म का प्रचार देकर बाभ उठाएं 


डोगा | देश का उद्धार होगा देश २७-२७... 


ब्र 
| --शादीलाल 











पकने लग है, कोठे मोठे फर्ों 
पर ही अधिक चोंच मारते हैं ।' 
सावेजनिक कार्यकर्ता को सेव 
सब प्रकार के आत्ेय बा कटात् 
सुनने व शाम्ति थेये पूवेक उनका 
(यदि वे सत्य हों तो) निरसन करने 
के लिए उद्यत रहना चाहिए। यह 


लेक नियति से काम करते रहने पर 
भी जब ईष्यांलु खार्थी जन अ्रात्षेत 
करने लगें तो समझ लेता चाहिए 
कि फल मीठा होने लगा । 


स्मरण रहे कि पन्नीगण मीठे फल्नों ह 
“७७-०७ पर ही अधिक चोंच मारते रहते हैं। 


सार्वजनिक जीवन फुटवाल का 
| सा जीवन है । जन्म तक फुटबाल में 
| हवा भरी रहेगी तब तक किक 
' करने वालों श्रयत्रा खेल्लने वालों 
| को भी आनन्द देगा। किक्‌ खाते २ 
, कभी वह आकाश में ऊंचा जायेगा, 
फिर नीचे आयेगा, फिर ऊपर 
उठेगा, फिर किक्ू खाऋर दृर जा 
' पड़ेगा। प्रतित्ञण उभ्य पछ के 


' खिलाड़ियों द्वारा दोनों भरोर से 


न हि यूका भयाव्‌ कन्‍था , 
| मुकराया जायेगा । कभी सिल्लाड़ियों 


' के पैरों में ही इधर उधर लुढकाया 


| ज्ञायेगा और धक्के खाता रहेगा। 


| सावेजनिक कार्यकर्ता में स्पिरिट हो 


तो ऐसे दृश्य देखने ही पड़ेंगे। 
फुटवाल में हवा न रहेगी अथवा 
पंचर (छेद) हो जायेगा अथवा फट 
जायेगा तो उसे कौन पूछेगा ? 
| सारी बात इवा की है चाहे फुटबाल 
की हो अथवा सार्वजनिक कार्य- 
 की। सारी बात भीवरी स्फिरिट 
' की है। 

- कायर हैं वे समाज सेवक जो 
जनता के विशेध पर सेवा छेत्र से 
भाग जाते हैं । 
| आय-युवक समाज लेखराम 

नगर का चुनाव 
संरक्षक-श्री करनेज्ष सिंह जी 
पिद्यावाच॑स्पति, प्रधानं--श्री सत्यपाद्न 
सहदेव” आये, उपप्रधान--श्री अस्ख 
| कुमार ज्ञी आय! मद्दामन्त्री-श्री 
जनक राज जा आये, उपभन्‍मी -- 
श्री अशोक कुमार जो आय), 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री नरेन्द्र जो आय” 
डप-पुस्तकाध्यक्ष--श्री रविन्द्र कुमार 

ज। आय?, प्रचार अन्त्री--श्री 

अमृतलाल जी “आय *, वाचनालया- 

ध्यक्ष-पश्री सुरेन्द्र कुमार जी शमो, 
कोषाध्यन्ष--श्री जनकरात जी तया 
श्री करतेलसिंदह जी विद्यावाचत्वति 
इन दोनों आय युवकों ने इस सेवा 
का उत्तरदायित्व स्वयं संग्ात्धा है | 
जनकराज श्राय मंत्री झा. यु. समान 





् 
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'पंजाब' नामी पुस्तक द्वारा लगाए गए. अति जज ऋअअअ अर 


धावों पर नमक पाशी 


प्रेम का विस्तार हो 


(ले० श्री पं० रुददत्त जी शर्मा अमृतसर) 





छपरा 
समाचार पत्रोंमें पजाव सरकार 

के चीफ पार्लीमेंटरी सेक्रेटरी स. 
शुलाव सिंह की ओर से “पंजाब” 
कमी बदनाम पुस्तक के कुछ प्रष्ठ 
निकाल देने के सम्बन्ध में मुख्य 
अन्त्री महोदय के विभाग की ओर 
सकेत करते हुए भुस्तक के लेखक सं. 
महेन्द्र सिंह रधावा का बियान भो 
दोहराया गया है जिसमें उन्होंने 
लिखा है कि जो खिराफात उप्दोंने 
इस पुस्तक में लिखी हैं वह पहले 
किसी हिन्दी की पुस्तक में मौजूद 
हैं, जहां से उन्होंने केबल नरुल की 
है। क्‍या अच्छा द्वोता याँदि पुस्तक 
के लेखक तथा स. गुलाब सिंह इस 
बिषेली पुस्तक को प्रकाशित करने क 
पच्च में युक्त देने से पृ इतना तो 
स्रोच लेते कि याद किसी पुस्तक मे 
भगवान्‌ कृष्ण के विरुद्ध ऐसी 
झचर ओर असभ्य बातें विद्यमान 
हैँ तो किसी सभ्य एव सममदार 
व्यक्त का कंव्य ऐसे लेखक को 
शरारती तथा शेतान वृत्ति समझ कर 
उसे थिक्‍्कार भेजना है अथवा उसे 
आंधघक विस्तृत रूप में अकाशित कर 
के भगवान्‌ कृष्ण के करोड़ो भक्ता 
दथा अनुयाइयोंके हृदयो की दुस्मी 


'फृन-हैं० ४० २येस्‍क(०/०१३-ेतमुध+र नं 2० आन्‍क' #2#0-ध, कि 





दिया है उन्होंने महाराज कष्ण के 
जीवन झऔर उसकी रचना ओर 
पतित्रता की जितनी श्रशंसा की है 
उसकी उपमभा नहीं मिलती । आज 
यदि भगवान्‌ कृष्ण पर इस प्रकार 
का कीचड़ उछाला जा सकता है 
तो कल्ल को दूसरे नेता और महां- 
पुरुष भी बसे सुरक्षित रह सकेंगे ९ 
सभी जातियों तथा 'मत मतान्तरों 
के नेताओं, पेगम्बरों, गुरुओं, 
अपितु संस्थापकों के सम्बन्ध में 
ऐसे लिटरेचर विद्यामान हैं, जिन्हें 
नकल करके प्रकाशित किया जावे 
तो उन्हें लोगों की दृष्टि से गिराकर 
अ्रपमानित किया जा सकता है । 


(रचि० श्री पिशोरी लाल प्रेम रेणुका हि प्र०) 

कार्य कर ऐसा फि जिससे विश्व का उद्धार हो 
स्वार्थ में डूबे हुए मानव का बेड़ा पार हो 

भूल कर ईश्वर को मानव धन की पूजा कर रहा 
कर यत्न ऐसा कि मानव का प्रभु से प्यार हो 

वेद अमृत ज्ञान का तू प्रेम से प्रचार कर 
जिससे मानव के हृदय का दूर सब अन्धकार हो 

दान दो विद्या का जिससे नाश हो अश्ञान का 
ज्ञान का प्रकाश हो सदूधर्म का प्रचार हो 

सत्य हो मन में बचन में कम में भी सत्य हो 
सत्य हो तेरी कम ई सत्य का व्यवहार हो 

बेकसों और बेश्सों का गर सहारा बन सके 
समम ले सब से ज्यादा यह बड़ा उपकार हो 

अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जग में बढ़ रहा 
दूर करने के लिए जग से इसे तैयार हो 

ईष्या और हेष तजकर अरेम'” का सन्देश सुन 
प्रे ममय बन जा कि जिससे प्रेम का विस्तार हो 


भगवान कष्ण के विरुद्ध ऐसी बातें [जे जरअटओरऑआ अं आ आजरफ आर आज जज अर आज कफ 
कहना तो चांद पर थूकने के समान | तथा इस के लेखक के विरुद्ध | पुरानी मंडी समाज का सम्मिलित 


हैं और उनकी स्थित (?0&ंप्न००) | शीघ्राति शी्र इचित पग उठाकर | धन ८००/- 


प्राचीन इतिहासों एवं प्रामाणिक | बढ़ रही बेचेनी तथा सुलगती हुई 
ग्रन्थों के प्रमाणों से स्पष्ट हद जाती | आग को शान्‍्त करेगी । 





है परन्तु दूसरे मतावल्लम्बियों के 
लिए अपन नंताओं को इज्जत 
बचाना कांटन नहीं अपितु असं- अंम्मू में वेदप्रचार काय 


भव द्वो जाएगा । क्योंकि उनके | देद संदेश भवन का निर्माण 
सम्बन्ध में उनकी मिल रह्दी सहा- 


ताओं को मुटलाना दुर्गेम होगा । 
भगवान्‌ कृष्ण हिन्दुओं और 


श्री हरिराम जी वानप्रस्थी 


२ जून सन्‌ ६३ को यज्ञशाला की 
आधार शिलरा रखही। इस शुभ 


कोटली बस्ती बरुशी नगर 


करना है ? ।नस्संदेह यह पहले ' सिक्‍खों दोनों के नेता माने जाते 
क्ेखक की अपेत्ता कहीं आधक ' हैं। सिक्‍खों के धर्म ग्रन्थ महाराज 
ग्रम्भीर प्रकार की शठता शव अप- | राम तथा कृष्ण की महिमा से 


| स्वामी सत्यमुनि जी महाराज के 
वाघ और ऐसा झुकमे करने वाले | मेरे हुए हैं। हत भाग्यता से याद मे " 


स्त्री आये समाज की सदस्या 
बद्दिन रामकली जी, कमलादेवी जी, 
बहिन विद्यावती जी ८००/- 

मुतफरिक धन ६०००/- 

इसके इलावा ला. डेराशाह जी, 
डा. गुरांदित्ता जी, श्रीमती ईरवरां 


मे देवी मेनी, वहिन भागवंती देवी 


जी ने १५८१२ का एक ४ कमरा 
बनवाने का वचन दिया है दा ता 


अवसर पर प॑० खुशीराम जी शर्मा / ' जन झपया दान से इस समाज 
७ 
वेद प्रचार अधिष्ठाता सभा तथा | मन्दिर को पूर करें। 


ओम ्‌ प्रकाश खन्ना 


ओोजरबी भाषणों का जनता पर प्रधान आंयसमाज 
। स० महेन्द्रसिंद र्घावा और उनके 
अबकिय की हि कि ४ | कुछ साथी भगवान हृष्ण को | हीं मरभाव पढ़ा । अपील के समय कोटलीवाली 
तुरन्त जब्त किया जाना चाहिए। दिर निर्मणार्थ घन की वर्षो हुए। >939:86:€ €99>:€€< 
। छपनो नेता नहीं मी भोच्ले तो कष मंदिर नि घन की वर्षा हुई । >>: 


अगवान कृष्ण शायद एक ही एस 


सर्वेप्रिय नेता और मह्दां पुरुष हुए हैं 


की दृष्टि से देखते हैं यहां तक कि 
महूषि दयानन्द जिन्होंने अपने 
बेगाने छोटे बढ़े किसी का पक्षपात 
न करते ६ए सबको सत्य और 
न्याय की छुलनी में छान कर रख 


से कम अपने महापरुषों की इज्जत 


दूसरों के पुरुषाओं के विरुद्ध विष नी खन्ना ६१००/- 

बमन से बाज रहना चाहिए था | मा० देवी दयालजी गुप्त (स्नान 
क्या पंजाब सरकार समय की | धर के लिए) १२००/- 

निजाकत को अनुभव करके और श्री रामलाल जी फेनियांवाले 


अपने कर्तव्य को पहचान कर इस | (यक्ञशालाथ) २०००/- 
है & 
विषेली एवं असभ्यता पूरे पुस्त+ 


श्रीमती दयादेवी जी रायजादा | 


वेदोंका पढ़ना पढ़ाना 

सुनना सुनाना आरयों 

का परम हित्कर . 
कत्त व्य है 


आयतमाज हरपताल रोड व €€€6<66€6:9>3:ह्एढ 


आये जगत जालन्धर 
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: कुखबन्तों विश्वमायम्‌ 


(ले० श्री देसराज 


कुक कु के कुक कू कू कृ ने के कै कु ची हा 


प्यारे ऋषि ने अपना घर बार 
माता पिता तथा सुख को त्याग कर 
सच्चे शिव की तलाश में निऋले | 
जब हम उनके कष्टों को याद करते 
हैं तो हृदय कांप उठता है। उन्होंने 
इस सोई हुई जाति को वेदों का 
संदेश दिया और वेद प्रचार में 
अपना जीवन तक न्यौछ्ावर कर 
दिया | वे स्वयं बीज बन कर एक 
विशाल वक्त आयेस्माज के रूप 
में संसार में छोड़ गए। 
आये समाज ने ऋषि के वचनों 
को पूरा करने का बीढ़ा उठाया वेद 
प्रचार की जिमेवारी समाज प९ 
श्था मई । 
आज यह शब्द प्रात: साय॑ 
सुनाई देते हैं 'कष्वन्तों विद मायम' 
परन्तु ऐसा दिखाई पड़ता है कि 
आजकल हम बाते करने में होशि- 
यार बन यये हैं परन्तु काय करने 
की शक्ति कम हो गई है। जब तक 
हम जो कुछ कहते हैं वेसा करते 
नहीं तब तक ऋषि कार्य पूरा नहीं 


हो सकता | हम पहले अपने जीवन : 


को आये बनाएं और तत्पश्चांत 

कझपने बच्चों को आदशे आये 
बनाएं | जो भी काये करें वह वेद 
उपदेश के अनुकल हो उसके विरुद्ध 
न हो | सब से पहला काम तो यह 
है कि यदि हम अपने आपको आये 
कट्दते हैं तो अपने नाम के साथ 
आर्य शब्द का ही प्रयोग करें कोई 
ओर जाति न लिखें और अनाय 
द्वोगों से रिश्ता नांता बिलकुल तोड़ 
दें। परन्तु आज हम आये कहते 
हुए भी जाति के जँल में फंसे हुए 
हैं। और अपने नाम के साथ जाति 
जैसे शर्मा, बर्मो,' ढीगडा, चड्ढा 
कादि लिखते हैं। पिछले दिनों की 
बात है मैरे घर में एक' अतिथि 

» आए । व तचीत के बाद पूछने लगे 


तो वह कइने लगे कि हमारे घर में 


| स्वास्थ्य चर्चा 


जी आये रोहतक) 


कि आप की जाति क्या है। में 
उनके मु हू की ओर देखने लगा, 
कि आप का मतलब नहीं समझा 


पानो और सफाई के बाद 
| परिधान का प्रइनः आता; है | आप 
। का पहिरावा स्थान तथा; मौसम के 
| अनुकूल, हो | की मती परिधान की 


लड़के लड़कियां विवाह योग्य हैं । 
यदि जाति भिन्न हो जाए तो आपस | +सविकता नहीं अपितु हर अवस्था 


में रिश्ता आदि कर लें। तो मैंने । में खच्छ परिधान चाइए । 
उत्तर दिया हम तो आये हैं, तो | रात की पोशाक सद्रा अलग होनी 


| कहने लगे कि आये तो हम हैं है। | चाहिए ओर ,दिच भर काम काज 





| पर फिर मी कोई जाति तो होगी | करने के लिए दूसरे वस्त्र होने | 


ही। इस प्रकार की भावना रखने | जरुरी है | औप घर में खद्दर की 
| वाले न ख्यं आये बन सकते हैं | बुनियान बना कर और, धोती 
| झौर न ही दूसरों को आये बना ' का प्रयोग करके रात आराम से 
' सकते हैं। मैंने ऐसे कई परिवार । बिता सकते है। ९गीन वस्त्र सुन्दर 


। देखे हैं जो पक्के आये होते हुए भी , प्रतीत होते हैँ और दिल को खुश । 


। अपने परिवार को अपने अनुकूल । करते हैं। बच्चों को ख़ुशरंग कपड़े 
| नहीं बना सकते (क्योंकि वह ' बहुत भले प्रतीत होते हूँ । खियां तो 
| रिशते करते समय उनको यह ध्यान रंगीन वस्त्रों की बड़ी रुचि लेती हैं । 
| नहीं होता कि घर में आये बिचार स्वदेशी कपड़ों के प्रयोग से एक 


| और वैदिक धर्म को मानने वाली. बड़ा लाभ यह है कि अपने देश 
] 

| बहू आए बल्कि यह अधिक सोचा ! के मजदूरों का पेट भरता है। उन 

| ज्ञाता है कि धन अधिक कहां से ' को जीविका मिलती है। देश का 


| आता है और ज्ञात बिर दूरी मिलती ' रुपया देश में ही रददत। है। 
है या नहीं। अरे भाई यदि सारे ' 


॥ 
ससार को आये बनाना है तो जाति ' थे 
कि, ै « | देगी आता है । दूध, फल, सब्जो 
| मोह को छोड़ना: होगा ओर शाय | ओके रोगी से कई 

द बढ़ कर को 
परिवार 'को है अपना परिवार हट 


! और पदार्थ उत्तम नहीं है। दूध 
भानना द्वोगा। धन आदि के | रे 
लालच को छोड़ कर यह सोचना | के > हा है। जिन 
| द्वोगा कि घर में आने वाली बहू | बच्चों को आरम्भ मेँ रे वष तऊ 
वेदों की अनुयाई हो और वदक | दूध मिलता है। जहां उनका 


४ 4 कुर 

धर्म पर श्रद्धा रखती द्वो ताकि आने | आओ शी दै, सा 
॥॒ ; | ! व तीत्र बुद्धि वाले एवं ऊंचे 

वाल्ली संतान आये बन सके | इस : 2 
ह ५ । मस्तिष्क के सिद्ध होते हैं। इस के 
प्रकार हमारी कन्याएं भी अनाये ' ग 
े | अतिरिक्त उनको वाणी व बात- 
घर में जाकर दुख 'न उठाएं। जो ; 
जप | चीत बहुत शुद्ध .ोती है। इसलिए 
भी कार्य कर यह भली प्रकार जान ! बची 
है । च्चों को छः मास तक अनाज 
| लें कि वेद इस काय की आज्ञा देता | नहीं देना चाहिए अपितु धीरे २ 


हैया नहीं तभी दम सच्चे आये | बच्चों को शहद का प्रयोग कराना 
| उनके शरीर को बढ़ाना है। शहद 
| अमृत है । यह बच्चों के पोषण में 

भारी सहायक बनता है। साथ ही 


रोमों-से भो बचाता है। दूध ओर 





वायु जल्न के बाद भोजन का 








बन सकेंगे और संसार को ऋषि 
का संदेश सुना सकेंगे | 





४ दा 


ऐ 


>> रे के 
पारधान और भांजिन 
(ले०-डा० घर्मदेव जी प्रधान आयेसमाज घर्मसाला) 
कुक कु कुकी के के न के के कु नेक: न, 


। शहद के साथ २ बच्चों को ताजा 
, व सूखे मेवे देने चाहिएं। संगतस, 
श्राम सत्र से अच्छे फल हैं। ये 
| रक्त को शुद्ध करते हैं | संगतरा का 
छिलका चर्म को सुन्दर बनाता है। 
| छिलके का मुरब्बा श्रत्यन्त लाग- 
! कारी है। ज्ञिस फल में जिस कदर 
| स्वाभाविक रस होता, वह उसी 
; प्रकार लाभप्रद है। ऐसी बसु 
| हरी ही हरी है, वह सब्जा 
गिनी जाती है । हर प्रकार का शाक 
बन्दगोभी के अतिरिज्त मटर, चने, 
लोबिया, माश, मूंग, मोठ अतीब 
| पौष्टिक हैं। टमाटर बढ़े लाभ- 
| दायक हैं। अमीर लोग भविक॑ 
| फल्ष प्रयुक्त करते हैं. तथा निर्षन 
मौसम की सब्जी अधिक प्रयोग में 
| लाते हैँ । इसलिए अनाज के साथ२ 
| जब हम दूध, फल और सब्मी 
को अधिक मात्रा में प्रयुक्त करते 
: हैं तो दम स्वास्थ्य और दीर्घायु 
' पाते हैं। सेव, आम, नाशपाती 
| अर्थात मौसम का हर एक फल 
| प्रयोग करना आवश्यक है। मूली, 
। गाजर तिल्ली जिगर के लए 
| लाभदायक हैं। 
|. दाल एक बड़ी लाभकारी बकंस्तृ 
| है जिस में प्रोनेडिया नाइट्रोजन 
| पर्याप्त मात्रा में होती है जो कि 
उधष्णुता का साधन है। माश की 
दाल में बड़ी शक्ति, है परन्तु सदा 
धीमी आग पर पकाना अधिक उपर 
योगी है । मोठ का प्रयोग अमरीका 
। में दिन प्रतिदिन अधिक दी रहा 
| है। आ्रायः मूंग, माश, मोठ और" 
अरहर.की मिली दाल बीमारी के, 
बाद बड़ी लाभप्रद सिद्ध होती है। 
दाल पर खच्चे थोड़ा होता है, परन्तु 
! इस से लाभ बहुत पहु'चता है। इस 
। का यह अथ नहीं कि हम सब्जी 
ओर फलों का साथर प्रये,ग न करें। 
खटाई स्वास्थ्य को बिगाड़नें बाली 
कसस्‍्तु है। इस का यथाशक्ति प्रयोग 
नहीं करना चाहिः। इस से वीर्य, 
| पतला हो जाता हैं तथा दुबलता 
| उत्पन्न होती है, हा जमा खराब होता 
है | मिच मसाला से भी परहेज 
आवश्यक हैं। इन से परिणाम मे .. 
हानि होती है। भूख कम पाचर्न 
शक्ति कमज़ोर द्वो जाती है । 


जज >> जप 








आर्यक्षतत जालघन्र 


देश विदेश 


--देहली २४५ जून--राष्ट्रफति ने भारवाव क्ा+७ 

४४ की घारा (२) के झन्ठगेंग हाफिज मुहम्मद इताहीन और केशवदेव 

म्ात्तोय का मंत्री पद से त्यामप्त्र खेद पूवक स्वीकार कर लिया है। 

--राष्ट्रपति डा. राधा कष्छ ने मल्ागासी गण सज्य के दाष्ट्रपत को 
'इनरहे देश स्वतस्थता दिवस पर छपनी ओर से मारत सरकार तथा 
: अ्मता की ओर हादिक वधाई भेजते हुए अपार खुशी मनाई है । 

--भारत सरकार द्वारा सशोधित नियमों ओर शर्तों को मान लेने 
आह कल्षकत्ता स्टार एक्सचेंज को वायदा व्यापार करने को अनुमति दे 
“ही गई है । इसी आधार पर बम्बेई, मद्रास, अहमदाबाद आदि नगतों 
“को भी वायदा व्यापार करने की झन मत्ति ऐ चुकी है । 

/  -सूचना और दसार्ख मंत्र: के फिल्म डिक्मिन ने अपने 
“आर बृत चित्र रोडिनवरा अन्दर राष्ट्रीय फिल्‍म समारोह के लिए भेजे 
*हैं। यह समारोह १९ अगस्त से प्रथम सितम्बर ६३ तक चलेगा । 

-राष्चों में प्रायः भाषाई अल्प संख्यकों को उनडी मातृ भाषा में 
आयमरी शिक्षा भ्राप्त करने की सुविधाएं दो हैं । 
संविधान अनुच्छेद २१० (%) के अन्तर्गत भाषाऊों: 


विद्यार्थियों की अपनो मातभाषा में प्राइमरी शिक्षा पर्नेिकी ओवर | ! की जो कि पंजाब के सभी करल्षिजों से अधिक है 
- "साथ प/स आाब के से ल्ञ कह। 


स्वीकार किया गया है बशतें कि सारे स्कून्न में उस भाष ४: कनेपीर 
४० झौर एक कछ्षा में १० विद्यार्थी से कम नहीं होने चाहिपे+ 


--खानपान प्रबंध को शिक्षा देने के लिए भारत सरकार इसी 
सितम्बर से मद्रास और कलकत्ता में दो संस्थाएं खोल रही है । 
दो संस्त्राएं एक देहली में और एक वम्दई में खोली जा चुकी है। 

--१ मा १६६३ को चीन सरकार ने भारत चीन स्रोमा के अनेक 
धवानों पर २६ चोकियां स्थापित करने को घोष णाको है इनमें ६ चौकियां 

दें भोहेंजोचीन ने विपेन्यों कृत किए जाने वाले इल्ाऊ में स्शपित 
क्री है। 

-भूगम शारित्रियों की हाल की जांच के अनुसार मारत के 
पैशिचिमी वट पर सब से झविक खनिज लोदे के अण्डार भह्टाराष्ट्र के 
रेड़ी छेत्र में हैं। भुगभ शास्त्रियों के कवनानुसार दस तेज में परीक्षण 
के सिए एक लान खोद़ी जाए ठाकि भविष्य में विद्रत के लिए खनित 
कोड़े के संचन्ध में जानकारी प्राप्स हो सके। 

“सहारनपुर में स्वीडन के कारीगरोंकी सहायता से कागज उद्यों- 
गिक स्कूज्ष खोला जाएगा । स्वीडन सरकार इस स्कूल के लिए विदेशी 


| मुद्रा का ख्च, विशेषज्ञ और साजसामान देगी। इसमें १८० से २०० 
| तक़ शिक्षाथी काम्न सीख सर्केंगे । 


“-अनिवाये बचत योजना में रुपया जमा कराने की सुविधा देने 
के लिए डाकखातों रित्रब वे ओफ इल्डिया की ब्रांचों में काम को 
थोड़ा करने के लिए कई साधन बनाए हैं जिनकी घोषणा करदो गई है। 

“भारतीय हस्पताल्व जो कांगो में भेजा गया था २८ जून ६३ को 
भारत वापिस झआारहा है। भारतने यह हरपताल् कांगो भेजकर यू.एन ओो 
की[कारंबाई में महत्व पूर्ण भाग दिया था । 
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रजिस्टरड नं० की ० ११९१ 
टी० ए० वी० कालिज जालंधर का 
8,4,8& का 4९२६ बूदार ततीजा 
सतीन्द्रसिह पंजाब यूनिवर्सियी बी. एं. कनर्स इन हिस्ट्री की 
परीक्षा में २१० #* प्राप्त करके क्र्व प्रथम रहा । 

--इस कालिज ने इस वर्ष बी. ०. की मिन्न-मिन्न विदयों की 
परीक्षा के लिए १३ छात्र भ्र्ज जो दि टेट में सब से अधिक 
संख्या थी | 

-चार दात्रों, ऋष्ण मुरारो ने मणित में २६६ अछु, नरेन्द्र कमार 
सुद्र ने एकोनामिकस में २२१ अड्डू, पवन कुमार ने पोजिटीकक्ष साईसख 
में २९७ अह्ु क्या बलदेक जावा ने टविस्ट्री में २०० झड्ु लेझर वी. ए. 
के भिज-भिन्‍्न विपयों म्रें सड्ू प्राप्त कि । हे 

--ऋष्ण मुरारी वी. ए. मेथिमेटिक में ५०० में से २६६ अबू लेकर 
जालंधर जिला में प्रथम्र यूनिवर्सिटी में पांचवें दर्जे पर (हा । 

--$. 80. में 8.8. बता और !... आाटिया ने शिक्षा में प्रथम 
ओर हितीय स्थान तथा यूनिवर्षिटी में छूटा और आठवां स्थान ३५६, 


ओर ३५४ झद्ड प्राप्त किए। 
--१४ छात्रों ने 8.8 /8.80 की परीक्षा फिजिक्स टिंस्टक्शन के 





--हइस कालिजका भी. ए. की परीक्षाका परिणाम ७०.७ रहा जबकि 
यूनिवर्सिटी का ४१.७ रहा 8.80 का ६०.२ जब कि यूनिवर्सिटों का 
४२.३ रहा । 


वैदिक दवता-वाद्‌.. छरवरे') 
हो सकता। इन्द्र ने तो प्ृथ्वो को एक पसल्ली से थामा दै। देवता अमर 
हैं मनुष्य म.ण-सीक्ध हैं| देवता कठोपनिषद्‌ अनुसार देवक्ोक (अयोत्‌ 
स्वगे) में रहने वाले हैं. जब मनुष्य पृथ्वी लोक में रहते हैं | देवता एक 
कत्नी ठंगलो से सब झुछ कर सकते हैं । 

एक देवठा के विशेषण दूसरे देवताओं में भी लग लड़ते डैं। ओर 
शक ही देवता के पय्योद शब्द अद्वम-अलग देवढ़ा हो सकते हैं जेसे 
सू्ं व सबिता अक्षय देखख हैं। 

2. कई बार देवता के विषय के झतिरिक्त और ही सामग्री हैरी 
है जेसे मदद अन्तगेंद कासु का वश न नहीं। 

६. देवता हों का सबसे सुन्दरतम स्वरूप अलंकारिक वण न दै 
जो बटुत पसन्द है | स्वामी दयानन्द जी वो देवताओं का अलंकारिक 
वहा लत ही मानते हैं। अरबिंद महोदय नेरुक्तकार वा पाइचात्य मी इस 
प्रतीकात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हैं । वालगंगाघर इस्द-डूत्र युद्ध का 
प्रदीक मानते हैं + इस प्रतीकवाद की. छड़ी से वेदों के सम्बन्ध में समो 
ऊल्ल जलुल आंतियों का बिराकरण हो सकता है | ५ 

७. देवताओं का मद्ठत्व नेदिकता की अपेक्षा शक्तिशात्वी की 
दृष्टि से ज्यादा है। 

नियकष यही है कि देवठाओं को अलग ऋरने वाली हनी-गिसी 
ही विशेषताएं हें । 


>ह&/+बल कक ५ अं + पाक ॥फ>प रद 


्््स्््ओणष अअ४? आओ  :डटड ललससअ डअइड:लचइक्‍क्‍ऑॉ॑- ाएरणणणाष्याााआऋञक 
मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जी सन्‍्त्री आए प्रादेशशक प्रतानश्वि-सभा पंजाब जालन्धर हारा वीर मिल्ाप रस, मिल्लाप रोड जालन्धरसे मुद्रित तया 
आयेजगत कार्यालय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जाके शहर से प्रकाशित मालिक-- आये प्रादेशिक प्रविनिधि सभा पंजाब आसन्यर 
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टेलीफोन नं० ३८४७ 


एक प्राँत का मूल्य २३ नये पेसे 





वर्ष २३ अक २८) रविवार ३० आयपाढ़ 7 २०... १७ जलाई १९६३ देवानन्दाद्ट 
कह स | रे 
+* वेद सक्तयः वेदामृत 
कै वि बाससदेः 
5. गोननि वाचमुदेवम श॑ नो बात; पता थे तम्तपलु सूर्यः 
ह में ऐसी बाफी बोल' जो गो से शंन कनिक्रददू देव; पज न्‍्यो आभिवषत ॥ 
# प्रभु भक्ति के भावों से मनी हुई ही । मसओ 
हि यजु० अ० ३६ मन्‍्त्र १० 


ज्ञान से पूण ही वथा सव के साथ 
प्रीति की भावना से भरपूर हो । 
कड़वी, भक्ति हीत वाण। न है । 


0 ५६ कक. 

बच ता माभ्युद्धिहे 

हे पितः । आप मुझको वचला- 
तेज से व्चेस्‌ वल्न शक्ति से भर 
दीजिए, उन्नत कर देवें। में निदल 
'होकर न जीवन बिताऊं | वर्चेस्वी, 
तेजस्वी बनकर रहू । 

आरुन्धां सवेतः 

वह परमेश्वर मुझे सब ओर से 
सब प्रकार के पाप मार्गों, बुराई के 
है कारणों से रोक देवे । मेरी सब 
“है और से रक्ता करे । जहा से गिरने 
हि की सम्भावना हो वहां से मुझे 
कक बचाता रहे । 
ञअऋथवंभतदे 


कर हु. कै" बुत, कृत कृत चुत न की की, कट कु कु पु के 





कप 


अर्थ-- (शं नजै हमें सुलदायक होवे यह (बान.) वायु (पषता) 
चन्नती गहे, बहती रहे और (शं न.) हमारे लिए यह (तपतु) तपता रहें, 


प्रकाश देता रहे, (से) सु्थे तथा (शं न.) हमें मंगलदायक् हो यहे 
। 5 6 
( कनिकदव ) णजेने बाला (देवः) दिव्य गुणों, तत्वों जल, त्रि-ली 


गस ऋआातद़ ले भरा आया (पजन्य ) भेख (अभिवपतु) चारो ओर हुम पर 
रस जल की वर्षा करता रह । भेघ हम पर अस्त के समान मीठा. 
शीतल अल जी समय २ पर बषा बरसाता रहे | 

भाव.--प्रभो | जिस वायु से हम ज्ञीवन पाते हू, प्राण बाशु बन 
कर ह+ स्तम्थ «खती हे-ऐसी यह वायु शुद्ध पवित्र होकर ८क्तती रहे। 
समा मर्यादा में बहती हुई हमें शान्तिदायक हो। आंधी तूफान बन 
' हमारी हासि न करे ; यद्द सूर्य हमे सदा ज्योति देता रहे । हम भी वायु 
व सूर्य के समान दुसरों को जीवन तथा ज्योति देने वाले बने | फरमेरा .! 
यह आकाश में गजेने वाला मेघमण्डल धरती की प्यास तथा संवाष 


मिटा कर अपनी सोढठी, शीतल तथा अम्वृतभरी वर्षा से हरी भरी करके 
जीवन देने वाला हो | जब २ आवश्यकता हो तब २ यह सेत्र वर्षा से 
तृष्त करता रहे । अनावष्ठि और अतिब॒द्धि करके घरती तथा इस के सारे 
औबों के जीवन को कमी ह्वानि न पहु'चावे । समय २ पर वर्षा से हमे 


। ज्ीवल, आन, धन प्राप्त होता रहे --सं० 


54०८ २०७५५ बन्लेनन->कंननो से 52०५, 


क्राषिक सुल्य ६ 


आआर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 








४४४ ५४७४९ ४१९ जी र 


दा: ........ 


प्द्धव अ० | ॥2 


मपये 





० | तार-> देशिक जालन्धर 


ऋषि दर्शन 
मनो मनन शीलम 


मेरा मन सदा मनन करने 


वाल्ला हो | में जो भी सुन, देखू 





तथा ग्रहण करू उसे सदा सनन 
करता रहू' ।डस पर विचार करके 
' झ्राचरण में धारण करता रहू' । 


इ्य्टधर्मशुभगुण प्रियम्‌ 
आर यह मेरा मन पवित्र धर्म 
तथा शुभ गुणों से भरा हुआ होवे । 
उत्तस कार्यों को करते वाला, प्रशं- 
सित विचारों को धारण करने 
वाला द्वो । ; 


मे विधारीश्वरः 
बहू विप्यु ईश्वर ही है । ईइबर 
को विध्णु कहा जाता है क्‍यों कि 
पह सारे जगत्‌ में व्यापक हूं! रह 
है । विष्णु ईश्वर व ईश्वर विष्णु है 


भा पष्य भूमिका 


अककककलेककलकज- के कज-कने कु कू चेन कुक पक के कू चुत कु कू कु कट न चुत कु कू जूक यु: कृत कुकी न कृत न न के पृ मत कम 
अधिष्ठता--संतोषराज मंत्री सभा 


सम्पदाक--तिलोक चन्द्र श। 


जा > - - - >> 5 
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ओऑरयंजसलू जालन्धर 


अध्यात्मवाद 


प्रा ओर अपरा विद्या 


(पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती महाराज) 
#069-0-0009-00-0-090-00-0-9-9-0+* 


अध्यात्मबाद अप्ृत है, बड़ा ही 
भीठा प्रसाद है, अनुपम रस है। 
जो पीता है वही इसका रस जानता 
है। पूद्य महात्मा जी इस परम 
रस को खय भी पीते हैं और दूसरों 
को भी पिलाते रहते हैँ ॥ आयेजगत्‌ 
के प्रेमी भाई बहिनें इस रस का 
झारादन करें--सं० 
सम्यक्‌ ज्ञान यह है कि अपने 
झापको शरोर सममना बन्द करो । 
झात्मा का ज्ञान प्राप्त करो । संसार 
का ज्ञान भी प्राप्त करों, में इस का 
विरोध नहीं करता। वेद भी इस 
का विरोध नहीं करता। उपनिषदू 
भी नहीं करता | शौनक ऋषि गये 
अहदर्षि अंगिरा के पास बोले-- 
महाराज ! में वह ज्ञान प्राप्त करना 
चाइता है', जिसे प्राप्त करने के 
पश्चात कुछ भी जानना शेष न 
रहे । तो महर्षि अंगिरा ने उन्हें 
कटष्टा--आप पर और अपर विद्या 
को प्राप्त कीजिये। पर विद्या का 
झआर्थ है. आध्यात्मिक ज्ञान ओर 
झपर विद्या का अर्थ है भोतिक 
ज्ञान | दोनों को साथ २ चलाओं 
सब कल्याण होता है। आज का 
विज्ञान यदि मनुष्य को सच्ची 
देने में असफल हुआ है तो क्‍यों! 
इसलिए कि उसने पर विद्या को 
भुला दिया। केवल अपर को ओर 
| श्यान दिया। पर और अपर को 
| बेद भगवान ओर उपनिषदों ने 
[ विद्या और अविद्या का नाम भी 
दिया है | सम्भव ओर विनाश का 
नाम भी दिया है, तथा उपनिषद्‌ ने 
इन सब बातों का बहुत सुन्दर वर्णन 
भी किया है । 
ईशोपपनिषद्‌ यजुर्वेद का चाली 
उवां सबसे अन्तिम अध्याय है| 
जजज़ेए ज्ञान को वेदान्त ज्ञान भी कट्ठते 
क्षए ज्ञानको वेदान्त ज्ञान भी कहते 


रे १४ जुलाई, १९६३ 


संभूति आध्यात्मिक ज्ञान से अमृत | आर्यसमाज लारेंस रोड़ 
प्राप्त करेगा, जिस के पश्चात्‌ न्‍ 
अमृतसर 


आवा गमन से छुटकारा मिल्ल 
जाता है। यह है वह बात जो महर्षि अमृक्सर नगर के आर्यसमात्रों 
के समाज मात्ववीय पथ का यह 


अंगिरा ने शौनक ऋषि को कही कि 
पर झौर ऊपर दोनों विश्याओं को | आर्यस्रभाज भी एक विशिष्ठ स्थान 
रखता है | सड़क के किनारे इसका 


प्राप्त कर | इन्हें प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
बना हुआ विशाल, भव्य मन्दिर 


तुके झोर कुछ जानना शेष नहीं 
पक देखकर मन बड़ा ही प्रसन्‍न दोठय 
है। कितना भारी भवन, कितना 







































है अ्रथात ऐसा ज्ञान जो वेद के 
अन्त में आता है । ईप उपनिषर्‌ 
में अथवा यजुर्वेद के इस अन्तिम 
अध्याय में विदा ओर अवपिया का 
वर्णन है। इसी पर और अपर को 
अथवा विद्या अविद्या को सम्मृति 
अथवा सम्भव तथा विनाश का 
नाम भी दिया गया है । विचित्र 
कौतुक दै यह | विद्या ओर अविदा 
के सम्बन्ध में कुछ लोग कहते हैं 
कि जो कुछ होता है वह विद्या से 
होता है, कुछ लोग कहते हैं श्रविद्या 
से | दोनों बहुत विद्वान हैं, दोनों 
बहुत उपदेशऋ । इसो प्रकार सम्भूति 
या सम्भव और विनाश के सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञोग कहते हैं कि जो कुछ 
होता है वह सम्भूठि या सम्भव से 
होता है। दूसरे लोग कद्दते हैं कि 
जो कुछ होता है वह असम्भूति या 
विनाश से होता है | दोनों में बहुत 
विद्वान हैं। दोनों में बड़े उपदेशक । 

तब मलुष्य करे क्या ? पर को 
अपनाये या अपर को ? विया के 
मार्ग पर चले या अ्रविद्या के मागे 
पर | सम्सूती की ओर बढ़े या 
विनाश की ओर बढे | 
वेद साफ और सीधे शब्दों 
में इसका उत्तर देता है | सुन ! 
यदि तू अपना कल्याण चाहता दै 
तो विद्या और अविद्या दोनों को 
जान। अविया से तू मृत्यु को पार 
लेगा, इस जीवन को सुख से बिता 
लेगा | विद्या से तुफे वद्द अमृत 
मिलेगा जिसके पश्चात्‌ जन्म और 
मृत्यु का संकट समाप्त हो जाता है। 
सम्भूति और विनाश दोनों को 
न। विनाश अथौत्‌ मोतिक शान 
से तू रुत्यु को तर जायेगा, अपने 
जीवन को सुखी बना लेगा और 
सम्भूति आध्यात्मिक ज्ञान से अखत 


यह थी सार ज्ञान को बात | 
उसके वाद ब्रह्म वर्य --सदा का ब्रह्म 
चये | परन्तु यह सदा का ब्रद्गाच्य 
क्या हुआ | इसी का सीधा अरे है 
कि किसी भो समय अपने मन में 
खोटे विचार न आने दो । सदा 
उत्तम विचार मन में लाशो ! इस 
का दूमरा अर्थ है ब्रह्म में विचरो 
अथीत्‌ यह अनुभव करो कि तुम्दारे 
ऊपर नीचे, भागे पीछे दौएं-बाएं 
सत्र ओर वह ईश्वर है। सदा तुम 


प्रकार आधुनिक काल की सुविधाएं 
हैं। जेसा सम्पन्न यह उपपगर दे 
और जेसी-जैसी शानदार कोठियों 
में सम्पन्न सुपठित परिवार रहते हैं, 
वैसा यह भन्दिर भी है। प्रतन्‍क्रम 
है। विशेजवा यह है कि यहां प्रातः 

काल देनिक रूप से सत्संग वर्षों से 
ज्ञारी है | सन्ण्या-हवन से काये 


आरम्भ होकर भजन व कथा चलती 
बेत हो गोद मे हो, मे वरना जा  ह यहां गम्भोर स्वाध्याय-शीत् 
बुरी बात नहीं करता, बेसे ही कोई | 


न दशेनों 
बात न करो । यह है श्रद्यवये | जिल | नर-नारी है डपनिषदों, दशेनों की 


लक्ष्य तऊ़ पहुंचना है, वहां किसी | कथाएँ अली है | साय॑ को कम्पनी 
बाग में भी दुनिक सत्संग चत्नता 


टि, किसी 'ज्यून नता, किप्ती दुरित 
ध् लेकर ततो पहुंच नहीं सकते। द्दे || दोनों सस्ृय काफी उपस्थिति 
होती है । 


नायमास्मा बलददीनेन लभ्य :-- 
यह भरात्मा निर्वत्न व्यक्ति को |. गंव रै८ जून से लेकर ७ जुलाई 
मिलता नहीं । जिस में त्रुटि | पक २० दिन आ्रातः साथ समाद्ध 
है, बुराई है, उसको इसके दशेन मन्दिर तथा बाग में श्री पं. त्रिलोई 
नहीं द्वोते । अत: प्रत्येक त्रटि और | चन्द्र जी शास्त्री श्रायेत्रादेशिक समा 
बुराई को दूर करना होगा । जाबन्धर की कथा जारी रही । 
वित्त के दोष हैं तोन मल- | *फः योगदशेन को तथा शामको 
विक्तेप और आवरण । तीनों को | गीत की | साथ-साथ सभा के हो 
दूर करने के पश्चात ही चित्त में भज़नोपदेशक श्रो पं. हजारी लाल 
उस झात्मा के दशेव होते हैं। | जो के तथा बहिन आग्यवंती जी 
शीशे पर धूल की परत चढ़ो हो, | तपाश्रमसप्त सरोवर हरिद्वार के 
मैल लगा हो, बह द्विल रहा हो, | भजन भी हुए । वहिनों झोर सब्जनों 
की धर्मेरुचि, श्रद्धा तथा गम्भीर 


तब क्या उस में अपना मुख झाप 
खवाध्याद देखकर प्रसन्‍्ता हुई । 
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समाज के मान्य अधिकारियों 
का यह सुन्दर प्रबन्ध तथा सारे 
परिवारों की आस्था प्रशंसनीह है। 


देकर लाभ क्र 


शानदार हाल है। मन्दिर में सब . 


२३१]रविवार ३० आषाढ़ २०२०, १४ जुलाई १९६३[अंकरे८ 2 
ज>>2>०2>णट लत टेट टली टली फक्‍घ फ॑ककमकक्‍क जज ड क्‍स्‍श लटका ४ ४ ैौ। गुजारने का विचार नहीं, अपितु | मंगलवार ओर मांस 


स्दोलन प्रत्येक क्षेत्र एवं कार्य में 

| बतेमान काल में भी भीषण 
परिस्थितियों, भारी बाधाओं और ओर पराये दोनों मिल कर करते जिन के चरणों में वेठ कर न जाने 
साधनों के अमाव में भी अपनी हैं। आवसमाज्र की विचारधारा हे 
परम्परागत विरोषता को स्थिर रखे | से लोगों को थोड़ा बहुत मतभेद जीवन आदर से अ्रपने जोवन को | ने इस ओर यह पय उठा लिया वो 
हुए हैं। राष्ट्र का समूचा जन-समाज | होने हुए भी इस की संस्थाओं के बनाया है। अग्नि से ध्पग्ति प्रदीप्त, 
भी समाज को इसी रूप में मानता 
'जै इसी भावना से इसको बड़ा 
महत्व देकर श्रद्धा-पूेक' सम्मान 
औरता है। आज के देवा सुरसंप्राम | 
में अर्जुन बने हुर मानव समाज 
के रथ का सारथी बनकर इसे से ही इन्हीं संस्थाओं में प्रविट | भण्डार मात्ना माल है। ऐसे | श्रयोग सर्वथा ही निषिद्ध हो जाये। 
उचित सन्देश देफर उसको कतेव्य | कराते हैं। समाज की अपनी इन । आदर त्यागी तपसिियों को प्रणाम | अर खतम्भ को अपना अ्रतीक 


धर पर चलाये जा रहा है। समाज | संस्थाओं में छात्र छात्राओं की ह है। बनाने वाली भारत सरकार क्यों न 


हु 

सुधार के महान काये हों या परो- | इतनी भीड़ होती है. कि स्थान के , हर ! 

पुकार सेवा का मिशन हो, नारि सदा की भान्ति इस वार भी पंजाब 
। अभाव के कारण कभी २ विवशता जत्निर्विं्तटी की वार्षि वि 

जाति के उत्थान का आन्दोलन क्‍ युनिविश्त वार्षिक नाना विव | के समय का ऐसा भारत बनाती," 


हो अथवा जन जागरण हो, संस्कृति | उन्तता का प्रेम इस बात का परि- ' 
की भक्ति हो या कुरीतियों का 


निवारण कार्य हो, धर्म प्रचार हो 

था शिक्षा का प्रसार ह--ईर मैदान 
, में झ्रयेसमाज आगे ही श्रागे बढ़ता " 
जाता दै यदद वात बड़े सम्मान की है।| के हैं। तभी तो सारी जनता ! वि 
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[दकीय-- जीवन में इतने ऊचे, मजे हुए, | छावनियां आगे द्वी आगे रह कर 
योग्य और चुने हुए हैं, जिन पर | सार थी बनी रहें-हमारे सामने 


(5 
अय जगत सारे समाज को मान है। उनके | सदा चरैवेति चरेवेति--आंगे बढ़ों 


सामने केवल सर्विस का भाव नहीं, | जञ्रागे बढ़ो--ये शब्द गूंजते रहें-- 
>ज2>> 2 ट अरे जल ज जल पी कल मी कघ डीलर सनरजनसफनजजनस जन मार । पे ५ शु 


सा कमाने की कमना नहीं, दिन ; आगे ही आगे --त्रिलोक चन्द्र 


छू 4 चर एक विशिष्ट लच्य, ब्रत, दीक्षा, निष्ठा । नि ने ब्रभी हु 
आग द्द आग ब प्रयोजन है, जिस से प्रेरित दो कर 0 ला शक गे. हि 
| घोषणा की है कि सारे पंजाब में 

५ - मौन दो कर इस विश्वसेवा के | _. 
आर्य समाज का विशाल हर प्रशंधनीय,व्यवस्थित और इतन स्‍ | अयलबार ओो किती जहर का मी 
| हे (| मद्गात्नत को ले कर साधना में लगे | पशु न मारा जा सकेगा तथा मांस 


उत्तम है, मिलो प्रशंवा अपने । हुए हैं। इन में से कितने तो ऐसे हैं | का प्रयोग बन्द रहेगा | हम इस 


घोषणा का स्वागत करते हुए इतना 


कितने छात्र छात्राओं ने उन के | और कहना चाहते हैं कि सरकार 








इसे पीछे न हटाना दोगा अपितु 
आदर्श, पवित्र वातावरण, कार्ये- समिया से सम्रिा, व्योति से ब्योते| धप 28 शीत कक 
जलली है। ऐसो दिव्य विभूतियों को | बीड़ा उठाये । हम तो यह चाहते 
कतोश्ओों के हा व सुर पढ़ाई जितना भी नमस्कार किया जाये, | दें. कि केवल एक मं गज्ञवार ही क्यों 
प्रबन्ध को देखकर संप्र पारवार पशु हत्या बन्द दो, सारे दिन ही 


थोड़ा है। आये समाज के ये 
अपने बच्चे-बच्चियों को आरम्भ मंगलवार बन जाए | मांस का 


भद्दाधन हैं जिन से समाज का 











पु तु ॥ 
झ्राये समाज की ये संस्थाएं | अशोक के स्तम्भ के साथ २ उस 
प्रज्ञा और देवानां प्रिय अशोक ' 





स्थानों के लिए 5 
हो जातो है। इन संस सर (सैक्षाओं में बड़े शानदार ढंगसे आगे। जिसमें सारे देश में मांस का काम 


चय देता है ह# आयेंपमाज के दी आगे हैं। अपनी परम्परा को । समाप्त हो जाये | पंजाब सरकार 
अनुशासन में चलने वाले यह , स्थिर रखा हुआ है। इस के लिए | से यह भी कहना है कि स्कूली द्ध्चों 
शिक्षण सस्थान कितने उच्चकोटि | हम अपनी संस्थाओं के सारे | को अंणख्डा देने के अपने निशय 

| प्रबन्धकों कमेटियों के सहयोगियों | को भी वापिस लेकर उसके स्थाल 





(व अन्दर काये काने वाले | पर सब्र को दूध ही दिया जा 
प्रचार काये के साथ २ आये- | लिचती आती है। आयेसमाज के | है हे की 2) 


समा ज के पास विद्या देने की बड़ो- लिए यह बात बड़े ही गोरब की | सारे शिक्षकों को बहुत २ बधाई | विषमकाल व शराब 


, देते हैं। गत वर्ष को भान्ति इस 





चड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं, जिन में है। हमें अभिमान है. कि हमारी पंजाब सरकार के एक मुख्य 


नहीं बरन्‌ इजारों छात्र- | संस्थाओं में श्रज तक कोई ऐसी वार भी डी. ए. बी. परिवार ने | ज़ेता ने अभो २ पंजाब को जनतासे 

, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । | बात नहीं हुई जिस के लिये हृ ! कमाल कर दिया है, धूम मचा दो , कहा कि शराब पीना कम करो 
गे मो तह | कगों सिए जौपे: करवा पडा हे। है को. पे सहुह भोए शो. | और बे करों । उधम से कप छह: 
छावनियां हैं ; कालेज जालन्धर, अध्सर तथा | तो लोग करलें कि जब ठक चीक * 


वे ऐसे शिक्षा सम्पन्न वीर | आचार विचार तथा सदृव्यवहार , यों ४ 
: अन्य नगरों की हमारी संस्थाओं ने | के साथ विषम परिस्थिति का समय 


लड़के और लड़कियां सुशि- | में इन शिक्षण स्थानों के सुप्रबन्ध ' से आगे रह कर अपने डो.ए.बी | है ह हक 
तिकर निकलते हैं जो देश तथा | के नाते हमारा मस्तक ऊंचा रहा : आस प 00 कि, तब तह तो शराब पीना छोड़ 
स्थानों पर फंसे हुए अज्ञान | आखोलन का मस्तक ऊचा किया | दें। उत्तम सुझाव है । सरकारों 


मानव समाज के शत्रुओं से है झरशग कल कक हक | है । हम अपने सारे मान्य | ठेझे स्थान २ चलते हों तो शराब 
क्लेकर विद्या के प्रकाश से है कि इनकी प्रवन्धक कम्ेटियां व | प्रिंसिफलों, मुख्याध्यापकों तथा | पीना कौन छोड़ देगा ? पंजाब 
त के अंधकार को मार भगाते | में कार्य करने बाले तथा इन | कार्यकतोओं को हादिंक बधाई दे | सारे देश में पहल करे और शराब ' 
ँर्यसमाज् की इन शिक्षण | शिक्षा मन्दिरों में बैठ कर सेवा | कर कहना चाइते हैं कि यह परम्परा के ठेके सर्वथा बन्द कर के सारे : 
मं में सब प्रहारका प्रबन्ध इतना$ कार्य सें लगे हुए मान्य सब्जन | कायम रहे । इर क्षेत्र में अपनी ये प्रास्त में बन्द कर देवे--्स 





हज 


वॉन्‍ीईखणदघघ।।एपगएैपएएए 


आयेजगत्‌ जालन्धर 


कै 


शर्म आवश्यक हे कि हम से पहले 
खमय में जो अनुचित कार्य हो 
चुका, हम आगे कभी भी ऐसा न 
करेंगे; ऐसा! दृह संकल्प, ऐसा पक्का 
निश्चय, मनुष्य में विचित्र आत्म- 
बल्ल उत्पन्न करने में समयथे है। 
असुंध्य सकय॑ अपना भाग्य विघाता 
हैं मनुष्य में वथ अपनों रिथरता 
सके दृढ़ता से प्रगति करनी है 
निशन्‍चर आंगे हीं आगे बढ़ना है 
और भगवान को ही जीवन का 
छड्दें थे तथा उसी परम उपास्यदेव 
को ही जीवन का आवशे समरम 
कह उसी स्ेश्रेष्ठ भगवान के परम 
दिव्य गुख घारण करके दिव्यजन 
बनना दे। दिव्यजन ही देव हे, 
बही भाये हैं, क्योंकि उसने अथ 
अगवान के दिव्य गुण धारण किये 
हैं। दिव्यगण घारण करना भगवान 
की उपासना के लिये भगषान का 
निकटवर्ती, भगवान का समीप्य 
घाने वाले उपासक बनने के लिए 
निशांत भ्रावश्यक है, अनिवाय है । 

हमारी वेदिक संध्या पद्धति 
जिस का संकत्षन ऋषिवर थी महा- 
आन्यवर पृज्यवर स्पमी दयानन्द 
सरस्वती डी ने विहव के मानवों 
के परम कल्याण के किये किया है 
जीवने को सशक्त, खस्थ, और 
जीवन में सॉंदय लाने में संघ से 
अधिक उपयोगी अनुभव में आई 
है। इस संध्योपासना विधि सें 
अज्लुष्ध भगवान का उपार्सके सेेयेक 
दीथि से हो जता है और बंद 
मगवान की अत्यन्त निकेटता तथा 
अगैंकेन का निरन्तर का साथ 
अरलुभव॑ करता हुआ दीर्घ आयु 
याता है ओर दिनों दिन अधिका- 
अधिक निरोग और स्वस्थ, अपना 


झुक बढ़ाता हुआ अगवा 


जीवन का सौंदर्य. 


ललि०-श्री लालचन्द्र डी भूत्तपूव किनांशल औफीसर शिमला) 
नुकुके कक केक के केक के कं के के के पे 


हुह्ता से यह निश्वय करंना | 











का प्रम पात्र बन जाता हैं। 

इस प्रकार भगवान का उपासक, 
भगवान को सखा द्वो जाता है वह | 
अनुभव करता हैं कि भगवान उस | 


के अपने हृदय भें ठसके अपने साथ 








ही वास .कर रहे हैं, ओर इसी 


है 


| 


फैल्लाएंगे, यह है ब्रठ एक आये का । 
हम भगवान के मज्रत में ब्रती 


रहेंगे । मगवान का क्र है उपकार उज्जे न में वेद प्रचार को 


करना । हम भगवान अये के सुपुत्र 
अमृत पुंत्र और पुश्रियाँ आये रहेंगे, 
श्रेष्ठ रहेंगे, अपनी जीवनचथों 
प्रभावशाली रखेंगे। हम सत्य 
प्रेम और आनन्द का अपने जीवन 
द्वारा प्रसार करते रहेंगे। हम व॒था 
जरुप नहीं कररों, कद विवाद नहीं 


कर ओछे 


करेगे, वेमनस्य नहीं बढ़ाएंगे आपस 


प्रकार सभी प्राणियों में बस रहे | जे स्नेह बढ़ाएंगे, भगवान के सब 
हैं। ऐसा अनुभव करता हुआ | में बास कर॑ने के नातें हम सभी को 
भगवान का उपासक किसी से | अपनाएगे, सभी को अपने हृदय से 





घृणा मेहीं करता हुआ, अन्यजनों | 
की उननतति मे इर्ष्या नहीं करता 
हुआ, आपस में हं ष नहीं बढ़ाता, 
ओर राम द्वेंष से अलग रहता । 
हुआ, प्रमावशाली झाकषक जीवन 
व्यवहार करता हुआ अंपना विकास 
करता रहता है। उस में संकोच, 
हीनता, असमंजस, संशय, सन्देह, 
आन्ति, दिविधा, आदि दोष नहीं 
रहते, ओर वह निर्श्नाक्ल और भय 
रहता हुआ न केवल अपने जीवन 
का विकास करता है अपिच सब के 
जीदन पर श्रेपनां प्रभाव डालता है 
ओर गृहरथ में शान्त रइता हुआ 
गृइस्थ में इसी भू पर स्वर्ग लोता 
हुआ स्व्गे में,परमे सुख में जीवन को 
विकास कंश्ता है। यही आर्य॑त्व है 
यही देवस्व है। ऐसा नर पुगव 
श्रष्ट व्यांवत है वह भार है, आये 
भगवान का अमृत्त पुत्र है उस में 
परंस पिता परमात्मा के दिव्य गुण | 
चरिताथ ही रहे हैं वह भाय है ऐसे 
स्दाचारी लोगों को संगठन आये 
समाज है। यह आार्थ समाज विश्व 
भर के मानव के परमट्टित के लिए, 
परम कंत्याणं के लिये ही है।यह 
संगंठन सांप्रदयिक नहीं है इस का 
दृष्टिकोण व्यापक है यही है जीवन 
का सौन्दये। 
हम कभी भी दुरितों में नहीं 
फंखेंगे, सदा पवित्र रहेंगे, पवित्रता 











क्षगाएंगे, इस प्रकार इम आये 
रहेंगे भौर आयेत्व फेलाएंगे, यह 
होना चाहिये आर्थलमाज का रच- 
नास्मक का । 

इस कार्य को भगवान का उपा- 
सक रहसे से ही आये जन कर 
सकेंगे । हंभारे वेद भगवान ने 
संवाद करने का शुभ संगति करने 
का मिलने का मिल्ले हुए रहने का 
और परस्पर सहयोग से जीवन से 
जीवन के विकास करने का आदेश 
दिया है आयजन अर्य मगंवान के 
असृत पुत्र और पुत्रियं डस आदेश 
को जीवन भर श्राणपन से, पूरी 
लग्न से, पूरा 
यह है. भगवान के ब्नत में ऋती 
रहना | हम पृषणा भगवान का 
अनुक्रण करते हुए, हम अपनी 
शक्ति भर उपकार करते हुए अगषत 
जीवन बनाएंगे, भमवांन के रहेंगे, 
आर सब को भगवीन को प्रिय उपा- 
सक बजाने में ही अपना गौरच 
सममेंगे यह है. आय की प्रतिह्षा, 
इस प्रतिह्ा की पूर्ति के लिए पुहषार्थी 
यत्नशील मानव की संगंवान आवदर्य 
सहायता कस्ते हैं, यह हैं जीबम 
का खोदर्थ। इसे में श्राकर्षण है 
सौरभ हैं. विचित्र श्ुुगम्धि है जो 
सभी बनु॒ध्यों को अपभी ओर 


खींचती है । 





निभाष्ती, | 
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| आय समाज माधव नगर 


प् 


पंजाब के प्रसिद्ध प्रचारक श्री 
प॑० ननन्‍द लाल जी वेदिक मिहमरी 
अध्य प्रदेश के धार तथा रतलाम के- 
उत्सवों पर पधारे | हमारी विशेष 
प्राथना पर पं० जी ने हमारी समाज 
में प्रचार करना स्वीकार कर लिया 
जह्ठां प्रात: काल पं० जी का कम 
प्रवचन होता था वहां राज्री को 
बहुत बड़ी उपस्थिति से प्रहार कार्य. 
होता था। 


49% 
चन्द्र प्रकाश मन्‍्त्री 


आर्य समाज कालिज 


विभाग नाभा का चुनाव 


पधानिर-अी शिव राम जी वच्ना, 

उप प्रधान--श्री प्यारे लाल जी 
हैडमास्टर आय हाई स्कूल नाभा 

मंत्रो--भ्री मा. परमानंन जी 
आय हाई स्कूल 

उपमंत्री--श्री तरसेम लाल जी: 

कोषाध्थक्ष--श्री राधाकष्ण जी 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री रघुबर दयात्र जी- 

मंत्री समाज 


आय समाज पुल ब्गश 
देहली में यज्ञ वेद कथा. 


महात्मा आनन्द मिक्षे जीं 
ने १०-१३-१४-१४ जोलाई को 
प्रातः चूरों वेद शंतकों से वहुद, 
यज्ञ और राजि की वेद कथा करमी' 
स्वीफार करे लिया है. धर्म अमीं 


सज्जन लोभ उठाड़ें। 
पं० गणेशइत्त जी पुरोहित झा 


समाज ने गत मास में १६ संस्कार 
बेदिक रीति से कराए | 

५० जी की सेबा करत को देश 
कर आर्य युवक परिषद विरली | 
सर्व सम्भ्ति से सौनियर धपप्रषा ।$ 
चुम लिया है। ४ 


अशमलकल्‍्ल- मम. 





जय ज़त कक्कपर 





अधुनिक झुरा. को विज्ञान का 
युग कह जाला हैं। वरतुतः इसे 
विज्ञानका थुम न कह करें यदि 
अशांत्भय,कोलाइलनपूर्श कातावरण 
का युग कह जाए तो कोई भत्युत्ति 
न द्ोगी। वेज्ञानिक कार्यो को 
सम्मुख रख कर यह कहा जाता है 
कि भामव ने प्रकृति पर क्जिय पा 
ली है। वास्तव में बत्त इस के 
विपरीत है, वह उसका दास बनता | 
जा रहा है। यदि वह उसका । 
क्जिता होता तो आज मानव- 


यदि चीन ने वेदों का झऋध्ययन | एक छमम | इस केद मन्त्र में हमें 
किया होता तो आज कह मारत की मिगवान उपदेश देते हैं. कि ऐ सांसारिक 
स्वतन्कता पर आपात करने की | मनुथ्यों ! तुम सब मिल्ल कर चलो | 
चेष्टा न करत्म। यदि रूस और | मिल कर हम तभी चलेंगे जब 
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विश्व शान्ति का मार्ग 


७090900-8-99090090009:90:७-9 


रूप को जिसका प्रदिपादन पेव्‌ 
करते हैं, छिलांज़ाल देकर उसके 
कृत्रिम रूप, मतमतान्तरों के जाल 
में फंसे हुए हैं। जब घमरूप सूर्य 
की ज्ञान रूपी रश्मियां संभी के 
हृदय-पटलों पर समान रूप्से पड़ेगी 


! 


तो हमारे $ ज्ञानान्थवार का नाश 
| हो कर ज्ञान रूप प्रकाश का प्रादु- 
| भव होगा । 

मन्त्रके द्वितीय भा१ में भगवान 
ने उपदेश दिया है कि अपने क्तेंव्य- 
भाग का अच्छी तरह पालन करो 


अमरीका ने वेद रूपी सागर में | हमारा एक छक्ष्य द्ोगा | उस लक्ष्य 
गोता लगाया ड्ोतवा तो उनके एक | तक पहुंचने के लिए इमें एक दूसरे 
दूसरे के प्रति इस प्रकार के वेमनस्य | के कदम के साथ कदम रख कर 
युक्त भाव न होते । चलना होसा । जब तक इम ऐसा 

विश्व में शान्ति की स्थापना के | नहीं करेंगे, हमारी किसी श्रकार की 


संसार की यह (अश|तमय) अवस्था | क्विए हमें अपने सामाजिक जीवन | भी उन्नति होना असस्भव है। 
न होती । यद्यपि आज वह वायु- | को उन्नत करना पड़ेगा [क्योंकि संसार। आज मानव समाज दो दलों में 
भण्डल में उड़ सकता है और समुद्र ! रूपी भवन का समाज ही मूल है। जब| विभक्त है, एक घनवान वगे दूसरा 
की लहरों से भी टक्कर ले सकता | हमारा सामाजिक जीवन ऊ'चा | निर्धन | जो सबल है वह निर्बल 
है, तथापि उसे यह ज्ञान ही नहीं । उठ जाएगा, उस में किसी प्रकार | को श्रपना ग्राप्त बना रहा है। हमें 
कि ध्रथ्वी पर केसे रहना है। यही | का अशान्ति का चिह न रहेगा तो तो वेद्‌ ने आदेश दिया है कि 
क्ानामाव आज के अशांतमय | सम्पूर्ण मानव जीवन भी शान्तमय 


वातावरण का कारण है। 
इस अशांति का निदारण हम 


केसे कर सकते हैं? इस प्रइन का 
उत्तर ड््में वेद! देवा हद । उस्र में कक कलम कील जड़ करीना कीट कम अ कली मनन नी के करी की कील अ न की 23 की कै की अल न का ऑफ बा + 


छिखा है कि शांति का मूल ख्लोत (ि० कुमारी सुदेश सैनी करनाल) 

और शांति-प्रदाता एक ईइवर ही “““टडडडवसविशवीस न कट टच टरन्‍ ट न्‍ ४ 4८ | 
है। अतः सब नर-नारियों को 'डस | दिया है कि-- | नीच के भेदभाव को मिटाकर सभी 
परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। |. भीरेम्‌ संगच्छुध्व॑ संवदच्व॑ | को एक समान बनाना होगा ताकि | 
आज हम नास्तिकता की आर | संबो मनांसि ज्ञानताम्‌ । देवा भाग | हम अपनी मंजिल पर पहु'च सकें | 


। 

॥ 
| | 
| 'संगच्छुध्व॑' परन्तु हम इसके विप- | 
| 


ही। जाएगा। अपने सामाजिक | रीत चल रहे हैं। हमारा ज्ञो लक्ष्य | 
जीवन को ऊंचा उठाने के लिए | है, समाज की उन्नति, उस तक | 
वेद! ने इमें कितना सुन्दर उपदेश | पहुचने के लिए तो हमे इस ऊ'च | 











अग्रसर हुए जा रहे हैं। दम ने | यथा पूवें संजानाना उपासते ॥ दूसरी बात इमें वेद ने कह्दी-- | 
परम-पिता परमेश्वर को विस्म्ृत | ऋ० १०१६१२ । 'संबदध्वम! मिल कर परस्पर | 
कर दिया है। यह्दी कारण है कि | हे मनुष्यों ! तुम सब मिल कर । प्र से बातचीत करने के लिए | 
हम दूसरों पर अत्याचार करने से | पलों । पररपर प्रेम से अच्छी प्रकार | सर्वप्रथम तो समानत की अावश्य- 

ूड्टी चूकते | एक बलवान आदमी | बतचीत करो, तुम्हारे मन एक ज्ञान | कत्ा है | जिसका आदेश बेद ने 

निबंल की सहायता करने के स्थान | तले हों। जेसे उत्तम ज्ञान से | इस मन्त्र के आरम्भ में ही दे 

पर उसके ख्त्व को छीनने का | टन्‍व अलुभदी पृर्ण विद्वान अपने | दिया। इसके ह्विए पक भाषा का 

प्रयत्न करता है। परन्तु हमें तो वेद कत्त व्य भाग का अच्छी प्रकार दोना भी आवश्यक है, जिसके 

ने आदेश दिया है कि "मा गध: | "एन करते है बैसे तुम भी करो | 

कस्य ल्विद्चनम” अंथौत्‌ किसी के 


इस मन्त्र के प्रथम भाग में 
घन का साक्षव मत कर, किसी फे | सामाजिक उन्नति के दिए तीन 
स्वत्व की मत छीन । 


बातें बताई गई ह- मिलन कर खेलो 

अशांति का मूल कारण किसी | पिल कर बोलो और सभी के मन 

व्यक्ति, ज्ति व राष्ट्र का स्वत्व- | एक झ्ान कले हों | आधुनिक युग 

इरण ही हुआ करता है। परम्तु | के निर्माता, वेदों के प्रकाश्ड विद्वान 
आज हम इसी पथ का अनुसरण 


महर्षि दयाननद जी ने भी इसमें 
कर रहे हैं। क्योंकि इस ने वेदों | राह्रीय उन्नति के लिए लीक बातें 
कं भोर से मुख मोढ़ा हुआ है। 


बताई थीं--एक लद्॒य, एक भाषा, 





अदान-प्रदान कर सके । वेज्यानिक 
दृष्टिकोण से 'सस्कृत'! ही पद पर 
झासीन होने के ग्रोम्य है । आगे 
वेद मे कह्ा-सूम को मनंसि 
जानताम! अथोत्‌ तुम्हारे सभ के 
मन एक जेसे हों । सभी के मन 
एक ज्ञान वाले तभी होंगे जबकि 
सम्री का धर्म होगा पस्तुत: सभी 
मनुष्यों रा धर्म तो एक ही है परन्तु 
आज हम घर के उस वास्तविक 


म्राध्यम से हम अपने चिचारों का | 


जेसा कि पृर्ण विद्वान लोग करते 
हैं| कत्तेव्य पालन की भावना होनी 
चाहिए ओर साथ २ झात्मिक 
झौर मानसिक बल भी अनिवार्ष 
हैं। जिनको अधुनिक विज्ञान प्रदान 
नहीं कर सकता । आधुनिक विज्ञात् 
चाहे मानव को भौतिक उचता के 
आसन पर आसीन कर दे फरन्‍्तु 
वह उसे भाननसिक उदारदा से 
वंचित रखता है | यद्दी कारण है कि 


दम उन्नति कस्ते हुएमी देवसत्व की ओर 


नहीं जा रहे बल्कि असुरत्व को 
प्राप्त हो रहे हैं । 
इस प्रकार का मूल्य उपदेश हम 


| देदों से द्वी प्राप्त कर सकते हैं । 


विश्वशान्ति के लिए अथवेद्‌ का 
निम्नाकित उपदेश भी अनि 
वार्य है धन 
जीचास्व जींव्यासम!'। अ.-१६- 
६६-१॥ क्थीत्‌ जीओ और 
जीने दो। 
कत: विश्वर्शान्त की स्थापना 
के हिए हमें वेद के ददाण हुए मास 
पर चलना पड़ेगा | एक न एफ किन 
विज्ञाम़काद भी चिहला २ कर फड्टेगा 
कि अध्यात्म-उल्नति चिता केक्स 
भोतिक-उन्नति से कुछ नहीं बन 


सकता । उपनिषद्‌ में लिखा है :-- 
थ्यो व मूमा तत्खुख' नाल्‍पे सुखमश्ति, 
भूमात्येष. विजिज्ञासितब्यट ॥ 

झाथोत्‌ यदि सुख की भावना 


करते हो तो सर्वोपरि परमेश्वर को 
जानों क्ग्रोंकि वह मद्दान है खुख, 


शर्पन्त का स्त्रोत है ॥ 


आयेजगत्‌ जालन्धर 


वेद प्रचार 


केसे हो ? 


90900-9-0-0-9-9७:0090-09-0:8:0-0-७ 


दिल्‍ली के पत्र “आर्योद्य' में 
कैद प्रचार केसे हो! शीर्षक से एक 
जैख निकला दे । अतः हम भी इस 
वैधय में पाठकों के सामने अपने 
वयार रखते हैं | 

सन्‌ ९८८५ में डो० ए० बी० 
हालेज की स्थापना हुई ओर बाद 
३ कई कालेव आदि स्थापित होते 
ये आज भारत में सरकार के बाद 
जकक-त्मे3-अ०४ >ज-(+के तप्ते+(+४ं+ +००#-क २ग+३ं०सर १ ऋ॑*छे 

[ ले० शक्र लाव जो | 

अबकी +ग॑ह++ >के#नट >की-इन6ू 2१+६०६० ५२३०६ हमे #-के 
शेज्षण के क्षेत्र में आये सप्रान 
प्रथम है। वेद प्रचार एवं ऋषि 
है कार्यों का विस्तार करने के लिये 
वामी श्रद्धानन्द जी और महात्मा 
सराज़ जी ने अयते-अयने प्रथक- 
व्थक क्षेत्र चुते। एक ने गुरुकुन् 
तैत्र, दूसरे ने कालेज क्षेत्र | दोनों 
हवात्माओं का इन संस्थाओं को 
शेलने का लक्ष्य था-वैद्र का 
श्यार एवं ऋषे के फाये को पूर्ण 
रना । दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र 
कुशल विद्वान कार्य-चझतों तेबार 
कैये। उनका यह कार्य-कतों छांटमे 
ग़ एक मनो-वैज्ञानिक हड्क था। 
नहीं काय-कर्ताओं के द्वारा देश- 
ब्रदेश में वेद का एवं आयेसमाज 
/ श्रचार हुआ इन दोनों की सत्य 
; बाद कई महापुरुषों के हाथों में 
न संस्थाओं की बागढोर आई 
ग्रौर लक्ष्य भी वह्दी बना रहा जो 
नका था। 

समय बदला परिस्थितियां 


आये समाज के कार्य-कर्ता निकाल 
रहे हैं? कितनों ने कालेजों में 
वेदपचार व आये छिद्धांतों के प्रचार 
की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान दिया 
है ? झितने कालेजों में साप्ताहिक 
वेदिर सत्सड़ होता दै ? विरते 
ही निकलेंगे जो इस काय 
को ग्राथमिझता देते हैं 
कई तो असूच पु कतते हैं। 
विद्यार्थी क्या नहीं बत सकते बनाने 
वाला होना चाहिये। अगर ऐसा 
नई तो क्‍यों इन ऋाजेजो। सकूजों से 
आयतभाजो कार्य हतो नहीं निहू- 
लगे ? क्या नहीं आये विद्वानों को 
प्राथमिकता दी जाती सर्विस में । 
क्या इसका कारण यह नहों कि 
उनके पास वेद शाक्तरों को डिब्रियां 
तो हैं, परन्तु मेंकाले को नहों क्‍या 
इसोलिये वह अयोग्य है? यह 
सत्य है कि अगर इतने कालेज और 
स्कूल आदि इंसाईयों के होते तो 
ल््थ्पप्अ्णु छ्णु जाट जय 3 दुस मणू 
(दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय 
हिसार) 


(क्न्जथ छजण (फऋच/्थु सकूणञ्थु > यु 


अभी तक भारत की आधी जनता 
ईसाई बन चुहे होतो | प(लु हम 
२ करोड़ भी चोखें आक्ृंसमाजी न 





बता पाये। इस समस्या का हल 
यहीं हो सहता है कि इन परों पर 
आये समाज के छविंतेषी, शुद्ध पवित्र 
आय विचार के विद्वानों की नियु- 
क्तियां की जायें | इसके अतिरिक्त 


दलीं इसके साथ-साथ इन संस्थाश्रों। रैंने बातों पर भी विशेष ध्यान देना 


रे सी रूख बरला। आज गुरुकुल 
फिर भो खामी श्रद्धानन्द जी 


परे जीव्रन-स्वांश भ्रदश कर रहे हैं. 
रन्तु डी. ए. वी. कालेज और 
कूल तो लाड-मेकाले की गोद में 
ज्राबेठे हैं। आज जितने डी० ए० 
ती० कालेज व र्कलों के आचाये 


होगा । 


के उन्हें ढंग से नहीं चलना सकती | 
बिलिंदगों से आर्यसमाज का वा वेद 
का प्रचार नहीं ट्रोगा। उनमें पढ़ने 
वालों का सुन्दर प्रबन्ध होना 
चाहिए | तब उपदेशक तेयार होंगे। 
अधिक से अधिक उपदेशक विद्या- 
लय खोले जाएं वेद-प्रचार ऋषि 
दयानन्द के शिष्य ही करेंगे। इन 
कलेजों में पढ़ने पाले मेकाले के 
शिष्यों से नहीं होगा। न वे करेंगे । 
ये उपदेशर इन्हीं विद्यालयों में 
तेयार होंगे। तभी ईसा के हृब्वारी” 
ओर 'बुद्धके मिलुओं' डी तरह कार्य 
कत्तों निऊलेंगे । तभी वेद का प्रचार 


होगा। 


२. दसरी चीज़ वेदप्रचार । 


१४ जुलाई १९६३ 


वधाई ही वधाई 

यह सुन कर अतीब प्रसन्नता 
हुई कि भी पं० राजपात्र जो चिमटा 
मरदल्ली वाले मनन्‍्त्री प्रचारक सभा 
के यहां पृत्र रत्न उत्पन्न हुआ है। 
भगवान ने बड़ी कृपा की है। इम 
इस हषेदायक शुभ समाचार पर 
पं० राजपाल जी व झाचाय॑े घर्मदेव- 
जी के सारे परिवार को बधाई 
देकर प्रिय शिशु के दीघोयु को 
प्रार्थना करते हैं। --व्यवस्थापक 


अिननकनी जननननन 


हष॑ समाचार 


श्री प० त्रिज्ञोकचन्द्र जी शास्त्री 
मद्दोपदेशक शार्य प्रादेशिक समा 


मच्दिरों की चारदिवारी से बाहर भी | /लस्पर के सुपुत्र श्री दयानन्द जी 


दोना चाहिए | ताकि अन्य जनता , 


आये सिद्धांतों से परिचित हो | 
३. तीखरी चीज उपदेशकों 
विद्वानों, संन्यासियों का श्राय जनता 


सम्मार करे, उनकी ज्ोविफा के । 


उत्तम साधन जटाये । 


ने इस वैष वी. ए. की परीक्षा तथा 


| सुपुत्री सरस्वती जी ने गवर्नमैंट 
। वेसिक ट्रेनिंग स्कूल गुरदासपुर से 


वेस्तिक परीक्षा उत्तीएं करके शिक्षा 
का प्रथम चरण समाप्त कर लिया 


| है। इस सफलता के लिए आये 


४. प्रत्येक आय परिवार एक_| परिवार की ओर से पं० जी को 


लड़का, लडकी सन्नाट अशोरू को 
तरहू वेशअचारझ बनाऋर निम्ाले | 
तब वेद का प्रचार होगा। 

४, वेदिक साहित्य का देशी- 
भाषाओं में अनुवाद हो व 


मं 





तथा उनके सुपुत्र व सुपत्री को 
बहुत २ बधाई । 
--ज्यवस्थापक 





६. किसी विशेष पार्टी को प्राथ- 


झनुत्रादक तेयार हों। विदेशों में | भिकता देने आये-समाजी को पदा- 


वेदिक साहित्य का प्रचार हो | वित- 
रण हो । विद्वान ऋषि के वेद-भाष्य 
का भाष्य करें। बेइ विज्ञान को 
प्रायौगिक रूप दिया जाय। आाये- 
समाज का एक झखिल भारतोय 


देनिक समाचार पत्र निकले | उत्सवों 
पर श्राये विद्वान व श्रेष्ठ कार्य- 


कर्त्ताओं को पुरभ्कृत किया जाए | 


घिक्रारी न बनाया ज्ञाए | इस प्रहार 
तो वेद प्रचार हो सकता है और 


आयेसमाज का विस्वार भी होगा 
अन्यथा देवताझों की बोलो बोलने 


से कुछ नहीं होने वाला | 


निज 


उपदेशक तेयार करना होगा, इतनी ६ ॥(॥/##ऋऋ आह ऑऔ %४%४४६ 


बड़ी संस्था के पास केवल दो उप- 
देशक विद्यालय हैं। उनकी भी 


दिया जाता । लाखों रुपया इन 
कालेजों पर तो खच किए जा सकते 


द्वात्मा जी की तरह पख-रख कर | हैँ किंतु इन विद्यालयों पर खजे कर 


पु 


» संख्या अवश्य 





& ग्राहक महालुभाव पत्र-व्यवहार तथा 
आर्थिक स्थिति की झोर ध्यान नहीं ४ मनीआडर भेजते समय अपनी ग्राहक 
लिखने की कृपा करें। 
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आयंजगत्‌ जालन्धर , 


महर्षि दयानन्द, सरस्वती ने 
मानव जीवन की सफदता के लिए 
क्रार्यसमाजों के नियमों में लिखा 
'है कि इस संसार का कल्याण उसी 
दशा में कर सभ्ते हैं जब हमने 
ध्वारम्मिक तीन सबक्षताएं प्राप्त 
करली हों । सर्वप्रथम शारीरिक, 


सत्पशचात्‌ झात्मिक,अंतर्मे सामाजिक 
ति के लिए दी प्रेरित किया है । 


अब हमें सोचना है कि इम जीवन 
के आवश्यक प्रथम चरण को 
कितना पूर्ण करते हैं । हमारा जीवन 
इस दिशा में प्रायः: शुन्य-्पा 
ही है एक समय था जब हम २४ 
चर्ष तक फठिन तपइच्यों के साथ 
जीवन व्यतीत करके विद्याजन के 
साथ ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करते 
- थे। हमारा शरीर समस्त संकटों के 
सहन करने की क्षमता रखता था | 
+ पैमी जीवत के भव्य प्रसाद को 


शताबिदियों तक स्थायो बनाये रखने 
| 
भू 


में समर्थ होते थे । रुग्ण-विल्ञासी 
क्या कभी किसी का उपकार कर 
सकता है | ऐसे व्यक्ति की दुबल 


हि 


हमारी असफलता क्‍यों ? 


(ले०-श्री साहित्यरत्न कृष्णलाल 'कुसुमाकर' सिद्धान्त झास्त्री 


सदस्य सा्वदेशिक झा प्रतिनिधि सभा फीरोजावाद) 
9-90०99909009000906७900:00:0-0 


यह स्वत: सिद्ध दे कि ईखर भी 
उन्हीं की सहायता करता है जो 
आत्म निभर, स्वस्थ एत्रं शक्ति 
सम्पन्न होते हैं। झाप ने देखा होगा 
कि कोई भी सरकार गणना उन्हीं 
जोबों की कराती है जो बलशाली 
होते हैं। कीड़े-मकोड़े आदि अनेक 
| जन्तुओं की नहीं; जो वर्षों के कीड़ों 
की भांति उत्पन्न होकर परों से 
कुचल जाते अथवा विद्यत की 





चुंछ 


के 


न 
६ 
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विचार सफल्ल एवं सबल होंगे, 
डसकी समस्त क्रियायें पवित्र होंगी, 
उध्षका चिन्तन भी परमार्थ के ल्विए 
होगा। शुद्ध भावनाएं जिसको 
होंगी वही आत्मिक उन्नति का 
भागी द्वोगा । वद्दी दृढ़ता से पशुता 
का सामना करने को सन्नद्ध एवं 
कटिवद्ध होगा। यही कारण है 
कि भविष्य दृष्टाभ्महृ्षि दुयानन्द 
ने संसार फे कल्याणाथे सब्र से 


किक आजतक न कूकू कक से के फल के दूत्के कं के के के के के के ने 
लेखक महोदय ने स्वामी जी के रचित इस सिद्धान्त पर 


प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रह कर सब की 
उन्नति में अपनो उन्नति सममकनी चाहिए” किस्तार से प्रकाश 
डालते हुए व्यक्तिगत जीवन समाज जीवन तथा राष्ट्र जीवन का 
मुख्य साघन बताया है इस सिद्धान्त के विना हम किसी प्रकार 


का सुधार नहीं कर सकते यह अन्योन्‍्याश्रय सम्बन्ध है) बड़ी 
सरल ओर मार्मिक भाषा में व्यक्त किया है | व्य० 


भ्ू्नकृ फू जून नकू: कृत नूतन के: नूत चूस 


झात्माएं कया कभी सबल सत्य किऑ न कुक ने ले ल के जे के के के कक, यू कट कू कट नये के, के: कु कृ के 


'विचारों का संचय करके किसी को 
प्रभावित न कर सकती हैं | जिस 


अबन की बुनियाद ही कमजोर | 


ड्टोगी वह अपने ऊपर कितनी 

मंजिलों का निर्माण कर सकता है 

यह विचारणीय विषय है । यदि 
/इमने शारी रिक सफलता को गोण 
रखा तो न हम अपनी संस्कृति की 

। रक्षा कर सकते हैं, न भौतिकवाद के 
उन्मांद में मग्न देशों से अपने 

अस्तित्व को ही बचा सकते हैं । 

ईसमारे पृवजों की घोषणा 'बीर 
योग्या वसुन्धरा' अक्षर्शः सत्य ही 

रही है । 

घमराज युधिष्ठिर ने अपने 

युग में यह घोषणा की थी कि 'पत्य 

ही शक्ति है यई पहली शिक्षा है।' 


'किंसु हमने तो वर्तमान युग के 


लिए यही सत्य भाना है कि-- 
“शक्ति ही शक्ति है. यह अगर को 


हा 


[8 


कड़क से ही नष्ट हो जाते हैं । 
| कितने ही व्यक्तियों के मुख से 
| इमने सुना है कि जब बृद्वावस्था 
आयेगी तब वेद गीता श्रादि 
धार्मिक ग्रन्थों का झनुशीलन, मनन 
एवं चिन्तन करेंगे। अभी तो हमारा 
समय केवल सांसारिक उपभोगों 
को करना भात्र है | किन्तु जब हम 
धपनिषदू आदि धामिक प्रन्थों का 
अध्ययन करते हैं तो वह स्पष्ट 
लिखते हैं कि परमात्मा दुबंल 
आत्माओं को प्राप्त नहीं होता-- 
“नायमात्मा बलहीनेन लम्यः अतः 
आत्मिक उन्नति के पू्षे हम पूरे 
स्॒स्थ शक्तिशाली हों तभी हमारे 
अन्दर निर्भयता, साइंस, आत्म 
विश्वास आदि सदुगुणों की उत्पत्ति 
हो सकती है। ढुबेलों में भात्मचल्न 
कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। 
जिसका शरीर सबत्न है उसके 


प्रथम शारोरिक उन्नति को ही स्थान 
दिया है | उसके पश्चात्‌ आत्निक 
उन्नति को। अन्त में सामाजिक 
उन्नति करने का पवित्र आदेश किया 
है क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रथम दो 
बल प्राप्त किये होंगे वही सामाजिक 
जीवन में सफन्नता प्राप्त कर 
सकता है। 


आज हमारी दशा क्‍या है कि 
हम ने दो सोपानों पर तो पग नहीं 
रक्ल्ा तीसरी श्रेणी पर चढ़ने को 
उत्सुक हैं। भला इस प्रकार हम 
केसे सामाजिक उम्मति कर सकते हैं। 

ज्यों-ज्यों प्रयत्न किए गए देश 
में उतना अनाचार का बोलवाला 
होता गया। डछड्जलता, उदण्डता, 
अनैतिकता, पशुता, अपनी चरम 
सीमा पर पहुंच चुके हैं। हमारे 
आचार विचार दोनों ही अष्ट होते 


जा रहे हैं इतके प्रमुल तीन कारश - 


१४ जुलाई १९६३ 


हैं। अंग्रेज़ी में जिन्हें हम 0879, 
॥प्रएए 70 ज़ण7 7 कह सकते हे | 
स्व प्रथम (08777) स्वादिष्ट 
पदार्थ को लीजिए। भक्ष्याभक्ष्य का 
विचार न करते हुये हम ने अपने 
| को इतना पतित बन्ना दिया है कि 
जहां मदृर्षि ने घमं-शाल एवं केयक: 
शालर की दृष्टि से मधु-मांस एवं 
समस्त नशीली वस्तुओं के प्रयोग 
| का निषेष किया है वहां खाद के 
| नाम पर ख्ाथोज (विटामिन) के 
आधार पर, अण्डे, मांस, कहवा 
चाय आदि अभन्‍्ष्य पदार्थों के 
उत्पादन को पराकाष्ठा पर पहु चात्रे 
का प्रयत्न किया है। गो पालन के ' 
स्थान पर मुर्गी पालन की 
योजना बनाई ज्ञा रही है समस्कत 
पोषक अब अरडों में दिखा- 
कर मघ-मांस को प्रोत्साइन दिया 
जा रहा है। यह है सारतीय संस्कृति 
को रक्षा | जिसका ढोल इस राष्ट्रीय 
सरकार में पीटा जा रहा है। 
वाम्तबिक बात़ यह है कि श्त्यंत 
शीघ्र राष्ट्रकी आर्थिक दशा सुवारनी 
है इसमें प्रधा+छ को विशेष स्थान 
प्राप्त दो गया है । भ्ति शीघता 
भो असयम की जननी है जो फसल 
बोई गई है बदि उसे उसकी मर्यादा 
में समय नहों मिलेगा तो वहू कमो 
पककर तेयार नहीं हो सकती। प्रत्येक 
वस्तु स्थिति के संभालने के लिए. 
मर्यादित काल की आवश्यकता होदी 
है । जो देश शवाब्दियों से पराघीन 
रहा दे वह इतना शोध अन्य राष्ट्रों 
के समक्ष केसे खड़ा रह सकता दे / 
हमें संयम-आत्मकल , और साइसख 
से द्वी काम लेना, पढ़ेया । हथेली. 
पर आम जमाने की कात को 
भुलाना होगा । । 
तीसरी ४०४7४ है जिसे हम 
चिंता के रूप में देखते हैं। इस रेश 
में चिन्ता सभी को है कि हमार 
राष्ट्र समुन्नत शील हो । किन्तु शेख 
चिल्ली की भांति निराघार हवाई 
शिष पृष्ठ ८ पर) | 


टेलीफोन नं० ३०४७ 


क 





वर्ष २३ अंक २९) 
छिप 
वद सृक्तयः 


लष्टा योष॑ दरातु मे 

वह त्वष्टा-सघको उत्पन्न करने 
& वाला भ्रभु मुझे पुष्ट करे । मेरा 
ई पोषण करे । मेरी सव प्रकार से 


| रक्षा करे । भाता के होते बच्चा 
जैसे निश्चिन्च होता है बेसे में भी 


प्रभु में निश्चिन्त रहू' । 
|. अग्निभ्यों हुतमस्तु 
यह मेरा शरीर, मेरा जीवन, 
कै मेरा घन उपकार यज्ञ वेदी में जलने 
है वाली अग्नियों के समर्पण हो 
# उनकी आाहुति सेंट हो । में सर्वस्य 
# शोक कल्याया यश्ञ में सेट कर दू | 


मां अजन्तु वच सा 


है. सारे देव-दिव्य गुणों वाले देव 
हैं. विद्वान मुमको बचस्‌ से बल तेज 





गुर चुद, नमन नयूहर पुरा "यु “कक पका 


है साधनों से राष्ट्र, धर्म के काम के 
९ लिए युक्त कर दें । 
झा थववेद 
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| और (शं) सुखकारी हों (रात्नी:) रातें (प्रतिधीयतां) भरी हुई ये राते भी | 





है देने वाले शुभ विचारों से सुन्दर 


8. अल है >>. पस म >क न 
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आआार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ५ंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
वाषिक मूल्य ६ रुपये 


पे 
वदामृत 
अहानि शंभवन्तु नः शै७रात्रि: प्रतियधीताम्‌ । शे न, 
इन्द्राग्नी भवतामवोभि : शै न इन्द्रावरुणा रातहब्या । | 
श॑ न ३ द्रापूणणा वाजसातों शमि'द्रासोमा सुविताय , 


शैयो : ॥ | 
यज्‌ . अ. ३६ मन्त्र १६ 


अर्थ:--ये (भद्टानि)दिन (शं) सुख देने वाले (भवन्तु) हों (नः) हमें 


सुख से भरपूर होवें। (शं नः) हमें शान्ति देवें (इन्द्राग्नी) इन्द्र-बिजली 
झर अग्नि (भवताम्‌) होवें (अवोभिः) रक्षा करने वाले साधनों उपायों | 
से और (शं नः) शान्ति देंबें ये (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण, चमकने 
वाला सूर्य तथा तृप्त करने वाला बादल, अग्नि और वरुण जल देवता 


(रातहव्या) उपकारी सुख देने वाले । (शं न*) सुख देवे ये (इन्द्रापूपणा) | 


इन्द्र बिजली अ्रग्नि तथा पृषा-पुष्ट करमे वाली घारण पालन करने वाली 
पृथिवी सुख देवे (वाजसातो) जीवन के हर क्षेत्र में | झोर (राम) मंगल 





करे (इम्द्रासोमा) इन्द्र-अग्नि ओर सोमा-शन्ति देने वाली ओषधियां 
वनसपतियां (पुविताय) सुख के लिए हमें ये (शंयों:) कल्याणकारी होवें | 

भाव :--भगवन्‌ | ये दिन, राते, यह अग्नि, बिजली जल, सूर्य, 
प्रथिषी, औौषधियां वनस्पतियां इन को पकाने वाला सूर्य तथा रस भरने 
वाला सोम चन्द्रमा हमारे लिए मंगलभय हों। वर्षो करने वाला मेघ 
शीतल जल वरसाये । हम नाना यिद्याओं को सीखकर इनसे जीवन को 
सुखी बनावें--सं. 


हट 
छै 
क्रो 
प्म्स्म्न्पकन 
5) 
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देश दशन $ 
होमगार्डसंगठनको स्थायी रूप| 
दे दिए जानेकी आशा-शाख्री६ 
१४ ज.लाई-केस्द्रीय गृह- क 
मन्‍्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ड 
ने आज कहा कि होमगार्ड को के 
स्थायी रूप दे दिए जाने की हि 
आशा है ताकि शातिकात में हित 
भी यह संगठन लोगों की सेवा है 
कर सकें। है 
उन्होंने कहा कि चीन के हक 
हमले के बाद जहा सझस्त्र है 
सेनाओ को मजबूत बनाने की है 
आवश्यकता है वहां जनता के ड़ 
साहस को ऊंचा उठाना और ह+ 
लोगों को राइफल चलाने तथा 
नागरिक प्रतिरक्षा कार्यों का के 
प्रशिक्षण देना भी बहुत हत 
ज़रूरी है। है 


" है 
कुँगु के कसी की की कृत ओके 4० कूल्ऐे केक कक फू कु के के कृ के की के के भू की कू के के के जत्ली की के के कृ कक हक के के के कक कु, के: कु न: के न 


अ्रषिष्यता--संतोषराज मंत्री सभा प्म्यदाक--तिलोक बन्‍्द्र शास्त्री 
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शक्कर के नकृ 




















लष्टा योष॑ दधातु भे 
५ दह लशा-सबको उप बस्ने | स्वरोग्नी भवतामवोमि : श न इन्द्रावरुणा रातहव्या । | दे दिएजानेकी थ्राशा-शाखी4 
कै वाला प्र युजे पृष्ठ करे । मे. | शे न हे द्रापूषणा वाजसातों शमिद्रासोमा सुविताय ५४ जुलाई-केस्लीय गृह ई 
# "षण करे। मेरी सब प्रकार से | शंयों ; ॥ | मन्त्री श्री लालवहादुर शास्त्री # 
रक्षा करे | माता के होते बच्चा यज्‌.. अ. ३६ मन्त्र ११. ने आज कहा कि होमगार्ड को है 
सेसे निश्चिन्य होता है कैसे मैं भी |. अये:--वे (भह्टानिदिन (ह) सुख देने वाले (भवन हों (') हमें... हक दिए जॉने की है 
है; से में निश्चिन्त रहू । | और (रां) छुखकारी हों (रात्री:) रातें (प्रतिधीयतां) मरी हुई ये रातें मी | आल हा + है 
#. भ्ग्निभयो हुतमस्तु कप ह होवें। ० 2 ह देवें 82485 आज आशा है ताकि शातिकाल में ७, 
आर अग्नि (भवताम) होवें (अवोभि:) रक्षा करने वाले साधनों उपा ं रु 
हा यह मेरा शरीर, मेरा जीवन, से और (शं नः) शान्ति देंबें ये (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण, चमकने |..भो मेह संगठन लोगों की सेवा & 
ी । घन उपकार यज्ञ वेदी में जलने. वाला सूबे तथा तृष्त करने वाल्ला बादल, अग्नि और वरुण जल देवता | कर सके। है 
के पाती झिनियों के सम्रपेश हो... रातइब्या) उपकारी छुल देने वाले । (रं न/) सुल देवे ये (इन्द्रपपणा) उन्होंने कहा कि चीन के है. 


हा आई अद हो | में स्वत इन्द्र बिजली अग्नि तथा पृषा-पुष्ट करमे वाली घारण पालन करने वाली हमले के बाद जहां सबास्त्र न्कुँ 


$ शोक कल्याण यश्ञ में मेंट कर दू | | प्रथिवी सुख देवे (वाजसातौ) जीवन के हर क्षेत्र में । और (शम्‌) मंगल सेनाओं + 
सेनाओं को मजबूत बनाने की ,, 


मा अजन्तु वर्च सा | करे (इन्द्रासोमा) इन्द्र-अग्नि और सोमा-शन्ति देने वाली ओऔषधियां ॥ है 
सारे देव-दिव्य गुणों वाले देव | पेनस्पतियां (सुविताय) सुख के लिए हमें ये (शॉयो:) कल्याणकारी होवें। | ता है वहां जनता के 
। विद्वान्‌ मुझझो बचत से वल तेज भाव :--भगवन्‌ | ये दिन, रातें, यह भग्नि, बिजली जल, सूर्य, | साहस को ऊंचा उठाना और 4 


* देने वाले शुम विचारों से सुन्दर | प्रथिवी, औषधियां वनस्पतियां इन को पकाने वाला सूर्य तथा रस भरने लोगों को राइफल चलाने तथा ४4 
हैं साधनों से राष्ट्र, धर्म के काम के | वाल्ला सोम चन्द्रमा हमारे लिए मंगलमय हों । वर्षो करने वाला मेघ | नागरिक प्रतिरक्षा कार्यों का # 
; किए युक्त कर दें । शीतल जल वरसाये । हम नाना विद्याओं को सीखकर इनसे जीवन को प्रशिक्षण देना भी बहुत # 


झ यवंवेद सुल्ी वनावें--सं. ज़रूरी है। ह- 
है करन कैकीयकलययुत एक ूतक के केक कुक लेक कू कुक के जे के कक क के फनी के केक कू कू ६ के से पृ के के तू ने कक यू के के 


--संतोषराज मंत्री सभा प्म्यदाक--तज्िलोक चन्द्र शास्त्री 


आयेजगत्‌ जालम्धर 








झंशय है । जो मनुष्य अपनी 
शब्तियों में संशय रखता हैं वह 
झपने आपको लंग़ड़ान्‍लला बना 
जैता है । जो अपने संशय को 
भूल जाता है वह अधिड बलवान 
हो जाता है | संशप यह एके मद्दान्‌ 
घातक शक्ति है और मनुष्य को 
निरुत्सादो, निकम्मा एवम्‌ बलहोन 
बना देतो है। धद्वा ओर विश्वास | 
ही उन्नति के मूत्र सावन हैं। अयनो 
योग्यता में संधप मत करो | यदि 
हुल्दारे हृदय में दृढ़ ओर सच्तो 
झात्मश्रद्धा है तो तुम जो चादोगे हो 
सकेगा महात्मा जोसवका कथन है कि. 
यदि तुममें राई के दाने भर भो | 
श्रद्धा है तो तुममें इतना बल होगा ' 
कि तुम्दारी श्राज्ञा पाते ही पहाड़ | 
भी चलऋ सप्रुद में जा पड़ेंगे । 
झावश्यकता है पूर्ण दृढ़ श्रद्धाकी हढ़ | 
श्रद्धा द्वारा मनुष्यों में अश्ाधारण 
झात्मिक बल पेदा होता है जिसके द्वारा 


तुम्दारा सबसे बढ़ा भारी शत्र 





आत्म-श्रद्धा 


(श्री सन्त नागर जी) 
७6-09-0-00-00०000-0:0000७0:0060 


संशय न करो | अघम वृत्तियों से 
साववान रहो | अवम वासनाएं ह्वो 
तुम्हें फंशाये रखतो हैं, बंधन में 
बांध रखतो हैं एवं पथ से अट रूरती 
हैं। आत्मविश्वाध रखा हि तुम में 
वासनाओं के दमन करने को पूछो 
शक्ित है। मुक्ति ओर आनन्द का 
मार्ग तुम्हारे अन्दर स्थित है। जिस 


है। बद्दी मनुष्य वालतत्र में मुक्त 
है, वह सई्ा प्रसन्‍त हो रहता है । 
दु.व श्रोर विपत्तियां, कद्ापि काल 


' उप्हो शांति में बाधा नहों डाल 


सफ़ते | अपने आपको ऐपा बनाआ 
डि भय, शंकर, संधय, निन्न्नता, 
दरिद्रता, पाप एवं द्वेग के पतित 





वह झतेह प्रकारके जय-विवय प्रापत 
कर सझ्तता है | जय-विजय किपका ? 
ल्ोझों ओर नगरों का नहीं, किंतु 
झपने आपे का । इस अपने आपे 
पर विजय पाने से, अपने पर अधि- 
कार जमा लेने से, मनुष्य अपने 
वालविऊ सलरछूय को पहिचान जाता 
है और इसको अतस्त शक्ति को 
प्राप्ति द्वो जाती है । 

श्रद्दा में महान्‌ बल हे श्रद्धा ! 
पर्वेतों को भी हिला सकती है । 
श्रद्धा की शक्ति से संधार के मे जो 
में शान्त खड्टे रह सकते हो, इन्द्रियों 
की चचल क्रियाओं में शांति कायम ' 
रसत्न सकते हो, वासना और विकल्पों | 
के हजारों अवेगों को चुपचाप सहन | 
कर चट्टान के समान दृढ़ स्थिर रह 
सकते हो और अपने आप पर | 
विजय प्राप्त कर उस अबस्था में , 


; 





प्रवेश कर सझते हो जहां पूर्ण श्रद्धा । 


पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भुक्ति का 
साम्राज्य है । 


भूलकर भी अपनी शक्तियों में | शक्ति है और संशय, संदेह निषेधा- 


त्मक वत्ति है । आत्म-श्रद्धा हो 
इच्छाशक्ति है ओर इससे आयु, 
आरोग्य एवं ऐश्वये को वृद्धि होतो 
है घोर संशव से अप्रूय भय॑ हर 
यातनायें सहन करनी पड़ती हैं ओर 
सास जीवन गुनामी में ऋटता है । 
श्रद्वा से ज्ञान को प्राप्ति होतो है, 
ज्ञान से मनष्य-अगने पर शासन 








ने अयने ऊपर विजय प्राप्द करलों | कर सहता है, श्रंपने भाग्य, स्थिति । 


ओर जीवन का स्वरामी बन जाता 
| है। चिन्ता, भय, शैक्ा, शोर शोर 
| हेष से सत्रेधा मुझ होकर ज्ोवन- 

मुक्त हो जाता है। यदि तुम सुष, 
| शांति और पूर्ण आनन्द भोगनो 
चाहते हो तो अपने में श्रात्म-श्रद्धा 
| उत्पन्न करो | शांत होऋर अपने 
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| विराद तथा अत्यन्त शिक्षा 


प्रद शिविर 


| समस्त आये जनता को सूचित 
| किया जाता है कि एक अगस्त से 
| सात अगस्त तक दयावल्द मठ रोह- 
तक में पंजाब प्रान्तीय आये कुमार 
परिषद्‌ की ओर से एक आये कुमार 
शिक्षण-शिविर का आयोजन किया 
जा रहा है। आये समाओं, कुमार 
सभाओं, झा वीर दलों तथा आये 
युवक समाजों आदि से हार्दिझ 
अनुरोध है कि अधिक से अधिऋ 
| आये कुप्ारों को शिक्षण के लिए 
| भेज्ें। व्यवस्था को सुवारु रूप से 
| चलाने के लिए यह आवश्यक हों 
जाता है कि श्राप २१५ जोलाई से 
पहले सूचित करें कि आपके यहां 


। 


से कितने शिक्षरू तथा शिक्षणार्थी े 


आ रहे हैं। सूचता उपकार्योत्य 


| बिचार तुम्हारे हृदय में स्थान न अंत. प्रदेश में विराज भान परमात्मा ले हि, जद कालिज 
! प्राप्त कर सकें | पवित्रता, निर्भयता | को जानो, उनऊा आश्रय लो और नक) के पते पर भेजें । 

! एवं उदारता के उच्च विचारों से | सदा अपनो अल्तरात्मा का आदेश रघुवीर सिंह मंत्री 

| हृदय को भर दो । तुम्हारे घर में | मानो और तुम्हें वह विरस्थावो पंजाब प्रांतीय आय कुमार परिषद्‌ 


आनन्द प्राप्त होगा जिसका कि | थरा्यजगत आधी कीमत में 
तुम इस संसारिक जीवन में अनुमान ,_ आ्य॑ समाज किल्ला मुहन्ला के 
नहीं लगा सकते । | बरतेमान प्रधान श्री ला. शंकर दास 


$ हि | तत्पर: 
श्रद्धावाल्लभते हा | जी की उदारता से सभा का शआर्य- 
संयतेन्द्रिय: | | जगत पत्र आधी कीमत यानी ३/ 


| क्ुद्ठा-ककेट द्ोगा तभी रोग के 


। कीटाण़ु उत्पन्न होंगे, स्वच्छ और 
। सुथरे मकान में रोग के जंतु किसी 
| ्वालत में पेदा हो नहीं सकते | मन 


| में गन्दे ओर दूषित विचारों के 


| 
] 


सत्ता से मुक्त होओ । तुम्र श्रपने 
अविश्वास के कारण हो इस स्थिति 


में सह रहे हो । तुम अपने को 
मिट्टी का पुतला समझ रहे हो । 


इन्हीं मिथ्या विश्वासों से तुमने 


। अपनी दुर्गति कर ली है। निर्भयता 


ओर आत्मविश्वास के कबव को 
धारण करो और कोई भो हीन 
बिचार तुम्हारे मनोरथ में प्रवेश न 
! कर सकेगा । श्रद्धा, पक्की धारणा 
| अथवा दृढ़ निष्ठा मनकी विद्यात्मक 










। ५ ५ रे 
| रहने से ही मलीन भावों की उत्पत्ति | ज्ञान लब्ध्वा परा शांति मविरे- | में दिया जाएगा। शेष ३/-- ग्राहक 
| ह्ोतो है | हृदय-प्रदेश में से संशय णाधि गच्छति ॥ | को स्वयं देना होगा। इस सुझ्क्सर 
और अशुभ विचारों को प्रबल धक्का | जिसमें श्रद्धा होती है, जिसने | से ध्वार्य - जगव के पाठक लाभ 


; देकर बाहर निकाल दो ओर उनझी ईन्द्रियों पर शास्नन किया है, जो उठावें । 


उद्योग करता है उसे ज्ञान को प्राप्ति 
; है और ज्ञाव को पाकर 
उसे जल्दी ही परम शांठि प्राप्त 
होती है।. --क्प वृक्ष से' 


ञ््ज््ऊे दोका दा >99%: ६ झमृतसर से सूचना देते हैं कि 
वे पढ़ना पढ़ाना पूज्य आनन्द स्वामी जो महाराज 
सुनना सुनाना आयों १०.७,१३. को वेदिक साधन आश्रम 


हे | ९.0. तपोबन (देहरादून) में पधारे 
का परम हित्कर हुए हैं झोर जोलाई का महीना 





श्री आनन्द सामी जी 


महाराज 
श्री बावा गुरमुख सिंद जो 





कत्त व्य हे । आश्रममें ही ठट्टरने की कृपा करेंगे । 
:$5€$666:>9$ के 
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है । कभी २ प्रवत्न लहरे, तूफान भी 


झ्ाते हैं तो क्या उस समय उदास 


भारतीय संस्कृति की 


आये जगत 


मिमिमिकीीनम लात रा रन रलि हि । डूबेगी--ऐसा कहना या एसा । 


वर्ष २३|रविवार ६ श्रावण २०२०, 
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ह ईसाई, 'आ 2'.मा 5. >> ही आर्डर, आका> मा सा का का काका का +, 


आशा ओर उत्साह 


महात्मा भरत हरि जी ने मनु- 
ध्यों को दीन भागों में बांटा है। 
एक ऐसे हैं जो विघ्न या बाधा के 
के भय से किसी काये को आरम्भ 
ही नहीं करते। दूसरे बे हैं जो | 
आरभ्म तो कर देते हैं. पर बीच में । 
ही उस काम को छोड़ बेठते हैं । | 
किन्तु तीसरी कोटि के लोग वे हैं 
कि कार्य को प्रास्म्म करके उस में 
लगे ही रहते है, चाहे कितने विघ्न ' 
आ जाएं, भय की भीषण भित्तियां 
खड़ी हो जाएं, चारों ओर से काल 
की काली घटाएं घिर कर आजाएं 
पर वे लोग अपने निश्चित पथ पर | 
निरन्तर ही आगेर बढ़ते जाते हैं । 
इस प्रकार के व्यक्ति ही व्यक्ति 


जा समष्टि के जीवन में शानदार । 


सफहता प्राप्त करते हैं। संस्था दो 
या समाज, जाति हो या देश-ऐसे 
महारथियों के साइस, उत्साह से 
प्रगति तथा उन्नति के ऊंचे शिखर 
बर पहुंच जाता है। राष्ट्रिय जीवन 
के अतीत या वर्तमान काल के 
इतिहास में इनका ही सारा प्रभाव 
होठा है । 

अऋर्यसमाज के विशाल, व्यापक 
आन्दोलन में भी ईस प्रकार के 
महान्‌ आदशे जीवन स्तम्मों का 
भारी हाथ रहा दे ओर अब भी 
है। ऐसों के कारण ही समाज इतने 
थोड़े समय में इतनी शानदार 
उन्नति कर पाया है। आये समाज 





के प्रचार में, नानाविध क्षेत्रों के 
कार्यों में कितनी बाघाएं आई । 
चारों दिशाओं से केसी २ भंयकर | 
काली घटाएं घिर भाई, अपने । 


पराये दोनों ओर से कितना विरोध 
हुआ । कौन २ से कष्ट हैं जो कि इन 


को देने का प्रयास नहीं किया ' 


गया । विष के प्यालैं, मारपीट, । 


] 
| 


जीवन लीला समाप्त करने फे पड़- , 
यन्त्र तथा अन्य ज्लीमस्त साधनों का | 
कितना खुला प्रयोग किया गया। । 
क्तु उन अडिग प्रभुभक्तों, वेद के . 
प्यारों प्वं दगानन्द के अक्‍्तों के ' 


पग को कोई भी तो रोकन सका। * 


+ 
| 


यह नोका आगे २ ही बढ़ती जाती ! 
| 
| 


[ 
दल रक्षक नारी होती है 
दोकर बेठ जायें कि अ्रब नोका | 

(कु.अरुण आर्या प्रभाकर टोहाना) 
| मानना जीवन का कायरपन है। । इमारे 5 के सभी प्राचीन 
| मन्‍्था से पूण रूप से यह स्पष्ट ज्ञात 


| उस समय तो साहस, उत्साह की * ५ 
| हे ! होता हैं कि किसी देश की संस्कृति 
| आवश्यकता है। आय समाज में ' 


उन्नति तथा सभ्यता का मूल्यांकन 


| हो सकता है कि कुछ मन्दावस्था 
| ड 522 । उस देश के महिला समाज को दशा 
। आगई हो- किन्तु साहस का दामन | 
| देख कर लगाया जा सकता है। 
हिन्दू समाज में हम नारी का 
स्थान सभी क्षेत्रों में श्रद्धा की दृष्टि 


से देखते हैं ओर झतीत के स्वर्णिम 


कर इतिहास से यह पूर्ण रूप से सि 

को पूरी शक्ति लगा कर पतवार ; मे का जज 
85 ०3३ | चुका है कि संस्कृति में प्रत्येक शुभ 

लगाकर खेते चलें। तूफान कुछ नहीं ' 


बिगाड़ सकेगा » -त्रिलोक चन्द्र | कार्यों में नारी की आवश्यता पढ़ी 


उत्तम अभिनय ' हैं और बिना नारी के कोई भी 


री | काय, यज्ञ आदि सफल नहीं दो 


! क्यों छोड़े! | निरबल विचार रखना, | 
लिखना और सोचना, बोलना | 
सवंथा अनुचित है। निराशावादी | 
लोगों से बचें । आईए | इस नौहा | 





आज समाज के सारे काम सबने ' अधिकारियों को ओर से शराब 


खय अपना लिए हैं। समाज को पीना छुड़ाने का अभियान चल | 


आजकल पंजाब में सरका 
पाया है। स्मरण रहे कोई भी धर्मे 
काय बिना स्त्री के सहयोग से सफल 


झाग्नि जानकर उससे ही सव प्रकाश ' रहा है। हम इस का स्वागत करते माना नहीं जातग था | राज्याभिषेक 


ले रहे हैं। समाजकी यह विजय है। है| कई स्थानों पर लोग तथा करमे- 

हम मानते हैं कि व्यक्ति के ' चारी भविष्य में शराब न पीने की ' 
समान समाज के विराट शरीर मे प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं। मन से छोड़ी | 
भी कभीर रोग पेदा हो जाता है ; हुई बस्तु पक्की तथा सच्ची दवोती ' 
जो उसे कुछ मन्द गति भी बना है इस अभियान को तेज्ञ किया । 
देता है। किन्तु उसकी चिकित्सा | ज्ञाये। प्रभु करे वह दिन जल्दों | 


करनी चाहिए। समाज मर गया, . झ्ाये ताक सारा पजाब कह सके ! 
| । 


मर गया-कहने वाले लोग आशा ; हे 
है ... | कि हमारे प्रान्त में एक भी सुरापान ' 
उत्साह वाले नहीं होते । ऐसे . करने वाला नहीं। ' 


समाज के मित्र नहीं ; वेद सप्ताह पर्व | 


| 
बेद सप्ताह अब निकट ही | 


वरन शत्रु हैं। कहीं घंसी ' 

ई गाड़ी की निकालने वाले वीरों आ रहा है। ता० पांच अगस्त से । 
की आवश्यकता रइती है न कि | श्रावणी उपाकम प्रारस्भ है सारी 
निराशा की बाते करके द्वी उत्साह : समाजे वेद प्रचार के परमधम के 
हीनता की चर्चा दहोवे । आज जब | इस सप्ताह को धूमधाम से मनाने 
कभी कई समाचार पत्रों में निराशा , का अभी से प्रबन्ध करने में जुट | 
की बाते पढ़ते हैं, कई लोगों के ' ज्ञाये | वेद कथाएं, वेद प्रचार का | 

मुख से कोरी निर्बक्ता की चर्चा . विशेष कार्यक्रम तथा वेद सम्बन्धी | 
सुनते हैं तो खेद होता रै। यदि घर ' साहित्य बितरण करने में पूरी 
मे कोई तनिक बीमारी 'झाजाये तो , शक्ति लगा देवे | आय॑ समाज वेद 


जैठ कर जोर २ से रोने वाला घर , भैचार के विशाल आन्दोलन को । 


का मित्र नहीं है। महाभारत वाले , लेकर स्थापित हुआ है। सभा के ' 
शल्य आज भी हैं। हम समाज को | बेद्‌ प्रचार के कोष को दृढ़ बनाने | 
कभी न मरने वाला सममते हैं। | में भ्रधिक सहयोग दिया जाये--सं* । 


॥ 


लोग 





के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामचन्द्र जी ने सीठा जी की अनु- 
पर्थिति में उनकी सोने की प्रतिमा 
बना कर ओर उक्त स्थान पर 
स्थापना करके ही काय चलाया था। 
याज्ञवल्क्य की स्त्री मेंत्रेयी तथा 
कात्यायनी उस युग में ज्ञान के क्षेत्र 
मं बच्च सीमा तक पहुंच चुकी थीं। 


! जहा उन्होंने आध्यात्मिक धन के 


श्रागे इस सासारिक लोकिक धन 
की सदेव ही उपेक्षा की । इस श्रकार 
से हिन्दू समाज में एक दो स्त्रियों 


| ढी ही गिनती नहीं, सेकड़ों छलियों 


दी +्निती गिनाई जा सकती है, 


जिस के फह्स्वरूप हमारो हिन्दू 
संस्कृति को बल मिला और हमारे 
देश की महिलाओं से समस्त विश्व 
को आआइचर्यान्वित कर दिया । 

प्राचीन युग में महिलाएं विद्या 
ध्ययन के अतिरिक्त धार्मिक क्यों 
में भाग सेने के साथ २ लड़ाई के 
मैदान में भी पति के साथ जाया 
करती थीं और वहां समय पढ़ने पर 
उनका सहयोग देती थीं । 

(रोष पृष्ठ ४ पर) 


आयेजगत्‌ जालन्धर ॥ 


त्िगा में रि हेन्दी | भारतीय तंस्कृति की रक्क 
दाचाण मे हिन्दी का प्रचार ,.. नी होती है 
वे प्यार न०७ ३ 


(प्रष्ठ ३ का शेष) 

बिवाहों में अपनी इच्छा से 

(लि० श्री राजेन्द्र जी एम.ए. जिज्ञासु दयानन्द कालेब शोलायुर ) | पत्ति चुन सकती थीं और इस योग्य 
औ०909०0०0७०००००७०७७७७७००७% ऊ: थीं कि श्रपनी भलाई बुराई अच्छी 
साप्ताहिऊ धम युग बम्बई शाल्रा| तड़ अहिल्दो भाषी अच्छी तरह | रे से सोच सकें। यही नहीं 

ने अपने ६ जून के अंझ में देश- | हिन्दी नहों सो ले) तब तह : शपनी योग्यता के बल से द्रौपदो 
वासियों को बड़ी भारी सेवा करते ' अंग्रेजी सह-माषा बनो रहे।! ! है भांति पतिदेव को भी सुर्दर 
हुए दक्षिण वालों का दिन्दी के विषय | हिन्दो विशेयो कह्दे ज्ञाने तामिज्ञ ' सीख देने में सदेव तत्पर रहती 
में पत्त रखा है। धर्म युग ने तामिल्ल | नेता म० पो० रिवज्ञानम्‌ के ! थीं। खभाव से भाउुऋ सवेदन 
पत्रों के सम्यादकोय लेखों के कुछ , नेतृत्व में चलते बालो संस्था | “रे होने के नाते प्रेम तथा 
अंश दिये हैं ओर क॒ड प्रमुव विभिन्‍न! ताश्निल अतकप 5 कोल ' शा जिशिहन की भाषना से वे 
विचार के लोगों के विचार दिये हैं।  # हिन्दी विवेय के सम्बन्ध में पुरुषों का अंगीकार स्वीकार क्र 
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हुए नारी को गौरव सम्मान तथा 
पवित्रता की श्रेणी में रखा है और 
साथ ही साथ मातृशक्ति के महत्व 
को भ्री प्रकार से सममते हुए समाज 
में उसे विशिष्ट स्थान दिया है। 
हमारी हिन्दू संस्कृति के अधिष्ठाता ॥ 
मनु की कया है कि, जो पवि 
है वह अभिन्न रूप से पत्नो हैं, 
जहां श्व्रियों का पूजन होता है वहां 
देवता निवास करते हैं, यह गृह 
की ज्योति है, यह गृह लक्ष्मी के रूप 
में मान्य है, प्रता को जन्म देना 
या मातृत्व ही नारी जीवन ही 
पूर्ण साथ कता है, उसका नित्य भरण 


सत्र का मंत्र यहों है कि ताबमिल को 


 स्त्रीकृत प्रस्ताव में कहा गया है -- 


या दक्षिगा भारत को भाताओं को । यह सम्रिति इस विचार का तोत्र 


विरोधी अप्रेज़ो है न कि हिन्दो। | 
दक्तिए वाले चाहने क्या हैं ? ै 
हिन्दी सीखने के लिये कुद्ठ 


विरोष कातो है 6 अंग्रे जो निर्लर 


। काल के लिग्रे चलती रहदे। फिर 
' भो हिन्दी सोखने तक अग्रेज्ञो सह- . 


ओर समय मासते हैं न कि देश | भाषा आन लेता अनियाय है। 


जाति से कटनाव पीछे रहना। | 


श्री तामिजताशन्‌ एक विचार 


दक्षिण में हिन्दी का प्रचार करने | अपना साध्लाहि कत्रहएड निकालते 


के लिये शनेक संस्थायें हैँ प्रायः । हैं वह लिखते हैं ५०९ 
उनकी परोक्षाओं के परिणशाप्र से | पद 


समाचार पत्रों के पृष्ठ भरे देख 
कर मन प्रसन्‍न होता है परन्तु अंग्रेजी 
समाचार पत्रों के प्र9 रोमन चर के , 
धम गुरू पोत जो के शोक से काले 

ही काले दोखो हैं, हिन्हो के प्रवार 

व गत्र के ऐसे समाचार इन में 

पढ़ने को नहीं मिज्ञो | धर्म थुत के ! 
शब्र में ये समाचार दत्तिणु संबंधों 
उन्हों सपावारों को बडा चड़ाकरर 
छात्े हैं जा राष्रोय एकता और 
भारतीय भाषाओं के विधेथ क्रा 


76 लोग हिन्दी 
हैं ओर देश के केव्ज्ञ २०९ 
लोग हिन्दी विरोधी हैं इस लिये 
हिन्दों का क्रितना भो विरोध हो 
यह रहेगो । आगे चजफर जिखा है 
कि हिन्दो के ब्रिता राजा जो या 
अरणादुरे आदि के पोछे किए कर 
हमारी दशा जिगड़ेयों। विद्वार्‌ 
लेवफ ने अ्रयने प्रांत वातियों को 


अग्ज्ञो तामिज्ञ व द्विन्दों तोन 


| भाषायें सोख्लने का परामशे दिया है । 


मैंने धर्म युग में प्रश्शित 


(लेती थीं। 


पृर्ण स्थान नारी के लिए समझा । 


' कर रचनात्मऋ सेवा का पुएय लाम 
तामिल भाषा - भाषी पत्रकारों, । ... 


पोषण करना तथा उसे सदा सल्सुष्ट 

की] रखना प्रत्येु पति का कर्तव्य है 

शाचीन ग्रन्थों में कह्दा गया है, ! स्त्री की प्रसन्‍नता ही सम्पूर्ण परिवार 
'जिस राष्ट्र में नारी का मान नहीं | 


। की प्रसन्नता, शान्ति तथा समृद्धि 
पे राष्ट्र कभों भी उन्नति नहीं कर | है ।' नारी को मां के रूप में कहा 


सकता |! त्ारो की मद्दानता एवं | गया है कि-- 

पवित्रता को पूछे रूप से सम्प्रान | तुम्हारे अधरों का रस प्राण, 

करते हुए प्राचीन काल में ऋषियों वासना पर पिया अधोर | 
ने समाज को नारी मात्र को श्रद्धा | 








| श्री झो मां हमने है पिया, 
को दृष्टि से देखते एवं परदारेयु तुम्हारे स्तनों का उच्ज्वल्न ज्ञीर। 
भात्वत्‌ आदि का महान्‌ आदेश ' नारी की महिमा हिन्द समाज 
' दिया है। हिस्दू धरम तथा भारतोय | गा 


न्‍ । | में क्या है ? इस का उज्जवल ब्ा- 
संस्कृति में एक महान एवं महत्व- | हरणा एक कवि की तीन पत्ितयों में 
। दीख पड़ता है- 

इस धारणा को | मानवता है मूर्तिमती हू, 
निकाल देने से हिन्दू समाज तथा भव्य भाव भूषण भर्डार। 
हिन्दू धर्म हा रूपरेखा में बहुत ही | लता है 42% 5४ ; 
बड़ा परिकते आ गया है। हिन्दू तेरी करण साधना का मां, 
समाज ने धरम की दृष्टि को देखते है मातृत्व स्वय उपहार। 
एकता के लिपे इस श्रप्त को दूर कर 


आय समाज राष्ट्र का अप्रणी बन आये जगत के पाठ क़ी से भ 
* निवेदन 


जाता था, आज 


पत्न प्रलुत ऊरते हैं। पंजाव व दिल्‍्तो 
से आयों के देनिक पत्र भी 
निकली हैं । खेद है कि वस्तु स्थिति ' 


नेताओं व विवारकं के प्रकाशित | 
विचारों में से कुद्ध ए 5 के विचारों 
का सारांश दिया है । 


॥ 
| 


! प्राप्त करे | यह ठोक है कि कद 


' को फैलने न दिया पर इस में दक्षिगा 


तत्वों ने अपतो मत अंग्रता व खार्थ 
के करण तोत्र गति से राष्ट्र भाषा 


आये जगत का वेद सप्ताह 
अऊ “बेदांक” के नाम से ८८-६३ 
को १६ पेज का प्रशाशित हो रहा 
"है। यह अंड ४ ओर ११ अगर 
का सम्मिलित अंक होगा। जिस में 


का ज्ञात प्राप्त करने के पूरे प्रयत्न : 
उन्होंने भी नहीं किये। | 

तामिल नाड का सब से प्रख्यात 
पत्र आनन्द विकटन लिखता है 


“अहिन्दी भाषियों को हिन्दी भाषा - 


के प्रति कोई घृणा या दुगमनों 


। 





नहीं | इतना ह्टी मांगते हैं कि जब / वाले हिन्दी विरोधी हैं। राष्ट्रिय | होगी । 


आयक्षमाज का प्रस्येक साधु 
8० छः 
कायकता, उपदेशक, सेत्रक व 


सदस्य अग्ना कतठ्य सम्रक कर 
उत्तर भारत की जनता के मन्रो- , 
मस्तिष्क पर अंग्रेजी पत्रों के बिठाये 


इस भ्रम को दू( करे कि दत्षिण | 





वालों का क्या दोष ९ यहां तो ' भारत के उच्चकोटि के विद्वानों के 
दिल्‍्ज्ो से कम अंग्रेजों के साईन- | वेद विषयक लेखों का ही सप्रह 
बोड मिलेगे। आर्य साधु सन्‍त व | होगा । के फ़्वा अपने आहंर 
भारय युत्रक दक्षिण में घूम-बूम कर | देकर कतेव्य पालन करे' । केसे 

०28 कीमव २४ नये पेसे 
वेद सुदा बर्साने निकले । देश एकता 


० नोट--इस के बाद १८-5-६३ 
आये सन्तों के वग्रोबल से सुदृढ़ | के अंक की प्रतीक्षा करें। व्यवस्थापक 


अवीमीजिीकप कि बंका सांस 8 के 


द 
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को जब हम जानने लगते हैँतो. 
इमारे सामने यही प्रश्न होता है 

कि युवकों को केसे राष्ट्र सत्ता हेतु . 
चीर बनाया जाए ? हमारे देश में 

कई छोटे २ संघ सम्पदाय हैं जो . 
साम्प्रदायकता के भावों को कोमल , 
हृदयों पर अंकित करते रहते हैं ' 
जिसका परिणाम राष्ट्र वा समाज ' 
रक्षा प्रतिकूल भी हो जाता है भारत | 
में, राष्ट्रहिंद सच्ची देश-मक्ति, | 
प्राचीन सभ्यता वा सस्कतृति से | 


सुसज्जित, यदि कोई घामिक संस्था ' 
है तो वह केवल आर्य समाज द्दी' 
है। आय समाज का इतिहास रक्त | 
रंजित वीरों के बलिदानों का इतिहास 
है कितने द्वी मां-लाडलों ने श्रपनी ' 
जान को हथेली पर घर कर शहादतू : 
का अदभुत आदर्श पेश किया, यह 
किसी से छिपा हुआ नहीं है । 
देश की खतस्त्रता के पह्चात्‌ बआ्ाये- 
समाज को आवश्य धक्का लगा 
परन्तु साहसी आय शीर जवानों ने, 
स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हसराज : 
तथा प॑० लेखराम जी जेसे तपल्ियों 
के तपोबल पर आये समाज की 
ज्ञति को पूण करने के लिए अपनी 
जवानी को इस आंदोलन (शआर्य- 


समाज) के हेतु श्रर्पित कर दिया | 
जिसका फल श्राज हम देख रहे हैं 
कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है 
जहां पर आये समाज (मन्दिर) 
न हो। इन मम्दिरों को रक्षा एड 
आय-सभ्यता के फैज्ञाब के लिए 
सह आवश्यक है कि हम युवक 
संगठन के काये को सर्वश्रथम आव- 
श्यक समझें । 

कई आये-सज्जनों से युवक 
समाजें, आय-वीर दत्न तथा कुमार 
सभाएं स्थापित कीं। जो अब भो 
स्थापित हो रही हैं लेखराम नगरी 
की आये युवक समाज पूज्य जिज्ञासु 
जी के अनथक प्रयत्न का ही फल 
है स्रायंकाल देनिक सत्सड्ढ में 








हम कहां हें ! 

(ले० श्री सत्यपाल जी 'सहदेव' लेखराम नथर कादिया) 
कुक केक के दून्के के के के कक कक कक के भू 
विचारों को बड़े सुल्के ढड्ध से पेश | चह्टां पर पृज्य भाई जीतेन्द्र जी तथा 
करते हैं | में झराय जनता का ध्यान | श्री झोश्म पर्ाश जी के कार्य से 


इस ओर लगाना चाहता हू' कि | मो प्रेरणा युत्रकों को मिल्ली चह 


आज हम कहां हैं? » जिज्ञासु जी | हहैत ही हृदय-अंफित थी। सभी 
' दल की लगतो थों परन्तु संघठन का 


के शोलापुर चले जाने के बाद | युवक हृदय उनके कार्यों को देखकर 
पंजाब मे ग्रो० वेदीराम जी 'शर्मा? | प्रफुल्लित हो रहे थे | जहां पर ऐसे 
तथा प्रो० रघुवीरसिंद ज्ञी युवक | कार्यकर्ता दिन रात एक कर समाज 


! संगठन का कार्य कर रहे हैं अपने- | के कायं को आगे बड़ाने वाले हों 


अपने स्थान पर जो काय यह | तो वहां क्या नहीं हो सकता ? इती- 
महानुभाव कर रहें हैं प्रशंधनीय हैं। | ज्िए तो कहना पढ़ता है कि हम 

पृच्य प्रो० वेदीराम जी के पत्र | कहां हैं ? क्यू कर रहे हैं ? लेखराम 
यु० समाज लेखराम नगर के नाम | नगरो के डी, ए, वी. स्कृत् के प्रिंघो- 
प्राय. आते रहने हैं. उनके पत्र को | पल्न शान्त्राथे महारथी भ्री राणाप्रताप 
पढ़ने से मालूम होता है छि थे 


आयसमाज में एऋ आय॑-वीर श्री 
| पै० रामगोबिन्द जी आर्य! रहा 
' करते थे श्रव माल्रम नहीं कि के 
वह्वं हैँ या नहीं । परन्तु उस वीर 
। को कार्य गुरदासपुर जिले में एऊ 
' महत्वपूर्ण स्थान रखता है पठानकोट 
वीर 


में लगभग तोन शाखाए आये 


एक झूप न होने के कारख उस वीर 


' को कई कठिनाईयों का सामना करना 


पड़ा | आरयों की तार्वदेशिक सभा 
! भी इसके काये में हाथ बटाया 
करती थी। परन्‍लु आज......! 
लव लम्बा न हो जाए इस लिए 
मेता लिवने का तात्यवे यह है कि 


। दीनानगर वालों से सहयोग ल्‍ 





कितने हो युवक आते हैं जो अपने 


: कितना संघठन हेतु कार्य करते हैं । 
प्रो० जी पंजाग प्रादेशिक युवक | 
संघठन के अ्रध्यक्त हैं इस लिर । 
' उनझी सेत्रा में मेरी प्रार्थना है कि | 


! बिख्रे हुए फूलों को माला बना ली । 


नाय जिस से पंजाब में आर्य वीरों 
का सत्रल्ल संगठन कायम किया 
जाए | 

यह केसे हो ? इस का उत्तर 
प्रत्यक्ष है। प्रत्येक हाई तथा हायर 
(डी ए. वी.) सेकण्डरी स्कूल में 
युवक समाज की स्थापना हो इसके 
लिए श्री पं० जुगल़ किशोर जी 
एम. ९. प्रिंसीपत्ञ डी. ए, वो, हायर 
से० स्कूल बटाला तथा श्री कम चन्द्‌ 
जी प्रिंसीपल डी. ए. वी. से० स्कूल 


जाए | डो. ए. वी कालिज्ञ अमृतसर 
के श्री वेदब्रत जी है, 80, वे भी 
आर्य॑समाज के सतके युवक कार्यकर्ता 
हैं गुरदासपुर आयेसमाज के प्राण 
श्री जतिद्र जी तथा श्री ओ३प प्रकाश 
जी 'शर्मा' हैं पिछले दिनों गुरदास- 
पुर आयसमाज (गुरुकुल-विभाग) 
का वाषिकोत्सव हुआ जिस में लेख- 


राम नगरी की युवक संमाज के ४ 


लगभग २८ सदस्यों ने प्रो० वेदीराम 
जी के आदेशानुसार भाग लिया। 


| जी भी सहयोगी सिद्ध हो सहते हैं उदि हम चाहते हैं कि देश-विदेश 
| केवल हम यददी दुह्ाई दे रहे हैं. कि में आये सभ्यता का फेज़ाव हो, 
युग बदल रहा है-परन्तु कमो हम वदल रहे युग को रोकें, राष्ट्रहित 
ने यह नहीं विचारा क्रि युग को युवह्रों का निर्माण करें तथा सांप्र- 













बदलाने वाले भी तो हम ही हैं 
कोई ओर तो नहीं | यदि हम बाते 
! कम करे, कुछ रचनात्मक कार्य करे 


' तो क्या नहीं हो सकता ! सब कुछ 
|| 


' हो सकता है बदल रहे युग को रोकने , के 


॥ 
| के लिए यदि लोहे कि दोबार भो 


| बनानी पड़े तो हमें बनानो होगी। ' 


लोहे की दीवार युवकों का संघठन 
ही दे इसी द्वारा राष्ट्र के बदल रहे 
स्वरूप को रोकने के लिए लोहे की 
दीवार बन सकती है श्रन्यथा यदि 
आप कहें कि लोहे की धात को 
लेकर उसे पिघलाऋर एक लम्बो 
दीवार बना ली ज्ञाए तो कहें ऊक्लि 
देश में बढ़ रही विज्ञासीता की 
आधी रुक जाए तो यह केवल 
विडम्बता हो है और कुद्ध नहीं । 


्‌ 


दायक भावनाओं का नाश करें हो 
पात्र में जितनी भी हमारी 
शिक्षा संस्थाएं हैं उन में ब्रुवक 
समाजों का निर्माण करें | पूज्य 
वेदी राम जो की सेवा में 
, यही विनय है क्रि ऊपर लिखित 
, भहानुभावों का सहयोग लेकर 
| हमारे भविष्य का निर्माता बलें | 
' संधठन को दृढ़ बना कर फिर हम 
| कह सके कि हम कहां ड। 


आशा है आय जब विवार कर 


युवक सवठन के कारय को श्रागे 
बढ़ाएंगे । 
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पत्रज्यवहार तथा # 





ने लेर 


; मनौआडर भेजते समय अपनी ग्राहक है 


# संल्या अवश्य लिखने की कृपा करें । है 
अफएअआऋकआ आए कक क् अत कट! आ कक कक 


$ ग्राहक महात॒भाव 
क्र 
तर 


-आयेजगत जालन्धर 
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मनुष्य का कतंव्य 


। वाले मनुष्यों से भले कम बने हैं। | जिनकी इच्छा सदाचार दृढ़ करने 
कतेव्य १ में को ओर लक्ष्य देकर | कीहो। उन्हें ऋपने में से इन 
किये हुये कार्य में यदि यश न प्राप्त | ढुग्णों को निकाल डालना चाहिए # 


(बै०-शो कंलाशचन्द्र सिन्‍नहा गुरुकुल कागड़ी) 


महाविद्यालय हरिद्वार) ' | 
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संसार में प्रत्येक मनुष्य का 
जुछ क्तेव्य कम दवोता ही है | चाहे 


किन्तु कुछ काम ऐसे भी छोते हें 
जो उसके कतेव्य बनते हैं | 

उस कतेन्य को पूरा करना ही 
चाहिए | याद किसी मनुष्य से उस 
का कतेव्य पूरा नहीं द्वोता तो बह 
अझदाचार को नहीं रख सकता । 





उद्योग रद निश्वय और मन संयम ' 
। 
के बिना कतेव्य का पूरा द्वोना कॉटन | 


दी नहीं असम्भव है । | 
॥| 
कर्ेव्य कम किसी निश्चित 
समय तक ही मनुष्य के साथ नहीं 
छगा रहता, प्रत्यत जन्म भर मनुष्य 
के सामने उसका कतेव्य बना रहता 
दै। बचपन से माता-पिबाकी आज्ञा 
में रहने का कतथ्य प्रारम्भ होता 
है। फिर स्त्री पुत्र गुरू ओर भाई | 
बन्ध ६९ हम की 
न्धुओं के होने पर उनके सम्बन्धी | 
कर्ंव्य मनध्य के सामने होते हैं. । | 
९, स्व हू |] 
यह घर का सम्बन्ध हुआ | राजा स 
श्रजा का स्वामी से सेवक का मित्र | 
का आदि अनेक प्रकार से मनृप्य | 
का सदाचार बनाये रखने के लए 


$ 





उसका कतंव्य उसके सामने उपस्थित 
रहता है । 
सदाचह को स्थायी रखकर , 


समाञ्र को लाभ पहु'चाना प्रत्येक । 
मनुष्य का मुख्य कतेव्य है। मनुष्य | 





] 
| 
।क्‍ 
| 
|; 
। 
$ 
| 
। 
+ 


केवल खाने पीने और मरने के | करना है | बिना इस गुण के कोई । चंचल बुद्धि और अस्थिर मन 


लिए दी नहीं बना है | प्रत्युत उसे | 
जितने साधन प्राप्त दो सके है । 
इन्हीं के द्वारा अपने जीवन को 
सार्थक करने के लिये उसका क्तेन्‍्थ 
उसके सामने उपस्थित रहता है । । 
आर अगर ऐसा वे नहीं करते तो ' 
वे लोग दोषी हैं । 

कर्व्य कम पर लक्ष्य रखकर 


रसे दृढ़ निश्चय के साथ किये 





जाना दी सदाचार का खच्चा सर्व- | 


करता तो उसके नाश का कोई 
ठिकाना नहीं है। पद रृद निश्चय 
के साथ कोई क्ब्य में जुटा हो। 





| वो बढ़ी २ झापत्तियों का ढर इसे | अपने प्राणोँ का भी अधिक मोह 


हानि नहीं पहुंचा सकता। | 
अपने कर्तव्य की श्लोर जिनका | 
ध्यान है। उनके हाथ से अन्याय 
नहीं बन पड़ता । अन्याय न करना 
ही मनुप्य की उत्तमता का लक्षण | 
है । किसी विशेष स्थित और विशेष | 
समय में ही कतेव्य कर्म की ओर | 


| हच्य देने की आवश्यकता नहीं है। | यह भी नहीं सोचा था कि दूसरे 


ै 


प्रत्युत प्रत्येक काय और प्रत्येक 
सम्रय में मनुष्य का लक्षण अपने | 
कतेव्य की ओर रहना चाहिये। | 
कतेव्य परायण मनुष्य कुछ भी काम 
करेगा तो उस में दुराचार का सवेधा ! 





| डर नह्दीं रहेगा । यदि किसी के पास '. . हे नव 
५ «| ने ऐसा कभी नहीं किया यह संसार ' 
| प्रचुर घन ओर उच्च विद्या हू। 


बिन्‍्तु उसका हूझय कतेव्य कम को 

ओर नहीं है तो उसके हाथ से , 
बड़े-बड़े ऋनथ हो जाना सभव है । 
कतंब्य परायश मनुष्य भले बुरे का , 
विचार करके जो काम करता है , 
बहु बड़े धेये का होता हे। भले 
बुरे का विचार मनुष्य को अ्रवृत्ति । 


सदाचार के मार्म को पूरा नहीं । 
कर सकता | 

भले-बुरे का विचारे करके जब 
मनुष्य उसे भली-भांति समम लैवे 
तब भले कर्मों की ओर लक्ष्य करना 
उसकी इच्छा के आधीन दे । इसी 
ही कारण से अनेक विद्वानों के 
हाथ से नीच कम हो गये हैं और । 


होतोभी चित्त को सन्‍्तोष तो 

प्राप्त होता है। । 
प्राप्त हुए साधनों के पूरे उद्योग 

से जो कर्म किया जाता है। उसके 


| रूप है । यही मनुष्य की उत्तम | सद्धू व होने से पछताबा नहीं 
किसी स्थांत वाला मनुष्य हो । | स्थिति है। याँदि मनुध्य इस प्रकार नहीं होता | 


जिन मनुष्यों का लक्ष्य अपने 
कर्ट्व्य बम की ओर दोता हैवे 
बेबल ऐश्वयॉद ह्वी नहीं, भ्रव्युत 
नहीं करते | 4 प 
जिस समय रामशास्त्री ने राधो- 





बादादा से झछत्यु का प्रायोजन करने 
के लिए कट्ठा था | उस समय उन्हों | 


ने इस बात को नहीं सोचा था कि | 
राज्य का आश्रय छुट जाने से मुमे 
दरिद्रता का भार थेर लेगी। उन्हेंनि 


कम चारी इससे मुे क्या कहेंगे । 
उन्होंने निर्भाकता से अपने कतेव्य | 
को पूरा किया प्रजा के हित का कुछ 
भी ध्यान न रखते हुए सैंकड़ों पदा- 
घिकारी राजा की इच्छानुसार 
अपना मत देते थे | वितु रामशास्त्री । 





युद्ध कत्र है । इससे निश्चित रूप ' 
से भय आर पराजय होती ही है । 
रुसार की इस जय ओर पराजय से 
न डर कर जो मनुष्य अपने कतेव्य 
कम में निश्चित रूप से लगा रइता 
है कही शर है । मनृष्य को जो 
अनेक प्रकार के बल मिले हैं. उनका 
सर्वेथा उपयोग न करना पाष है । 


से कतंव्य में अनेक बाधावे आती 
हैं। मनप्य यदि भरती बुरे का 
विचार भी कर ले तो उसका आलत्य 
प्रमाद ओर अरस्थिरता उसे बीच मे ' 
ही घुमाए रहते हैं । यदि दुछ 
समय बाद भी कुछ निश्चित हो 
गया तो अच्छा नहीं तो उसे कोई 
ऐसा काम नहीं बन पढ़ता । जिससे 





जब मन ध्य भले कामों में प्रेम 


नीच कामों से घृणा, इन्द्रियों पर 
विजय अपने हिंद पर ग्र्गत आदि 
बातों को हृदय मे बेठा लेता है । 
तभी उसके हृदय मे कतेव्य कम 
ही प्रवृति होती है। जिसने मनोनि- 
प्रह पृष्क सरणों से प्रेम पेदा कर 
लिया है । वही सच्चा वीर शूरवीर 
एवं कत्तव्य कम करने वाला है # 
पते मन को डिरने इच्छा के 
आधीन कर दिया है। उसके सामान 
कोई पापी नहीं । 


बुक आन कू : थी: कल ने: न नुलनक 
आज समय आया है 


आज समय शआया है बन्धुझो। 
उठो, उठाझो, अपना ये भाल, 
अपने हर शत्रु को दिखा दो, 
प्रताप की ढी भौंहे कराल । 
भारती के प्ों में, 
रख दो अपनामस्तिष्क विशाल, 
आज समय आया है बन्धुओ ! 
दिखा दो बीर हाथों की चाब ॥ 
मां भारती निराश न दो, 
कह दो-तुम सपृतत मरे नहीं । 
शाणा जिन्दा है शिवा जिन्दा है,. 
शत्रु के आगे जो गिरे नहीं । 
ऋषि दुयानन्द का ब्रद्गाचय है. 
»] गांधी वा सत्य भी डिगा नहीं, 
जब तक रक्त की एक बूंद है 
तब तक कोई भारतीय मरा नहीं ॥ 
उठो-बठो, सोझो मत अब, 
अब तुम्हें नहीं करना विश्राम, 
क्रनो-कलों में हाथ जमाओ, 
और गेहू' से भर दो खलिद्दान, 


अाज मां 


वढ़ो, जबानो को उत्साह दो, 
दे, दो उनके लिए रक्त का दान, 
आज समय आया है बन्धुझो ! 
करो जी खोल बर बलिदान ॥ 

--अरुण सरीन 


अनेक छोटे कुल में उत्पन्न होने ' संसार में उसका नाम लिया जाए कुकू-कूंके:कूं कूं:कू के कक के के 
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झाय॑ राज़ट के १६ जून 
१६६३ अंक में 'एक शआरन्त में दो 
सभाएं क्यों चलें ९” शोष॑क टिप्पयी 
थी | पहिले भी इस निष्पक्ष पत्र 
में यह प्रस्ताव आता रहा दै कि 
संसार को एकता का पाठ पढ़ाने 
चले झ्रायसमाज की एक ही श्रान्त 
में दो समाएं इस क्रांतिकारी संस्था 
* के ताम पर कलंऊ है इन जे उन्‍हें 
मिलाकर एक छर दिया जाये ताकि 
“इस संगठन में फूट के बीज का नाश 
डोकर एकता की स्थापना हो । एक 
-कऊावसर पर जब शञआय गजट के 
औग्य सम्पादक पं० दुर्गादास जी ने 
आयसमाज के समस्त झगड़ों को 
पांच नि:्पक्ष संन्यासियों के हाथों 
'में सॉपने का सुकाव आरा जगत के 
सामने रखा था तो इस सम्बन्ध में 
झायें गजट? की फूट दूर करने की 
नीति को सराहना के प्राप्त पत्रों में 
अधिक गुरुकुल विभाग वालों के 
थे। कई पत्रों में यह लिखा था कि 
शक प्रबल आन्दोलन चलाना चाहिए 
जिस से दोनों सभाओं की एक 
सभा हो जाये और इस का नेतृत्व 
किसी त्यागी और सारा समय देते 
वाले सब्जन को सम्भाला जाये। 
“आये गज़ट' के स्तम्भों में पाठक 
सभाओं ओर समाजों के झंगड़ों के 
विरुद्ध विचार पदते द्वी रहते हैँ । 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
का सम्बन्ध सावदेशिक आय श्रति- 
निधि सभा से कराओझो सम्बन्धी 
चिरकालीन खप्न पूरा होने में भी 
+श्राय गजट' का बहुत बड़ा हाथ 
है। जसे वह शुभ इच्छा पूरा हो 
गयी थी वेसे ही इस शिव सकल्‍प 
की पृति की आशा रखनी चाहिर । 
आय गजट के अवेतनिक सम्पादक 


श्री सन्‍्तराम जी असमानी के 
सम्पादकीय लेख के निम्नलिखित | 5 ही कल हो | 
बाक्य ध्यान पूर्वक पढ़ने से सम्ब्ख | “ये ये! भागीरथ दयानन्द द्वारा ; के असृतसर में सम्पन्न वार्षिक अधि- | तक शांति से न बेठें जब तक दोनों 
रखते हैं--- लायी गयी आये गड्ला के प्रथक्‌ विशन में किए सपा का ध्यान ! सभाओं का मेल न दो जाए। अब 
'मेरी इच्छा तो यह है कि इस | "वाहन होते तो आये ख्लोत की | मिलाप की ओर आकर्षित किया जप अनक है। लोहा गरम दै। 
अकत कालेज और गुरुकुल की नाम | प्रारम्भिक अवस्था वाली निर्मलता, | गया था तो उस अधिवेशन ' केबल चोट पति का विलस्ब है 
“नहाद तफरीक की दीवार भी उड़ा | झौर मधुरतां रहती। अस्तु ! दो | के प्रधान ने यह कह कर बात टाल | (शेष पृष्ठ 5 पर) पी 








दी थी कि समाजों की सम्पक्तियां 


पंज वि की आये प्रातेनिधि इस में बाधक हैं। सारांश यह कि 
कक 4. | झआर्यों के हृदय में दोनों विभागों के 
सभाओं का मिलाप 


एक हो जाने के लिये बड़ी तड़प है 
लिखक श्री भक्तराम शर्मा(अक्रीका वाले) जालन्धर] 


| और वे चाहते हैं कि शीघ्राति शीक्र 
ककेके कक कस ककेकेल-अककककंनकक...  तगाम के माथे पर से यह 
देनो चाहिए । दालाव साजगार हे 4 | दल हाने क्य मुख्य कारण पाठ्य * कलंक का टीका उतर जाये ग 


फल म्वाफिक है। दोनों सभाओोंके , प्रणाली का विषय ही था। यह. भव तो बहुत आये समाज़ों के 
तझलुकात निद्दायत खुरागबार हैं। | बात स्वर्गीय लाता लालचन्द एम. ' अधिकारी दोनों समाओंके प्रचारकों 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा | ए. प्रधान डी० ए० वी० कालेज | »े अपने उत्सवों पर आमन्त्रित 
का सावेदेशिक शआर्य प्रतिनिधि सभा | सोसाइटी के अपने फ्ूचीस वर्षीय , करने लग पढ़ें हैं पल्लु में आए 
से सम्बन्ध ड्रीने पर आयंसमाज | पृत्तांत के प्रष्ठ ६ पर श्रक्नित दै-- | समाज भेड़ा - तलवाड़ा के मन्त्र 
मुरुकुल विभाम॑फीरोजपुर छावनी | 'मगड़ा प्रभुत्व (बढ़ाई) के लिए था । | श्रौर डी. ए. वी. भिडल् स्कूत्न के 
के मन्‍्त्री श्री रौशनलाल जी ने » पास मांस का नहीं था।” महात्मा | उस्‍्याध्यापक के रूप में समाज, 
लिखा था आप ने वह काम किया ! दल के हंसरॉज मास्टर दुर्गाप्साद | '#श कन्या पाठशाला और आर्य- 
जो बड़े २ लेता न कर सके। झाये ' जी ने लिखा था---'पं० गुरुदत्त जी : कुमार सभा के वार्षिकोत्सवों वथा 
समाज कठूआ के मन्‍्त्री श्री मुलक- | कहते थे कि डी. ए. बी. स्कूल में | मेलों पर उस समय दोनों सभाओं 
राज जी ने लिखा था--सम्बन्ध ' बेदिक सस्कृत प्रन्थ पढाये जाये और ' के उपदेशक ओर भजनीक बुलाया 
की सूचना पढ़कर झ्ार्यसमाज को ; लालचन्द जी खा: इसके परदे । करता था जब उन में संघर्ष की 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई अच्छा हो यदि थे। यह कगड़ा बहुत बढ़ा। यहां न्‍मिवना का भय मुझे दिखाया 
दोनों सभाएँ भी एक दो जाये / तक कि सन १८६३ में दो समाजे * ते था पर हुआ कभी न था। 
“आये ग़जट! के सम्पादकीय लेख के | हो गयी /? । मेरी तो विद्यार्थी जीवन से ही प्रवत्न 
शब्दों में इस के सामने गुरुकुल ओर,  झ्ने पत्रों में पढ़ा था कि झआारथ- .  रदी है कि कॉलेज, समाज 
कालेज विभाग का भेदभाव नह्दीं। | समाज के मतवाले और दयानन्द : और गुरुकुल समाज का भेद-भाव 
जिस सभा अथवा समाज का काम | भक्त श्री देवी दयाल जी चण्ढोक ने... दे जाये । मैं विरोधियों का यह्‌ 
श्रच्छा होगा वह उस की प्रशंसा | प्रचुर राशि इस शर्त पर देने के । ताना, कि तुम आय समाज्ियों में 
विना पक्षपात करेगा । आ्लाये गज़द ! संकल्प की घोषणा की थी कि दीनों. भो दो पार्टियों के रूप में फूट है, 
का, इस दिशा में कि आये समाज * सभाएं मिल जाये! परन्तु स्वार्थो | सुनकर बहुत लब्जित हुआ करता 


का एक ही संगठन होना चाहिए , नेताओं ने मिलाप न होने दिया | | समाज भ्रद्मा होशिवारपुर 


ओर दूई का कलझ्ड हम में से समाप्त | था। आज से लगभग ४० ब्ष पूर्व : हे मर के: बारे में से १३६ 
४ | में बठे हुए स्व० सत्यानन्द जी 


होना चाहिए, प्रयत्न सराहनीय है। | भी मिलाप सम्मेलर हुआ था। | 
। | महाराज ( उनके पास ब्रद्मचारी 


इस समय जब कि वातावरण / ज्ञो आर्य भाई मांस का । 
है दोनों सभाओं का रि । 906 2/00% मर 0 युधिष्ठर (स्वा० ब्रनानन्द जी) बैठे 
शुद्ध है दोनों सभाओं का मिलाप | थे उन्हें स्व० स्वामी स्वदानन्द जी | हुए थे ) से भो मैंने शिक्रायव को 


हो जाये तो आयेसमाज के लिए । ने उस सम्मेलन के प्रधान पद ह थी। उन्होंने उत्तर दिया था-+ 
हितकर है। केसी भी वह अशुभ दोनों 
हितकर है ह अशु | (स्थात) के आसन से उत्तर दिया अपने-अपने ढंग से दोनों ठीऋ 


घड़ी जब झाय॑ समाज के दो दल | ,.. 
| | था--यदि एक दल का कोई ' ! 
हुए थे और उस्त दिन से भी मनहूस ई ' काम कर रहे हैं । 


कप | सदस्य प्रत्यक्ष रूप में मांसाशन .. लैख लम्वा न हो जाए इसो- 
00000 70 20 
। स भर्ती दोनों पन्नों में हैं । प्रार्थना करता हू' कि वे आर्य मजूट 

सन्‌ १६५४ के आ० प्र० नि० सभा  क्षे प्रस्ताव का स्वागत करने हुए बढ़ 




























बयंजगत्‌ जालन्धर * 


पब की आर्य... | पर 8 दयासनद कालेज जालंबर | केकय बाप सभा कु 


१ (ष्ठ ७ का शेष) 
'बजी शास्त्री काव्य तीय 
अब शिक्षा सम्बन्धी 
। द्वी है कि स्कूलों व 
&- आरम्भ से अंग्र जी पढ़ 





> 'म. ९. बनते हैं भर 
५ ०» ७». * आरस्म से संस्कृत पढ़ 
कर पीछे बी. द. एम, ए. बनते है । 
आाव प्रादेशिक प्रतिनिध सभा और 
डी. ए. वी. कालेज कमेटी दो प्रथक्‌ 
अंस्या हैं | कालेज और रकूल 
काईज कमेटी के ऋधीन दें ओर 
सभा के अधीन वेद प्रचार का काये 
दे परन्तु आये प्रतिनिधि सभा के 
आधीन गुरुकुल कांगड़ी, कत्या 
आुस्कुल देइरादून और कई शाखा 
मुखुललों के झतिरिक्त राज्य शिक्षा 
पद्धति के यनुसार शिक्षा देने के 
& कालेज, ३० लड़कों के श्कूक्ष मोर 
कन्या पाठशालाएं हैं । ४ 
अक्षिज सभा के सीथे अधीन नही 
| प्रभाव में हैं । ८५ हाई स्कूल 
अजके अधीन हैं । गुरकुल वाला 
“$ पास उपदेशक विद्यालय ढो 
कालेज वाढ्ों के हां ब्रह्म-विद्याल्य 
है। जब (शज्षा सम्बन्धी भद ही 
जिसके झाधार पर दो दल हुए थे 
ईमेट गया तो मिलाप जे होन का 
चहई कारण नह । 

अन्त में १४-२१ करवरी सन्‌ 
१६६० के आय गऊ़ट के शिवरात्री 








अंक में पृल्य महात्मा आनन्द 
स्वाद . जी .सद्वाराज की जिसाप 
अध्यन्धी अपील के कुक शब्द पाठकों 
के झानाये नीचे देता हू :-- 

“इस इजलास (जिस में स्ावे- 
देशिक सभा से प्रादेशिक सभा का 
शम्बन्ध करने का प्रस्ताव रवीकृत 


७७220 5 ज अं ३२222... /॥ 
शोक समाचार 


रबिस्डेंटनं० पी० १६१ 





्ः जा: हजर २ काला पाताल है 

हक चाह 8 दयानन्द कालेज जालंधर । केन्द्रीय जरार्य सभा कानपुर 
इस हू 

प्रचार का काम करने के लिए एक | अमृतसर का निर्वाषन 

ही सभा होनी भाहिये इसके लिए इस बार पंजाब युनिवससिटी के प्रधान--डा०.. शिवदस की, 


मैंने बुछ आये नेताओं खे बिजार | परीक्षा परिस्तमों में डी. ०. वी. | मन्त्री--भ्री देवीदास जी आाद,सभा- 
भी किया और में अपने हृदय की | कालेज जालन्धर ने जो शानहार | सद महापाहिबा, छोषाध्यक्ष- भी 
बात कहता हू' कि झ्जुके तो गुरुकुल | स्थान श्राप्त किया है तथा अभ्ृतसर | बलराम जी गम्भीर । 

विभाग कर कालेज विभाग में रत्ती | के अपने कालेज के भी ओ उत्तम देवीदास आय मंत्री 


भर फे हे नहीं झाता । हि तो । परिणाम निकले हैं। उनसे सारे आरयसमाज मन्दिर भिलाई 

काये प्रतिनाध सभा पंजाब | ५ +. हू 

आर आम जे रोग सम थे ऑ्ब । कझायजशत्‌ को मस्तक बहुत उचा के निर्माशार्थ दान 
शेगया है। जाकृ्घर दी. द. दी... ३ रीक्ष प्लांट के माध्यम से 


से सर्म्वान्धत झाये समांजों में जा ता 
कर वेद प्रथए करता और शव तक | भेज ने तो कमाल कर दिया है। | (> ७ छा सम दी भारत, के 


जीवेने है. ेखी प्रकार ऋश्क ' हे भी ऑस्थाम किकता उस में | शोमेदोने से यहां झा चुके हैं, 
रहू गा । फन्‍्तु मेरी हादिक इच्छा , कर चर का श्षपनी गई विशाल | झौर आायेस्माज का काम बड़े 
है के दख शरीर के स्यागने | कालिज लक आया है। अपनी | झस्साड, ढगन ऋर रसमयहा से 
से पहिके ही पंजाब की दोनों परम्परा कल रखा है। | रहे हैं। 

झा सभाएं मिल कर शक हो जाएं | सिंपल भीमसेन जी बहक्ल को |. ३. भिलाई नगर के देशीय व 
और इनके संगदन से झार्य समाज दंगे दीदिक बधाई देते हैं। ऋुश्तसर | #न्तरदेशीय महत्व को ध्यान में 
में नए जीवन का रूचार हो जाये फेज के ।प्रसिपल को को भी | रखते हुए यहां के आय समाज ने 
और आर्य प्रादेश्क समा का द्वादिक बधाई हे। उस्ु करें कि | पक सुन्दर एवं नगर के अनुक्षद 
उम्बन्ध सार्वदेशिक सभा के साथ ' आये समाज को यह आरी छाब- 

हो जाने से कद आशा ज्यादा, नियां इसी प्रकार आगे द्दौ आगे 
प्रबल हो गयी हे ।” बढती जाये। -सं० 


मुझे पृ आशा और विश्वास ' आयंसमाज थोहाना में र 
आय, दानप्रिय महानुभा 


है कि झायेक्षमाज की इस महान... वि 
समस्‍या 'मिल्ाए' की ओर आय. वेदिक धर्म को घूम | अनुरोध पर्थक निवेदन हैं कि वह 
यहां पर ५ जुलाई से ८ जुलाई | मन्दिर निर्माझाथ मुक्त हस्त से 


झायेसभाज मन्दिर निर्माण करते 
का हृढ निश्चय दिया है| 

४, अतएव भारत बर्ष के समस्य 
आय समाजों, आय संस्थाओं और 





जनता ध्यान देगी और महात्मा 
आनन्द स्वामी (जी की हादिक ' बक प्रातः इ.र सांय काल आये | दान देकर पुण्य आर यश के भागी 
इच्छा पूर्ण करने में कोई प्रयत्न | प्रादेशिक सभा के सुयोग्य अजनो- | बने। 

उठा न रखेगी । ' पदेशक श्री ठाझुर दुर्गासिंद डी, .. £- वान ढी राशि, भत्री ऋाय 
भय तूफान के बढ़े जोशीले तथा | समाज फिलाई, क्वात्र रुम्यर ३ 
 घामिक उपदेश ढथा सूगीत हुए। | २ सेक्टर रुबर १०, पट्रीट नंबर 
आरयंसमाज मालवीय नगर आय समाज टोहाना के प्रदान भरी | ,(* कट किककैडंला हुए, मं» 
देहकी के झनब+काधक्ले की. हो. बलकादि दी गुण बता कनः | 8० था झंद्री, आय प्रवाक्न॑ंव सभा, 
रामगोपाल की गिरघर का ३-७-३३ : दोर श्री ला. देवीदयाक्त जी गुप्ता ने | नये प्रदेश व विदर्भ, दयानम्द 
को खर्गवास हो गया है। इस रूगन, झुमक्षवारो सदर, नागपुर के 
देन से मालवीय न्यार के समस्त * पते से भेजने की कृपा डो आय। 
आय पारवारों को गहरा अधात म्न्त्री 

प्ंचा ह। यह समाज उनकी | आय प्रतिनिधि सभा, मध्य प्रदेश 
आत्मा की रूदृभति व उनके परि- ' 


६००२. दी थेल्ली ठाकुर दुरगासिह जी 
को आंय॑ भ्रादेशिक सभा के लिए 
दान दी । इसी प्रकार अन्य स्थ्माजें 
भी सभा को अधिक से अधिक धन 





हुआ था) के बाद मैं जहां कह्टीं गया | बार को इस कष्ट सहन करने की | देकर सहायदा करें। कर अमर /5 
जी प्रस्येक प्रकार के लोगों ने शक्ति प्रदान करते की प्रभु से बिल कलर है जग े था 
द्वादिंक वधाइयां दीं अपितु मुझे यह | ,ाशैया करती है। मंत्री आयेसमाज, टोहाना आयजागत्‌ मम विज्ञापन 
जी कहा गया कि पंजाब की दोनों देवराज जुनेजा..' न देकर लाभ उठाएं 
सभाओं को भी अब जम 3 खो “०-७... 

आुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जीमन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्र स, मित्राप रोड जालन्चर से मुद्रित ब्याज 


जायजगत कार्यालय महात्मा इंशराज भवत निकट कचइरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मशलिक--झाये प्रादेशिक ऋतिनिधि सभा पंजाब साल-्घर 






// 





६।'क्‍ 
(///॥/ //////!// ४ 


सहन ् 
>>ेऋामममा उज्लथा 


| कै. 


टंलीफोन नं० ३०४०. र्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ५॑जाब जालन्धर का सप्ताहिक मुखपत] 
एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २३ अंक ३०) 


वेद सृक्तयः 


शतहत्त समाहर 
हे मानव ! तू सौ हाथों 
से घन आदि पदार्थ एकत्रित # 
कर, कमा । आलसी न बन 
अपि दो हाथों वाला होकर 


सौ हाथों के समान खूब धन | 


धानन्‍्य कमा । भ्छ 
न 
न्क 


कु 


तक 
है. 
न्कुः 
शक 


सहलहस्त मंकिर 

और हणार हाथों वाला # 
बनकर उस कमाए हुए पदार्थों & 
# को बसेर दे, बांट दे, दान कर * 
ईं दे। स्वार्थी बनकर जोड़ता # 
३ ही 4 रहे अपितु उसका दान 
भी करता रहे । खूब कमा 
और खूब बांट । 


हह स्फाति समावह 


“इस अकार से इस जोवन 


के जेंद्की कै कू के के के कुक के फू कृत की के के के 


फू 


है 


कब न नए की० कु कु नी नी न कक: कु: कू 
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हे 


जा4 
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वेदामृत 

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु 

पीतये । शंयोरभि खबन्‍्तु नः ॥ 


अ्रथ :--हे पम्मात्मन ! (शं॑ नः) हमारे लिए कल्याणकारी हों 
(दैवी:) दिव्य गुणों से भरे (आ्रप:) ये जल तथा जल से उत्पन्न पद थे 
(अभिष्टये) श्रभीष की सिद्धि के लिए, अपने मनोरथों तथा मंगल 
कामनाओं की सिद्धि के लिए और (पीतये) ठृप्त करने के लिए, इन को 
पान करने के सुख के लिए (भवन्तु) सुख करने वाले होंवें। प्रभो! 
(शयो:) सदा सुख की, मंगल की, आनन्द ही आनन्द ४ (अभि) चारों 
ओर सेब तरफ (स्रवन्तु) वर्षा के प्रवाह चल्तते रहें (नः) हमारे | इमारे 
चारों ओर सदा कल्याण की वर्षा होती रहे। मीठे २ जल भरे मेघ 
भी बरसते रहें । 

भाव :--परमेइबर ! श्राप दिव्य शक्तियों से भरे भड़र हो। 
आप से ही प्रार्थना करते हैं, कृपा करो | हमारे मनोरथों, जीवन 
कामनाओं की पूर्ति करने के लिए तथा पूर्ण आनन्द की प्राप्ति के लिए 
झअमृतभय रसों का पान करने के लिए मीठे, शीतल जलों की वर्षा होती 
रहे । आप का शुभ आशीवोद भी असृतभरा मेघ बन कर हम पर 
वर्षता रहे । हमारे चारों ओर सब स्थानों में, चष्रों आश्रमों, जीवन की 
चारों दशाश्रों अवस्थाओं में, विश्व के चारों कोनों दिशाओं में सुख 
की ही सदा वर्षा होती रहे | मंगल हो । --सं० 


अविष्ठाता--संतोषराज मंत्री सभा 


ए ७५६५६ ५ 


ध्ट] 


वाषिक मूल्य ६ रुपये 
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वेद सप्ताह रक्षा 
बंधन उत्साह से 


मनाओ 


वेद श्रायों का परम घमम, परम 
रस, ग्रोर परम जीवन है । पांच 
श्रगस्त से १२ तक श्रावणी उपाक्म, 
वेद सप्ताह, रक्षा बंधन और जन्मा- 
प्रमी के महापत हैं। 

सब्र आय समाजें इस वेद 
सप्ताह को वेद समारोह से मनाएं | 
के यह वेद कथा, का आयोजन करते 
है हुए वेद स्वाध्याय का ब्रत लें । वेद 
सम्बन्धी ट्रेक्ट दूसरों में बांटे वेद 
अं प्रचार के सभा कोष को दान बलि- 


हक 
ँ 
कु 
नर 
हक 
पक 
भू 
प्कुः 
हआं 
शक 
न्क 
रू 
व्कँ 
है 
है. 
है अं 


६ आई 


रा दान से भरे । 
औ.... इस सप्ताह को क्रियात्मिक रूप 
भू 


# देना है झञज़ के उिषम ओर अशांत 


है युग में वेद का अचार बड़ा आवश्यक 

कं हैं आर्यों वेद प्रचार के कार्य में तन, 

हु भन, घन से जुट जाओ विश्व के 

कं कोने २ में वेदिक धर्म की पताका 

हि लहराने दी दीज्षा ली है तो उसे 
पूर्ण करों | 


हुआ नुत नकूल् नह ० कु पड वन नर नीतनहीत पक कु “कृत टन कु नकल नी जीत नकन चल चोलनकोन्सोत के न नोनन- कं कं ६. +. 3. + + .& -+ 
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आायंजमत्‌ जालन्धर 


सत्य शिव सुन्दरम्‌ भ्रमवान्‌ 
स्रनाठन है सदा से है । वह आदि 
ओर शअनादि है। वह सत्यं शिवम्‌ 
इवाइवतम्‌ है, वह्द सत्य दे शिव 
संगरलमय हैं ओर शाइवत है। 
अगवान महान से भी महान है 
बह परम त्रह्म है। वह खं ब्रह्म है, ! 
सर्वेव्यापक है वह अन्तर्यामी है 
वह हदयविहारी है। प्रत्येक हृदय 
में उसका वास है| वह हृदय में | 
निवास करता हुआ आ्रानन्दमय है। ' 
बह परम शक्तिमान है। वह अनन्त 
है असीम है उस में सारी जगती 
है । बह समस्त जगती में रम रहा 
है । वही घट-घट वासी है | -परम । 


शक्तिसान भगवान हमारे समीप- ' 


तम है। वह हम सब का परम 

बन्मु है | हमारा रूच्चा सुहद परम | 
खखा है। वह रूदा साथ रहता है ' 
वह सत्य ज्ञान मनम्तं ब्रह्म है| बह | 
प्त्य है ज्ञानमय है अनन्त हैं ओर | 
ब्रह परम महान दे | वह कल्याण- | 





अय परम सुखभय है वह परम 
सुन्दर दे उसका अनुपम सौन्दय | 
इसकी सुन्दर सृष्टि से व्यक्त होता 
हैं। भगवान अनुपम्न हैं उसकी 


उपभा नहीं हो सकती, उसकी प्रतिमा | कर सकता वह मनुष्यों की संगठित 
भरी नहीं बन सकती। जो उस शक्ति के लिए सुगम हो ज्ञाता है। 


भगवान की प्रतिमा बनाते हैं वे हैं 
घोर अ्रन्धकार मे वे असीम को | 


सीमित दिखाते हैं | अनन्त को ' लता है। मिलना, मिले रहना 


रपन्त दिखाते हैं +गवान सतूचित 
आनन्द-स्वरूप है। उसके गुण 
जानने से तथा उन्हें धारण करने 
से द्वी हम उस दयामय प्रेममय 


अमवान के उपासक बन सकते हैं। | 
निष्काम जनसेवा ही भगवान की | 
| देव ब्ञ में दिव्यजनों का! तेज-हीन हतप्रभ रहता हुआ अपने 


भक्त है उसकी आराधना की जाती 
है उसके ॥ुण-गायन करने से और 


बह स्तुति अधूरी है याद भगवत | 


ग्रुण हम धारण करने का संकल्प 


न करे ओर उन्हें हृढ््ता से धारण ' 


करके पूरी लग्न से अपना संकल्प ' 
पूरा न करे । जो व्यक्ति भगवान | 
का उपासक होना चाहता है उस | 
के लिए भगवान के गुणों को जानना, 


| देव यज्ञ है । इस में संकल्प अग्नि 








अध्यात्मवाद-- 
+. $ 0 
सत्य शिव सुन्द्रम 
(ले०--श्री लालचन्द जी रिटायर फिनाझ्ल डिपार्टमैट ) 


रा की बी की को की ओके ८ लो की औ क आ  आ अ 
पूरे तौर से उन्हें समझ कर अपने | हैं और परिणाम होता है सारे 


| जीवन व्यवहार में धारण करना | समाज का सम्यक्‌ विकास समाज 


चाहिये । में ऐश्वय और समाज की सर्वोन्निति 

भगवान के गुण दिव्य हैं।। सारे दिव्यजन अपना भाग ग्रसन्‍नता 
भगवान परम देव है देवाधिदेव | पूरक पूरी लग्न और इच्छा से पुरा 
हैं। वही हमारा उह्ृंश्य है वही | करते हैं तभी देवयज्ञ संपन्न होता 
ध्येय है। वह्दी आदेश है। उस है। देवयज्ञ संपन्न होता जब सद्‌- 
की प्रेरणा शुद्ध अन्त: करण में | आाबना और सर्व-मंगल की कामना 
हुआ करती है । भगवान की | चरिदार्थ हो। संकल्प हमारा प्रबल 
प्रेरणा की उपेक्षा नहीं होनी | रहे तभी हमारे कार्य में दक्षता 
चाहिये | आत्मा की वाणी सुननी | झाती है और सभी को सुख-शांति 


| चाहिये । मन की कामना दी | और ऐहडवर्य की प्राप्ति होती है । 


| 
आत्मा की वाणी नहीं। आत्मा । सर्देइवर परमेश्वर श्री भगवान 


की वाणी भी निश्नोन्त होती है | क्वा उपासक जिसने भगवान के गुण 
क्योंकि आत्मा अमर चेतन सत्ता है ' 
आत्मा की वाणी में सकल्‍प की 
अग्नि है। यह अग्नि श्रम और 
तप से और भद्धा से प्रदीप्त होती है 
और हृविपाकर भ्रज्वलित होती है। 
जो कार्य एक व्यक्ति सम्पन्न नहीं 


धारण करके उसकी निकटता प्राप्त 
की है वह कभी दीन-हीन पराधीन 
नहीं रह सकता | वह अवश्य 
, ऐडबयबान्‌ सुसम्पन्न ही रहेगा और 
सदा साधन सम्पन्न रहेगा । भला 
सबे समर्थ भगबान का उपासक 
भी कभी असमथ हुआ है। प्रतीक 
पूजा मूर्ति पूजा की कुछ भी उपयो- 
गिता नहीं । मूर्ति पूजा करने वाला 
स्वय जड़वत द्वो जाता है वह पुरु- 
पाथ द्वीन व्यक्ति मूर्ति की अचेना 
ओर सदा मिल कर का५ करना | करता है और कुछ भी परिवर््न 
सब मंगल के [लिए सबंहित के लिए 


सहकारिता ओर खहयोग में बल 
है उसे भगवान का संबल भी 


जब वह अपने मे नहीं देखता तो 
उसका भगवान में निश्चय ही 


प्रदीष्त होती है और स्नेह से यह | नहीं रहता । उसका आत्म-विश्वास 


अग्नि प्रज्यल्चित रखी जाती है। 





गिर जाता है वह असमर्थ ओर 


सहयोग अ्रमिप्रंत दै | द्वष से | भाग्य कों ही कोसता रहता है + 
यह यज्ञ भंग ही जाता है । ढै५ | भगवान का उपासक समृद्ध और 
भावों को यज्ञ श्रारम्भ करते से | यशस्वी होता है। भगवान का 
पहले ही समाप्त करना उचित है । । उपासक सदा तेजस्वी वीयवान 
इ ष रहित ओर क्षोभ रहित होकर | बलवान विश्वासी व्यक्ति है। 
पवित्र भावना से सब की मंगल | उस में विपुल्न शक्ति होदी है 
कामना की एृति के लिए देव यज्ञ | वह कमी भी घबराता नहीं क्योंकि 
होता हैं। देव यज्ञ से सभी दिव्य- | उसे अपने झन्दयामी हृदय विहारी 


आर भक्ी प्रकार से उन्हें जानकर ; जन सम्भिल्ति शान्ति से कार्य करते | स्गवान पर पूरा भरोसा है। उसका 
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अआरत्मविश्वास बढ़ा रहता है उसमें 
मद्दती काये क्षमता रहती दे जिसके 
कारण बहू अजेय होता है सदा 
विजयी होता है भगवान के उपासक 
की जीवन संघ में कभी भी पराजय 


नहीं होती । 

भगवान हम में है इम मा 
में हैं। वह इमारा बंघु है । 
भगवान से अलग नहीं हो सकते । 
उसको जीवन व्यवद्दार से भूल जानाओ& 
ही उससे दूर होना हैं यह ही 
मनुष्य की मृत्यु है । भगवान से 





दूर रहने से, उसे . भूल जाने से, 
मनुष्य श्पने में जीवन का दुःख 
देखता है और उसका पतन आरम्भ 
हो जाता है। 

हम सदा सत्य प्र मे में हृढ रहें 
ओर अपने अन्दर सदूगुणों का विकास 
करे, सदा स्थिर बुद्धि से सब से 
यथायोग्य धर्मानुसार प्रम का 
व्यवहार करें तो हमें अनुभव द्वोगा 
कि हम भगवान के निकट हो रहे 
हैं ओर उस जीवन, ज्ञान प्रेम और 
श्रानन्द के अक्षय स्रोत से जुड़े हुए 
हम निरंतर नव-जीवन, नया उत्साह 
ओर नया साहस प्राप्त कर रहे हैं. 
ओर हमारे जीवन में उज्ज्वलता 
शा रही है ओर हमारे शुक्ल जीवन 
में हम निरंतर ऊपर ही ऊपर परम 
ज्योति की ओर चढ़ रहे हैं। हम 
सदा प्रमतिशील रहें भर उननति- 
शील तथा प्रयत्नशील रह तो भग- 
वान से देवी सहायता प्रि्षती है. 
ओर हमारे जीवन मार्ग में प्रकाश 
रहता है। आनन्दमय ज्ञानमय 
भगवान का परम प्रकाश जब निरंतर 
श्रम ज्योति में होता रहता है तो 
उपासक भी अपने में सामथ्य झनु- 
भव करता है। सत्य॑ शिव सुन्दरम्‌, 
सत्‌ चित्‌ आनन्द-स्वरूप पअभु का 
उपासक सदा उन्नत होता है परम 
सुद्दर का उपासक सुन्दर होता है 
उसके जीवन में सौन्दर्य श्रौर सदा- 
चार का आकर्षक सौरभ रहता है। 


आय॑ंजमत जालन्धर 
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रच्ता बन्धन का पव 


समीप आ रहा है। यह श्रावणी ! 
प्राकर्म का भी उपक्रम होगा । 
॥य समाज के लिए इस का विशेष 
हत्व है । बहि* तो अपने वीरों 
ईयों के द्वाथों में सुन्दर २ रंगीन 
तारों से बनी राखियां बाधेगी | इस 
बार भारतीय सीमाओं पर ऊंची २ 
हिमवाली चोटियों पर ढ६२े हुए 
दिन रात एक कर के चीनी बबर 
शत्रओं से अपने मातृमन्दिर के 
सम्मान की रक्षा करने वाले वीर 
सैनिकों के लिए भी देश के परिवारों 
की लाखों बहनें रक्षाबन्धन के ' 
सूत्र बांधने के लिए भेजेगी इस वार 
का रक्ञाबन्धन विशिष्ट तथा गम्भीर ' 
पवे बन कर आया दै। ब्राह्मण भी 
आपने यज़मानों के द्वाथ मे राखी 
बांधेगे । उन को स्मरण नही। वे 
हो बेबल दो चार से लेने के भाव 
से पंसा कर देते हैँ। पर याद थे 
स्वयं भी ब्ेद के विद्वान्‌ है ते अपन 


यजमानों से इस पते पर कह सकते 
हैं कि वेद प्रचार के लिए तन मन 
घन देना पड़े तो संकोच न करना । 
यह प+ जहां अ्रातप्र म का परिचाय 
होता है. वह्टां वेद्‌ प्रचार की ओ 

भी विशेष ध्यान दलाता हैं। इस 
दिन से हमारे पुरातन लः्ग वेद 
के सवाध्याय का आरम्भ करते 
थे। यज्ञ की बेदी पर बेठकर इस दिन! 
बेद म्वाध्याय के सकहपी बनते थे | 
वैद प्रचार के परम धर्म के लिए | 
कुछ न कुछ समय, सम्पत्ति देने की 
दीत्ा लेते थे । अब वर्षके बाद यह 
फिर ञआ रहा है । इस वार हम 


चाहते हैं कि आये समार्ज इस 
पव॑ को बड़े द्वी समारोह से मनाने 
का काय-क्रम बनाएं। कागजों या 





केवल मौखिक रूप में ही न अपि 
क्रियात्मिक रूप में जीवन भे आच- 


रित करके निभाएं । वेद के लिए 
खास काम करना पड़गा तभी कद 


समय आ गया हैं 


जबकि सारे समाज को इस 
आवश्यक बात पर विचार करना 
चाहिए कि आयेसमाज के परस्पर 
समय २ पंदा होने वाल मतभेदा 
का दूर करने के लिए कोई ठोस 
उपाय सोचे ज़ायें। विचारों की 
स्वतन्त्रता भ्रच्छी है। अनेक बातो 
में मतभद भी ठीक है। नानाविध 
विचारों के बाद ही तो एक निष्क्प 
निकलता है । विचारों में भद्‌ पृव ' 


| 
बन सकेगा | आज अन्य सब कल | सेंग में भी और आगे भी रहगा पर । 
तो टीक हो रहा है, प्रगति मन्‍्द पर | गे भेद टीक नहीं है । मतभेद तो ; 


है किन्तु भेद प्रचार के कार्य की 
प्रगति मन्द हैं | अन्य कार्यों के 
लिए लाखों रुपया तथा 
आदमी है पर इस काम के लिए 


| किसी स्थान पर पहु'चा देता हे पर 


| 
लक 
सेकड़ी 
ञ जी मो | 

' नधनओर न जन ही है, है तो 
जप ह] 

। बहुत थोड़ । काम बड़ा विशाल पर , 


मनाभक प्रगति को रोक देता है! 
भ्रायसमाज में कई बातों भे मत- ' 


भेद होता रहता है फिर भी सारे 
मिल कर सवसम्मत या बहुमत से 
काय सम्पन्न होते रहते हैं। जन- 


, हमारा सुप्रीम कोट हो । 


न्यायाज्ञय हो जिस में भारत भर के 
पा दस ऐसे योग्य निष्पक्ष तथा 
आदश पंच नियत हो जो समय २ 
पर समाज में पेदा होने बल्य हर 
प्रकार के मतभेद, मुकदमो को 


, निपटायें। उन का निणसवमान्य 


हा ऐसा टिव्यूनल सारे देश के 
समाज का एक तथा प्रसिद्ध दी यह 
इसका 
फैसला शिरोधाय हो | इसके दो 
लाभ होगे, एक तो सारे समाज 
के मतमदों को निपटाने के लिए एक 
ही स्थान होगा | हमे इधर उधर 
नहीं ज्ञाना पढ़ें गा। आपस के मत- 
भेद अपनी जगह निपटाये ज्ञायगें। 
दूसरा व्यय तथा बिघटन कारों 


[4 


प्रवत्तियों से भो बच जायेगे | संगठन 
का रूप और भी विशाल हो जायगा 


साधन बहुत ही थोड़ | इस का यह तन्‍्त्र की यही विशेषता और , 


अथे नहीं कि धन या जनों का | आजादी है । पर मनोभेद अच्छा 

अभाव द्वे । न घन की न जन की ! तनहीं। आर्यसमाज जनतन्त्र पर 
री ब्डै बे 

कमी है पर वास्तव मे बात यह है | विश्वास रखता है। इसके सरे 


हमें मान है कि ऐसे काम के लिए 
आरायसमाज के पास बड़ी २ विभवियां 
हैं । ऊ'चे २ महान भाव, आदर्श 


सनन्‍्यासी, निष्पक्ष विद्वानों की कमी 


कि कमी मनोभाव तथा श्रद्धा की 


है | इस के बिना काम नहीं होता । । 
हर काम के लिए घन है पर वेद । 


प्रचार के लिए नह्टों है । निश्चिन्त 
लोग भी वेद प्रचार के लिए कम 


| 
| 
| 
) 
| 
। 


लता जा रहा है । जिस के कारण 


निणुय इसी हारा ही होते हैं । 
कुछ समय से भारत में आय- ! 
भाईया का मतभेद मनोभेद में बद- 


एक ही परिवार में थोड़ी बहुत 


बाहर निकलते है । सब चाहते हे | क्टुता आने लगी है और , 


कि वेद प्रचार तो जोर से हो पर 
इस के लिए घन भी दूसरे देवे तथा 
बाहर भी दूसरे लोग निकले | हमें 
कुछ न करना पड़े, सव कुछ दूसरे 
ही करते है | तभी काम नहीं 
बनता । इस बार सारा विचार 
बदलना होगा । सारे मिलकर 
इस बार संकल्प करे कि वेद प्रचार 


' के पवित्र काये के लिए अपने घर 


से ही धन जन की आहुति देना 
आरम्भ करेंगे । यही सच्चा पर्व 
मनाना होगा । 

+्रिलोत् चन्द्र 


| सभाएं हैं, नाननाविध कार्यों के 


दूसरे लोग भी समाज की ऐसी बातो 
पर दु.खी होने लगे हैं । कई बार | 
यह कट्ुता मकदमों का रूप भी 
घारण कर जाती है। आयसमाज | 
एक विशाल आंदोलन है । इस के 
पास कया कुछ नहीं है । बड़ी 
समाजे है, विशाल संस्थाएं हैं, , 


| 


॥ 
विभाग हैं, बड़ा व्यवस्थित संगठन 


नहीं ) 
आज समाज में विघटन का 
तत्व आने लगा है । यही समय है 


कि हम इस आवश्यक वात पर 
जल्दी से जल्दी विचार कर अपना 
बड़ा सुप्रीम कोटे समाज का स्था- 
पित करे ओर अपने सारे मतभेदों 
की वहां ही निपटायें इस गम्भीर 
विषय को अवश्य ही कि क्रित्मक 
रूप देने का जितनी जल्‍दी प्रयत्न 
किया जाये उतना ही हमारा भत्ता 


है--सं० 


आयेसमाज पुल १गश दिल 


महात्मा आनन्द किक जी न 

१२ से १५-४-६३ तक चार दिन 
रात्री को वेदों की मनोहर कथा 
॥।। ९६-७-६३ का पृण्, आहती का 


९ 
है, राष्ट्र मे इस के पास झादशे | हृइय अनुपम था। एक इजार से 


संन्यासी महात्मा, विद्वान व्था 
शिक्षा विशारद हैं| सारे समाज के 
सुक्तर अंग है । किन्तु एक चीज की 


सब से कमी हैं इस समय तो 


अधिक प्रमी यज्ञ पथारे। 

अब ४ से २२ तक स्वामी वेद 
मुनि जी परिवाजक कथा कर रह 
हैं। वेद जयन्ति सप्ताह में भो 
आहठा दिन यज्ञ होगा आर १२-८० 


विशेष कर अनुभव की जा रह्दी है। | ६३ को जन्माष्टमी के रोज ऋषि 
आयंसमाज का एक ऐसा उच्च | लंगर चलेगा --सुदेशकुमार मन्‍्त्री 


आयंजगत जालन्धर 





आओयों का यह अटल " 

- है कि वेद हो ईहवरोय श्लान है 
अन्य काई भा ग्रन्थ बिइतर में ईश्व- 
रीय ज्ञान नहीं है। मुसलमान और 
ईसाई भी यह दावा करतैहँ कि कुरान 


सिद्धान्त चर्चा 


बाइबल ईश्वरीय ज्ञान नहीं 


२८ जुलाई १९८३९ 


| सन १६४३ ई० में, दी नायथें ह'डिया 
| क्रिश्वियन टेक्ट एन्ड बुक सोसाइटी 
| १८ क्लाइव रोड, इलाहाबाद १ से 





जान 


(ले० आचाये शिवपूजन सिंह कुशवाहा 'पथिक' बो. ए. कानपुर) | प्रकाशित हुई है। इस में लेखक ने 
३9609-00०00000000000-00०09-0-9-9+4[| *इवल का संज्िप्त परिचय दिया 


ओर बाइबल भी ईइवरोय ह्ञ न है। 

इस पर अपनी पुस्तक 'पाइचारयों 
की दृष्टि में वेद ईश्वरीय ज्ञान 
पुस्तक में सृद्म रूप से विचार कर 
घुके हैं | हमारी में दृष्टि में कुरान 
ओर बाईबल दोनों ही इलइामो 
नहीं हैं। आये समाज के प्रबतेक, 


के योग्य है या नहीं या केवल ईसा- 'की पत्रों, इफिसियां कु नाम पौलुस 
इयों की झन्व श्रद्धा हो है । प्रेरित को पत्रो, फिलिथियों 

बाइबल! दो भागा में है एक | * नाम पौलुप प्रेरित की पत्रो, 
कुजुस्सियों के नाम पोलुप्त प्रेरित 
की पत्री, थिस्सलुतीकियों के नाम 
पौलुष्त, प्रेरित को पहली पत्रों, 
विस्पलुनीकियों के नाम पौलुत्त 
प्रेरित को दूसरों पत्रो, तोमुथिशुप्त के 
| नाम पौलुस प्रेरित को पहिलो पत्रों 


का नाम पुराना नियम! (ओल्ड 
टेस्टामेन्ट) और दूसरे का नाम 
जया नियम” इजील, (न्यू टेस्टा- 
झ्ादित्य ब्रग्नावारों, वेशेद्धार्क, | मेंट) है। दोनों भाग ईसाइयों के | 
महर्षि दयानन्द जी सरस्वती अपने । लिए माननोय हैं। दोनों भाग में 
अमर प्रत्य 'सत्वाथे प्रकाशजयोदश | कुल ६६ पुछह हैं । पुराना नियम 
समुल्लास के अन्त में बाइबल | क ३६ और नये नियम में २७ | 7 मथियुस के नाम पौलुस प्रेरित 
के विषय में लिवत हैं :-- ! पुस्तके हैं। पुराना नियम में उत्पत्ति । की दूसरी पत्री, तितुत के नाम 

'इतकी बाइवल में लाखों बातें ! ज्ञाम पुस्तक, निर्गेन नाम पुम्तक, | पोलुस प्रेरित की दूसरी प्री, 
खण्डनीय हैं। ...थोडी सी बातों | खेव्य व्यवस्था नाम पुस्तक, गिनती 
को छोड शेप सर कूठ भर है, जेते । आम पुस्तक, व्यवस्था विवरण नाम 
कृठ के संग से सत्य भो शुद्र नहीं | पुलक, यहोशू , न्‍्यायियों का वत्तान्त 
: नहीं रहता वेमा ही बाइवल पुम्तक ' है 


"ही मानबीय नहीं हो सफता ऊफिन्‍्तु 
(रह सत्य तो वेहों के सरोकार में 





| प्रेरित को पत्री, हत्नानियों के नाम 


॥ 
हूत नाम उपुछके, शपूरत नाम । पत्रो, याकूब पत्रों, पतरस की पहिलो 
ट्् 
पहिली पुल, दूमरी पुस्तक राजाओं | पत्री, पतास की दूमरी पत्री, यूइस्ना 


' का वत्तांत पहिला भाग, राजाओं हि २ 

पह्दीत होता ही है ।' हि कर की पहिलो पत्नी” यूइस्ता को दूसरी 
धा ' का वत्तांत दूमरा भाग ! 

- महर्षिज्ञोका लिखना नितात्त... $ त भाग, इतिहास | नी, यूदनना को तोघरी पत्रो, 
बने हैं.। । नाम पुलक पह्डिल्ला भाग, इतिहास ! यहूदा की पत्रो, यूहस्ता का प्रकाशित 


__ नाम पुस्तक दूसरा भाग, एजा नाम 
ईइबरोय ज्ञान की परोक्षा के उस्तक दूः 


व ' पुस्तक, नहेम्वाह्‌ नाम पुस्तक, एस्तेर 
जए निम्नलिखित कप्तोटी हैँ :-- पुस्तक, नहेन्‍वाह नाम पुल, 
| नाम पुस्‍्तक, अय्यूतब नाम पुस्तक 
१. बह सृष्टि के प्रारम्भ प्रकाशित | ! के, पुस्तकों को इलहामो किताब मानते 
थ्राह्दो। | भजन संह्विता, नोति वचन, समोप- कह ८ 
! हैँ हैँ । यहूदियों का धर्म पुस्तक केक्ल 
पे त्रि री 
२. उसमें किमी प्रकार का | देशक, श्रेष्ठ गोत, यशायाइ भविष्यद्‌-] पुराना नियम है और विश्वासातुस्तार 
नित्य इतिहास न हो । वक्‍ता की पुस्त5, यरिमयाह नाम | 


ध हे आनेतम पेगन्वर अमा उत्पत्त 
» प्त्त #, विज्ञाव गाते ठ्े ज्जञ हे 
३. उपड्नो भाषा श्रन्नौकिक हो ' 3७ विज्ञाव गीत, यहैजक्रैल नाम | होने वाला है। ईधाइयां को धर्म 


पे किप्तो मो देश विशेष को ' 3 दानित्रेल नाम पुल$, होरे, | पुस्तक पुताना निधम के अतिरिक्त 


' योए्ल, आमोत्त, ओजयाह, योना, चि ! 
ह्ी। 0020४ ! है, पाना, | जया नियम, इजोज्,, भो है। इसमें 
४. उम्रमें सभी प्रड्ार के | भी, नहूम्र, ईत्रस्कुठ, सतत्वाह, | योशु मत्तोह के ढारा अ्रन्तिम 


वाक्य २७ पुस्तकें हैं| यहूदी, ईसाई 
ओर मुपलमान तीनों ही इन 


हागे, जकयाहू, मल्लाक३ ६ पुछ्तकें हैं । 
शान है ' कया रि र ४ सन्देश परमात्मा को ओर से प्राप्त 
कोई ' “या नियम में, मततो रचित सुप्त मा- 
8 अप के डे 302 कप हुए हैं। मुसलमान लोग बाहुबल के 
बेन: चार, मरकुप्त रचित सुत्माचार, | 3 5 5 
| अतिरिकता, कुरान, को अश्रपनो 


६. किसी प्रकार का परिवतेन, ! कहा राज सुपतावार, महा 


। रचित सुपमाचार, प्रेरितों के कामों | लदमी कितात्र श्र हजरत मुइस्द 


_ल्ावट ओर प्रज्षिप्तांश न हों । हर > अन्य मे 
जिन प्रस्‍्थों में उपयुक्त लक्षण के वर्ण न, रोमियों के नाम पोलुस | को अपना अन्तिम पेंगस्तर 
क घटित हो जाय वे द्वी इलद्ामी  रित की पत्रो कुरिन्त्रियों के नाम माने हैं। 





सको हैं अन्य नही! इन लक्षणों , पौलुम प्रेरित पहिलो पत्रो, कुरिन्यियों.. श्री जाजे ब्रे थव्रेट ने “संध्षार में 
हम 'बाइवल! पर घटा कर के नाम पौजुष्त श्रेत्वि की दूधरी | सब से अदभुत पुस्तक ; नामक ६ 
फो हैं कि वर ईइबरोब ज्ञान इोने ; पत्रो, गलतियों के नाम पोलुप श्रेरित 








पृष्ठ का एऋ ट्रेक्ट लिखा है डो यह उस्तक बनी है | 


है। आप इस टरक्ट के प्रथम पष्ठ 
में लिखते हैं, बाइबल में भिन्‍न २ 
बीत या तीस लोगों के द्वारा लिखो 
हुई ६६ पुस्तकों का संप्रह है । के 
लेखक एक ही श्रेणी के लोग नहीं ये 
इन में से कुड्ठ तो राजा, कुब्च मुख, 
कुद विद्वान और कुछ किसान थे । 
ये लेख 5 पन्द्र सौ वर्षा के भीतर 
भिन्न २ समयों ओर स्थानों के थे । 
श्री जाज श्रोथवेट भो यह निश्चित 
नहीं कर पाए कि कितने लेखकों 
ने बाईबल को लिखा है आप भी 
अपना भ्रनमान लगाते हैं कि बीस 


तितुस के नाम पौजुप्त प्रेरित की | या तीस लोगों ने लिखा है। 
पत्री, फिन्रेमोत के नाम पौलम | ईेवरीय ज्ञान में यह अटकल पंजू 


त्रिद्धांत क्यों है ? 

पुराना नियम में प्रथम को 
छः पुस्तकों में प्रथम पांच मूसा की 
जो १४५१ पूर्व ईस्त्री में उत्पन्न हुए 
थे और छठी किताब यहोश की है । 
व्यवस्था विवरण नाम पुस्तक के 
३४ में मूसा की मृत्यु और गाड़े 
जाने का वश न है | इसके अतिरिक्त 
इसी पत्र के आयत ५ ओर ६ में यह 


लिखा है | तब यद्दोवा के कहने के 
अनुपार उस का दाप्त मूत्ता, वहीं 


मोझाब के देश मर गया। और 
उपतने उस्ते मोशझाब के देश में 
बेतपोर के सामने एक तराई मेँ 
मिट्टी दो, और आ्राज के दिन तक 
कोई नहों जानता कि उस ही क्र 
कई है। मूप। अपनो मृत्यु के समय 
एक सो बोस वर्ष का था। झब 
यदि मूवा स्॒थिता होवा तो अपनो 
मृत्यु और गाड़े जाने का वृत्तान्त 
कदापि नहीं लिख सकृत्य था ओर 
इस की सिद्धि “आज के दिन वकों 
शब्द से स्पष्ट हो रही है। इस से 
यह भी ज्ञात होता है कि घूसा को 
मरे बहुत कालव्यतीत हो चुका वब 
ऋगशः 


आयेजगत्‌ जालन्धर 





ला+ पर्तीश मल से एम भेंट 


(पृष्ठ ७ का शेष) 


जो भाई ! भगवान ही बचाए और 
सो जो कट्टो करू,पर सिपाही बनना 
तो मेरे वश का रोग नहीं । ये जोड़े 
दोनों हाथ । 
देश०--वाह ! असली लाला 
निकले आप भी | अच्छा में आप 
को सिपादह्दी बनने का ऐसा नुस्खा 
बताता हू' जिस में हिंग लगे न फिट- 
करी रंग चोखा ही आए ! 
घसी०--हैं हैं ) क्या ऐसा भी 
कोई उपाय है ? तो झट से कह 
डालो | 
देश०-देखो भाई! आज 
भारत का दर नागरिक देश का 
_ सिपाही है । 
घसी 7--हर आदमी सिपाही 
है। सो केसे ? क्‍या तुम्हारे पास 
* कोई जादू की लकड़ी है जिसके 
फेरने से सब सिपादह्दी दीखने 
रगते हैं ९ 
देश०--हां, जादू की लकड़ी तो 
यही है कि हर आदमी अपनी जगह 
“पर अपना काम ठोक उसी अनु- 
शासन और सावधानी से करे जेसे 
सिपाही युद्ध में करता है। युद्ध में 
सेनिक के सिर पर मौत खड़ी होती 
है | हमें भी हर समय यह स्मरण 
रखना चाहिये कि जब तक चीनी 
घोर भारत की चष्पा २ भूमि से 
ईफा नहीं हो जाएं, मौत इमारे 
स्लिर पर मरडरा रही है। सेनिक 
भोचे पर लड़ता है किन्तु हम घर 
बेठे ही अपनी २ कत्त व्य-परायणशता 
से उसके सिर विजय का सेहरा 
बान्ध सकते हैं। 
घसी०-वाह भाई ! आपकी 
बातों ने तो मेरा अन्घेरा दूर कर 
किया । जरा बताओ तो सही मुझे 
| करना होगा सिपाही बनने 
के लिए। 
देश०--बह भी कह्दे देता हू । 
कानों का मेल निकाल कर 


। सब से पहले तो तुम्हें जमा: 





खोरी और मुनाफाखोरी का ओदछा 
विचार मन से निहाल फेंक्रना 
चाहिए। हझाब तक इस विवरोत 
ढंग से जो धन तुम ने कमाया है 
उस से दुगुने दस्ड के पेसे मिला 
कर यह राशि ऱाकोप में दे 
डालो | क्‍योंकि पैसा देश का है, 
देश के लिए है। तोसरे सेठानी को 
सोने से पीली करने का विचार जो 
मन में आया तो पीले चीनी घर 
में घुस आएंगे । इस लिए सोने के 
बौण्ड खरीद ल्ो। बोलो, हैं ये 
सारी वात मब्जूर ? बोलो, बनोगे 
देश के सिपाही या ला» घसीटा 
मल ही रहोगे ९ 

घसी“-वनू गा ! जरूर वपू गा 


देश०-किन्तु क्या क्‍या अभी 
भी कुछ शंका शेष है या मार मार 
कर ही हृक्कीम वनाए जाओगे ९ 

घसी०--नहीं नहीं, ऐसी बात 
नहीं | किन्तु मुझे कुछ पता तो है 
नहीं ये वौंड कहां से खरीदने हैं । 

देश०-सो कोई चिन्ता की 
बात नहीं | यह सब काम में कर 
दूगा। चलो श्रभी जो सोचा हे 
कर डालो | शुभस्य शीघ्र' | खेच्छा 
से यह सब करो तो भला नहीं तो 
जब सरकार गले में अंगूठा डाल 
कर सव कुछ उगलवाएगी तब भी 
तो करोगे | 

घरसी ०--बाह मेरे छोटे भाई ! 
तुमने मुझे बचा लिया। नरक में 
पड़ते का हाथ पकड़ लिया | भगवान 
तुम्हारा मला करें । 

देश०--हां क्‍यों नहीं? यदि 
हम सब्र भारत वासी खुज्ी आंखों 
से देश की वत्त मान स्थिति को 
देख सम्रक कर अपने कत्त व्य का 


पालन करेंगे, तो भगवान सब का 


भत्ना करेसा। चलो भ्रब चलते हैं । 


तर 
ई्‌ 
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मां आये समाज से 


रचयिता : श्री राजेन्द्र जी जिनासु ध.& दयानन्द कालेज थोलापुर 

च््‌ > 
केसे तेरा ऋण चुकाऊ १ 

व्यक्त कर सक्रता नहीं में ठुक से जो कुछ मात पाया। 

प्ररेशा से मात तेरी पस 

मात चरणों तुम्हारे शीश 
केसे तेरा ऋण चुकाऊ' ? 

तेरी खातिर कष्ट सहुझुर मां सदा आनन्द पाऊ | 


ञागे बढ़ाया ॥ 
निवाऊझ 


सदा 
में अपना 


जूक कर में मंकरों से खिलखिलाऊ मुसख्कराझ ॥ 

पृण्य वेरी पर तुम्हारी जन्म जोवन सब लुटाऊं 
, कैसे तेरा ऋया चुकाऊ ? 

विश्व की सज्र वेदना मां वेद विद्या से मिटा दूं । 

सुखके सूय को ढझं कालो घटाओं को हटा दूं ॥ 

प्यारी महतारी तुम्हारी घूम में जग में मचा दू 
केसे तेश ऋण चक्राऊ ? 

तु से पाया प्राण जीवन ऋजत्र धुन मन में समाई । 

बुक नहीं सकती कदापि न्योति जोत ने जगाई ॥ 

भूम कर मस्ती से माता बेर गौरब गीत गांऊ' 


कसे तेरा ऋण ७०० ! नं; 
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मार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा नई देहेल्ली के म. 


सावेदेशिक विद्यार्य सभा की परीक्षाए' ४ संग सह ३४४ 
शरंभ हो रही हैं। इस संबन्ध का सारा पत्र व्यवहार सा्वेदेशि 
दयानन्द भवन नई देहली से करें । 

श्री ओम प्रकाश जी स्थागी आये प्रतिनिव सभा ईस्ट फ्री 
के निमंत्रण पर २०, ७. ६३ को वायु यान से बबई होते हुए नरोवों 
जा रहे हैं। वे कानित्रा, युगस्डा, टांगानोका ओर ज॑ंजीवार प्रांतों का 


अमगा करके आये समाजों के कार्य का निरीक्षत। ओर आये बोर दल 
के संगठन की व्यवस्था करेंगे । 


दयान'द पुरस्कार प्राप्त करने के लिए निम्त विषयों को पांच 
पांच पुस्तकें दिसंबर ६३ तह समा के कार्यालय में पहुंच जानो चाहिए । 

! (क) वेद विषयक मौलिक अनुसंधान पूर्ण रचना 

(ख) महर्षि के सिद्धांतों एवं उन पर क्विए गए आह पों के समा 
घान विषय पर उत्तम रचना 

(ग) त्रेतबाद अथवा महर्षि दयानंद की दाशर्निक प्रक्रिया के 
प्रतिपादन में उत्कृष्ट दाशनिक रचना । राम गोपाल मंत्री समा 


# ग्राहक महातुभाव पत्र-व्यवहार तथा हैँ 


न 
रु 
रू 


मनीआइडर भेजते समय अपनो ग्राहक हर 


संख्या अवश्य लिखने को कृपा करें। है 
अक ऋआ आह 4! पट कट कट कट 4६ के कट वेट और: ऋ के $४ % #& % 


आर्यजगत्‌ जालन्धर 


कुछ समय हुआ, श्रद्धेय सवा. | 
स्मपेणानन्द जी (पं. बुद्धदेव जी | 
क्यालंकार ने यमुना नगर आश्रम । 
में इस सम्बन्ध में ओजखी भाषण | 
दिया था। उस का सत्ते ५ जनता । 





वर्णां व्यवस्था 


२८ जुलाई, १९६३ 





ओर महापुरुष 


लि प भद्रसेन जी दशनाचाये साधु आश्रम होश्यारपुर ) 
9800090000000909000009060090600 


व्यवस्था का विभान हैं। आश्रम 


कारण बनी । वीर शिरोमणि शिवा- 


न्‍ ए्‌ 
के ज्ञामाथे देना उचित समझा है--: व्यवस्था के अनुसार गृहस्थ आश्रम | ज्ञी ने राष्ट्र के समान और स्वाधा- 
एबं ् फ द " 
मुनुष्य को बिना पुरुषाथ के ' में प्रविष्ट होने पर वर व्यवस्था की | नता के लिए जो कुछ किया वह 
फल प्राप्त करना तो दूर रहा, : अपेक्षा होती है। वस्तुत मानव | किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, 


परस्तु फल प्राप्ति की इच्छा भी * हीं | 
करनी चाहिये। पुरषाथ दी पुरुष ॥ 
की उन्नति का मुख्य साधन है। 
अत एव वेद में श्र रण देंत हुए कहा 
अया है-- 

कुवेग्ने वेह क्मण जिजी 
विषेत्‌ शत समा 2 

मनुष्य को आजीवन कम करते | 
हुए ही जीवन की इच्छा करनी ' 
चाहिए जिदोविषेत्‌ शब्द जीव धातु 
से इचछायक सन्‌ प्रत्यय के द्वारः | 
बनता है। मन्प्य वो बेच्लबम | 
ही नहीं परन्तु इच्छा भो पुरुमार्थेमय | 
करनी चाहये ।ध्ना ८२पा£ के | 
कक्ष श्रात्ति में धुत लाटरी क्ार्दि | 
मुरय है अत एवं ऋगेद के दृशम | 





ह जी श 
१४ वे सुबत मे अक्षेर्मा ' 
<पष्ठ रपेण नषेध करते हुए 
मत्कृपस्व' की भावनाओं द्वारा । 


_ वाथमय (खून पशोन को) आी- 
विका का निर्देश किया है ! 

इन्हीं भावनाओं से ही आंत 
प्रोत हो बर वेदिक रुस्कृति में हमार ' 
ब्लीवन को दिन चयो का बड़े सुव्ग ५, 





स्थित दग से प्रगटुत क्या गया ह | | 
प्रय्येक काये के ढिए दत्तदू बोधक 

अम्त्रों का निषेश विया गया है, जिन 
में स्सपरू वास वा उत ६। ₹ दर! 
दंग से परिचय दिया या है, जेसा | 


कि भोजन, शमन तथा प्रात: 
आगरए के मनन्‍्त्रों के मनन से 
अवगत किया जा सकता है | इतवा 
टी नहीं किन्त्‌ व्यक्ति के सामाजिक 
एवं व्यक्तिगत जीवन को भी बणा ' 
श्राम की व्यवस्था से आवद्ध | 





जीवन को सामाऊिकता का वन्‍्द्र 
बिन्दू गहस्थ आश्रम ही है। समाज 

॥ आधार परिवार है तथा परिवार 
का भ्रीणेश गुहृस्थ के विधि-षिधानों 


से द्वोता है | इसी आश्रम का अन्य | बहू छूब हमारे लिए लछ्ज़ा का | 


कार्य कलाप के साथ ही साथ आजी- 
बिका भी एक अंग है, ऐसी स्थिति 
में बरस व्ययथा की अपेक्षा होती 
है 'अतएव वर्ण व्यवस्था का सम्बन्ध 
कर्म से है जन्म से नहीं। इतिहास 
के पष्ठों तथा आज को परिस्थितियों 
का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि इस जन्मना की ब्ण 


विचित्र ही बना दिया है। जिस के 


| भयावह परिशामों को देख कर 
। बहुत से लेखकों एवं बिचारकों ने 


बर्ण व्यवस्था को सवेधा ही अनुप- 
थोगी माना है। 

बवरतुत, ज़'मना को वण व्यवस्था 
भी एक प्रकार से बिना पुरुषार्थ के 
फल्ष प्राप्त के समान हैं. और यह 
हराम का माल है। इतिहास इस 


! का साक्षी है कि जब-जब जन्मता 


की वर्ण व्यवस्था स्वीकार करके 
व्यवहार किया गया तब-तब देश 
के विकास का ह्वास ह्वी हुआ | 
(कभी हराम के माल से वरक्‍्त नहीं 
होती) इस के परिणाम स्वरूप सब 
को विविध क्षेत्रों में उन्नति का 


। समान अवसर प्राप्त नहीं होता दे, | 


| परन्तु ऐसे बीर शिरोमणि के राज- 
तिलक के अवसर पर यज्ञोपबीत के 
सम्बन्ध में विवाद, श्रंपव्यय भरे 





| वहिष्कार आदि जो जो काय हुए, 


विषय है | बस्तुत. इस घटना की 
मूल भित्त मे जन्मना की वर्ण 


य्य थ था। अतण्व | 
वस्था का ही हवा । के स्थान पर कर्मणा की व्यवस्था 


महापुरुषों ने स्व-स्व समय में सदा 
कर्मणा की वर्ण व्यवस्था को ही 


सवेथा क्रियात्मक रूप दिया। 
महामानव योगिराज श्री कृष्ण 


| जी ने जहा अपने अमर काव्य में | 
व्यवस्था ने भारत की स्थिति को | 


कर्मणा की वर्ण व्यवस्था के प्रति- 


गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 
चातुबंस्य मया सृधष्ट गुण कमे 
| विभागश:। तस्व कत्तोरमपि मां 
विद्धि अकतोरमब्यम्‌ ॥ गी० फ- हे 
| 'इस समय तो गुण कम के 
| श्रनुसार चारों बर्णों की व्यवस्था 


[ 
| 


। करने वाला में हू, परन्तु में श्रनादि 
| को नहीं हू' अर्थात्‌ आनादि कतों 
तो परमेश्वर द्वी है!। [मनुस्मृति, 
| गीता अन्य स्थृतियों तथा अनेक 
शास्त्रों में चारों बणों के विभेदक 
'यज्ञन॑ याजनं--' इत्यादि गुर्शों का 
| सकेत किया गया है। जिस से स्पष्ट 
ही कर्मणा वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत 
प्रति पादिव होता है। « 

इसी प्रकार महान राजनीतिज्न 








तथा समान अवसर अ्राप्ति के | श्राचार्थ चांशवय के जीवन से सिद्ध 
अभाव में काय तथा राष्ट्र का समु- | हेता है कि वे कर्मशा की वर्ण 
चित विकास नहीं हो पाता। अत- | व्यवस्था को अंगी कार करते थे। 
किया गया है। व्यक्ति के व्यक्तिगत ' एवं देश के ह्वास और पराघीनता में | प्रायः ऐसी मान्यता है कि न्याय 
जीवन के सुविकास के लिए आश्रम | जन्मना की वर्ण व्यवस्था मुख्य | दर्शन के माध्यकर्ता वात्समायन और 








चागाक्य एक ही पुरुष के दो नाम 


| 
हैं। न्याय दशेन के | 


भाष्य में एक स्थल से। ब्क्ष 
गृहरथ समप्मानः., में क्ंणा 
ए 

की वण व्यवस्था का ही प्रतिपादन 
& कि 
होता है। आचाय चाणक्य ने ' 
स्व व्यवद्दार द्वारा भी कमंणा दी 
व्यवस्था को ही भ्रोत्साहित किया। 
यतोहि उन्होंने राज इलोत्पन्न नन्‍्दू 
का त्याग करके चन्द्र गुप्त का 


| आश्रय हिया अर्थात्‌ चन्द्र गुप्त को 


पादन किया वहां व्यवहार के द्वारा | 
भी इसी का ही समर्थन. किया। | 





ही सहयोग दिया, जिस के लिए 
मुद्रा राक्षस में वृषत् शब्द वा प्रयोग 
किया गया है। इसी प्रकार बोर 
शिरोमणि शिवा जी ने स्थ 
यवन सेनापति को शुद्ध करके जन्मनट्ट 


| को ही प्रोत्साहित किया | 


वस्तुतः बात तो यह है कि इसमें 
अभिमान करना भी नहीं आया 
अतीत काल पर किया गया अभिमाक 
विशेष शोभा नहीं देता पर्तमान पर 
ही गौरव का विषय हो सकता है, 
क्योंकि वह तो दुसरों का युरुषाये 
है, अपने पुरुषा् पर ही किसी अंश 
में क्मसिमान गौरव का विषय बन 
सकता है वही वास्तविक यश का 
कारण हो सकता है। हमारे पृषेज 
महान थे की अपक्ञा भे मदह्दान 
बनू गा की भावना उन्नत के लिए. 
अधिक उत्तम है। देखने में तो भेद 
बहुत साधारण है परन्तु परिणाम 
से ही इस की वास्तविकता का ज्ञान 
हो सकता है । 

' महृषि दुयानरद सरस्वती जी ने 
चाणी, लेखनी एशप्न व्यवहार द्वारा 
कर्मणा की वर्ण व्यवस्था का ही 
समर्थन किया है। व्तुतः किसी: 
समाज एवं राष्ट्र में योग्यता के 
आधार पर की गई व्यव्था ही 
उसके विकास का मूल कारण ही 
सकती है। तभी सब को समुन्नति 
का समान अवसर प्राप्त होता है 
और इसी में ही व्यक्ति, समार्ज 


एवं राष्ट्र का द्वित निहित है |. ५ 


कु 


आयेजगत जालन्धर 


देश के व्यापारी वर्ग को कत्तैग्य का बोध कराने वाली-एक व्यंग्य वार्ता 


) (ला० घसीटा मल और देश 
चन्बु प्रवेश करते हैं) 

घसीटामज्--सुनाओं यार! 
कैसी खडर सार है ? 

देश बन्ध--खबर तो बस यही 
है कि यदि जीने की इच्छा है तो 
आठ पहर चौंसठ घड़ी, होशियार 
रद्दो। वरना... ... 

घस्तीटा०--१रना क्‍या ९ 

देश०--बरना मरने को तेयार 
हो जाओ ।, 

घसी०--क्या मतलब ? मेरे 
भाई, केसी डरावनी बातें कर रहे 
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हि 


ला० घतीटा मल से एक भेंट 


(लि० बहिन सुझीज्षा देवी.जी आर्या एम० ए० (हय) नरवाघा) 


ही वह जादू है जो मुझ जेसे | पहले भारत के शत्रु तुम हो तुम । 
व्यापारियों के सिर चढ़ कर बोलता 


है। सो भाई लड़ाई हुई, महंगाई 
बढ़ी और हमारे लाभ की वृद्धि 





समभे | अच्छा झरा यह तो 
बताओं कि चोर-बाज़ारी करके तम 
जो घन कमा रहे दो उसका क्या | 








.रफ्तार से नहीं बल्कि २, ७, ८, १६ | करोगे १ 


की रफ्तार से होती है । बस |. घतप्ती०- हें हें हूँ !!! यद्द भली 
अपनी तो चान्दी है चान्दी। ' कही । घन का क्‍या करू मा ? शरे 
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जन 


हमारे देश का बल घट जाएगा और 
हमारे देश के निर्बेल होते ही शत्रु 
की बच आएगी । याद रखो । चीनी , 
लुटेरे की नीति मच्छर की सी है । 
जेसे मच्छुर पहले तो मनुष्य के 
कानों में मौठे गीत सुनाता है. फिर 
जब छिद्र देखता है तो एसा काट 
खाता है कि मनृध्य तलमल्ला कर 
रह जाता है। इसी प्रकार चीनियों 
ने पहले तो हमारे कान में “हिन्दी 
चीनी भाई” के मोठे राग सुनाए। 


श्रपने राम फौज में भर्त्ती तो होने | भोले भाई! घन भी कोई पी कर गल्ल मे बांहे डाज्न २ गदन पर 
। छुरी चला दी । श्रव वह बिल में 


हो? शुक्र करो उस नीली चादर | से रहे जो लड़ाई में मारे जाएंगे। | चीज़ है जिसके लिए 'सोचना पढ़े 


वाले का अब तो देश के सिर से 
संकट टल गया है| छः मद्दीने से 
अधिक हो गए युद्ध बन्द हुए। इस 





समभे ! अरे यह लड़ाई सोलहवीं ; इसका उत्तर तो बड़ा सरल है-- 


सदी की नहीं जो सिपाही की ही । घन बेंक में जमा होगा, पोजीशन 


देश+--वाह कछात्ा | खूब , कि इसका क्या किया जाएगा? 
| 


अमन चैन के समय में भी मरने | तीन खतरे में हो । जरा दिमाग | ऊंची उठेगी, बेटे बेटियों का ब्याह | 
आरने की बातें क्‍यों करते हो ! | के पर्जों को तेल देकर सोचो कि । रचाया जाएगा, कोठी बंगले बनेगे, 
दुआ माँगो भगवान से कि कोई | "दि त्रमबारी हुई तो किस भौरे में | एकाध नई मिल खड़ी हो जाएगी । 


न मरे । 


छिपोगे ? भले श्रादमी |! इस लिए | झौर तो और हमारी सेठानी तो । 


देश०--श्रीमान्‌ लाला जी! | अच्छा यही है कि सब की जान | इन दिनों रोज्ञ पांच नये पेसे का ] 


मरने मारने की बातों से भी डर, 


लगता है आप को! हिनन्‍्तु याद 
रखो । मौत तो डरने वालों के पास 
भागी आती है। होश में आओ 
जिसे तुम शान्ति कहते हो यह 
शान्चि नहीं श्मशान का सन्नाटा 
है । लड़ाई बन्द जरूर है किन्तु कब 
_चक _ इसका पता न आप को है 
ई न मुझे । द्वां इस मुसीबत से “बचने 
+ के एक ही उपाय है कि लड़ाई को 
भूल्यो मत | मौत को आलमारी में 
बन्द कर के ताला मठ लगाओ। 
सब अपना २ कततंव्य निभाभो 


और देश को सशक्त बनाओ । क्यों! गोले पाव रत्ती सही है कि हमारा 
घसी ०--झो भाई । क्या लड़ाई । देश इतना निबल नहीं ॥ परन्तु मेरे 
को रट लगा रखी हे? क्‍या तुम भाई, तुम जसे मुनाफाखोर और 


!झममझे छो में लड़ाई से घबराने 


, अल हू? देखो मैं तो उस टाइप | 
, को झंदिमी हू' जिस के लिए चित 


भी मैंरी पट भी मेरी! छड़ाई हो 
भाहे न हो अब तो मेरे पो बारह 
| कै; क्योंकि लड़ाई की वो चर्चा में 











प्रसाद ठाकुर जी को मेंट करती हैं ' 
कि इस बार में इतना घन कमाऊं, । 
इतना कमा कि उसे सोने से । 
पीली कर दू'। क्यों, लगा पता कि । 
मुनाफाखोरी को घनसे मे कया करू' | 
देश८--हां | लग गया पता । 


की खेर मनाओ और ऐसा यत्न | 
करो कि देश युद्ध के श्रभिशाप से 
बचा रहे । 

घसी०--ल्ो भाई ! तुम भी 
केसी अटपटी बाते करते हो । भला | 
मैं क्या यह चाहता हू' कि लड़ाई 
हो। पर मेरे चाहने न चाहने से 
बनता ही क्‍या हे? फिर मुझे तो 
यह भी पूरा विश्वास है कि हमारा 
देश इतना निबल नहीं जो पीले 
बवौने क्ीनियों के साम्रने मात खा 
जाए | क्यों तुम्हारा क्या विचार है ? 

देश9--बआत तो तुम्हारी बावन 








किन्तु तुमने कभी इन बातों की 
गहराई तक जाने का यत्न नहीं 
किया नहीं तो तुम्हें भी पता लग 
जांता कि तुम्हारी ये सब योजनाएं 
शेखचिल्ली की सी हैं । तम एक 
भारी भूल से पड़कर न केवल देश 
को धोखा दे रहे दो अपितु र्वय भो 
धोखा खा रहे हो । 
घसी०--धोखा ख्म रहा हू 
सो केसे १ " 
देशद्रोद्दी अपना घर मरने के वक्कर देश०--लाज़ा जी मह्दाराज ! 
पड़ कर इसे निर्बल्ल बना ज़रूर | पैने और रोने का ज्ञो उपयोग | 
रहे हैं। देखो, यदि तुम जेसों ने | आपने बतलाया है वह आपके | 
अपना ही लाभ सोचा और संकट । सपनों की दुनिया में ही हो सकता । 
की इस घड़ी में वस्तुओं का अनुचित | है क्‍योंकि यदि श्रावकी तरह सभी 





मूल्य बढ़ाने व जमाखोरी का काला | लोग देश हित को आंखों से ओमकल 


घंधा जारी रखा ठो चीनियों से | करके रुपये बटोरने में लगे रहें तो | 


घुस गया है, ऐसा मत प्ममो। 
वह हमारे छिद्र देख गह्दा है। आज 
यदि हम किसी भी स्थांग या 
व्यवसाय में होते हुए अपने कैंत्त व्य 
का पालन नहीं करते तो याद रखो 
हम शत्र का मोर्चा मजबूत कैर रहे 


हैं। इस लिए तेल देखो तैक्ष की 


धार देखो | यदि हम अपनी काली 
करतूतों से शत्र को निमन्त्रश देते 
रहे तो होगा यह कि न आप रहेंगे 
नबेकबेलेंस न कोठी न मिल, न 
बेटे बेटियां न सेठानी। खिंस का 
व्याह रचाओोगे, और किके सोने 
से पीली करोगे ? सो तुम्हारी सब 
आशाए' धृत्र में मिल्न ज्ञाएगी। 
फिर देश को घोखा देने का कलंक 
माथे पर लगेगा वह रक्त से धोए 
भी न धुलेगा | यह लोक भी जाएगा, 


परलोक भरी । अगर तुम्हें अपने 
दोनों लोक बविगाड़ने हैं तो ज्ञों 
चाहो सो करो | नहीं तो देश के 
सिपाहदी बनों, सिपाही | 
घसी०--ओोहो देशबन्धु जी । 
आपने तो अपनी पते की बातों से 
मेरे कानों के कीड़े काड़ दिए। पर 
भाई मैं सिपाही केसे बनू' ? अपने 
बाघ दादों ने तो कभी सात पीढ़ी 
में बन्दृक नहीं देखी । सच कहता 
हू में तो होली के पटाशों की 
आवाज सुन कर ही जान छिपाता 
फिरा करता हू । 
(शघ पाच पर) 


अवेजगत्‌ जालन्धर 


व अप 8 
अदालता न टस 
इश्तहार ज़ेर हज्ञा आर्डर५रूलर२ मजमुझआज 


अवीनानरनगननन्‍न्‍ना अमन 


बा अदालत श्री देवराज जो महाजन पी० सो० एस० सब जज । 


दर्जा १ भठिंडा 
इरनाम सिंद बलद जोवर सिंह सझना तु गवाही ठद्दसोल व 
जि० भर्ठिंडा सायल 
बनाम 


मुखत्यार कौर ऊरफ सुखपाल कौर जोओआ हरनाम तिंह सकता 
हाल बुज टढलला, तहसील व जि० भठिंढा दर्खास्त जेर दफा ६ हिन्द 
पैरेज एक्ट रस्पार्डेंट नोटस बनास मुखत्यार कोर उफे सुबयात्न कौर 
ओजा दरनाम तिंद सहना हा ज़ बुजे इल्ला-रसपाडेट | 

मुकदमा मंदर्जा वाला अवान में अदाखत हज को कामल यकीन 
हो चुष्न है कि रसयांडेंट महम्मात मुखत्यार कौर उसे सुबपाल कौर जान 


घूम कर तामील नोटस से गुरेज करती है श्रोर रुरोश है। जिस को 
वामील नोटस मामूल तारीका पर दोनों मुश्किल व नामुमक्रिन है। 
लिहाजा तोटस बनाम रसपांडेट मुखत्यार कोर उफ सुश्याल जारी 
किया जा कर उसको मुतत्ला किया जाता है। कि वह तारीख पेशी 
१३-८-६३ को मकझाम भठेंडा अदालत हज़ा के सामने पेश होकर पेरवी 
मुकदमा करे वरना उसके खिलाफ कार्यवाहो यकतरफा अमल में लाई 
जावेगी। 

आज मबरखा ९८-६-६३ को यद्द सबत मुहर भद्ात्वत ओर मेरे 
दस्तखत के जारी किया गया। 
मोदर अदालत 
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सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास की अत्यन्त महत्व-पूर्ण 
प्रमाणिक व्याख्या 


लेखझ--ओ पं. विद्यासागर जो शास्त्रो, सं. युविध्ठिर मोम[धक 
इस पुसत$ में विद्वान लेख ने सत्याथ प्रकाश के श्रयम समुल्लास 
जैँ व्यास्यात ईइबर के नामों को अत्यन्त प्रामाणिक सवेषणा पूर्ण अति- 


विस्तृत व्याख्या की है । यद्द पुर्त्न लेख के कई वर्षों के अनुसन्वात | 


और ऋडो( वर का कब है। पुल तो में। सं व्यामें छाप जा रहो है। 


३१ अछ तह प्राइक ब॒तते वनों को झ्रावे मूस्त में दो बाएगो | | 


डाक व्यय के लिए १|) रु० साथ में आत्रशय भेजें। मूल्य--विना जिल्द ५) 


सजेनर ६) होगा साथ में आवे मून्‍्ध में -वि्जावतद प्रकाश २) 
दयानन्द जोवनों साहित्य ४० नर पैसे, मित्र सहतों है । मार्ग व्यय 
खलग | 

भारतोय पराच्य विद्यात्र ते छात, २४ ३१२ रामग ज, अजमेर 


४९४३ रेगर पुरा गलो-४०, करोलबाग-नई दिल्ली ५. 


| 
। 
| 
| 
। 
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हांसो व जाखल में प्रचार 
ुर दुर्गासिंह जी भजनोपदेशक सभा ने आयेसमाज हांसो 
एक सप्ताह १ः अजनों पुदुएा ज्ोस्दार प्रचार क्िया। 


लगता खूब आती तथा बढ़ा 'भाव पड़ा। कमा को समाज के झानथक 
कार्यकरक्ल श्री पारसनाथ जी तथा डा० ब्रह्मराज जी द्वार ६५) रु० वेद 


प्रचार मै दिया गया | 0 उप 
हैँधी प्रकार श्री ठाकुर जी पं ज्ञाखल मंडी समाज में भी प्रधार 


किया | बहां श्री हंसराज जी बरेटा निवासी समाज के ऋयन्य भक्त ने 
३१) ६७ सभा के वेद प्रचार में दान दिये । 


वधाई हो 


औ वेदपरार जी इस बार हिन्दी शै.8. परीक्षा में सफ छ हो गये । 
हमें यह शुभ समाचार पढ़ सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई है। श्री वेद जी 
झार्यक्षमाल के झनथक काय धो तथा ओोम्व कषि हैं. आप को ओव 
पूर्णे कबिताएं भराये जगत्‌ में प्रकाशित होती रहतो हैं। आये जगत्‌ 
परिवार की ओर से बहुत २ वधाई । -सं० 


आर्य समाजों को वेद सप्ताह पर सूचना 


देश की सभा समाजें वेद सप्ताद बड़ी धूप धाम से सना रही ड्ट 
इस की मनाना तभी सफल हो सकता है जब कि इस अवसर पर वेद 
विषयक छोटी २ पुस्तकें प्रवाराथे निशुल्क बांटी जाए। इध आावर प्रकता 
को पूरा करने के लिए सभा के महात्मा हँपतराज साद्ित्य विभाग ने 
वैदिक धर्म का महत्व, ट्रेक्ट छपवाया है जिस की कीमत 20/० है 
ल्ेकिम इस अवसर पर प्रचाराथ १०५। प्रति छेकह। कीमत रखी गई हैं 
क्् सफञ 





कि ४ - / ८ 
समा के भननोपदेशक की शमशेर कुमरं/ड़ो आय के घर ना 


| आत शिशु का नाम करण संसार १६-७६र को वध्स-शुपर (अम्बा ला) 


अष्टोत्तर शतनाम मालिका-व्यालया सहित : 


| 
। 
। 
। 
। 
। 
] 
| 
। 


मैं सम्पस्न हुआ बच्चे का नाम दिनेश कुमार रखा गया । 

इस अवसर पर पं० अमर सिंह जी, श्री रघुवीर सिंह जो वनों, 
श्रो विद्यामानु जी शास्त्री झ्रादि मद्दानु भावों ने पधार क९ नन्‍दे-मुन्ने को 
आशोवीद दिया तथा संस्कार की शोभा को बढ़ाया । श्री शमशेर कुमार 
जो ने ३०) रु० इस अवसर पर सभा को दान दिया | उपस्थित सस्डनों 
का मिष्टान्न से सत्कार क्रिया गया। झार्य जगत की ओर से श्री 
शमरेर कुमार ज्ञी को बहुत २ बधाई । --ज्यवस्थाषक 


पूज्य महात्मा आनन्द सामी जी 
श्री पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज १० जुलाई को 
तपोबन आश्रम पहुंच गये थे | २० जुत्ाई से ३ आगस्त तक पनद्रह दिन 
का मौन ब्रत आश्रम में घारण कर रहे हैं। ४ 'अगस्त को यज्ञ होगा 
और १६ अगस्त तक श्री पूष्य मद्दात्मा जी मद्दाराज श्रात्रम में निवास 


| करने की कृपा करेंगे । 


सेवक--जय राम सिंह, प्रधान वेदिक साधन आश्रम 
तपोबन देहरादुन (यू? पी०) 


24ीए6 कि 00/0570 कट 07 /767लिग त नीम न लक कली नज ०, मन जी न नया 
मुद्क व प्रकाशक श्री संतोषराज जीमन्‍्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वार 


। बीर मिलाप प्रेस, मिल्ञाप रोड जालन्बर से मुद्रित तथा , 


|. छ ग्प नि कि 
आये बता के यालय मद्दात्मा हैँ वराज मत विकेट कवर जे जस्यर शहर से प्रश्रशि। मालि 5-प्रार्य प्रादे शिक् प्रतिनिधि सभा पंजार जालन्यर 





शा 


/॥//॥/ ।////१//* // 


क्काड 





वर्ष २३ अक ३१-३२) 
हक 
वद सृक्तय: 
सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयरति 


उत्तम राज्य प्रवन्ध, राष्ट्र व्यव- 
# स्था सारी प्रजा की सारी कामनाओं 
७ की पूर्ण कर देता है। अच्छा राज्य 
प सब को सुखी बना कर उनके सारे 
५ 5 पूरे करता है । 
/ ले विशेषांजनिता 
", प्यारे प्रभों! आप इन सारे 
, बिरव के पदार्थों' को उत्पन्न करने 
* वाले हो । जितना भी यह सारा 
, संसार दिखाई पड़ता है--सब के 
' उत्पादक आप ही हो। नियामक 
'द्वो। 
हिरुढ नमन्तु शत्रवः 
इसारे सारे शत्रु पूर्ण रूप से 
अस्तक मुका देवे | हमारी शक्ति 
चल के सामने सर्वेथा दब जायें। 
सिर न उठा सके शत्रु सिर उठाने 
का कभी भी साहस न कर सके 
* झथवंवेद 





जय 'हुा भर कु 'कूृ+ हब जूहर 


पभिष्यता--संतोषराज अंन्री सभा 


ञ डर हे 2 


टेलीफोन नं० ३०४७. भझार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


एक प्रति का मूल्य २४ नये पैसे 


वेद सप्तार अंक 


बाषिक मूल्य ६ रुपये 


रविवार २० श्रावरा २०२०... ४ अगस्त १९६३ दयानन्दाब्द १ 
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४, ११ अगस्त का सम्मिलित आं: 


ऐप 
वृद सृक्तयः 
देवदत्तं ब्रह्म गायत 


परमेश्वर से दिये हुए ब्रह्म-बेद 
का गान करो। वेद परमास्मा का 
कल्याणा वाशी है । है नरन्‍नारियों ! 
इसका सदा साथन करों। पाठ 
करो--जीवन में हाली | 

मंश्रुतन गमेमहि 

इस वेद के अनुसार चले! 
वेदों में जो-जों उपदेश दिये गये 
ह--उनके अनुसार ही अपना 
जीवन बनावे। मारा प्रत्येझ कार्ये 
भाव, विचार तथा व्यवहार वेद के 
श्रनुकृल हो. वेद के भक्‍त बने | 

देवस4 पश्य काव्यम्‌ 

डस परमेदव भगवान्‌ मद्दान 
कवि की अदूभुत वेद कविता को 
देखा । प्रभु महान कवि हैं। वेद 
उसकी परमपुनीत कविता हैं | परम 
कवि की यह क्ञानमयी कविता 
सदा मीठी अर सुन्दर है। 


ने, के औ जे. .. ४ + $ $+$ २ ७ *»+ + » 


कक बककेकेकेक कक केक 
सम्पदाक-- जिलोक बन्‍्द्र शास्त्री 


आयेजगत जालन्धर 
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४ श्रावणा उपाकम यज्ञ पद्धात 


( ले० श्री पंडित ओम प्रकाश जी आये महोपदेशक आए प्रा० प्र० सभा पंजाब ) 
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प्राय: देखा गया है कि जिन आय समाजों में सुयोग्व पुरोहित 
व छान्य विद्वान यज्ञ कर्ता नहीं होते झ्रथवा जिन समाजों के पास आदये- 
पर्व पद्वति को पुस्तक नहीं होती--वहां पर्व हो नहीं मवाये जाते। सभी 
शाये समाजें श्रावशो उपाझृम यज्ञ समारोह-पुतक और श्रद्धा से कर 
सकें इसलिये हम इध्त यज्ञ की पद्धति को अविकल रूप से प्रकाशित कर 
रहे हैं | समी आये भाई और आये समाजें कृपया इसी पद्धति के अनु- 
सार श्रावणी यज्ञ का अनुष्ठान करें और पर्व को मनाएं। 

प्रथम संस्कारविधि में लिखी रीति से अग्निस्थापनादि करके 
आधार ओर शआउज्यभागाहुतियों को देरए निम्न दो आडुतियां दोजिर । 

(९) ब्रह्मगे स्वाहा (२) छन्दोभ्य. स्त्राह्य । तत्यरचात्‌ निम्नलिखित 
घी की दस आहुतियां दें । 

(१) सावित्रय स्वाहा (२) त्रह्मणे स्वाहा (३) श्रद्धाये स्तराहा (५) 
मेधाय स्वाहा (४) प्रज्ञाये स्वाहा (६) धारणाये स्वाहा (७) सदप्तरपतये 
स्वाहा (८) अनुमतये स्वाहा (६) छुत्दोभ्य' साहा (१०) ऋषिभ्य र्राहा । 

तदनन्तर ऋगेद की निम्नलिखित ११ ऋवाशओं से आहुति दे । 

१. वृदस्‍्पते अथमं वाचो अग्न॑ यत्न रत नामघेय दवाना. । यदेवां 
श्रेष्ठ यद्रिअ्रमाप्तीन्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुड्भाबि. । 

२. सकतुमिवर तितउना पुनन्‍्तो यत्र धारा मनसा वाचमक्रमत। अत्रा 
सखायः सल्यानि जानते भद्रो पां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 

३. यज्ञेद वाच: पदवायमायन्ताम-न्वविन्दुन्नुषिषु प्रविष्टाम्‌ तामा- 
भर्या व्यदघुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते ॥ 

४. उत त्व. पश्यन्न ददशे वाचमुत लव: खटउन्त खणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसल्ने जायेब पत्य उशनी सुत्रासा: ॥ 

४. उत त्व॑ सख्ये स्थिरपीतमाहुनेंन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु | अश्रवेन्वा 
चरति मययेष बाच शुश्रवां अफलामपृष्पाप ॥| 

६. यस्तित्याज सचिविदं सखाय॑ न तस्य वाच्यपि भागों अ्रत्ति। 
यदीं श्णोत्यज्ञक श्णोति नहि प्रवेद सुऊतस्य पन्‍्याम्‌ ॥ 

(७) अक्षस्वल्तः कर्णवन्त: सखायो मना जवेध्व मा बभूवुः । 

आदघ्तास उपकन्ञास उत्वे हृदा इव रनात्वा उत्वे ददश्े ॥ 

(८) हंदा तध्टेबु मनसो जवेषु यद्र त्राह्माणा: संयजन्ते सलाय:। 

श्त्राह त्व॑ं वि जहुर्वधामिरोह ब्ग्मशों विचरन्ट्युत्वे ॥ 

(६) इमे ये नावोड_न परइचरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरास: । 

त एने बाचम मिपद्य पापया पिरीसस्‍्तन्त्र तन्‍्वते श्रप्नजज्ञयः || 
(१०) सर्वे नन्दन्ति यशसागतैन सभासाद्देन सख्या सखाय: । 
डिल्विषस्पृत्पितुषणिह्य पामरं हितो भवाति वाजिनाय ॥ 
(११) ऋचां त्व पाषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र॑ त्वो गायति शक्वरीषु । 
ब्रह्मा त्ता वर॒ति ज्ञातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उत्वः ॥ 
ऋ0० १०। १७। १-११ 
इस के पहचात यजुर्वेद के इस मन्त्र से-- 
सद्सस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम । 
सन मेधामयासिषं स्वाहा || यज ० ३२।१३ 


यज्मान वा गृइपति हवन करे किन्तु मन्त्र सब बोलें । परचात सब 
उपस्थित जन पलाश की तीन-तीन समिधाओं को घो से भिगो कर 
सावित्री मन्त्र से आहुति दें। इस प्रकार तीन बार करें पुनः स्विष्टकृत्‌ 
आहुति देकर प्रातराश किया जाये । 
घुनः पवित्र होकर वेदों के निम्नलिखित मन्त्र पढ़े । 
ऋग्वेद: 
१, अम्निमीड़े पुरोहित यज्ञस्य देवम्ृत्विजम्‌ | होतारं रत्नधातमम ४ 
२. समानी व आकृति: समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुपद्टासति ॥ 
यजवेंद: 
इपे त्वोज्जें त्वा वायव.म्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय 
कम ण अआप्यायध्वमध्त्या इन्द्राय भाग प्रजावतोसनमीवा अ्रयक्ष्ता मा 
वस्तेन ईशव माघश'/पो ध्रुवा अश्मिन्‌ गोपतों स्थात बहाथेज्रधानस्‍््य 
पशुन पाहि ॥ 
२. हिरए्यमयेन पात्रेण सत्यस्थापिद्वित मुखम्‌। 
योउसावादित्ये पुरुष: सोउधावहम ओरेम्‌ ख॑ ब्रह्म ॥ 
सामवेद 
१. अग्त आयाहि बीतये गणाना हृज्यदातये । 
नि होता सॉत्स बहिंषि ॥ 
सृगो न भीम: कुचरो गरिष्ठा परावता आजगन्शा परस्या: | 
सक संराय पविभिन्द्र तिग्म विशतन्रन्ताढ़ि नि मयो नुदस्त ॥ 
है. भद्र कण भेः श्षशु वा म॒ देवा भद्र पहये वाक्य जत्रा. । 
स्थिररगलतुष्टु वा.सस्तनृत्िव्यशेभद्दि देवहितं यदायुः ॥| 
४. स्वति न इन्द्रो वृद्धअबा: स्वरति न पूषा विस्ववेदा,। 
स्वस्ति नस्तादयों अरिष्टनेमि: स्रस्ति नो वहमस्पतिद बातु ॥ 
अथर्व वेद 
१. शन्नोदेवीरमिष्टय आपो भवन्‍्तु पीतये । शंयोरमि ख़बन्तुनः ॥ 
२. पनाय्य॑ तदरिवना कृत वां वृषभों दिवो रजस: प्रविव्या:। सहस्त- 
शंसा ऊतये गविष्टी सर्वामित्‌ तामुपयाता पिबध्ये । 
पश्चात इस मंत्र को पढ़े । 
सहनो5त्रतु सहनो5स्तु सह न इद॑ वोष्यवदस्तु । 
ब्रह्मा इन्द्रस्तद्वेद येन यथा न विद्विषामददे ॥ 


इस वेद मन्त्र को पढ़कर संस्कारविधि में लिखे सामवेद वामदेव्य- 
गान करें। 


वेद-सप्ताह धूमधाम से मनाइये 


इस वष वेद प्रचार सप्ताह ४ अगस्त सोमवार श्रावणों उपाकर्म 
(रक्षा-बन्धन) से आरम्भ होकर ता० १२ अगस्त (जन्माष्टमी) तक चल्धेगा 
समस्त आये समाजों तथा गायों का कर्तव्य है कि वेद सप्ताह प्रत्येक 
स्थान पर बड़े समारोह से मनाय | 

आये प्रादेशिक समा का प्रचार कोष लगभग समाप्त हो चुका है। 
प्रत्येक आय समाज और आय माई का कतेव्य है कि अधिक से श्रधिक 
घन एकत्रित करके इस कोष में मिज्वायें ताकि शआ्येसमाज के प्रचार का 
क्षेत्र अधिक से अधिक फेले | संतोष राज भन्‍्त्री 

झआय॑ प्रदेशिक सभा जालन्धर 


ण++++अन्यका, 


आयंजगत्‌ जालन्धर 


न... 


सम्पादकीय--- 





आये जगत 


रे 





चर्चा है , चारों ट 


के बारे में आता है--सर्वे वेदविद 
सारे वेदों को पढ़ते जानते थे | 
रामायण काल में वेद के प्रति बडी 
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पावक्रान! 


ऋग्वेद का यह उपदेश है-वेद ' 
वाणी हमें पवित्र करे | जीवन का ' 
कोई और किसी प्रकार का भी क्षेत्र 
हो, उसका सम्बन्ध व्यक्तिगत ' 
जीवन के साथ हो अथवा सर्माष्ट ' 


। 
। 
] 
। 


के साथ हो, उस में पवित्रता, | 
निर्मलता आ जाये | उस में जितना । 
भी दोष समूह हैं, विधाडने गिराने | 
बाले तत्व हैं, वे सब समाप्त हो कर 
स्वथा शुद्ध पवित्र बन जायें। इस 
के लिए सब से बड़ा एवं एक्र मात्र | 
साधन वेद ह्वी है । इस ही सरस्वती 
का नाम्र [दया है। वेद के पटन : 
पाठन, मनन आचरण से समाज 
के सारे विकार उसी प्रकार भाग 
जाते हैं जेसे सूर्य के निकलने पर , 
अन्धका< और उस में घूमने वाले 
नानाविष कीटाणु | आये सभ्यता ' 
की पुरातन पत्रित्रता का वेद का | 


अध्ययन ही सब से बड़ा कारण 
॥। 
था। भारत का, प्राचीन काल, | 


! वेदों नित्यमधी यताम॒ के अनुसार 


' मन के शब्दों में--वेदइच 


श्रद्धा थी। महाभारत में भी वेद का 
जनजीवन में बड़ा प्यार था | भीष्म 
ने श्री कृष्ण जी की बड़ाई बताते हुए 
उन के वेदप्रे म को सर्वप्रधमम्थान 
दिया था वेद वेद्दाग विज्ञानम श्री 
कृष्ण जो वेद के ज्ञाता प्रेमी हैं। 
श्री कृष्ण जी अजुन को उपदेश 
करते हुए गीता मे भी वेदों पर बड़ी 
श्रद्धा व्यक्त को है । ब्रह्माक्षर समुद- 
भवम-वेद परमेश्वर से मिल हद 
इस प्रकार प्राचीन युगे सचमुच 


अगस्त १९६३ [अंक ३१-३२ 
सरस्वती 
समाज के जीवन में रमा था। 
सारा समाज, श्दशे जीवन से 
भर पुर था। उस खवणंयुग पर आज 
भी सब को मान है। 


राजमहल से ले कर पर कुटीर तक 
में वेद का खाध्याय चलता था। 


नित्य घर २ में वेद का पम्न और 


| 
| 
॥ 
| 
| 
यह परमधर्म | 


प्रवचने चलता था ' मे शान्ति थी । किन्तु बाद में लोग 
परसकतेव्य, परमजीवन और परम- | इस परमधम् को मला बैठे । अपृज्य 
रस था। श्ावाल वृद्ध इस केग्रेमी | »गे जाने लगे। वेद का स्थान 
थे। प्राचीन कोई प्रन्थ द्वो, ब्राह्मण | “ये कुंत मामूली पस्तकों ने ले 
प्रम्थ हो, शवसत्र हों, दृशन हों या | लिया | घर २ भे नये स्तोत्र नये 
स्मृतियां, रामायण हो या महाभारत! मे) नेये पाठ तथा नवीन पतकें 
सब में वेद पढ़ने वी महिमा मिलती | * गई । वेढों को भुला दिया गया 
है। वेद पाठ को पुए्य तथा त्याग ' “से का परिणाम भी सामने आ 


५ 
बॉ न 
हो लोग मत गा है । हाजी था। सव्वेत्र अशान्ति, पतन तथा 
स्वथ भाव न घर कर लिया। 


|] 

|. ऐसी विषम अवस्था में भारत 
| 

के टकारा में एक सुर्य निकला। 


जे। स्वामी दयानन्द बनकर चमका | 
सारा जीवन इसी वेद प्रचार में द्दी 


सनातनम्‌ बेद सत्यसनातन आंखे हैं 
वेदोडखिलो धर्ंमृूलम वेद सव 
विधाओं का मूल है । सबज्ञानमयों | 


५ 





वेद युग था | इसी लिए सवत्र जीवन 


राज्य, जीवन कितना सुनहरी, | हिसः वेद सारे ज्ञान विज्ञान का 
उन्जवज्ञ प्रशंसनीय था। न चोरी | भण्डार हैं। सब वेदात प्रसिद्धयति | | दिया। नानांवध भीषण कट्टों 
न चोर, भ्रना चार और अविचार, | सब कुछ वेद से सिद्ध होता है। | में भी मुसकरा कर वेद प्रचार में 
ब मयादाह्दीन तथा न नास्तिक | अनध्यायों नास्तिराबध्याये--वेद के | रंगे रहे आये समाज की स्थापना 
था| घन धान्य के भण्डार भरे थे, पढ़ने में कभी अवकाश नहीं करना * इसी वेद प्रचार के निमिन्‍म हुई 
वेभव को पराकाष्ठा थी, भौतिक | पाहिए। वेद ...घमेस्थ लक्षणम्‌ वेद | वेद प्रचार के परम धर्म के काम में 
विभूतियों के भवन थे, ज्ञान विज्ञान | दी धमं का लक्षण है। दर्शनों मे | पग गया बह वेद सप्ताह प्रतिवर्ष 
के पर साधन थे--किन्तु जीवन में | भी शास्त्रयोनित्वात्‌ वेदान्त । वेद | सारे भार्यों, आयेसमाजों को इसी 
किसी प्रकार का भी पतन नथा। | परमात्मा से मिले हैं। तदवचना- | पर का स्मरण कराता है। 
मनसा, वाचा, कमण पाप का लेश | दाम्नायस्य प्रामास्यमू-परमेदवर | भरी दीक्षा ली है हम ने वेद 
भी न था--सब का जीवन, कर्म | का उपदेश होने से वेदों की | “रे की । समाजें वेद प्रचार 
व्यवहार वेद के अनुसार था। | प्रामाणिकता है। उपनिषदे तो वेद्‌ | 'ं तप ले कर इस के लिए 
संशृतेन गेम हि मा श्र तेन विराधिषि | महिमा से भरी हुई हैं। ऋषियोंको | 
वेद के अनुकूल चलें, वेद के प्रतिकूल | वेदों पर बढ़ी झास्या थी | रामायण | कामों वस्तुओं के लिए कितना 
कभी न चलें का सन्देश समूचे | महाभारत में वेद की कितनी सुन्दर ; परिश्रम करते हैं, 


| 
| 
। 
। 








क्रियात्मिक पय उठावें। हम अन्य 





कितना घन व्यय 
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करते हैं। खातपान, वम्त्र परिधान, 
मनोरंजन विवाह शादियों पर 
कितना खर्च करते हैं पर खेद है 
कि वेद प्रचार के पवित्र कार्य मे 
हमारा उत्साह कम हो जाता है। 
केसे काम चलेगा वेद प्रचार क्‍यों 
कर होगा। सभा का वेद प्रचार 
काप किस अबस्था में है--केन्द्र 
निर्वेज तो सारा शरीर ही निर्बल 
हो जाता है।इस पु'नति पर्व पर 
सकल्प लेवे कि वेद का पाठ नित्य 
पढ़ें गे या सुनेंगे तथः वेद प्रचार के 
लिए इस पर्च पर प्रति व्यक्ति कम 
से कम एक रुपया सभा के वेद 
प्रचार के कोप में अपना कर्तव्य 
सममे कर देगा। त्रलोक चन्द्र 


यह अंक 

आप के सामने है। वेद सप्ताह 
के इस पुनीत पर्व पर थोड़ा बहुत 
अपना कतेव्य निभाते हुए जो भी 
बन पड़ा है। विद्वान, महात्माओं 
के मीठे प्रसाद का सब तक पहु'चाने 
का प्रयत्न किया है। हमे मन का 
सनन्‍्तोष है। हम मान्य लेखक 
महानुभावों के श्राभारी हैं।इन 
के सुन्दर विचारों से जीवन में कुछ 
परिवतन आरा जाये ओर हम वेद 
के प्रचार में अपने कतेव्य का 
पालन करें-तभी सच्ची सफलता 
है | भगवान्‌ कृपा करें। हम 
पुरातन स्वर्ण युग लाने में जद 
जावें। जिन के अमूल्य लेख देरी 
से मिलने के कारण रह गये हूँ | 
उन से नम्नता पवेक क्षमा मांगते 


हैं । सं, 
७9७००७००९२५७७७७०३७%७५-७६०७५७-७ ५५० 
वेद शुभ सिन्दूर हे 
(चतुष्पदी ) 
जिन्दगी की मांगमें 
वेद शुभ सिन्दूर है। 
ज्ञान की पावन प्रभा 
शान्ति सुखका मूर है । 
दिव्यता का खोत है 
धर्म का है प्राण यह 
सुधा है, 


वज्न जो पाप करता चूर है| 
७७०३७७०७३७३५३+३३००७२७+३+ ७० ७७ ७५ 


यह 


आरयंजगत जालन्धर 





आधुनिक काल को सब से 
बड़ो समस्या यह है कि आज का 
मानत्र स्िप्त प्रकार से मावव्र बनाया 
जाये, मानवता की मात्रा प्रतिदिन 
कुछ कम होती जा रही है और 
भारत इस में अधिऋ अग्रसर है, 
हूं यह कहना अत्योक्ति नहीं कि 
चीन दानवता में सत्र से बाज़ो ले 


गया है, इसे दानबता के अतिरिक्त । 


कुछ सूका हो नहों, हां तो प्रशत 


यह है कि मनुष्य को मनुष्य कौन 


बताये ? ! 
इय के उत्तर में यदि में अयनो 


झोर से कुद्द कह तो ठोक नहीं 
होगा, श्राज के युत्क पश्चिम को 
अ्रार, योर तथा अमरीका की 


ओर देखे हैं, भारत कातों इन्हें , 
कुछ पसन्द आता ही नहीं, उधर से , 


ज्ञो आब्राज आये; उसो पर वह 
कान लगाने हैं, जिस युवरक-युत्रतो 
को देखो सब अप्तरीक्रा ही को 
ओर मुष किये खड़े दिखाई देते हैँ 
कि वहा किती न किप्ती प्रकार पहुंच 
जायें, अब्र भारतियों के तीये 
गंगोत्र', जमनोत्री, बद्रीनाथ और 
द्वारका नहीं रहे, अपितु योरुप, 


अमरोका ओर मास्को हो गये 


हैं --इप् लिये ऐसे ज्लोगों के लिये 
उधर के विद्वानों हो की बात लिखू 
तो अच्छा रहगा। सब से पहला 


बात तो यह है कि अरधुनिक विज्ञान ' 


(साईस) मनुष्य को मलुष्य 
नहीं वना सझ्ा यदि साईस में 
मनुष्य को मनुष्य बनाने की 


योग्यता होती तो विख्यात वेज्ञानिक ' 


आईन स्टीन दुनिया हो सुबो बनाने 
के लिये यद कमरों ने कइता कि 
“दुनिया सुखा बनाने का तरीका 
यह है कि अच्छे मनुष्य पेदा छिये 
जाये । 


अपितु यह कददना कि साईस , 
की अधिक उन्नति करों ताकि मनुष्य ' 


टीक बने और दुनिया सुखी हो, 
दूसरी ब्रात यह कि परिचम के | 
विद्वान कवर संकेत कर रहे हैं! 
यह देखो-- 


है 


मनुष्य को मनुष्य कोन बनाये ? 


(लि०-श्रो आनन्द स्वामी जो महाराज तयोबत देहरादून) 
अंक कूं कक के केक के कृ भू ने के के के न के ने 


त्िखता है कि :-- 


| पृपा6 परंते455 8073 8५४एवे 


897ए09 83 08300१ ० ताए98 


! 8060 [0 08 0पश्ठआप | प68 


' रु पिए॥आ३एॉए. 

,. अथांत्‌ “वेद हो मठ॒ध्प्र मात्र 
: को प्रगति के लिये दिव्य ज्योति: 
; स्तम्भ का काम देते हैं ।” 


आर डा० जेत्स कजिन्स ने 
४080 ४० ?९३०७” (शांति का 


, भागे) में यह लिखा है :-- 

८006 तक ४४१7० 7१6&) 
#0708 क्षाती 498 ॥0पआ00888 
जीत0) 40303 बाते गान 
]8603 ॥8 0ल्‍प५8७३ 0( ह78- 
ए०पराआई॥8,._ 78 8एएए॥%0फ9 
ज्रोंएं। जात 802९0. #छ99 
[0० 8 8 70 908॥0|6 (0 
ह2कए 8 व6् 8800 77. [8 
ग323 303 33633. 0 00 
€6शप्राक ॥88४6॥8. 

“केबल वेदिझ आदश पर 
, चलने से ही, जो ढेंप भाव को दूर 
करके परस्पर प्रे मं उत्पन्न करता है, 


यह सम्मत्र है. कि प्रथ्तरों को सर 
का खरे बनाया ज्ञा सके।” ओर 
फ्रांप के विद्वान 30॥ 8053 ते 


लिखा :-- 
एफ चिट्टए०१ 8 098 70 


इपंजाएह९ ९०0०श६०ण॥ 0| ॥6 


' हुए88॥ ्रशीप्र8ए3.. रण वैपण4- 


शो ए, 


' भ्रार्गां का महान उच्च विचार 
' प्रदान क॒तों ऋगेद ही है।” 


ने बेदों को पत।एशी०१ जञराइ000॥ 
“अनुपम ज्ञान” भण्डार बतलाया 


है फ्रांस सरकारने मिस्टर जकोलियट 
' जो अपनी द्वाईड्रोर्ट का जज बना | भारतीय धर्म के विषय में सुना ओर | 


अर्थात्‌ “मानवता के सर्वोच्च | 


विशप दैरन अपनी पुस्तक में | कर पांडीचरी भेजा था, उपने यहां 


! के ब्राह्मणों से संस्कृत पढ़ कर वेद 
| अध्ययन किया, तत्र 'ड्रिगौछ वा 
| [एव की पुस्तक में लिय। :-- 

। 
| 


| प्राहवेए उ8ए०क्राण (ऐें2व8) 8 


08800गश्या।ह 00! 76 


०६ थी 70एथशेकंण)3 9॥० 09)9 
। 0॥9 ज्री056 पै8883. 8708 व 


0७४ प्राय जाए जांत 00व- 


। 

॒ 

| 

| 

। 

! 

| धागा 80थ08 88 6 (7०-ऐ६॥03 
| 

। 6 800 कषाते 7800७ 07704- 
| ध07 ० 06 जछ०ए0, 

|. अर्थात्‌-“यह्‌ एक बड़ो ही 


| आइचर्य जनक बात है। ईश्वरीय 
| धर्म ग्रन्थों में से एक मात्र वेद दी 

ऐसा ईइ्वरीय ज्ञान है, जिस के 
| विचार वर्तमान विज्ञान के साथ 
। सम्पूर्ण तया संगत हैं, क्योंकि उस 
| (वेद) में भी साईस के अनुमार 
| दुनिया की क्रमिक रचना का प्रति- 


| पादन है ।” 

| अब अमरीका की विदुबी 
| महिला हा3. भं।०००ए '४॥॥038 
। की बात भी पढ़ लें, अपने पुस्तक 
। "हपावशा।ए रण प्रो प९१७४7 
| में बह लिखती हैं “-- 

।... जृ6 ॥8ए० थी ॥९कात 8घ0े 
! ह९छ0. 80000. शी क्राग्िएा(8 
| ए्थाह्ठाण ए वणतां&,. व 78 66 
। ][ठाते रण 6 हा0४ ४९१४४, 
+ 086 ॥0 एशाइ:80]9 फ़07:8, 
एणाईक्षांएर्‌ 70 णाोए एशा- 
2078 706&88 00 & ए0र(86/ 6, 
एप 4808 तरंओी थी ४6 
| इछश08 89 8008. ए70ए७१ 


| +पा€ - #॥४०४०६४ए, सिबतांपरण, 


नोबल पुरस्का८ विजेता मेटलिडरू | 00065, 73, ७) 3७७॥ 


(0 006 [एा0ज़ा ६0 [6 शा2३ 
ज़ी0 ०पर०व 09 प्र6व58.? 
अर्थात्‌ “इम कोगों ने प्राचोन 
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| पढ़ा है, भारत उन प्रत्यन्त मह्व- 
| पूर्ण वेदों की भूम है, जिन के 
अन्दर न केवल पूर्ण आदश जीवन 
के लिये घामिक तत्वों का निरूपणश 
है, वर उन सच्चाईझं का भी 
निर्देश है, जिनको तमाम साई'स 
विद्या ने सत्य प्रमाणित किया दे, 
बेदिक ऋषियों को विद्युत, रेडियम, 
एलेकट्रोन, वायुयान इत्यादि सब 
का ज्ञान था, ऐसा प्रतीत होता है 7” 
| और भो कितने हो पश्चिमी 
| विद्वानों की बात लिखी जा सकती 
है, जमनी के प्रो० मेक्स मूलर तो 
वेदों पर लट्ट थे, ऋषेद की मह्दिमा 
में उन्होंने एक संस्क्रत इलोक लिखा 
बहू भी आप पढ़ लीजिये :-- 





याबत्‌ स्थास्यन्ति गिरय: 

सरितइ्च मद्डीवले । 

तावतऋग्ेद महिमा 

लोकेपु . प्रचरिष्यति ॥ 
|. “जब ठक इस भूतल पर नदी 
| और पवंत रहेंगे, तब तक लोगों में 
| ऋग्वेद की मद्दिमा बनी रहेगी ।” 
|... मनु भगवान ने वेदों में कुछ 
। विशेषता देखी थी तभी तो उन्होंने 
घोषणा की कि-- 

विभवि सर्व भूतानि 





वेद शास्त्र सनातनम्‌ 
तस्मादेतत्पर मन्ये 
यक्ञततोरश्य साधनम्‌ ॥ 
(मनु १२-६६) 
“सनावन कद, सब भूतों को 
धारण करवा है । इस लिये में वेद 
को ही मनुष्यों के परम पुरुषार्थ का 
कारण सममता हू ।” 
जिस वेद की इतनी प्रशंघा है 
ओर जो वेद मनृष्य को सच्चा 
मनुष्य बनाने को शक्ति रखता है, 
वही वेद आज सच से अधिक तिरस्कृब 
हो रहा है, जिस आय समाज के 
कन्घों पर महर्षि दयानन्द ने वेद- 
प्रचार का भार रखा था वही आये- 
समाज वेद से जेसे छूठ! बेठा हो; 
जितना भी वेद प्रचार कराने वाली 
(शेष प्रष्ठ १२ पर) 


भाय॑जगत्‌ जालन्धर 


वेद का स्वाध्याय 


च्ण््द्डतच्थ धकय्णुय्ष्णु 

वेदों में अ्ध्यात्मचाद के ग्म्भीरतम उपदेश हैं वहां पर राष्ट्रिय 
विश्व का संचालन करने तथा मानवता विरोधी शत्रुओं का नाश करने 
के लिए बढ़े सुन्दर बीर रस भरे सन्देश के सुन्दर सुक्त हैं। वेद का 
स्वाध्याय करने वालों को इस प्रभु के महान भण्डार से जीवन की बड़ी 
भारी सम्पत्ति मिक्षदी है। यहां अथववेद के प्रथमकाए्ड में ९६वें तथा 
२(वे सुक्तों में चार २ मन्त्र हैं जिन में शत्रु नाश का उपदेश मिलता 








है। आज के विषम समय में प्रत्येक भारतीय को इस ओजस्वी उपदेश 
की कितदी बढ़ी आवश्यकता है-- 


दुष्टों तथा शत्रु ओ का विनाश करो 
येड्मावस्यां रात्रिमुद्स्थब्रोजमत्रिणः । 
अग्निस्तुरीयों यातुद्ा सो अध्मम्यमधि प्र वतू ॥ 
अथे-- (ये) जो दुष्ट, शत्र ( धममावस्यां रात्रिमू ) अन्धकार वाली 
रात्रि में (उदस्थु:) उठ खड़ हों ( ब्रा्मू ) अपना मंडल गोल बना ले 
(अत्रिण) घन के चोर तथा जान के घाती शत्र तो (अग्नि.) आगे चलने 
बाल्ञा सनार्पति (ठुरीयः) दोबर्गात (यातुद्या) शत्रु का नाश करन वाला 
(सः) बह (अरस्मम्यम्‌ अ्रधि ब्रवतू ) हम का एसे कद्ता है--दुंष् अर 
शत्रु जो अपना दत्ञ बना कर अन्पेरी रात मे आक्रमण करने 
उठे वो हमार वीर सेनापति तीज गति से ऐसा उपदेश करता है। 
सीसायाध्याहवरुण: सीसायाश्निरुपावति | 
स्री् मे इन्द्र. श्रायच्छत्‌ तदंग यातु चातनम्‌ ॥ 
अथ--(सीसाय) सीसे का प्रयोग करने के लिए (अध्याह) उपदेश 
करता है. (वरुण:) वरुण सेना पति तथा सीसे का ही (ऑग्न:) अग्रगामी 
सेना नायक उपदेश करता है। (इन्द्र.) राजा मी (सीसाम प्रायछन) 
मुझे शत्रु नाश के लिए गोली देता हैं। यह सीसा बारूद ह्वी शत्र का 
नाशक है। शत्र के विनाश के लिए सीसे गोली बारूद का प्रयोग 
करना चाहिए ताकि शत्र सबंथा समाप्त;हो सके । 
इंद विष्कन्ध' सहत इदं बाधते अत्रिण .| 
अनने दिहवा रूस्हे या जातानि पिशाच्या: 
झाथ--यह सीसा दी (विष्कन्ध) फोजो दस्ते का (सहते) सामना 
करता है और यही उन अत्रिश शत्रु ओं को (बाधते) रोकता है। इसी 
से ही (विश्वा) सारे पिशाचों के दलों प्रकारों का मुकाबला करता है। 
गोछी बाहूद से ही सारे शत्र टीक हो जाते है| सारे पिशाच रोके 
जा सकते दे । गोला बारूद उत्पांतयों को पाठ पढ़ा सकता है । 
यदि नो गां हसि यघरव यदि पृरुषम्‌ तंत्था सीसनेविध्यामो यथा नो सो 
अावीरहा--. अथवे प्रथम कार्ड सूक्‍त १६ 
अथ4-हे दुष्ठ शत्रो ! यदि त्‌ हमारी (गां) गौ, प्रथिवी को (हँस) 
मारता इमला करता है, यदि (अइवं) अइबव, राष्ट्र पर हमला करता और 
यदि जनता पर हमला करता है तो सुन लै-- कि हम तुम को सीसे की 
गोलियों से बींत्र डालेंगे ताकि तू इमारे वीरों को, राष्ट्र को, पशुधन, 
घराधन को मार न सके । शत्र्‌ को गोलियों से भून (देना चाहिए । ऐसा 


* बेद का सुन्दर सन्देश है। राष्ट्र द्रोइ्टियों श|न ओआं को मशदेना धर्म ही है। | जाये। 


| 


अजब > साफ 


४ अगस्त १९६३ 


राजन्‌ ! शत्र थों को कुचल दो 
स्वस्तिदा विशांपतिव त्रह्म विम्रधों वशी । 
बफेस्द्र: पुर एतु नः सोमपा अभयकर' ॥ 
अथे--(स्वस्तिदा) कल्यागाकारी (विशांपतिः) प्रजाणति राजा 
(वृत्रह्मा) शत्रु नाशक (विमृधः) बेरियों को कुचल देने वाला (वशी) 
जितेन्द्रिय (वृषा) सुख बर्षक (इच्ध ) राजा (पुर एतु न) हमारे आगे 
चले, हमारा नेता बने (सोमपा) प्रभु भक्त (अभयंकर:) निर्भय बरते 
वाला राजा सेनानायक राष्ट्र का बन--राज्ञा तथा सेनापति में ये सारे 
गुण होने चाहिए तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है | 
विन इन्द्र मंधो जहि नीचा यच्छ प्रतन्यतः | 
अधम गमयातमो यो श्रस्मां अमिधाश्चति॥| 
है इन्द्र राजन ! सेनानायक ! (न.) हमारे (म्रध.) शत्रओं को 
(जहि) मार डाल (नीचा) नीचों को (यच्छ) वान्ध दे (प्रत्न्यत-) सेनापते 
हमला|करुने बालों को जो ( अस्मान ) हमें (अभिदार्सात) दास बनाता 
हैं उसे (अधमंगमयः झघम वो पहुचा दे (तम.) अन्घेरे से मौत लोक 
मे भेज दो । जो शत्रु बन कर सेना लेकर राष्ट्र पर चढ़ाई करते हैं. और 
हमे या भूमि को अपने आधीन करना चाहते हैं हे राजन ! उनको मार 
डाल, कुचल दे मोत के लोक में पहुचा दे | यद्दी उनके लिए दण्ड है। 
विरक्षोविश्ृधो विवत्रस्य हनू रुज । 
विमन्युमिस्द्ध वृत्रहन्नमित्रस्थाभिदासत- ॥ 
है इन्द्र । जो राक्षस हैं, शत्र, हैं, इन्हें मार डाल इस असुर॒समूह 
रूपी वत्र की दाढ़ों को उखाड़ दे, दान्त तोड़ दे। हे (वृत्रहन ) श्र, 
नाशक बीर ! जो (अभिदासतः) हमे दास बनाना चाहता है उसे अमिश्र 
शत्रु को कुचल डाल । सेनानायक का क्तव्य है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों 
को, दुष्ट शत्रु थ्रों को अपनी शक्ति से कुचल कर रख दे त कि फिर कभी 
कोई सिर न उठाने पाये । 
अपेन्द्र द्विषतों मनोयजिज्यासतोवधम | 
विमहच्छम यच्छवरीयो यावया वधम ॥ 
अथव प्रथम कारड सुक्‍त २६ 
हे इन्द्र ! राजन ! जो इम से, राष्ट्र से द्वेष करने वाले हैं. सदा 
(जिज्यासत:) हमारी हानि चाहने वाले हैं उनके (मनः) कामना को 
पडयन्त्र को दूर कर दे, विफल बना दें।( वधम ) मारने के उनके 
प्रयत्त को भी विफल बना दे ओर हमें ( महत्‌ ) बड़ा (शर्म) बचाष, 
सुख (यच्छ) दे तथा (बरीयः) बड़े (बर्ध) शत्र के हमले को (यवय) दूर 
कर दे। 
हे वीर सेनानायक ! राष्ट्र के शत्रओं को हमें दास बनाने वालों 
तथा सेना लेकर चढ़ाई करने वालों को अपनी शक्ति से कुचल डाल 
मार दे | उनको दूर भगा दे । हम आप द्वारा सुरक्षित रहें । 





प्राणायाम योगासन सीखिये 


तपोवन देहरादून में प्राणायाम तथा योग आसनों के क्रियात्मक 
विद्वान पधारे हुए हैं, जो सब्जन सीखना चाहें, तपोवन पहु'च जायें। 
म० आनन्द स्वामी जी सरस्वती भी आजकल तपोबन मे हैं, पहली अगस्त 
को उनका मौन पूर!/ दो जायगा, फिर वह सत्संग में कथा करेंगे। 
स्वामी विज्ञानानन्द जी शास्त्री जहां कह्दी द्ों बह शीघ्र तपोबन पहुंच 
“स्वामी डा० आन-दु देव 


€ 4ह8# ५ ्क-+-रहाके-+ ड़ +-जकी३--चाह3. ५-९. साक् +-बीरा। +-साहह ५5७ # दीढ० ४-कमक ८ सब केजा-+-सकियस, 


आर्यजगत जालन्धर 


। लददरातो फसल्न नष्ट हो जातो हैं 
| हप्तकी सारी आशायें भूमिल हो 
| जाती है । इसी प्रकार ए$ विद्यार्थी 
। दिन रात के परिश्रम के 
पहचात्‌ भो फेल हो जाता हर 
झथवा किसी विमारी का ख्िकार 
हो जाता है और परीक्षा में नहीं 
बैठ सझठा तथा बहुत दु.खी द्वोवा 
है। यदि वे दोनों यह समभ लें 
कि हम ने अपना अपना कतेव्य 


श्री कृष्ण का उपदेश 
(प्र8 १० का शेष) 

राज्य के पांत झविे दृढ़ न हो 
जाएंगे। संस्थावे, फूट, दलबन्दो, 
भाग़ों आदि से मुक्त न हो जाएंगे | 

एक और बात का भी ध्यान 
रखने की अवश्यक्ता है. कि कमे 
ह्ानपूरंवक होने चाहिएं। जेसे मोटर 
में इंजन और बे क दोनों ही अवब- 
श्यक है यदि इजन ही हो और त्रेक 
नहों तो अवश्य ही मोटर कहीं 
न कहीं दुर्घटना प्ररत हो जाएगी। 
यदि केवल ब्रेक ही हो ओर इन्जन 
न हो तो मोटर चल ही नहीं 
सकती, इस लिए दोनों की आव- 
इयकता हैं। ज्ञान के बिना कम 


अन्धा है तथा कम के विना ज्ञान 





ईमानदारी के साथ पालंन किया 
है, यदि फल हमारी इच्छानुकूश 
नहीं वो इस में दमारा क्या दोष | 
ऐसा सोचने वाला 
के समय दु:खो न होगा। सारांश 
कर्म करने के उपरान्त मनुष्य कह दे 
कि हे ईश्वर मुझ से जो हो सर 


पंगु, दोनों के मिलाप ये हो के मैंने कर दिया अब फल देना तेरे 


की सिद्धि हो सकती है। जोश के अधिकार में हैं। भगवान कृष्ण भी 
कक +ब््नक+... ४ # ह्‌ते मर लक 
साथ दोश को आवश्यऋता है। यह्दी कहते हैं 


इसी विचार फो अंग्रेज़ी कवे पोष कमस्येवाधिकारस्ते मा फले५ 
मे इस प्रकार प्रझट किया है कि शक से । 
माकम भा ते संगो5स्व- 
सफल जीवन के लिए व्यक्ति में तुभू मं 
कमशि ॥/ 





दोनों गुण (2&8४00) जोश वथा 
(8०880॥) अथात्‌ ज्ञान की आव- 
इयकता है। भगवान्‌ कृष्ण नेभी 
| गद्दी उपदेश दिया है । 
“योग: कमेसु कोशलप्‌ ।” 





कि हे मनुष्य कम करना तेरा 
| अधिरार है तथा फल देना ईश्वर 
के आधीन है। निश्काम भाव से 
कार्य करने का एक अर्थ यह भो है 


ह ह न्‍ कि मनुष्य किसो कार्य में आराक्त 
अथोत्‌ ज्ञान पूवक तथा रचित 


दक्ष से कम करना ही योग है । 
भगवान्‌ कृष्ण गोता में यह 


न हो जाए। निम्त उदादण से यह 
ल्‍ स्पष्ट हो ज्ञाएंगो । 


भी उपदेश देते है # हमारे कर्म 'एक देवी ने अपने नन्हे शिशु 
के लिए एक आया को रखा। 


निशका म भाव से करिए जाने चाहिए 
प्रत्येक कम का फन्न तो अवश्य 
मिलता ही है, तथा शुभ के भी 
अन्त में सुब या मुक्ति की प्राप्ति 
की लाला से हो तो किए जाते हैं 
तो फिए निष्काम भाव से कारये 
कहने का क्‍या अभिप्रायः है । 





आया ही बच्चे को दूध पिलाती, 
सुलाती, नहलाती - घुलाती तथा 
उसकी देखभाल करती, शिशु भी 
उसके साथ इतना हिलमिल गया 
कि उसे ही अपनी मातां सममने 
लगा तथा उसी से प्रेम करने 
लगा | माता की ओर वह बिल्कुल 
उदासीन था। मादा को बहुत दु.ख 
हुआ कि उसके पुत्र का उसके साथ 
तनिऊ भी प्रेम नहीं। उसने अपने 


पति की स्वीकृति से आया को सेवा 
मुक्त कर दिया। आया ने अपना 


एक किसान खून पसीना एक 
करके बड़े परिश्रम से खेत बोता 
है, लहराता खेत देख कर उसका 
हृदय फूला न समाता लेकिन जब 
खेतों १५% जाती है, ठीक उसी समय 
झओोले पड़ जाते हैँ तथा उसकी 
































मशीन! की संज्ञा दो थी। किन्तु बैद । 
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स्वाध्याय-महिमा 
(लि०-सुशीला देवी जी आर्या एम.ए. विद्यावाचस्पति, नरवाना) 


सखाध्याय की अनुपम महिमा निगमांगम ने गाई है, 
इसकी मयोदा अति ऊ'ची ऋषियों ने बतलाई है। 
आअष्टांग योग के नियम पंच में स्वाध्याय मी ग्रिना गया, 
मोक्ष मार्ग को जाने की सीढ़ी सटृश वह चुना गबया। 
साधन चतुष्टय विद्या-प्राप्ति के उनमें भी यह एक दे, 
खाध्याय से मानव पाता सत्यासत्य विवेक हैं। 
प्वाध्यायान्मा प्रमंद” यह शुरू शिष्यों को बतलाता है, 
ऋत, शम, दम, तप, सत्य, नियम का स्वाध्याय से नाता है 
स्वाध्याय का भानु अविशा अ्मा निशा हर जेता है, 
आंति उलूक भगा कण-कण में दिव्याल्ोक भर देता है। 
स्वाध्याय ने खोले जग के भेद मरण और जीवन के, 
श्रम के परदे फाड़ अविद्या बनित क्लेश काटे मन के । 
हो विमल आत्मा स्वाध्याय से, वशो भृव मन द्वो जावा, 
यज्ञा बुद्धि, सुगम पंथ, दीर्घायु, स्वस्थ तन हो ज्ञाता। 
सत्य सबल होता इतना नहीं पांव भूठ के जम पाते, 
तक ज्ञान के समज्ष जग में दुराग्रही भी नम जाते | 
कि करत्त व्य विमूढ न द्वों स्वाध्याय नित्य करने वाले, 
ऋषि कृत ग्रन्थ अमूल्य ज्ञान निधि सव संशय हरनेवाले । 
मृत पूजीभी न बढ़ती विद्या केसे बढ़ पाएगो! 
खाध्याय विनियोग करे तो कई गुणा हा जारगी। 
वेदों का पढ़ना आर्यो' का परम धर्म ऋष बता गए, 
तृतीय नियम में स्वाध्याय की कुझ्ो हमें संभलवा गए। 
पार सत्य ही होना चाहें यदि पाप के दुल-दक्ष से, 
स्वाध्याय अभी आरम्न करे न कहें कि कर देंगे कल्न से । 
सत्पस्थों का स्वाध्याय हमें निज का स्वाध्याय सिखाएगा, 
तो खाम्रय अमृत सुत आये जयी जीवन रखामें, हो पाएगा । 
श्रबाल वृद्ध नर-नारी लो स्वाध्याय सुदृढ़ ब्रत धारें हम, 


हो सफल आ्रावणी उपा कर्म ऋषि का ऋण सकल उतारे हम 
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वीर प्रसू माता के रूप में | पे निोत मशीन नहीं मानवा। 
(धष्ट ६ का शेष) सन्‍्तान को केबल्न जन्म देना हो 

वेद के इस सत्य ज्ञान को | उस के मातृत्व के लिए पर्योप्त नहीं 
विस्मृत कर देने वाले लोगों ने नारी | अपितु 'मातृमान्‌ पितृमाना चाये- 
को केवल 'बच्चे पैदा करने की | बान्‌ पुरुषा वेद! आहमण प्रथ के 
इस कथन के अनुरूप माता को 
प्रथम गुरू ठहदरा कर भौरष का पद 
प्रदान करने का प्रथम साहस देव 
दयानन्द ने किया। नहीं तो संसार 
में वेद ज्ञान के होते हुर मी उसका 
पुनरुद्धार एवं प्रकाश किए विदा 
नारी जाति पतन के गम्भीर गत 
की ओर पक्तेल्ली जा रही थी। 
| ऋषिबर के इस ऋण से ऋण 
। होने का एक दी साधन माताओं के 
पास है। वह दै-उत्तम व वीर 








वेतन लिया भर चुपके से चल 
दी। उसे बच्चे से प्रम था, परन्तु 
मोह या आसक्ति न थी। कह 
बच्चे को अपना कतेव्य समझ कर 
पालती छकी । यही है सिष्छाम भाव 
से कर्म कहने का अभिप्राय: । 

परमात्मा करे कि जन्माष्टमी 
के शुभ अवसर पर हम अरैष्ण 
मंगवान्‌ के इस पवित्र उपदेश को 
धारण करें और कतव्य रूढ होने 


का प्रत लें जिस से हमारा भला | सन्‍्तान का निर्माण कर वेद की इस 
हो, जाति का भला द्वो वा राष्ट्र | कल्याणी वाणी को व्यवहार रूप 
का भला हो । ४ | में लाना। 


जी 


हि 


भायंजगत्‌ जालन्धर 





आवश (सावन) मास की 
पूर्सिमा आरयों (हिन्दुओं) का हे 
अ्रसिद्ध पर्व का दिन है । इस पव 
का नाम उपाकर्म वा उपाकरण है। 
इसी को ऋषि तर्पणी वा श्रावणी 
वा सलोनों मी कहते हैं । यद्दी दिले 
शखी बान्धने का भी है । 
यह पुण्य पर्व किस बात का 
का स्मारक है? इस से हमें इस 
लोक में क्या लाभ पहु चता है ओर 
परल्ञोक में कया लाभ पहुचेगा ? 
यह जिल्नासा आज स्र॒भावतः हमारे 
हंदय में झा उत्पन्न होता है, जब 
कि यह पद पूरे वे के पीछे आज 
फिर हमारे सामने आया है। ऐसे 
विषयों के पूर्ण ज्ञाता श्री गुरु देव जी 
ही हैं अतः गुरु शिष्य के संवाद रूप 
में 'आवणी! दिवस के महत्व और 
रुस के लाभ पर प्रकाश डाला 
जाता है -- 
एक शिष्य-भगवन ! गुरुदेव 
जी ! भगवान अन्तर्यामी की कृपा 
से श्राज हम आप के पुराने और 
नए शिष्य सभी यहां पर इकट्ठ 
हुए हैं और सब ने श्राप के साथ 
मिल्ल कर उपाकृम पूर्ण किया है। 
श्रव दे कृपालो ! इस का रहस्य 
स्वोल कर सममराइये कि यह पव द 
की स्मृति में मनाया जता है ? इस 
के “उपाकमें आरि नाम का क्‍या 
हेतु है? इस से हमारे लिए वा 
हमारी जाति और देश के लिए क्या 
ह्वाभ अभि प्रेत है 
गुरुदेव-प्वारे शिष्य बगे और 
श्रोत दृन्द ! एकाग्रचित्त हो कर सुनो 
मई पर्व वेदिक ऋषियों की स्मति में 
मनाया जाता है । वंदिक ऋषि भय 
जातो के सब से पहिले घमाचांये 
हुए हैं। वे सन्त्र द्रष्ट' हुए हैं । उन्हों 
ने धर्म का सांज्षात किया और 
जगत में उप्त का प्रचार 
किया | हम भा उत्तो घ्मे क 
अनुयायो हैं ओर उन्हीं ऋषियों की 
परम्परा में हें। हम में से कछ 
लोग तो जन्म के सम्बन्ध से और 
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कक 2३ किक. श्र | 
आयी (हिन्दुओं) का परसिद्द 
(ले० श्री सतोष राज जी मत्री आय॑ प्रादेशिक सभा जालन्धर) 
#न्फेनोइ०४+ककक नह :३६०€ 
भी आरा जाते हैं।सब मित्र का 
स्नान कर के नये यज्ञों पवीत धारण 
करते हैं, सभी मिल कर होम करते 
हैं और गुरु के सामने वर्ष भर के 
स्वाध्याय को प्रतिज्ञा लेते हैं | इस 
यज्ञ की कुछ आहतियां तो सब की 
इबड्ठी हैँ जो सारे शिष्य एक साथ 
मिल कर डालते हैं | तदनन्तर जिस 
२ ने ऋग्वेद का आरम्भ करना हे 
अपनी नियत दो आहुरतियां देते 
दूसरे उस समय चुप रहते हैं। उन 
के पीछे यजुवेंद वाले, फिर साम 
वेद वाल, फिर अथव वेद वाले 
अपनी २ नियत दो आहुतियां देते 
हैं। जिन्‍्हो ने चारों वेदों का इक्ट्टा 
क्‍ करना होता है वे आठों 
देते है । फर और आहुतियां दे कर 
हवन को समाप्त करके शिष्य सारें 
(ूर्वां भमुख बठते हैं और गुरु उन 
के सम्मुख पश्चमाभमुख बेठ कर 





(आवण की पूणिमा) कहते है । 
सलोनो श्रावणी का ही श्रपश्रश है 
यद्यपि भादों की पृशिमा वा हस्त 
नक्षत्र से युक्त श्रावण की परचमी 
को भी कर लेने की आज्ञा है तथापि 
श्रावण पर ही अधिक बल दिया 
है और यह एक ही दिन नियत 
































दूसरे विद्या के सम्बन्ध से उन के 
वंशज हैं । सो वे हमारे परवेज जिन 
पर भगवान की अपार दया थी, 

































रहना उत्तम है । 

अब इस पद का महात्म सह 
ही समझ में झआ जाता है। जब 
सारे के सार यज्ञोपवीतधारी नये 
यज्ञोपबीत बदल कर वेद की रक्षा 


जिन के हृदय में उस ने अपने धर्म 
का प्रकाश किया और ज्ञिन को 
अपने धमम के प्रचार के लिए चुना, 
तथा जिन की कृपा से वह ईश्वरीर 
धर्म हम तक पहुंचा और जिन्‍्हों 
ने हमारे लिए वह ब्रह्म दाय (वेद 
का विरसा) छोड़ा है जिस से हम 
लोक परलोक दोनों को जीत सकते 


ओर प्रचार की द॒ढ़ प्रतिज्ञ ले और 
वर्ष के क्ष नये सिरे प्रतिज्ञा घारण 


करते रहें तो हमारे देश और 


उन्हीं ऋषियों को हम जाति के हर एक पुरुष के जीवन में 


भूल जायें, यह केसे हो सकता है ? 
हम इतने क्ृतज्ञ हों कर उनवो 
कभी नहीं भूल सकत इस लिए उन 
की रत में प्रति वर्ष हम पर्व 
मनाते हैं ॥ 

किसी भी मह्दा पुरुष की सब 
से उत्तम स्ृति यह्टी हैक उस के 
साबजनिक काये को पूरा किया 
जाये। ऋषियों को श्रम्िप्रत था 
वेदों का और वेदिक घममें का 
प्रचार । उन्होंने अपना सारा जीवन 
इसी काम के श्रप्ण किया। और 
इस काम को चलता रखने के लिए 
स्वाध्याय को मर्यादा चलाई । >.स 
से हमे ५ति दिन धर्म की शिक्षा 
मिलती रहे और हमारा जीवन 
उच्च से उच्च होता चला जाये। 
इस मर्यादा को प्रचा्षत रखना द्दी 
उन को रूच्ची स्मृति हे । यही इस 
त्योहार के मनाने का अ्रभिप्राय है॥ 

उपाकम वा उपाकरस का अर्थ 
है आरम्भ और इस का पूरा नाम 
है अध्यायोपाकर्म वा अध्यायोपा- 
करण अर्थात्‌ स्वाध्याय का आरम्भ | 
नये वर्ष के लिए श्राज़ खाध्याय के 
झारम्म की हम श्रतिश्ञा लेते हैं ॥ 

एक गुरु के जितने शिष्य नये 
ओर पुराने हैं वे सब अपने गुरु के 
पाप्त इक्ट्ठ होते हैं, पुराने शिष्य 


धरम का बल आ जाये । सब के 
चेहरों पर फिर एक वार तेज और 
ब्रह्म वचेस चमके और सभी सब 


प्रकार के दुःखों से विमुक्त और 
सुखों से सम्पन्न हो जाये । 

रक्षा बन्धन (राखी वा रखड़ी 
बान्धना)--इसी दिन रप्ा बन्धन 
भी द्वोता है | रक्षाब-्धन का विधान 
गुह्म सत्रों मे नहों, पुराणों मे पाया 
जाता है | यह रक्षा बन्धन का 
आचार ब्रह्मण, क्षत्रिय, बश्य, श॒द्र 
आर हीन जातिया के लए सूब क॑ 
लिए एक जंसा बतलाया है | सम्भवव 
इस आचार का मूल भी वरदिकपर्म 
की रज्ञा हैं| यज्ञोपवीत धारी इस 
दिन जद्दा वेद के स्वाध्याय का 
प्रण लत हैं वहां हुदू मात्र चाह 
वह शृद्र वा आंतेशूद्र ६ क्यो न हवा 
हिन्दू घर्मे की रहा का प्र लता हैं 
वह प्रण लता हू क चाह प्राण जात 
रहे पर वह धम्म से +भा नह्दी फंस 
लेगा और न हा ।हन्दू ध्म पर कोई 
आधात होने देगा | राखी बान्घ 
कर जो प्रतिज्ञा की जाती हे वह एक 
अटल प्रतिज्ञा होती है बह्विनों का 
भाइयों को और ब्रह्मणों का यजमानों 
को राखी बांधने का धर्म रक्ता ह्ठी 
मुख्य अभिफ्राय है | ऋषि तप्णी 
ओर रक्षा बन्धन का रहस्य न ज्ञान 
कर 'ऋषयस्तृप्यन्ताम' कहने से 
ऋषि तृप्त नहीं होंगे और पेसे ले 
कर राखी बांधने से ६६ का उद्धार 
नहोगा। 


तीन वार ओंकार सहित गायद्री 
सन्त्र उच्चारण कर के सब को अपने 
२ राध्याय का अलग +* आर म्भ 
करा देता है। फिर आचार्य और 
शिष्य सारे मिल कर पढ़ते हैं -. 


सहनोस्तु संइनो5व्तु सहन 
इंद बीय॑ वद्खु ब्रह्म | इन्द्र-- रत 
येन यथा न विद्चिषा मह्े | (पारस्कर 
गृहा0२।१०२२) 

अ५--इमारा (उपक्रम) एक 
साथ हो, वह हम सब की एक साथ 
रक्षा करे | हमारा यह ब्र्म (वेद )एक 
साथ शक्तिमान हो | इन्द्र ज्ञानता है 
कि जिस से जिस प्रकार कभी कोई 
विज्वेष न हो (अर्थात्‌ हम सब एक 
ही सच्चे मार्ग के अनुयायी और 
प्रद्शक रहें) । इस श्रकार इस पर्व 
के दिन सभी यज्ञोपवीत धारी 
स्वाध्याय का ब्रत धारण करते हैं | 
यह कम श्रावण की पूणिमा को किया 
जाता है इसी लिए इस को श्रावण 


| 


| 
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पौराणिक बर्ग वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌ प्रभृति को ईइबरीय ह्लान 
मानते हैं। मुसलमान कुरान को, 
ईसाई बाइबिल को, पारसी जिष्दान 
बस्था को ओर सिख गुरुगन्थ साइब | 
को ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा 


करते हद । 


आये समाज का सिद्धान्त है 
कि केवल ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, | 


अथववेद ये चार संहिता भाग ही 
ईइबरीय ज्ञान हैं| ब्राह्मण वेदों के 
व्याख्या भांग तथा ऋषिकृत, उप- 
निषद्‌ मी ऋषियों की कृतियां हैं 
अतः ये सभी [प्रन्थ परत प्रमाण 
आर पोरुषेय हैं | ये ईइबरीय ज्ञान 
नहीं हो सकते हैं | 


कर्योंकि-- 


(१) ईइतरीय ज्ञान वही प्रथ ' 
हो सकते हैं जो सष्ट के साथ ही ' 


दिये गये हैं | चार मुक्तात्मा ऋषि, 


अग्नि, वायु, आदित्य और भ्रद्विरा , 


को सृष्टि के आदि में चारों वेद 
मिले | 

(२) जो ग्रन्य छिप्ती देश-विशेष 
की भाषा में न हों। कुरान, अरबी, 
बाइविल लेटित, जिन्दावम्था पह- 
लबी, गुरु ग्रन्थलाहब गुरुमुखी 
(पंजाबी) तथा ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 


लौकिक संम्कृत भाषा में हैं। अतः | 


ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकते हैं। ' 
वेद बेदिक सस्कृत में हैं जो किसी । 


भी देश विशेष की भाषा नहीं है! 
घेदिक सस्कृत और लौकिक संस्कृत 
में अन्तर है। वैदिक संस्कृत से 
लौकिऋ संस्कृत निकली है श्रोर 
संस्कृत निखिल विश्व की भाषाओं 
की जननी है । | 

“वाप” साहब नामक पाइचात्य | 
विद्वान भी कहते हैं-- 


औ. जाए 6 है&882( 


| 
॥ 
] 
त 


फ&8 06 06 [क्षा20329 छएफशा 
8] 0४९ ४6 ज्र070 ([व्ताजाएटी) ह 
प०श०्ण, रण हएहाा ए?, 43) 

अर्थानु--'एक समय संस्कृत | 


निखिल विश्व की बोलचाल़ की | 
भाषा थी ।? । 


पद 


४ अगस्त, १९६३ 





|; 


वेद ईश्वरीय ज्ञान क्‍यों ? केसे 
लेखक---वैदिक गवेषक, आचार्य दिवपूजन सिंह कुशवाहा 


'पथिक' बी० ए०, विद्यावाचस्पति, सि० शास्त्री, कानपुर 
। रुके पक नूतन कृत कर कृत कक कु न भू यू: न: न न. कट कृत चूत पट और 
& (वह ज्ञान सृष्टि नियमों के 
विरुद्ध न हो | ॥ 
वेदों में सृषटिकम तथा विज्ञान | रत मुहम्मद, बाइविल में मृसा, 

' के विरुद्ध कोई बात नहीं है। पर- | इसा प्रभृति, जिन्दावस्था में जरदुर्त, 
मात्मा सृष्टितत्ता और नियन्ता है रोरू मत्थ साहब में नानक, दादू, 
। कबीर प्रभूति, का वर्णन है। ये 
| का सचालन कर रहा है--ऋतव ; *ये श्नित्य इतिहासों से भरे 
सत्यंचाभिद्धातपसोष्ष्यजायत उसी | 'ह हैं | क्राक्षण, उपनिषद्‌, पुराणों 
| परमात्मा ने वे सत्र नियम बनाए | मैं भी अनित्य इतिहास हैँ । अतः 
| जिन से विश्व का संचालन ह्वोना था। | | सभी प्रत्थ ईश्वरीय ज्ञान नहीं हैं । 
| बाइबिल व कुरान में सैंकड़ों | वेदों के सभी शब्द यौगिक 
' बाते विज्ञान के विरुद्ध हैं । | हैं, रूढ़ि नहीं हैं शोर न कोई 
(४) परमात्मा के ज्ञान में सब्र | अनित्य इतिहास है। जो कोई वेदों 

' सत्य विद्याओं के मूल सिद्धान्तों का । में अनित्य इतिहास हूढ़ने का 
| होना प्रनिवाय है। 








* और विशेष नियमों से इस त्रद्मार्ड 





' प्रयास करता है उसका अश्रममात्र 
! वेदों में सब सत्य विद्याएं है। | और पाश्यात्यों की नइल है। 
' ज्योतिष, गणित, सगीत, वेद संसार में वदिऊ नामों पर दी 
' प्रभृति सेकड़ों विद्याओं के बीज वेदों | लौकिक नाम रक्‍्खे जाते हैं जिसे 
' भें श्रज्ञानी लोग वेदों से अनित्य 
इतिहास, भूगोल सिद्ध करने का 
कुप्रयास करते हैं । 
राज्धिं मनु जी कहने हैं -- 
#सर्वेषा तु स नामानि 


हैं। इस सम्बन्ध में पाठकों को 
| श्री ब्रज्ेद्रनाथ शोलकृत' ॥॥6 


| ए0०डापए6 80॥008 0 06 #808॥/ 
| मरात8 पुस्तक तथा पं० सत्यब्रतत 

' पुस्तक देखना चाहिए । कम्मोशि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वेद शब्देभ्य 
प्रथक संस्थाइच निममे ॥”? 


(५) जिस में ईश्वर के गृण, 
| स्वाभाव, न्‍्यायपरायणता, सत्यता 


एवादी 


' तथा दयालुता प्रभूति का पररपर 


| विरोध रहित विवरण हो ! 
| यजु० ४०/८ में परमात्मा को 


(मनुस्मति २ ) 
अथोत्‌ू--/उस परमात्मा ने 
सृष्टि के प्रारम्भ में उन सब्र के 
प्रथक्‌ २ नाम और कर्म और 

व्यवस्था वेद शब्दों से रची ।” 


। निराकार, शरीर रहित, नस नाड़ी 
' रहित, शुद्ध, कवि, स्वयम्भू आदि 
] 

कह्दा है । 


(8) ज्ञिस में किसी प्रकार का 
अनित्य इतिहास न हो। कुरान में 


' जी सामश्रमीकृत '“त्रयी चतुष्टय 


सृष्टि से पूर्व भी वेद थे और 
हर कल्प में वेदानुकूल सृष्टि होने 
से वेद नित्य हैं। उन में इतिहास 
की कल्पना करना मुखंता है । 

न तस्य प्रतिमा अस्ति' न उस । वेदों में इतिहास नहीं है इसके 
की कोई मूर्ति है और न उसझी । लिए पाठकों को महर्षि दयानन्दजी 
कोई उपमा वा सादश्य है। कृत “ऋग्वेदादि भराष्य भूमिका” 
वेदों में एकेशबर बाद का प्रति- | पं० शिवशडूर शर्मा काव्य तीथ कृत 
पादन है । “वेदिक इतिहासाथ निर्णय” पं० 


सम्प्रदायवादी परमात्मा को 
साकार, देहधारी मानते हैं जो 
उनका भ्रम है। 








प्रियरत्न जी आपषेक्रत “चेद में 
इतहास नहीं” श्राचाय ५० वेबनाथ 
जी शास्त्रा, एम, ए. कृत “वेदक 
। इविद्टास विमशे” प॑० चमूपति एम. 
[-९. कृत “यारक युग”, ध॑० हरिशरण 
| जी सिद्धांतालद्वारझत “ऋग्वेद के 
ऋषि”, प॑० जयदेव शर्मा विद्या- 
लझ्ढार मीमांसा तीर्थ ऊृव “क्या वेद 
में इतिहास है” ग्रन्थों के पढ़ना 
चाहिए। 
(७) जो नित्य हो । 
वेदों को ही हम नित्य” कह्‌ 
सकते हैं क्‍योंकि -ईश्वरीय ज्ञान के 
| दावे करने वाले सभी ग्रन्थ आधुनिक 
| हैं। पाइचात्य बिद्दान भी बेदिक 
। शब्दों को यौगिक और नित्य मानते 
' हैं। प्रो० मैक्समूलर लिखते हैं--. 


। ष्ठ 
। +४०7९8 876 0 96 0०00 7 








| 6 ४७१४४ ४8 40 ज़ट7९, था & 
| धग वपा6 &७/6, '१९ए #९एसए 
(भए०४7 83 8[006|॥&४७४ए७५, पर०एट& 
। 83 (70967 ॥&7९8, (॥6ए 27९ 
| शहडभ्फाए, 0 ए९४ छाफ्ेशा ण॑ 
। गरा000९त 0०,” (8॥8॥7$ 
| ॥080प7७” ए?., 287) 
| अर्थान्‌-“क्या ही विचित्र हे 
। कि वेदों में जो नाम मिल्लते हैं वे 
' नाम विशेष पुरुषों के नहीं, वे वे' 
' योगिक हैँ। वे द्रवावस्‍्था के हें, 
| किसी विशेष पुरुष के नहीं कह्टे 
| जा सकते ॥? 

इस सम्बन्ध में पाठकों को 
। मेरी लिखी हुई “पाश्चात्यों की दृष्टि 
| बडे में वेद इंश्वरीय ज्ञान” पुस्तक 
| (जयदेव ब्दसे, आत्मारामयथ, 
| बड़ौदा) द्रष्टव्य है । 
| इन उपयुक्त प्रमाणों व _तकाँ 
| के आधार पर हम वेदों को ईश्वरीय 
| ज्ञान मान सकते हैं अम्य ग्रन्थों 
को नहीं । 
ज्जिडःडडीडीक कक: “00993 
| वेदोंका पढ़ना पढ़ाना 
| मुनना सुनाना आयों 


. का परम हिल्कर 
|. कत्तव्य है 
न 
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ह..ममन््भ्आ 


वेद सब सत्य विद्याओं की | वेद में नारी का स्थान- 


पुस्तक है, सर्वेशाल्रों का उद्गम 
खोत है। समाज-शास्त्र के मूल 
तत्व भी इस में पाए जाते हैं । 
गरारिवारिक जीवन विधान का वेद 
में भ्रत्यन्त उत्कृष्ट एव' विशद शेल्नी 
में वर्णित किया गया है। परिवार 
के सदृस्यों-माता पिता पत्नी परत्ति, 


भाई बहिन, भाई भाई, सन्तान सभी : & उद्देश्य शारीरिक मोग विल्ञास 


के पारध्यारिक कत्त व्यों का विश्लेषण 
स्पष्ट और सोधे शब्दों में हमें प्राप्त 
दोता है। नारी समाज और परिवार 
का एक अभिन्न अंग है। दुह्ता 
स्वस्ता, पत्नी और माता सभी रूपों ' 


में बह समाज की आधार-मित्ति ' 
का कार्य करती है। नारी के विविध . 


रूपों का बणन वेद की अ्रद्धितीय 
विशेषता है | नारी का जीवन रहन 
सहन, चाल ढाल, उठना बठना, 
चलना फिरना, उस में वाहित 
मभयादा व शालीनता का वेद में 
सूक्ष्मता पूर्वक आलेगवन किया गया 


निसे पढ़ सुन कर एक मधुर , है े 
् हे | करने वाली नारी गर्व पूर्वक कह खतरे में है। इस विकट स्थिति मे 


शिष्ट आनन्दूमय पारिवारिक जीवन ' 


खद चित्र नेत्रों के समक्ष हे 
का: ' अम पुत्रा: शत्र हणो5थ मे 


। विराट 


दृश्यमान हो उठता है । प्रस्तुत लेख 
में हमें नारी के मातृरूप पर विचार 
करना है | 

स्त्री वीरों की जननी है। देश 
घ समाज के प्रति उस की कत्त व्य । 
परायग[ता का सब से बड़ा मूल्याकन, 


उस की सनन्‍्तान से किया जा सकता | 


है। वेद ने नारी को गृह का श्व॑गार | 


पति की श्रनुगामिनी रूप में प्रस्तुत | 


किया दे । पति द्वी उस का यश | 
ह। कामना है। किन्तु हमें इस , 
तथ्ण को कभी श्रांखों से ओमल | 
नहीं फर देना चाहिये कि वेद में | 
शर नाप के मधुर सम्बन्धों का एक | 
मोप्लपूणे उद्देश्य है उत्तम | 
सनन्‍्तानोत्पादन | वेद ने नारी को | 





माता के रूप में सर्वाधिक महत्व 
अ्रदान किया है | उप्त का मात रूप हो 


साथ्य है अन्य पूव॑वर्ती रूप 


इसी पहचादू वर्त्ती रूप की 





भूमिका मात्र हैं। वेद के शब्दों 
में :-- 


वीर प्रसु माता के रूप में 


(लि०-सुशीना देवी जी आर्या एम० ए० नरवाना) 
है. ०23०० ५०-०3 ७००३० ३००22९३०००६:० ५३७००.“ /“>3७०.००३:८०५७....प 
बूहस्पतिमेरुतो सोम इमां नारी | उत्तम : । 
प्रज्या वर्धयतु | | मेरे पत्र शत्र घाती हैं, मेरी 
कहा जा सकता है कि जीवन ' कन्या 


| पति के विषय में' मेरा यश उत्तम है 
मात्र मानते हुए भी सन्‍्तान तो हो दी। संसार के प्रत्येक राष्ट्र की सब 


जाएगी किन्तु परिणाम भेदपर दृष्टिपातसे बड़ी सम्पत्ति उस के वीर । नागरिक 


करने से आकाश पाताल का श्रन्तर | ही होते हैं । नीतिकारों ने वीर 


' प्रतीत होता है | किसो उच्च उद्दे श्य | भोग्यावसुन्धरा इन तीन ही शब्दों 


को निधारित किए बिना उत्पन्न की | में हमें प्र रणा प्रद चेतावनी दे डाली 
हुई सन्‍्तान उन शआदर्शों के अनुकूल | दै। खेद है कि हमने वेद ज्ञान के 
कद्ापि नहीं हो सकती जो प्रज्ञावद्धि 


) 


न रे ४5 ने 8 । ० न्त्‌ । 
के वेद ने स्वीकार किए हूँ । यही | भी वीर सन्तान का महत्त्व भुला 


कारण है कि वेद ने पुरूुषा की | दिया है। आज कितनो माताएं हैं 
भाग्ति स्त्रियों के भी पृ अह्मचर्णय , जो वेद के शब्दों में बोर पत्रों छी 
पर बल दिया है | क्योंकि यही एक ' कामना करती हैं ? और इस उपेक्षा 
ऐसा मार्ग है जिस पर वेद विहित | का परिणाम सामने है । आज 


ढग से चलने के पहचात प्रजोत्पत्ति दैभारे देश की स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा 
सकती है-- 


| जानी चाहियें और हमे यह समम 
उताहमस्मि संजथा पत्यो मे इलोक लेना चाहिये कि देश की यदि कोइ 


सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास की अत्यन्त महत्व-पूर्ण 
प्रमाणिक व्याख्या 


अष्ठीोत्तर शतनाम मालिका-व्याख्या सहित 


लेखक --ी प० विद्यासागर जी शास्त्री, सं० युधिष्ठिर मीमांसक 
इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने सत्याथ प्रक्नाश के प्रथम 
समुल्लास में व्याख्यात ईश्वर के नामों की अत्यन्त प्रामाणिक गरेषणा 
पूर्ण अति विस्तृत व्याख्या की है | यह पुस्तक लेखक के अ्नुध्न्धान और 
कटोर तप का फल है | पुस्तक सीमित संख्या में छापी जा रही है । ३१ 
अगस्त तक ग्राहु बनने वालों को आधे मूल्य में दो जाएगो | डाइ व्यय 
लिए १)) रू० साथ में अवरइप्र भेजें |--बिता जिल्द $) सजिल्द £) 
होगा । साथ में आधे मूल्य में--विर आनन्द प्रकाश २) दयानन्द जीवनी 
साहित्य ४० नए पैसे, मिल सकती है। मार्ग व्यय अलग | 


भारतोय प्राच्य विद्याततिष्ठान, २४३१२ रामगज, अजमेर 
४१४३ रेगर पुरा गली-४०, करोलबाग-नई दिल्‍लो ५ 


तेजस्विनी है, मैं विजयिनी हू', | 


: प्रश्न पोषक होने का दम भरते हुए , 


' माताओं का दायित्व और भी बढ़ . 
दहिता | गया है। अब हमारी आखे खुल ' 


४ अगतरू १९१६३ 





| महत्तम आवश्यकता है मे बोर 
। सन्‍्तान की । और उसका निर्माद् 
' माताओं के किए होगा । पहले उन्हें 
! अपना शरीर तथा तन इस लक्ष्य के 
| अनुकूल ठीक उसी प्रकार वेबार 
' करना होगा जेसे चतर कृषक बीज 
बोने से पूर्व धरती तेयार करत है | 
क्यों हमारी माताएं पुत्रों को केवल 
' अपने बुढ़ापे की लकड़ी के रूप में 
तयार करने की ही चिन्ता करें है 
क्यों न वे उन्हें शत्रभ्न बनाएं है 
शत्रघाती पुत्र माता की रक्षा तो 
खत: करेंगे ही । 
प्रस्तुत मंत्र में शक्त बाव ओर 
विशेष ध्यान देने योग्य है । इ में 
पुत्रा के साथ साथ दुह्ता को मा 
विशिष्ट रूप से च्ो की गई है। 
वत्त मान समाज में हमारी माबाओं 
। ने कन्याओ का स्थान कुछ इतना 
गिरा दिया है कि वे तो अ्रकस्मात्‌ 
पद हो जाएं तो हो जाएं अन्यथा 
इन के जन्म लेने का कोई लद्दय 
विशेष नहीं माना जाता । बह 
हमारी भूल है। भावी सन्‍्तान को 
माताएं तो कन्याओं ने ही बनना 
है। इस लिए वेद मंत्र में जहां 
' पुत्रों के 'शत्र हण.' होने को कामना 
' की गई है वहां ढुद्वित के लिए भी 


] 


२७-२७ २७-७७ २७: 'विराटता' का वरदान मांगा गया 


' है। देश, समात्र वथा माता के 
, लिए दानों प्रकार को सन्‍्वानें पुत्र 
हों या पुत्री समान होनी चाहिये । 
देश को समृद्धि घर की खुशहाली 
| दोनों पर समान रूप से निभर है। 
| अतः कन्याओं के विषय में ह्वीवठा 
| को भावना को घर से या हृदय से 
। ज्ञितनों शौघ्र निकाल्मा जाएगा उतना 
द्वी अच्छा हैं। किसी भी देश के 
सभी निवासी वलवान सुदृढ़ होंगे 
तभी उच्त का बेड़ा पार होगा । 
वेर ने माता के रूप में नारी 
का कच व्य पुत्र व पुत्री दोनों के प्रकि 
! म्पष्ट कर दिया है। इसी कामना के 
। अनुसार आचरण कर सन्‍्तान का 
॥ 
। 


निर्माण करने वाली माता जीवन 
' रण में विजविनी होने का दावा 


कक पर २ पक मे! र सातों है।. (रोष पृष्ठ ६ पए) 


आयंजगत्‌ जालन्धर 





शरीर और आत्मा के मेल का 
नाम जन्म है ओर उनके वियोग 
का नाम मृत्यु । शरीर पांच तत्वों 
का बना हुआ दै। वह बनता तथा 
बियड़ता है, नाशवान है। आत्मा 
अमर है, वह न जन्म लेता है न 
अच्ता है; नित्य भौर अविनाशो है। 
एक बच्चे का शरीर छोटा होता हे 
धरन्तु जब बच्चा भ्ायु में बढ़ता है 
छो उसका शरीर भी बढ़ता है। 
बच्चा युवा र फिर बढ़ा भी होता 
है परन्तु यह परिवतेन वेवल शरीर 
में ही होता है आत्मा में नहीं, 
आत्मा तो अपरिवर्तनशील है। 
गीता में कहा गया है कि इसको 
शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला 
नहीं सकती, सुखावायु नहीं सकती, 
सथा जज्ञ उसे गल्ला नहीं सकता। 
वह वो विद्युत्‌ की भांति एक परम 


१० 


श्री कृष्ण का उपदेश 


( ले०--श्री ज्ञानसिह जी नई दिल्‍ली ) 
+७09:0090:0-000-90909:09009509000-0000089 + 
| अपने शुभ कर्मों से तथा त्रह्म ज्ञान | वासियों ने जो भात्मविश्वास रखते 
| को भ्राप्त कर इस योग्य नहीं हो थे वह भाग्य पर निर्भर नहीं रइते 
जाता कि अ्रमरतत्व की प्राप्ति |? बल्कि परिश्रम और बुद्धि पर 
कर ले, अर्थात्‌ विकास करता हुआ ' विश्वास रखते थे, वास्तव में उन्होंने 
वर्ष के गुणों को अपने अन्दर घारण।| कितनी उन्नति की, पहाड़ों को बीरा 


<_ | नदियों पर पुल बनाये, समुद्र की 
कर उस जेसा हो जाये, श्र्थात्‌ ' देयों पर पु सर 

बंद हज ' छाती पर जहाज चलाये, हवाई 
श्रत्यन्त समीप पहुंच जाए । है 

डे ताद। , जहाज चलाये, बिजली को सेवक 

साधारणत्या यह विचार प्रचलित ते 

; बनाया | बास्‍्तक में विज्ञान क॑ 


ि पढ़ गीता, 
है 8 लिखे] यह, ५ | सारी प्रगति, परिश्रम व पुरुषार्थ का 
उसने घर दा की कीता ।” झथोत | 


. | ही फल है। वही जातियां उन्नत 
जो गीता पढ़ लैता है वह ससार के | होती हैं जो पर के 
किसी कार्य करने योग्य नहीं रहता, । जो परिश्रम व वाधाअ 


हि तीं कृ 
वह रूसार को त्याग योग्य समभने | के घबरातीं। एक कवि ने 
कहा है -- 
लग जाता है। परन्तु यह विचार 
८ ९ & मम ५! वही लांग पाते हैं इच्ज़त ज्यादा 
| निमू ल ओर निरथंक है। गाता में ज्जो 


| 
4 


| 


करते हैं दुनियां में मेहनत 


सुह्म शक्ति है जो शरीर रूपी कोष | भगवान्‌ कृष्ण बार-बार कहते हैं 


ज्यादा । 
में कद हो रही है। रारोर के हनन ' कि यह संसार एक कम्मंभूमि है, 


एक राज एक ईंट पर दूसरी 





घर आत्मा का हनन नहीं होता है । प 
वह शरीर से इस तरह बाहर निकल ' 
जाता है जेसे कोष से बिजली या ' 
वायु की भरी हुई मशक में छेद होने | 
अर वायु बाहर निकल जाती है । |, 

बचपन जवानी वा बुढ़ापा 
मनुष्य जीवन को भिन्न-भिन्न 
अवस्थाये हैं। इसी तरह मृत्यु भी 
कक अवस्था है। यह मनुष्य जीवन 
का भ्रन्त नहीं। जिस प्रकार एक 
जकान वासी एक मकान को छोड़ | 





यह खप्न या माया नहीं कम | 

न्ध डक के | 
बन्धन का साधन नहीं, हां कम के , 
फल्ञ के लिए मोह या शक्ति बन्धन । 
का कारण है। भगवान्‌ कृष्ण तो | 


यहां तक कहते हैं कि मनुष्य कर्म- | 
दीन हो ही नहीं सकता। उनका । 


ई'ट रखता है तथा इस तरह एक 


मकान की दीवार बना लेता है। 
दूसरा मनुष्य जमीन को खोदता है ' 


और खाई बना देता है, यहां कार्य 
दोनों ही करते हैं परन्तु पहले का 


४' अगस्त १९६३ 





गीता में भगवान कृष्ण ने यह 
भी उपदेश दिया है कि अपने निज 
धर्म का पालन करो। निन् धर्म 
का अभिप्रायः यह है कि भनुष्य 
अपने कत्तेव्य का पालन करे | शुभ 
कर्मो' का दूसरा नाम कत्त व्य कर्म 
ही है। महाभारत आदि शास्त्रों में 
भ। धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन ही 
कहा गया है। आज हमें इस उपदेशः 
का पालन करने वी क्रितनी आब- 
श्यकता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने कर्बव्य का पालन करना 
आरम्भ वर दे, चाहे वह अफसर 
हो अन्य कमचारी, कारखानेदार 
हो या कायकता, दुकानदार हो या 
प्राहक, वकील हो या डाक्टर, 
व्यापारी हो या जमींदार अथवा 
अध्यापक हो या विद्यार्थी । सारांश 
कुछ भी हो यदि वह झपने कतव्य 
| का ईमानदारी मुहबत और मन 
से पूरा करने का ब्त लेते हैं तो 
क्या देश में धूस, भ्रष्टाचार श्रादि 
रह सकता है। क्‍या हमारे देश की 
निर्माण योजनायें अधिक सफल न 
होंगी, क्‍या हमारे देश का बहुत सा 
रुपया जो व्यर्थ द्वी व्यय किया 
जाता है बच नहीं सकता, क्‍या 
दुःखियों, गरीबों, बीमारों की 
(सेवा अधिक भक्ति -भांति न 





द का ः 3. 
| उपदेश है काम करो, परिश्रम करो | ** रचनात्मक है तथा दुसरे का | होगी, क्‍या देश से ईर्ष्या, 


५ ५ ज्ञाएँ 
तथा अपना रास्ता बनाओ।”? विध्व॑सुपूणु | इसलिए केवल कर्म | देष आदि दुर न हो जाएंगे, क्या 
आलस्य को त्यागो दूसरों की दया | करना ही आवश्यक नहीं, बल्कि | सामाजिक व आर्थिक उन्नति 


न डरो। 


६.5 
| पर निर्भर न रहो तथा संघ से | *से ऐसा करना चाहिए जो शुभ हो 


ओर दूसरों के भले के लिए द्वो वेद 


कर दूसरे मकान में चला जाता है | मनुष्य अपने भाग्य का नि्माता है में भी कहा गया है-- 


अथवा एक व्यक्ति अपने पुराने 
कपड़ों को उत्तार कर नये पहन लेता है 
इसी प्रकार भात्मा भी एक शरीर 
को छोड़कर अपने कर्मों के शनुसार 
डूसरे शरीर को घारण कर लेता है । 
एक शरीर के छोड़ने को हम मृत्यु 
कहते हैँ तथा दूसरे शरीर के धारण 
करने को जन्म । इससे स्पष्ट है कि 
मृत्यु एक व्यावद्टारिक अवस्था हे 
यह कोई भयानक वस्तु नहीं। यह्‌ 
जीवन-मरण का चक्र तो चलता ही 
रहता है। जब तक कि आत्मा 


जेसा वहू कर्म करता है वेसा ही 
फल भोगने का वह श्रधिकारी द्वो 
जाता हो जाता है। यही उसका 
भाग्य बन जाता है| जब से हम।रे 
देश के लोगों ने-- 
राम भरोसे रह कर, 
पड़ा खाट में सोय। 
अनहोनी होनी नहीं, 
जो दोनी सो हो। 
का पाठ पढ़ना आरम्भ किया, 


परिश्रम करना छोड़ दिया । देश का 
पतन हो गया। दूसरे देशों के 


'मा गृष: कस्य स्िद्धनम' 
अर्थात्‌ ऐसे कमे करो जिस से दूसरों 
को किसी प्रकार की हानि न पहु चे 
दूसरीं के अघकारों. को कभी मत 
दोनों । दूसरों के साथ ऐस्ता वर्ताव 
करो जेसा कि तुम चाहते हो कि 
वह तुम्हारे साथ करें। एक कवि 
ने कद्दा है :-- 

“मूल कर न करना 
किसी से सलूक. ऐसा। 
अगर तुमसे कोई करता 
तुम्हें नागवार होता ।” 


| की ओर अग्रतर न हो जाएगा, 
क्या देश में वर्तमान असंतोष के 
स्थान पर संतोष की लहर न आयेगी 
क्या निराशा के बादल छिन्न-भिन्‍्न 
| न ही जाएंगे और देश दिन-दिन 
उन्‍नति के शिखर पर न चढ़ता 


| जाएगा ? 


याद परिवार में पति-पत्नी, 
लड़का-लड़की, भाई-बहन, सास, 
बहू' अपने-अपने कर्तेव्य का पालन 
आरम्म कर दें तो क्‍या परिवार 
स्वर्ग का दृश्य उपस्थित न करेंजे॥ 
यदि नागरिक झपना कतेव्य पालने 
करें तो कहीं सांम्प्रदायिक्रता रह 
सकती है। यदि मतद।ता और 
उम्मीदवार अपने अपने कतेंव्य 
ईमानदारी से पूरा करें तो श्रज्नातन्त्र 

( शेष प्रृष्ठ $ पर ) 
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राष्ट्र का संरक्षण करमे का 
कर्तव्य वेद मंत्रों में उत्तम रीति से 


कतव्य ही है रि वे अपने राष्ट्र का 
संरक्षण शत्र्‌ का आक्रमण होने पर 
आवशय करे “पुत्र' का श्रथ दो 'तारण 
करने वाला” है। पुत्र का कतव्य 
जैसा माता पिता का संरक्षण करना 
है, उप्तो प्रका: राष्ट्र ढबगे पिता का 
ओर मातृ भूनो रूरी माता का 
संरक्षण करना भी ऊउप्तो का कर्तेव्य 
है, अत. कह है -- 
माता भूमिः पुत्रोडई प्र्थित्॒या:। 
अथववेद १२११२ 
मेरे माता भूमे है शोर मैं 
उस मात भूमि का पृत्र हू । 
इस मत्र में स्पष्ट रीति 'से कहा 
है कि मे मातृभूमि का पुत्र हू । 
अथीत मातृभूमि का संरक्षण 
करने के लिये सदा कटिबद्ध रहना 
मेरा क्तेठ्य हो है। यदि यह माठृ- 


भुमिझा सुयुत्र है ता उत्तका यह | 


आवश्यक कतेव्य है कि, वह सदा 
अपनी माठ्भूमि को सुरक्षा के लिये 
सत्पर रहे । 
यो नो दवेषत्पृथिवि यः प्रतन्‍्यात्त्‌ 
योडभि दालान्मनता यो वधेन । 
ते भो मूमे रन्‍्थय पूर्व झत्वोर ॥ 
हे माह्भूमि ! जो हमारा ढेष | 
करेगा, हमारे ऊपर सेना भेजेना, 
जो हमारा वध करने की इछा करेगा 
है भूमे ? उत का पूर्णता से नाश 


वेदों में राष्ट का संरक्षण ओर युद्ध 


कट्दा है। जो राष्ट्र के पृत्र हैं. उनका [लि०-प७ श्री दा. स्पतवलेकर स्वाध्याय मडल पारडी (जि.सूरत) || करते रहें । 


4 
४ ये व्ेन-जों हमारा वब करने 
को इछा ऋएता है। 
भरत नो भूमे रंघय- 
उप्को, हे मातृभूमे, पूर्णतासे विनष्ट 
कर, उप्को जोविन न रख | 


हमारे ऊरर सेन्‍्य मेज कर हमारा 
पराभमव करना याहूता है, जो मन 


से हमें दास बताना चाहता है, 





। हैं ये सत्र हमारे शत्र है, दतका 
नाञ्न करना चाहिये। 


रमणीय प्रदेश 
यस्या: पुरो देवबृता क्षेत्रे यस्या विकुवेने 
क्‍ प्रजापति: पृथिवीं विश्वगभाभशा भाशां 
ख्यां न कृगोतु ॥ अथवे १२१४३ 
जिस मातृभूमि में देवों के 
के बनाये नगर हैं, जिस मातृभुमि 
'क्षेक्षेत्र में वोरों ने बड़े पराक्रम 
किये हैं, उस मातृभूभि के क्षत्र को 
| प्रज्ञा का पालन करने वाला प्रभु 
| प्रत्येक दिशा में रमणीय बतावे ! 
मातृभुमि का प्रत्येक क्षेत्र रमणीय 





॥ 





५ 





| 


+ 
] 
[! 


तथा तो हमारा वध करने का इछुक | पराभव करने वाला हू | 


| प्रत्येक दिशा में में विजयी है । श्र 





सत्र शत्र॒प्रों का पताभत्र कया | 

२. भूखा उतर नावम-- | 
मैं अपनी मातभमि में अधि श्रेष्ठ | 
बन कर विराजू गा | | 





दीघ हो, दम पूर्णायु हों। आयु को 
समाप्ति तक इम तुम्हारी सेव 


४ प्रति वृध्यमाधा:-हम[उत्त८ 


___| ज्ञानी हों, सब ज्ञान इमें प्राप्त हो 


किसी ज्ञान में छम्त कम न हों । 
३ वयं बुस्यं बकिहृतः: स्पा- 


| हम सब तुम्हारे लिये अपनौ व्ली 
| 


३. अभीषाड अस्मि-- | अपण करने लिये सदा तेयार हैं; 


४ विश्वाषाट्‌ अस्मि-- ' 


। मैं संपूर्ण शत्र झों का पूर्ण रीति से ' 
_ | देने की सिद्धता दरएक माहमूमि 


॥। 
| 


५, आशा, आशा विषासहि -, 


क्का पूर्ण पतामव करके अपना 
' विज्ञय करने के विषय में में निश्चित 
' हू'। मेरी ऐसी तेयारी है कि जिस 
से मेरा पत्र पर निर्मररेह विजय 
होगा और झत्रु का ऐसा परामच 
होगा कि वह फिर हमें उपद्रव ने ' 
दे सकेगा। वह पूर्ण पराजित ' 
होकर अपने स्थान से सपृर्णतया हट ' 
' ज्ञायगा | द 
उपस्थास्त अनमीवा अयक्मा ' 
अस्मभ्य सस्तु प्रथिवि प्रसुता. | 
दीध न आयु. प्रतिवृध्यमानाः 


जो हमारा दे ष करता है, जो ! चारों ओर के शत्रुओं का पूर्णतया | हम पूर्ण रीति से बली तुम्दारे लिये 
| पराभव करते वाल्ला मैं मद्दावीर हूं। ' झा कर के तुम्हारी सेवा करने के 
किये सिद्द हों। 


मात्भूमि के लिये अपनी कली 


के सुपुत्र की रहना चाहिये। 


कपटी शत्रु का नाश करना ) 


सभी शत्रुओं का नाश करना 
चाहिये। उन शत्रुओं में जो छक् 
करने बाले कषटी शत्र हों, उन का 
तो सपृर्णतया विनाशइ करना 
चाहिये | देग्िये-- 
गुहाहित गुह्य' गृ5हमप्सु 
अपीव्॒त मायिन क्षियन्तम |. 
उतो अयो दां तस्तम्वांस 
अहन्नदिं आर वीयंण ॥ 
ऋ. ररशर 
(गुहाहिंत) गुफा में गुप्त रीति से 


कभज-+-+_++++++++ 5" न * 


| सुन्दर बनाया जाय, जिसको देखने 


ै रहने वाले (गुद्म') गुप्त रीठिखे 
अथर्व, १२१६२ ' रहने वाल, (अप्सु गृह ) बल प्रवाहों 

१ अयक्ष्म अनभोवा ते ?े आश्रय से गुप्त रहने वाले 

, (अपीक्त मयिन) गुप्त रीति से रहने: 


दशेनीय तथा देखने के लिये श्रत्यंत : वर्य॑ तुम्य॑ बतिहन, म्थाम ॥ 


सनन्‍्दर बनाया बाय | वह बड़ा 








कर | ॥ 
इस मंत्र में चार प्रकार के | 
शत्रु आओ का बेन किया है-- 
१ ये. न. ढ़ षतू-जो हमास हे ष 
करता है, टैप आऋछ़श जिस का 
स्वभाव बना है | 





श२ये पुतन्यात्‌-ज्ो हमारे झपर 
सेन्‍्य मेजता है और हमारा * नाश 

करने की इछा करता है | 
३ यो मनसा अभिदासात्‌-बो | 
| 





मन से हम सवर को दास बनाना 
चाहता है, जो अपने 'मन से हमें | 
दास बनाना चाहता है। 


के लिये चारों ओर से लोग झा | उवस्था:-त्ीरोग ओर आरोग्य 


जायें और उस प्रदेश को देख कर | सम्पन्न होकर, हे मातृभूमे ! हम सब 
वे प्रसन्‍न हो जाये। अपना मातृ- | तेरे पास, तेरी सेवा में आकर तेरी 
भमि में ऐसे सुन्दर भूपदेश बनाये | सेवा करेंगे। तेरी सेवा करने से 


हम कृताथ बनेंगे। 


| से कपटी शत्र्‌ को (क्ियन्त) 

' किले में छिपकर रहने वाले (वां 

अप'* तल्तशवां सं) जल प्रवाहों जय 

, स्तव्घध करके अपने आधीन रखने 
| वाले (अ-हिं) शत्र को (वोर्येन 

मैं विजयी बनूगा. | २ हे एृथिवि। ते पयृता हक) अपने कण से किस 

अस्मब्य सत्तु-ह माठ्भूमे ! तेरे , किया । 

नाम मूम्याम्‌ । से उत्पन्न हुए सब भोग हमारे लिये ' 'अहि. वीर्येण अहन- 

अभीषाडसिमि विश्वापाडा- | दी मिलते रहें । ऐसा कभी न हो, ' शत्रुकों झपने बल से, अपने साम- 
शामाशां विषासहि:॥ | कितुझ में उत्पन्न हुए सब भोग । <्य से मारे । वाल्वव में अपना 

अथर्थ १९१५४ बम न मिले और उनका शत्र, ! बल ऐसा बढाना चाहिये कि जिसके 

१ अहं सहमानः अस्मि-- लक करे, दे श्र राज, को ग्राप्न ! सामने शत्र का बल फीक्का पढ़े। 

मैं शत्रुओं का पराभत्र करने के | हों और हम उन से वंचित रहें। | यही शत्रु का नाश करने का साथब 


जानू अ्मान्‍_- पे 


सामथ्य से युक्त है । निःसंदेह मैं | रे नः आयु. दीर्घ -इमारी आयु: है । 





अहमस्मि सहमान उत्तरो 


शब्द 
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आययों का परम धर्म-वेद 


(प्रष्ट १४ का शेष) 

अहृबषि दवानन्द ने भी एक अवसर पर कह्दा या कि जो कह दे 
कि वह 'बेद! को मानता है वह श्रार्य है इसी लिए मनु जी ने नास्तिको 
बेद निन्दक.! कह कर देद को न मानने वाले को ही नास्तिक माना है ॥ 

झआर्यों के धर्म के अन्य अनेक अ्र॑ग दूसरे धर्मों के समान ह्ठी हें 
बरन्तु उन का परम धर्म-केवल्ल मात्र वेद है। आर्य समाज के तीसरे 
नियम “वेद सब सत्य विद्याओं, का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना 
और सुनना सब आरयों का परम धर्म है / के अभाव में न नियमों की 
ओर न द्वी आय सम।ज की स्थापना की आवश्यकता होती । वेद आये 
समाज की जीवन जड़ ओर इस की स्थापना के महत्व का मूल है। 
छंस्कृतानभिन्न आय॑ समाडी इन्हें न पढ़ सके तों भाष्यों का शश्रय ले 
अथवा अनुवादित पुत्तकों का अध्ययन करे झन्यथा वे आये समाजी 
कहलाने के अधिकारी नहीं | वेद ज्ञान, शून्य जब हम खय॑ आर्य न 
बन्से तो 'कृप्वन्तो विश्वमार्यम' की प्रतोक्षा कैसे पूर्ण होगी | पहिले हमें 
स््रय॑ आयेगुयणों से सम्पन्न होना चाहिए। 

योग दशेन मे वणित ५ नियमों मे एक नियम ध्वाध्याय! है। 
स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग : ॥४४॥ झर्थ-स्वध्याय सेइष्ट देवता का 
छम्बन्ध-मेल-साज्ञात होता है । भाष्य-स्वाध्याय से इंष्ट देवता का 
स्राक्षात होता है । व्यास भाध्य में लिखा है कि देवता, ऋष और सिद्ध 


स्वाध्यय शील के दशोन को आते है और इस क कार्य मे सह्दायी हाते 


हैं। साधन पाद का पहिला सूत्र है--'तप: स्वाध्यायेइवर प्रशिधानानि क्रिया 


योग : अथोत तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रशिधान क्रिया योग है। जिन 
से धमे ओर वल्ञविद्या की शिक्षा मिलती है उन वेद, उपनिषद्‌ आदि 
शास्त्रों का श्रतिदिन नियत समय पर पाठ करना, इस नियत से, कि 
उन से घमं और ब्रह्मविद्या की शिक्षा को धारण धारण बरे । और 
ओंकार तथा गायत्री आदि का जप 'स्वाध्याय है। 

योग शालत्र के समाधपाद के २५, २६ सूत्र की व्याख्या में महर्षि वेद्‌ 
ज्यास लिखते हैँ---'स्वाध्यायाद योगमासीत योगा स्वाध्यायत््‌ मामनतू। 
स्वाध्याय योग सम्पत्त या परमत्मा प्रकाशते | स्वाध्याय क पाछे योग 
(उसके अर्थ के ध्यान) मे बैठे भौर योग के पीछे स्वाध्याय अम्यास करें । 
स्वाध्याय और योग की सिंद्ध से परमात्मा प्रकाशित दोते हैं । इस 
लिए योग के आदि और इन्त में ओ३म का जप करना चाहिए । ऐसा 
है स्वान्याय का महात्मा स्वाध्याय द्वारा इमें वेद प्रतिपादित अपने 
कक्त व्य का बोध दो कर तदनुसार आचारण करने का सुअवसर ,मिलता 
है जिस से आयत्व को भर हमारा पग बढ़ सके। 

आय समाज के प्रचार युग में एक २ आर्यसमाजी प्रचारक था ] 

उसे वेदिक सिद्धान्तों का इतना ज्ञान होता था कि वह विरोधी का 
युक्तियों और भ्रमाणों से मु बन्द कर सकता था परन्तु ग्राज आय 
समाजों के कई प्रधान तथा मन्त्री तक आये सिद्धान्तों से झपरिचित ह्ढें। 
स्वाध्याय के त्यगने से हमारी ऐसी दयनीय दशा हो गयी है कि ह्द्म 
शंका समाधान के लिए समय देकर भी यह चाहते हैं कि कोई प्रइन 
कच्ची खड़ा न हो । यदि कोई प्रश्न कर देता है तो हम उसे सम्तृष्ट नहीं 


| 


| 
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महा खवामी दयानन्द परखती जी महाराज के प्रति 


०-कुँ वर जयरामसिह जी त्यागी 'दयानन्द ब्राह्ममहाविद्यालय हि० 
कोकिल न कू कू के शब्द उच्चारण करो, 

तुम को अब दूसरा राग अपनाना है। 
चातक अब बन्द करो मधुर ध्वनि पी पी की, 

सरगम की तानों से स्वर को प्िलाना है ।। 
त्याग दो चकोर तुम चन्द्रमा से प्यार अब, 
तेरा और उसका संयोग नहीं होना है। 
न हो तू मस्त, 
दिव्य दयानन्द गीत अन्त: से गाना है ॥ 


ऐरे शिखण्डी घन गजेन में 





कर सकते | कहां वह समय था जब देश प्रसिद्ध वक्ता 


के कुवर सुखलाल 
जी “आये पथिक! के शब्दों में -- 
सवाल जब कोई 'सुख लाल जड़ देता है कहीं । 


मुखालिफ भागते हैं करके बद्दाना झूठा ॥ 


मतावलम्बी हमारे आहान करने पर भी सामने थाने से धबराते 
(कतराते) थे। 


'श्रावणी' के दिन प्रत्येक आये को प्रण 
प्रतिदिन सब काम छोड़ कर वेद (आ्राये समाज 
करेगा | याद वह केवल हिन्दी का ज्ञान रखता 
हिन्दी में लिखे पुस्तक पढ़े पर उसे घर में मूल वेद अबश्य रखने 
चाहिएं | हो सकता है कभी भाषा भाष्य की सहायता से एक २ वेद 
मन्त्र के स्वाध्याय में उसकी रुचि हो जाये | श्रार्य नेताओं का कतेव्य 
है कि वे सस्ते वेद्‌ भाष्य आयों के हाथों में देने की व्यवस्था करें | यदि 
एक आये ने वेदों के दशेन भी नहीं किये तो वह श्राय केसा ? भले वह 
नेता हो | बम्बई में मुझे एक विद्वान्‌ ने बताया था कि वहां पं० अयोध्या 
प्रसाद जी कलकत्ता वालों ने अपने व्याख्यान में कहा था कि भजनीकों 
के बनाये हुए आय समाजी वेद प्रचार नहीं कर सकेगे। इसी प्रकार स्व० 
आचाय नरदेव जी शास्त्री ने लिखा था-- वेद प्रचार कार्य होलक पन्‍्धी 
भजनीकों ओर अखबारी लेक्चरारों द्वारा सम्भव नहीं (सब प्रचारक ऐसे 


नहीं (कण्वन्तो विश्वमाय म॑ का स्वप्न वेद ज्ञान से पूरा होगा अन्यथा 


करना चाहिए कि वह 
के प्राय) का स्वाध्याय 
है तो वह महषि के 








वेद प्रचार अरण्य रोदन के अतिरिक्त कुछ नहीं । * 
मनुष्ये को मलुष्य कोन बनाय ! .. 
(प्रष्ट ४ का शेष) 


इस समय प्रतिनिधि सभा में हैं सब के वेद प्रचार कोष लग भग निराकार 
हो रहे हैं, इस वेद सप्ताह में सोचा कि वह अवस्था क्यों ? दो ही 
सकती हैं या तो आयों को वेद परविश्वास नहीं रहा और या बह यह 
सममें बेठे हैं कि वेद तो सच्चाई है यह अपने आप फेज्ैया--यदि यह 
बात होती तो वेद भूल क्यों जाता, सच्चाई और सुगन्ध फैलाने से 
फैलती है सुगन्ध को वायु फेलता है, सच्चाई को मनुष्य अपनी बाणी 
तथा ब्यवहार से फेलाता है।हां एक बात ओर भी दो सकती है कि 
आये सब्जन यह समम रहे हों, कि इस समय मानव को मानव बनाने 
की उरूरत नहीं श्रतः वेद|प्रचार की भी ज़रूरत नहीं, यदि यही सोचा जा 
रद्दा है, ठो फिर क्‍या चीन जेसे दरिन्दों की उन्नति की इच्छा है, यह तो 
स्व नाश का मागे है। मानव को दानव न बनने दो इसे मानव ही 
बनाओ अत एवं वेद प्रचार करो। 


आयंजगत जालन्धर 
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आजकल इम आये 
सभा वा श्वायं प्रादेशिक सभा 




























ऋाषे 
पंजाब के साप्ताहिक झ्ञाय-पत्रों में 
पढ़ रहे हैं कि वेद सप्ताह आ रहा 
है इस को बड़े धूमघाम से मनाना 
है इत्यादि बोधक विज्ञप्तियों द्वारा 
अआयंजनता को सचेत किया जा 
रहा है अस्तु इस में हमारा केवल 
जप्न निवेदन यही है कि प्रति बर्ष 
एवं वेद मप्ताह आता है और कति- 
पय नगरों की श्यायं समाज्ों में 
न्यूनाधिक रूप से मनाया ओऔर 
चला गया मेरे विचार में यह तो 
एक रस्म अदायमी है वस्तुतस्तु यह 
प्रथा आष है, नगरों के अतिरिक्त 
देहातों और उपनगरों में इसका 
मनाना श्रति उचित है और पधम- 
प्रचारक देश सुधारक विद्वान 
संन्‍्यासी विप्र एसा ही करते थे 


गये हां में कार्यक्रम कह रहा था 
फिर चौमासे का मध्य श्रवण नक्षत्र 
युक्त पूर्णम सी तिथि चुन लेते उस 
दिन बृहत्सम्मेलन मनाया जाता 
दलों की रिमम्रिम कड़ी लगो है 
किमानों को छुट्टी है खेतियें परि 
बर्धित हो रही हैं क्षेत्रपति प्रसन्‍न 
हैं यह लाग सपरिवार उत्मब में 
वर्ष भर के लिये गुरुजनों ने जो 
काम कथन किये हैं उन में संनद्व- 
वद्ध होने के लिये ज्ञा रहे हैं आज 


क्योंकि इसका उह उ्य वेदिक सत्य- 
सनातनधर्म देश-रक्षा परम्परागत 
आये जाति चिह् का सहेतुक बोध 
ओर सच्चे मानव॒त्व॒ का बताना है 
यहां इसका वेद प्रचार सप्ताह ही 
नाम रख लिया है नहीं + पृ के 
: इस के बहुत नाम हैं श्रावणी रक्षा- 
बन्धनी श्रोर उपाकर्म आदि २ इस 
का कार्यक्रम इस प्रकार हुआ करता 
था जब प्रचारक परित्राजक विद्वान्‌ 
चौमासे के कारण विशेषतया वर्षा 
वृद्धि वाले श्रावण मास में भ्रमण 
रुक जाता था तो वह एक दश बीस 
प्रामों का सध्य केन्द्र चुन लेते थे 
वहां ग्रामीण लोग प्रतिदिन अब- 
काश के समय एकत्रित हो जाया 
"करते थे महात्मा लोग बेदिक आये 





दोनों हाथों की सांगष्ठ अंगलियों 
पर शुश्र यज्ञोपवीतत घरा कर कहने 
है है द्विजाति वर्ग ! प्रथम जन्म 
माता से द्वितीय जन्म सावित्री सर 
स्वती से होता है तो मनुष्य द्वितन्मा 
वा द्विजाति सम्पन्न होता है 
अन्यथा शूद्र बग (बण) में उसकी 
गयाना की ज्ञाती है इस भेद को 
प्रकट करने के लिये यह त्रिनस्तु 
चिन्ह तुम्हें बाम म्कन्ध पर और 
दक्षिण भुज़ा के नीचे भारण कराया 
जाता है क्‍योंकि हृदय वाम रकन्‍्ध 


को ओर मु हुआ है और मलुध्यों 
की जितनी भी विचार-घाराए बढ़तो 
हैं बह सभी मन मेरू से हो निऊ- 
लती हैं शुद्ध हों वा श्रशुद्ध अतरव 
सूत्रधारो (यज्ञोत्वीतो) मनुष्य को 
बोध होते रहें देख ! पग सुप्ार्ग 
की ओरोर उठ रहा है न! मन में 
शोच तीन कार्य तेरे ठीक चल रहे 
न! शादि २ विचार इस से दिये 
जाते हैं क्योंकि मनोमय तत्व हृद्देश 


धर्म की पद्धति के अनुस्तार संसार 
मानव जीवन की स्तुत्य नीति रोति 
का ज्ञान दिया करते थे एवं कभी २ 
महत्माओं का सत्संग तो हुआ हो 
करता था किन्तु क्शिषतया इन 
दिनों में तो प्रति दिन का खदुपदेश 
संभव हो जाया करता था क्नितु 
दासता की पराधीनता ने ऐसा भारत | में स्कुरित होता है । विद्वान्‌ द्विजाति 
गारत किया कि अपलत्वभूल् शास्त्र | का कर्-ज्ञान उयासता आवरश्यकोय 
'की जी हां में डूब गये फिर भी दयालु कर्तव्य हो जाते हैं अतः स्मरणार्थ 


के दिन विशेष हबन होगा यक्षान्त | 


के नीचे ओर दक्षिण भुज़ा के नोचे/ 


तपेणी 


त्रिसुत्री चिन्ह दिया जाता है करमे 
में सक्तेप से देव-पितू और ऋषि 
ऋण प्रदर्शित है ज्ञान से त्रिगुशात्मऊ 
प्रकृति का पूर्ण ज्ञान श्रत्मतत्व से 
पृण/ण विवेक्र कारण और उपासना 
के लिये उपास्यदेव कौन है इन का 
ज्ञान अप्तररण ओर उपासना की 
प्रक्रिया के अनुसार तदभ्यास प्रति- 
दिन द्वित्र को काना है एनदर्थ यह 
यज्ञोपवीत मनुष्य जन्म सकते 


करने के लिये जब पूवे ज्ञात कर्मादि ' 


सस्कारों से संस्कृत मनुष्य 
| घारी जीव हो जाता है तो सारस्बत 
यज्ञ के योग्य ८-६ वर्ष को आयु में 


| सम्रमा जाता है तो यह यज्ञोपत्रोत 
पाठशाला में प्रविष्ठना का चि 
दिया जाता है श्रत्र द्विताति वर्ग 
का धारण करके अपने कतेत्र्यों को 
न भूलता चाहिए यथा सेनिक्नों को 
राजकीय नियमानसार अपने २ 
घारित वात्रों पर करतंव्य ओर 
अधिकार सूचनाथ चिन्ह दिये जाते 

! हैं कि लोगों को और संनि5 





यक्ति को ग्रतिपल्न प्रतोत होता रहे 

| कि मैं अमुझ श्रेणों का अधिकारी 
| हू' और मेरा अमुझ केठय है एत- 
| दर्थ ननसमाज को व्यवस्था का 
अश्ञान्त और सुहर करने लिये दूर- 
दर्शी ऋषियों ने यह्‌ प्रथा प्रचलित 
| को हुई है अन हे द्वितञातियों ऋषि 


प्रणीत प्र रणा को जब तह अवनाने 


रहोगे तो पनखे रहोगे अस्यों का. 


अन्धानुकरण किया तो देश रसातत्ञ 
में चला जाएगा वदेक धर्म का 


विधिय पद्दतियें और कर्मछाएड 


विधान सत्र बुद्धि पृवेक हैं शाल्रा- 
चार्यों ने कह है बुद्धि पूर्वाक््र ति बेदे 


जेसे आजकल के बिगड़े दिमाग | 


परिचम के रग में रंगे हुए कह 
उठने हैँ कि सूत के धागे को धारण 


करने से क्‍या होता है जो होया । 


शऐर- ' 


| अपने देश को संस्क्र व भौर रू्यता 
| को स्थिर रखना जावन दै त्यागरा 
|| 
| 


( ले०--श्री प्रणवावन्द सरस्वती प्रणवाश्रम डा० विशनाह ) : हे और इस अवहर पर रछा- 

+९7०09060060-009000000006090600900०0-0/ 
प्रभु ने गुजरात से आदित्य उदय . 
किया किन्तु थोड़े से जागे फिर सो ' 


बन्धन (रखड़ी) का उत्सव मह्ि 
मनाया जाता दै जिस का मुख्य 
हेतु है देश रक्ना जब गखणराज्य की 
| देश में शुद्ध शेली प्रचलित थी तो 
। विद्वान श्राह्षणों का अति आदर 
सम्मान था देश के कर्ता धर्ता और 
| 
| 
| 





पे 


शुभ चिन्तक बही समझे जाने अतः 

इन दिलों में हो वर्ष भर के लिये 

श॒ रक्षक नियुस्त करता भो इन्हों 

' महात्माओं का कर्तव्य था आज 
| दिन अगले वर्ष के लिग्रे रक़छ 
| ज्ञत्रिय पुत्र स्त्रयं सेवक अति प्रसन्‍तता 
' से देश सेवा के लिये उत्सुक होते 
थे ता इन वोरों को आशोवोद ऋदद 

कर इन की भुजादश्ड को मंगल 

मोली से मसण्डित कर देवे थे महा- 

मता यह त्राद्मण लोग आज से यह्‌ 

बोर अगने वर्ष को देश रह्षा के 

लिये नियग्त्रित (धर्मबद्ध) सममे 

जाते हैं ओर यात्राकाल इनका मागे 

साफ होने पर है विज्ञय दशमी 

आरिवन में शस्त्र पूजा (अपने 

शब्राउब्च को संभाल करना) होतो 

है और फिर दिवाली के तोसरे दिन 

। शुभ कामना में भी बहनें वीरों को 
| टोका लगा कर विदा करतो हैँ तु 
' श्राज्ञ को जनता केवल्ल उत्मत्रों को 
रस्म तो अदा कर देवों है इन के 

; तथ्य को नहों जानतो इस दिन 
' लालची मूत्र मनुष्यों ने हाथ में 
| लाल धागे लिये हुए हैं और फिए 
स्हे हैं आना दो आना के लिये पूर्व 
| गुहजनों के सो(ब को कज्रकित कर 
| रहे यहू तीसरा उपझम है आज 
| द्विजञाति जाति का श्रपठतम हम के 


| तस्ब को खूब समा झयोत्‌ उप्तके 
| नजरोक लेजाता (अवारवृर्टि श्रकाल 
' देशापद्व महामारो श्रादि सभी 

| बुरे कर्मों को खेज्ञ है यह स्वरामा- 
। विह कर्म है। 





| 
| 


डिल्तु ऐसा नहीं बद कहना भूज़ है । 


। आर्थंजगत जालन्धर 


आवणी उपाकम! आर्यों के 
श्रावन पर्वों में एक विशिष्ट पवे हे। 
इस धवित्र पं के उपलक्ष्य में आये 
स्माजें विद सप्ताह? के कार्यक्रम 
द्वारा नेदिक धर्म का प्रचार करती 
हैं ४र कुछ एक आय पत्र इस 
बुनीत अवसर पर वेद के स्वाध्याय 
पअन्वन्धी प्रेरणात्मक सामग्री से 
शुक्‍्त विशेषाडु प्रकाशित करते हैं। 
इसे वेद्प्रचार प्ब” का नाम देना 
सवेथा उचित है | पते (त्योहार) 
आतीय जीवन का अज्ञ हैँ । सुचारू 
ऋूप से मनाये 7 ये उत्सव ज्ञात वी 
आयु दीघे करते हैँ »ौर उन की 
पद्धति बिगड़ने से जाति मृत्योन्मुख 
होने लगती है इस लिए जञातिय 


आीवन में बल, पराक्रम और उत्साह 


की वृद्धि करने के लिए उत्सवो को 
अच्छी रीति से मनाना चाहिए | 


यजबेंद के चौदहवे अ्रध्याय के 
ईशवं मन्त्र में वर्षाकछ्ु का व्याख्यान 
है। उस में श्रावण और भाद्रमासों 
के वेदिक नाम “नभ' और 'नभस्व' 
आये हैं। “नम! का $र्थ महूषि 
दयानन्द ने 'प्रवधित मेघों बाला 
श्रावण किया है श्रावश भास में 
यर्षो का आरम्भ होता है और उस 
को पृणिमा तक प्राय : प्रत्येक स्थान 
यर बरसात हो जाती है। वर्षा के 
कारण ऋषि महाशय वनों को छोड़ 





श्ड 


सनम कस +नन++-न 3-२ ८ ०+क+-न+३++++++०+++++4«००२५२००: 


४ अग्रतर १९६३ , 


नजाप्ाज--प पा जत++-+++-_न्‍मतहते 


आयों का परम धमं-वेद पठन पाटन वे | की मान मर्यादा की रक्षा का दो, 
श्रवण आवण 


(लिः- भक्त राम शर्मा (अफ्रीका वाले) जालन्धर) 
७-२ २-७२ 


मछलाचार करते हैं । श्रावणी 


(आवशण की पौणे मासी) के शुभ दिन 





न्‍थों का और इतिहास के पुस्तकों 
का पढ़ना | प॑च महा यज्ञ निरय 


वर्ष कालीन ब॒हृद दृवन यज्ञों का | केसे हैं। उन में एक ब्रह्म यज्ञ है। 


आयोजन कर यज्ञोपवीत बदला 
करते और वेद के स्वान्याय का व्रत 
घारण क्या करते थे इसी हि 
इसे 'आ्रवणी' कहते हैं और नये 
बर्ष के लिए स्वाध्यायके आरम्भ की 


प्रतीज्ञा का नाम “उपाक्रम! वा | 
| हद का 
का वेदिक रूप है ओर पौराणिक 


उपाकरश है। इसे अध्यायोपाकर्म 


बा ध्ध्यायोपाव रण (स्वाध्याय का | 
| झाथान्‌ रक्षा बन्धन ।? 
| 


आरम्भ) भी कद्दा जाता है। 


मन्त्र द्रष्टा बेदिक ऋषियों के | 


घ्रभिप्रत बंदिक धम प्रचार के 


जिसे खवाध्याय यज्ञ वा ऋषि यह्ञ 
भी कह्दते हैं । सन्ध्या करना ओर 


घर्म पुस्तको का स्वाध्याय करना 
॥। 


श्रह्म-यज्ञ है। 'त्रावणी उपाक्म' के 
माालक प्रसड्न पर एक वर्ष के 
लिए 'स्वाध्याय' का ब्रत लेना इस 


रूप है उस दिन राखी बान्धना 


राखी बान्धते समय पाण्डत 
लोग जो इलोक बोलते हैं बह निम्न 


लिए 'स्वाध्याय” दी मयादा को | फिखित है :-- 


प्रचलित रखने का यह पर्व प्रतीक 
है । वेशेषिक दर्शन कार कशाद मुनि 
के कथनानुसार कि 'यतोउभ्युदय 
निश्रेयस सिद्धि. स घमम.' अर्थात्‌ 
जिस से अर्थ काम सम्बन्धी लोक 
सुख की ओर भोक्ष सम्बन्धो पर 


लोक सुख की सिद्धि हो वही धर्म | 


येन बढ्धों बली राजा दानवेन्द्रो 


महा बल : | 


तेनत्वामपि बध्नामि रक्षे मा 





अर्थ--दानवों का पति महाबली 
राजा बलि जिस से बांधा गया 
(जिस प्रण के आधीन उस ने 


है, उस घर्म के दाय (विरसा) सर्वेस्व दे दिया और सी तक न की) 


आये (हिन्दू) जाति के धर्माचार्यों 


ने हमारे लिए छोड़ा । जिस प्रकार 
शरीर के लिए श्रन्न आवश्यक है 


कर ग्रार्मो में पधारते ओर वेदोपदेश | उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के 


की अमृत वर्षा करते ये। यह क्रम । लिए स्वाध्योय अनिवायं है | हमारे 


चार मास तक चलता था | आय 
समाज में यह परम्परा वेद प्रचार 
सप्ताहइ' तक सीमित दे। हां, जन 
सतियां और जेन मुनि चतुर्मास 
(चौमाख्रा में) एक स्थान पर टिक 
कर उस वेदिक मर्यादा का पाह्न 
करते हैं । 

'पषांत- पूरयति जनान्‌ आनंदेन 
कत् व्य भावनया वा!पव 'प्रणेःघातुस 
इस की व्युत्पत्ति है श्र्थात्‌ मनुष्यों 
को आनन्द अथवा कत्त व्य भावना 
के भरपूर करना 'पर्व' कटटलाता है । 
कब के अवसर पर लोग आनंद 


पूबेब यू' तो प्रतिदिन स्वाध्याय का 
आद्वार करते थे परन्तु वर्षा काल में 
बढ़े परिमाण पर आयोजित धर्म 
समास्म्भों द्वारा वेदादि सत्शास्‍्तरों 
का पठन पाठन तथा श्रवण श्रावण 
हुआ करता था । 

पस्वाध्याय” शब्द के स्व+ 
अध्याय (अपना अध्ययन) ओर 
सु+आधण्याय (अच्छा अध्ययन) 
दो प्रकार हैं। अपने अध्ययम से 
तात्पर्य है आत्म निरीक्षण, झात्म 
शोधन और अच्छे अध्ययन का 
अथं है वेद, बेदानुकूल अन्य धर्म 





उस से में तुम्हें बांघता हू । हे 
रक्षे । कमी फिसलना नहीं, कभी 
डोज नहीं जाना ॥ 

गृह सूत्रों में रक्षा बन्धन का विधान 
न होने पर भी इस आचार का मूल 
बेदिक धर्म की रक्षा प्रतीत होता है । 
धर्म रक्षा के उद्देश्य से द्वी धर्म 
संकट के समय राजपूत दीरांगनाएं 
वीरों को राखी भेजा करती थीं 
ओर आज बहनों का अपने भाइयों 
को रखड़ी बान्धने का भी यही 
रहस्य है | सारांश यह कि क्रवणी 
उपाकर्म (ऋषि तपंणी ओर रा 
बन्धन) टृढ़ सकरप घारण का परस 
पुनीत पवे है चादे वह भाइयों का 
अपनी बहनों को मात शक्ति का 
प्रतिनिधि ख़मक कर और उन के 
हाथों से त्रह्म सूत्र बन्चबा कर उन 











प्राह्यणों के अपने यजमानों को 
राखी बान्घ कर उन से वेदानुकूल 
जीवन विताने का हो अथवा यश्ञो- 


पवीत धारी आय नर नारियों का 


वेद के स्वाध्याय द्वारा वोद्क धर्म 
की रक्षा का हो | है यह अटूट तब्त 
का विवस॥ 
श्रावण शुक्ला पूर्णिमा से पुरा 

काल में वेदादि सत्‌ शास्त्रों का 
निधमित रूप से स्वाध्याय आरम्भ 
दो जाता था। स्वाध्य|य की बड़ी 
महिमा दै। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के वचन 
“आप हत पाप्मा स्वाध्यायो_ देव 
पक्षित्र वाश्तत्‌! के . अनुसार 
स्वाध्याय पाप से बचाने 
वाला है। यह परमात्मा की दी 
हुई पवित्र वस्तु है । स्वाध्याय 
(स्वयं वेद का पढ़ना) और प्रवचन 
(पढ़ाना वा प्रचार करना) ये दोनों 
धमम प्रमियों के प्यारे कर्म हैं। इन 
में नागा न होना चाहिए मनु महा 
राज कहते हैं-- 
सर्वेषाभेष दानानां ब्रह्मदानं विशिष्ते ।, 
वायेन्नगो मही वासरितल्न काझन, 
सर्पिषाम्‌ु॥. (मनु० ४२३३) 

झथे--जल, अन्न, गौ, भू, 
बत्त्र, तिल, खर्ण और घी के दानों 
से बढ़ कर वेद का दान है । 

महाभारत शान्ति पव भें नित्य 
स्वाध्याय करने वाले को महान 
पुरूष ओर दुखों से पार द्वोने वाला 
कहा गया है; तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
स्वाध्याय पुण्य कम बताया गया है 
और स्वाध्याथ शीक को तपस्वी व. 
पुरायात्मा से उपसा दी है । इसी 
उपनिषद में आया है-'स्वाध्यायान्माः 
प्रमद: अर्थात स्वाष्याय से प्रमाद 
न करना । शत पथ ब्राह्मण में तो 
यहां तक लिखा दे कि रूणावस्था 
में बिना स्नान किये लेदे २ स्वाष्याय' 
कर ले | “सर्वेपदा : हस्तिपदे निमर्ना 
न्‍्याव से वेद को ग्रहण करमे पर 
यह देखने की आवश्यकता नहीं 


.| रहती कि कोई क्या मानता है। 


(शेष प्रृष्ठ १२ पर) 


आरयजगत जातन्धर 





». श्री राम प्रद्ाश जी |. 86. 
(बड़े योग्य, लेखक और सुयोग्य 
बक्‍ता युवक हैं, सायंस केमिस्टी 
में एम, एस. सी. प्रथम ढिविजन 
में उत्तीर्ण हैं । झाय॑ समाज के 
/युवक बे में नया जीवन ढाल देते 
हैं। आयंसमाज में ऐसे योग्य 
ज्लैखक व वक्‍ता युवक कम ही हैं। 
वेदों तथा ऋषि दयानन्द जी के | 





€. हू 


श्र ४ अगस्त, १९६३ 





वेद ओर विज्ञान 
(ले० श्री राम प्रकाश जी एम. एस. सी. करनाल) है कि मन में कई वार यह प्रस्‍्क 
फष्णुश्ल्णुफ कु टन ्ण्यु डठने लगता है कि क्‍या वेद वास्तव 
केवल पृजापाठ की पुस्तक मानने | नन्‍्द के लिए वेद में लिखों प्रत्येक | में धम ग्रन्थ हैं या वे शरोर विज्ञान 
वाले भी आज इसे समस्त ज्ञान का | बात न केवल पूर्णतया सत्य है| और नारी सिस्टम की रचना 
भण्डार मान चुके हैं। श्री पावगी | अपितु वह इस से भी एके पंग | विषयक ग्रन्थ हैं । सर विज्ञियम 


| 
ए९०४८ 70% में लिखते हैं १॥० | आगे गये तथा बह वेद को व्याख्या जोन्स के विचारनुह्लार ए70ऋ धाह 
ए८०६ 38 ५8० 0०प्रएकं। ॥690 ०॥ से दूसरों को यह निइचय कराने में |. 7+8 870. वेश्तेपल्शत॑. ९७ 





| ज्ञान ऋग्वेद के जगत के शान्दिक ' 
बणन से इतनी श्रच्छी तरह मिलता 


ननज्थ्क 





78003] ७8 ०0 58प7287ए, 


झननन्‍्य भक्त है| भाषण श्रोताओं । श। ह००७)९१४७ वेद समस्त ज्ञान | सफल हुए हैं कि प्रत्येह जानने 
में चेतना भर देते हैं । वेदों के बारे | का स्रोत है । उन्हों ने यहां तऊ | योग्य बात वेद में पाई जाती है 
में इन के सुन्दर विचार पढ़िये--सं० लिख दिया है--0० 6१७७ ; तथा आधुनिऋ विज्ञान के अविष्फार 
ऋषि दयानन्द ज्ञी के पवित्र काये (४०४ ० 0०००४ पुस्तक में-- | मी वेद में वर्हित हैं। ऋषि का बह ' 





की अमिट छाप पड़ी है। दयानन्द | 
जी ने पाश्चात्य लेखकों के भग्रगार्मी 
मेक्समूलर का सिर भी मुका दिया 
बेदों को केबल पतटशाएश्श्वांट्ते * 

४ 7806 07006 ॥€#॥९08 शत 
88५8/2९8' के लिए मानने बाले | 
मे क्समूलर क्म्वेदादि साष्यभूमिका ' 

- को पढ़ कर मानों प्रवश्चित्त करने 
के लिए --हम भारत से क्या सीख / 
सकते हैं-नामक पुस्तक की रचना 
की | उस में वह स्वीकर करता है-- 

- मेरा यह निश्चित मत है कि संसार 
में मनुष्य मात्र के स्वाभ्याय के लिए 
बेद के अतिरिक्त धन्य कोई आवई- 
यक ग्रन्थ नहीं है । मेक्समूलर एक ' 
और स्थान पर लिखता है कि--ा 
गाक्गौषा 086 0 8ए८७ए 9009 





है छ0 08768 07 ॥78श 07 
हहं8 धवा००ढड003 07 कीं #809, 
0 रां8 7706 ।0200%] 067७)09- 
॥90॥6, 8 8070ए 0 शाह ए९१० 

े 0६४7४ 5 05, क्वा887]९ । 
इारथात मेरा विचार है कि आत्म- 
ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने 
बाले तथा अपने पृ्वजों, इतिहास 
भोर मस्तिष्क उन्नति के लिए सचेत 
अत्येक व्यक्ति के लिए वेद का स्वा- 

व्याय नितान्त झावश्यक है। 
मेक्समुलर द्वी नहीं अपितु 
इन्य सभी विद्वान ऋषि के वेद 
'झम्बंधी बिचारों का समर्थन करने 
' अर विक्श हो गये हैं | वेद को 





| मांगे ही खल्ला दै 


0० ए8059 


| चागाह8 हा एछश पाठ 0 


भाप 9009, 88 ऐ९ए लि 
॥॥76 0778९5४0878070!6 ॥(श् 


४९७), +]868  $४8 . 079 


। एथशेए फैशशा 2090१०0 ते 


: ॥88 8ी क्शाशंतरएते 0३९४- 


07९१--अर्थांत वेदों में बहुत सो 


किसी को ज्ञान नहीं । क्‍योंकि वे 


॥ 
। 
| 
| 78607060 का था 'ैशुंण"ए९ऐे६ । 


साहित्यिक धन की समाप्त न होने 
वाली खान हैं जिस का अभी थोड़ा 
ओर जो अभी 
तक अज्लात ही पड़ा है | 

न केवल भारतीय विद्वान अपितु 
पाश्चात्य लोगों पर भी वेद का 
सिक्‍का बेठ चुका है। वेल्जियम के 
प्रसिद्ध दशनिक एवं नोबल पुरस्कार 


विजेता मेटरलिंक ने लिखा है-- | 
| 09 ६0 ह976 0 ४6 टाक्ा- | 


ए0एशाक0 द7९७ 80 एफ़णा ४6 
एाएए00४98 0 ४8 9886 गरा8ए 
76ए6९७ प्र7078)00... जराइप05 
जाता ॥83 9शांधतें ऐ॥० ए९१8५ 
श्र्थात अतीत के रहस्यों पर डाली 
हुई अन्तदेशी की एकमात्र दृष्टि ही 
वेदों में निहित अहितीय ज्ञान को 
प्रकट करती है। ऋषिदयानन्द तो 
वेद में विज्ञान भी मानते हैं । 
छ०्ट्रा०008०8) १589) में मैक्स- 
मूलर लिखते हैं कि--स्वामी दया- 


(णाश्ा। छब्तए ! विचार #ि वेद में विज्ञान है, सत्य 


है ? इस प्रइन का उत्तर हम कुछ 

विद्वानों के मुख से दिलाना चाहेंगे | 
| ॥॥9047 000० १0 (06 72९88926 
। ० तह 2006 0०शाण्फए में पी 
। एन, गौड लिखते हैं ० 82ए९(७ 


068)8 ज]7 606 8607778 शाते 





| छफुश९रशा।8 जग] 8 6 ए7०- 


| #2९005. भा 897भ्ा80७8.. 38 


| गाली ॥8 रा 8 |8008077 | 


00-- | 
अर्थात ऋषेद वेज्ञानिक सिद्धान्तों 
ओर परीक्षणों का वन करता है 
जब कि रसायनिक वस्तुओं और | 
| सामान के तेयार करने की विधि | 
! यजुवेंद में पाई जाती है । यजवेंद | 
| वास्तव में प्रयोगशाला मार्गेदर्शक 
है। 706 ४०१० 8008 डा. रले | 
स्वीकार करता है--097 ७97680॥४ | 
-8708007॥08| ।009]60 06 0 ६॥6 | 





पाशर098 8ए#शा। ६७]098 80 
&00व७४४०ए छा ध्8 ॥08थ 
0९४०77धंणा 0 ४8 फ़्णावे 
शिएशा 06 दिएए९08 #ीद्वां; & 


४6१88 876. उ९4ोए 7९970 प8 


900४४ ७7 त्रा०7608 07 87९ 


| 
| 0९88 रण फाशृब्राणाए 6 7७ | 
ऐसी बाते हैं जिन का अभी तक 





००४ 00. &0800॥ए7 . 800 





एाएशंणे०३ए ॑ (३ प्रद्नएणा8 
8ए॒/था अयांत इम्ररा आज कत्ल 
का बाड़ी सिस्टम की रचना का | 


प्राध्ठाशा०8 फ्रपआंठ,. त49०४७, 
४ा०ाशए भाते 8०ां४व्व प्रार्धट 
तधांणी। 8ए३0॥ 0 ९0४४४ ०३) 
876 ]8 ॥0ए१०व अर्थात शल्य 
चिकित्सा ओषधिशास्त्र, संगीत- 
शास्त्र, नृत्य कला, धनुर्विया, तथा 
गृह निर्माण विद्या की व्यावहारिक 
कलाएं जिन में पान्त्रिक कल्ला की 
पद्धति भी सम्मिलित है, वेदों से सी 
गई है जेकी लिप्ट अपनी पुस्तक 
8]० 7 [70% में लिखता है 
40807ओ702 400 ! ॥॥९ [तठ0द8 
रण गए 06 १९१३४ 87९ बा. 
फ़्शाह्ल गरशक्ताभाए जाती ४0 
7000५ $0ंश॥०७ कितनी आइचर्य 
की बात है केवल वेद क्रे ही विचार 
आधुनिक विज्ञान के साथ पूर्णरुष से 
मिलते हैं । 

ऋग्वेद में एक मन्त्र पऋगता है 
सूरो रथस्प नप्त : यहाँ ख्रय॑ को 
सब का प्रकाशक द्वोने से (सर) 
कहा है रथ शब्द रह धातु से बना 
है जिस का अर्थ गतिकरना (॥७ 
॥30५७) हे । सेछृत्र घूमते रहते हें 


| झत:ः उन्हें रथ को संघा दो गई है | 


रथ इंगलिश शब्द फ़ोॉक्मर्क का 


| सह्दी अनुवाद है क्योंकि !87० 


लेटिन शब्द 0६४०७ से बना है 
जिस का अर्थ है जछात०67 नप्त: 


| का अथं नहीं गिरने देगा है। 


भी मानता है कि 
नप्त्य: न पातवित्रय: याभियु क्तमिः 


सायणु 


| रथो याति न पति ताहशी--भर्थोत 


जो इसे नहीं गिरने देते उन्हें वष्त्यः 
(रोष परष्ठ १६ पर) 


अ.येजगत्‌ जालन्धर 


व्‌दा 


(श्री बलदेवराज जी 


बहु कक कृ के कु कु के के, ने के के 


आज मुमे अपने भाईयों के मुख 
से सुनते हुए खेद होता है जो कहते 
हैं क वेद गटरियों के गत है। 
चारवाक-रूत वाले तो इतना भी 
कह देते हैं “चस्वारों वेद कत्तोर, 
मरुद-घृ्तेननिशाचररा. बेदों को झन- 
समिक्ञत़ा के कारण ही एसी ऊल- 
जब्लूल बातें कटद्टी जाती हैं। यास्क 
अद्दाराज ने कौत्स को वेद! की 
झार्यकता सिद्ध करते हुए काफी 
करादे जवाब दि हुए हैं| विम्तार- 
अय से उनको न छेड़ते हुए इतना 
ही बताउंगा वेदों में सेव प्रकार की 
विद्या है। साधारण जनता के लाभ 
के ज्षिए मूज्ष मंत्रों का सार दी दे 
रहा हू 

आज विज्ञान का साम्राज्य हे ! 
किन्तु स्मरण रहे विज्ञान की सभी 
बातें वेदों में मूल रूप से हैं । प्रथ्वी 
का सूर्य के इदें-गि्दे घूमना, प्रथ्वी 
की गति 2०४६ कोष, सू्य-म्रहण 
आदि का बणन वेदों में ही है। 
स्वामी देयानन्द जी के अनुसार तो 
वायुयान सम्बन्धी विषय भी वेदों 


में द्वी उपत्ब्ध हैं। 


आज अन्न तत्र सब्त्र पाखरडी | 


ज्योतिषी मिलते हैं और अपने को 


ज्योतिष के श्रकाश्ड परिढत कहते | 


हैं। किन्तु वेदों में वशित ज्यामिती- 





क्या नहा 


एम. ए. पठानकोट" 


. 
च्चै 





उपचार ञ। 
! श्री ० ६: .. क,+न झाधेवे- 
वेद की टी इस विषय पर 
। काफी प्रकाश डालों है । 

जीवन में अनमोल रत्न अपना 
शरीर है। ऋगवेद मे शरीर के 
अनेक अड्डों का वएन मिलता है | 
झथव्वेद में इस शरीर को 
देवताओं ढी पुरी अयोध्या कहा 


| 





! 
[ 
॥ 


| है जिस के आठ चक आओर नो 
| द्वार हैं (ऋष्चका नवद्वारा देवानाम 
रयोघ्या...) आज नवयुवक योन- 
विद्या के रुम्बन्ध में ऊल-जलुल 
पुस्तकें पढ़कर व्यर्थ में ही अनमोल 


| 


। 


| रत्न बीये का नाश कर बेटते हैं 


स्वामी दयाननन्‍द जी ने मी सत्याथ 
प्रकाश में संक्त दिया हैं । 





। 


॥ 


अख-शस्त्रों का उल्लेख है। इस 
सम्बन्ध में में आगे भी नेक तेख 
| लिख चुका हू । 

भारत ऋषि-मुनियों का देश 





| है। इसी पविश्न भूमि पर घम का 






























। अथवे-वेद भे उचित मर्यादा-पुर्वेक 
। भोग का विधान बताया है। 


श्राज दीन व भारत के बीच 
किसी भी रूमम युद्ध ढो घोषणा 
। हो रूकठी है। वेदों में शतुओ को 
मार-मिटाने, उनकी सेना को वहीं 
थाभ देने वाले, विघट करने वाले 
भन्त्रों की भरमार है। वेदों में ही 


रजिस्टर्ड न० पी० १२१ 





प्ंसा मत करो । | 


का जितना सुन्दर विवेचन वेद में हे 
उतना शायद ही अन्यत्र दुलेभ हो । 
आन सनातनी भाई मूर्तियों 


बपसतविक देवताओं के स्वरूप को 
पढ़कर आंखे खुल 
और पता चलता है कि 
देवता ईइवर की ही देवी-शक्ति का 
नाम है। सम्बन्ध में १व॑ लेखों में 
काफी लिख चुका हू । 


साहित्य का सृज्ञन भी वेदों से 


हुआ । ओोल्डन-वर्ग के अनुसार ' 
वेदोंमें जो यमन्यमी आदि संवाद ' 


हैं उन्हीं के आधार पर नाटकों का 
प्रादु भाव हुआ ; स्मरण रहे वेदों 
की कहानियां लाक्षणिक हैं । 


बेद रे । वेदों में 2 ग्‌ 
अ्नियों का्‌ उस्तेस 


ब्रह्म ,उद्‌गातालश 






भाई को प्रिय 
नहीं । संगीत-विद्या का आधार भी 


तो सामवेद है । इसी प्रकार विवाह, 
भी उपलब्ध हैं। इस सारे लेख का 


है | काल्टमेटी के अनसार वेद में 
सब प्रकार की विद्या है जेसे कि रेस 
में सोने के ?कड़े हों । मन महाराज 
इानसार भी 'मर्व बेद से ही सब 
सिध्यति' अर्थात्‌ वेद से ई सब कुछ 


कास्दान जे घुरुष-सूकतों में कितनी « 
दाशनिकता है । आत्मा व परमात्मा . 


को देवता मान वेठ हैं । वेदों में . 


जाती हैं ' 


कहाँ तक छिखू' नाटक कथा- 


कर्म-कांड का भ्ोत भी ' 


अन्त्येष्ठ आदि सामाजिक विषय | 


भाव यही है कि वेद में सब कुछ 


वेद और विज्ञान 


(प्रष्ठ ९४ का शेष) 
कहते हैं अतः: सूरो स्थस्य नप्त: का 
शार्थ है कि सूप इस सोर मंडल के 
नक्षत्रों को नहीं गिरने देता-- ऋग्वेद 
में और स्थान पर आता है--उक्ता 
: दाघार प्थिवीमृत धाम । सूर्ये भूमि 
आदि नक्षत्रों को आकाश में रोके 
हुए हैं । अथव्व ने सूर्यशोत्तमिता 
द्यौ:--कह कर इस सत्य का प्रति- 
पादन किया है। आज का भौतिक 
, विज्ञान वेद मन्त्रों के एक्त २ शब्द 


का समथ न कर रहा है| पर दूसरे 
अत वालों के पास एक भी ऐसी 
पुस्तक नहीं जिस में से विज्ञान 
निकाला जा सके । 





इस सुवर्ण अवसर से लाभ उठाएं 
आये जगत आधी 
कीमत में 


श्राये समाज किला मुहल्ला 
के वत्तमान प्रधान श्री ला० शंकर- 
दास जी त्रेहन की उदारता से सभा 


का श्राथ जगत पत्र आधी कीमत 
| यानी ३/- में दिया जाएगा शेझ 


| ३/- प्राक को स्वयं देना होगा। 


इस सुअवसर से पाठक गण व 
| संस्थाएं लाभ उठाँदे । 


भूल सुधार 

|. २१ जोलाई के परचे में आय 
जगत के वेदांक की तिथि ८-८-$३ 

| प्रकाशित हुई है उसके स्थान पर 

| ४-६-६३ को वेदांक १६ पेज का 

| शकाशित हो रहा है यह अंक ४ और 


शास्त्र, नक्ृत्र-सनि आ्रादि को तनिक | उन्मूलन कोई नहीं कर सका। धर्म 
हीं जानते! ऋग्वेद में काल | के सम्बन्ध में वेदों में अनेक 
(70०) का बहुत महत्व बताया ; मन्त्रों का बर्णंन है। आज घर्म के 
है । काल ही ज्योतिष का आधार है | ठेकेदार जात-पात के नाम पर एक 

ओषध-विज्ञान का भी मूल- | दूसरे को लड़ा रहे हैं किन्तु बेद में उप अर ओ आए जएअरअि आर जर और अर जज अजित अ आए 


अत गण के मे बा ह। भव इज हक हज है महक महातुभाव पत्र-व्यवहार तथा 
# मनीआर्टर भेजते समय अपनी ग्राहक 


देद तो औषधघ विद्या से भरपूर है | | बांटा है | वेद में तो सर्वत्र-सा्व- 
जल्लों से ही अनेक रोगों के निवारण | भौस भावना दीखती है । यजुर्वेद 

गज में है लिया अवश्य लिखने को कृपा करें । 
व्पेदिक झादि झनेक रोगों के | क्तिना सुन्दर बताया है कि दूसरे' हज जज अजरज जर्जर आ व आज के जज आर: आओ 


| ११ आागसश्त का सेमिम लित ऋक इकेय 
| इसके काद ९१८-८४-६३ के अंक की 
| अ्रतीक्षा करें । कीमत २५ पे, 7, 
--अ्यवस्थापक 


सिद्ध हीता है । 






नीता 


जॉ 
जरा 
रो 
रे 
का उपाय बबाया है। खांसी, | में ईशावास्यमिद जे 


क व प्रक 
मुद्रक व श्रकाशक श्री सतोषराज ज्ञीमन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, 


श्ययजगत काय मिलाप रोड ज्ञालन्धर से मिद्रत तथा 
जय मद्दारमा इंसराज भवन निकट कचहरीजालन्धर शहर से प्रकाशित मालिऊ- श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 
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ये है 
£ वेद सूक्तय: 
रे हज 
*.. परेगोतु पया वृक: 


्ृः हू भडिया मुक्त के देख कर 

* पल 

कऔ हर से चला भगे। भरे पास न 
व्य्रा ठुये ' दर हृद जा । 


नुछ भर समीप का तेरा कई कीम 
ह नहीं ह 
५. परमेणोत तस्कर: 

ओर चोर लुटेरा तस्कर भी 


के भाग में भाग जाये 


न्पूल्कः कक नह। के जन कक नै के कै + 


उस दूर 
झोग पास चे'र का क्या काम हैं । 


खबरदार । अर चांर ' मर पास 


की 

के तेरे आने का साइस ऊँस हा 
न्कः 2 हि 
न सकता हैं। फटक चेक भा नहीं 


हैं 


सक्रता | 
परंण्‌ द्खताो रच्जु: 
यह दातों की रखने बाला ने 
रस्सी छसा हुआ खाप भी परे २ 


न न डा चूत न कक भ्फृः 


न्ज्ूज ञ्ः न 


है. 
न 
कु 
श्र 
हक का कर - 

न चला जाये। मुझे साँप का भी ः 
कई भय नहीं है ' साप मेरा कया #छ 


हु हो 


पे बिगाड़ सकता । 
श्वेत 


मन ७ 


हल हि के मे हे और 2 220 जो ककलकी के पे दे पी लत के के के न 


अपिष्ठाता--संताफ्राज मंत्री सभा 


सही 
तक्च लिंक है 
रे अल ९ हा 
2३०० 7: हर 
रा ; ऊ ४ है ईर 
हल लि आ ह 
जा 7 | 
7 8 ः 
आई - : 
और 7 |२ 
शा स्््््डः 
5 शी 2778 
हक ध्द 
लकी. हि. 
का 
; 7 
डे 
ही 
ही] 


५ 
ह 
कक 3 न वी 
(्५:काए "8 लक ॥ श/%: 3 ७ 
]्‌ पु ५८%३४७ १-३४ का तआइवानत 


हि 


9 है & पक ऑ हु 
शिक प्रतिनिधि मभा 'जाब जलन्धर की मालाह मुख]. ४ ओं 7४ +- 
नये प्स॑ एके मुल्य ६ रूपया 

4; कक 8 लक गा हक रत ६४४ पा 
रविवार २ भाद्पद २०६०-०० < झागस्त ४२६२ दपानसाड 8.8 तार प्रदीशफक भा दे 
>> ननमकमनम-मन५+>कनन+-+- न पिनानमनमनक नननक+ेम93++>नननन मना नन+क्‍ वि कि 3. आय ० 5 207:220746068 ८ ++ निशा बन डर. 
5 7 के | है 
वे - दाह्यव आतारक : 
/; शान्तिस्स्तरित् शान्ति: पृथ्वी के म्तिरिय:.. # खतरों के ग्नकी * 
दा: शान्तिस्न्तारओ शान्त ध्िद्री शास्तिरय: #% खतरा का सामना करन के है 
5 जी 4 
&. _.. €ः न्‍ है 
तय; शांति: नम्पनतय पर * रे हे 
पिला: मर व्र ग स्ति + व ना ट के 5 & ४ $ 
व्िग्वदवा: शान्ति 2 | द्च शीत, २८ शा: दा बात “प्रवनिन्‍्मती नहेंस ने हि 
७६ 
श्‌न्तिरे 6. [ गंध 4 208: टी जज पी है 
शान्तिरव शान्ति: भा मा शानच्तिरीत्र:  अजाई वी लेती मे आजकल 
ब्श् | अं. 
जे औअत # 5 मस्त 2+ 2. वह उडी के लागत प्रस्तुत बाह्य अर 
!' रे ्त जत पदक हर सामता साहा, १ 
अथे वह ही । मं हक तवी इलझ चमंकत 5टी |? न & ६7 क घतरा की ५ 
ई हे / इुंठ श्ड प्वहएुता कलाई 
अआ्रादि (शाति "इमेट लिन बाल दी अेलॉईिफ आए मे मम ब३ आग ईडी 887 » 
प्रुथितरी के सब पाल ति देव थिाए ) थे जज हे (अावयत् । 55४ डे डः « दपन डा! ऋआादालल हे ड़ 
जानि मे वापस रे थे पद गत क्र न्डः ] 
ट्ट्म गन सुख दूत वाला ३६ | ई हे है| [ | ॥ हक बिल 
वेतन देता भी सेबी करे अब) जीत थी कॉर्यत: जे किक के सिम हमेतों के नाम सके सेनद। 
कं ज्ञात से उलट २ काम से का सत्र) सत्र हुओ हुम शार+ 3 ३ ढीट। ' ! | 
जि हू ५ मो उअधक् मे ६ लग 
देवे। स३ जगह शाल्त हां शहत्त हो. मन, बचने, कम इला ज्यों नहर कं 
ि का ही पथ सतत ऊँ से है वेज उर्फ के 5 
छो से शांति # जिचार शब्द तथा उिवहार कोने रद तथी एचडी. बूूछ है 2 
अक हर तुम कफ आया दा 
व्यापक शानिं (सलामी) बढ 8 कि धन (जि) मिले, जात दवा4 अल कर ओर कल 
भाव आय सन्चता मे विश्व द्ान्ति का यह सब तेंटा देस पड कप मानी पक 2 शा 
मर ता देता है | वेद के थ हू हुप्र यभदित दोमा चादिए किरे सण 
मंत्र मैं मिला उपदेश सार विश की झि जात द्रता है, बैद का बहू हू ले 
४ *. «० पयाक्ाया का ; ६ 
व्यापक शान्ति का उपदेश संधार का किसी में अत्य जाति, इशे, मेते. 8 ट है हु 
के बडा मल आप चर हे 
था सब्ध्ता के शस नहीं है. आरा, नूम चले, वनम्पतियी। जे  बू चाह मे 5 
| दल्ल, दिमान तथा हाथा मे मदा शान्ति टोवे | आज के इसाडग के सादातोवा यान मे हउता चाह! 
चक्र ल्‍ शी दटृ न 
में पिउवजनीत शान्ति लान लिए इस से वढ कर ओर कई इतम सावन स्पा रेनमे हू! देझे ऋधान मे ४7 
नहीं है-- कक न नस्ल, हैं 
कुक नकल पे पी औीक कील जे दी की के: 
पतम्यदा|क-- निणेर्कि चल्ठ़ू ब 


जआयंजगत जारलन्धर 





बंदिक लेख 


ऋषि दयानन्दकत वेदभाष्य की विशेषतायें 
लि० श्री ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु) 


'*प>+-सक + 40-4-सानआ 


इस खैख में कॉत संसेप से ऋषि दयानन्दकृत वेदभाष्य की कुछ 
विशेषताये दर्शाना चाहते हैं-पहिले तो हमें उपयुक्त यारकामिमत वेद 
सम्बन्धी सब की सब घारणाये ऋषि के भाष्य में वेसी की वेसी मिलती 
है, अर्थात्‌ वेद का अपोस्षेयत्व-ऋषि मन्त्र द्रष्टा, प्रत्येक मन्त्र का तीन 
प्रकार का अर्थ, वेद में इतिहास नहीं, स्वर ओर पदकारों के पीछे ही 
श्रर्थ नहीं, अपितु अर्थ के पीछे स्वर और पद्पाठ, व्यत्यय, मन्त्रमतपद 
ही देवता हों यह सर्दाश में नहीं, योगिकवाद, और विनियोग इन सब में 
यास्‍्क ओर द्यानन्द एक मत दै ॥ , 

ऋषि दयानन्द की द्वांष्ट स हम इस विषय को कुछ ओर स्पष्ट 





करना चाहते हैं-- हि 
(१) “अग्नि! शब्द का अर्थ आचाय दयानन्द ने ईश्वर, विद्वान, 
विद्यु त्‌ और भौतिक अग्नि श्रादि किया । कलकत्ता यूनिवसिटी के उस 
समय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्री पं० महेशचन््र न्यायरत्न ने 
स्वामी जी पर यह आक्तेप किया कि और जो हो सो हो, 'अ्रग्नका अर्थ 
सिवाय शआग के कुछ नहीं हो सकता। इसका उत्तर श्रांति-निवारण में 
श्री० स्वामी जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया है, प्रत्येक 
आयेबन्धु को वह्‌ पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | यदि 'आग्न! वायु आदि 
शब्दों का अर्थ परमात्मा नद्टों तो झायसमाज ब स्वामीजीकृत सारा 
वेदसाष्य मिट्टी में मिल जाता है । हम यार्क के मत से हर एक मन्त्र का 
झअथे तीन प्रकार से होता है, यह पहले दर्शा चुके है | वादी से हम पूछेंगे 
कि कट्ठो आध्यात्मिक प्राक्रया मे अग्नि! का अथे क्‍या करोगे और केसे ? 
सो उसको चुप ही होना पड़ेगा । दुंजन सम्तोषन्याय से भी हम उससे 
पूछते हैं कि ऑग्नमीडे पुरोद्धित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌॥ ऋष्ेद के इस 
श्रथम मन्त्र में सब भाष्यकारों सायण तक ने “अग्नि! शब्द को विशेध्य 
भाना है, ओर पुरोहित आदि शब्दों को विशेषण, अर्थात्‌ परोह्ित का 
झाथ हित करने वाला अग्नि | सो यांद्‌ आग्न का अर्थ आग ही हो सकता 
है, आर इछ नहीं, तो पुरोहित का अथ भी पुरोइत ही हो सकता है, 
विश्ष्य, (80९०७) हित करन ब।ला नही । इससे वेद के प्रथम मंत्र 
से ही यौगिक अक्रिया की |सद्धी स्पष्ट दवा रही दे ॥ 
(२) सब मन्त्रों का अथ तीन प्रकार स होता है, यह सहललो वर्षों के 
बश्चात्‌ विस्तार और प्रौदता से ऋषि दयानन्द ने दर्शाया। इसमे यास्क 
का प्रमाण हम आचाये रकन्‍्दस्वामी के शब्दोमे भलीप्रकार दर्शा चुके हैँ। 


“सदशनेधु च सर्वे मन्‍्त्रा योजनीया:” झर्थात्‌ सब मन्‍्त्रों का अथे तीनों 
प्रक्रिओं में करना चाहिए ॥ भिन्‍नर विद्वानों ने भिन्‍नर अथ क्यों किया 
हैसो कहता है। 

“दशेनभेदःपरर्पर|विरोध्यध्यात्म विश्ने रुक्‍्तायज्ञिकानाम | 
अनेकजन्मान्तरायाभ्यासवासनापरिपाकवशात्‌ प्रतिमानव्यवस्था द्रष्टव्या |” 
निरु० स्कन्दटीका भा० ३ ४० ३६ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि स्कद मानता दे कि हर एक मन्त्र का अथ तीनों 


२ १८ अमस्त १९६३ 


अपील आब 3 मलिक 


प्रक्रियाश्रों में होना चाहिए और उसमें प्रमाण यार का देता है ।। 
(३) यास्क और दयानन्द वेद में अनित्य इतिहास नहीं मानते, यह 
हम पूत दर्शा चके हैं। स्वयं वेद इस विषयमें क्या कहता है सो सुनिए-- 
योरोपियन स्कालर और उनके बहुत से भारतीय शिष्य यह कहते हैं 
कि “इन्द्र! '»ब्विर2 ओर 'कस्ब' आदि शब्द ऋषियों के नाम वेदों में स्पष्ट 
पाये जाते है, #र्थात ये व्यक्ति विशेषो के नाम (2709० ए०प7)) हैं. + 
भला हम पूछते हैं थोड़ी सी अग्रजी जानने वाला बालक भी जान 
सकता है क व्यक्त विशेष (70067 ग0078) के आगे आतिशायिक 
प्रव्यय 'तर और तम' जिन को अर प्रज़ी में ८० ०७५ अधात्‌ 00एएथ०७- 
॥7ए6 5०7श]&४ए९ 0९97९6४ कह्टते हैं कभी नहीं आ सकते । रि0]७- 
787), 'रिक]8780067, 9]8797&08/, झौर छ78॥780800, उित्ता- 
77808॥00, शि%॥780॥६85: कभी नहीं ह्वों सकता | ये डिग्रियां 
विशेषणवाची १ ब्दों (40]९८४४ए७७) के साथ ज्गती हैं | उघर स्वयं 
बेद भी इस विषय में क्या कहता है सो देखे--ऋ० ७।७६।३-- 
झभुदुषा इन्द्रतमा मधोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि | 
विदिवों देवी दुह्विता दधात्यज्विरस्तमा छुक्ृते वर्सून ॥ 

इस एक ही मन्त्र मे इन्द्र-अद्विर:-आओर कण्व तीनों से आगे 
तमस्‌ (8प०४४४४० १0६7९९) लगी दे । इस से स्पष्ट है. कि वेद इन 
शब्दों को विशेषशणवाची (80]०८४४९४) मानता है, व्यक्तिविशेष- 
(700॥8) नहीं मानता | 

(इस विषय में तथा ऋषि भाष्य की इन विशेषताओं को जो 
विशेष रूप से देखना चाहें, वे श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
वेद और निरुक्‍्त' नामक पुस्तक तथा 'ऋषि दयानन्दकृत यजुर्वेद्भाष्य- 
विवरण की भूमिका मे देख सकते हें)॥ 

(४) सुपप्रडुपप्रहलिगनराणा कालहलूच्‌ स्वरकत्त यडां च । 
व्यत्ययमिच्छात शाख्रकृदेषां सोर्अप च॒ प्विध्यति बाहलफेन ॥ 
(अ० ३।१८४ भाष्ये) ॥ 
महाभाध्यकार के इस प्रमाण से निरु० ४२३ के आधार से 
आचाये दयानन्द ने अपने भाष्य मे अर्धानुसारी व्यत्यय प्रायः माना 
हैं । इसके लिए हम पुन. किसी समय विस्तृत विचार उपस्थित कर 
सकेंगे । 

(५) देवतावाद के विषय मे हम यहा इतना ही कहना पर्याप्त 
सममते है कि ऋषिदयानन्दामिमत देवतावाद ही यथाथ देवताबाद है । 
जो लोग उस पर शआक्षेप उठाते है, वह उनकी अपनी अज्ञता. है | सर्वाघु- 
क्रमणियां ही देवताबाद मे आन्तम प्रमाण नहीं। उनसे भिन्न बहुत से 
स्थलों मे ऋषि ने ।भन्‍्न-नभन्‍्न देवता दर्शाये है । यजुःसवोनक्रमणी तो 
है द्वी उबट के पीछे की । कात्यायन के नाम से घड़ी हुई प्रतीत द्वोती है। 


यदि पहले थी वो दबट ने मानी नहीं। चाहे खरबजा चौकू! पर गिरे 
या चाकू खरबजे पर, दोनों प्रकार से इस यजःस्वानक्रमणी 
की कोई सत्ता नहीं रह जाती । वास्तव में यजर्वेद के प्रथम 
मन्त्र में शाखा देवता हो ही केसे संकता है ? यद्द मन्त्र या मन्त्र भाग 
शाखा में विनियक्त है | यवि यहां शाखा! देवता है तो झ्ागे '्रीद्धि के 
'अवहन' में ब्रीह देवता क्यों नहीं ? पुरोडाश देवता क्यों नहीं ?,इत्यादि- 
झनेक देवताओं की प्राप्ति होती है, जिसका बुछ भी परिद्वार नहीं हो 
सकता 
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राष्ट के दो शत्रु 


भारत की भूमि पर जब से | 
विश्वासधाती चीन ने आक्रमण | 
किया, तभी से देश की सारी जनता ! 
जे अपनी मारत माता के सम्मान | 


के रक्तश के नि्मित्त क्या कुछ भेंट | 
नहीं किया । सारा राष्ट्र एक होकर , 


शत्रु से लोहा लेने क लिए तेयार 
हो गया | तन-मन-धन जीवन 
लगाने में एकता के स॒त्र में पिरोया 
गया। देश भर मे, बॉलदान की इस 
परम्परा से मिली हुई भावना को 
देखकर कौन देशवासी ऐसा होगा, 
जिसका मस्तक गये से उन्नत नहीं 
द्वोगया । जीवित जाति की यही 
निशानी दोती दै कि राष्ट्‌ पर आई 
आपत्ति को देखकर सारा समाज 
सर्वेस्व अपर करने के लिए प्रस्तुत 
दो ज्ञाता दै । राष्ट्‌ जनता का 
बिराद शरीर ओर महान रूप दवोता 
है। राष्ट्र पर आने वाला विषस | 
संकट समस्त समाज का संकट बन | 
जाता है । समष्टि रक्षा के लिए 
व्यक्धियों को सब प्रकार का बलिदान 
देना ही चाहिए। चीन जैसा धोखे- 
बाज देश और कौन द्ोगा । जिस 

नेता ने भारत की राजधानी नई 
देददद्दी में लाखों की उपस्थिति में 
हिन्दी चीनी भाई-माई का घोष 
कगाकर दूसरों से भी लगवाया । 
छसी ने अपनी सेना के द्वारा भारत 
की भूमि पढ़ बिना कारण आकमर 
करके अपनी कुत्सित मनोवृत्ति का 
घरिचय दिया तथा विस्तारवाद की 
रिप्सा को प्रक्रह करके सारे 
विद्व में नंगा हो अया । 
उसका स्वप्न पूरा नहीं हुआ। 
किन्तु काठ की द्वांडी एक वार दी 
चढ़ठी है। जो भाई भाई का घोष 











| निकाला ज्ञा सकठा | इस के ।लए | हैं, विपेले हैं इन का सि< तो दण्ड 


शत्रु बन कर बेंठे हैं गषप्त रूप से 

भारत की सूचनाएं शत्र को देते हैं। 

झपनी स्वार्थ साधना के लिए राष्ट्र 
द्ोही बन कर अनेक प्रकार की । 
जनता में गड़बढ़ मचाते रहते हैं। | 
ऐसे लोगों को घर के सांप कहा । 
गया है । समय पाकर ये भी जनता 
को काट खाते हैं। आक्रमण करने 
वाले दुश्मनों का ये लोग मा 
प्रशस्‍्त करते हैँ। श्रन्द्र का रोग, 
मीतर लगी श्राग भरौर कुतें का सांप 
झधिक भयानक होता है। क्योंकि 
यह छुप कर बेठता है। कुछ ऐसे 


'#' बका  छ 





लगा कर छुरा मारने में तनिक भी 
संकोच नहीं करता, उस दम्भी, 
कायर, विश्वासघाती का अष कोन 
विश्वास कर सकता हेँ। भारतीय 
जनता की अांखें खुल गई' और 
हम सदा के लिए सजग व सतके 
हो गये । भारत विश्व में शान्ति | 


विषम परिस्थिति को स्वर्णकाल 
समम कर लाभ उठाते हुए अपनी | 
स्थापना में लगा था, किन्तु अद्िसा | तिजोरियां भरना चाहते हैं। हमारा ! 
वादी को ऐसी स्थिति में अपनी | कतेव्य है कि राष्ट्र के इस संकटकाल ' 
सेना तथा त्यारी के साधनों की | में बाहर तथा भन्द्र बेठे हुए इन 
ओर विशेष ध्यान देना पड़ा। । दोनों प्रकार के घोर शत्रओं से | 
क्योंकि खेत तोड़ कर घास खाने | सतक रह कर इन का सिर कूचलने 


थआराई मैंस को बीन बजा कर नहीं | की पूरी तेयारी करते रहें | ये सांप | 


तो यथा योग्य प्रबन्ध करना ही से कुचलना द्वी पड़ेगा इस में देश 
होगा । भारत की पुरानी राननीति | हम से यही मांगता है। हमारा | 
मे राम-नीत, ऋष्णनीति, चाण- | सवेस्व भारत सेवा में अर्पित हो 


5 || 
क्चनीति तथा शिवानीति को | जावे | ञ्राज का यही काम है। 


| 





अपनाये बिना कार्य नहीं चलेगा। --त्रिलोक चन्द्र 
वेद में विश्व शान्ति का सावभोमिक । पमरडी (हिमाचल) के 
सन्देश है कि भूमि माता हैं और ' समाचार 


इस के निवासी भाई हैं।सब से > 
मित्रता का व्यवहार करे। वहा |.» पगीज मण्डी (हमाचल | 


| प्रदेश) में गत दिनों आये समाज | 


| के प्रसिद्ध सन्‍्यासी पूज्य महात्मा 


विषम स्थिति तथा आक्रमण करने 


भी लोग होते हैं जो देश की ऐसी | 





वाले शत्र झों की गत बना कर उन । 


का मुह तथा दान्‍्त तोड़ने का भी | + स्वामी जी मद्दाराज ने 
सन्देश मिलता है। शत्न्‌ ठीक दी 
इसी प्रकार से हो सकते हैं. । | सारे नगर की जनता को तृप्त कर 
आज हमारे देश के दो प्रकार | दिया । मन्दिर सब नर- 
के शत्र हैं। एक वे जो बाद से । नारियों से खचाखच भरा रहता 
नाना प्रकार के उत्पात मचा थो। मंदात्मा जी के जीवन के 
कर आक्रमण करना चाहते | समान उनके उपदेशामृत से सारी 
हैं। चादे किसी दिशा से और किसी | मख्डी ने बड़ा लाभ उठाया । भक्ति 
भी मागसे आयें | ये खुले आत- | रस का प्रवाइ बहता रह्दा । 
तायी हैं | दूसरे वे हैं जो हमारे । गत ३० जुलाई से लैकर मन्दिर 
देश में ही बेठे हैं, यहां रहते हुए | में भार्य प्रादेशिक सभा के पस्डित 
इसी भूमि का खाते पीते हुए भी | त्रिलोक चन्द्र जी शास्त्री तथा पं. 


अधकरराभ+प०ेअमदिकमिशरिकपिजमिजलिकिज मेक ज अप डपहपिजन्‍नन्‍सिपिपिञक्‍ नी । 


शरण में ग्राइए 


(श्री वेदप्रकाशजी प्रभाकर ॥.4.) 


वरद्‌ वेदों की सुखद 
हितकर शरण में आइए। 
आइए बस ओआइए-- 
जीवन सकल में लाइए || 
रोम नस तन प्राण में 
शुभ ज्ञान को भर जाइए 
मुक्त द्वाथों से सुधा के 
स्व घट उलटाइए ॥। 
प्रेम सुख औदायें है-- 
बन्धुत्व इनमें बिश्व का। 
परम रस पी वरद वारिद- 
बन इसे बरसाइए।॥ 
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हजारी लाल जी भ्जनोपदेशक के 
वेदकथा तथा भजन द्वोते रहे । वेद्‌ 
सप्ताह जन्माष्टमी तक खब प्रचार 
की रौनक रही । रक्षा बन्धन का 
पर्व भी मनाया गया जिस में श्री 
स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज, 
श्री ला. दीनानाथ जी एडबोकेट 
मण्डी ने इस विषय पर बढ़े ओजः 
पूरे बिचार रखे तथा श्री इन्द्रसिंत्‌ 
जी व बहिन द्रोपदी जी के भजन 
हुए । कथा का यह कास्क्रम बढ़ा 
उत्तम रहा | 

उत्सव आयेसमाज मण्डी का 
वाषिकोत्सव ता. २६-२० सितम्बर 
व १-२ अक्टूबर १६६३ को घूम- 
धाम से मनाया जा रहा दे | 
जिस में महात्मा आनन्द भिक्त जी 
मद्दाराज, कुंवर सुखलाल जी 
आये मुसाफिर ब्रह्मघ्ारी सर्तश जी 


आदि सज्जन पधार रहे हैं। 
(मनत्री समाज्ञ) 





ँ चार-पांच दिन अपनी अमृत कथा से खतोली आर्यसमाज 


(शूगर मिल) 


में वेद सप्ताह का कार्यक्रम £ 


,| अ्रगस्त से १२ धगस्त सन ६३१ तक 


नियम पूर्वक चलता रहा !१ प्रातः 
६॥ से ७। बजे तक परिवारों में 
बारी २ सत्संग चलता रहा । 

२. रात्रि को ८॥ से १० बजे तक 
भजनों के पदचात श्रीस्वामी अमृता- 
नन्‍्द जी यमुना नगर वाले यजुवेंद 
के चालीसवें अध्याय की कथा करते 
रहे प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा | 
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आये समाज को लगमग अस्सी 

बध होने को हैं। दस बारह वर्ष में 
हम शताब्दी मना रहे होंगे। सारे 
पंसार में कोई झाय समाजें और 


संस्थाएं हैं परन्तु आरयंसमाजियों की 
संख्या लगभग दाई करोड़ से अधिक 
नहीं होगी। संसार की योग आबादी 
ढाई सो करोड़ है। जिस से अनु- 
मान लगाया जा सकता है कि झभी 
हमारा कितना कार्य होना शेष है। 
इस लेल में में इस बात पर विचार 
नहीं करना चाहता कि संघार में 
आरयसमाज के फेलने और फेल्ञाने में 
देर क्‍यों लग रही है.। इतना कहू'गा 
कि विदेशी धर्मों के अनुयायी श्र 
झाय समाज के अन्दर तीत्र गति 
से झ्ाना तो एक ओर रहा भ,आ ही 
नहीं रहे । इस बात पर नेताओं को 
विचार करना चाहिये, कि ऐसा 
क्‍यों हो रहा है । 

इस लेख में में इस बात की 
चर्चा करना चाहता हू कि श्रभी 
भारत में भी श्राय. समाज का 



























(लि०--प्रि, श्री भगवान दास 


क्या मिलता है।इस का कारण 
यह भी है नेता इस बात को कभी 
ऋनुभव नहीं करते हैं। इन सब 
बातों को दूर करने का मैं ने एक 
उपाय सोचा है। और ञ्राय जनता 
यदि उचित समझे तो इस को 
झपनाये वह यह है कि बंगाल, 
बिहार, उड़ोसा, हिमाचल, उत्तर 
प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद, 
मध्य प्रदेश, उत्तरी' महाराष्ट््‌ भौर 
गुजरात यह ऐसे प्रदेश हैं कि जहां 
पर हमारी संथाएँ भी हैं। शेष 
जितने प्रदेश हैं उन में आय समाज 
बहुत पीछे है । आधसाम, केरल, 
मद्रास, कनोटक में तो आये समाज 


ही थोड़े हीनाममात्र आये समाज 


संह्कृत और अंग्रेजी जानने बाले 
योग्य व्यक्ति उत्रो भारत से शिष्ट- 
मण्डल बनाकर चले ओर स्थान 
स्थान पर जाकर देखें कि आये- 
समाज़ का कार्य केसे बढ़ाया जा 
सकता है । [इस प्रकार 
फिर दूसरा शिष्ट मण्डल दस 
व्यक्तियों का दक्षिण भारत से उत्तरी 
भारत को अरम्रण कर के देखे तो 
बहुत लाभ होगा। इस में सम्भवतः 
कॉठनाई यह होगी कि इन दस 
व्यक्तियों के किराया आदि का 
प्रबन्ध कौन करे ? मेरा यह सुझाव 
है कि इन का किराया आदि का 
प्रबन्ध आ्राये समाजें करें। लगभग 


प्रचार बहुत होना बाकी है | यह 
बात मुमे दक्षिण में आकर हो पता 
चक्की है कि आये समाज के बारे 
में बहुत से ऐसे क्षेत्र भारत के हैं 
जिन में लोगों को परिचय भी नहीं 
कि झायें समाज कोई संस्या भी है 
ओर कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां 
बहुत आन्ति भी है और दूसरी ओर 
यह भी दिखाई देता है कि हमारे 
प्रचारकों और नेताओं को यई भी 
पता नहीं कि भारत के कई इलांके 
हैं जहां आये समाज का परिचय 
भी लोगों को नहीं । आय संस्थाओं 
के प्रिंसपल, देडमास्टर भी अपने 
विद्यार्थियों में श्रायं समाज और 
महषिं दयानंद का नाम कैने से 
घबराते हैं ओर कभी अपने भाषणों 


होगा | यह धन निकालना कठिन 


आयंसमाज ओर भारत 


हे ॥१८ अगस्त १९६३ ., 


| कमी को पूरा कर दे भर अपना 
प्रचार इन क्षत्रों में बदा दे तो पन 
भी मिलेगा और देश का हित भी 
होगा । श्राये समाज को बेवल दो 
के लिये पर्यीष्त दोगा। इस प्रकार | के कस और देना और 
से झ्रार्य समाज का परिचय सारे | के विषय में ठोस भाव न लेने 
देश में बढ़ जायेगा। मैं यह बात से बहुत हानि पहु'चेगी क्योंकि लोगों 
में यहां पर विचार आने का अय 
है कि वह कहने लग जायें कि 
आये समाज केवल उत्तरी भारत 
का है। इस भावत्रा को शीक् 


जी, दयानन्द कालेज, सोलापुर) 
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विश्वास के साथ कह दूं कि दर्सिण 
में आये समाज के लिये धन बहुत 
दिल सकता है क्योंकि लोगों के 
पास घन भी है, दान देने के लिये 


दिल भी है और धर्म के लिये निष्ठा 


भो है और इस समय इस बाँत 
के लिये मांग भी है हि कोई उनका 
ध्यान वैदिक धर्म की ओर आकर्षित 
करे | क्षेत्र तथ्यार है फेवल बीज 


बोना है और फल के भागी बनना दे। 


दूसरी बात यह कि नव्रयुत्रकों 
में यद्द भावना भरनी है कि वह 


के बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत दत्तिण में अधिक से अधिक आये 


और देखें कि यहां प्रचार केसे दो 


उत्तर वाले बहुत भूल कर भो देते 
' हैं और शीघ्रगा भी करते हैं, इस 
का उदाहरण भाषा का भ्रइन है । 
श्राय समाज को इस भाड़े में 


नहीं आना चाहिये था परन्तु आये | 


' समाज की पत्र पत्रिछ्ओं और 


आय समाज के नेताओं ने दक्षिण को। 


सममभने का यत्न नहों किया और 
वैसे हो अन्दोलत में कूद पड़े। 
जितना प्रचा! हिन्दी और संस्कृत का 
का दक्षिण में है उतना उत्तर में 


ः नहीं | पंजाब में पंजाबी क्षेत्र में जो 


' दुदेशा हिन्दी की है वह यहां कहीं 
भी दिखाई नहीं देती | बहुत भागों 


१० व्यक्तियों का हजार रु० का व्यय में हिन्दी स्कूलों में अनिवाय है 


आर परीक्षा में सफल होना अनिवाय 


नहीं है, यदि समाजें भी चाहें तो 'हों। लोगों में हिन्दी सोखने के लिए 


रोकना चाहिये और अनुचित पय 
नहीं लेना चाहिये। 

यहां पर संस्कृत प्रेम सारे 
दक्षिण में बहुत पुराना है और श्र 
शुद्ध संस्कृतकी पढ़ाई स्कूलों में अनिवाय 
। है | स्मरण रहे कि आर्य समाझ 
उत्ती भारत में न केवल सरकृत 
के प्रचार में पिछड रहा है अपितु 
अपनेस्कूलों कालैजों से संस्क्रत घड़ाघड़ 





को सममते हैं । इस लिये दस | सकता है। दक्षिण को सममने में | “शल रहा है। इस किये दक्षिण 


वाले हम पर हंसते हैं । परन्तु हिन्दी 
| की पढ़ाई में भी दक्षिण बहुत झागे 
हैं। जो पुस्तकें यहां हिन्दी की स्कूलों 
में लगाई जाती हैं या हिन्दी माध्यम 
स्कलों में उन का स्तर उत्तरी भारत 
! की पस्तकों से बहुत >'चा है भोर 


|| 


पं 
। 
| 


जहां पर उतरी भारत की पुस्तकों में 
गयोडे मिलेंगे यहां शुद्ध हिन्दी 
साहित्य ही पढ़ा जावा है। ग्रामीण 
स्कूलों में ६नदी सब जातियों के 
बच्चों को पढ़ाई जाती है लगभग 
अगले दस वर्षों में दक्षिण हिन्दी 
को जानकारी में उत्तर भारत से 
बढ़ जायेगा। ऐसा मेश,किचार ही 
नहीं अपितु सब नेवाओं का विचार 
है| यही नहीं हिन्दी के प्रचार की 
यह दशा है कि स्थान २ पर दिन्दी 








यह घन निकल सकता है। उनका उसाह है और सरकार के लोग सी 
प्रोग्राम मैं बना दूगा। आशा तो , हिन्दी का प्रचार बहुत कर रहे हैं| 
नहीं रखते झोर न ही अपने आचरण यही है कि उन को बढ़ो २ स्थानों कमी इसबात की है कि हिन्दी माध्यम 
से यह प्रकट करने का यत्न करते |पर थेलियां मेंट होंगी यह घन दक्िण' में पढ़ाने वाले अध्यापक बहुत कम 
हैं छि भाये समाज में आने से | से जाने वाले शिष्टमंडल के व्यय | पिल्लते हैं। झार्य समाज यदि हस 


प्रचारणी सभायें हैं जो प्रतिवर्ष 
लाखों विद्यार्थियों को हिन्दी 


निःशुल्क पढ़ा कर प्रमाण देतीं हूँ । 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


में आय समाज का ठोक स्वरूप 


आयंजगत्‌ जालन्धर है १८ अगस्त १९६३ 





कि 8 :#£ 
समाएं विचार करें... कि 
२७७२७ २७-२७ सब अन्धविश्वास मिटाते चलो 
झाय समाज समय २ पर | पंजाब में वैसे ही समाप्त होती (लि०-श्री पिशोरीलाल 'प्रेम' रेणुका (हि प्र.) 
कापनी अनेक समस्याश्रों पर विचार | जा रही है। यदि आय समाज बकुकुनूनू के: ने के: कूल्‍नू: के कृत कृत पेट से- 


करता रहता है। उन की पूर्ति के के विचार का कोई युवक शास्त्री या श्रोश्म्‌ का ध्वज लहराते चलो जग से पांखड मिटाते चत्बो 
लिए उचित साधन भी प्रयोग में | भय कोई निकल्लता भी दै वो स्कूल वेदों का नाद बजाते चलो जग को प्रकाश दिखाते चलों 
- ज्लावा है । कार्य करने का यही मेंया कालेज में सेवा करना तो जो अजर, अमर, अविनाशी है धट-घट के अन्दर वासी है 
उत्तम ढंग है। जोबित संस्था का स्वीकार कर लेता है पर समाज में | उस निराकार परमेद्यर की पूजा सव को सिखलाते चलो 
यही कतेंव्य होता है कि अपनी पुरोहित नहीं बनता । न ही पुरोहित | शिव, शंऋर, विष्णु, ब्रह्म, इन्द्र सव नाम उसी भगवान के हैं 


- स्यूनताओों की ओर ध्यान देता रहे । तयार करने की आये ही । 
पास संस्था अथवा समा 
आज एक अत्यन्त ही आवश्यक | कक ही है। ं 
« | का वातावरण कुछ ऐसा है कि वहां 
समस्या की ओर हम सारे आय 


समाज तथा सभाओ्रों का ध्यान 


ये प्थक देवता कोई नहीं संसार को यह सममाते चलो 
राम, ऋष्ण महर्षि दयानत्द महापुरुष और योगी ये 


योग्य पुरोहित हो काम चला सकता । ये मानक थे भगवान न थे सारे जग को बतलाते चलो 


है। फिर भी समाज के अनुरूप 
जिगर हक से ला "बह | पुरोहित भी होना ही चाहिय। अ्रतः प्रचार से वेदों के इनका सब अन्ध जिश्वास मिटाते चब्ों 
इस बात को बहुत ही अनुभव किया 
जा रहा है कि इस समय ब्ारय 
समाज्ञों में बेठ कर कार्य करने 
वाले योग्य पुरोद्दित नहीं मिलने | 
समाजें चाहती हैं, इस प्रयत्न में 
रहती हैं कि उन को अच्छे २ 
पुरोहित मिलें, किन्तु वड़ो निराशा 
हो रहो है | श्रनेक मप्तानों के 


यह जितने मतमतांतर हैं, है अन्ध विश्वास भरा सब में 





| यह श्रभाव आज बुरी तरह से प्रंम' का है सन्देश यही ऐ श्रार्यों वेद प्रचार करों 
खटकने लगा है। इस के लिए हम | भूल भटके पथिकों को वेदों का पथ दिखलाते चल्नो 


सारे झ्रार्य समाज को, अपनी दलील जब लिए” आएमिए किन निािएस कमल 
समाश्नों का तथा अपनी विशाल 6 < सहन नहीं करते । विद्यार्थियों 
डी. ए. बी कालेज अतषघक कोट | लय सेमी और न हरे । वियार्ययों में 
- ए, वो कालेज प्रलन्धक कमेर्ट । इतता जोश है कि बिना किसी 
देहली को नम्नता से कहना चाइते ' भारत | समादायक भाव के हिन्दो की झोर 
हैं कि इस आवश्यक समस्या की (पृष्ट ४ का शेष ) मुऊे चले श्रा रहे हैं। पिश्ले तीक 
ओर भी शीघ्र ध्यान गा € 
आन्य अधिकारियों ने इमें कहा है कलम 4 हे कृपा , श्रमी २शितव्रा जी शिक्षण गग वर्ष में हमारे कालेज का ए5 मुसक्- 
तथा सभा को लिखते रहते हैं कि | ८५ । परिवारों हे कप की इसकी ओोर से बड़े-बड़े सुख्दर , मान विद्यार्थी दिन्दों के वाइबिजादों 
इशारे लिए हितों: परोहिति का उस प्रवार एवं परेवारों के सुधार कालेज और स्कूल चल रहे हैं और | में जहां भी जाता था प्रथम स्थान% 
ड्ड हे हित हो सई के लिए योग्य पुरोहितों को तयार लाखों रुपया जो प्रति वर्ष प्राप्त करताथा | इस बह डानेक 
प्रबन्ध करे | किन्तु न सका | । करना नितान्त आवश्यक हैं | समाज दान में इकट्ठा करते हैं उन्हों ने | विद्यार्थी शुद्ध द्विन्तो भाषा का 
कारण यह दे कि योग्य प्रोद्धित | के पास इतनी बड़ी शिक्षण संस्थाए'  लन्दन में विद्यार्थी गृह अथवा : 


मिलते ही नहीं का थोड़े से यदि हि (दी माध्यम दिदांजर लो प्रचार तथा प्रसार करने में आगे 
हैं। एक संस्था इस महान मिशन : दिंदी ल्ाहै।। इंदों जे जा रहे हैं: इसे: 


ह 
) 


मिलते भी हैं तो वे पुरोहित बन कर | क्षी पूर्ति के लिए भी शीघ्र खोली ! यह काये श्राय सवाज को करना | 


५३ ि | ४ | अबसर हाथ से नहीं योजना पर 
बेठने में संकोच करते हैं। स्कूल में | ज्ञाये जहां चाहिये था परन्तु आये समाज 
ये जहां तीन चार साल का उत्तम | चाहि वु समान | नाल देना दाहिये | इस बोजना को 


तो चले जाते कि समाजों के सिए कोस नियत कर के युवकों तथा | अपने काये में पिछड़ रहा है। | ३ 

नहीं मिलते । है बड़ी २ हे हद को परशिरेश के कर पुरोहित | इक्षिणों भारत भो राष्ट्रीय जे | कक करने के ५ मेरे रे 
लिए खाली हैं कि उन को योग्य बना कर सभा या कमेटो, संस्था को बढाने में बहुत आगे हैं। पंजाब , २७४५6 ०५ (008 
सज्जन नहीं मिलते | कुड भी कारण की झोर से ही समाजों में पुरोहित | सरकार ने तो जालस्धर में हमारा | भें तो यहां पर श्री राजेन्द्र जिल्लास 


हों पर यह सच्चाई है कि योग्य | (गाते की परिपाटी बढ जे) । लगमग २० वर्ष से चल रहा हिन्दी | जी जेसे कार्यकर्ता भो हैं ! 


५ 


से का अमान 5 न न इनको भो जीवन बात के लिए | माध्यम चामेल सूल बच बग >9फइइास:999:€रूछ 
, कंभाव बढ़ता जाता है। इस के कई ३ | दिया है ॥ परआरे “*ॉटंइआक-अओ 
पूरा सम्मान व साधन दिये जायें। | दिया है परन्तु इधर को सर 


कारण हैं। प्रमुख बात तो यह है | इस आवश्यक समस्या पर अव्य , ऐसे स्कूलों पर जान देवो हैं केंद्रीय वेदोंका पटना पढ़ाना 
वके इस आवश्यक कार्य के लिए कोई| दथा शीघ्र ही ध्यान दिया जाये--सं, , सरकार भो धन से भो सद्दायता | 
एक संस्था तो नहीं है। स्कूलों, “छ--क--छ- ०-३... करती है लगभग १४ प्रतिशत पढ़ाई | सुतता सुताना आयों 
-कालिजों में काय करने वालों के आरयंजगत्‌ में विज्ञापन का कार्य जनता के हो ह्वाथ में हें । का परम हित्किर 


लिए कितनी संख्या में संस्थाएं | 











! उत्तरी अप्तत में हिन्दी का अपमान [| 6 
खलो हैं। जहां हजारों छात्र युवक देकर ज्ाभ उठाएं ! सरकार की शोर से हो सऊता है | कत्त व्य हे 


> अढ़ते तथा प्रशिक्षण लेतें हैं। संस्कृत ७७७७ ०2४७ परन्तु दक्षिण भारव के लोग यह |>अकरे>ंडेडओकिकेन्स्सॉूओ: 





फ 


: बृच्षि वीर कैसे दोते हैं. इस के 


आयेजगत्‌ जालन्धर 


समस्त मृगोल में आरयावत 
देश ही एक ऐसा देश है जहां उच्च 
कोटि के मद्दामानवों का जन्म होता 
रहा है और वे सच्ची मानवता के 
दर्शन संसार मर को कराते २हे हैं । 
ऐसे मदामानवों की प्रथम पंक्ति में 
महाराज श्री ऋष्णचन्द्र ओ का 


स्थान है । 
कापका जन्म आज से लगभग 


३०३५ वर्ष पूर्वे यदुवंशियों के एक 
विशिष्ट कुल (वृष्णि। कुल) में हुआ 
था | इस कुल के लोग ब्रद्य के उपा- 
खक, संयमी, दानशील, सल्यवादी 
गुर, आाद्यण और वृद्धों का मान 
करने वाले थे । इन गुणों के साथ २ 
शुरवीरता का गुण भी इन में कमाल 
का था। महाभारत वन पढे में 
ओ कृष्ण जी के लड़के प्रयुम्न ने 
सौमनगर के राजा शाल्व के साथ 
युद्ध समय अपने सारथी दारुक से 


सम्बन्ध में कट्टा- 
जस वृष्लि कुले जातो 


शिक्षाप्रद जीवन 


ले०-श्री ओम प्रकाश जी महोपदेशक आये प्रादेशिक मभा 
७०७७७७००७०७७०७७७०७०७७७०७०७७:०७७००७०० 
भाई उम्रसेन थे जो उस समय और सन्‍्तोष अतुलनीय है। ये 
सिंद्दासनारूद ये। उम्रसेन जी का | स्व हैं, गुरु हैं, स्नावक हैं. भौर 
लड़का कस था जिस ने कालांतर | ,जा हैं तथा सम्बन्धी हैं। ये सब 
में अपने शरसुर जरासंघ की प्रेरणा गुण इस एक पुरुष में मानो मूत्ते 









और उसी की अपार सैन्य शक्ति के हो गये हैं इसलिए इन्हें दी भर्घ 
सहारे अपने पिता को वन्‍्दी बना | (या ज्ञाना चाहिए। 


कर स्वयं राब्य रूभाल लिया था। ऐसे चरित्रनिष् और गुणवान 
श्री कृष्ण जी का महाभारत में | «यक्षित अपनी जाति, देश और 






१८ अनस्त, १९६३ 
को इस के विरुद्ध संघठित करना 


है| 
आप्त पुरुष श्री कृष्ण जी का | 


प्रारम्भ किया। सभा में प्रश्न सामने 
आया कंस तो आप का मामा है 
आप उस का बध केसे करायेंगे ? 
श्री कृष्ण » का उत्तर बिल्कुल 
सीधा, सरल झौर स्पष्ट था--'जो 
राजा प्रजा पालक नहीं उसका 
विरोध सब को करना चाहिए । मेरे 
सामने अपने किसी विशेष वन्घु का 
नहीं-सारे देश का और देश की 
प्रज्ञा का द्वित है | 

सुबिश पाठक जानते हैं कि. 
कंस का वध मह्दाराज़ ने किस 
नीतिमत्ता भौरे बुद्धि चाहुय एवं, 
वीरता से किया था और इस प्रकार 





यो वे त्यजति संगरम । 

यो वा निपतितं इन्ति 
तवास्मीति च बादिनम ॥। 

कथा लियं च यो इन्ति 
वाल वृद्ध॑तथैव च। : 
विरव्य॑. विप्रकीर्शब्च 
अग्नशस्त्रायुध॑ तथा | | 
जो रण भूमि से भाग जाए वह ह 
वृष्णि कुण में उत्पन्न द्वी नहीं हुआ। 
जो गिरे हुए पर या में तेरा हू” 
देसा कहने वाले पर स्त्री-वालक | 
अथवा बूढ़े पर या रण-विद्ठीन गिरे 
हुए पर या उस पर जिस का शस्त्र 
टूट चुका हो प्रहार करे।। 
यह ब॒ष्ण कुल्ल में पैदा नहीं हुआ | ' 
इन्हीं वृष्णियों में से श्रीकृष्ण 
जी थये। इनके पितामइ का नाम 
शुर था । शूर का बड़ा लड़का वसुदेव 
था। वस्चदेव के अनेक पुत्र-पुत्रिग्रां 
हुई । श्रीकृष्ण जी उन में से ए७ 
थे । इनकी माता का नाम देवकी 
था जो कुकुर जाति की थी। देवकी 





के पिता देवक थे और देवक के 


जैसा जीवन वृत्त उपलब्ध ्वोता है 
उसके आधार पर कहां जा सकता 
| है कि आप के विधिवत्‌ समय २ 
पर सारे संस्कार बेंदिक रीत्यनुसार 
कराये गये और वेद-वेदाक्वल को 
शिक्षा दीक्षा का भी समुचित प्रबन्ध 
आप के लिए किया गया। युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में जब अधे देने 
का समय आया ले पितामह भीष्म 
ने कहा-आचाये, ऋत्विज, 
सम्बन्धी स्नातक आर राजा को 
अप दिया ज्ञाता है। किस-किस 


को अर्थ दिया जाना है इसका 


नि३चय कर ढैना चाहिए। इस पर 
मद्दाराज़ युधिप्ठिर ने कट्टा-कोई 
एक ही ऐसा पुरुष नि्धारिव कीजिए 
जिस में ये सब गुण विद्यमान हों। 
भीष्म ने विचार कर श्री कृष्ण जी 
का नाम प्रस्तुत किया और कहा -- 
मैंने बहुत ज्ञान बद्ध महात्माओं 
का सत्सक्ल किया है । वे श्रीकृष्ण के 
जन्म से लेकर अब तक के महत्व- 
पूर्ण कर्मो' का वर्णन प्रशंसा पृबेक 
करते हैं । हम कृष्ण के यश और 
शौय पर मुग्ध हैं यहां में किसी ऐसे 
राज्ञा को नहीं देखता, जिसे कृष्णने 


अतुल तेज से न जीता हो ।वेद-वेदांग 
का ज्ञान और बल पथिवी के तल पर 


इन के समान किसी कर में नहीं 
इन का दान, इन का कौशल्न, इन 
की शिक्षा ओर ज्ञान, इन की शक्ति 
इन की शाज्ञीनता, इनकी नम्रता, 


समाज का सदा कल्याण ही किया | समक्ष यह आदशे उपस्थित किये--- 


करते हैं। श्री ऋष्ण जी ने मी अपने । कि अन्यायी कोई हो उसका विरोध 
यादव वंश की तात्कालिक अवस्था | 





पर खूब विचार किया। यह देख 
कर कि अठारह सहस्त नर-नारियों 
के यदुवंश में ही प्योप्त फूट पड़ी 
है जब तक इस पापिन फूट को दूर 
नद्दों किया जायेगा। यदुकुल का | 
उधार न हो सकेगा । उन्होंने वृष्णि | 
वंश के प्रमुख श्रक्रर जी भोर अन्धको 
के बड़े आहुक जी को-जो एक 
दूसरे के शत्रु थे निकट ज्ञाने का 
विचार स्थिर किया । यादव कुल के 





ये ही दो मुख्य उप-बंश थे इनका | 
मिल जाना आवश्यक था अतः | 
आहुक की लड़की सुतनु का विवाह 
अक्रर जी से निश्चित करा कर श्री 
कृष्ण जी ने घर की फूट को समाप्त | 
करा दिया । 

इस प्रकार सब से पहली शिक्षा 
जो आपके जीवन से मिलती है वह 
है घर की फूट को समाप्त करना | 

ऊपर लिख आए हैं कि कंस ने 
अपने पिता उग्रसेन को बन्दीगह् में 
डाल कर राज्य स्वयं सम्भाक्ञ लिया 
था । वह अपने अत्याचारी श्वसुर 
जरासंघ--जो कि बड़ा बलशाली 
राजा था! के बल बते पर मनमाने 
ढंग से राज्य करने ह्गो। श्रज्ञा 
इस के शन्याय और अत्याचार से 
बहुत दुखी द्वो रही थी ऐसे समय 
में श्री कृष्ण जी ने जन-साधारण | 








करना हमारा कर्तव्य है तथा राष्ट्र- 
समाज और जाति का हित पहले 
सोचो और करो--वन्धु-बांधवों का 
पश्चात्‌ । 

इन सुन्दर शिक्षाओं की श्राक्न 
फितनी आवश्यकता है इस पर 
कुछ लिखना अनावश्यक है | अपने 
देश को अन्द्र से ओर बाहर से 
कितना भय उपस्थित है: इसे हम 
ने श्रभी तक अनुभव नहीं किया-- 


' किया होता तो हम आपसी फूट 
| का सिर फोड़ने को सम्बद्ध और 


तत्पर नज़र आते परन्तु यहां तो 
बात ही उल्टी हो रही है। ज्यों- 
ज्यों भय बढ़ता जा रहा है आपसी 
फूट और दलबन्दी भी बढ़ाई जा 
रही है। कृष्ण जन्म मनाते-मनाते 
शतान्दियां व्यतीत हो गई' परन्तु हक 
कृष्णा के सच्चे धर्था' में अनुयायी 
बनने के स्थान पर दुयोधन के ही. 
अनयायी बनते चले ग़ये। घर की. 
फूट कृष्ण को नहीं--कंश्त को और 
दुर्याधन को प्रिय थी क्या इस फूट 
से प्यार करने वाले भौर इसे पेदाः 
करने वाले तथा बढ़ावा देने वाल्ले 
कृष्ण भक्त कहला सकते हैं ? आज- 
इस बात का उत्तर अपने से श्राप्त 
करने की आवश्यकता दे । 
(क्रमशः) 


कार्यजगत्‌ जालन्धर 


झआमी गत र्‌८ जुलाई को टोट्टाना। 


में आये कुमार परिषद्‌ का वाषिक 
अधिवेशन सम्पन्न हुआ। उस में 
पूज्य स्वा० वेदानन्द जी मद्ठाराज 
प्रधान परिषद्‌ ने एक चर्चा चलाई 
क्रि क्‍या कारणा है कि आये समाज 
की प्रगति नहीं हो रही। 
श्राय॑ समाज के प्रचार के प्रवाह 
की मति अवरुद्ध सी दो गई है। 
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका 
समाघान खोजने के लिए प्रत्येक 
आये को प्रयत्नशील होन' चाहिए । 
इन कारणों को हम दो भागों में 


हि 


पाती : 8 5 
आये समाज की प्रगाते 
(लि०-श्री जयदेव जी आये एम. ए. साहित्य-मन्त्री पंजाब 
प्रांन्तीय आये कुमार परिषद्‌) 
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में आयसमाज का वर्तेमान रूप एक 


क मनन्‍्तव्यके विरुद्ध है | एक व्यक्ति 
आर्य समाज्ञी बनकर इस बात 
तो आचरण करने के लिए लालायित 
हो जाता है कि नामधारी ब्राह्मणों 
को श्राद्ध तथा अन्य अबसरों पर 
भोजन कराना पाखण्ड' है परन्तु 


विभाजित कर सकते हैं? बाह्य प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करना आवश्य 


कारण तथा ? आनन्‍्तरिक कारण। 
बाह्य कारण वे हैं जिनमें ६मारी 
प्रचार-प्रणाली के दोष सम्मिलित हैं 


यथा साहित्य-प्रकाशन तथा वितरया, 


हमारी उत्सव-प्रणाली तथा हमारे 
मंच का संझ्रोच, हमारे प्रचारकों 


की संख्या तथा स्तर आदि | 


कारण हैं हमारे जीवन में हमारे 
सिद्धान्तों के पालन का अभाव, 
स्वाध्याय की प्रवृत्ति का कम होना 
आदि | हमे इन सभी विषयों पर 
गम्भीरता पृथक विचार करना 
चाहिए तथा उध के अनुसार सुधार 
करके आये सनाज के श्रचार को 
प्रगति देनी चाह्विए । 

आर्यसमाज के दो पक्ष हैं प्रथम 
खण्डनात्मक तथा दूसरा मण्डना- 
त्मक | आज सामान्य रूप से लोगों 
के सामने हमारा केबल खण्डना- 
त्मक रूप तो उभरा है परन्तु मण्ड- 
मात्मक नहीं | यह बात हमें निश्चित 
सममनी चाहिए कि इन दोनों पक्षों 
पर समान रूप से जोर देकर ही 
आरयंसमाज वास्तविक प्रगति कर 
सकता है। परन्तु जब कोई व्यक्ति 
आये समाजी बनता है तो वह 
खरडनात्मक रूप को ही सामने 
रखता है और मण्डनात्मक रूप 
को भूल जाता है | बहुत सीमा तक 
धासण्ड से नास्तिकता तक पहुवने 


है, इस बात को वह महत्व नहीं 
देता | इस बात का अनुभव हम 
पग २ पर कर सकेते हैं कि आये 
समाज के साप्ताहिक सत्संग में 
किसी पंडित के उत्तम व्याख्यान के 
पश्चात्‌ आये समाज़ियों की शेष 
पद्धति तथा कत्त व्य कम इतना ही 
है, 'बाह पंडित जी। श्रापने कमाल 
कर दिया | आप बहुत सुन्दर बोलते 
हैं। श्राप फिर भी कभी अवश्य 
आइए, हम आप का ब्याख्यान 
रखेगे। अच्छा नमस्ते ।! यदि 
वक्ता इनकार कर दे तो यह 
भी सुनने को मिल जाता है, 
“नहीं ! हम आप को आने जाने 
का किराया दे देगे।” मानो किराया 
दे देना उपदेशक पर बड़ा भारी 
अहसान है । यह तो सामान्य बात 
है कि उत्सवों पर तथा अन्य 
अवसरों पर उपदेशकों को घरों पर 
भोजन न करवा कर समाज के 
व्यय से होटलों पर भोजन करवाया 
जाता है। क्‍या यह हमारे अतिथि- 
यज्ञ के सिद्धांत की अर्थी नहीं 
निकाली जाती। ओर फिर यह 
स्थिति झाज कल ही नहीं हुई 
अपितु स्वा० सवेदानन्द जी मद्दा- 
राज़ के जीवन काल में ही प्रारम्भ 
हो गई थी और उन्होंने स्वयं इस 
स्थिति पर शोक प्रकट किया था। 
मैंने देखा है कि जिला वेदप्रचारिणी 


' सभा ट्ोशियारपुर के उपदेशक एक 
है हर 
सीढ़ी का काये करता है,जो सर्बथा ऋषि| रविवार को आयसमाज में ही भूखे . 


मरते रहे क्योंकि रविवार के कारण 
उन्हें आटा तथा कोयला नहीं 
मिल सका । क्या यही उपदेशकों 
का सम्मान है ? दूसरे लोग क्‍या 
कहते हैं, “इस लिए श्रायसमाजी 
बने हो ताकि ख्े न करना पड़े 
क्योंकि सनातनी रहने पर सौ खर्चे 
करने पड़ते हैं ।” वे लोग कहां तक 
सत्य कहते हैं. तथा कहां तक 
असत्य, यह्‌ प्रत्येक आरा के विचारने 
को बात है और जहां जिस पर 
यह जक्ति चरिता्थ हो, उसे इसको 
एकदम सुधा रने की श्यावश्यकता हैं । 


ठीक यही अवस्था मूर्ति पूजा, 


१८ अगस्त, १९६९३ 


| सम्भव नहीं, यह बात निश्चित है। 


यही अवस्था स्वाध्याय की है। 


| हम पुराणों का खस्डन तो भली- 
, भांति कर सकते हैं पर वेद का 
' मण्डन हमारे लिए एक स्वप्न मात्र 


हैं। परिणाम, वेद पर हमारा 
साहित्य न फे बराबर है ओर जो 
है उसे न आयसभमाजी पढ़ते हैं तथा 
न ही अनाय-समाजी ! तो वेद का 
प्रचार केसे हो? वेद की अनेक 
समस्याएं ज्यों की त्यों असमाहिव हैं 
ऊंसी कि ऋषिवर उन्हें छोड़ गए 
थे। हमारे स्वूल, कालिजां के 
अधिकारी (निद्रा-मग्न है, वे साहित्य 
के 5चार-प्रसार में कई योग नहीं 


' देते । याद वे सजग हों दो आये- 


तीथ स्नान श्यादि के सम्बन्ध में 


है। एक बांत प्रसिद्ध है कि एक 
सनातनी मूर्ति पूजा कर रहा था। 
आयेसमाजी ने देखा तो कह्दा अरे ! 
यह ईश्वर नहीं, इसकी पूजा करना 
बेकार है। उस ने मूर्ति उठा कर 
एक ओर रख दी तो आयसमाजञी 
आगे चल पड़ा । उसने कहा, “अरे 
भाई ! मैंते तुम्हारे कहने से इसकी 
पृजा तो छोड़ दी पर श्रब यह तो 
बतलाता जा कि अब पूजा किस की 
किस प्रकार करू ।” उत्तर मिला, 
“प्राई । इसका पता तो मुझे भी 
नहीं । में तो केबल इतना जानता 
हूं कि यह पत्थर ईश्वर नहीं।" 
अब वह क्या करेगा | इसकी हम 
सहज ही कल्पना कर सस्ते हैं और 
सोच सकते हैं कि आयेसमांज का 
इस प्रकार कहां तक ग्रचार हो 
सकता है। आज सन्थ्या, यज्ञ । 
आदि के विषय में हमारे मस्तिष्क | 


रपष्ट नहीं | इस विषय में शआयेसमाज| 





समाज का साहित्य बड़ी प्रगति कर 
सकता है। वे छात्रों को पारितोषिक 
रूप में सब वेदिक साहित्य ही दे | 
| इस विषय में कुमार सभाओं 
की भी विशेष ध्यान देने की आव- 
इयक्ता है । हमारी आये कुमार 
परिषद्‌ ने अभी २ प्रकाशित पै० 
लेखराम की स्वामी श्रद्धानन्द जी 
द्वारा लिखित १४० प्रध्न की जीबनी 
की १८० प्रतिया इकट्टी खरीद ली 
हैं ताकि श्राये कमार सभाएं इसे 
सस्ते मूल्य पर प्राप्त कर सके । इसका 
मूल्य १) है परन्तु कुमार सभाएं 
४-१० प्रतियां १२ आने प्रति के 
द्विसाब से आये प्रतिनिधि सभा, 
जालन्धर से मुझे सुचित करके क्रम 
कर सकती हैं । इसी प्रकार "वेदों 
का यथार्थ स्वरूप” ६॥) मुल्य की 
५) में तथा (802०४! २९८००ा३४(- 
णजा0०१ ए४ए छेएवत08 & )898- 
प्रथात 9ए 6, #. (72४०॥ए०४ए७ 
मू० २) को १॥) प्रति के ट्टिसाव 
क्रय कर सकती हैं। यदि हम सब 
सजग हो जाए और प्रत्येक स्कूल 
तथा कालिज्ञ के पुस्तकालय में ये 
पुस्तकें कुछ झधिक या पूरे मूल्य 
पर तथा विद्यार्थियों को सस्ते मूल्य 
पर पहुचाएं और उनको २-३ आये 


के कशधारों को गम्भीर विचार | वीर मिल कर या संस्थाओं के 


करना चाहिए, श्रन्यथा गुजारा' 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


जाॉजगतु जालखर 


पुस्तक समीक्षा 5 
धर्मवीर पं. लेखराम (ब्रोवन 
पृष्ठ संख्या १४३ मूल्य १.२२ ने.पे, मूत्र लेख 6 स्बः 
थी भमद्दाराज | ह 
प्रकाश#-- धाहित्य प्रकाशन विभाग आय प्रतिनिधि सभा जाल॑ वर(पं 9 





रजिस्टडे नं० पीं० ह३३ 
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ही. सवण यवसर से लाभ उठाएं 

ये जगत आधी कीमत मे 


, समाज किल्ला मुददला के वर्तमान प्रधान श्री ला० भ्री शैकरंदांस 
न की उदारता से सभा का झार्येजगव पत्र ग्राघो कीमत यानि 










पुस्तकके झ्राएस्म में कुछ शब्द' शांषे 6 दे हर श्रो रामवन्द्रन्नो जावेद मुख्या, ३/-में दिया जाएगा शेष ३/-प्राहक को स्क्‍्य॑ँ देना होगा | इस छुअवसर 


ध्यापन 7.]). विद्टर हाई रऋत जाजन्वरजावतों ने उदोकता पुल का 
निचोड़ दे दिया है । पढ़ने से पुस्तक की वास्तविकता समर आा 
जाती दे | महात्मा मुन्शीराम जी (वाद में श्रद्धानन्द जी) ने लेवशाम 
जी के सहवास में रहकर उनकी जोवन साया को घटताहओ्ां का ठोक २ 
रूप झआायेजगत के सामने रखा है। पुस्तक का तोसत संछत(णु प्रकाशित 
होना द्वी इस बात का प्रमाण है दि यह जीवन चरित्र झिवता लोकप्रिय 
ओर उपादेय रहा है। पुस्तक का आकार कागब्र छाई ओर विशेषकर 
मुख पष्ठ की झाकषेणता सराइनोय है। पुस्तक के आरम्भ में चित्रों ने 
सोने में सुदाग का काम किया है। रकूज्ों समाजों और हिल्दुँ मात्र के 
हाथों में जाने योग्य हैं। पत्तड्ालगोों को निरालो शोभा है । 

हवन यज्ञ और विज्ञान लेखक-श्री रामप्रकाश जी 'है.3. 8.0 


झानज) प्रो. डो. ए. वी. कालि बम ९, (२2 5 ि है 

प्रकाशक--आये युवक 6 मेसपर रस जे | कौमत १.०० 
पृष्ठ संख्या-१२४ | 

अग्निद्रोत्र पर वेज्ञानिड हक असी तक 
हिन्दी साहित्य में एक भो पुछक नहीं थोइंस॑-ऋमों को प्रो, रामप्रकाश 
जी ने बढ़ी खोज और विद्वत्ता के साथ पूर्ण किया है। देव यज्ञ के प्रत्येर 
अगर का (हवन कुड का परिमाण, काष्ठ, सामंप्रो, घृत, हवन द्वारा 
वर्षा, हवन से अत्येझ्र विमारियों का निराऋरण आदि २ विषयों पर 
वैज्ञानिक रीति से विशद वर्णन झिया है । पुस्तक चार अध्यायों में 
समाप्त की गई है। प्रत्येक अध्याय में हवन के भिन्न-भिन्न अंगों का 
वर्णन जिया है। पुस्तक प्रत्येक समाज के पृस्तकालषयों में संग्रह योग्य है । 
पुरोद्दितों के लिए विशेष उपयोगों है । 


आयंसमाज यमुना नगर में वेदअवार 
श्री पं० नन्‍्दलाल जी वेदिक मिइनरी द्वारा बड़ी धूमधाम से प्रचार 
किया गया | रक्षा-वन्धन का त्योहार भो बड़े समारोह से मनाया गया-- 
रुपस्थिति बहुत अच्छ्रो रही प्रभाव बड़ा सुन्दर रहा। निवेदक :-- 
कविसज रामसिंद केच 


प्रधान, आयसमाज 


आयंसमाज समाज मंदिर, बाढ़ (पटना) 
अन्य वर्षों की भांति इस साल भी तिथि ४, ८. ६३. को वेद्प्रचार 
सप्ताह का समारम्म आयप्त्ाज मन रि बाढ़ में देनिक सत्य॑ग के काये- 
क्रम के साथ हुआ । आज श्रावणी पद भो था अतः विशेष आहुतियों के 
द्वारा यज्ञ-हवन और वेद-पाठ हुआ। फिर रूण्डोतालन हुआ और यज्ञ 


की समाप्ति पर प्रिष्ठान्न वितरण किया गया।._ राम लखन भ्राये 


याचना करता है। 


से पाठ गण व संत्याएं लाभ उठाएं | --व्यवस्थापक 
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भाली भानन्द पुर में यज्ञ व वेदप्रचार 

भाली आनन्द पुर ज्ञि० रोहतक में आये प्रादेशिक सभा के 
उपदेशक श्री बानप््थी म० भूरा राम जी भ्रमुदयाल जी आये प्रभाकर 
श्री इरि/चन्द्र डी भी सुमेश्सिह जी व श्री गामी देवानग्द जी ने प्रभार 
व यह्ध करवाया ओर यह्लोपवोत भी दिये गए। इस पतिन्न कार्य में 
विशेष कर चौ० सृर्तसिंह जी प्रधान चौ० हुऋमसिंद्द मन्‍्त्री ने सहयोग 
दिया | आय समाज भाली झानन्द पुर की ओर से सभा को वेदप्रचार 
आदि में ५४) दान दिया | 

इस भजन मसण्डली ने भ्रगदती पर (रोहतक) में प्रचार किया 
२२) दान वेद प्रचार में मिल्रा | 

सेवक--प्रमुद्याल आये प्रभाकर । 


9-0-06-000%200-090-9600-6-90-900-0:0-0:000-७ 


आय समाज की प्रगति 


(पृष्ठ २ का शेष) 
अधिकारी ये पुस्तकें पढ़ने तथा क्रय करने की प्र रखा दें तो आयेसमाज 
का इच्छा और सस्ता साहित्य तेयार हो सकता है और झायेसमाज 
के दृष्टिकोण को जनता के समत्त ठोक प्रड्मार से उपस्थित कर सझता 
है | क्‍या कोई सुनेगा ? पत्र-व्यवद्ार निम्न पते पर कर सकते हैं :-- 
जयदेव श्राये एम० ९०, ग्रा० पो० वेशरवा, तहसील नरवाना जिला संगरूर 


शोक समाचार 
रन्घौली (करनाल) 
में प्रिय शिवराज कुमार सुपुत्र बाबू अयोध्या नाथ कपूर का 
प्राकसश्मिक रेहाबसान हो याया इस पर रम्वोडी समाज के कप्पे 
कर्ताओं ने हार्दिक शोक अकट किया तथा उनके परिवार खे सहानुभूति 
दशोई । छात्र की सदगति के क्िए प्रभु से प्रार्थना क्रम. 
मंगतराय कृष्ण कुमार, दवानन्द रन्घौद्ी 
(२) श्री राम चन्द्र जी मद्दता शास्त्रों जयपुर के ज्येष्ठ पुत्र नरदेव चन्द्र 
जी महता का सिकन्द्राआाद में सत्र्गारोह्ण हो यया इस के लिए आये 
परिवार को ओर से महता जो व उन $ परिवार के साथ खमवेदना 
प्रकट करता हुआ नरदेव चत्द्र जो को आत्मा को शुभ यति के लिए 
व्यवस्थापक 





सन्त्री जायसमाज शांद_ | शायर # 082 क रातभर रात तक धाअ मामला 4ा लक लक 
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जो ड़ शक बम &प कक 
वद सक्तय: वदासत * का शाक्ति +$ 

शी न ः ल्‍ + / हर का 
अनझवान्‌ दावार पृथिवीम + अभय मित्रादभयममित्रादभयं त्रातादभय्य परोत्नात । # भारतकों नहीं कुका मकती 2. 
मवेधारक अगवान ने इस सारे # शुक्य नक्तममय दिवा ने सर्वा आशा मममित्र हू हन्‍ललगाज्दिवस पर श्री नेहरू 
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प्रथवी को वारण ऊिया हुआ ८ है हि बा लाल विन की प्राचीर से भाषण कै 
प्रभु के नियम में घरती मारता है। के भवेन्तु ॥ अथत का १६ से, १४ मं ६ अं... खनस्त्रतानन्‍वस पर ऐविद्वासिक हा 


है वही छान दबान है जिसके पामश्य झाथ हैं प्रमा-्मन्‌ ! हमें (अमय) निरभयता है! (मित्रात मिल लात जिस की प्राचीर से भाषण .छ 


मु जु+ पूंछ कु; "कु न नं नह न न नकीन न ० 


न ब ऊ न हि पल यु ऊ. ५ (० 5 ध है पर दा गा है ग स्त्री 4६ अवाह शक 
से म्गगा विदवा घारणम प्या में (अभय) ग्रभय ही , अमित्रात्‌ ) बरी शुत्‌ से (अभयो निर्मेयता हा. की “ते हुए अधान-मसन्जो आ जवाहर हज 
! ' न के ८ तल नहुरू ने देश + वासिया से 
अदा है । ६. (झानाव) जा ज्ञात हवा तसे मालते है, जाति जनों से अनण। निन+ छू मे मुद्दा: से. ईदी पे हे 
> है ५ पकताबद् अप अनुशासनवद्ध रहने 
बते (१ अज्ञात अनजान चार्गों स॑ | 'अआभज) अबय हा ,वबनन हक हि हु 
अनडुवान्‌ उत्त पाम ८ ही अपील का और कहा क बाद्य 
| न ब ल्‍ गधे को अजय) अल्‍्य हो (दिका) दिन में भी (न । हमें (सवा) सार बग ड द जे 50, 
के 6 है बनर से देश की स्वतस्त्रता का चऔछ 
द्ठु च्ध (8 दा कक छत ) ३2 झ्भ्एछ न्तण डक कध प्ज रे +क बा जहँ र्र नर 
इस चमकन बाल चुलाक 4 (आशा ) दिश्यए (मम) मर हमार क्ए /मत्र मत ऋपन ही चब-ठु) रक्षा करने के हत हप -पृर्यक बोभ; रे 
श्् | ८ 
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अल के कक जे कक व-क के $ 


सहन करे ।. 3 

भी महरू ने कठ्ठा कि सोमा पर 
खतरा १जेबन्‌ उना हुआ हैं ; मे जूदा 
(भय पर शिथिलता का अ्रदेशन 


आत्मा के समान होगा । 
हमारे गाज़नीतिक या अन्य 


विधार बुद्ध भी हो, देश की अति- 
रक्षा के प्रइत्त पर दा संत नहीं हान 
चाहिये । भाग्तीया के रूप मे एक 


भी उसी अनइबान रूप भगवान ने कर्मी 


न्ज्न 


है| जावे--सारे विदव के गहने वाले हमारे सित्र अत जावे 
अपने बल से धारण कर रखा हैं भी हमे स्षय भोनि न होथे | 
सु के बिना और घारक होना 


बीन सकता है | वहीं धारक है | 
, “नेदूवान्‌ विश भुवनम्‌ 


वही मबको घारण करने वाले 


भाव हे शित्र शंकर ' हम समय एर चलते हए तथा वस 
कार्य करते हुए मयभीत हा जाते है | कमी मित्र मोह से ओर कनो 
शत्रु के डर से मक जाने हैं। कभी जाति सम्वन्क्यों के कारणा हमें 
सत्य दबाना छिपाता पडता है, कभी अपरिचयने में हम इर जाते हैं । 
हमारे सारे जीवन के काम बन्द हो जाते हैं। श्याप से प्रार्थना करते 


९ 


कु के कल कू के कूल के वन फू चूत के कक न कं की के 


परमेश्वर ने इस सारे महान तथा नि » अमि हू हू 
हे 5 पक हु है कि हम मित्र हो अमित्र, जाता हुआ हो या अनजान, अझपता संगा कु. अन्दाज से जीलना है। 
चित्र विचित्र विश्व को धारण ऋर हब कर दी रात दो जात हो क्यो का मे कै हम एक . स्क्‍्तन्त्र राष्ट्र हैं, अपर 
हु द्वीवादू $ रात ही या दिन, कभी भी किसी का मय ने हे जे 
गखा है । वहीं विश्वपति धारक पाक बट कक 4 व ५ हेंगे | हम हृट प्रनिज्ञ हैं कि अपना 
है_.. करे । यह सारी दिशाएं हमारे लिए भय से रहित हा जाबे । जिघर भी .. सिर उंचा उठा कर जिएगें | त्िश्व 
* छ& थ वे मे द जावे निर्भव होकर विचरे, निर्माक्र बन--सं० 5 8 के 


'क कु०नू कु न कै न कृषक कू भू कर के: नूतन बुत है. नून कृ- 'देत न "० न के 


| केक के चूके की कूदे के दूनकी कक के के की के के के के दे के की के दे की कक के दे की दे भेतके ने के चीन पक जे के पी बे ते दूनक चूके पे के के 
भिष्ठाता--संतोषराज सम मंत्री मम्पदाक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


_करयेजंगूजंखर___._ ६ _  _ 7 _--_-_-+-_-क जालेन्धर २ 
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बेदिक साहित्य में पुरुष सूक्त 
का एक विशेष स्थान है, जिस में 
स॒ट्टि विद्या सम्बन्धी विविध पहलुओं 
पर प्रकाश लाला गया है। पुरुष 
सुक्त कुछ भेद से ऋवेद और | 
यज्लवंद में समान रूप से उपलब्ध | 
होता है । 

यज्ञ न यज्ञमय जन्‍्त देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते हू नांक महिमानः सचन्त 
यत्र पूर्व साध्या: *सन्ति देवा॥॥ । 

य. ३११६ | 


| 
यह पुरुष सुक्त का एक प्रसिद्ध 
मन्त्र है, अथव वेद में भी उपलब्ध 
होता है। सीधे शब्दों में इस का अग्नि. समिध्यहते' अतःअबस्त्राभाविक 
५ ' ही दो जाता है कि अग्नि शब्द के 
झार्थ इस प्रकार से है-- अं | 
देवों ने यज्ञ से यज्ञ की पृजा । अथे पर विचार किया जाये, तभी इन शब्दों में स्पष्ट रूपेण इस 
की (या ऋते हैं) ये कर्म (अथाव्‌ ' ज्ञान हो समता है कि प्रथम ओर । 
हु 9 
यज्ञ से यज्ञ की पूजा करना) इन 


रहस्य को प्रकट कर दिया है। 

द्विनीय अग्ति (यज्ञ) शब्द का क्‍या | महषि दवाननद जो ने ऋतेदादि 
की दिन चयी से तथा जीवन चर्यों 
मे प्रथम (मुख्य) है, इन कर्मों के 


वेदिक साहित्य में प््रर्णातुतार | का भाष्य करते हुए लिखा है देव 

परिणाम स्व्रद्य देव जन मद्दिमा अग्नि शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त | जन यक्ञेन--छुति प्रार्थना उपासना 

हर हता है। महर्षि दयावन्द सरस्रतों | 
युक्त हो कर परम आवन्‍्द खरा दीता है हिंद बम क 
हर का सेवन करते हैं, जिस में आने ऋतेिद के प्रथम मन्त्र अस्त 
मो । 
उन से पूर्व कालीन सावना शोल 
देव हैं। प्रस्तुत लेख में कि!.र 


| 
भय से सम्पूएं मन्त्र ०: तो “विचार 
नहीं करना है,2परन्तु मन्त्र)के प्रथम 
भाव अबगत द्वोने पर 


| अध्यावाद 


यज्ञेन यकज्षम्‌ 


लि. पं. भदसेन जी दशनाचार्य साधुआश्रम होश्यार पुर) 
हुआ 


कटी आ्‌०४*कय (०४ ६7६ 








(यज्ञ) का पूजन किया, केवल इतना | शत पथ के प्रमाणानुप्तार जोवात्मा 
। ही भन्तर प्रतीत होता है कि यज्ञ के | ओर परमात्मा का वाचक है। वेद 
स्थान पर दोनों स्थलों पर अग्नि | के विभिन्न स्थलों पर विचार करने 
| शब्द का प्रयोग क्रिया गया है। से भो इस घारणा को पुष्टि होती है| 
पहेली तो वैसी की वैसी ही बनी : 
रह जाती है। कि (श्रग्ति से अग्नि ' 
की पूजा की) जिस प्रद्ार ऋग्वेद में , 


परीत्य भूतानि परोत्य लोकान्‌ 
परीत्य सबोः प्रदिशों दिशश्व | 


उपस्थाय.. प्रथम जामम्ृतस्य 





आझात्मनाव्मानमभि संविवेश॥ 
य० ३२।९१॥ 
“आत्मनात्मतमत्रि सविवेश 


अम्यध्थज्ञ पर कट्दा गया है 'अग्निना- 





की रीति से यज्ञं--यूजनीय परमेश्वर 


हर 
जा 
प्य 


|| 
मोड़े .. पर अग्नि शह्‌इ के साजत्व | 


कक निरुक्त के कहे हुए अथ को स्पष्ट 
में साथ विचार 

मेबह हो विलार जप 5 | करते हुए स्पष्ट व्पेण लिखा है-- 
किया है, जिस से स्पष्ट रुपेण सिद्ध | 


| अग्तिना--जीवेना न्तः 
होता है, कि प्रसंगानुप्तार अग्नि-इश्वरः 


| बारित परमेशशरमयजरत । जीवात्मा 


करण न 


चरणु का 
शेत्र मन्त्र का भाव शोध ही हृत्यब् न 


प्ररश 5, इ'जन तथा भौतिक अग्ति | परमेश्वर की पूजा करते हैं । यहां 
कर 
हो सकता है। पल. यज्ञन 


आदि भात्रों का द्योतरु है। अग्नि | पर स्पष्ट ही क्रमशः: अग्नि शब्द 
यह” देवों ने यज्ञ से यज्ञ की पूजा को शुद्द के अनेझ अर्थों को भावना | ज्ञोव और परमेश्वर वाचक है। 
यह पक विवित्र पहेली सी हो है, इस भाक्ताचाये के झगिन शब्द के | यही भावना “थ॑ क्ंन्दसि अवसा 
का समावाव हुए जिता सत्र की | निवर्नन से भी सिद्ध होतो है। | कब आम विय  अगतो 
रहस्य सरलता से बुद्धि गम नहीं | “अग्नि. कस्मात्‌-अप्रणी भवति, 
किया जा सकता | । श्रप्र य्ञेपु प्रणीयते, अक्तोपनों | 
बेद तत्व के परम ज्ञाता यारका- । भवति ..इत्यादि निरुक्तियों पर 

चार्य ने निरुकत में इस मन्त्र का । ध्यान देने से अग्नि शब्द अनेक 
झर्गे करते हुए लिखा है कि 'अग्निना- | श्र्थों का चयोतक सिद्ध होता है। 
अग्निमयजन्त देवा: । अग्नि: पशु- ! बस्तुतः लोक में भी अग्नि शब्द का 
रासीत्‌...!' देवों ने अग्नि से अग्नि | अनेक अर्थों में व्यवहार क्रिया 

की पुज्ञा की, इस से भी कुछ गुत्थी , ज्ञाता है। 

सुलमती हुई दिखाई नहीं देती, क्यों | भरेरी दृष्टि से प्र 
कि स्पष्ट रूप से निदेश नहीं किया | क्रमशः अग्नि शब्द (अथवा यज्ञ 
गया कि वह कौन सो प्रथम अग्नि ! शब्द) ब्रह्म अग्निःबआत्मा अग्नि, 
(यह) है जिस के द्वारा द्वितीय भगिन | श्रय॑ वाम्नि: प्रज्ञा च प्रजापतिरच | 


म० ३२७ के द्वारा-तथा 
न यस्‍स्य द्यावा प्रथिवी न धनन्‍्व 
नान्‍्तरिक्ष॑ नाद्रयः सोमी अज्षा: | 
ऋ० १०।८६।६ 





। 
| 
॥| 


अथोन्‌ प्रमु का साक्षात्कार 
| केवल शांति आदि गुण युक्त जीब 
| ही कर सकता है इन्द्रियां तथा 
स्तुत मन्त्र में भौतिक पदार्थ नहीं, तथा इसी 
रहस्य को केनोपनिषद्‌ के ऋषि ने 
अलंकार द्वारा ओर भी स्पष्ट कर 


दिया है, कि अग्नि ओर वायु रूप 


+े 





की उपासना काले हैं। परन्तु आगे ' 


जोव, राजा, संन्यासतों, नेता, पत्र | वा अतः करण के द्वारा देव जन 


२५ अगस्त, १९६१३ 





इन्द्रियां तथा भौतिक पदार्थ उसका 
साज्ञात्‌ करने में स्वेथा हो असमर्थ 
हैं, केवल इन्द्र-जीवात्मा ही 
घारगावती बुद्धि के द्वारा उसके 


अनुभव करने में समर्थ हो 
सकता है। 


इसी भावना की पुष्टि उपनिषर्दो 
के विविध मसन्त्रों से भी होती है । 
यदात्म तस्वेन तु ब्रह्मतत्त्व॑ दीपोप- 
मेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ । 
झजं प्र वे सब तत्त्व विशुद्ध' ज्ञात्वा 
देवा मुच्यने सब पाशे: इवेताश्वेतर२/१४ 
| दीपक की ज्वाला के समान 
समाधि हो#र जब स्व आत्म तत्त्व 


: के द्वार अ्जन्मा निश्वल ओर सर्च 


, तत्वों से सर्वातिशय विशुद्ध ब्रह्मतत्व 


को अनुभव करता है तथा ऐसे ब्रह्म 
' को ज्ञान कर सर्वे विध बन्धनों से 
' मुक्त हो जाता है। श्वेताशवेतरो- 
' पनिषद्‌ के ऋषि ने इसी रहस्य को 
| दृष्टान्त द्वारा अन्य स्थत् पर 
| स्पष्ट करते हुए सुन्दर शब्दोंमिं कह्दा-- 
| प्रणबों घनु: शरों छात्मा ब्रह्म 
। तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रभत्तेन वेधव्यं शरवत्तन्मयों भवेतू ॥ 
ओंकार के धनुष पर स्व आत्मा 
को तीर बनाऋर ब्रह्म को लच्॑ंय 
। बनाना चादहिए। तथा दूसरे स्थल 
' पर इसी भाव को इस प्रकार से 


। निरूपण क्रिया है। 





' तिल्लेषु तलं द्धनीब सर्पिराय: ख्ोबः 
स्वरणीषु चारिनि: ॥ 
| एव्मास्मा-5मनि गृझते $सौ सत्ये- 


। 


मैन तपता यो उतुपश्यति॥ १/१५ 
ज्ञिस प्रकार तिलों में तेल, दधि 

में घृत, स्रोतों में जल, अरणियों में 
अग्नि प्राप्त होती है, तथेव आत्मा 


में परमात्मा के दशेन बीते हैं, जो 
सत्य और तप के द्वारा प्रयत्न शील 
! होता है। यहो भाव पुराने एक 
| भजन में इस प्रकार व्यक्त किया 
। गया है। कु 
| परमात्मा को जब आत्मा में, 
| लिया देख ज्ञान की आंखों से । 
| प्रकाश हुआ मन में उसके, 
कोई भेद उस से छुपा न रहा ॥ 
एवं विदुर नीति और महा- 
| भारत में भी इसी भात्र का समर्थन 
| इन शब्दों में किया गया है । 
(शेष पृष्ठ ५ पर) 





| 
| 
| 


| 
। 
। 
| 





आग्र॑जग़तत जालन्धर 








सम्पादकी+--- 


आये जगत 


“पं रविबीर '>'आका बडा 2 डक 2 आका क्‍का 2 का क्‍ाा ा  का 2 वाका 


वर्ष २३] 
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दा भरकर 2 का 2 का 2 समा का स्का आरा का: अब बा का 2 बा 2 अब 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में क्यों न? 


समाचार श्रकाशित हुआ है कि 
पंजाब सरकार ने निश्चय किया है 
कि पंजाबी रिजन में ओ सरकारी 
क्या इस से सम्बंध्धित तारे दी 
जाया करेंगी । वह पजाबी में होंगी। 
जथ तक पंजाबी लिपि का कोड 
नहीं बनता, तब तक रोधन लिपि 
का प्रयोथ किया जायगा। पंजाब 
सरकार की तार सम्बन्धी निधोरित 
इस नीति तथा घोषणा का समाचार 
पढ़ कर मन को बड़ भारी खेद 
हुआ | पता नहीं कि तारों के सम्बन्ध 
में भी राष्ट्रभाषा हिन्दी ओर उस की 
लिपि देवनागारी से इतती नफरत 
क्यों ? यह वात और भी आश्चय 
«) है कि रोमन लिपि में तो तारों 
१ आदान प्रदान किया जा सकता 
६. इस की भनुभति दी गई है, 
कि. हिन्दी में देवबागरी झ्लिपि मे 
उस् की अक्ुमति रहीं दी गई। 
हिन्द) भारत के सर'ब्रिधान में राष्ट्र 
माष| खवीकृत है। उस का अ्रयोग 
देश व्यापी स्तर पर जांड . है| 
केन्द्रीय सरकार उस की उन्नति में 
कई परा भी उठा रही है। जिन २ 
प्रान्तों में हििस्दी भाषा का प्रदक्तन 
नहीं, यहां के बिवासियों को इस की 
खुविधाए' भी दे रहो है हिन्दी माषी 


श्रान्तों में हिन्दी प्रचार की योज्ञनाए' 


भी चाल हं। अब तो राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के लिए कहीं पर भी 
विरोध नहीं है । कुछ समय 
बाद्दे लग जाये, पर राष्ट्रमाषा सारे 
देश का अड्ड एवं एकता का सुन्दर 
सूत्र बन कर वेश के इस विराट 
जीवन के समस्त अड्डों के मनोरम 
अनकों को राष्ट्रियता की माल्ञा में 


पिरो देगी । ऐसा समय अब 
सन्नकट ही आ गया है। 

किन्तु भारी खेद है, ज़ब हिन्दी 
हमारे विधान को भाषा है| सारे 
देश में स्वीकृत नगरों में हिन्दी 
देवनागरी में तारें ली दी जाती है । 


कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
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है। ऐसी अवस्था भे अ्रपत्र प्रांत 
पंजाब की सरकार का यह निशचय 
किस देशभक्त और विधान प्रमी 
को नहीं अखरेगा ९' कितना अचम्भा 
है कि रोमनलिपि जो एक विदेशी 
लिपि है, का प्रयोग तो किया जञा 
सकता है तथा पंनाबी जो एक बहुत 
थोड़े भांग की बोली है, का भी 
प्रयोग हो सझुता है। किल्त हिन्दी 
देवनागरी लिपि जो शाष्ट्र व्यापी; 
राष्ट्रभाषा है, उस मे तरें नहीं दी 
जा सकतीं। जब सारे भारत में 
इस मे तारे आजा सकती हैं, तो 
क्या कारण है कि पंजाब में राष्ट्र 
भाषा हिन्दी से यह विचित्र व्यव- 
हार क्‍यों किया गया है। क्‍या यह 
राष्ट्रभाषा का सम्मान है ? पंज्ञाब 
सरकार विदेशी नहीं बरन अपनी 
है, फिर ऐसा निणय क्यों! राष्ट्र 
भाषा के प्रत्येक प्रेमी को इससे 
भारी खेद हुआ है। राष्ट्रभाषा 
सब की सांकी है । विधान सारे 
भारतीयों का है उससे इतना रोष 
श्र बेर क्यों ? हम पंजाब सरकार 
से कहना चाहते हैँ कि बह इस 
श्रपने एक पक्षीय निरेय पर पुनवि- 
चार करके इसे शीघ्र बदल कर 
राष्ट्ू हिन्दी देवनागरी को उसका 
उचित सम्मान देवे। साथ ही प्रान्त 
को अपनी सारी सामाजिक, घामिक 
संस्थाओं से भी कहना हैं कि वे 


३ 
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शिष्टमश्डल बनाकर प॑जाब सरकार 

से मिलकर इसके बारे में डॉचत 

-त्रिलोंक चर 
ब छ 

सभा के प्रेमी 


श्री ओकारनाथ जी ममन्त्री 





निर्णय करावे | 


श्राय समाज माटुगा बम्बई आरंभ 


से ही आयसमाज तथा आय प्रादे- : 


शिक सभा पंजाब के अनन्य भक्त 


हैं। आपने सभा के वेदप्रचार कोष ' 


की अवस्था देखकर इसे खुँक्णोग 
देक्के के हि.ए क्रियात्मिक पग॒ उठाते 
हुए एक सौ रुपए मासिक देने का 
निणय किया है | भायसमाज के 
भक्त सभा" को सहयोग देने में 
सदा आगे २ ही आये हैं | स्वर्गीय 
महात्मा हंसराज़ जी का यह रूभा 
का विशाल दक्ष लहलहाता रहेगा। 
क्या उत्तम हो यदि इस प्रकार के 
सभा निष्ठ सज्जन अपने २ नगरों 
से सभा को सहोग देने निकल पढ़े 
तो प्रचार काय विस्तृत हो जाए 


मगडी हिमाचल के 


भक्त तथा समाज के मस्ताबे , 
ईश्वर दास जी, 


श्री भक्त 


नभपे रूमा के वेद प्रचार 


> 5 ०७ $ | 
कोष में खरणो-भूषणों के रूप मे 


पुप्कक्ञ राशि प्रदोन को है। भक्त 
ईश्वरदास जी आये समाज के बड़े 
| +मी है। गत दिनो उन की 
देवी गंगीदेवी जी का खगवास हो 
गया था। उन के बाद तो भक्त 
जी प्रम में ही जटे रहते हैं। 


समाज सेवा के सिवाय »ौर कोई 


काम ही नहीं है। वेसे मी मण्डी | 


का सारा समाज ही सभा प्र॑मी 
है | हुम भक्त ईश्वर दास जी तथा 
बहिन नागेइ्वरी जी का धन्यवाद 
करते हैं | अन्य भी सभा सेवा मे 
इ्त से प्ररण लेष॑ । 

तपोवन देहरादून 

मैं गत १५ जुलाई से ले कर 
सत्संग, यज्ञ, अध्यात्म वाद का 


भारी श्रवाह चल रहा है । पूज्य ' 


महात्मा आनन्द स्रामी जी महाराज 


२५ अनस्त, १९६३ 





है चेह' 2 आया > #ोड' > आता 2 वकाा > अक 2 आकर, 


सभा प्रधानजी गुड़गांव में 


श्राय प्रादेशक सभा के 
मान्यवर प्रधान प्रिप्तिप्ल रलाराम 
जी एम. ए, आयेसमाज माटल- 
टाउन रुद्र्गांव के सादर विशेष 
| निमंत्रण पर बहां वेदसप्ताह की 
पृर्णाहुति पर १२ भअग्स्त पर 
 पथार | नगर की सारी समाजों 
की ओर से श्री ख्था प्रधानजोीं 
का बड़ा ही पृष्पमालाशों से 
$ स्वागत सम्मान किया गया 
] विशेष ज्ञलपान का भी प्रबन्ध 
' था जिस में प्रांतष्दित सब्जन 
९५ शामिल थे मान्यवर प्रधान जी 
है का ब्रभावशात्वी भाषण हुआ 
तथा वेद ह्रचाराथ थल्ी भेंट 
की गई--- 


धान कद मरमाका 7 धयका' 7 अमान 2 जियाक'  मक, 
"#'" का +- 


। 


आनाका 2 का .+ अमका + अमात 


नमक 
#>' अगर: आर 2 ७३. 2 2 का वा, बक' कक आकर 2 का. का. 


अका' ध7 जुका 2 का +. 


2 #' 4 अआका 2 का 2 आका' 2 अमका + अर 


१४ दिन मौन साधान ब्रत पूरा 
र के यज्ञ में उपदेशास्त पान 
कराया तथा अब भी उपदेश जारी 
है | इस वार तो बड़ा भारी समारोह 
' है। यह सारा मास जारी रहेगा 
' जहां मद्दात्मा जी पधार जायें वहां 
' झनम्द का स्रोत ही चला है। 
तपोवन अध्यात्मवाद्‌ का सचमुच 
' तपोबन ही बन गया है । 
शोक जनक | 
यह दु.खद समाचार अत्यन्त 
द.ख से सना जायगा । कि गुरदास 
२ के श्री. बलदेव सि६ जी भण्डारी 
एडबोकेट के भाई श्री. बलदेव राष्ज 
| जी भण्डारी का दिल की गति रुक 
| जाने से देशंत हो गया है सारे 
| परिवार पर भारी आघात हैं। हम 
भारी ज्षति पर सारे परिवार से 
द्वार्दिक संमवेदना प्रकट करे हैं- 
प्रभ खारध्य द्‌ 


| 

| यह सुन कर भी बड़ा दुःख 
| 

| 

। 

| 


५ कक 


| 


| हुआ कि सभा के वेदप्रचार आंध- 
छाता श्री पं० खुशीराम जी शर्मा के 
अआ्राता प०  तिलकराज शर्मा के 
, सुपुत्र प्रिय रविचन्द्‌ का बाया बाजू 
' वृक्ष से गिरने से टूट गया है। 
शआ्राज कल प्रिय राव होशयारपुर 
। हस्पत्ताल मे गत पहली शअ्रगस्त सं 
प्रविष्ट हैं | प्रभु शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान 
कृर-- -+स2 


आर्यजग्त लालष्यर है २१ अगस्त १९६१ 


_बअर्धजफ़ बालख,_.__॒__॒_॒_॒_३_३ नह 
आनन्द को ओर नामक पुस्तक का भूमिका रहस्य की वात हे 


लि०-मूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराजों' (ले+-धौ फ्रेशदत्त जीं बार्यप्लेबक छ्तिली) 
कक कलकलेकेकलन्के केक के के के किलर 
पर नियम जब दाशिल मे दवा हि हां, हां, इसका कारण भी 
, श्राता है कि विज्ञान हर त्ह्म का | सस्थ रखो मन को वलवाभ बनाओ भत्राईयों में जितन। द्वेड द्ोक है । सन 35४० । हि 

ज्ञान प्राप्त करके शरीर और मन के | पस्मात्मा के पवित्र नाम श्रोरेम बुराइयों में उतना ही प्रेम विद्वान रो हि रे 
दोषों को दूर किया जा सकता है। | का निरन्तर सिमरण करते रहो को देखहर सायु-वायु की देवहूर इसलिए बुरों का आपस में प्रम ु 

सनुष्य के अन्दर विज्ञान मय कोष | प्राणायाम के द्वारा मन की चंचलता जलता है एक दूपरे को सूत नहीं 000 8 हे 2 पल 

दौधा कोष है और इसके पश्चात्‌ | को मिटाओ। और परमात्मा को देघता चाहता । ि हक अर मर 

आनन्द मथ कोष है। विज्ञान मय | अपनी मां समझ कए उप्तके आदेशा- परत आगे खरा को पेज हा हो ह गा हे 

कोष से पहिले प्राण मय कोष ओर । अतुपार चलते जाओ । अपने भाप | शराबी शाबों को देख, चोर पल कप पक कद 

क्या पाएगा ? परंतु किद्वात को 

नोबा दिखाझ्र विद्वाव क्या 

पाएगा ? यश पाठक्रमण देखिए, 

आखिर रहस्य क। बात में वाब का 


यह एक रहस्य की कुछ है कि । 














मनो भय कोष थ्राते हैं ओर अंबिम हो वंश “आग कक का अत के. | चोर को देखकर सदन भूति करता 


कोष आनन्द मब कोष है। सारी | ५ | है प्हायता करता है एे पं, जो 
अपर किये रखो इसी को आत्म-  . ४ 
दुनिया के प्राणी इसी आनन्द की ० “77 यदि लेकर खाकर अन्वेरे में मिर 


९ धर 
हि हे समफेण अथवा ईइवर प्रणिधान ! .. है 
खोज में लगे हैं। भोतिऋ वादों भी ई : पड़ें तो दूसरे पं. जी उन्हें उठाने के . 
ओऔर अध्यात्मवादी भी सब्र का 


ज्दय ऐसा मुत्र प्राप्त क़रना है 


जिक्र तार कभो न दबे । सुख का । 
हर काल हर भवस्था ओर प्रत्येक | नड़ा सरल 
परिस्थिति में बनते रहने का नाम ' 


आातत्र है। और ऐसा आमनन्‍्द | 


केवत्र आनन्द सरूप भगवान से 
ही प्राप्त हो सकता है। उस आनन्द्‌ 
स्वरूप परमात्मा की अलोकिक 
छुवी दुनिया के कय-ऋए में भासित 


होती है। उससे दीखके वाले परमा- | 


ध्मा फो हम देखना चाहते हैं। वह 
हमारे प्राणी का प्राण ओर जीवन 
का जीवन है | हमारी स्थूल आंखों 
से औमल होऊहर भी वह हमारा 
ही है| यह जितने दीखने वाले हू 
, यह वास्तव में अपने नहीं है। एक 
कवि ने ठीक दी कहा है :-- 
जो आते हैं,नज़॒रू वह अपने नहीं हैं 
जो है अगवा वह न? नहीं आता 
सेट साथा है उप्के ए प्यारे 
जिफ़का साया नज्ञर नहीं आता॥ 
ओर उपी का साथा या छाथा 
अप्नत रूप है! बेद में भो कड़ा है 
यस्यच्छायासत्रं ओर कहो की छाया 








कवितज रामतिंह जो वध ने . 








में जोवत ग वा ने वाले उत झाननद | 


मंत्र को पाते हैं| वहू के ये मिलता 
है उस्तो बात का वशन कविराज 
रामसिंदह जो आरोग्य मन्दिर 
यमुना नगर ने इस नन्‍द्ो-प्तो लबु 


७-७ २७२0“ 


कद्दते हैं. । सा की खोज का ' खान में दो ठोकरें अए ब्गावेंगे 
' यही एक मात्र मांग है। । 


' कि वहू फिर उठ न सके | 


है ! की बात । 


| छ- “%-:-आक- 7७ ७२-८४ :फक- 


गीत 


(रचयित-हरबश लाल 'हंस' जायक) 
अर्थ समान को सच्चाई से प्यार है 
सदा से रहा है और सदा ही रहेगा 
जो गोल मोल छत पोप पाखण्डो बतलाते हैं 
तो श्रकल के अन्‍्धे गांठ के फौरन फंस जत्ने हैं 
रेसी ख्हदालत फरेब स्रे हमारा ब्करार है॥ 

सदा से-रहा...... 
है भक्त राम का यह कृष्ण गुण गौरव से गाता' है 
घस फाक फक्नब इतना बुरा यह रास को बतलाबा है 
सोर जगाबै वाला प्रहरि खबरदार है ॥ 


जब नाश कौ ज्ज्लाए' दौडृती धरतो पर आती हैं 
हो वेद ज्ञान वर्षा वो अमिट बुक कर मिट जाती हैं 
दुःखों का नाशक नृश्न्वा वेद का प्रचार है ॥ 

सदा से रहा .... - - --* 
मिल प्रेम से वेठेगे ऋवायें वेशें की गायेंगे 
धमोर्थादि फल्ल पा हुंस' सत्र सर पुर को जायेंगे 
गुमराहि श्राश्रियों को दुख बेशुमार है॥ 















|. परन्तु चोर पर आई श्रापति 
विधि से उप्त मांगे का | केखकर कूसरा चोर उस्तको आड 
26 5 0 

दिग्दशेत कराया है। इससे लाभ . बन्न जाता है झोर झट देवा है य्वी 


उठा लीजिये। | स्लोचने की बात है और रहस्य 


रहस्य त्िकल ही गाया । 


आय॑ स्कूल नाभा में 

श्री मा० देखराज जी एम. ए. 
भाटिया ने डी. ४. वो. स्कूल 
क्रम नमर-कादियां में न्छ्रितर 
२४ बर्ष शिक्षण सेवा की। आप 
स्कूल समाज तथा नगर में सर्वप्रिय 
रहे हैं। जन्म से आये परिवार के 
अछू हैं। अब कद्वेज कमेटी जे 
आये हाईकूल नाभा में मुख्याध्याफक 
बना कर भेजा है । समाज, धगर- 
वाल्ियों की ओर से आप के 
सम्मान मैं ह्लनदार पार्ज दी मान- 


पत्र भ्रेद किया। का्दियां में श्री 
राण्या प्रतापस्कि जी एम. ए 
मुख्याध्यापक बन कर आये हैं । 


(02% 22220 22030 20% >> 672७5 “20 
ता राम पन्द्र.जी शास्त्री 
की सख्त सदमा 


आये जगत में यह समाचार 
दुःज़ ग्रे -खुता जाएगा कि आयें 
समाज के प्रश्चिद्ध विद्वान वेद वक्‍ता 
महता राभ चन्द्र जी शस्त्री के बड़े 
सुपत्र बहता मशदेव चन्द्र दत्त का 
वरलोक मम्न हो गया है । 

इस दु:ख में हम महता जी से 
हार्दिक समपेक्ला प्रकट करते हैं। 
परमात्मा उनको इस दुःश्ष के सहन 


करने की श्वति और सृतक की आत्मा 


को स्रदूगति प्रदान करें। 
राजकुमार मंत्री प्रादेशिक 
चुप्सभा देहली 


९७०. “२... मलाकामााााभाहाात शा 


_>...+-- ९-२. >पलिमिकाद का 


भार्यजबत्‌ जानस्धर 


केदों में संसक्ण ओर युद्ध 
क्षे० श्री दामोदर सात्त लेंकर जो पारडी (सर्ष) 


| 
“७-२७ २ सं पक २७-२७. ७.२... । खाय जगत को इत समाचार 
( गतांऊ से आगे) । है।यह युद्ध का नोति है | शत्र 
व शा + से प्रसन्नता होगी कि गुजरात 
ह्व॑ माफ्ुमिर खाजितों 5त्रत्त | कपट फ्रक्केग करके युद् करे ओर 
। | सरकार ने श्रार्यअन्या मह#विद्यानय 
स्वधामियें अति शुलर बम हत। | यदि हम उसके साथ सरलता 
सव॑ वियोन मणः अक्हज युद्ध करेंगे, तो हमारा परामत होगा ' 
अ ऋजनिदवान' हफ्ृत्येम आविय ॥ | देसा होना नहीं चाहिये । इसलिये 
ऋ ७७४७५ | हमें भो कपटी शत्र के साथ कुटिल ' 
त्व॑ मायामि. मायिनः अ्रप्र | प्रयोग करने ही चाहियें | शतक्रा | | 
पूर्ण रीति से पराभव् काना यह । 2200 2 7 20 
मुख्य काब है। 
शत्र के बगर तोइना 


सम्रय अनिपर शत्र, के नारों 


सा अमन 3 मी टेट >>. अमन 3 लक उसी आकलन _अ कक जनक ::जकज-लम>अमलीलजकन बल लब अमल नह कट सीट फीड ज अजलनी जनम जम जल छा. हनी पक लड़ लक सन मी बट आ अमल ल-लम>33 33 अल 3 औ 33 आन 





आये कन्या महा वियालन 
बड़ोदा 


बढ़ौदा को शुद्ध आयुर्वेद मद्दा 


निकालने की अ्रन्मुमति प्रदान की 


को 


झधम:--पूते कपट प्रयोगों से ऋपटी 
दोनों महाविद्यज़पों कब प्रारंभ हो 


शत्रओं को विनष्ट किया [जा 
कपट से छुपाग कर रहे थे, उत 
दुष्ट शत्रुओं को कपट प्रग्नोर्गों से 
ही दर काके भगा हैया | जो 
(प्रघामि ) अपन्रे ही मुर्बों से | थ्रद्र करो नीति है देखिये - 

(शुलों झ,वे अजुद्र) अयने हों | अ्न ला रा मी 
मुखखों में हवन करते थे अधोत वे | (व तिगेन बषभैणा पुंरोडमन। 


; में ९. 8, ९. (मेट्रो) पास अथवा 

आयुर्वेद मद्म[विद्यालय में संता के 
उत्तोण बद्धिने गो ज्ञवे 

को भी तोबता चाहिय्रे । यह मो ' साथ उत्तोण बद्धिनें हो तो ऋवेप ॥ 

आयुर्धेद का पाठबक्रम पांच बच 

का है और पाक बर्षे के पहुचात-- 


पे ७ ७ 





स्वथवश होऋर सं भोग करते थे । | स्ल॑वज्ञेजा सता बत्मेद्र * ही 
० है | क्रि 
२त॑ बियरो. नम्रण: पु | प्रम्त्रा अमल द जल यहां पाठक दिख सकते हैं 
कप श महिमा महल] शत्रओं का पशरीति से विनाश 
ज-पूते घनकी इछा कर के, श३३।१३ करने के लिये आने शखत्र पर 


“वाले किश्रों के नम्हों को तोख था। | (अध्य सिध्च ) इस इस का श्र, के शात्राम्बों से अधिह उतर, 


३ ऋजिश्वान' क्पपुइत्थेयर॒ प्र | बजञ (शत्रूब अभि अतरीगात) शत्रु आं 
अविथ--ऋजिश्वा को शत्रुओं का | क्लेडया हा कर गित | इत ने 


| तिग्मेत पुर; विभेत) आये ताक्षण 
कथट ब्रयोगों से कपटो श्र शत्र्‌ ऑं के नगर का ताइ दित्रा। 


चाहिये । श्र, के नर तड के 
सत्र श्र, को प्रत्नां को श्रायम्थ 
काना आवश्यक है। नगर तोड़ते 
से शत्र्‌ के नागरिकों को अास्या 
केती संकट पृष्ठ होतो है परिवार 
करने खे पाठक सत्र जान बे हैं । 
अपने प्रक्तर शस्त्र वश्न नेसे 
| ; शत्रु सेना पर बेजने चाहिये। 
कपटो शत्रुका नाश काने के , (म्वां सानि प्र अतेरब) अपनों बुद्धि जिप्त से शत्र सेना घबराट में पढ़ 
लिये स्वयं कपट प्रयोग करने योग्य के अतुवार करप्र करके विद्याय को , जाथ।शत्र सेल की जित्तते घवराट 
»-०» ' हो सकृती हो, उत्तनो थत्रह् 
| करनी चाहिये । विज्ञय प्राप्त करने 
| में इस प्रकार की घबराहट करनी 
| अत्यन्त आवश्यक है। युद्ध करने 
| की यहदी कुशलता है। किस समय 
' क्या कस्ना चाहिये उप समय वह 
| करना हो चाहिये | 
।. शअ्पतों बुद्धि का सम्रव पर 
| उपयोग काना चाहिये। इकता 
| काने से विन्ञक प्राप्त हो सकती है। 
| युद्ध का व करने वाल्लि मत्रों 
का एक एक बहु ओर एक एक 


वध करते के युद्धों में बचाया । 


का विनाश किया । श्वयं कपट करना 





इस इन्द्रते (वत्र बच्चन शव स श्रतृजव) 
नहीं चाहिये । परन्‍्तु यदि शत्र |बृत्र पर बन्र फेह दिया ओर 
कंपट करने लगा । तो उम्र , (शामद्राक) प्रशासन हुआ व 


द इस 


मल जज अमीर अकेला लीन सम दा मकर 
आप्त पुरुष श्री कृष्श जी का शिक्षाप्रद जीवन 
( पृष्ट ६ का शेष ) 

पाठक :-देखा आप ने महर्षि के हृदय में श्री कृष्ण जी के ज्िए 
कितना आदर है और उत्र पर जो मिथ्यादोष पुराणों ने लगाए हैं उप्र से 
'वे कितने दुश्लो है। आये समाज अपने पृछ्य प्रतततक को भांति श्रो 
कृष्ण जो को आएत पुरुष जो 'बर्मात्ता, काट छत्तादि दोषों से रहित, 
सब विद्याओरों से युद्ठ, महायोगी झोर सत्र मनुष्यों के सुव्ी होने के 
लिये सत्य, का उपदेश करने वाले होते हैं । जिन में द्लेश मात्र भो 
'पक्षतात चक्लेए मिथ्याचरण नहों होता समानता है और इसो रूप को 
“संसार के सामने शस्तुत का है | 

आइये हम भी कष्ण जन्म पर उन्त के इसी रूप का मनन पृथक 





| उस के जथाथ ज्ञान से युद्ध की 
नीति मातुम होती है।जिय का 
स्वाध्याय करें और इन उत्तम गुणों को अपने आऋदर धारण करने का | आचरण करने से निःसंशव क्जिय 


खतत प्रयास करें | की प्राप्ति होता है। 





विद्यालय तथा व्यायाम महाविद्या जय 


 भया है। हम दोनों महाविद्यतयाँ 


अधिक तीहए ओर श्रधिक मारक । 


वाक्य बड़ा महत्वै का होता है | | 


२५ अगस्त, १९६३ 


| आयुर्वेद प्रवीणा की पदबी मिलेगी 

आयेकल्या व्यायाम भहा- 

| विद्रल्थ का पाठयक्रम दस साद्ध 

(का है इस में प्रवेश पानेंवाली: 

! छात्राओं को आश्रम में रहना 

आवश्यक है । 

|. सत्र फर्तसों की कन्यार्ये इक 

| महाकधिज्ञय में प्रवेश पा सक्रेगो 

! शिक्षण का माध्यम हिन्दी «तथा 
गुजराती है! निवेदिका 

यशोदा कुमारी आचार्यों 


' वेदिक माबने-याश्र मे, 
तपोवन (देहरादून) 


तपोवन देहादुन ट्रस्ट कमेटी 
की एफ आवश्यक बेठक श्री जय 
राम सिंह जो के समायतित्व, थें 
नपोवन ब्याज में ११ अगाल को 
सम्पन्न 5९, जिस में सब सम्मत्तिसे 
निः्रबय दर ग्रा कि तपोवन ऊँ कैंदिक 
' सा देत्य विद्यालय का म्वाएता को 
जाए मिप में वेद से जेकर आधुनिछ 
काल के आवश्यक ग्रन्थ (जिस में 
परलोक स॒वार की बते हो) पढ़ाये 
जाये। इन विद्यालय में शिक्षा प्राप्त 
करत वात्ञा के खान पान का मुफ्त 
प्रबन्ध तयोवन ट्रस्ट को ओर से 
होगा, यठन पाठन भी निशुर्क 
होगा, अच्छे स्व्रास्थ, साहिविेझ 
' सवनात्र वाले ब्रश्मवारों, बानप्त्यो, 
सथा सत्यासा इस अं प्रज्वैट्ट हो 
सके | आ पं, अमर्रातह जो आ 
पत्चिक इस विद्यायज्के आचार्य 


, निरान हुए हैं, अपग्नवारों बलरेक 
' ज्ञी संध्षतत पढ़ने के श्रतिरिक्क 
' योगब्ञाव और प्राशायाम” भो 
' जिबलाया कोंगे। जो महानुमाक 
| वैदिक साहित्य विद्यालय में शिक्षा 
| प्र(श्त करना चाहें बढ भ्रयतेआार्थना 
| पत्र पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
| तपोवन देहरादून के नाम शीघ्र भेज 
| दे जिस में वह यह बाते अवश्य 
| सिख --आ्रायु, पढ़ाई, खभाव । 


। तपोवन में अ्रत्र कविराज हरनाम 


दास जी बी.ए. ने अपना जोवन 
अपण कर दिया है, व्र्प का अधिक 
समय कॉवैराज जो तपोवन आश्रम 
में निवास किया करेंगे । तयोवन में 
साधक लोग दूर दूर ख्ले आ रहें हैं । 
यहां तिवास तथा भोजन का सारा 
| प्रवन्ष है । 

शीघ्र ही यहां से मासिक पत्र 
लपोवन! प्रकाशित होमा आरम्भ 
| हो जायगा भत्रदीय 

सील सह 
डा, आनन्द देश स्वामों 
प्रबन्धक तपोवन 








| 
| 
| 
| 
| 
|! 
) 
|] 





आयंजगत्‌ जालन्धर दृ 


२४५ कग्रत १६३ 


23 न सर वन लत रन कस नल मय लय 


शियम गजलिकीअल >आ ाअ>जपााा॥+>रा थक 
आप्त पुरुष श्रीकृष्णजी का शिक्षाप्रद जीवन 


(लि०-श्री ओमप्रकाश जी महोपदेझ्क प्रादेशिक सभा) 
( गतांक से आगे ) 
श्राज हमारे प्रांत और समृचे राष्ट्र मे जो कुछ है रद्द है वह उस 
से सो मे नहीं तो अधिकांश में उलटा हो रहा है । विरोध अपनी 
स्वार्थ सिद्ध या निजकी शत्रुता को सामने रख कर छिपा ज्ञाता है इसी 
से राष्ट्र में विघटनकारी तत्व उभरते जा रहे हैं | श्री कृष्ण जन्म पर इसे 
उच्चादश की ओर हम सब को ध्यान देना उचित है । 
आस्तिकता' 
क्षहाराज भ्भारितक भी उच्च कोटि के थे। संध्या, अग्निद्दोत्र, निय- 
मित रूप से किया करते थे प्रणव का जाप भी आप बड़े प्रम॑ से करते 


प्रे। महाभारत में आता है कि जब दुर्योधन आदि को सममाने के 

लिए श्रीकृष्ण चन्द्र डो हस्तिनापुर की ओर चल पढ़े तो मागे में सायंकाल 

हो गया । श्री कृष्ण रथ से उतर आए झौर संध्या करके रात वहीं 
विश्राम किया 

| अबतीर्य रथात्‌ तृर्ण कृत्वा शौच यथाविधि , 

रथमोचनमादिष्य सध्यामुपविवेशह ॥ 
उद्योग ० ३,२१ 
प्रात: काल भी इसी प्रकार :-- 
कृतोदकानुजष्य स हुताग्नि. समलक्त। 
ततश्चादित्यमुच्चन्त उपाद्िष्ठत माधव:॥ 
उद्योग ० ९३।६॥ 
प्नान के पश्चात्‌ जाप बरके उस्ने अग्नि दोत्र किया ! फिर समलंकृत 
होकर आदित्य के उदय । पर सन्ध्या बन्दन किया । 

*. क्या हम पथ्य के मानने वाह इस्धी प्रकार रूध्या आऑस्न होत् 
बरते हैं ९ ६मने तो शायद ऐसा रूमभ किया हैं कि हमारे लिए रूध्या 
# ग्नि-होत्र श्री बृष्य कर गए है हमें करने-घरने की कोई आवषश्य 

बता नहीं। 
यदि औ कृष्ण सदृश सच्ची प्रभुभकक्‍त हममें होती, तो हमारा 
दीवन कतना ऊचा टूँ।ता, यह बताने व लखाने की बात नहीं |! 


ब्रह्मचय 

आज तो आश्रम व्यवस्था रूमाप्त-सी हो चुकी दै परन्तु जब 

इसका प्रचक्षन था उस रूमय २४, २६ ओर ४८ बंषे तक के ब्रह्मचये 
दो धारण बरने वी टैबचस्था बांधी गई थी, जो आजीवन इस श्र को 

> निमा सकते ये उन्हें पूरी स्वतन्त्रता थी परन्तु श्रन्यों को दूसरे आश्रम 
गुहस्थ में प्रवेश करना होता था। प्रक्षचये काल मे सयमी रद्दना मुख्य 
हि धर्म था ५0तु गृइृप्थ में संयम के साथ-साथ त्यांग पूबंक भोग भोगने 
की छूट भी रहती थी हड्ाचये के ऋत को पालना बड़ा कटिन है परन्तु 
दन जाने के पश्चात्‌ पति-पर्नि एक द्वी स्थान पर रहकर निरन्तर बारह 
वर्ष तक ९० 58चरी और संयभो रहे यह एक अनोख्री बात है जो 

, आज के युग मे रइने बाछ्ों क लिए कल्पना के अतिरिबत कछ भी 
नहीं, क्योंकि आज इम इतना नीचे चले गये हैं कि इस प्रकार के त्रद्मचर्य 
की व6पना नहीं क्र सव ते | जिस चाल से हम चल रहे हैं यदि इसकी 
दशा और गति में परिवर्तन न किया गया और वह्ू भी ठीक ढंग से 
दो वह समय दूर नहीं जब हम महृषि द्यानन्द, स्वामी रामनाथ, स्वामी 





विवेकानन्द ऋक्षद्‌ मद्दान व्यावद्यों के अस्तित्वकी भी, कऑल्पनिक कट्टने 


लगेगे | अस्तु । 


महाभारत के सौष्तिक पे में भी कृष्ण जी ने कह्दा है :-- 
ब्रह्मचर्य मह॒द्‌ घोर चीर्त्वा द्वादश वाधिकम्‌ । 


हिमवत्‌ परादर्व मास्थाय यो मया तपसाजित ॥ 
समानम्नत्‌ चारिण्या रुकिमण्यां योअन्वजायत । 
सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्धुम्नो नाम में सुत ॥ 
हिम मणस्डित गिरि गुहाओ मे निरग्तर बारह व५ तक में और मेरे 
समान हूतों का पालन करने बाल्ली मेरी पनी रुकिमिणी ने निरन्तर 
बारइ वर्ष प्रद्दावर्य का पालन कश्फे सनतकुमार के समान तेजस्वी जिस 
पुत्र को प्राप्त किया उसका नाम भ्रयुम्म है । जो कि मेरा प्यारा है । 
श्री कृष्ण दी के घयमी होन का इससे ब्रद़क< क्या प्रमाण प्रस्तुत 
बिया जा रूकता है। ऐसे सदाचारी महामानव पर यदि कोई पर-खी- 
गोमी-बहु-पस्नी घारी और चोर-जार द्वोने के दोष रूगाए तो ड्से 
झार्य सभ्यता और रूत्कृति का निन्‍्दृक ही मानना चाहिए। 


प्रायः पौराणिक बिंद्वान्‌ जिन के सामने अपने स्वार्थ के अतिरिक्त 
बोई बाव नहीं होठी रन साधारण में माति विश्रम उत्पन्न करते रहते हैं 
कि झआर्य समाज श्री ऋुप्ण जी को नहीं मानता अपितु उन की निन्‍्दा 
करता है । शयाय॑ समाज के प्रवर्धक महषि दयानन्द जी के बारे में भी 
यही बात वह्दी आती ई कि वे देवी-देवताओं की और अपने मह पुरुषों 
की निन्‍दा करते थे अतः इंम पाठकों के समक्ष श्री कुष्या जी के सम्बन्ध 
मे महषि जी के क्या विचार के इसे उन के शब्दा में ही प्रस्तुत क्ते 
हुये निर्णव का भार पाठेकी पर ही छोड़ते हैं-- $ 

देखा ! श्री कृष्ण जी का इतिहास मद्दाभारत मे श्त्युत्तत है। 
इन का गुण, कर्म, खमाव अह चरित्र शप्त पुरुषों फे सदश है, जिस 
में कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जैन्म से मरण पयेन्त बुरा 
काम कुछ भी किया द्वो, ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत वाले ने 
अनुचित दोष लगाए है। दूध, दीं, मक्खन आदि की चोरी और 
कुब्जा दासी से समागम, परखियों स रास मण्डल, कीड़ा आदि मिथ्या 
दोष श्री ऋुष्ण को में रूू।ये हैं इस दो पढ़ पढ़ा घुन सुना के अन्यमत 
वाले भ्री इप्ण जी को बहुत सी निन्‍दा १२ते हैं। यह भागवत न होता 
तो श्री कृष्ण कौ के रूदश मधत्माभों की भूठी निनदा क्यों कर द्वोती॥ 


सत्यार्थ प्रकाश समु० ११ 
इस समुब्लास मे 'र्सीमद्दता? बी हुडडी वालो बात को मिथ्या बताते 
हुये कह्दा कसी साहूकार मे रुपये दे दिये होंगे। किसी ने कूठ। नाम उड़ा: 
दिया दोमा कि श्री कृष्ण ने भेजे | जब सम्बत १६४४ के वर्ष में ठोषों 
स्रे मन्दिर मूर्तियां श्रक्नरेजों ने धड़ा दी थीं तब मूति कट्दां गई थी 
प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता दी और लड़े शत्रुओं को मारा 

परन्तु मूति एक मबखी की टांग भी न तोड़ सकी | 
जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो इन के धुरे उड़ा देता 
और ये भागते फिरते' । 
(ओोष पृष्ठ ५ पर) 


भर्यजगत्‌ जालन्धर २५ अगस्त १६३, 
नमन डक:  && ससीहससफसउससअसअसन/ दर - ५ 


मा 








आये प्रदेशिक सभा का वेद प्रचार कार्य | आय समाज बाढ़ (पटना) 
हो कब के कह के न के के के #, ८. ६कैसे १२. ८. ६३ तक वेद प्रचार सप्ताह सफलता से समाज 


मन्दिर में सम्पन्त हुआ | प्रतिदिन प्रात.काल देनिक सत्संग, यज्ञ, 
गुड़गावां में वेद प्रचार सप्ताह 


गुड़गांवा में वेद प्रचार सप्ताह ४ से १२ अगस्त तक समाज मन्दिर 


हवन, तथा संध्या समय वेद प्रवचन प्रार्थना, भोर ग्राबत्रों जाप का 
कार्यक्रम नियामानुमार चलता रदा। श्रो दवेद्ग कमार जी श्री शिव 
माढल टाऊन में बड़े समारोह से मताया गया। नगर की सब समाजों | नंदन प्रसाद जी आदि सज्जनों के पुरुपा्थ से यह सप्ताह सफल रहा | 
तथा प्रतिष्ठित नाग रैकों की ओर से प्रिंसोपल श्री रलाराम जी प्रधाव झ्राय | आंय॑ व्यायाम शाला शान्ति नगर (सोनीपत) 
प्रादेशिक सभा का हार्दिक स्वागत किया गया और उनके सम्मान में 
पार्टी दो गई । इस अवसर पर सभा प्रधान जी का प्रभावशाली 
व्याख्यान हुआ । साथ हो पं. बापुददेव जो त्रिद्या लंकार, पं. आर्यन्द्र जी, 


प॑. हयदेव जी उपदेश, ओर श्री राजपाल मदन मोहन चिह्नटा मंडल्ली 


में आये ग्रादेशिल सभा के भजनीक श्री ठा, दुर्गासिंद जी के २७ 
जून से ३ जौलाई तक वेद प्रचार भजनों के रूप में होता रहा | अनेक 


स्त्री परुषों ने वेदिक धर्म से प्रभावित हो कर सदस्यता स्वोक्ार के । 


के मनोहर भजन हुए । 


खन्‍ना मे वेद सप्ताह 
ध्यायें समाज खन्‍ना की ओर से वेद सप्ताह और जन्माष्टमी 


आये समाज दयालपुरा (करनाल) 
में वेद सप्ताह बड़ी धूम धाम से मनाया गया। तथा १२-८३ 
को राम लीला मेदान में कृष्ण जन्माष्टमी का पत्र मनाया। जिस में श्री 


के री 0 है ही रा डे कद थ च्ञ 
उत्साह पूवेक मनाई गई ज़िप्तमें प॑9 चन्द्रमन जी को कथा और मा० 2० 2 22 ह हि हैः 
है के भजन होते रो ४ पि 5 ठा* दुर्गासिहु जी तुकान, के भजनोपदेश हते रहें । हजारों की संल्या 
ताराचन्द्र के भजन होते रहे । प्रात. काल पारिवारिक सत्पंग हाता था| 0, हि 
में स्त्री पुरुष प्रभावित हुए | 
जनता पर वड़ा प्रभात पड़ा ! 


आये समाज चडीगढ सै० 5 में वेद प्रचार सप्ताह 
चंडीगढ़ सेक्टर आठ में वेद प्रचार सलाह ४ अगस्त से २२ 
अगस्त तक डी, ए, वी. कालिज में श्री स्वामी सस्यानरद जी महाराज की 
प्रधानता मे मनाया गया | श्री प्रिन्सोपल त्रिज्ञोक़्ी नाथ जो दें स्वागत 
भाषण दिया तथा श्री प. नातक चद्धजो का सार गर्षित मापण हुआ स्थापति 
पढ़ से भाषण देते हुए ग्वामी जी महाराज ने डी. ए. वी कालिज्ञों और स्कृत्ों 
से चीन के आक्रमण के समय वलिदान देने को अपील की । १२-५-५३ 
* को श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रि० अिज्ञोकोनाथ जो को अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ | जिसमें श्री शम्मूनाल जी पुएे तथा प्रो, घन जो के भाषणां के 
के साथ कार्यब्राद्दी समाप्त हुई । * 
आर्यसमाज पुरानो मण्डी जम्मू 


आये समाज मण्डी (हिमाचल) 

में वेद सप्ताह के सम्बन्ध में श्री पं. त्रिलोक चन्‍द जी शास्त्री तथा 
पं. हजारी लात जी भजनोपदेशक के ता, ३० जुलाई से लेकर १२ 
अगस्त तक निरन्तर कथा होती रही | मण्डी के सब्जनों ओर देवियां में 
धर्म की बडी भावना है। समाज का काम बड़ा सुन्दर है । रक्षा बन्चन 
तथा जन्माष्टमी पर्व समारोह से मनाये गये | इस अवसर पर भक्स 
ईश्वर दास जी ने स्त्र्गा भरगा। के रूप में सभा वेद प्रचार कोष में 
पुष्कन्ष राशि प्रदान की तथा मट॒डो समात एवं सज्ज्ों को ओर से 


मार्ग व्यय के अतिरिक्त २००) सभा को दान मिन्ा-- 


आये समाज लारेंस रोड (अमृतसर) 


४ अगस्त से १२ अगस्त तक वेद प्रचार सलाह ओर कष्णु जन्‍्मा- श्री. पं. खुशी राम जी अविष्ठाता सभा वेड प्रवार को आये सतराज 


एम्मी का पत्र समाज मन्दिर में बढ़े उत्साह से मताया गया । प्रातः 
प्रतिदिन यज्ञ बा कथा से कार्यवाही आरम्भ द्वोती थी | नायरिक जनता 
बड़ी श्रद्धा से सम्मिलित होती रही | पूर्णाहुति का दृश्य तो अति दशेनीय 


लारेस रोड अमृतसर में अमृत कथा हो रही है। साथ हो ठा. दुरगोर्निह रु 
जी तूफान के मधुर भजन भी होते हैं। नगर की जदता देनिर रूप से 
बड़ा ही लाभ उठाती है। कथा प्रवाह का बड़ा आनन्द है । 

आये समाज जोगितल्द नगर 


में पं, त्रिलोक चन्द्र जी शास्त्री की कथा तथा पं. हजारी लाल नी के मजन 
होते रहे । नगर की जनता ने बड़ा लाभ उठाया स्त्री समाज की बहनों 


में उन्साह है । 


था। यज्ञ शेष वितरण हुआ | समाज के प्रधान, मत्रो व अन्य कारये- 
कर्ताओं का प्रेम व ह्ग्न वशनातोत है। झाये समाज के परोद्दित श्री 
हरिश्चन्द्र जी शास्त्री ने रुचि के साथ इस सप्ताह को पूर्ण किया । 
ऋषि लंगर की श्रयोजना की गई थी जिस में नगर के स्त्री पुरुषों ने 
भोजन पाया | इस का सारा प्रबन्ध श्रो ओम प्रकाश जो खन्‍ना व श्री 
मुलखराज जी मेनेजर कन्य पाठताला ने बढ़ो उत्मता से किया। सभा 
को वेद्प्रचारा्थ विपुल्न धन राशि प्राप्त हुई । 
आये समाज लक्ष्मणसर (अमृतसर) 
४ झगरत से १२ अगस्त तक समाज मंदिर में श्रतिदिन प्रातः वेद 
सप्ताह का कार्यक्रम चलता रहा। श्री पं. ओम प्रकाश जी महोपदेशक 


खुशोराम शर्मा वेद प्रचार अधिष्ठाता 
७७७७९७७२ >+९$ 
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आवश्यक निवेदन 


भारत बिभाजन से पूबे लाहौर से प्रकाशित होने वाले 'प्रशाश' 


पत्र की फाइल की झावश्यक्रता है । पत्र में स्वरामो आत्मानन्द जो 
महाराज (पं. मुक्तिराम जी उपाध्य) के लेख प्रकाशित होते रहे हैं निरूट' 


विध्य में छपने वाले स्वामी जी के जोबन-चरित्र के लिए बहुत उबयोगां छिद्ध 
। जिन सज्जनों के समोप अरकाश! पत्र सु(क्तित रखे हों, हमें सूचित करने 


की कृपा करें | “पेदानन्द वेदवागीश गुरुकुज्ञ कश्जर (रोइबक) 
#$$+२९२-३२+ ७२२७७ ९ ७२७७३३ ७७ ७९-२३ ०२९७-७-३३१३-%क (५ ९९७०-१० की पक छ के फुकी 


सभा की प्रतिदिन वेद कथा होती रही | नागरिक जनता ने पूर्ण उत्साह 
प्रकट करते हुए श्रद्धा और भक्त के फू्न चढ़ाए। सभा को २००- वेद 
प्रचारार्थ प्राप्त हुआ | 


अधमजनत्‌ जालर 
चुनाव. 
आर्यकुमार सभा हंसी. सभा ।रचत-- 


प्रधान--श्र, चेतन प्रकाश जी 
| रविवार तिथि र८-७»६३ को श्राये 


ण [-। -- श्र, कृष्ण कुमार । 
अद्याय, उपप्रधान कृष्ण कु | समाज मन्दिर ज्ञाग मे हुआ, इसमें 


जी झाय, मन्त्री-ज्र. प्रेम प्रकाश | 
जी श्राये, उपमन्त्री-त्र. विनोद 
कुमार जी आये, पुस्तकाध्यक्--म० | अधिकारी चुने गए | 
शोहनलाल जी, ब्र. सुदेश कुमार जी , 


क्ोषाध्यरू--तश्र० वेदपाल जी आय | ठप प्रधान :-प्रिं. इरिश्चन्दर, रूप 





सम्मान्य सदस्य २४ हैं ! 


ब्र, भे सप्रकाश ज॑। मन्‍्त्री 
आय १२ रूभा छास्ी 


आर्यसमाज रामगढ़ (मसीह 
गढ़) का चुनाव 


प्रधान--श्री विद्या सागर जी, | 

उपप्रधान--(१) भी डा. राजेन्द्र 
माय जी (२) प्रिसिंपल शांति स्वरूप 
दी चोपड़ा, (३) पं* रुचराम जी 
जामों । 

मन्त्री-भी लक््मणदेव जी 
मल्होत्रा, इपसन्त्री--(१) श्री ओम्‌ 
प्रकाश जी 5 शु, (२) श्री ओमप्रकाश 
कारूढ़ा, (२) भरी रिच्छ पालसहजी । 

कोषाध्यक्ष- शिंवच्शण गप्त। 

पुस्तकाध्यचु--श्री हुक्मसिह जी | 


निवेदक :-- 





(जाब प्रान्तीय भार्य 
कुमार परिषद्‌ रोहतक 
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2, 
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श्र 
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निरीक्षय- श्री गुरदत्त जी । 
अाक0०कक+-ध+श2>आा9-१.७9५4७+89%2७ 


यज्ञेन यज्षम्‌ 
आत्मनात्मनमन्विच्छेन्मनो बुरिन्द्िय येतेः। विदु० २/६४ 
अनीधी अनसा विश्र: दुस्कत्यात्मानमात्मनि ॥ मद्दा, शॉत्त एबे आ.२३६/१४ 
मन्त्र के प्रस्तुत भाग पर विचार करन 


(पृष्ठ २ का शेष) 


खत, इन प्रमायों के अनुसार, 
से यह रप४ हो सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर के साक्षात्कार कं लए 
ब्रत्येक को भौदिक इन्द्रियों का सद्दारा छोड़कर (क्योंकि प्रभु भोतिक 
पदार्थ नहीं है, भोविक से दी भौतिक वस्तु की श्राप्ति दो सकती ह) अन्त: 
अर्थात्‌ विशेष ज्ञान का अवतम्पन लेकर सत्र आत्म स्वरूप के द्वारा 
करना चाहिए। 


करण 
परमात्मा के साक्षात्‌ का अपनी हृदय गुद्दा में प्रयास 
क्योंकि व्यास जी ने वेदान्त दृशेन मे स्पष्ट रूपये निर्देष किया है. “गुदा 
प्रविशवात्मानों हितत॑शंनात” वेदा? ९९/११ हृदय शुद्दा में दोनों 
अहप्माये विराजमान दे अत: उनके दशेन वहीं पर ही होते हैं। ऐसी 
ही “अंगुष्ठमात्र' इत्यादि उपनिषदों के बचनों से भी प्रमाणित होता है | 


सभा का वाषिक अधिवेशन 


१४० प्रतिनिधियों ने भाग लिया 
' अगले वर्ष के लिए. निम्न लिखित बजा करी, बह आग हे 


प्रधान :--ला, भगवानदास पुरी 


लाल, गणपत राय तलवाढ़ मंत्री .-- 
राज कुमार सेठ उप प्रधान :“ 
राम नाथ सहगल दरबारी लाल 
बिहम्भर नाथ कोषष््यक्ष :-पिं. (प्रधान) (२) श्री देखराज साहनी 
रामदास अडीटर :-मेद्दरचन्द पुरी , (उपग्रधान) (३) भी रघुनाथ जी 
| (मन्त्री) (४) श्री प्रभुदूयाल जी 
राम नाथ सहगल उपमंत्री | मलिक (कोषाध्यक्ष) (५) श्रीमती 


प्रधान--पृज्य स्वामी वेदानन्द 
जी, डप्रबान+मुइता ते झाशानद | 
(री रु हूं एम. ए., घमंपाल | 
, बी, टी. लटक रघुवीर- 


संगठन मत्री-धर्म वीर जी देहली 
(प्रचार मत्री-केंदारसिद जी आय 
६७ + सा ०९७५ ७७-+ ए७-+२३३-३७७ 





| 





| आर्यसमाज गोरेगांव बग्बई 


| सुशीला साइनी (पुस्तकाध्यक्ष) 
' श्री निग्सिह देवजी मखीजा (हिसाब! 





> सन ! 
ढश डी. ९. | ने बहुत पसन्द किया । 
, धर्मपाल जी 





! आय समाज 


| 


य्ड 
3 


[हित्य सन्‍्त्री-जयदेव जी एस.. 
फोषाध्यक्ष-सूरय मानु जी ०८४०७ | कुमार जी, श्री पृथ्वी राज जी, श्री 


लेखा निरीक्षक-मानंदपर जी | प्रभु दयाल दी, श्री जस्सा राम जी 
विद्यार्थी । --शमप्रकाश मनन्‍्त्री | थ्री ध्यान दास जी 
प्रतिष्ठित सद्त्व ह 


है 'जिस्टर्ड न॑ं० पी० १२१ 





अन्तरंग सभासद--श्री राज 





पूज्य स्वामी सुरेन्द्रानन्द जी, श्ा्य अन्‍्त्री तेलू राम 
श्री वीरेन्द्र जी बावू बृज ज्ञाल जी, औओय॑ युवक समाज लेखराम 
नगर कादियां 


विद्यार्थी स्वामी भीष्म जी हिसार, 
इयामलाल एम. ए. राम कुमार 


संरक्षक-सुभाषचद्र॒ दत्ता 
प्रधान-- अमृतलाल आये उपप्रधान-- 
अशोकक्‌ मार सेठ, मंत्री-नरेन्‍्द्र- 
कुमार शझाये, उपमस्त्री--सुरेन्द्र- 
कुमार भयडारी, श्रणारमंत्री--रवींद्र- + 
कुमार आये पुस्तकाध्यक्ष--करनैल- 
सिह विद्यार्थी, उपपुस्तकाध्यक्ष-- 
अरुणकुमार आये, कोपाध्यक्ष-- 
नरेश कमार आये, उपकोषाध्यक्ष-- 
बेदप्रकाश आर्य अन्तरग के बाकी 
सदस्य रप्रेश जी 'जीवन” दयान'द्‌ 
राजेन्द्र जिज्ञासु सृश्टगल आये 
!»विनाशचन-द्र दत्ता सुभाषचन्द्र 
सुधाकर बराम्बर दास आय जनक- 
राज आये मत्यपात्न आये सुरेन्द्र- 
कुमार आये। निवेदक :--मन्‍्त्री 


शोक प्रस्ताव 

डी.ए.वी. प्त/8 स्कूल गुरदासपुर 

4४-६-६३ को स्कूल स्टाफ की 
एक विशेष बेटक में श्री देव राज 
भण्डारी मनेज़र डी.ए,.बी. गलंज 
स्कूल गुरदास पुर के आदृस्मिक 
निधन पर महान शोक प्रकट किया 
झ+र उन की दुखी संतप्त परिवार 
से सद्दानुमूति प्रकट करते हुए सब 
शक्ति मान प्रभु से विगत आत्मा 
को अपने चरणों में स्थान और 
परिवार को शान्ति देने की प्राथना 
की गई । 


एम.९,.च द्धदेव जी देहली 


(१) श्री दीवानचन्द जी साइनी 


निरीक्षक) । 

ता० २८-७-६३ से वेद सप्ताह 
मनाया गया--जिस के सम्बन्ध में 
हर रोज़ प्रात. यज्ञ ओर रात्रि को 
प० सोमदत्त जी विद्यान्नकार के वेद्‌ 
पर प्रवचन होते रहे जिन को जनता 





श्रावणी महोत्खय भी ता* 
४-८-६३ को बड़े उत्साह से मनाया 
गया । 










भवदीय--रघुनाथ (मस्त्री) 


् 


(अमृतसर) 
प्रघान--अ्री य. रुद्रद्स जी शर्मा 
उप-प्रधान--श्री बा 

अंगदी रा 
दी, श्री गग्त राम जी/। जैगदीश 
राज जी | 


मत्री--मास्टर तेलू राम जी मुख्याध्यापक डी.ए.वी स्कूल 
उपभंत्री--श्री दंसराज जुनेजा गुरदास पुर 
जी, श्री ब्रह्म दास जी | “शक ० ७-२. 


कोषाध्यक्ष-- श्री मदून गोपाल 
अरोड़ा ओऔडीटर, आय, व्यय 
निरीक्षक, श्री मास्टर मेहरचन्द्र जी। 


आरयंजगत में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाएं 


पुस्तकाध्यक्ष-श्री रमेश चन्द्र जी “कक. ७ 











मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जीमन्‍्त्री आय 


प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा 
( ७, रा नर 
आय जगत कार्याद्षय महात्मा इंसराज भवन निवेंद कचहरी जाहन्धर शइर से श्रकाशित मालिक-आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्ध 
प 9. “अिक 5 :4 ना 


वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालम्धर से मिद्रत तथा 
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न कक 
वेद सृक्तयः * वेदारतः 
| सच लेन आयाति « त्व्वचुदेवहित पुरस्ताच्डुकरमुच्चरत्‌ । परवेम शरद: 
है मी झाज भार बनकर & शत जीवेम शरद: शत श्रृणुयाम शरद: शत्तं प्रबबाम 
शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शर्त भरूयर्च शरद: 
शतात्‌ ॥ यजु : अ० ३६ मन्त्र २४ 


का की $+ के 


£ आता है या आएगा । चोरी का 
# भाव तल कर जो भी कोई यहा मेरे 
पासया मेरे राष्दु में आने का 
है? साहस करेगा । चुराने का आएगा। 


सौ बपष से अधिक भी जीवन पाये | 


है बीर ! तू अपसे को वच्छ ेु 
हु भाव -परमपिता परमेश्वर ! आप सारे विश्व के अनादि, 


मत ज्ञान | अपने को निर्मल मत 
समझे । झपनी शान सत [बगाड़ू । 


७ पूतो वीर है, शूरता से मरा हुआ । 
है 


॥॒ अपने श्राप को कायर मत समभ ) 


मे शूर बनकर शान बनाए रख | 
अथवषवेंद 


सनातन, दिव्य नेत्र हो । सब दर्शी हो | कृपा करो कि हम से पंष तक 
जीते हुये देखे, सुने, उत्तम वाणी बोलने रहें । झदीन न ही। खम्ध रहें । 
सी वर्ष से अधिक भी जीवन पाकर इसी प्रकार अपने शरीर तथा इसके 
सारे अंगों से दूसरो की सेवा, परोपकार के कार्य में ही लगे रहे | सो वर्ष 


के. &+ अश्चे-ह प्रभो ' ( तन ) वह (चज्ञ) नेत्र सबंदर्शी नेत्र (वेबहित) 
| से पंपिष्टो भपायाति सब का ट्वित करने बाली नत्र हो। ( पुरस्तान ) अनादि समय से 
कै... वह कान खोलकर सुन ले कि ( शुक्रम ) शुद्ध पवित्र ( उच्चरत्‌ ) सर्वे व्यापक हैं। आप विश्व के 
ह ऐसा दुष्ट चोर मेरी शक्ति से पीसमा # अनादि नेत्र है, सर्वव्यापक तथा हितकारी हैं। (परचेम) हम देखते रहें 
हे कुचला हुआ बचकर नहीं जा 5 (शरद शतम) सौ सा॥ (जीवेम) जीते रहें (शरद' शत) सी चर्ष (शरा- 
सकता या मार खाकर हीं भाग ५ ३ 
है जाएगा । उसे हक हा गत 0528 न के; है जे हर 2 प हा 
है. (शरद' शतम) सौ वर्ष तक (आदीन: स्याम) किसी के दील आधीन न हों 
; मेरे में है हे बलि: (शरदः शत) सौ बषे तक (भूयक्च) इस के बाद भी ( शरद. शत्तान ) 


पु जून कृत कु कु के न के चूत नए कं. न: ने कट नन्मुत न न के कु कृत भू न: न कु कट न न 


से पूवे न जावें--सं 





पाक और चीली सेनाओं 
. के जमाव के दृष्टिगत 
शिथिलता आत्मधातक 
होगी 


मुख्यम-त्री श्री प्रतापसिह कैरो 
की चेतावनी 


फिरोजपुर २५ अगस्त- मुख्य 
मन्त्री थी प्रतापसिंह केरों ने कल 
यहा से ४० मील दूर स्थित गांव 
काकरी में भ्ायाजित एक विरट 
प्रतिरक्षा सम्मलन को सम्बोधित 
करते हुए कहाडि पाकिम्तानने पशचमी- 
सीमा पर 3० हजार सेना जमा कर ' 
रखी है जबकि चीनने हमारा उत्तरी 
सीसा पर अढ़ाई ज्ञाख से भी 
अधिऊ मना ला सी का है | 
उन्होंने कहा कि इन दोनों 
देशों के भारत के भ्रति इरादे किसी 
से छिपे हुए नहीं ! ऐसी स्थिति में 
भाग्त की प्रतिरक्षा भम्बन्धी गति- 
विधियों में किसी प्रकार की ढिल्लाई 
न केवल अदृश्दशितापूर्ण बल्कि 
आत्मघातक होंगी । ऐसे गम्भीर 
संकट छाल में देशवासियों में 
विशेषतया एजाब के लोगों में गुट- 
बन्दी खदलनक हैं । 


#. » #& » + «४ _# ४६ 3 &. & .+$ ४ .३.. ४2०४ 


न्कृ जनक: केक जीव आ कक नए कृत नीत पकृर नी न न न न न पु कल ने. कक मूल के ने: की न *े यू न भू कु न॥ कक "हु: न 


भू 
(कक कक कक केक नकक कक कक के कै लेललेकेज'क कक अंक कक कं के ककुचु- कुक कुक कं कू कुक मु: कु के ने चूके: * कक के कक के पे 


।्प 


श्् 


(विष्ठाता--संतोषराज सभा मंत्री हद 


सम्पदाक--त्रिलोक चन्द्र शा 


या त बलि मन >न+ न पट टन नल जालन्धर 


२ 


श्मितंबर १९६३ 
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अध्यात्मवाद जोवन में कितनो 
मस्ती भर देता है ? यह वह्दी जाने 
सकते हैं जिन्होंने इस रसोलो_ 
दुनिया में पग रखा है। यह कितवा | 
मीठा, स्वादु परमरस है--यह भी । 
ब्दी जानते हैं, जिन्होंने इस का : 


शी. 2 


अध्यात्मवाद-- 


ओम उपासना की विधि 


(श्री महात्मा आनरूद स्त्रामो जो महाराज सरस्वती) 
860600690000000906906006098909 #:0-0 


। थोड़ो मून्द लोजिये मौर तब ऊ'चे , बेटे, मोटरें घाईे द्वाथा आदि । 


रसीला प्याला पिया दे । पृष्य दे । 
रसीला प्याल हद की | छर में ओम का जाय कोजिर | ; कई कह देगे-वलो भाई ! अब 


मद्दात्मा श्रावत्द स्वामी जो सर्य 
ज्लैयद परम रस का प्याला पोते 
हैं तथा दूमतें को भो पिज्ञत्रे रहते 
हैं। आयवगत के पाठक इस परमरस 
का श्री. महात्मा जो के रसोले , 
शब्दों में हो खाद लेवें -पं. 





प्रश्नोपनिषर्‌ में सत्यकराम ने । 
महर्षि पिपन्नाद से जब सुना #ि | 


जन सेदानों में, खेतों में, मझ्ानां, पवेता, 


ओरोम का ध्यान करते से मनुष्य | 
को सब्र क॒त्र मिल्ञ जाता है, तो . 
उसने कहा -परहा एज ! आप को । 
बात सुत जो, समक् लो । पएतु | 


दिखाना कठिन नहों। श्रोभ्‌ को 
आरम्भ कोजिए तो इस प्रड्भार हि 
आ को छानि आप के दृदय से 
| आरम्भ होतो है। तब ऊपए ले 
| चलिर, इप्त ध्वनि को | ऐपा अनु- 
; भत्र कोजिए क्रि सारे संप्तार में, 


| मेयों, चन्द्रमा श्रोर सूर्य से ऊपर 


| देब्िए यह शारोरिक जाप है, अतः ; तो आनन्द हो गए। यह जाप तो 


' बहुत सरल है। कर लेंगे यह जाप 
, और फिर घन सम्पत्ति शाघत और 
े शक्ति सब कुद्ठ भिन्नेया । परन्तु 
सुनो ! इतता सरल नहीं है यह 
काये । ऋषि कहता है कि एक 
मात्रा के ज्ञाप से मतुष्य लोझइ की 
प्रत्येक वस्तु मिलेगी । परन्त इस 


जि 


शत के साथ मिलेगी कि पहले अपते ' 
तारों सित्रारों एवं महामोर मण्डज्ों अन्दर तप, बह्मचये और अ्रद्धा : 

॥ 
से भी परे तह प्रत्येक वस्तु इस | उत्पन्त करो । तप का अर्थ है शारी- 


जाप कीजिए | 
इस शरीर में-बिल्कूल इसी 
रूपका प॒चि झानेन्द्रियों, पाच प्राण, 
| पांच तन्मात्राओ्ों, मन और बुद्धि 
। १७ वस्तुओं का एक अंगूठे जितना 
सूद्मशरीर है। इसे श्रंगष्ठ शरीर 
भी कहते हैं। परन्तु अंगूठे के जितना 
या अंगुष्ठ शरीर करने का यह अरे 
नहीं है | दिखाई नहीं देता वह । 
सुक्षम शरीर है। हृदय के भोतर 
| रहता है। ध्यान के द्वारा इस में 
। प्रविष्ठ हो कर ओपू का जाप करना 
ही दो मात्रा का जाप है। इस जाप 
से, इस प्रकार श्रोम को उपासना 
करने से मन को शान्ति मिलती 
है। सभी चिन्ताए', सकी प्रह्नार के 
मानसिक कष्ट, केल्श, दु.ल संकट 
सब दूर हो जाते हैं। ऋषि कहते 
हैं किदो मात्रा के जाप से भकव 





[। 


घपि की , । 
यह तो बताईये कि झोम्‌ का जाप-: जहां भी यह ध्वनि पहुचतो है, आत्मिक सावता। शरीर मन और | 


आम का ध्यात करता केपे 
होगा ? महर्षि पिप्पज्ञाद बोले-- 
सुनो सत्यक्राम ! यह जो श्रत्ञर 
झोम है, इस में तोन मात्राएं हैं । 
तोन मात्रा से ही इसका जाप और 
ध्यान होता है। तीन मात्राएं हैं । 
अ-उ-म्‌ । परन्तु तीन मात्रा के ज्ञाप 
करने का यह अर्थ नहीं कि पहले 
झ का जाप करते रहो, फिर ड़ 


का ओर तत्र मे का। नहीं यह अर्थ 
ाआछ 
नहीं | तोत मात्रा से जाप करने 


का तातये क्या हे? यह भो सुनिए । 
एक मात्रा से जाप का श्रर्थ है- 
ओझोम को स्थून् शोर के द्वारा उप्रा- 
सना । दो मात्रा से जाप का अर्थ 


| । 
_| में समाप्त कर दोजिये | इस प्रद्धार ' शक्ति और शासन प्रत्येक वस्तु | 


' ध्वनि से भर पूर होगी जातो है। रिक साधना | त्रह्मवय का अर्थ है, 
सोमलोक में पहुंच जाता है। 
! वहीं ईश्वर है, वहों उस को शक्ति । आ्रात्मा को ईइवर के अपणे करके , सोमलोक का अर्थ है चन्द्रमा। 
| तब शर्नें: २ इस ध्वनि को नीचे | ओम की एक मात्रा का स्थूज्ञ शरीर | चन्द्रमा से मन का सम्बन्ध है। 


। | चन्द्रलोऊ में पहुंचने का श्रर्थ 
। लाइये और म्‌ बोलते समय हृदय ' से जाप करों । तो घन सम्पत्ति | हि मन में शोतज्ञता और का 


_| भा जाती है इस शान्ति के कारण 
ओम का जाप कोजिए। यह एक , मिलेगी। यह है एक मात्रा से जाप | सब प्रकार की विन्ताओं और कं 


| मात्रा के जाप की एक विधि है। | विधि। अब दो माजा से जाप | से मुक्त पाता हुआ मन इस प्रझार 
दूसरी विधि यह है कि ओष्ठ और | करने की विधि सुनिए | एक मात्रा चमक उठता है--जेसा पर्णिम्रा का 
| जिहवा मत हिलाइये नाक से जैसे | से जाप करने को अथ है स्थूल । चन्द्रमा है ह्दो। 

शरीर से जाप करना । दो मात्रा | ईल के बाद तोन मात्रा के जाए 
गुनगुनाया जाता है। इसी प्रकार झो: को विज बह हैक यों आज को 
का उच्चारण कीजिए । इप्त प्रकार से जाप करने का श्र्थ है-श्यूल | जाप करते समय जि बार स्वृ् 
मात्रा के जाप से मलुष्य लोक में | शरीर को मूल्न कर शरीर के भोतर | शहर को भुज्ाया था । उसी प्रकार 
जो कुड्ठ भी है, वह सब्र आप को जाकर, सूह्रम शरोर में पहुंच कर रत सूक्ष्म शरीर को भी भुज्ा दो स्थूज् 
मिलेगा | धन सम्पत्ति, भव॒त, वहां बाहर के ओष्ठ श्रथवा जिह्मा | शेर नहों पुद्म शरोर नहों। सूद्म 
शक्ति, शासन, परिवार, बेटियां | को दि्ाये विता हद में ओम का | शररीर के भोवर आत्मा को परमात्मा 


|| 
ई 
। 








है भोग को मानसिक उपासना, 
झौर तीन मात्रा से जाप का श्रर्थ है 
है ओम की आत्मिक उपासना। औ 
झा यह भो सुनिये कि यह एक, दो | 
झौर तोन मात्रा की उपाप्तना होतो । 
किप प्रहार है ? एक मात्रा से ओोम्‌ ए 
की उपासना करने की विधि यहू हा 
है कि देश्वर का थोड़ा ध्यान कर के | 


प्रोवा और कप्रर को सीधा कर के 





७“: 
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की कथा ! 


महात्मा आनन्द स्रामी जी 


पूज्य महात्मा आनन्द स््रामो जी सरखतो अप्ृतप्तर पवार 
उर्वामगक तन. आफ ; 
रहे हैं। आये समाज लोहगढ़ के महोत्पव से पृत्र ता. पहलो 
सितम्बर रविवार से सम्तञ् मन्दिर में रात्री को अमृत कथा 
आरम्म हो रही है। उप्ती तारोख से प्रातःझाल आये समाज 
लारेंस रोड़ में मी मद्दात्मा जी उपदेशामतगान कंगयेगे | प्रात: 
ब रात्रि दोनों समाओं में अ्रप्ृत प्रवाह चढ्ेगा। झप्रतसतर को 


ै 


से मित्रा दो | तब ओम का ज्ञाप न 
करो | ध्यान लगा कर अतुभव करो 
कि हृदय में स्वयमेव यहू जाप हो 
रहा है। आत्मा परमात्मा में 
| में मिल गया है। इस के मिद्धाप 
| से झोमू को ध्वनि गूंज रही है । 


है ध्यान लगाने पर यह ध्वनि सुनाई 


, देगी इसो को अजपा जाप कहते 
| हैं। प्रयत्न नदीं करना पहला, 


| खबमेतर ओम का जाप होता रहता 
है। इस प्रदार तीन मात्रा से ओम 


| 
सुल्ासन, पदुमासन या सिद्धासन है जनता के सोमाग् हैं-.पुण लाभ उठायें । | टू ९ की उपातना दोतो है। इस से 
में बेठ जाहये। आंखें पूरी नहीं स कक, २७ कर पक ३७ ३७. २ २७ ३७-७-२७. २. आंत्मिक आनन्द मिलता है। | 
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इण्ददकीय-- 


आपरय जगत 
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. वर्ष २३] रविवार २०२०, १ सितम्बर १९६३ [अंक ३५ 


कं 


१ सितंबर १९६३ 


मेरे जीबन में बह पूरी हो जाये। | संस्थाओ्ों का विशाल जाल बिछा 
ओर कछ नहीं चाहता, केवल एक | है। इस बार पृज्य महात्मा आनन्द 
ही चाह शेष है--टंकार। का केन्द्र | स्वामी जी महाराज की उत्सव से 
भी बन गया, अजमेर का ऋषिमेला ; पहले पहली सितम्बर को श्रम्रत 
भी होता है, ग्रू विरजानन्द जी | कथा आरम्भ है। म० राजपाल 


ही 
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दयानन्द यूनिवासेटी 


कभी गत दिन अमृतसर में 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
के मद्दामन्त्री श्रीयुत रामगोपाल 
दी शाल वाले की विद्यमानता में 
शक आवश्यक अधिवेशन हुआ, 
जिस में अमृतसर के गश्यमान्य 
श्रमुख सज्जन सम्मिलित हुए। वहां 
दयानन्द विश्वविद्याक्य को स्थापना 
का निर्णय पारित हुंआ। यह समा- 
चार क्सि के लिए आनन्ददायक 
न होगा | इस से १८ भी यह प्रश्न 
कितनी वार ही आयंसमाज के 
विशेषकर शिक्षाविशारदों के सामने 
आ चुका दै। अरयेंसमाज को इस 
बात का बड़ा गौरव दे कि उसके 
पास इस क्षेत्र में काये करने वाले 


दत्त, विश्वेश्वरानन्द रिस्े वदिक 
संस्थान जेसे विशाल केन्द्र के 
संचालक महान विद्वान आचाये 
विश्वबन्धु जी एम० ए० अनुभवी 
शिक्षाशास्त्री प्रिव्सुयेभानु जी वायस 
चांसलर कस्क्षेत्र यूनिवसिटी श्री 
आचाये सत्यत्रत जी उपकलर्पति 
गुरुकल कांगढ़ी, प्रिसिपलत भगवान 
दास दी, परूपल प० रलाराम जी 
एम० एल० ९० होश्यारपुर, परिं० 
देवीचन्द जी, प्रि० रामदास जी 
एम० ए०, प्रिसपल श्री भीमसेन 
जी बहल जालन्धर, प्रिं० श्रीधवह्दादुर 
मल जी, आचाये भगवददत्त जी, 
प्रिसिपल ज्ञानचन्द जी भाटिया 
एवं प्रिं० ग्रोवर सरीखे मृधेन्य नेता 


बढ़े ही अनुभवी, लब्ध प्रतिष्ठ तथा | विद्यमान हैं। कितनी बड़ी समाज 
सम्भीर नेता हैं। शिक्षा के का | के पास शिक्षण संस्थाएं हैं। सहस्त्ो 


अंतो यह समाज सारे देश का . 
पुराने समय से सफल नेतृत्व करता । 
चज्ञा आ रहा है। इस के स्कूलों, . 
कालेजों, गुरुकुलों ठथा विद्यालयों , 


को तथा उनके शिक्षा कार्यों को 
देख कर अपने पराये सारे मस्तक 
झुका देते हैं। योग्य व्यक्तियों की 
ओग्यता तो सारे राष्ट्र ने स्वीकार 
कर ली है। आझाज समाज में भारत 


के सुप्रीमकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस 


श्री ढावटर मेहर चन्द ज्ञी महाजन 
० पे. काक्षेज़ प्रवन्धक 
देहली, भारत के प्रसिद्ध 
प्रिंसिपल दीवान चन्द 

की एम० ए० कानपुर. पूर्व वायस 
आंसलर आगरा यूनिवर्सिटी, 


पुराने महारयी अनुभवी रायवष्टांदुर 


दीवान वद्गीदास को जालन्धर, 
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छात्र हैं तथा लाखों का बजट है। 
इतना विशाल समाज का शिक्षा 
का कार्य हो और पिर अपना 
दयानन्द विश्वविद्यालय न हो। 
यह बात आरम्भ से ही मन में खट- 


कती रही है। यही कारण है कि 


बई बार यह्‌ प्रश्न समाज के इन 


प्रमुख नेताओं के सामने आया है। 
दयानन्द कालेज प्रबन्धक कमेटी 


देहली के प्रधान माननीय डाक्टर 
महाजन जी ने एक वार बड़े 
गम्भीर तथा दिल में प्रभाव डालने 
वाले शब्दों में अधिवेशन 
में कट्टा था कि मेरे जीवन में अनेक 
बड़ी २ इच्छाएं पूर्ण हुई' । प्रभुकपा 
से मैंने सब क॒श्न प्राप्त किया। कोई 
कमी नहीं है | धन, जन प्रतिष्ठा, दूध 
पूत सब कृछ मिला हुआ दै। 


विक्रम यूनिबसिटी उच्जेन के उप- अब तो मन में एक इच्छा बाकी है 
कुझ्पति डाक्टर गोवर्थन ज्ञाल जी | उसी को कमी है। चाहता हू' कि | हैं | नगर में अपनी डी. ए. वी. 


का मथुरा घाम भी बन जाएगा-- 


एक प्रबल इच्छा है कि अब दयानन्द| 


यूनिवसिदी भी बन ज्ञाये । डाक्टर 
महाजन जो की इस आंतरिक तड़प 
से अनुमान लगाया जा सकता हैं 
कि उनको इसकी कितनी चिन्ता है ९ 
अम्रतसर के इस अधिदेशन से 
बड़ी प्रसन्नता हुई हे जिस में दयानन्द 
यूनिवर्सिटी स्थौपित करने का 
निणंय किया गया है। जब सब की 
श्ंतरिक इच्छा हो, ऐसे २ शिक्षा- 
विशारदों का सहयोग मिला हो, 
सारा समाज हनुभव भी करता 
हो, आज इसकी इतनी अावश्यकता 
भी हो तो कोई कारण नहीं कि ऐसा 
पवित्र कार्य पुर्ण न दो सके | इसके 
लिए सारा समाज ओर सारी 
जनता बिना भेदभाव के ही हर 
प्रकार का तन मन धन का पूरा २ 
सहयोग देने को प्रस्तुत है। अब 
इस निर्णय को केवल कागज पर 
ही न रहने दिया जाये अपितु 
क्रियात्मिक रूप देने के लिए सारे 
प्रमुख नेताओं का एक विशेष 
अधिवेशन बुला कर इसका आरम्भ 
कर दिया जाये। प्रभु करें कि हम 
शीघ्र दी दयाननद यूनिवर्सिटी का 
साकार रूप देख सकें--त्रिलोकचन्द्र 


आरयंसमाज लोहगढ़ 

अमृतसर नगर में यह सभा का 
बढ़ा पुराना, श्रसिद्ध आयें समाज 
है । गत वर्ष इसके मान्य अधिका- 
रियों ने जिस शान का जल्सा 
किया, उसने इस्र समाज की पुरानी 
परम्परा याद करा दी थी। इस 
बार इसका महोत्सव और भी धूम- 
घाम से मनाया जा रहा है। इसके 
प्रधान श्री ज्ञानी पिण्डीदास जी 
समाज के पुराने अनुभवी महारथी 


| 
| मदनमोहन चिमदा मंडली के 


भजन हैं | जल्सा विशेष समारोह 
होगा । 
अंडाहारी न बना शो 
स्कूली बच्चों को अडा दिये 
जाने की पजाब सरकार की घोषणा 


| पर पुन. लिख कर सरकार के 


इपिकारियों से कहना चाहते हैं 
कि अपने इस बच्चों को प्रतिदिन 
अंडा खिलाने के निण.य को बदल 
कर दूध पिलाने का प्रबन्ध किया 
जाये। बच्चों को बालपन में 
सरकार अंडाहारी बना कर क्यों 
उनकी श्रवृत्तियों को बिगाइना 
चाहती है | सब को दूध दिया जाये 
ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा 
वहां अडाद्वार की प्रर्बात्त भी नहीं 
बनेगी। दूध पर तो सारी जनता 
सहमत है। --सं० 


नमस्ते का अपमान 


देहली के नयाबांस बाजार में 
ला० मूलचन्द मानिकचन्द जेन ने 
नमस्ते बीड़ी व्यापार चला रखा है, 
यह व्यापार कब से चल रहा है, 
इस का कोई पता नहीं चल सका, 
लाला ने यह समझ कर नमस्ते, एक 
सर्वेप्रिय ओर सबंव्यापी शब्द है, 





इसके साथ बीड़ी व्यापार को जोड़ 
कर लाभ उठाया जाबे, वास्तव में 
बीड़ी व्यापारी ज्ञाल्ा का यह काये 
सबेथा खेदजनक तथा निन्दनीय है, 
क्योंकि नमस्ते आयों का ओर अब 
तो सभा शिष्टजनों का परस्पर शिष्टा- 
चार व ध्भिवादन का शब्द है वेद 
तथा समस्त शाल्तरों में नम्मस्ते का 
विधान है, आयंसमाज ने यदि 
किसी सिद्धान्त का विशेष प्रचार 
किया है तो वह नमस्ते ही है, जो 
कि सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया है ऐसे 


नमस्ते शब्द के साथ बीड़ी का 
व्यापार सर्वेथा निनन्‍्दनीय तथा 
अ्रष्टाचार है। झायंसमाजे विशेषकर 
देहली की समाजें इस ओर विशेष 
ध्यान दें | --अमरनाथ बच्च शास्त्री 


आयंजगत जालन्धर 


स्वर्गीय पूज्य मद्दात्मा हंसराज 
जी के त्याग, तपस्या, श्रादशेजीव न, 
लोकसेवा, धमनिष्ठा, समाज साधना 
एवं सरल़्ता के सामने आज भी 
सारे मस्तक मुक़ा देते हैं महात्मा 
जी ने अपने जीवन काल में कितने 
गस्भीर प्रवचन दिये। उन का आज 
पुस्तक रूप में संकलन होता तो 
जनता को कितना लाभ पहुंचता | 


फिर भी उन के कमवार चार प्रवचनों| * हे है हि शक है ल्‍ 
केरूप में संकलित बहुत पुरानी | ओर ज्ञों इस को नहीं जा 


क्गमग ४० वर्ष पुरानी | उन को बतलाया जावे। हमारा 

पुरितका मिली है जो आयेसमाज | परमकर्तेव्य यट्ट बतलाया गया है 
अनारकली लाहोर के पुस्तक्ाध्यक्ष | कि जिस प्रकाश से हम को प्रकाश 

जी की ओर से सम्बत १६६६ में |पम्रि्ला है, उस्त से दूसथें को ज्योतिमय 
प्रकाशित हुई थी जिस का नाम 
दवेदिक धर्म प्रचार के साधन? है। 
यह चार क्रमवार भाषणों के संग्रह 
रूप में है । आयजगत के प्र॑मी 
पाठकों के लिए उस हैउदात्त तपरपी 
जीवन वाले भद्दात्मा जी के बचना 


मृत का असाद है सं: 
बुद्धधर्म केसे फेला 

श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में 
मन्तज्य श्रमन्तव्य छा विषय लिखा 
है उस को लिख कर आप अपनी 
इरुछ प्रकट करते हैं कि परमात्मा 
करे कि यह सत्य धर्म जिसे वेदिक 
धर्म कट्दते हैं, ब्रद्वाएड के कोने २ 
में फेशे ओर सारे लोग इस को 
प्रदण करें, ताकि वहू सच्चे आनन्द 
फी उपलब्धि कर सके यह वाक्य 
सत्याथ प्रऊाश के अन्त में लिया 
हुआ है। झाये घ॒र्म उत धर्मों में | पहुंच सकते हैं। इस को दो ओर 
नहीं हो सह्ता कि जिन के मेम्वर | व्याख्यानों में समाप्त करुगा। 
यह सम लें कि सन्‍्ध्या करने के | आज सब से पहिले--बुद्ध मत का 
बाद हमारे कत्तंव्य समाप्त हो जाते | वर्णन करूया। यह सत्र से प्रथम 
हैं। अथवा हवन करने ओर ऐसा | मत है जिस ने वेदिक धर्म 
ही अपना कोई ओर उन्नति का | अनन्तर उन्नति प्राप्त की । जो न 
का काम करने के बाद इन की | केवल भारत बे में प्रत्युत इस से 
जिम्मावारी समाप्त हो जातो है। | बाइर भी और बहुत से देशों में 
झयाये समाज के प्रवतंक ने हर ए 
मेम्वर पर यह कर्वत्य लगा दिया | पहुत से चिन्द मिलने हैं, “जिन से 
है कि उसे केवल अपनी ही उन्नति | प्रडुट होता है कि वेदिक धर्म ने 
में संतुष्ट न रहना चाहिए। जहां | संत्तार पर अपना अश्विकार जप्ताया 


या पहु'चा मुख द्वारा सकता है, दूसरों 

तक पहु चाये। इसी क्षिए यह धर्म ऐसा 
नहीं जिसे हम सीने में दबा कर 
चले जावें। प्रत्युत्‌ हमें यह आज्ञा 


बनावें। परन्तु ज्योति फत्ताने की 
कौन सी विधियां हैँ ? इत के लिए 
आवश्यक है कि हम जगत का 
इतिहास पढ़ें । जगत्‌ का इतिहास 
जगत्‌ का पुराना अनुभव है। उस 
में धार्मिक इतिहास है, उस पर हम 
को दृष्टि डालनी चाहिए। जिन 
कठिनाईयों और आपदाओं ने 
दूसरों के रास्ते में बाधा डाली भौर 
जो रुकावर्टे उन के प्रचार में बाधा 
डालती रहीं उन को इमें देखना 
है। उन के दूर करने के उपाय ओर 
आगे बढ़ने के तरीके मालूम करने 
हैं। 
किस तरह हम इन कष्टों को 
| दर कर के अपना रास्ता निश्ल 
सकते हैं और केसे उसो मे पर - 
चली हुए सफत्नता के स्थान पर 





क्के विचार कर रहे हैं किबखब्यों२ 





है 





स्वर्गीय महात्मा हसराज जी के विशेष भाषण 


वोदिक धर्म प्रचार के साधन जम 
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तक वह बेदिक धम को अपने लेख द्वारा| हुआ था | झुके इस के बिषय में 


अधिक कहने की आवश्यकता भद्दी, 
क्योंकि यह प्रसिद्ध है ओर इस में 
तो कोई सन्देद ही नहीं कि वेदिऋ 
घ॒र्म भारतवर्ष में बड़ा ही प्रवलल 
रहा । परन्तु जेसा कि हर एक धर्म 
के साथ होता है, एक ऐसा समय 
आया कि इस के श्रमुयायियों ने 
इस के नियमों को भ्रम मलक कर 

दिया | समय में बहुधा परिवर्तन | 
हो ही जाता है । वास्तव में बेदिक 

धममं में कोई भूल न थी । किन्तु बाद | 
में इस के मानने वालों के आवार | 
व्यवहार में भूलें उत्पन्त हो गई। 
फिर यह शआ॥लावश्यक था हि कोई 
इन भूलों को शोधने वाल्ला उत्पन्न 
हो। , 
यदि आप शास्त्रों को देखें तो 
एक बात जो सब से प्रबल आप को 
प्रतीत होगी, वह यह है कि ऋषियों 
ने इन में यज्ञ की महिमा को बड़े 
विस्तार से लिखा है। मेरे विचार 
में उन्हों ने वेद मन्‍्त्रों को ले कर 
उन के सक्षम आर्थों पर विचार करने 
के झनन्तर देखा कि इन में कौन | 
सी विद्या है । फिर जो तत्व इन को 
दृष्टिगोचर हुआ, उस को यज्ञों में 
रख कर लोगों का जीवन पवित्र 
बनानने के लिए इन को दे दिया | 
अज़कल सत्य संसार में एक भ्रवल 
प्रश्न उत्पन्न हो रहा है और वहू 
इस का उत्तर दू ढने में असमर्थ हैं 
संसार में जितने बड़े लोग हैं वे 











सभ्यता बढ़ती जाती है, लोग दु्वंत 


| होते जाते हैं । इध में कोई सन्वेह 


नहीं कि जितने साधन एक भसधम्य 


फैला । यह मानी हुई वात है और | या जंयलो आदमी छो नष्ट ऋरने | का फम . 


के लिए पक सम्य आदमी के हाथ 
में हें शोर छिसी के पास वहीं। 
यदि थोड़ सम्रद के जिए इन 


हा ४ आप. +« टाल न + >> 
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हथियारों और साधनों को छोड 

ता इस का यह फल होगा कि 

इन के विननां कुछ नहीं कर सकता | 
अब वह एक शअसम्य से अ्रफिर 

दु्बेल हो जाता है । तथा उस्से' 
अधिक अतथेक (निकम्य्ा) प्रतीत 

होता है | यह स्मरण रहना याहिए 

कि जिन लोगों के घरों में झमीरी 

आ जाती है, ऐडवर्य बढ जाता हट 

नह स्वयं ही आलसी हो जाते हैं। 


गुरुकुल वियायोठ हरियाणा 


भेंमवालकलां (रोहतक) 
बाढ़ की लेप में 


१२ तारीख से १६ तारीख तड़ 
प्रतिदिन पानी वरसने के कारण बाद 


| आ गई है। गुरुकल तथा उसके 


अनेक भवन जल मरन दो चुडे हैं । 
गुरुटुंज एक दापू की शबत्न बन 


। चुका है इस थोड़े से स्थान में ३०० 


४०० व्यक्ति बड़ी कठिनता से 


| निर्वाद कर रहे हैं। गुरुकुल के 


आवागमन के भागे सब बन्द हो 
चुके हैं | गुरुकुल के खेत भी सब 
पानी में डूब चके हैं। जिस से थारे 
की अ्रवस्था अस्तव्यस्त हो चकी 
है। चक्जियां बन्द हो जाने से झाटे 
की बड़ी कठिनाई पेदा द्वो गई है। 
ऐसी बिकट परिस्थिति में खब दानी 
सज्जनों व गुरुऊूल के प्रेमियों से, 
तथा सरकार से प्रार्थना दै कि 
इस भाड़े समय से घन वस्त अनाज 
आदि से मरुकुल की सहायता करके 
पुराय के भागी बने ।' 
' मुझ्याधिष्ठाता 
गुरुकुल विधापीठ मैंसवालकल्लां 
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श्रायंजमत जालन्धर 


आचार्य मगवानदास जी का दिव्य सन्देश 


(प्रेषक-श्री राजेन्द्र जी जिज्ञासु दयानन्द कालेज शोलापुर) 
७ - 


चार मास के लम्बे रोग फे बाद ' देव दयानन्द ने विदेशी सत्ता को  तन-मन-धन से करे। उसे सब | 
खुली चुनौती दी व अपने देश | प्रकार प्रसन्‍न रखें | उसका अपमान 


खवस्थ टद्ोकर प्रिंसिपल अगंवान्‌ दास 
जी एम. ए. दयानन्द कालेज 
शोलकापुर ने कालेज में अपने 
विद्यार्थियों के समन जो प्रथम 
-भाषणा दिया उसे हिन्दी में अनुवाद 
करके जगत्‌ के प्रेमियों के लिए 
दिया जा रहा है--जिज्ञासु 
प्रेंसिलल महोदय ने नये वर्ष 
के प्रथम दिवस पर कहा कि पुओ्रों 





। 


वासियों को स्व॒राज्य का सम्देश | 
देते हुए समानता, शातृत्व व स्नेद 
का मुधर संगीत सुनाया। छुआ- , 
छूत श्विद्या, नि्धेनता व भ्रम 
विद्या के »भाव से ही पेदा होते 
हैं अतः दयाननदइ के शिष्यों ने जन 
साधारण को सुशिक्षत करने व . 


ज्ञान देने का दायित्व अपने कंधों । 


॥॒ 


ब पुत्रियों | पहले मं कहा करता ' पर लिया । दयानन्द शिक्षण ] 


था कि यह भच्छा है कि आप संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा | 
यहां हैं अब मैं कहता हू' कि यह | विदेशी शासन के प्रभाव से सबेथा ' 


। 
4 


| 


अच्छा दे कि में यहां हू । जनवरी अकूती थी झक्त आर्यों को इस स्वदेश! 


मास में रूण हुआ और हस्पताल 
में रहा । लोग नरक खर्ग की बातें 
करते हैं। मेंने अपने डाक्टर से 
कहा कि यदि में नरक में भी ज्ञां 
स्तो वहां भी दयाननद कालेज खोल 
-कर उसे स्वगें बना दूगा। वेदिक 
अस्कृति व श्रायेसमाज के सिद्धांतों 
के अनुसार मृत्यु के बाद नरक 
आखर्ग की कल्पना नि.सार है। हम 
झारयों का अटल विश्वास है कि 
नरक स्वर्ग इसी लोक में है। जीवन 
की निकट समस्याओंहसे मुस्कराते 
हुए जुकना चाहिए। ईहवर पर हद 
“विश्वास करके विपदाओं का प्रति- 
रोध करना चाहिए । 
हमारा अटल विश्वास है कि 
मानव का जन्म भी नरक फो 
-सदुव्यवह्दार सदाचार व कत्तव्य 
निष्ठा से स्वसे में बदलने के लिये 
हुआ है। अपनी सुस्ती, लापरवादी 
थ झन्य दु गुणों व कुकमों से ख्गे 
ओऔ लरक में बदल जाता है।.. 
. दयानन्द शिक्षा संस्थाओं का 
अन्‍्स झाज़ से कई वर्ष पूरे हुआ 
ेल्‍ था। व रद छम्तान भारत भूमि 
विदेशी डे दुख के - कुशासन के 
“कारण नरक में बदकी जा रही थी । 


| 
+ 
। 
॥| 


| 


+ 
। 


। 
+ 


ही मलिक 


| 
| 


पड़ा | गांधी जी के नेतृत्व में चलाये | 
गये स्व॒राज्य संग्राम में दयालन्द | 
संस्थायें सदा अप्रणी होकर बल्ि- | 
दान देती रहीं। गांधी जी कहा ' 
करते थे कि स्वराज्य पाना इतना ; 
कठिन नहीं जितना कि उसकी रक्षा ' 
करना | । 
विद्यार्थियों को सदा इस बात ! 
का ध्यान रखना चाहिए कि दया- 
नन्‍्द शिक्षण सस्थाओं का महान 
दायित्व है। दयानन्द संस्थायें किसी 
राष्ट्रोही या देश दुश्मन को अपने 
सध्य सहन व क्षमा नहीं कर 
सकतीं। राष्ट्र की संकट कालीन 
स्थिति से भी शक्ति व संकल्प बल 
मिलता है। संकट के अवसर का 
लाभ उठाकर सेवा त्याग व देश 
प्रेस का परिचय दीजिये। मुझे 
गये व हे है कि हम इस जातीय 
संकट में पीछे नहीं रहे। हमारा 
नारा आज भी वही है “मात भूमि 
के शत्रु को वाहर निकाल कर फेंको। 
हमें तब तक यह न भूलना चाहिए 
जब तक पवित्र भारतभूमि के 
पार दुश्मन को हम खटदेड़ 


महदी देते । 


| 


ह सेवा करना पुण्योपाजन का साधन 
| प्रेम के लिये भारी मूल्य चुकाना | .. 


शेष भाग 


१सितंबर १९६३ , 





, है, सदुपदेश और विद्या को प्राष्चि 
। होती है । परमात्मा को प्राप्व करने 
की यही पांच सीढ़ियां हैं । 


| दो भूल, दो याद रखो 


१. भूलो-हुआ कमी लो तुम 
से अन्य किसी का कुछ उपकार | 
कभी न करें। दूसरा देव पित्ता है। २. भूलो--हुआ किसी के डाद 
डसका भी पूजन माता फे समान | कभी तुम्हारा जो अपकार । 
होना चाहिए | तीसरा देवविया का | *- याद रखो--मो हुआ किसकी 
दाता आचाये है। तन, मन और । से कभी तुम्हारा कुछ उपकार । 
घन से उसकी सेवा करना शिष्यों! २. याद रखो--जो हुआ किसी 
का कर्तव्य है। चौथा देव वह ! का तुम से कभी तनिक अपकार ॥ 
अतिथि है ज्ञों विद्वान, धार्मिक, लेखक महानुभावोंपे निवेदन 
सरल और सब्र का हितकारी हो, |... आर्य जगन्‌! में लेख, कविल 
जो सर्वत्र श्रमण करके सत्योपदेश | आदि अेजन ध्वज विकानों को 
द्वारा सब को सुख देने का प्रयत्न | अपने लेख सुस्पष्ट अक्षरों में कागज 
करे । ऐसे सन्‍्तों ओर सज्जनों की । के एक ओर ही; हाशियां छोड़े कर 
लिखे हुए भजने चाहिए । 

+, लैख बहुत लम्बे न दोने 


दयानन्द-वचनाभ्ृत 

प्रथम तो पूजनीया मूर्तिमतो 
देवता माता है। सन्‍्तानों को 
चाहिए कि माता की सेवा-शुभरषा 





है | पांचवां देव पत्नी के लिए पति 


| है और पति के लिए पत्नी भी देवता चाहिए | 'आर्य जगत? पत्र फे एक 
है। ये पांच मूर्तिमान देवता हैं : पृष्ठ के योग्य लेख हों तो भत्युत्तम है 


जिन के कारण सनुष्य का पालन- | ३. लेगबों को न्युनाघिक और 


पोषण द्वोता है, उस से उत्तम संशोधित करने का सम्पादक को 


आचार-विचार की शिक्षा मिलती | पूरे अधिकार है। 


उन्च भावनाएं 
१. सामथ्य का झर्थ उत्तर- 
केवल दात्रों से ( दायित्व और कर्तव्य ्ोवा है । 
सम्बंधित है। | २, अपनी योग्यता कैसे छिपाई 

इस से पूर्व २३ जून को कालैज जाती है यह जान लेना सब से 
के स्थापना दिवस पर भाषण देते | बड़ी बुद्धिमत्ता है। 
समय झापने गये से कद्दा कि | ३, कोई वस्तु है जो बहुत मइईंगी 
हमारा यह काहिज कोई आकस्मिक | है, बड़ी नाजक ओर सुन्दर दे ओर 
घटना नहीं | दम इधर एक झन्यायी | वोश्यता से भी अधिक अल्भ्य है। 
रजघाड़े के अन्याय से लोहा लेने वह चोज़ योग्यता को सममने की 
झावे । यहां कैम्प लगाया। इधर | वोग्यता है। 
की जनता को व क्षेत्र को अच्छा | ५, हवा और लहरें सरैब 
पाया । यहीं हम ने अन्यायी को | मुतरोग्य खेवटों का साथ देती हैं। 
पराजित करके जन-सेवा के भाव ४, निर्धन की सम्पत्ति उसकी 
से, मातृ भूमि के भले के लिए | योग्यता होती है। 
अज्ञानता के अन्धकार से युद्ध । 5 अच्छा काम भत्ते ही भाग्य 
झारस्म किया । हमारा वह पौधा | से प्राप्त हो जाये पर उस काम को 
आज बंटवृक्ञ का रूप धारण कर | बनाए रखने में भाग्य का कोई 
चुका है। यह ज्योति स्तम्भ हमारी | प्रष्व नहीं द्वोता । 
उस मद्दान विजय का प्रतीक है। | ना 


माननीय आवचारये जी के लम्बे । 
व्याख्यान का यह सार दे रहा हू । | 
|| 
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आयेजगतू जालन्धर 





लक 


स्‍्वास्थ्य॥के लिए लिए 


(नम --कक>न-»«» 


वेशभषा ओर भोजन 


(ले० डावडर पर्मदेव जी धमेसाला) 
है. 9०० द्र्न््थ्द््थ 


जल और सफाई के बाद 
धरिघान का प्रइन सामने श्ाता 
है। आप का पहिरावा मौसम तथा 
स्थान के अनुकूल होना चाहिए। 
कीमती पहिरावा की आवश्यकता 


नहीं अपितु दर अवस्था में साफ 
बरिधान चाहिएं। रात के वस्त्र सदा 
अऋत्वग होने चादिए और दिन भर 
कार्य करने के लिए अन्य कपड़े हों । 
आप घर में खहर की बुनियात 
बना कर ओर धोतीं का प्रयोग कर 
के रात आराम से बिता सकते हैं। 


इंगीन कपड़े सुन्दर प्रतीत होते 
और दिल्ल को प्रसन्‍नता देते हैं 
बच्चों को खशरंग कपड़े बहुत भले 


' आम देते हैं| स््ियां तो रंगीन 


क्यों में बढ़ी रुचि रखती हैं। 
खड़ेशी बस्त्रों के प्रयोग से एक बढ़ा 
काम यह दे कि अपने देश के 
अजूदूरों का पेट भरता है। उन 
को जीविका मिलती है, देश का 
भला देश में ही रहता दे | 
भोजन-बायु, जल, सफाई के 
भाद आहार का दर्जा आता है। 


का प्रयोग कराना उन के शरीर को 
बढ़ाना है शहद अमृत है। यह बच्चों 
की शारीरिक वृद्धि में बढ़ा सहायक 
सिद्ध होता है। साथ २ अनेक रोगों 
से भी बचाता है। दूध ओर शहद 
के साथ २ बच्चों को ताजा तथा 
सूखे मेवे फल्क देने 'चाहिए । 
संगतरा, आम सब से अच्छे फल 
हैं। यह रक्त शोधक हैं । संगतराका 
छिल्ल का शरीर के चर्म को सुन्दर 
बनाता हैं। इस का मुरब्धा बड़ा 
लाभकारी दै। जिस फल में जिस 
मात्रा में कुदरती रस अधिक ट्लोता 
है, वह उसी मात्रा में गुण कारी 
है । इसी प्रकार जो वस्तु हरी ही 
इरी है, वह सब्जी में गिनी जाती 
है | हर प्रकार शाक, बन्द्‌ गोभी के 
अतिरिक्त मटर, चने, लोबिया, 
माश उड़द मूंग, मोठ अतीव पष्टि 
कारक हैं। मटर, चने, लोबिया तो 
निधेन लोगों के लिए अमीरी पुष्टि 
कारक वस्तुओं के समान उत्तम 
पदार्थ है। टमाटर अत्यन्त गुण 


दूघ, फल, सब्जी दाल रोटी से बढ़ | कर है। अमीर लोग अधिक फलों 
ऋर ओर प्रभु का मद्दान्‌ वरदान व | क्वा उपयोग कर सकते हैं भोर 
श्साद क्या दो सकता है? दूध / निधेन मौसम की सब्जी का अधिक 
मनुष्य का एक पूर्ण आहार दै। । प्रयोग कर के ज्ञाभ उठा सकते हैं। 


किन बच्चों को आरम्म में छः वर्षों 
लक दूध मिज्षवा है। इस से जहा 
छन का शरीर कुनदन बनता हैं, 
वहां ऐसे बच्चे तीचण बुद्धि द्ोते हैं। 
इस के अतिरिक्त उन की वाणी 
आर बातचीत भी बहुत साफ स्पष्ट 
डोदी है । इस लिए बच्चों को ६ 
वर्षों तक अज़ाज नहीं देना चाहिए | 


इस के बाद धीरे २ बच्चों को शहद 


इस लिए झअनाज के स्राथ २ जब 
हम दूध, फल और सब्जी का प्रयोग 
अधिक मात्रा में करते हैं, तो हम 
स्वास्थ्य एवं लम्बी श्ायु को प्राप्त 
कर सकते हैं | सेव, आम, नांशपाती 
झादि मौसम का प्रत्येक फल प्रयोग 
करना आवश्यक है| मूली, गाजर 


ठिल्‍ली और छिरार के लिए बड़ी 
लाभकारी है-- 


१ सितम्बर १९६२ 


सत्य का पुजारी 


(बहिन सुदेश कुमारी जी करनाल) 
“शक 


सत्य का पुजारी मह॒षि दयानन्द? 

महर्षि दयानन्द के जन्म से 
पूव हमारी क्या दशा थी ? बहू 
अवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। 
सम्पृर्ण संसार आज्ञान के प्रवाह में 
बह्दा जा रहा था | घम्मे के ठेकेदार 
पौराणिक परिडितों ने वेदों! पर 
ताले लगा रखे थे । परन्तु मह्॒षिं 
द्यानन्द ने आकर अपनी ज्ञान 
रूपी ताली से उन लगाए हुए वालों 
को खोल डाला । उसने अपनी 
विद्वता रूपी नोका डालकर हमें 
| अश्ञान के प्रवाह से निकाल लिया 
ओर ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा 
कर दिया । 

महूषि के जीवन चरित्र पर 
दृष्टिपात करने से हमे यह दृश्टिगो- 
चर होता हैं कि आप अपनी संपुर्ण 
आयु में सत्य का अन्वेषण सत्य 
का मण्डन और असत्य का खए्डन 
करते रद्दा | एतदरथ आपने 'सत्यार्थ 
प्रकाश! की रचना की । 'सत्यार्थ 
प्रकाश” की भूमिका लिखते हुए 
आपने लिखा दे कि 'मेरा इस प्न्थ 
का बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य- 
सत्य अर्थ का प्रकाश करना है 
अर्थात्‌ जो सत्य है उसको खत्य 


। 
और जो मिथ्या है उसको मिथ्या 
ही प्रतिपदन करना, सत्य झर्थे 








का प्रकाश सममा है । वह सत्य 
नहीं कह्ाता जो सत्य के स्थान में 
असत्य और झसत्य के स्थान में 
सत्य का प्रकाश किया जाए। आपने 
सत्य की परिभाषा इस अकार की 
है कि 'जो बस्तु जैसी है उसको वेसी 
ही कहना लिखना और मानना, 
कहलाता है । * 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि 
महर्षि की सम्पूर्ण श्रायु का आधार 
सत्य ही रहा | जब मददषि जा ने 
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सन्‌ १८७५ में बम्बई में “आे 
समाज ' की स्थापना करके इसके- 
नियमोंका निर्माण किया तो नवीन- 
राजकृष्ण ने- महषि जी से यह 
आग्रह किया कि “नियमों में जीवन. 
ब्रह्म की एकता के सिद्धान्त का भी. 
समावेश होना चाहिए और कहा 
इस नियम के बल पर हैम 
से लोगों को झआकति कर सकेंगे 
परन्तु स्वामी जी ने कहा--भौं. 
आयसभाज को असत्य पर कदाफि 
स्थापित नहीं करू गा ।! 
आर्यस्माज” रूपी मवन का 
निर्माण सत्य रूपी नींव पर होने के 
कारण इसकी सत्ता कभी भी नष्ट 
नहीं हो सकती । जब तक आकाश 
में सू५ और चांद उदय होते रहेंगे 
तब तक 'आयेसमाज? का इास्तित्क 
कायम रहेगा । गीता में भी 
अंकित है :-- 
जासतो विद्यते भावों नाभावों 
चिग्मते सतः ।! 


अर्थात्‌ जो असत्य बस्तु है उस 
का अस्तित्व भी नहीं हो सकता 
और जो सत्‌ पदाथ है, उसका: 
कभी नाश नहीं हो सकता । फिर 
जो भवन सत्य रूपी नींब पर ही 
आधारित हो, भत्ा उसकी सत्ता 
का केसे नाश हो सकता है । चाहे 
शत्रु लाख प्रयत्न करें इसको मिटाने 
के लिए, परन्तु इसकी मिटाने की 
बात तो दूर, वह, तो इसकी ओर 
आंख उठाकर भी नहीं देख सकते 
एक आये बीर ने लिखा है कि :-- 
आय शहीदों की समाधियों से: 
आती है यह झावात | नहीं 
मिटेगा, ऐ विरोधियों | अजर 
अमर है 'आयेसमाज ४ 


मदृ्षिं जी के त्याग भय जीवक 
पड़ने से पता चलता है कि किस 
प्रकार आप सत्य को अपने जीवन 
में प्रयोगात्म रूप में लाए। आपने 
अपना ही जीकन सत्यस्रव नहीं 
बनाया अपितु हसारे जीवन को 
भी 'सत्यमय बनाया झा का 
का उपदेश विया । सूर ऋे में 
तैजवान नहीं होता वह 





आवेजगत्‌ जाजसवर 


छः १ सितस्बर १९६३ 





प्रादेशिक समा का वेदप्रचार कार्य! 
७“ 
आ. स. लारेख रोड अमृतंसर-में १६ से २५ अगस्त तक वेद 
£ सप्ताह सम्पन्न हुआ | खशीराम शर्मा की कथा और ठा० दुर्गासिंद्द जी 
के भजन प्रात. 8 से पौने आठ तक कार्यक्रम समाज मंदिर में चलता 
रहा । रात्रि ८) से १० तक बस्तियों में प्रचार। वस्तिश्रों के प्रचार में 
द्वा० बद्रोनाथ जी का उत्साह प्रशंसनीय है | बल्तियों से ३० के लगभग 
[ समाज के नमे सदस्य बने । सभा को समाज की ओर से सहयोग भो 
प्राप्त हुआ | सभी ऋधिकारी एवं कार्यकर्ता महानुभाव श्रद्धालु एव दृढ़ 
आय हैं विद्यासागर जी कायकर्ता मन्त्री सारा काय बढ़ी लग्न से चलने 
हैं। बरितियों में रात्रि को पधारते रहे। आ. स. ज्ञारेंस रोड के सभी 
सज्जन एवं देवियां सामाजिक कार्यों में वड़ उत्साह से मांग लेते हैं । 
विशेषत, हंसराज़ जी खन्ना प्रधान, मोहनलाल जी अरोड़ा उपग्रधान 
मुनिलाल जी खन्ना, ला० खुशीराम जी आा. स, के स्तम्भ हैं| कुबेर हैं । 
भगवान्‌ इन्हे सबंथा मंगल प्रदान करे । बाग के प्रचार का प्रबन्ध ला० 
गुरचरण दत्त जी करते है लग्न शील है । 
२८ से ३१ तक लारस रोइ-स्ें श्री ५० ब्रिल्ोक चन्द्र जी 
शाल्री की कथा और हज़ारी लाल जी के भजन द्वांगे । 
१ सितम्बर से ६ तक प्रातः लारंस रोड में पूज्य महात्मा आनन्द 
स्वामी जी महाराज की कथा होगी। 
आर्यसमाज लोहगढ अमृतसर-का उत्सव ७८ सितम्बर को 
समारोह से सम्पन्न हो रहा हैं।३१ अगस्त से ६ सितम्बर तक पृज्य 
महात्मा जी की रात्रि को कथा होगी और श्री राजपाल जो, मदन 
“मोहन जी के मनोहर भजन होंगे । 
८ सितम्बर बाद दोपहर ज्ञि्रा श्राये सम्मेलन सान्यतर पं० 
रलाराम जी एम० ए० प्रधान सभा की अ्रध्यक्षता में संम्पन्न होगा। 
जिला भर की समाजों के प्रतिनिधि भाग लेंगे । 


उत्सव पर श्री ५० त्रिल्ञोकचर्द्र जी, श्री पं० ओं प्रकाश जी तथा 


अन्य मद्दानभाव पघारेगे। 
आर्य समाज लक्कड़ बाजार शिमला-का उत्सव २० से २२ 
सितम्बर को धूमधाम से सम्पन्न द्ो रहा है । 
आये समाज वज़ीर बाग श्रीनगर-का उत्सत् २१ से २३ 
सितंबर को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। ८ सितम्बर से पृथ्य मह्दात्मा 
आनन्द स्वामी जी की कथा होगी। 
आर्य समाज कडाघाट-का उत्सव १३ से १५ सितम्बर को धूम- 
धाम से सम्पन्न हो रहा है | 
आये समाज सलोगढ़ा-का उत्सव १६ से १८ सितम्बर को धूम- 
धाम से सम्पन्न हो रहा है | ॥ 
आयें समाज मंडी का उत्सव-२६, ३० सितम्बर १-२ अक्तूबर 
- को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है । 
आये समाज माडल टाऊन लुवियाना-क्रा उत्सव ११ से १३ 
अक्तूबर को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है । 
आये समाज दयालपुरा करनाल-का उत्सव ११ से १३ अक्तूबर 
को धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है । 
. -खुशीराम शर्मा वेदप्रचार श्रधिष्ठाता 


सत्य का पुजारी 


(प्र्ठ ६ का शेष) 

को भी प्रकाश देता है। ऐसा दी आपका सत्यमम जीवन था! चतुर्थ 
नियम में आपने लिखा है कि 'सत्य को प्रहण करने और असत्य को 
छोड़ने में सबंदा उद्यत रहना चाहिए । अत्त: आर्यो यदि हम वास्तविक 
श्रायों मे अपने श्रापफो आय कहलाता चाहने हैं तो हमें सत्य की अरण 
में जाना होगा । वह “झ्राये! नहीं जो सत्य को त्याग कर असत्य का 
आश्रय ग्रहण करता है| वह 'श्राये! नहीं जो अपने जीवन को सत्यमव 
बना कर दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित नहीं करता । 

सानव जीवन का उड़ इय भी तो सत्य की ओर अश्रस्तर होना हो 
तो है। क्योकि--'सत्यमेत जयते नानृतम सत्येन पन्‍्था विततो देवयोन:? | 
इसका अमिप्राय है कि सबेंदा सत्य की ही विज्रय होती है परन्तु 
असत्य की पराजय होती है और सत्य से ही सिद्वानों का मार्ग विस्ृत 
होता है | जिस मनुष्य का जोवन मत्यमप्र इाना हे जो पुरुष सत्यवारो 
होता है वह भूत्तकर भी असत्य के आश्रय में नहीं जाता, उप्तकों बुद्धे 
व्यवसायात्मिक होती है। बह दृढ़ निश्वय वाला होता है। जो कद्ठग 
है, वह करता है । 

यह तो सत्य है कि सत्यवादी बतना कटित है परन्तु जब हम 
यह निश्चय कर लेते हैं कि हमें सत्य ही बोलना है तो वह निदयय 
हमारे स्वभाव में परिणत हो जाता है। गीता में लिखा है-- 

'यक्तदग्रें विषमिव परिमागेउप्रतोपमम! । अयोत्‌ जो (सत्य कम 
प्रथम करने में विष के समान होता है वही बाद में परिमाण स्वरूप 
अमृत के सदृश होता है । 

हम सत्यवादी बनने के लिए प्रभु से प्राथना करते हैं कि 'हे प्रभो। 
'असदो मा सदू गमय! । परन्तु हमारी प्राथंना भी तभी सफल हो सकठी 
है जबकि दम भी सत्यवादी बनने का प्रयत्य करेंगे। इसी बात को 
महर्षि ज्ञी ने अपने जीवन के सांचे में ढाला ओर 
हमें ढालने का उपदेश दिया | सत्य के पुजारों होने के कारण ही अकेते 
होते हुए भी महर्षि ने इस झन्ध-विश्वासी, लक्षीर की फरीर दुनिया 
से टक्कर ली और उसमें पूर्णतया सफल हुए। एक कवि ने आप के 
विषम में ठोक ही लिखा है :-- 


तू था धर्म का दीवाना, सच्चाई का परवाना | 
तू क्ुफा सत्य के आगे, तेरे आगे मुझा जमाना ॥ 


यदि हम भी सत्यवादी बन जाएं तो हमारे आगे भी जमाना झुछ 
सकता है | परन्तु दुनिया झुझे बान मुझे, हमें तो केवल महर्षि के 
शआ्रादेश का पालन करना है, हमें तो केत्रल सत्यतवरादी बनने से प्रयोजन 
है ताकि हम अपने जीवन को सफल निर्भय और यज्ञभग्न बना सर्के । 
'सत्यवादी बने विना कोई मी पुरुष जाति और देश की उन्नति नहीं कर 
सकता,” यह भी महर्षि जी ने “सत्याथे प्रकाश” की भूमिका में लिषा 
हुआ है 

यही मद्दषि जी ने उपदेश दिया। इसी का हमने प्रबिपासक 
करना है | इसी में हमारा कल्याण निहित है। जब हमारा कल्माझ 
होगा वी राष्ट्र का भी कल्याण होगा । 


विनननफाललमनक, 


अ।यजगत्‌ जालन्धर 


अशिक-++---7%- 


न 


हि 
रजिस्टडडं नं० पो० १२१ 





आयेस्माज अकुरपुरा 
(अम्बाला) 


१४ झगस्त का स्वतन्त्रता दिवस ! 


समाज मन्दिर में बड़ी धूम-घाम से । 
मनाया गया 
आमीर्णों व स्कूल के छात्रों ने बड़ी 
उत्सुकता से भाग लिया | श्री बाल- 
कृष्ण जी मंत्री सभा ने ध्वजा 
रोहया किया बाद में स्कूल के 
द्वात्रों ने राष्ट्रीयान गाया तथा 
अयधोष के पश्चात छात्रों में 
मिच्ठाम्स बाटा गया | शान्ति पाठ | 
मे बाद कार्य समाप्त हुआ | 
--गौतमदेव आये मनन्‍्त्री समाज 


आय समाज किला, 
जालन्धर नगर। 


का यह हाध्विशन श्री आचाय 
विश्ववन्धु जो हारा लिखी पुस्तक 
बेदसार में बेद मंत्रों के परिवेतन 
परिवर्थन को भत्यन्त', चिन्ता 
राष की हाष्ट से देखता है। आज 
रुक समाज वेद प्रमी जनता व 
दे।दक विद्वानों का ऐसा मत रद्दा है 
कि त्ेद अपौरूहा4 हैं और उन मे 
बिसी भी प्रकार का परिवदेन मानव 


इस अवसर पर 


को शक्ति से बाहर है| इस प्रकार 
दी चेष्टा करना एक अनचिकृत 
चेश्टा है | श्री विश्वचन्धु ज्ञो ने एरू- 
ही चेष्ठा की है जो वेद प्र मी-जनता 
को इृष्टि में बड़ी घृणारवद है । 

अतः: यह अधिवेशन प्रज्ञाब 
विश्वविद्याक्षय के कुलपांत उपकल- 


त 
| 


। थी वेद प्रचार सप्ताह बढ़ समारोह : 











आयसमाज युसफ्तराय ह 'हॉ5 रे गोपाल ली शाद्व..... सत्री-भायें प्रादेशिक प्रति- 
भञ ८ हर मारफत 
हि. 23 वाले पंजाब कारक पी, » दा 
ल्लॉ--१६ 


मार्ग (रीडिग रोड़) नई 


। 0, ! 
का | यदि आप की आय समाज 


सावदेशिक सभा के बी:ग्ी 
हि की झोर से अभी तक वेदप्रचार * 


पूरक आवणी उपाकर्म से लेकर ला रामगोपाल जी शाल हर फरड बहीं भेजा गया तो वह शीघ्र 
जन्माष्टमी तक मनाया गया। इस रेर जौलाई को दौरे पर जाकर २० रं 
में श्री जैमुनि, प्रिंसीपल विशन , अगस्त को वापिस देहली आ गए 83024 ऐ 

| हि उपसभा का कार्याहूय साय॑ शबजे 
सद्दाय जी, प्रिसीपल शंकरक्ताल जी | हैं। आपने अमृतसर, वटाला, गुर- 
धाज्ी श्री शालीत्राम जी, गौतम । दासपुर, पठानकोट, दीनानगर, सि ६-३० बजे तक खुला होगायदि आप 
हे अदरक गदर ये जे कोर ओनर के आस | किसी आवश्यक विषय पर बा तचीत 
हुये । श्री जैमुनि जी द्वारा आावणी, ' कार्यकर्ताओं से समाज ,की श्रगति ' न लिए मी नर 
डपाकर्म के दिन दीन बालकों का : के बारे में घिचार विमशे क्रिया। मील विखत चाई थो ४५ 
उपनयन सस्कार भी हुआ । श्री देव- | तथा समाज के भावी कावंक्रम में दर्से्बेले की कृपा करें | धन्यबात्‌ 


गत वर्षा' की भांति इस वर्ष 












राज जी कोछड़ ने श्री त्रितोक चन्द जो हे क्रियात्मक रूप देने के हिंः भवदीय 

शास्त्री द्वारा रचित 'बेदिक धर्म का उन्हें तेयार किया। अनेक स॑ दरबारी लाल 
पर भाषसों द्वारा धर्म का प्र धन 

महत्व” की सौ प्रणियां मंक्‍्गाकर है. कायोलय मन्‍्त्री 
किया । श्रीनगर के हज्री वॉ्मश 2 पद रकि 


मुफृत जनता में बांटी । श्री देवराज्ञ 
जी, श्री नन्दलाल जी, श्री रघुवीर- | 
सिह जी, श्री प्रियत्रत जी, से क्रमशः 
११, १२, २ व ४ रुपये की धन 
राशि दान के रूप में प्राप्त हुई | 
जनता पर्याप्त मात्रा में 
हुई । --शालीग्राम गौतम 

मुख्य मन्त्री 


अजमेर में ऋषि मेला 


तारीख २१८-९६-२० नवंबर सोम, 
मंगल, बुद्धबार को अजमेर स्थित । 
ऋषि उद्यान में बड़ी २ धूमघाम से झाप को सूचित किया जाता “आत्मानंद जीवन ज्योति” 
सम्पन्न हो रहा है इस अवसर पर है कि उपसभा का कार्यालय आये ' अ्न्‍्ध का पेशगी मूल्य ६/- है डाक 
श्री महात्मा आनंद स्वामी जी | समाज बाज़ार खीता राम से बदल | खचे प्रथक होगा। सौ रुपए से 
भद्दाराज, आचार्य मेघार्थी स्वामी | ऊँर आये समाज (अतारकल्ली) मन्दिर झधिक भेजने वाले सब्जन हाफ 
छ.&. झादि उच्चर्कीटि के विद्वान | मार्ग में स्थापित कर दिंया है। | प्रेत का ढापना विन्न भी भेजें। 


समाज में नावों पर बेठकर श्रावणी 
उपाकर्म त्योहार मनायां। इस 
। प्रकार भिन्‍न २ स्थानों पर प्रचार 
| कार्य व समाज की प्रगति के विषय 
: में बातोलाप करते हुए अपने उद्द श्य 
को सफल करके २० अगस्त को 
देहली वापिस पहुच गए हैं । 


शुभ सूचना 


गुरुकुल मब्जर (रोहतक) के 
अधिकारी, भ्री खामी आत्मा नन्‍्द 
जी महाराज का जीवन चरित्र 
प्रकाशित कर रहे हैं और यह ग्रन्थ 
नवंबर ६३ तक छप कर पाठकों के 
पास पहुंच जाएगा । १२ द्सिम्बर 


आर्य प्रादेशिक उपसभा | १६६० भी स्वामी जी महाराज का 
देहली का कार्यालय... देश आ दिवस है इसे झाये 


| जनता बड़ी धूम्रधाम से मनाए । 















पति और पंजाब व केन्द्रीय सरकार 
से साभ्रह अनुरोध करता है कि इस 
झवाब्छनीय पुस्तक को तुरंत ही 
पंजाव विश्वविद्यालय एस. ०. के. 
पाठ्यक्रम से निकाल कर वेद मन्हत्रों 
के किसी अन्य शुद्ध सस्करण को 


स्थान दे तथा श्री विश्ववन्धु जी को “७-“श-“क- ०-७ 


इस। पुस्तक केमत्रों को शद्ध करने के ग्रायज़गत में विज्ञापन 


जिए बाथित करे। 
पस्तावक वेदीराम 


संन्‍्यासी पधार रहे हैं। तथा बढ़ोदा | रैंसे लिय आप से निवेदन है कि | भेजने का पता-- 
की छात्राओं के व्यायाम प्रद्शेन | भी आगे से पत्रव्यवहार निम्न... यवस्‍्थापक “आत्म लन्‍्द जीवन 


भी होंगे। इस अवसर पर सभी | णिखित पता कर करने की रृपा अल गृरुकुल कब्जर (रोहतक) 






समाजी भाई दन्घु पहुंच कर मेले | रहे! 004 04454 
की शोभा बढ़ाएँ। £ 7 23 4 4. ३ 4 4 4 ३ $ ३ | क 4 ३ 4 4 8. 4 | $ 5. 4 
श्री करण शारदा 
प्रबंध ऋष्िंमेला ग्राहक महानुभाव पत्र-व्यवहार तेया 


मनीआइडंर भेजते समय अपनी ग्राहक 
देकर लाभ उठाएं हैँ 
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मुद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जीमन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा बीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड-जालन्धर से मिद्रत तथा 
अआायजगत कायोलय महात्मा इंसराज भवन निकट कचहरी ज्ञालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा प॑ज्ञाब जालन्बर 


आयेंजगत्‌ जालन्धर 


सधाता, स विधतों, सवायु 
नभ: उछितम्‌ | स झयेमा, स वरुण: 
रुद्रः स महादेव: सोभ्ग्निः स 
त्सूरयें: सड एक महादेव: ॥ 
अथव १३४३,४.५- 
बह भगवान सब का पालक 
पोषक सब को धारण करने वाला 
सर्वाधार है। बद प्राणों का प्राण 
सर्वे व्यापक महा बलवान सबं- 
शक्तिमान है। वह सब को एक 
सूत्र में बांधने वाला नम है। वही 
सब से ऊंचा सर्वेश्षष्ठ सब का 
इष्टदेव है। वही एक उपास्यदेव है। 
सब्वेनियन्ता न्‍्यायकारी है, वही दुब 
निवारक परम करुणामय दयालु 
पिता है, वही महादेव परमदिव 
देवाधिदेव है। वह जोवनदाता 
जीवन स्वत व्योतिमेय, ज्योति- 
स्वरूप, प्रकाशमय, प्रकाशरत्ररूप, सब्र 
का प्रकाशक, ज्ञानमय तेजस्वरूप 
ज्ञान स्वरूप है। वह परम निया- 
त्मक सारी जगती की सुव्यवस्था 
करने वाला स्वेनियामक सब प्ररक 
है। निश्चय से वही अभिसरणोय 
उपास्यदेव है। उप्ती के परम दिव्य 
प्रकाश से सूर्य में प्रकाश है, जीवन 
वृद्धि की शक्ति है | उसी के प्रकाश 
से सू्ये भाषित हो रहा है । 
तमिद॑ निगत॑ सह: स एप एवं 
एक बृदेक एव॥ अ्रथर्व १३४६२ 
उसको ही यह सारी शक्ति 
प्राप्त है वह दी एक परम शक्ति 
सम्पन्न परमशक्तिमान है। वह 
एक ही है। वही एकपयात्र स्वयं 
समर्थ ओर ऐड्त्रये और शोभा में 
आर सीन्द्य मे अद्वितीय है। वह 
पूर्ण है, पूण समर्थ हैं, वह एक है 
निशवय से एक ही है, बहू एक ही 
है, वह अद्वितीय है। 
भगवान का साथ 
भगवान सत्य शिवं॑ सुन्दरमस, 
सब्चिदानन्द, सत्यस्वरूप परम 
चेत्य रूप, आनन्द स्वरूप है। 
चित है और 


आनन्द है। आत्मा सत्‌ और चित 
है भगवान से मिला रह कर दी 


भगवान सत्य है 


स्वाध्याय लेख 


वह भगवान एक है 


(स्वाध्यायभक्‍त श्री लालचन्द जी मेरठ 
कुक नृ कृत्य न न दे हू कृत कृत पं के: कट के: के के के कूँन्‍ कक कट 


आत्मा आनन्द अनुभव करता है, 


अपनी सत्य ज्योति में भगवान को 
परम ज्योति का प्रकाश अनुभव 


करता है। भगवान के परम दिव्य | & द्रत प्रें ब्रनी बा हे अगबॉज 
प्रकाश में ही सत्‌ ज्ञान जीवन ओर | 


आनन्द, निहित है जो मानत्र के 
मुख मंडल पर ओज के रूप में 
दोखता है। भभबान को उपासक 


बना देता है और जीवन में सौं 
अनुभव होता है । 
भगवान का उपासक भगवान 


का ब्रन है सतत उपझार करना | 
भगवान को सारी रचना उपकरार 


! मयी है। भगवान का उपासक भी 


निस्वाथ जन-सेवारत रहता है 


८ सितम्बर १६३ 








2०२७-९७ २९५२२५०२७०२००३२९०२७-९४०९०२९०री"फेफेफे 
|. गूलयूत 
नहीं चाहतो याद रखू में, 
चरं॑ चाइतो जाऊ भूल। 
। पर हटता बह नहीं हृदय से, 
| सदा चुभाता रहता शुत्न ॥ 
कठिन नोकीला शुत्ञ किन्तु, 


वह बन जाता तुरंत मृदु फूल 
|. मुझे सदा असीम सुख् देता, 
। 





काट बहाता दुःख का मूत्र ॥ 
| << ७९०२ <०२4<*९ ७ $-०%२०५ ७२५१९ के 


|. उच्च भावनाएं 
१, किसी तेता की योग्यता में 


वह मानव जिसने भगवान की । किन्तु अपने अन्दर अभिमान नहीं. विश्वास रखने से कोई लाभ नहीं 
वह सदा 

निकटता अनुभत्र को ई।वह सती | के देता। उन्नविशोल व्यक्ति के ' हाता जब तक उसकी न्याय- 
ग दा प्रसन्न 

करतेव्यशोल दीखता है, सदा प्रसन्न ये सब से बड़ो रुकावट अभिमान . "रायणता उसके साथ जुड़ी हुई 


दीखता है। भगवान का उपासक 
पवित्र होता है, दिव्यजन द्वोता है 


उसका व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक हो | 


हो है | अभिमान न आने पावे ता 
उन्नति में रुकावट नहीं हो सकती | ' 
भगवान अपने उपासक को 


| नहो! 


२ मनुष्य जितना कार्य करते 
हैं उन में उससे अधिक कार्य करने 


जाता है कि उसकी संगति में मनुष्य |. कल्प युक्त कर्तेव्यशोल, की योग्यता द्वोती है। वे संधपार में 
पवित्र होते हैं। बद्दो आय है। दक्ष और सर्वमंगल इच्छुक ' ते संस्कार सहित भेजे जाते हैं और 


बह अम्ृत पुत्र है, उसने अपना 
अमरत्व पहचाना दै। 

भगवान की परम दिव्य ज्योति 
जब मानव आत्मा में जगमगातो 
है जब परम ज्योति का प्रकाश 
आत्म ज्योति में अनुभव द्वोता है 


यह परम स्थिति है। इसी स्थिति 
की अनुभूति, जोबन का ध्येय है 
यही जीवन का चरम लक्ष्य है| 

जब आत्म ज्योति जगती है तो 
शोक मोह रागह्रेष ईष्यों घृणा 
आदि कलुत जो आत्मोजन्नति में 
वाघक हैं दिव्य प्रकाश में विज्ञीन 
हो जाते हैं भगवान शुद्ध हृदय में 
अनुभव होते हैं । हमारा कतेव्य हैं 
आत्म निरीक्षण और स्वसंर्वे धन 
यदि इस साधन में हम तत्पर हैं 
तो अवश्य ही भगवान की परम 
ज्योति की आत्मा में अनुभूति होती 
है यही भगवान का दशेन है। 

भगवान की अनुभूति के साथ- 
साथ अन्‍्तरात्मा में अनुपम आनन्द 
अनुभव होता है ओकि उपासक को 
सत्‌ संझल्पमय, दच्ष ओर मुक्त 


बना देते हैं। भगवान का उपालक 
भगवान से प्राथना में सब का भला 


मनपष्य में सतंमंगल की कामना ' 


होती है। सदभावना रहे 


तो यही स्थिति ब्राह्मो स्थिति है। तभ्ना मन में शुभ कामना उदय 


होतो है । 

नित्य के जीवन व्यवद्दार में 
भगवान की अनुभूति भगवान को _ 
हो देखरेख में जोना ओर कते्य 
करते रहता, सनृष्य को कलजुष 
वासना से बचाना है। बासताए । 
तम्ोमयी होती हैं। आत्मा के 
दिव्य प्रकाश में पाप वासनाएं 
टिक नहीं सकतीं। मनष्य असर 
चेतन्य सत्ता अविनाशी हैं, वह 
क्यों घबराये जबकि वहू स्वय ' 
अमरतत्व है ओर भगवान उसके | 


वे उस से कदाचित्‌ ही पूर्ण लाभ 


। उठाते हैं। 
| चाइता है भगवान के अनुग्रह से कन्द्री आय॑समाज अमृतसर 


चुनाव 


प्रधान-श्री केप्टन केशव चन्द्र जी 


| उपप्रधान-श्री घमेपाल जी म्यूनि> 


सीपल कमिश्नर 

» ग्रजलाल जी थी वाले 

» मुपालसिह जी शास्त्री 
महामंत्रो-,, गृहचरण दत्त जी 
मंत्री-- , प्रो० वेदत्रत जी 
उपमंत्री ,, मोलानाथ जी दिलावरी 

» मथुरा दास जी 
कोषाध्यक्ष-,, रामकिशन जी खोसला 
निरीक्षक-,, दीरानन्द जी 

गुरचरणदत्त 


मंत्री के० आ० 





साथ है इलका परम सखा है परम | 
सुहृद है। भगवान का उपासक 
मयोंदा का उल्लंघन नहीं करता, वह 
धर्मज्ञ भी है, और धर्मात्मा भी 


(७-“७-“७-०“७--७--२७- 


आर्यजगत ्‌ में विज्ञापन 





भगवान का उपासक धर्मसार्ग का 


पथ्चिक है | 


देकर लाभ उठाएं 


७ “७२७२७ 


_ आबंजपहुजालबर ____]_]_]].].]_] रैै 7._---++ "7": आयंजपत्‌ जालन्धर 
सुम्पादकीय--+ 


आये जगत्‌ 


नकल कम 927 576060८ार्८एर्णार्एए भाई ७४ ७/४७ । 
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िलमिलीमील कल कक 27 रा+7६/६४०४ाऑ४र्णश रििक 
आये समाजों से 
सारत के विधान में दिन्दी हो गया | अब बते- 
राष्ट्रमाषा है। एक न एक दिन सारा | माल काल में इस्न के ्रचार के लिए 
बाषट इसी के सूत्र में पिसेया जायगा । कुछ क्रिवास्मिक पस उठाना दै। 
इस मात दी बढ़ी प्रसन्‍नता हे कि आये सावदेशिक सभा की भोर से 
एक परिपत्र जारी किया गाया दे. 
त्माई अहिने: ; 
अकसर मे क के जिस में इस के बारे में शायसभाजों 
धद्ने का कम तथा इस से सम्बन्धित ध्स्थाओं में 
गये है । पक ५७४ ३ ला इत कार्य करने वाले सारे सब्जनों का 
परल्वस हे ओर | | चल इस आबहयक रचनात्मक 
दिशा में बहुत हा है हि । | कार्ये ढी ओर आकष्ित किया गया 
नदी भाषी प्रा काय | है| कमर ही आज़ भर झामी से 
हिन्दी में हो ही रहा दे मर इसे जीवम में औरम्म कर देने की 
अस्कार भी इस फत्तर दा 


प्रेरणा दी गई है 4 जो वात हमारे 
प्रति सजग है। नई पीढ़ी हिन्दी “ 
आदा पढ़ने मे जुदी हुई दे।यदि 


इस रचनात्मक पग छठाके से बहुत 
आषा के इस भ्रइन को राजनीति से 


बढ़ा ज्ञाभ होगा + हम भी अपना 
ज जोड़ा होता, इसे इसी भाषा के । राष्ट्रि,, सामाजिक तथा धार्मिक 
शंष्ध कोश से ही देखा होता तो | क॒तंव्य निमाते हुए दूसरों के सामने 
जान धूम कर खड़ी फी जाने य्ले 


आदर्श उपस्थित कर सकेंगे। इस 
वे सभस्याए पैदा न झीती। कांटों | वरिपत्र में आवश्यक सुझाव दिये 
घर पढ़े हुए कप३ के समात अप | आये हैं। ज़ब हम स्वयं इन पर 
,दो इस इस्कन को सोच विचार | आचरण करने लगेंगे तभी हमारी 
- कर त््था धीरे २ ही सुलकाना होगा। | देखादेखी दूसरे भी निदिचत रूप 
पंजाब में अभी तक दिन्दी भाषा | से अपना सारा कार्य हिन्दी में 
के समन में कुछ बाघाए बनी हुई | आरिस्म कर देंगे। क्रियांत्मिक रूप 
हैं जिन को दूर करने में सिर ओोढ़ | पसहें,वाजवरण को बदकक देता है। 
कर मिल कर काये करने की |आभ सभय आए गया दे, अबकि सारे 
आवश्यकता है। 


समाज'को ऋत ही भारण करना 
> 0 मशहिषेताकाज्ञ इएसामूदिक हुए | पढ़ेम्ा-सरिपक् में का है 

+ से भारी दायित है। यह आपने | . अपना जितवा भी निजी ,पत्र 
) आहिपकास से इस के बैचार पसाए 


हा रा बली हैं को. इस का 
अंल्ञापक महर्ति कलशकर्ई को है 
और इस के ड्रय- स्वोपिद आय 
“अंम्राज को श्ााछ "काम 


हद 


शात का कालुरोघ करें कि इन पत्रों 


का उसर हिन्दी में दिया जाये । 
विवाह आदि के अवसरों पर सारे 




































हमें ही अपनी भाषा के प्रति मोह, 
प्यार न होगा, के दूसरों से केसे रहना कदापि शोमनीय नहीं माना 
कह सकते हैं ? आज कितना दुख | ज्ञा सकता । नांगरिकों के अपने भी 


आपा से भी प्यार नहीं तो और 


निमस्त्रण पत्र हिन्दी में ऋषवायें /ः अति अनुराग न हो वह 
व्यापारी सब्मये अपने व्यापार शाथों में सदतत्र कटटजाते का अधिकारी 
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| फ़म्बन्धी कागज्ञ श्रादि ट्विन्दी में ,&] है| हिन्दी मारत की राष्ट्रभाषा 


कर दें । अपने दैनिक व्यवहार में | दोद्ठठ हो चुकी है, फिर भी 

भी हिन्दी का दी >अंबोग किया यरि देश में प्रशालक्रीय व्यापारिक 

जाये--ये आजम क्रियात्मिक | अथवा निजी पत्र व्यवद्टार अग्रेजी 

ला मो: हिन्दी परलार |. अत रहे तो यह सारे देश के 

में बढ़ा काये हो सकता है। यांद्‌ पं कणों ही जे है 

का हमार बंद जीएम ए लण्जा की बात हैं । 

भी यह भावना पैदा दो जाये तो ; अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी 
को आसीन करने के लिए केवल 


कितना काम हो सकता है। यदि | हक मन तक 
सरकारी योजनाओं पर 





होता है कि किसी भी नगर के | कुछ कत्तंव्य हैं, और यदि उनकी 
बाजारों में धूम जायें--दुकानों के | ओर वे यल्लपूर्वक ध्यान दें ठो 
नाम यह अभी तक अंग्रेज़ी में लगे | निश्चय दी झाल्प समय में स्वेत्र 
हुए हैं। छोगों को अंग्रेजी से कुछ हिदी के प्रयोग की मात्रा बहुत 
अधिक ही आसक्ति हो गई है। अधिक बढ़ सकती है। आये समाज 
इसके द्वषिए आयंसमाजों तथा संस्थाओं और सदस्यों का कर व्य 
संस्थाओं का सबका नेतृत्व करना कि वे इस कारये में अन्य व्यक्तियों 
चाहिए। यदि इसमें अपने राष्ट्र की | झा पय-अ्रदशेव करें और इाफने 
उदाहरण से दूसरों को दिन्दी 
झपनाने के लिए प्रेरित करें । इन 
की ओर से मो कोम होगा उसका 
देश के सभी छुत्नों में प्रभाव पढ़े गा, 
सरकार भी उस से अकूती न रददेगी, 


अधिक बक्िदात हम , क्या करेंगे ? 
इस दिशा में हम संकल्प लें कि 
हमारे जीवन, परिवार, समाज, 
व्यापार का झधिक से अधिक कार्य 
हिन्दी में ही होगा ऋषि दयानन्द | सरकारी कंत्रों भे भी उसी अनुपात 
का भाषा श्रे म हमारे लिए आदर | से अग्रेजी का व्यवहार कम हांता 
है, प्रकाश का स्तम्भ है। अपने | ऋयगा भोर हिल्नी का काम 
जीवन में राष्ट्र को एकता के सूत्र में बढ़ गा । 


पिरोने के ज्िए हिन्दी को कितना 
ऊंचा स्थान दिया। इसका प्रमाण 


उनके सारे ग्रन्थ हैं। हम आज से 
इस काये में जुट जायें। 
--विलोक “चन्द्र 


आर्य समाजे हिन्दी प्रचार 
» की प्रगति दें. 


« * आर्वतमाज फैपग्नत्त से भारत 











झायसभाजं की संस्थाओं तथा 
सदस्यों से अनुरोध है कि ये निम्न- 
लिखित प्रकार से ट्टिन्दी का प्रयोग 
बढ़ाने को दत्न करें :-. 

२--अपना जितना भी निभी 
पत्र व्यवद्दार हो उसे हिन्दी में करें। 

२- सरकारी कार्यालयों , को 
ने सारे पत, हिड्री -में, ज़िखें भोर 
उन ओ इस बाद का झूमुरोध करें.कि 
इन पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया 
ज्ञाप। 


में स्वातन्त्य भे म और अपने घमे, 
सरकृति और भाषा के प्रति अमुराग 
उत्पन्त करने में आये समाज के 
सदस्य अग्रशी रहें हैं। जिस देश 
में अपनी संस्कृति अववा भाषा के 


छः 


३---जित्र सरकारी विभाशों से 
डत्र के पास पत्र आते हों, उन 
,विभामों को लिखें कि ये पत्र हिन्दी 
में ही खिसे जाए । 


शिष पष्ठ ८ पर) 








आयंजगत जालन्धर ड ८ सितम्बर १९६३ 
गतांक से आगे) ५ 
कि अल 28 की के । स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी का भाषण | आवश्यकता द्वोती थी तो वे इस यश 


परीक्षा करें कि एक के पास नोकर 
नहीं। वह स्वयं नहाता, रोटी 
पकाता, बतेन साफ करता और 
दूसरे भी काम करता है, इसलिए ! मुहम्मदशाह गर्मी के कारण अचेत 
वह बलवान है। परन्त दूसरे के | हो रहा था, ऐसे समय में सुदम्सद- 
पास नोकर है, वह रोदी पकवाने, | 5 ने पूछा कि यह क्‍या बात है 
नहाने, कपड़े पहिनने और बूट | कि मैंने मलमज्ञ का कुरता पहना 
कस * | हुआ है और गर्मो के मारे अचे 
पहिनने के कामों में भी उसके 5 ' 
आधीन है | उसके घर की रित्रियां | 3 जाता हूं ओऔर आप पोस्तीन 
नौकरों के बिना पानी नहीं पी | "हें हैंए भी गर्मी का नाम ही 
सकतीं | ऐसे लोगों का नाम शीत्र । नहीं लेते। नादरशाह बोला-- 
ही संसार से मिट जाता दै। इस ॥ निरसन्देदद यही चाह है और यही 
से प्रतीत होता है कि सभ्य आदमी : पोस्तीन है जो मुझे तहरान से लाई 
झधिक निर्बल होता चला जा रहा | है और जिस ने मुझे आज करनाल 
है | ऐशकर्य की सीमा से अधिक द्वो | दिखाया है। ओर तुम्हें, इस मलमल 
जाना आल्स्य के लाने का कारण ' ं पेंदेली से भी आगे न बढ़ने 
है तथा आलस्य का आना ऐड्वय : दिया। नादरशाह ने क्या ही ठीक 


हो । कट्दा है । इसके अनन्तर मुहम्मद- 
के नष्ट होने एवं उसके विनाश दे। | शाह की इकतारी मलमल वाली 


जाने का कारण है--विचारशील 
! सन्‍्तान शीघ्र नष्ट हो गई, परन्तु 
मरीका के प्रधान के दिल में भी . 5 
0 नादरशाह पोस्तीन वाले की सन्‍्तान 


धर्म प्रचार 





यही प्रइन उठा ओर एक अधिवेशन , 
में उसने इसे प्रकट किया कि इसे ' अधिक प्रबल द्वोती गई । 
ह ८ 
सभ्य संसार को इस बात का ख्याल ' जिस समय ऐश्र्य बढ़ जाता 


करना चाहिए कि वह दिनों दिन ! है गे थोड़े समय के अन्तर बह 
निबल होता दे । इस भय से बचने , घटने लगता है और जब तक वह 
के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। | ने क्तें जावें जिस से उसका 

जो प्रश्न एक मनुष्य के लिए | तन हो तब तक ऐडबर्य 
कल होता है वात कक राम के | कप मय: नो ने 
विषय में, जाति भोर देश के विषय सच्चाइयोंको अनुभव कर लिया था 
में मी पैदा होता है। कसस हिन्द | 'ों वर्षों पहले उन्होंने बढ़ी 
(एक उदू' पुस्तक) में इस के विषय | उरी से उस समय इस प्रइन का 
में अत्युत्म शब्दों में दो दृश्टान्त | “पर भी दंढ लिया था। ऋषियों 
झाते हैं। जिस समय नावरशाह्‌ |" से रन को आर्यों के जीवन में 


आरतवर्ष में आया और करनाल | ओर जीवन को ऐसे साधनों 
से पिरो दिया जिन से ऐश्व्य कम 





के साधन 
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जीवन के तरीके सीखे, । जिस 
समय यह संस्कार होतां है, लड़के 
को भाह्ञा दी जाती है--तुम गाड़ी 
घोड़े पर मत चढ़ना, जूता न पह- 
नना, बेठने के लिए शगद्षाला, 
घारण करने के लिए मामूली घोती 
श्र लंगोटी | हाथ में दश्ड, बिस्तरा 
कड़ा रखना--इनमें एक-एक वस्तु 
ही लाभकारी'है, ओर यदि इन सब 
का मेल्र हो जाये तो मनुष्य को 
कुछ का कुछ बना खकती हे। 
विद्यार्थी का काम होता था कि वह 


को करते थे । आज लोग इस को 
मानने को तयार नहीं | परन्तु कल 
यदि युरोप ने कोई ऐसी प्रणात्वी 
निकाल दी तो ये कट मान जायेंगे । 
यह दिल की संकीर्णता ही है। 
ऋषियों ने वेदों को पढ़ कर उठ 
से विद्या निकाल कर उसे यज्ञों के 
रूप में रख दिया | यज्ञ क्या थे-- 
एक प्रकार की विद्या थी | इस प्रकार 
जब यज्ञ हम में क्यिमान थे तझ 
| हमारा जीवन उन से होता था। 
परन्तु बात चाहे केसी ही अच्छी 
क्यों न हो, समय श्राता है जब 





गुर को स्नान कराए, ल्कड़ियाँ | कि वे अच्छी बातें भो बुरी प्रतीक 
हवन के लिए एकत्र करे। इन लड़कों | होने लगती हैं। इस के साथ एक 
में से चाहे कोई लड़का ऐश्वय वाले | और बात भी देखने योग्य है। आप 
का द्वोता या राह्या मद्दाराजा का |आर्यों के दर्शन शास्त्रों और उपनिषर्दों 
होता अथवा निधेन से निर्धन तथा | क्षो देखें, उस में ब्रह्म विधा का फिस 


कंगाल का ट्लोता सब को उपरोक्त 
जीवन व्यतीत करना पढ़ता था। 
यह बह कार्य था जो ऐश्वयं को 
घटने न देता था जिस आराम तथा 
सुख में इन्होंने आगे जा कर 
पड़ना था, उस में इस प्रकार के 
जीवन वाले मनुध्य गिर नहीं 
सकते । ऐश्वर्य के दुरुपयोग से जो 
बुराइयां उत्पन्न होती हैं, उन के 
लिए ऋषियों ने इन संस्कारों को 
चन्‍्धा था ओर हमारे ऋषियों ने 
इन प्रश्नों का सहरस्नों व्ष पहले ही 
उत्तर पा लिया था, जिस का उत्तर 
आज यूरोप खोज रहा दे । 








उत्तमता से वर्णन किया गया है। 
यह विद्या एक ऐसी है कि अमी तक 
दूसरे यहां तक नहीं पहु'चे । इस को 
पढ़ कर वे चकित होते हैं कि किस 
प्रकार ऐसे कठिन प्रइनों का उत्तर 
ढू'ढा गया दै। ये धर्म के दोनों अंग 
हैं। पहिला यज्ञ विद्या और दूसरा | 
; विद्या । परन्तु समय ही वो 
है, जिस ने उन के साथ बुरा बर्ताव 
किया। उन में परिवर्तन हो शया।' 
लोगों की समम; पर पत्थर पढू 


पहुचा, तो दिल्‍ली का सम्राद्‌ 


(बादशाह) मुहम्मदशाह भी वहां 


आया । प्रीष्म ऋतु का समय था। 


दोनों एक कमरे में बेठे थे, पंखा 
हो रहा था। उस समय मुहस्मद- 


न हो। उन्होंने द्विज्ों के लिए यज्ञोप- 
बीत संस्कार आवश्यक सममका। 
हरएक द्विड के लिए उन्होंने यह 
नियम बांधा भौर वेदों से 
। नियम को उद्धृत करके अपने 





शाह ने तो इकतारी मलमल का | जीवन में घटाया। यश्ञोपबीत देते 


कुरता पहिना हुआ था और नादर- 
शाह ने मोटी पोस्दीन पहिनी हुई 
थी परन्तु इस से नादरशाहू को 
बिल्कुल गर्मो न लगती थी तथा 


| समय जो उपदेश दिखा जाता है, 

उस में बतलाया गया है कि विद्यार्थी 
सादा जीमन व्यतीत करे, विद्या 
प्राप्त करे, आह्वाकारी होना सीखे, 





यों में कई यज्ञ इस प्रकार के 3393: 
हैं कि उन के सृह्मतत्व हम सममझ 
नहीं सकते। परन्तु इमारे लिये 
भ्रत्यन्त लाभफारी हैं। एक पुत्रेष्टि 
संस्कार है अर्थात्‌ जिस को पुत्र की 
इच्छा हो, वह यह यज्ञ करे इस में 
बढ़ी भारी विज्ञान सम्बन्धी बातें 
भरी पढ़ी हैं। इसी प्रकार वृष्टि य् 
है। जब कभी ऋषियों को वृष्ठि की 







सुनना सुनाना आंयों 
का परम हित्कर 
कत्त ब्य है 


>:9353 "संस 


भार्यजगत्‌ जालन्धर 





मनुष्य की आवश्यकतायें 


(लि०-श्री श्यामलाल जी आये विद्यारत्न, हिसार) 
२७२७-२७ २७-२७... 


हम देखते हैं कि मनुष्य आरामदायक आवश्यकतायें 


आवश्यक्ताझों की पूति के लिये 
अनेक प्रकार कष्ट सहन करके 
बनोपाजन करता है आवश्यकताओं 


को हम तीन भागों में बांट 
सकते हैं । 
१--आवश्यक आावश्यकतायें । 
र--आरामदायक आवश्यकता 
३--विलासिता पू्ण आषश्य- 
ऋतायें । 
आवश्यक आवश्यकतायें 





को पूर्ण करने की चेष्टा करता है 
यद्यपि ये पदार्थ आवश्यक नहीं हैं 


भू ८ सितम्बर १९६३ 


आयंसमाज और ब्रह्मकुमारि मतदि 


(लै०-प० श्री चन्द्रसेन जी आये हितैषी, उपदेशकसभा, सोनीपतों 
“कक २७... 

बन्धुओं महर्षि दयानन्द ने | आज माठृ-शक्ति गुमराह होती 
खरडन-मण्डन केवल द्वित की दृष्ट | चली जा रही है, मुक्ति की ल्वालच 
से भ्रायंसमाज की स्थापना और | मे ब्रद्मकुमारियों ढो पछटनमें सम्मि- 
अमर-प्रन्थ सत्याथे प्रकाशादि पुस्तके| लित हो रही है जद्ां सिवाए नंगे नाक 
व्यभिचार झ्रादि फे अतिरिक्त कुद्ध 
नहीं होता मेरे पास इन की काह्वी 
करतृतों के प्रमाण हैं जहां दिन में 





जब मनुष्य आवश्यक आव- 
इयकतायें परिपूर्ण कर लेता है तब 
पह झाराम-दायक आवश्यकताओं | हिखीं, जब तक आये विद्वानों ने 
राष्ट्र हित खण्डन-मण्डन किया तब 
तक आयसमाज भी खूब चमका, 


लेकिन इन से सुविधा मिलती है 


उदाहरण के लिये एक क॒त्ता हमें 


आवश्यक है किन्तु यदि दूसरा 
! कुर्ना भी आपके पास ह्वो जाय वो 





अन्य मतलम्बी भी बड़ी सावधानी 
से हमारे सामने आते रहें पाखंडी 
भी दहल गये सच जानिये आार्य- 
समाज इन दम्भियों वाम्ते हौवा था 


पति पत्नी न हो और रात्री को 
पति पत्नी बन जाए, गुरुओं का 
जूठा खाता उनकी थुक्र चाटना 
उसी में मुक्ति समझे अकल्न का 


यह बह अ्रावश्यकतायें हैं जिन | 
की पूर्ति से हम जीवित बे 
निपुणाता की रक्षा करते हैं 


उस से आपको कम सर्दी लगेगी | बड़े-बड़े पादरी* ओर मुल्ला भी 
और काफी आराम मिलेगा। एक | भ्ायंसमाज के कारण चौकप्त 


दिवाला नहीं तो आर क्या है मोदे 
हिन्दू राघा स्वामी मत और घन- 


सामाजिक प्रतिष्ठा कायम रखते हैं 
जैसे--रोटी, कपड़ा, मकान और 
'निपुणता के लिये थी, दूध, फल 
इत्यादि दावत देना इत्यादि। अर्थ 
शास्त्रियों ने श्रावश्यकताओं को तीन 
आगगों में बांटा है। 


जीवन रक्षक 


जिनकी पूति से हम जीवित रह 
आफते हैं उन्हें जीवन रक्षक आाव- 
श्यकतायें कहलाती हैं जेसे--रोटी, 
कपड़ा, मकानादि। इनके बिना 
अनुष्य का जीवित रहना असम्भव है। 

* निपुणता-दायक 

यहू ठीक हम जीवन रक्तक 
'झावंश्यकताओं से जीवित तो रह 
सकते हैं परस्तु निपणता की बृद्धि 
'के घी, दृध.फुलादि सेवन करना श्री, 
* आवश्यक आवश्यकता है। 


प्रतिष्टा रक्षक 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ 
अतिष्ठा अवश्य होती है अतः 
अतिध्ठा को स्थिर रखने की थोड़ी 
शहुत श्रावश्यकतायें सन्तुष्ट करनी 
बढ़ती है उन्हें प्रतिष्ठा रक्षक आव- 
अयक आवश्यकवायें कहते हैं जेसे-- 
अतिथि का स्वागत करना, वियाह 
के समय दावेत देना, शतक संस्कार 
में भोजन कराना इत्यादि इन को 
न करने से पढ़ोसी उस पर द्वाय 
उठाते हैं जिस से उसकी. सामाजिक 
अधिष्ठा को ठेस पहु चाती है |! 


बात ध्यान की है कि झाराम-दायक | रहते--जादू टोना करने वाल्ले तो 
पदार्थों से निपुणता की कुछ वृद्धि चूहों की तरह बिल्लों में भागे। 
होती है परन्तु जितनी होनी चाहिये अफसोस आज आर्यसमाज तथा 


उतनी नहीं होती है। | इसका विद्वान हर दिल अज्ीज़ी में 





विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताय: कषता वो प्यारे ऋषि के तक के तीर 


निरकारी आदि मत के जाल में 
फंस रहे हैं हालांकि वैदिक फिल- 
सफा यह हू शुभ कम करने में मुक्दि 
है, ये लोग सारा वर्ष पाप करे 
फ्रेवल वर्ष में एक बार गंया में 


जो आंवश्यक्ततायें विल्ासिता | दंटने लगे, आज विरोधी फिर सर | स्नान कर या अपने गुरु की थूक 
पूर्ण जीवनके वास्ते सन्तुष्ट की जाती हैं! उठाने लगे राम और कृष्ण को | चाटने या दादा लेखराज की ग्रेदी 


वे विज्ञासिता-दायक आावश्यकताये | जन्म देने वाली मातृ-शक्ति 
समभी जाती हैं बड़े २ महल बन- | कर पतन की झोर जाने लगी, 
वाना, कई कारें रखना, बहुमूल्य | जगत को गुरू देने वाली मां आज 
आभूषण पहिनना इत्यादि | विल्ञा- | साधारण पराखंडिग्मों के सामने 
सिता पूर्ण पदार्थों के सेवन करने | अपना सिर मुकाती फिरती हैं हाय 


से हमारी निपुणता में कोई बृद्धि 


बे नन-+ननन++- 33० 
बल्कि द्वास द्वी होता है एक बात 


नहीं होती है बल्की सिगरेट बीड़ी | यहां ध्यान देने की है कि किसी 


शराब पीना, तथा दिन-रात छुरे २ 
नाच गाना देखने से निपुणता का 
अत्यधिक ड्वास होता है वास्तव में' 
विलासितापूण पदार्थों का उपभोग 
घुणा की दृष्टि से देखा जाता है 
क्योंकि विज्ञासितापूर्ण पदार्थों के 
सेवन करने से शारीरिक परिश्रम 
करने में काहिल हो जाता है। 
स्पष्ट हो जाता है भ्रावश्यकता-दायक 
पदार्थ हमारी निपुणता की रक्षा 
करते हैं और आराम-दायक पदार्थ 
निषुणतां की वृद्धि करते हैं. भौर 
विल्लासितापूर्ण पदायों से निपुणता 
में किंचित भी वद्धि नहीं होती है 








पढ़ा को दम आवश्यक, आराम- 
दायक, विज्ञासितादायक नहीं कह 
सकते हैं क्योंकि वही पदार्थ फ्रिसी 
के लिये आवश्यक है किसी के लिये 
झाराम तथा विलासितापृर्ण हो 
सकता है 5दाहरण के लिए एक मोटर 
कार डाक्टर के लिए आवश्यक 
ओर प्रोफेसर के लिये आरामदायक 
झोर किसान के लिये विलासिता- 
पूर्ण दै। झतः पाठकगण यदि अपनी 
अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान 
देगें तो निश्चय ही जीवन स्तर 
ऊंचा होगा और निपुणता में 
वृद्धि होगी। 


में बेठ प्यार कराने में मुक्ति स्म- 
भते हैं ये कितना महा झन्पेर द्दे 
हाय हिन्दू कोम तुके क्या हो ग्रया 
कमयोगी महाराज कृष्ण की गोठा 
को ध्यान से पढ़ भ्राज तेरी खोपड़ी 
ज्ञान शून्य है क्या--ज़रा कृपा करके 
प्यारे योगीराज दयालन्द के अमर 
मन्‍्य सत्या्थप्रकाश को पक टक द्गा 
कर पढ़ के देख गहरा गोता क्षमा | 
सचमुच इस से मोती ही मोती 
मिल्लेंगे स्वावासी प॑० गुरुदत जी 
एम. ए. वीतराग साघु स्वामी सर्वदा- 
नन्‍्द जेसे महापुरुष इस झमर अन्य 
के द्वारा अपना जीवन सफल 
कर गये सो बन्घुओं तथा मातृ- 
शक्ति मठ भटको इधर-उघर , छू 
के कवि ने लिखा है, दिलबर तेरे: 
आगे खड़ा है, मगर नुक्‍्स तैरी 
नज़र में पड़ा है। 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


अकबर  -ऋछचर टीका सरूल्लक रूचल आंवेजगत जालन्धर 


बरतेमान थुग के मंद्दान्‌ | 


झुंझारक महर्षि दयामन्‍द सरस्वती 
जे जहां अन्य अनेक भिथ्या 
बारणाओं का खण्डन कर 
बैदानुमोदित विचारों का प्रचार 
किया, वहां अपने प्राचीन इतिहास 
के विषय पर भी संक्तिप्तरूपेण 
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कुछ ऐतिहासिक भ्रम 


। (ले०-प. सत्यप्रिय जी शास्त्री सिद्धान्त शिरोमणि) 


६ 





प्रा्यापक--दयासन्द आक्ष महाविद्यालय हिसार 


होता है। यहां अंग्रेज आये, 
। उन्होंने इस देश को इण्डिया 
। ज्ञाम दिया | जब यवन शासक थे 


सिचार प्रस्तुत किये। महादेव गोविन्द दो उन्होंने कलंक रूप हिन्दोस्तान 


शानडे की इच्छा णवं प्रबन्ध से 
पूना नगर में मद्दर्षि द्यावन्द के 
३५ व्याख्यान हुये, उन में से कई 
श्वास्यान अपने प्राचीन झआर्यों के 
इठिद्ाप्त से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखते 
डे । अपने अमर प्रन्थ सत्यायं-- 
अकाश के ९९ वें समुल्लास के झन्त 
भें भी महर्षि, ने अपने समय में 
आरदीगस इतिहास को शक नवीन 


इस धिह्ुद्ध रूप में उपस्थित किया । ; 


छत. समय यपन एवं अग्रेज़ों के 
दाब्य की गुलामी में ढले दिमायों 
ये आरतीय!-इविदास को बहुत 
विकुत कर द्ि्रा था । पाइचात्यों के 
अश्ले अनुयायी कु भारतीय जनों 
क्ले भो इस कृक॒त्य में सहयोग दिया 
अथा अब भी दे रहे हैं। सब से 
बुरे महर्षि दयानमन्‍्द ने ह्वी भारत 


। ज्ञाम दिया। उससे पूर्व मारत प्रच- 
। लित था| उससे भी पुरातन नाम 
| झ्ार्यावते था। क्‍योंकि झआाये यहां 
। रहते ये, यदि आर्यों से दुबे द्राविड़, 
| कोल भील आदि रहते थे तो उस 
समय इस देश का क्‍या नाम था 
हमारे इतिहास में सबसे पुरामा 
नाम आयवतें ही मिलता है, इससे 
| सिद्ध है कि आरयों से पूर्व इस देश 
में कोई नहीं रहते थे, रहते तो इस 
। का कोई नाम होना चाहिए था। 
। यह तो भारतीयों में फूट डालने के 
उद्दे श्य से कूटनीतिनिपुण अंग्रेजों मे 
। इमारे इतिहास में गढुबढ़काला 
किया दे। 
इसके साथ “ साथ दमारे इति- 
हवस ग्रन्थों में आायों के गौरव 
स्वरूप, महान नीतिज्ञ चाणक्य 











को अपमे इतिहास को भारतीय | के शिष्य चन्द्रमुँप मौये के सम्बन्ध 
विशुद्ध ृष्टि कोण से पढने लिखने भें भी एक भ्रान्त घारिया प्रचलिंत 
कक की के 3 ० ० १ १ ४ 9:5 ऑबेंऑॉलीलींक 


#&ब विधारने को प्रेरित किया। 
उस झमय यह भाषना प्रचलित थी 
“कि आर्य लोग आर्योचते के मूल 
निवासी नहीं हैं, झायों से पूर्व यहां 


विश्व गुरु 





हैं। वह यह है कि चन्द्रगुपत मौये 
| मुरा नामिका शुद्वादासी के गर्म से 
। उत्पन्न हुए थे अतः वे “मौये कह- 
लाए। इस सम्बन्ध में वे वह ५४रमाण 
उपस्थित किया करते हैं। कि “मुद्रा- 
राजुस” नामक सस्कृत के नाटक मे 
चाणक्य चम्द्रगुप्त को “चुषल 
शढद से सम्बोधित करते हैं। न्याय 
एवं सभ्यता की दृष्टि से यह उनका 
पक्ष सर्वथा मिथ्या थ्व॑ आन्तिपूर्ण 
है क्योंकि “मुरा” से उत्पन्न मौय 
नहीं कहटला सकता | मुरा राब्द से 
झापत्य श्र्थ ढक श्रत्यय होने पर 
व्याकरण की दृष्टि से -“मोरेय” 
शब्द बनेगा मौर्य नहीं बन सकता । 
वस्तु स्थिति यह है कि चन्द्रगुप मोरि 
नामक जत्रिय जाति में उत्पन्न द्वोने 
के कारण मौर्य क्दशाता था न कि 
मुरा दासी से उत्पन्न होनेके कारण । 
। यह मोरि चत्रिय जाति पब्जाब के 
| हाबे में रहती थी। “मुद्राराइस” 
| नादक में ज्ञो वृषल शछ़द है, प्रथम 


हो प्रिय भारत देश 


_ __ले» प० प्रकाश चन्द्रजी कविरत्न्‌ अजमेर-- 
झार्य शुभ कार्य करें अनिवार्य 
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लव 
तो उस सम्बन्ध में यह जान लगा 


। चाहिये कि नाटक नाटकीय दृष्टि से 
लिखे जाते हैं न कि ऐविद्वासिक टृष्टि 
से | नाटक रचबिता दशकों वा 
श्रोताओं के मनोर जनाथ नाटक को 
रूचिपूर्ण बनाने का प्रयास क्या 
करता दै, उस अवस्था में ऐतिहासिक 
कथा वस्तु का स्वरूप कुछ तिरोहितत 
या विक्ृत हो जाये तो इस में कोई 
अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि 
एक कथा को लक्ष्यकर संस्कृत में 
लिखे नाटकों की कभावरदुओं में 
बढ़ा भेद है यह उसी नाटकीय 
दृष्टिकोण को मुख्य रूपेण मान कर 
हुआ है। इषक् शब्दे का अथे केवल 
शूद्र हो ऐसा ही नहीं .प्रव्युत पृ७ 
नाम धर्म का है। उस धर्म को जले 
काति>गृहणात्रि अर्थात्‌ अहख, 

करे वह भी धर्म का रख्तक क्षत्रिय 
वृष कहल्ायेगा । क्‍योंकि कोई 
भी 'ख्यातनामा कूटनीतिज् अपने 

। शिक्ष्य जिसे कि वह देश का एक. 
मात्र सम्राट बनाना चोहता हो) 

उसको शूद्र जेसे तुच्छ अमभिप्राक 

को खैफर शपल शब्द से पुकार /कर 
अनुत्साहित या अपमानित नहीं 
किया करता, प्रत्युत होसला बढाने 
के लिये श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण 


किया करता है। ञ्रत: चाणक्य ने 
यदि ठघल शब्द से चन्द्रगुण को' 
किया होगा तो निरशिचतः 
बाहिए। अतः चन्द्रमुप्त मौये कि 









द्रविद्र, कोक्, भीलः आदि रहा करते का श्रेष्ठ पुरुष था न कि यह | 


मे, आये लोग ह्राहर से आये ओर 
डुब को, युद्ध में हरा कर मकिय में 
आदेढ़ दिया कया सायं रइने लगे। 
अददर्षि ने इस धारणा फा प्रवत 
प्रमाशों से खरढन किया तथा 
आंयों को यहां का मूल निवासी 
खताथा | इस सम्बन्ध में इतना 
अक्ठव्य है. कि यदि आर्यों से पूरे 
अहं ये लोग रहते ये तथा आये बाद 
अं आये वो जहां मनुष्य रहते हैं, 
इस देश का कोई नाम अवश्य 


दूर हो दम्भ-हेष -आवेश। ' 
सभी हों शांत-दान्त- निश्नोन्व -'- 
.. निरामय रहे न कोई ब्लेश ॥ 
मदुल मानवता::का- हो-राष्य ४- 
दुरित दालवता रहे मं केश। * 
बृहदू चर, 'वल्दनीय 'वरणीक 
» अविश्व-गुर हो प्रिय भारत देश ॥ 
पूछे दो दयानन्द भ्रभिज्ञाष” " 
सुमाषित हो सौभाग्य दिनेश । 
गुब्जारित हो जाएं सर्वत्र 
-दिं्यं बेदिंक शिक्षा “सन्देश ॥ 
कुकेक कक कक कक कल क कक कक कक कक 
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हा डर 2 20% 










शुद्रथा । 5” 

- इस जिप्यें में तीसरी भूल क 
आआर्वि. यह है-कि जित्तौद़ के,किले: 
'अमहातंनी पंधती अपनी २५हआर 
“सलियों के साथ” जसकर मेर गई। 
सम्भव” हैं कुछ" खोगों को मेरी यंद 


४ 


_ कथन सवा नग्ना तया असम्भव 


ज़गे और उनकी बुद्धि एकदम इसकी 


: | धानने को तैयाईल हो पुमरेपि'में 


अपनी इस धारणा की पुष्टि में 
निम्न देतु ्रस्तुत करता हू । 
(मरा) « 


ल 





आर्यंजगत जालन्धर 





श्रार्य प्रदेशिक समा द्वारा वेदपिचार 


आ स लोहगढ अमृतसर-का उत्सव 3से ८ सितम्बर को धूम 
घाम से सम्पन्न हो रहा है। २१ श्रगस्‍्त से ६ तक पृष्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी महाराज की कथा और श्री राज पाला जी श्री मदन 
मोहन जी मंडली के भजन होते रहे । उत्मव पर श्री, प. त्रिलोक चन्द्र 
जी शास्त्री, श्री प, झरों प्रकाश जी पधार रहे हे तथा अन्य गन्य मान्य 
अद्दानु भाव भी | 

८. ता, बाद दोपहर २ बजे मान्यवर, प. रला राम जी एम. ए. 
अधान सभा की अध्यक्षता में जिला भर की समार्जो का सम्मेलन हो 
रह्दा है [.. 

आं. स लारेस रोड अमृतमर में-२६ से २७ प, दौलत राम जी 
शास्त्री और श्री पं, त्रिलोक चन्द्र जी शास्त्रों की कथा होती रही * 
सितम्बर से ६ तक प्रात पृज्य महात्मा जी की कया द्वोतो रही । + से 
४ गोपाल नगर अमृप्तर मे श्री प॑. त्रिलोक चन्द्र जी और श्री मेला राम 
जी का प्रचार होता रहा । 

श्री, हजारी ज्ञात जी श्रमृतसर जिला की समाजों में सम्मेलन के 
उद श्य से प्रचार काये करते रहे । 

श्री ५. ओ प्रकाश जी, श्री मा. तारा चन्द्र जी ने २७ अगस्त स 
३ सितम्बर तक आ. स, पठान कोट में प्रचार किया । 

श्री प॑ चन्द्रसेन जी ने महरोल्ली आ्रादि दिल्‍ली की समाजों में 
प्रचार किया । 

श्रीमान ला, खुशोराम जी महाजन के निमंत्रण पर ५ सितम्बर 
से २० तक खुगो राम शास्त्री डल्होज्ञो कथा करेंगे श्र श्री दृजारी 
लाल जी के भजन होंगे । 

आ. स. निडाना (रोहतक)-२२ से २५ अगम्त वेद सप्ताह सम्पन्न 
हुआ । श्रो. प्रभुदृवाल जी को मंडल्लो तथा चौ. भूराराम जो पधारे । 
आ. स. वजोर बाग श्रोनतग र-(काशमीर) का उत्सत्र २० से २२ 
सितम्बर को घूम धाम से सम्पन्न हो रहा है । 


4 


| 
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माता पिता का ऋण 


( ले०--श्री भक्तराम जी ज्ञर्मा अक्रोका वाले ) 


फ-->म्ह्ा 





कहते हैं कि बीरबल के माता पिता निर्धेन थे पर उसने अपनी 
योग्यता से अकबर के दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। एक दिन 
बीरबल की माता ने कहा-- पत्र ! मेने लाख झपया कभी नहीं देखा । 
बीरबल के लिए लाख रुपया कुछ वात न थी। उसने उसी समय मंगवां 
कर ढेरी कर दिया और कट्टा-'माता जी | यह लो लाख रुपया !” माता 
ने कहा-- अच्छा पुत्र ' मैने देख लिया है। अब तुम इस को सम्मात्र 
लो |! उसने कहा--'माता जी ! ग्रह सारा रुपया दान कर दो /” मावा 
ने ऐसा ही किया | तब वीरवल ने कहा--'माता ज्ञी । आप ने बचपन 
में मेरी जो सेवा की थी क्‍या उसका बदला मेने अब दे दिया है वा 
नहीं ” माता ने उस समय तो कद उत्तर न दिया परन्तु रात 
को उसकी बिछाई पर पानी छिं्र5 ठिय्रा और कहा-- 
'पुत्र  आ्राज तुर ने इसी विछाने पर साता ।' शरतऋनु थी । वीरबछ 
जब चारपाई पर लेटा तो उसे विम्तरा ठण्डा लगा । बहुत दु.खो हुआ 
पर मोता की थअज्ञा थी इस लिए उठा नहीं | स,री रात करवट बदक्ष २ 
कर काटी | वे आरामी से नींद न शआायो। प्रात काल माता को प्रणाम 
करके बोला--'माता जी | में आप की आज्नानुमार लेटा रहा अन्य था 
बिछौना गीला होने के कारण में रात भर न सोसझ्ा !! माता बोली--पुत्रा! 
जब तुम बच्चे थे मे तुम्हें अपने साथ सुलानी थी। तुम बिछाई पर 
मूत्र कर देने थे तो इसी प्रकार वह गीली हो जानो थी। में उसी समय 
तुम्हें सूखे स्थान पर सुला कर स्वयं गीले स्थान पर सोती थी । तुम टट्टी 
(मल त्याग) कर देते थ्रे तो तुम्दारे वार २ मूत्र करने के कारण जब 
बिछौने का कोई भाग भो सूखा न रहता था, में तुम्हें अपने हृदय पर 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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आ स. मंडी (हिमचल प्रदेश का)-उत्तव २६३० सितम्बर १-२ 
अक्तूबर को सम्पस्न हो रहा है। 
आ स. धारीवाल (गुरदास पुर)-का इत्सत्र २१ से ६ अक्तूघर 


१३ सितम्बर से पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज कथा _ को सम्पन्न हो रहा है | २६ सितम्बर से चार अक्तूबर तक खुशी राम 


कहेंगे | श्री मेज्ञा राम जी के भजन होंगे । 

आ से, लक्कड़ बाजार जिनता-हा इत्वव २० से १२ मिलता 
को धूम धाम से सम्पन्न हो रहा है। श्री पं. त्रिलोक चन्द्र जी, पं. आओ 
प्रकाश जी श्री राज पाल जी, श्री मदन मोहन जी, श्री ठा. टुगां सिंह जी 
पधार रहे हैं । 

आ. स. कडाघाट का उत्सव-१३ से १४ सितम्बर को धूम धाम 
से सम्पन्त हो रहा है। श्री प'. आओ. प्रकाश जी, प'. चन्द्र सेन जी, श्री 
राज़ पाल जो, श्री मदन मोहन जो, श्रोदुर्गों म्िंद जो, श्री मा. तारा 
चन्द जी पधार रहे हैं । 

आ., स सलोगढ़ा का उत्सव-१६ से १८ सितम्बर को धूम धाम 
से सम्पन्न हो रहा हैँ | कंडा घाट उत्सव पर पधारने बाते मदानुभाव 


 पधार रहे हैं। 


। 
| 
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शर्मा, कथा कहेंगे । 

आ. स दयालपुरा करनाल-का उत्सव ३ से २३ अक्तुथर को 
सम्पन्न हो रहा है| 

आ. स. माडल टाऊत लुधियाना-क्रा उत्सव ११ से १३ अक्तृबर 
को सम्पन्न हो रहा है । 

आ. स- ऊता का उत्सव-८ से १० नवम्बर को सम्पन्न हो रहा है । ह 
आ. स. ८ सैक्टर चंडीगढ़ का उत्सव-८ से ११ नवम्बर को 
सम्पन्न हो रहा है। 

आ. स. किला जालन्धर नग र-का उत्सव २६।३० नवम्बर” दिसम्बर 
को समारोह से सम्पन्न हो रहा है | 

खुशी राम शम्मा वेद प्रचार अ्रधिष्ठक 










4०६ 
-अैकक्र.टजगत्‌ जालन्धर 
कप 





कुछु दवाथ न लगेगा क्योंकि हम और आप को अतिउचित है 
है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन 
होता है, आगे होगा उस की उन्नति तन, मन, धन से सब, जने 
मिल्ञ कर प्रीति से करे | इस लिए जसा 'झाय समाज' आया वत्त 
देश की रक्षति का कारण है वेसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि इस 
समाज को यथावत्‌ सहायता देबे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 
समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है। एक का नहीं । 
स्वामी सत्याकद जी 


* 
! 
| 
[ 


श्रर्यप्माजे हिंदी प्रवार | माता पिता का ऋण 


को प्रगति दे (पृष्ठ ७ का शेष) 

(एष्ठ ३ का शेष) डाल देती थी | एक रात नहीं परन्तु 

४--जओ सदस्य व्यापार करते | तीन वर्ष पर्यन्त ऐसा होता रहा। 

हैं वे अपने फर्मों की स्टेशनरी हिंदी 
में छपवाये भोर यथासम्भव हिन्दी 
में ही पत्र-ज्यवद्दार करने का यत्न 
करें। अपनी फर्मोा', कर्म्पनियों 
कारखानों आदि का नाम हिन्दी में 
रखें । तार के सक्तिप्त पते हिन्दी 
नामों से पंजीकृत कराय | नाम पढ़ 
आदि हिन्दी मे लिखायें तथा बेंकों 


टन शेक्षणिक संस्थाएं शिक्षा 
विभाग तथा अन्य सरकारी कार्या 
ल्यों से अंग्रज्जी में पत्र व्यवद्दार 
करती हैं। यह शोभनीय नहीं है| 
८--भायेसमाज के जो सदस्य 





| अथवा कायकारिणी के सदस्य हों 
के बह हिलती में कोट ओर: पनेसे वे अपने प्रभाव से उन संस्थाओं 


व्यवहार हिन्दी में करें। न्‍याया | का कार्य हिखी में काने 
ज्ष्यों में कोई कागज पत्र दाखिल ! बल कर) 
कराना हो तो उसे हिन्दी में लिख 
कर द्‌ । | 








| 


तुम एक रात में ही तंग आगये। 
(5233 2.2 न पं ज < 2 4 >>9> 3335 


| किसी श्रन्य संस्था के पदाधिकारी । 


रजिस्टरड नं० पी० १२१ 





$ समाज बहयकुमारी 


मतादि 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
वेदभगवान कहते हैं नान्‍्यः 








बस पुत्र | इतना ही पथेये ब्रा? में 
तो अधीर न हुई थी अपित बहुत 
| असन्‍्न रहती थी। मैंने तुम्हें छादी 
| से लगाते हुए कभी वेझारासी अनु- 
| भव न की थी। तुम सममते हो 
| दि एक लाख रुपया दान करवाके 
हुम मात्‌ ऋण से उऋण हो गये | 


कं ०-२७--२७०-- २-3 । वीरबल ने माता के चरण पकढ़ 


| लिये झोर कहने लगा--'माता जी! 
| मैंने बड़ी भारी भूल दी जो सममा 
| बेठा कि तच्छ-सी राशि दान कर 
वाने से मैंने आपकी सेवा का मूल्य 
| चुका दिया । आपने मेरे लिए जो 
| कष्ट सहे उनका बदला एक जन्म में 
| तो क्‍या जन्म-जन्मास्तरों में थी 
! उतारा नहीं जा सकता ।' मन महा- 


लिखते हैं-- 


दाताहिकिफ्रों कलश सददेते 
कम हा निष्कृति. 
शक्यां अत वर शेतैरेथि)। 
€ २२७) 





| फ 
५ (| रो. |; ४ 5 

(और पातन-पोषण में) जो क्लेश 

माता पिता सहारते हैं उनका बदला 


| 


4 
। 


६--आर्यसमाज के सभी सदस्य | हीं १५ भी नहीं दिया जा 
अपने सामूहिक प्रयास से ऐसा | क्यो | 





कर कोई मार्ग नहीं श्मार्य विद्वानों 
दिल्ल अजीजी छोड़ आय समाज 


| को सही पथ पर लाओ, जितने भी 


पाखण्डी मत हैं इन्हें चेतावनी देनी 


| चाहिये ताकि पाप आदि न फेले इस 
पन्‍्था विद्यते अयनाय इस से बढ़ : 


मुक्ति के नाम पर अमेक प्रकार से 
धत्याचार होरहे हैं इन्हें रोके आज 
तो बुद्धि का युग है सोच सममझः कर 
चलना चाहिये इस रोग को हमारी 
मोतियों वाली सरकार नहीं रोक 
सकती है, इसे केवल दयानन्द ढी 
आयेसमाज ही रोक सकती है 
झाओों हम अपने कत्तव्य को 
निभाएं इसलिये मेंने लिखा भायें 
समाज ब्रद्यकुमारि मतादि-- 





आवश्यक निवेदन 

स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी 

दो तीन पस्तकें लिखी थीं। 
उनके प्रवचनों का संप्रहरुप 
'मोतियों की माला? के नाम से 
एक किताब श्री राजपाल एण्ड 
सन्‍्ज की ओर से भी छपी थी। 
मानवधर्म तथा ऋषि दर्शन की 
पुस्तकें भी प्रकाशित हुई” थी । जिन 
सज्जनों या समाजों के पुस्तकालयों 
में ये मौजूद हों कृपा करके सूचित 
करें । उनकी आवश्यकता है। 


--श्रिल्ञोक चन्द्र 


2४--विवाइ आदि के अवसरों | वातावरण निर्माण करें कि सर्वे फे ऑ क- ७--स३--२७-२७- २७२७-६२ 5. 
पर जो निमन्‍्त्रण पत्र छपवाने हों | साधारण नागरिक अंग्रेजी का है श्री प्रि० १० रला राम जी | । 8., ७॥..8 


बे ढ्िन्दी में ही छपवायें | । मोह छोड़कर हिन्दी ढी ओर भाकृष्ट, 

६-जिन सदस्यों के अपने हों और हिन्दी को व्यवद्दार में है श्री नगर में 
मुद्र्याकय दे वे आइकों को स्टेशनरी | लाने का गौरव अनुभव करें । | आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री पं० 
लिम्रद प्र भादि हिन्दी में | इस दिशा में आपके क्षेत्र में है रला राम जो ४. ४... २० सितम्बर को आये समाज 
छषपवाने की प्रेरणा दें | | जो काम हो उसकी कृपया समय- 


। क; & बाग नग 
७-आंयसमाज की सभी | समय पर समीक्षा करते रहिये तथा वजीर बाग श्री नगर के उत्सव पर पधार रहे हैं। उत्सव 


संस्थाएं अपना कार्य व्यवहार | उसकी सूचना सा्वदेशिक सभा को 
हिन्दी में करें, उनकी समस्त लेखन- | देते रश्टिए । 

सामग्री, परिपत्र आंद हिन्दी में प्रकाशवीर शासन संसत्सदस्य 
छपें तथा पत्र-व्यवह्ाार हिन्दी में | 
हो। अ्रभी तक कई आय-संस्थाएं, 


| 


२०. २१. २२ सितम्बर को बड़ी धूम धाम से सम्पन्न 





हो रहा है। काइ्मीरी जनता इस शुभ अवसर पर 


का 


री के ओजस्वी भाषणों से लाभ उठाएं । 
उपप्रधान-सार्वदेशिक आय है कक ते पडित जे एं क्‍ 


प्रतिनिधिसभा नई देहली ३७-७७. - ७७२७-२७ क- पते -क्छ-ज 


मुद्रक व प्रकाशक श्री सतोषराज जीमन्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालन्धर से सिद्रत तथा 
आदजगत कार्यालय महात्मा ६सराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--आयय आदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 





टक्ीफोन न० २०४५... [आरयप्रादशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


पक ्रँति का मूझय १३ नये प्रेस काँपषिक मूल्य ६ दपये 








हि 





२ब+>«- 
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जी 
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है 
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फ्रिष्टठ रिंह है ॥2६ 





बष २३ अंक ३७) रविवार ३८ भाद्रपद २००७०... 9५४ लितम्बर १९६३ दयानन्दाब्द १३९ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
वेद सक्तयः : रे + ऋषि दर्शन ; 
द सृक्तयः ; दाखत : ऋषि दर्शन ; 

छः ् नै के व &- प्रनीषिणों च् भर नै 
अपास्मत्मवे दुभू तम्‌ # पेन कमरियपसों मनीषिशों यज्ञ झृसवन्ति विदधेष +  विज्ञानानन्दखरूप: 
* प्रभों ५ है. यह है कर «८ ् शिव शक 

हंअभो ' हम से सं “मारे + - घधीरा:। यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तल्‍्मे मन: शिव # वह करमात्मा विज्ञान और है 
दुभू नन्‍यु रे विचार झप-दूर कर दुबे | फक $ $ | स्वरूप है। उसी में सारे 
जिन विचारों से हमारे जीवन मे कै मकल्पमम्तु ॥ यजु७ श्र७ ३७ म० २ बहु से ह ' नह 
विकार उस्पन्‍्त दता है थे सारे बुरे # अथ -यिन) जिन मन से (कुमांशि। कम को (पर) कमशीज ह+ हातों का मण्डार भरा हुआ है तथा 
भाक बुरे भ्यसन, बरे गुण (वर हो है पुरुष (सनापिग.। मनोषी ज्ञानी लोग यह । वक्ष परोपकार मे (कर ्बान्ति। है आनन्द का धाम केन्द्र है। उसी है 
(अें-अभो ! उन्हें दूर कर दो । है करते हैं, ननाविध सम करने हैं तथा (विदथेषु) सपाम आदि कमोंम के से आनन्द की प्राप्ति द्ोती है ' ह 
मुच्छत घीरा.) थीर वीर लोग लगने जो , अपने) न्कुँ हल. न 
अपना त्रियमुच्छतु ु / पीर आर: जोग क्यो हैं और (यन | जे सह मन अपूब) $ | ब्द्य परमेश्वरो पेद: हर 
है पित. ' यहू हुमारा चेविय- न्कृ अद्भुत ४ ( यक्षम ) पृज्ा के यधय है, (झन्सः) हमार उ्यन्दर (प्रजाना) है कमला की मत कि न 

बढ छः शत के न्‍. कह पप (४ 
शरीर का समस्त रोस, अभध. के... भारी इन्द्रियों मे उत्तम है --(कल्म सन ) बहू हमारा मन सदा शुभ न 355४ कै 
कर्मछ झाप उच्छतु-परे भाग जाये, े0 है हि है दे हु सही जाता है। इशवर का नास बहा अं 
हे >  प भफेल्प वे ला हावे, सदा पवित्र विचार) से भरा है ; हैः नह 
दूर कर दीजिये | शरीर में पंदा हू हि 8 ,.. .. # इस लिए है कि वह सत्र से महान के 
+ निर्बल सारे ने भाव -हम इस मसार मे नाना प्रक? के विविध स़तत्रा मे जिलने हे . . . प् क 
कर मुझे निबल बना देने वाले सार 5 न ॥ है ेृ के ते वेद भी अह्य है । क्यों कि वह 
रोग बाप परे परे भाग जा ई भी कतेव्य कम करने हैं तथा विद्वान सनापी मशजन परोपकारमय यज्ञ & जान भी महान है। है 
चन्त ३ है आदि लोकहित के कामों में तथा वीर पुरुष युद्ध समर के राष्ट्रिय कायों हर कि 
| लामुचनु न त्रियात्‌ भर कर । मे जुटे बहुत है. -उनका सब से बड़ा प्रमुख माधन मन ही तो है । इसके कु पुखम्वस्पो5सि 4 
| कप हैं अनुष्य ये जल अपने ७, बना जीवन यात्रा का कोई भी काय नहीं हू! सकता। यह बड़ा ही ं है जगड़ाइवर ! आप सदा सुख भर 
ने-ऑरक तथा: कीटाएुबारक अदभुत, विचित्र तथा अपूव है। यह बुरा नहीं अपितु पूजनीय पर # स्वरूप द्वो। सारे सुलों के ऋाप के 


हक 

' गुंझों से तुक को शरीर गत सारो है 

बोमारियों से सदा मक्‍्त कर देवे हैं 

' तेरे शसैर में कोई भी रोग पद 

' ब होने पावे-जल से लाभ उठा | 
छझाधववेद 


न्कूंजकृ्के चैन 


प्रशंसनीय है । जीवन की बड़ी शक्ति है । सब कुछ इसी की कृपा से है। 
सारी इन्द्रियों में यह बड़ा है, इनका राजा सा हैं? इस लिए यह मन 


सदा शुद्ध विचारों बाला बन जाये | जसा मन बेंसा डी जीवन बनता 
है उत्तम तो उत्तम व अधम तो अधम--सं० 


नड्पकुः 


ही तो भग्डार हूी। । सब को सुखों #-॥ 
के का प्रसाद दे रहे हा. आनल्द के हे 
न वाम आप ही दी ! हि 
न्कु 


भाष्य भू सिक्ा 


कूकककेकंकक कक कक कक कक कक के कक कक कजे कि के के के के केक केक कब के के जे कल के पते केक फेज इनके के के भतके 
सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


सभा मंत्री 


री 
आयेजगठट 
भगत ज़ालन्धर 





(१: 
डे 
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आयंसमाज लोहगढ़ अमृतसर 


शअध्यात्मवाद का आवश्यकता 


.ध्री दपानन्द जो आयें एम.ए. विद्यार्थों साधु-आश्रम होर्यारपुर 
80060600066060060060०99७9060006008-09 0 


युग-गुगान्तरों से मानव नाना- | 
बिध उपभोगों को भोग कर शान्ति 
व सुख की प्रवत्ल इच्छा करता आया 
है । किन्तु भारतोय ऋषि मुनियों ने 
झपने जीवन को त्याग की भट्ट में 
कुन्दन बनाते हुए इस तथ्य को सत्य 
सिद्ध किया कि जब तक ईश्वर एवं 
धर्म को जानकर उन्हें यथोचिव 
विधि से न पाया जाए तब तक सुर्ख 
के भव्य भवन का आनन्द लेना 
महा कठिन व असतम्मव है। कह 
सको हैं कि गेलिलोयो ब्रनो ने | 
जब ईपताई-मत के सिद्धान्तों का 





निहक्त ने यह किया ऊँ “मता 
कमोणि सीव्यति अथवा जो सोच 
कर काय ऊता है वह मात्र है। 
मन को सुधारने का ढंग प्रभु-भजन, 
धअभ्यास वेराग्य है। सुख-शान्ति का 
मांग ऋगेद के ६-११३-११ में मन्त्र 


से स्पष्ठ है कि 'यत्रानन्दाश्व मोदाइच 


मुदः प्रमुदः आखते काम्रप्व यद्गाप्ता 
कामस्तत्र मॉमसृ्त कृधीन्द्रायेन्दो 
परिल्व” एड विद्वान ने आंगज्ञ 
भाषा में इस मंत्र का अनुवाद यों 
किया है कि :-- 


40 600०5! छा्र९ जछा8 








में 
श्रो पूज्य महामा आनन्द सभी सरखती 


जी महाराज की वेद कथा ससमारोह सम्पन्न 


प्रचारा्थ भामेत्त॒माजों और आर्थ संस्थाओं ने कर ् 
२५००) की थैली भी पूज्य महात्मा जी को भेंट ० 


आयेसमाज लोहगढ़ अमासर 
के ८६वें वार्षिक उत्तव के उपलद्य 
में पूज्य श्री महात्मा आनन्द 
जी महाराज को वेद कथा ओर 
सभा की प्रतिद्ध चिमटा मण्डली 
(श्री राजपाज्ञ मदन मोहन) जी के 
भजन उत्सव से एक सप्ताह पूर्व 
होते रहे । जनता ने वेदाम्रत को 
बड़ी भ्रद्धा भर भक्ति से पान 


सवापो 


किया । पूज्य महात्मा जो के अन्दर 
जनता को मोहित करने की विलक्षण 
शक्ति है भगवान्‌ ते उनकी वाणी 







ध्यान न करके वैज्ञानिक आविष्कारों गराध्रएरर्ल 0 पा एशाण 

को जन-जनादन के सम्मुख प्रस्तुत | बछ्ा० 40 ध89फ7०88 आ0॑ 
है. 

किया तो पादरी वे ने उन पर वे | ६8६ ४78 40 अर०ए०व ४0९९, 

मानुषिक अत्यार किर जिन्हें पढ़ | ,कछ७०2 इ6 लिलिपए 2७ 

कर व देखकर लज्जा भी लज्जाती [णीाश्शपिप855 ब8 ००एरपणप९पँ 

थी। परन्तु वास्‍्तत्र में यह धर्म का [0:७8 कराव 2।. धा९ 


कक के के के के के फू के: फू पे के के के के के के के के के फै 


१. भले मनुष्यों के कानों को 
शोभा वेद-शास्त्र सुनने से है कुस्डल 


आधुनिक युग में अध्यात्माद को किवतोी जहूरत 
है इप विषय पर दपातत्द जो ने जो विवारवारा 
चलाई है उपके अवगाहन से अध्यात्मवाद को विशेष- 
ताओं पर पूरा प्रकाश डालकर उत्तको उपयोगिता को 


सिद्ध किया है। व्यवस्थापक 
किक क के फू के कफ के मूल के के: हू कृत के कं कृत के के के कू० है 


सर क कनककु' कट कृट फू कृत कृत फट 


दोष नहों धर्म के नाम जो अया- | 48808४ ४०४ विंधा!९4, 0 
चार किए गए वहू धर्म ने नहीं । 7073, 88 हु7३९०ए७५ (0० प$ 


। 
सिल्लाएं। धरम की परिभाषा सह्षि 


| 07 एं6 ब#2पशाई ० त( 


द्विनने से नहों, द्वाों की शोभा 
दान करने से है, कंकण से नहीं 
ओर देह को शोभा परोपकार करने 
से है चन्दन के लैप से नहीं। 

२. सावधान ! कहीं धरम, सदा- 
चार, ईश्वर भक्ति भर ज्ञान 
प्रचार के नाम पर अपने उ्वस्तित्व 
का प्रचार मत करने लग पड़ता 
क्योंकि आरम्भ “में शुद्धभावना के 








शक पल के, कू के के की हक रू 


परन्तु आगे चल कर ज्यों २ प्रवार 


प्रचार की ही प्रधानता रहती है 





में मिठास भर दी है। जनफेओ 
उनके प्रवचन और उपदेशों 
श्रवण करते फे लिए सदा ही 
ल्ालायित रहता है | 


अमृतसर में रात्रि की वेद कथा 


लोहगढ़ समाज में और प्रात:काल़् 
आयसभाज लारेंस रोड में वेदो- 
पदेश होते रहे दोनों समानों में 
श्री पं० राजपाल जी, मदनमोंहन 
जो के सुमधुर संगीत भी जनता, को 
शआह्वादित करते रहे। उपस्थिति 
दोनों स्थानों पर पर्याप्त होती रही | 





अमृल्य वचन 


हो जाता है। 

३. जब तक भन में काम, क्रोध 
लोभ, मोह और अहंकार की कान 
बनी हुई है तब तक परिडत और 
मूख एक जैसे दी हैं। 

४. असत्य बोलने से यज्ञ का 
फल नष्ट हो जाता है, श्रभिमान 
करने से तप नाश द्वो जाता है, 
ब्राह्मण की निन्दा करने से आयु 


घटती है और किसी को दिया हुआ 


दान बतला देने से वह निष्फल हो 
जाता है । 


४, जब शान्त झौर सतोग्णी 


कणाद ने यों की कि :-- 
यतोडम्युदयनि: श्रेयससिद्धि स 
धर्म'वा जो लोकिक व पारलोकिक 
उन्नति का द्वार कहो वही धर्म है। 
मानव यदि भौतिक उन्नति कर | 
ले किन्तु मन की मनोवृत्तियां दूषित | 
हों तो सारा दाना बाना विगड़ | 
जाता है। वेद ने तभी मानव को 
यह उपदेश दिया कि 'मनुभेव 
अथोत ओमानव त्‌ सह्दी श्र्थों में 
मानव बन | अथवा मानव का |! 





5४९ ० 97039०७७७. 
भारत कै महापुरुष यथा भ्रगवान्‌ 





का ज्ेत्र बढ़ता जाता है त्योंर | होऋर चित्त झ्रात्मा में लग जाता 


कृष्ण, गुरु नानक कवोर, स्वामी 
द्यानन्द्‌ गौतम कपिल कणाद आदि 
सज्जनों ने यही कहा कि संतप्त व॑ 
पीड़ित मानव को अव्यात्मवाद 
की प्रबल अवश्यकता है। मनु जी 
ने भी कहा--- 
धर्म एवं इतों हन्ति 
धर्मों रक्षति 
तस्माद धर्मो व इन्तव्यो 


रक्त: । 


प्रचार गौण ओर व्यक्तित्व मुख्य 


मानों धर्म: हतो बधीत ॥ 

अर्थ यह है कि मारा हुआ 

धर्म मार देता है, रक्षा किया हुआ 

धर्म रक्षा करता है। अतएव धर्म 

को न मारो कहीं धर्म हमें न सार 

दे । धर्म हितऋर कर्तव्य है। ईश्वर 

नियत्ता है। अस्ततः अध्यात्मवाद 
ही कल्याण पहुंचा सकता है | 


है तब घमम, ज्ञात, वेराग्य और 
ऐश्वर्य की प्राप्ति स्वय॑ हो जाती है * 
जब चित्त रज्ो गुणों विषयों का 
अनरागी बन जाता है तव अधमें 
अज्ञान प्रिय तगते हैं। तमोगणी. 
को दशा में विषयासकित ओर 
नास्तिऊता छा जाती है। 


संगृह्दीता--भक्तराम 
(अफ्रीका वाले) 


आस 


बन. 


आयेंजगतू जालन्धर "५ 
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समाज सुधार की ओर 


शरीर के समान समाज में भी ' की आंखें एवं मन आज रोते नहीं 
* स्मय २पर अनेक रोग उत्पन्न होते | हैं। इन बुराइयों को रोकने, दूर 


॥ ते 
रहते हैं, जिनके कारण सामाजिक ' करने का प्रयरन तो दूर रहा और 


बीवन में दुर्बलता और विकारों का ' भैधिक सामाजिक रोगों में वृद्धि 
होती जा रही है । श्रभी दहेज प्रथा 


बन्म होने लगता है | यदि इन । 


करीतियों को दूर न किया जाए तो | के विषेले परिणामों पर ही थोड़ा 


वनिब-छी होती हुई भी आकाश | बहुत विचार क्या ज्ञाने लगा था 


वेल की भांति सारे समाज के हरे- किन्तु इसके साथ २ विवाह में 


४4709/29/7%879/9 79 7५/५/७/४ 2५/0६/9४49 898 07989 + 


क्रहकऋकककक #क 728: # 9 92एस77 हैं। 
महात्मा आनन्द स्वामी जी मदर 


का कथा कार्यक्रम 


ध्याये जयत्‌ के प्रसिद्ध तपरवी सन्‍्त पृज्य महात्मा आनन्द 
स्वामी जी सरस्वती का कथा का कायक्रम निम्नलिखित स्थानों 
पर है। आयेसमाज लोहगढ़ तथा आयेसमाज लारेंसरोड अमृत- 
सर के महोत्सव तथा कथा प्रवचन के पहचातू एक सप्ताह तक 
अमृतसर में अपनी अस्वस्थ शअ्रवस्था का ठपचार कराने के बाद 
आयेसमाज दीवानहाल देहली मे २६ सितम्बर से ४ अवतृबर तक 
है आये समाज हदृनुमान रोड देहली ७ अवतुबर से १३ तक 
भांक्त आश्रम रोहतक १४ अक्तूबर से १७ तक 


तपोवन नालापानी देहरादून २०अक्तृवर से ४नवम्बर तक 
आ्रायसमाज रीडिग रोड नई देहली £ नवम्बर से १० तक 
> के। ४; छा ५९ ५ ९ ५ ५९ ४? ९९ ५४ ७ दा ५१ ५! ५; ६९ ५६ इ३+८ 


आवश्यक बात की ओर दिलाया हैं ।हम चाहते है कि जालन्धर 


।<#] 


पश्चइ बह पट चउ चाह च०ए४2७९ए १2 चांद पएचए 2९ 


उसे रसहीन बनाकर रख देती हैं. ' 
रोग ऋण तथा शत्रु छोटा-सा भी 
हो दो बढ़ कर भीषण परिणाम 
का बन जाता है। यही कारण है 
कि इन रोगों से सदा सबको साव- 
धान रहना पड़ता है । बीमारियां ' 
पैदा द्वी न हों और यदि कमी सिर 
निकालने भी लगे' तो सभ्य समाज 
का यह परम कतंव्य है कि इस 


तथा समस्त का भला है। 

हमारे भारतीय समाज मे 
दितनी कुरीतियां पेदा होकर हमें 
दुःख दे रही हैं । सारे राष्ट्रिय, 
सामाजिक जीवन की कितनी 
दुरवस्था है । यह सारा वीभत्स 
चित्र हमारी आंखों के सामने है । 
इसके बारे में कुछ भी कह्दने लिखने 
की आवश्यकता नहीं इस में अनेकों 
ऐसी बुरी प्रयाएं हैं जिनके कारण 
सारा समाज निरबल होता चला 
जाता है । जीवन में विलासिता, 
पतन ओर असंयम्र पेदा हो रही है। 
विशेषकर विवाह के अवसर पर 
जितना आडबम्बर व्यय तथा मर्यादा 
हीनता का नंगा नाच होता है, उसे 
देखकर कोन सभ्य नर-नारी है जिस 


| 
॥| 


हु ___ , बरातों में भगड़ा, आतिशबाजी तथा 
भरे वक्ष को अपनी लपेट में लेकर , ! 


अइलील गीतों की नई दीमारी 
भ्रारम्म होती जा रही है। यह बड़ी 


, तीव्रता के साथ फेलती जा रही है । 
| ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के 


इन लोगो पर क्षिसी का भी अंकुश 
नहीं, किसी से भी लाज नहीं न 
उन्हें अपव्यय का विचार है, नराष्ट्र 
की वतमान विषम परिस्थिति का 
ध्यान है तथा न उनको किसी प्रकार 


' की मर्यादा, सभ्यता, आचार की ही 
अंकुर को आरम्भ में ही दवा दे था ' 
उखाड़ कर फेक दे | इस में व्यक्ति ' 


चिन्ता है । टूट किनारे वाली नदी 
की जलधारा के मयादाहीन प्रवाह 
के समान तथा अंकुश हीन मद्मम्त 
हाथी के समान ऐसी सारी मर्यादाओं 
को लाव गये है । बरातों के इस 
भंगड़ा नाच मे न वेवल युवक ही 
शामिल है अपितु युवांतया भी 
सम्मिलित होकर अपनी मर्यादा से 
हीनता में आगे निकल्न गई है । 
लाज्ञ को भी लाज आती हैं । 
आतिशवाजी मे कितना अपव्यय ? 
भला हो जालन्धर नगर के गरय- 
मान्य सज्जनों के तथा अमृतसर 
की केन्द्रीय आव सभा के सज्जनो 
का, जिन्होंने इस भीषण बुराई का 
प्रति कार करने के लिए कमर कस 
कर मेंदान में आ गए हैं। इस महा- 
रोग को रोकने, बन्द करने के लिए 
सारे नगर निवासियों का ध्यान इस 


हैं। जालन्धर तथा अग्ृतसर के 


तथा ऋमृतसर के सभाज सुधार के 


इन महानुभावों के इस समाज इस आवश्यक संगठन को सारे 
सुधार के पवित्र भाव को देखकर पज्ञाव में फेला कर भंगड़ा नाच 


हम इस भयंकर बीमारी को समाप्त एवं आतिशबाजी के अ्रपव्यय को 


करने में निरत एवं ऐसे मर्यादाद्दीन ' 
लोगों पर समाज का कड़ा अंकुश 
लगाने के लिए ऐसे सुन्दर संगठन 
के कणधारों की प्रशंसा किये बिना , 
नहीं रह सकते । इन सज्जनों ने इस 
फेलने वाली कुप्रथा को रोकने का 
बीड़ा उठाया है। ऐसे कड़े कदम 
को उठाये बिना अंकुशहीन व 
मयांदा तोड़न वाले नरनारी बाज , 
नहीं आ सकते | वे सममते हैं कि , 
हम स्व॒तन्त्र हैं। हम जो भी करे 
हमें कौन रोक सकता है। उनको 
अपनी भुजाओं या चार पेंसो पर 
मान है। किन्तु जिस काम से 


| 
समाज में दूषित वातावरण पेंदा * 


होने लगे उसे रोकने का सब को ' 
अधिकार है | व्यक्त की खतन्त्रता । 


का सब मान करते हैं, पर जिस : 
स्वत्न्त्रवा में मयांदा ही टूट जाये, ! 


च्ध 
सारे समाज के वातावरण में विषेला- 


पन पैदा होता हो, उसे तत्काल . 


रोब ने का सब को अ्रधिकार हैं। ' 
बरातों में मंगढ़ा डालने वाले युवक ; 
युवरतियां जिस असशभ्यपन का प्रद- | 
शेन करते हैं, वह सब के सामने | 


कड़ाई से रोका जाये । 
--त्रिलोक चन्द्र 





अगले अंक में 

पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
जी ने अस्वस्थ होते हुए भी एक 
सप्ताह निरन्तर आयेसमाज् लोह- 
गढ़ तथा आयेसमाज लारेसरोड में 
जो अम्ृतमय श्राध्यात्मिक प्रवचन 
दिये | उन में से एक अगले अंक 
में पढ़िये । इसी प्रकार से प्रिसिपल 
रक्ताराम जी एम० ए० प्रधान सभा 
का प्रवचन तथा श्री ल्ञा० देवीचन्द्‌ 
जी एम०८ ए० का भाषण भी समय 
पर पढ़िये । --सं० 





आल इरिडिया दयानन्द 


साल्वेशन मिशन हुशियारपुर 


इस मिशन ने मास ज्ञोलाई 
अगस्त में उड़ीसा ओर पज्ञाब 
प्रान्‍्त मे ५६ हिन्दुओं को वेद्क 
दर. 
धम में प्रविष्ट किया । 


शादीलाज 
मंत्री मिशन 


आयेजगर। जालन्धर 





“ शआमरयंसमाज लोहगढ़ 


अमृतसर में समारोह 


महात्मा आनन्द स्वामी जी को २५००) को थैली 





आयसमाज लोहगढ़ू भम्तसर 
बड़ा पुराना तथा विशात्व समाज 
है। इस नगर के समाज के पुरावन 
इतिहास में लोहगढ़ आयेधमाज 
हडान्य अआयसमभारजों की माता के 
समान है | यह सब से पुराना केन्द्र 
है, धर्म का मानघरोवर है, जिससे 
झनेक प्रकार के आयंप्तमाजों के 
शानदार खोत निकल कर नगर के 
सारे भागों में प्रवाहित होकर अपनी 
प्रचार की रसीली धारा से जन- 
जीवन की मानसधरा को तृप्त तथा 
आपलाबित कर रहे हैं। कभी युग 
था जब कि आयसमाज लोहगढ़ के 
विशाल प्रांगण में स्र्गीय पृज्य 
महात्मा हंसराज जी, पूज्य महात्मा 
नारायण स्वामी जी, बीतराग 
स्वामी सर्वदानन्द जी आदि समाज 
के स्तम्भों के ओजम्वी प्रवचन होते 
हैं। मौलाना श्री 
अब्युलहक विद्यार्थी तथा अ्रन्य 


सनाउल्ला, 


विधर्मियों के साथ श्रायसमाज्ञ के 
मद्दारथियों के शानद्वार शास्त्राथ 
हुए, जिनकी घाक आज भी जनता 
के मन पर अंकित है। मान्य बाबा 
ग्रमुखसिंह जी, सेठ जगत्‌ वन्धुजी 
ज्ञानी पिग्डीडास जी, प्रिंतिपल 
बहल जी, श्री ध्मपाल जी सरीखे 
कर्मठ कार्य तो काम करते थे और 
अब भी कर रहे हैँ | इसका महोत्सव 
शानदार होता था | सभा के समाजों 
में इसका विशिष्ट स्थान था। 

मध्य युग में इस में थोड़ी बहुत 
शिथिलता सी थाने लगी थी। पर 
गततर्ष के समान इस वर्ष तो महो- 
त्सव के समारोह में कप्ताल ही हो 
गया । इस वार समाज्ञ के वार्षिक 
८६ वें महोत्सव का कार्यक्रम निरन्तर 
दस दिन का था | आरम्भ में आय 
समाज के तपस्वी पृथ्य महात्मा 


आनन्द स्वामी जी महाराज की 
लगातार ३१ श्रगसस्‍्त से ६ सितम्बर 
तक सप्ताह की अध्यात्मवाद को 
मधुर कथा ने तो नगर में श्रमृत 
का वह प्रवाह बहाया कि जनता की 
मस्ती का क्या कहना ? प्रतिदिन 
रात्रि को इतनी भीड़ होतो थी कि 
समाज का विशाल प्रांगाण ऊपर 
की सारी गेत्ञरियां, बड़ा हाल, 
बाहर सड़क सत्र भर जाते थे। 
स्थान की तंगी अनुभव होने लगी। 
ता० ६ को पूज्य भद्दात्मा जो की 
सेवा में सभा के वेदप्रचार के लिए 
मान्य श्री प्रिंसिपल... ..अरोड़ा 
डी.ए वी. कालेज अमृतसर ने 
२४५०० रु० की थेल्ली मेंट की । 
मह्दोत्सव में मान्य स्वामी 
श्रवा ननन्‍्द जी प्रधान सावे देशिक 
आयेग्रतिनिधि सभा देहली, मान्य 
ल्ा० देवी चन्द जी एम. ए. प्रधान 
दयानन्द साल्वेशनमिशन होश्यार 
पुर, मान्य भ्ंत्िपल रला राम जो 
एम० ए० प्रधान आयमप्रादेशिक सभा 
पंजाव श्रो० कुबर सुबलाल 
जी आयेमुसाफिए, प॑ त्रिज्ञोफ चद्ध 





शाल्री, श्री पं० श्रॉमग्रकाश जी 
महोपदेश#, वीर यज्ञदत्त जी शर्मा, 
मान्य स्वामी रामेशरा नंन्‍्दर जीं 
7, पं० राजपाल मदन महोन 
जो चिमटा मंडली, जल्सा क्या 
था, बड़ा भारी मेला लगा हुआ था 
समाज के प्र म में नर नारियों की 
श्रद्धा भी देखने वाली थी। समाज 
के अधिकारियों श्री ज्वञानों 
पिण्डी दास जी प्रधान, भ० वेदबत 
जी ',52, मन्‍्जी, श्री 4सिपल 
अरोड़ा जी दयानन्द कालेज अमृत 
सर, श्री घर्मंपाल जी कपूर आदि ने 
भी इस में दिनरात एक कर के 


कमाल ही कर दिया । स््रीसमाज 





है 


१४ सितम्बर १९६२ 





आधथंसमाज अमर है और रहेगा | आरयं्तमाज लारेंस रोड में अमृत प्रवाह 


महात्मा आनन्द खामी जी को मधुर कथा 
वेद प्रचार में ५००) की थेली भेंट 





अमृतसर नगर में लारेंसरोड | महात्मा आनन्द स्वाग्री जी महा- 


(मालबीयपथ) एक विशिष्ठ इलाका 
है । यह सुन्दरता, बेभव, कोठियों 
विशालता तथा शिक्षा में बहुत आगे | 
है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि , 





यहां श्रधिक वे भव, सम्पन्तता के | 


भर्डार भरे होते हैं, वहां आसिकता ' 


| 
झाध्यात्मिऊ प्रे मं, धर्म निष्ठा कम 


ही होती है। किन्तु लारें्रोड इस ' 
का सवंधा अपवाद ही है । सम्प- 
स्‍्नता तथा आध्यात्मिकता ये दानों | 
ही धर्म और अथथे मिलकर यहां 

निवास करते हैं । इसका परिचय | 
यहां पर बने आयसमाज मन्दिर । 
के विशाल भवन को देखकर मिल 
जाता है। परिवार सम्पन्न भी हैं 
एवं धर्म की रुचि से पूर्ण मो हैं । ' 
इस समाज में भी देनिक रू से , 
सत्सव लगता है । बड़ों श्रद्धा से ! 
यहा के ऊ'चे २ परिवार के सम्जन 


(! 
] 
| 


व देवियां श्रात काल ;ड्री सूर्योदय से 


पूरे हो यज्ञगाला में पहुंच कर ' 
गज्ञासम् कर देते हैं तथा बाद में 
कथा में शामिल होते हैं। यहां के 
सब्जन खाध्याय में बहुत ऊँचे 
गम्भीर विवेचन के प्रेमी हैं । 
सत्संग का मधुर प्रवाह चलता 
रहता है देवियां और सज्जन 
देनिक स्नान करते हैं । 
आये जगत के तपस्त्री सन्त पूज्य 





तथा सारी माताओं ने भी कोई 
कसर न रखी । देशरत्ञा सम्मेलन 
एवं कविसम्मेज्ञनों का क्या कहना 
नगर की सारी समाजों, संस्थाशओ्रों 
का पूर्ण सहयोग था। श्रो मान्यवर 
पं० दीलव राम जी शास्त्री के त्रद्मा- 
त्वमें यज्ञ भी हुआ | दम इस 
शानदार सफलता पर सारे समाज 


को हार्दिक बधाई देते हैं। 





राज वर्ष में एक सप्ताह तो अवश्य 
ही आयंसमाज लारेंस रोड में कथा. 
के लिए प्रदान किया करते हैं । यहां 
के स्वाध्यायशील नरः-नारियों के 
धमंभाव पर भहात्मा जी भो 
प्रसन्न हैं । 

इस बार भी पहली सितम्बर से 
लेकर ६ सितम्बर तक आययेसमाजञ 
में प्रातः:काल के समय पृज्य महात्मा 
जी की मधर रसोली कथा आरम्भ 
हुई । आप के व्यक्तित्व में, सौम्य- 
भाव, मधुर प्रवचन तथा सरलतम 
शेल्लो में कितना आकर्षण है | इसका 


 ट मे हम प 
परिचय व दशन तो देखने वालों 


को द्वी द्ोता है। प्रातः काल की 
कथा में कितनी भारी उपस्थिति 
होती थी। ऊंचे २ परिवारों के नर- 
नारी प्रातःकाल ही किस श्रद्धा, 
आस्था से मन्दिर में कथा श्रवण को 
आते थे | कथा का करितता रस था ? 
कितना प्रभाव पड़ा, 'कितने जीवन 
बने--ये सारी बातें तो सुनने देखने 
से ही सम्बन्ध रखती थीं। वातावरण 
में मस्तों थी। आयंप्रमाज की ओर 
से सभा वेद प्रचार के लिए पृज्य 
महात्मा जी की सेवा में ४००) की 
थैली भेंट की गई | सारा मालवीय 
पथ ही उमड़ आया था। हम 
सप्राज के सारे अधिकारियों श्रो 
खन्ना जी प्रवान, डा० वेदत्रत जी 
महाजन मन्त्री, तथा सारे माई 
बहिनों को इस श्रद्धा पर बधाई 
देते हैं। माताश्रों, बहिनों की श्रद्धा 
भी अनुपम है । 

खेतों को दे लो पानी, 

अब बह रही दै गड्ढा । 

कुछ कर दो नौजवानो, 

उठती जवानियां हैं ॥ 
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। आर्येजगतू जालन्धर 





बस्तुतः देखा जाय तो यद्व प्रश्न 
श्राज्ञ के वातावरण के प्रतिकूल ही 
है | क्योंकि आज का मानव बिनाश- 
कारी विज्ञान फे पीछे हाथ घोका 


: पढ़ा हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान 


जा का, 


! 


का 


से उसझा सम्बन्ध विल्कुल ही नहीं 
रहा और वह उसकी चिस्ता भी 
नहीं करता है। वह यही समझे 
जैठा है कि इनके पढ़ने से क्या 
लाभ, वेदों को वह गइरिये के गीत 
मानता हुआ अपने पेएें आप हो 





कुल्हाड़ी मार रहा है । 

वह मनु के सिद्दान्त को भूल 
चुका है जबकि मनु महाराज ' 
गहस्थाश्रम में प्रवेश से पूर्व के 
कर्तव्यों के विषय में उपदेश देते हैं ' 


वेदानघीत्य वेदी वा 
वेद बापषि यथा क्रम: । 


अविप्लुत.. ब्रक्नार्यो 


। 


गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 


ब्द्प्ाचप्मा्चिकािलाअम्ािन् 5 


॥ लेखक महोदय ने 


व््ट्लद्नलद्चि कल दस 
गृहस्थाश्रम में जाने से पूर्व ही | 


जब मनु इतना जोर दे रहे हैं. तो 
यह निश्चित वात है कि मानव 
वेद ज्ञान के बिना शुन्य ही कह- 


लायेगा । 
बेद का वेदस्व इसी में है कि 


“बह प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा 


दुर्बाध तथा अक्षय उपाय का शान 


सय॑ कराता है क्योंकि छिसी न्े 
यह ठोक ही कह्दा है। 
प्रत्यक्षेनानु भित्या वा 

यस्तुपायो न बुघ्यते | 
एतं विदन्ति वेदेन 

तस्माढ़ वेदस्य बेदता। 


क्या आज का मानव मनु 
महाराज के निम्न [अ्रधोलिखित] 
इक्लोक की शोतल दिमाग से विचा- 
रने का प्रयत्न करेगा। 
-बेदशाखार. तत्वश्ञो 
यत्र कुत्राश्मे वसन्‌। 


अनेक उज्वल प्रमाणों 
में अधूरा है। आइर्श मानवता के लिए हमें वेद ज्ञान की प्राप्ति में आ 
का उदार होगा अन्यथा नहीं । 


द्र्ड्द्वल दल ख्लाटजिप्रल बट 


क्या वेद ज्ञान 


ज्ञानभून्य ही कहलायेगा 
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इहेव लोके तिष्ठन 
ब्रह्म भुयाय कल्पते ॥ 


वेद वेत्ता मानत्र यथेच्ज 
आश्रम में वास करता हुआ भो 
इसी लोक में ब्रद्ष का साक्षात्थार 
कर सैता है । 


महाभाष्यकार पतब्जलि नेभी 


वेदाध्ययन को परम कत्तेव्य कद्दा है। 


आहाणेन निष्छारणो पड़ढ्ढो 
वेदोउध्येयो ज्लेयश्व । 

मनु मद्दाराज ने मनुष्झ॒ति में 
प्रथमाध्याय से लेकर द्वादशाध्याव 
पर्यन्त वेदों की पढ़ने तथा उनके 
अर्थ को जानने के लिए उत्साहित 
किया है बल्कि उन्होंने तो यहां तक 


कहा है जो द्विजन्मा वेद को अध्य- 








न्््य््र््थप््थ पथ ध्ब्ड््नल््पफ््थ फल न्न्च्य बूप्य्य 


है कि वेदज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य इस संसार 
स्‍था रखनी पड़ेगी तभी प्राणी 


से मिद्द किया 


ही! 


यन किये विना ही अन्य शास्त्रों में . 


श 
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के बिना मानव 


विज्ञान है! और उसो के द्वारा 
परमेश4र से लेकर ढणप्ेल पदार्थों 
का बोध होता है। 

वेद के तलों में आधुनिक 
विज्ञान से भो उदात्तर वैज्ञानिक 
सिद्धांतों का प्रति पादन है वेदाथे 
की उपेक्षा करने के ही कारण ये 
तत्व हमारे लिए विस्ट्षृत प्राय हो 
चुके हैं। 


वर्तमान विज्ञान का मूल स्तम्भ | 


विद्यत ही है और वेदिक विज्ञान 
का मूलाधार प्रोणशक्ति है। 

यह प्राण शक्ति विद्युत शक्ति 
की अपेक्षा बहुत व्यापक है वम्तुत- 
ठण्डे दिमाग से विचारा जाए 





तो विद्युत शक्ति प्राण शक्ति का 
एक माग है । किन्तु इस प्रकार 


श्रम करता है. 


बह जीता हुआ स्वश , 


के अनन्त भेदों का समावेश प्राण- 


शुद्गत्व को प्राप्त होता है | द्विज का | शक्तित में दी हो जाता है । अस्तु 


द्विजत्व तो इसी में है कि वह गुरु | 


द्वारा उपनीत होकर वेदों का अध्ययन| यही प्रइन है कि इस युग में वेद 
करे, यदि वह इससे वंचित रहेगा अर ज्ञान का क्या उपयोग है? |, 


अ्राज के मानव का मुख्यतया 
के 


इत्यादि प्रश्न हमारे सम्मुख श्ाते हैं 

इस के उत्तर में आधुनिक नव- 
| युवक से यही प्रश्न है कि वेदिक 
। साहित्य को छोड़ रुर अन्य साद्ित्व 


॥ ॥. 
न्न्ट। में क्‍या ब्रह्मवय अथवा आचार 


| सम्बन्धी कोई सामग्री उपलब्ध है। 
' महर्षि जी ने तो वेद वेडाह्लु के 
। अतिरिक्त साहित्य को त्याज्य कहा 
| है और मनु जी ने वो नृषति के 
| लिए वेदज्ञ होना अ्निवाये है क्यों 
' कि वेदज्ञ नप ही राज्य, दण्ड, ने- 
| तृत्व आदि साधनों का संचय करके 
। प्रथ्वी का शासन कर समता है। 

|. देखिए .-- 

मनु जी ने वेदक्ञ होने के लिए 
| कितना जोर दिया है। 

| स्थाणुरयं भारहार: डिला भूत्‌ 

'.. अधीत्य बेदं न विज्ञानाति अथम 
, योडथेज्ञ इत्‌ सकल भद्र मष्नते 


| 
॥ 


नाकमेति ज्ञान विधूतपाप्मा ॥ 
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+---व्यवस्थापक | 
ब््द पककातथ छ्य कद थक 
जो व्यक्ति वेद का अध्ययन 
' तो करता है परन्तु उसके अ्थथ को 
| नहीं जानता । वह भारवाद्दी स्थारु 
| की तरह ही होता है। और ज्ञो 
। अर्थ को जानता है बही सम्पूर्ण 
| कल्याण को भोगता है और ज्ञान 
। द्वारा पापों से विमुक्त होकर स्व 








तो वह सदः शुट्वकोटि में प्रविष्ट दो |. वेद के अनुशीलन से हमारा | श्री धर्मदेव जी अरुण' शास्त्रों 


जायेगा । 
योडनधीत्य द्विजो वेद 


मन्यत्र कुरुते श्रमम | | वादीन युग में वेदों का क्‍या | 


सजीवन्नेब शुद्र॒त्वमाशु 
गच्छुति सान्वयः | 


शाज मानव समाज्ञ से यह बात | लगाते हुए भ्रन्त में कहते हैं हम 


| क्‍या लाभ हो सकता दे ! 


आजकल विज्ञान तथा साम्य | 


आकर्षण है? 
इस प्रकार के प्रइ्नों की झड़ 


बहुधा सुनी जावी है कि वेद विज्ञान | एक कमल के खिले फूल की भाति 
से रद्दित है। इस बात को सुनकर | तबीन युग से मुख मोड़कर केष्टका- 
बहुत हंसी आती है परन्तु वह यह | कीणे प्राचीन युग में क्‍यों जाए । 


आनने का अयत्न ही नहीं करता 


अन्यथा उसे ज्ञात हो जाए कि |दास आदि के साहित्य को उपमा तथा 


क्या वेद में हमारे लिए कालि 


“ऋग्वेद” का मुख्य विषय ही / दैषे जेसा|पदलालित्य;प्राप्त होगा ! 





। प्राप्त करता है । 

अतः सभी को वेदज्ञ होना 
श्रावश्यक है। औ्रोर यह भी निश्चिक 
है कि वेदज्ञान के बिना द्वी मनुष्य 
ज्ञान शुन्य ही कदल्लायेगा । 


ै॥ 
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आये हमारा नाम है, 
सत्य हमारा कर्म । 
ओशम्‌ हमारा देव है, 
वेद हमारा धम्म॥ 
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आयेजगत जालन्धर 


कुद्य ऐतिहासिक 
ले०-श्री प० सत्यप्रिय जी 
शास्त्री प्रो० दयानन्द ब्रह्म 
महाविद्यालय हिसार॒ !' 


( गतांक से आगे ) 
प्रथम तो यह कि अलाउददीन 


खिलजी जब रानी पद्मतोी को 

आकृति को देखने किले में गया , 
लौटते समय पद्मिनी का पति रत्न- 
सिह उसे किल्ल के बाहर तक ढो ड़ने 
आया | कपटी खिलजी ने उसे 
अपने सेनिकों की सहायदा से बांध 
किया तथा अपने खेमे में ले आया 
ओर किले में पत्र भिजवा दिया कि 
बद्धिनी अपने आपको संमरपण करे 





| 
| 
! 
| 
| 


वो इसे छोड़ दिया जावेगा | पद्मनी : 


ऋापनी सखियों के साथ गई तथा 


वहां घमासान युद्ध कर अपने पति 


को छुड़ा लाई । उसके बाद पुन' युद्ध 
कर लौटते हुए राजपुर्तों को भ्रम से 


मुगल समझ कर जोहर किया। 
यहां इतना वक्तव्य है कि जो रानी , 


पद्चिनी इतनी बहादुर थी कि स्वयं 
शत्रु के खेमे में जाकर तलवार के 


बल्ल से अपने पति को छुड़ा लाती , 


है । वही पुनः जलमरे यह समझ 
नहीं आता । १४ हजार सना यदि 


मृत्र विसजन भी करती तो खिलजी 


की सेना बह जाती । राजस्थान की 
रमाणियों ने शत्रु के सामने आने 
पर कटारी से उसका स्वागत किया 
न कि आत्महत्या कर कायरता का 


बोर रमणियों के शोयेपूए/ जीवन 
को कक्षकित एवं कायरतापूर्ण सिद्ध 
करने के दवेत्‌ किसी बिगड़े दिमाग ने 


हमारे इंतहास में यह सफलतापूर्ण श्र 
मिलावट की है। कई लोग इस # 


बौद्दर को गये सममते हैं, वस्तृतः 
यह तो बीर रमणियों की वीरता 


नारियों को बुज़दिल बनाने का यह ' 
कुप्रयास किया गया है। अतः 
अद्ृषि दयानन्द के अनुयायी होने 


के नावे इमें अपने इतिहास को /* में अाता है, वहां २ बह सत्य वेदों से ही गया है- 


तर; 





लि०-श्री प० भक्तराम जी झ्ार्मा 
ग्रफ्रोका वाले) 
हिरण्य कश्यप और प्रहलाद 
की भांति लड़का आस्तिक और पिता 
नास्तिक था | लड़के को पिता यही 
उत्तर देता कि तू हम से पैदा हुआ 
है या हम तुक से उत्पन्न हुए हैं ? 





६ 


_कुद्द ऐतिहासिक भ्रम आरस्तिक पुत्र-नास्तिक पिता किए है? कगण भोए केस | पापा व पशप्ा गा 


द्वारा ही तो लिखी गयी हैं। आप 
कंसे कहते हैं मैंने ही लिखी हैं। 
इसी बात पर दोनो का झगड़ा हो 
गया। पिता ने कहा-क्या ये 


स्वयं लिख सकती हैं ?” पुत्र बोला-- 


“यदि कलम थोड़ी-सी खड़ी हो जाये 
ओर हिल जाये तो बस लिख गयी ? 


। पिता ने कहा--'भल्ना ऐसा भी 


तू इमें क्या सिखायेगा? मूर्ख लोगों | कभी हो सकता है । 


के पास यही युक्ति होती हैं। एक | 


पुत्र बोला--'बस निर्णय हो 


दिन लड़के ने साहस किया कि चाहे | गया | यदि कागज और पेन्सिल 


कुछ द्वो पिता को आस्तिक बना 


' कर ही छोडू'गा | यह दृढ़ निश्चय 


करके पुत्र ने. क्या क्रिग्रा कि जहा 
पिता बेठा करता था उसके पेड पर 


“ज्ञालायक”, “बेबकूफ,” “उल्लू 
का... ..” इत्यादि शब्द लिख दिये । 


अब ज्यों २ पिता जी का मेज़ पर 
' जाने का समय निकट आता है 
लड़के के मन की धड़कन बढ़ रही 
, है। पिता जी जब मेज़ पर आये तो 
बस देखते ही गस्से में झा गये और 


लड़के ने कहा। पिता जी ! 
आप अप्रसन्‍न क्या है ९! पता ने 
उत्तर दिया--एऐसी बुरी बाते क्‍यों 


! लिखीं ९! बच्चे ने पूछा-- किस ने | 

परिचय दिया। अतः राजस्थान की है ते ऑजओ जज ओ जज जे आर विज अफिजजिजिजिआ जे कै 
दयानन्द वचनामृत 

'जेसा सच्चा प्रयोजन ईइबरोप्देश से सिद्ध होता है, 

वेसा दूसरे किसी के बच्न से नही हो सकता । क्योंकि ईशवरों #£ 

पदेश श्रा|न्त रिहत और सबंथा सत्य होता है, दूसरे किसी के वचन ;# 

द८ से ऐसा द्ोना कठिन है | जो आत्मज्ञानी आप्त जनों के प्रन्थ रे 


हैः 
कु 
(.॥ 


हर 


क्र 


तर 
के. 


यु 


डर 
नी 
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कहने लगे “यह उसी का काम है | । 
' लड़का भी आ गया। थोड़ा सा | व्याख्यान हुए | झौर स्कूल के ' 
श्रागे बढ़ा तो पिता ने कह्दा-- | विद्यार्थियों में प्रति दिन बेदिक । 
' “मूर्ख! यह तूने क्या किया है ? | सिद्धास्तों पर भाषण होते रहे । 

गणित विद्या के ऐसे चमत्कार उन्‍्हों ' 


तेरे अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता ।” ह 
ने दिखाए कि जिन्हें देख कर सब | 





स्वयं नहीं लिख सकते तो फिर ये 
सूर्य ओर चन्द्र क्या खुद ही चल 
रहे हैं अथवा इन्हे कोई चला 
रहा है ९ ४ 

पिता प्रसन्‍न हो गया और पृत्र 
को शावाश दी । 


वैदिक मिश्नरी उना में 


प्रसिद्ध आये प्रचारक प॑ नन्‍्द 
लाल जी धेदिक मिइनरी यह पधारे 


हैं निरंतर ४ दिवस तक आये समाज' 
मदिर में भारतकी वर्तमान समस्याओं 
पर प० जी के प्रभाव शाली ' 


चकित रह गए। 
वजीर चन्द्र शर्मा 
प्रित्तपन्त डी. ए. वी. ह/8 
स्कूल ऊना 


९, 


“ 
रॉ 
९ 
शा 
श्ूछ 


बाकी 


अं 


है; ज्ञाता यदि वेदाथे को ठीक समझ कर कद्दता है तो उस का कथन 2 
बर कलंक है। हमारी भारतीय '# भी सत्य ही होता है। भर जो केबल अपनी कल्पना से # 


, 


ह 


सम्मीरतापुरवेक मनन करना चाहिये | ६ फेला है ।' 
हमें विशुद्ध भारतीय दृष्टि से अपने /ह* 


कं 
इतिद्टास को पढ़कर मानना चाहिये। जे अं आओ आज ओ आआआआआ जज आओ ऋज आर 


कथन करता है, उस के वचन सत्य नहीं हो सकते | 
९ हां, यह निश्चित बात है कि जहां २ सत्य दीखता, सुनने 


जे: और 


किन 
ह 


(स्वामी सत्यानन्द जी) 


बा 
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समाजों व संस्थाश्रों से 
विशेष निवेदन है कि आये 
जगत! का दीपमाला पर ऋषि 
निर्वाणांक विशेष अंक के रूप में 
प्रकाशित होता है। इसमें ध्रार्यसमा जके. 
उच्चकोरटि के मान्य महानभावषी के 
विशेष लेख प्रकाशित होते हैं । 
सारी समाजों व संस्थाओं से निवे- 
दन है कि अपनी कर्तव्य परम्परा 
के अनुसार इसकी अधिक से 
अधिक प्रतियां मंगवाने के लिए: 
अभी से आडेर भिजवा दे । देर से 
आडर आने पर भाज्ञा पालने में 
विवशता हो जाती है। सारे स्कूलों 
कालेजों, समाजों से प्रार्थना है कि 
शीघ्र श्रार्डर देकर कृतार्थ करे । 


बोगासन ओर सख्ास्थ्यः 


लेखक :--कविराज रामसिंह 
वंद्य आरोग्य मन्दिर यमुना नगर 

भूमिका लेखक :--श्री पृज्य 
गुरुवर महात्मा आनन्द रखामी 
जी महाराज 

शरीर में शक्ति, बुद्धि में गर-- 
भीरता, सन में प्रसन्‍नता और हृदय 
में विशालता, यह चार गुण जिसके 
पास हैं उसी का जीवन सफल है, 
और इन सब का आधार शरीर का 
निरोग द्वोना है। हमारे पृ्वजों ने 
शरीर को स्वस्थ रखने के ऐसे साधन 
खोज निकाले, जिन पर धन तो 
खच न हो भौर लाभ पूरा मित्र 
जाये, उन्हीं साधनों में पर बड़ा 
साधन योग-आसन है और यह 


! पुस्तक उन आसनो का भांल भांति 


दिग्दशन कराता है । 

कविराज श्री रामसिंह जी केवल 
आयुर्वेद शास्त्र ही के विद्वान नहीं 
हैं, अपितु श्रह्मचर्य पालन तथा 
शरीर खस्थ रखने का व्यक्तिगत 
लम्बी अनुभव है, इसीलिए वेथराज 
रामसिंह जी ने श्रासनों के सम्बन्ध 
में बहुत ल्ञाभकारी ज्ञान इस पुस्तक 
में दिया है, इन आसतों द्वारा स्त्री, 
पुरुष, युवक, युवतियां, रोगी तथा 
नीरोगी सभी लाभ उठा सकेगे, 
ऐसी उपयोगी पुस्तक लिखकर कवि- 
राज जी ने मानव समाज की बढ़ी 
सेवा की है। 


_आंबलबाकणर__ >> ््यूनायााया प्र रू॑ सा जालन्धर ७ 
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आये बनो 


ले०-श्री प्रभ्दीष जी उपमस्त्री भारयक्माजसमस्तीपुर 
कुक केक कक के के ने के से 
भी देखते रहे । मैंने भी योड़ा घीरज | भोर खींच लेते थे। इमारे 


बहुत दिनों की बात है। मेंने 
इापने एक मित्र से आये बनने की 
कह्दा | पहले वो मेरे वे मित्र बहुत 
अआषड़ाये, फैेकिन कुछ ठह्दरने के आद 
जे बोले-भाय बनाओ्रोगे या है 
आये समातजी । इस बार मैं कुछ 
मेंप सा गया। इन भाराय में 
नहीं समम सका । मैं पूछ्ठ बेठा- 
भाई जी ! आप को झ्ार्य और उन्हें 
समाजोमें कुठ्र अन्तर मालुम पहता है। स्वेनाश! 
कया ! वे धोले-हीं, आये! तो में | प्रभाव तो पहले का था द्वी, इस 
आये समाज' से बाहर रह कर भी | पुस्तक ने उन पर जादू का काम | 
बल सकता हू'। आये समाजी बन 
में तो आप अपना फार्भ अरबायेगे, | प्रबल विरोधी बन गये | इस घटना 
जिस में भरविज्ञा करनी होगी कि | के कुछ ही दिन बाद 'बेद प्रचार 


एक पश्वक 'सिनेमा था, बेंठे थे। 
पढ़ने को दे आया। कुछ , का प्रवेश-पत्र (फार्म) उनके 


ब्रतिमास में अपनी आय का शर्ताश रा. 


आप को देता रहू' । वो भाई ! मुमे ह श्री प्रभदीप जी ने बड़े सुल्दर ढग से सरलभाषा 


/] आये पतियों 
कर पा कफ हे ९ भे आयंसमाजी बनने की विधि बताई है इस प्रकार 
बना 
बनाओ | भव मेरे को इन का 5 हम अपने दैनिक भ्राचारण में बडी आसानो से प्रत्येक 


को आर्य समाजी बना सकते है । --व्यवस्थापक 


आशय समभते देर न हुई । मैंने 
उन्हें कहा-भाई जी. आप गलत- 
फहमी में हैं । श्रार्ये समाज तो एक | सप्ताह आ गया। उस में काशी के 
फेक्ट्ी है, जहां मनुष्य मनुष्य एक प्रसिद्ध पंडित, वेदों के मर्मज्ञ, | का घन नहीं मांग रहा, 





से काम लिया। कुछ मास भोर | मित्र भी अछूते न रहे। पृणणो्नति के | 
बीत गये । एक दिन बड़े तड़के मैंने | दिन आप यज्ञकुण्ड के सभीष ही 


३0996 9060009000०000600०00: 99000000900०0 बु 
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..+ 


गयीं । मेरे कंधों पर बल देते हुए 
उन्होंने उत्तर दिया-सच ! सच ! 
प्रतिमास में कम से कम १५) रु० 
तो जरूर व्यय कर देता था, जो 


नरक, 





। 


न्मेकृ केसे के के केक के के! । अब नहीं होते। मैंने मट कहा- 


झ्िय | 
। तो उन्हीं रुपयों में से एक छ० 


| प्रतिमास आप समाज को चन्दा 
| दें और शेष चौदद रु० आप अपने 


हैंने धीरे से भाये समाज । परिवार की उन्नति में रूगायें, ताकि 


हाथों |] ह 
, यह श्रार्य समाज आप जेसे ही 


। 
में बढ़ा दिया । पढ़ते ही एक ऋण | औरों को मनुष्य बनाने में समय 
तो वै हँसे पर एक मलक मेरी ओर | हो सके । इस घटना को बीते आज 


ने | किया। आप सिनेमा देखने के ' देखकर मरने के लिए उद्यत हो गये । ; #६ ध्ाज्ञ हो गये, तेह्िन हमारे 


| 
जरा ठहस्यि ! कहीं हझ्राप गलत न 


हैं वो कहते हैं, भाई जी ! आप क्वे 
पास कोई जादू है जो जिसके सिट 
| चढ़ा वह्दी आप का हो गया। में 
| उनको बार-बार कहता हू-ना 


रत 





| आई ना, यह सत्सक्ष का जादू है 
| जो महापातकी अमीचन्द कूंड़ा से 


हीशा बन गया। मोगला डाकू-डाक 
। न रहा, भला आदमी बन गया। 


समम गये हों। मैं आप से आप । डस्तु, आयों! किसी को आई. 


बल्कि. समाजी बनाना हो नो लाख प्रयत्न 


बनाया जाता है। बारे फेक्टरी के शास्त्रार्थ महारथी पत्रारे थे। में | आप ने आरये-पमाज के द्वार कुंत्॒ | करके भी उसे सत्सड़ में जहूर 


बना 
श्थ 
निर्माण कैसे होगा | ये! बनने | अपने उस सब्जन मित्र को बरातर | घन बचाया है, उसी में से थोडा-्सा | लाओ। फिर देखो कैसा जादू 


के लिए तो जो | इस समाज के लिए दान मांग रहा | होता है । 


परे । आय. अर्मेसमाज पठान शोट में 
|. वेद कथा 


आर्य प्रादेशिक समा के सुग्रोग्य 
उपदेशक श्री पं* ओमप्रकाश जो, 
श्री मास्टर ताराचन जो सहिंद 
कि (ः 
२७---३३ की आयेसप्रात पढ़ाने" 


रोज चेद का एक मंत्र लेते थे और | हू । कहने ल्ो- 
ही होगा | मतते ही उत्तका नाम आप ई ५ पक सत्र से नि 
5८ लगभग डेढ़ घन्टे तक उसझो व्याह समात्र के द्वारा भेंते क्या बवाया , 
कुछ भी घर ले । अत्र रही बात आप भ्ि से कछे थे | 
तन £ 5 । कर ॥ व्याख्या! १ ने फ्ि कहा-+४ां [, 
से घन लेने की, तो आप को विश्वास| ३ पैज्ञानिक्त और तक पूर्ण हे हे 4 
'दिल्लाता ह', भाप से मैं फार्म आदि है! पूस वेज्ञाविक औए तक एप होती | बचाया है। जए जोड़िर तो सही | 
मे ' है । विद्वान वक्ता के मघुर भाषण बड़ी, मांस ओर सिनेमा में प्रतिमास 
भरवाऊगा और न धन की याचना | इक हि । 
एवं हृदय और मस्तिष्झ को साथ २ | आ्राप का कितना ठप्रय होता था। 





क्षमा । आप को केवल मेरी एक | छने वाले तक श्रोता को बबेप अयनो 
प्रार्थना स्वीकार करनो होगी। आप #<ऋ-- जिया 


आये समाज के साप्ताहिक सत्संग शुद्ध वाद बढ़े कश्ती है 


में अवश्य नियमित रूप से सम्मिलित 

हुआ करें । वे सम्जन इस पर राजी ( कुवर जयराम सिंह जी त्थागो हिसार ) 

तो गये । जब कोई झद़ाई तीन मास तैदिक-सप्राट मारतेण्ड रश्मि सम्ध्या में, 

व्यतीत हो गये इस प्रकार आते जाते मानव पर्गों को चूमने के लिए नप्रती है। 
जैसे हिमालय का अक भरने के लिए, 


दो मैंने उत्त में एक आइचय्य जनक 
परिषतेन देखा | उन में दो ब्रीन हिम प्रावल्यवा विशाल रूप घरती है।॥ 


भारी कठवें थीं, जैसे' बीड़ी पीना, 
सिनेमा देखना ओर मांस खाना 
आदि | मैंने देखा, आप ने मांस 
_-खाना तत्काल छोड़ दिया, बीड़ी 


| 


मानस की कीड़ा को दृश्य देखने के लिए, 


| 


आनव की मंजुल मंज्‌ इच्छा बनी रहती है । 
स्वामी दयानन्द धर्म धी की सु शुद्धि हेतु, 
सर्व सेसति की शुद्ध बाढ़ बढ़ा करती है।॥ 


-भी त्याग दी तैकिन सिनेमा अब ३७.७. २ “२७२२-३२. 


आप की आंखें जेसे एऋदम से खुन 
“के पे 5. 


कोट में प्रात:-प्तायं दोनों समय 
वेदोपदेश करते रहे प्रात:--पव्यात्म- 
* | वाद ओर रात्रि को बेदिक वीर 
| भावना पर सारगर्मिव--भोजस्वी 
है | भाषण दिए गये इस कया में नव- 
े | युवरों की संख्या पयाप्र रही दाल 





खबाखच भर जाता था। कया का 
प्रभाव श्रत्युत्तम रहा। श्री मास्टर 
| ताराचनद जी के भजन भी अपना 
विशेष रड् जमाते थे। इत प्रचार 
को सकल बनाने में आरयेसमाज के 
सभी अधिकारियों पवम कारयये- 
, कर्ताओं ने पूरा-पूरा सहयोग दिया । 
। समाज वातों की श्रद्धा-भक्ति 
; प्रेम सराइनीय है कथा को समाप्ति 
| पर श्रद्धापूवंक १०९) वेदपचाराये 
हैं. | मेंट किये गये । ह॒ 





0 
रै 
है 


न्छ 


अ.यंजग्रत्‌ जालत्धर 
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बह 
हक 
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१. 









पुस्तक समीक्षा 


बेद सार परीक्षण-ले० मदन हा हे 


|; 


| 


मोहन जी शर्मा, पृष्ठ स. १६०, 

के ले हक । ज्ड्ढी धूमधाम हे! ह 
सम्पन्न हो रहा है इस अवसर प्र ! 
की दिखी हुई वेद सार पुस्तक की , शी महात्मा देवी चन्द्र दी, भरी धर्म / 
जो कि 0४. की पाठयविधि मे देव जी शास्त्री पं. मेज्ञा राम जी 
नियुक्त है भली प्रकार सूत््म दृष्ठि रेडियो सिगर श्री तार|चन्द्र जो, ठा. 
से अध्ययन कर के वेदों के परिवतित | दुर्गा सिह जी झये 'तुफान, ५. 
मंत्रों के स्थलों को मूल पाठों से ओम प्रकाश जी मद्दोपदेशक रूभा, ' 


ओऔ विश्वबन्ध जी ४.४. शारत्री ' 





शुद्ध किया गयाएहै। वेद्‌ ईइबरीय ' प्रो. नारयण दत्त जी (स.?.) पघार | 
ज्ञान है उन में परिवतेन करने का , रहे हैं। इस घर्म भेका- पर पधार 
या ठीक करने का स्वा/भत्व किसी | कर लाभ डठावें ऐण झुश्नवसर 
व्यक्ति को नहों है ऐसा करने से ' कठिनता से भ्राप्त द्वोता है । 
बेढ़ों का अपौरषेय लुप्त हो जाता है।.. नगर कीतेन 6 सितंबर 
कखक महोदय ने स्पष्ट कर दिया है : दिन के २ बजे से झारंभ द्वोगा | 
नत्यू राम महाजन 
मंत्री समाज 


को 
कि अगर कोई बिद्दान वेद सार ह । 
घरिष्षण के सबंध में आलोचना ' 


आंद करना चाह वो झन्‍हें पूरी आयंसमाज योगेन्द्रनगर 


ख्तंत्रता है उस की प्रतिलिपि क्ेख़क ' 
अद्दोदय को झरूर भेजनी चाहिए। (हिमावलपदेश) का बाकि 
यह लघु पुस्तक यूनीवसिटी के झधि- अक्षिगर्न 


श्रायेस्रमाज योगेन्द्रगनर का 
वाषिक अधिवेशन श्रीम।न गुरुदयाल 
जी की अध्यक्षता भरें हुआ जिस में 
५ सम्मुख प्रस्तुत करे । ता कि वेदों की निम्नलिखित कायेवाद। सम्पन्न हुई 
: प्रतिष्ठा बनी रहे और भविष्य में. अस्ताव न.-!१ गतवर्ष की कार्य- 

वाहों को पुृष्टी 

गत वर्ष के अधिवेशन को पढ़ 
कर सुनाया गया। जिसकी पुष्टी 
की गई । 


कार्रियों तथा विद्वदू मंडली क समक्ष ' 
प्रस्तुत है इस पर बारीको से विचार ' 
करके वास्तविकता को विद्वानों के « 


. इस अकार डी अमर्यादित कब | 
बाई करने की किसी को हिम्मत न 
हो। पुस्तक के आरभ में ५. श्रीधर ' 
जी एम अण्णा शास्त्री, बारे श्री ' तक 

औक्र या/ंसक; मं प॑. गिरघर जी श्मो प्रस्क्व न.-२- बाधिक विवरणप 
चमुवेदी, तथा श्री पं. अगवत्‌ दत्त |. इस वर्ष का आयजल्यय तथा 

| कार्य विवरण दिनांक १-६-६३ से 

३१-८-६३ तक का मन्‍्त्री ने अस्तुत 


जी रिसच स्कालर के प्रावकथन मे 
वेद सार परीक्षण के विषय में जो 


क्चिह घारा वणित है बह पठनीय 
दे 


धुस्तक का प्राप्ति स्थान--मद्न 


किया यया। 
प्रस्ताव न.-३. अगामी वर्ष 


का वजट 


मोइन शर्मा शास्त्री 9 80, सेक्टर | अगामी बष क्के कार्य क्रम प्रचार 


4 चंडीगढ़--3 पंजाब । | तथा भवन निर्माण व अन्य समाज 





बहस... सम्बोधित काय की रूप रेखामन्त 
द्वारा रखी गई इसकी पूर्ति 'हैतु जो 


अंतरंग सभा द्वारा दिनांक १८-८-६३ 
को बनाया गया वजुट या उसका 
स्वीकृति दी गई। 
प्रस्ताव नं-४ व ५ 
अन्तरंग सभा का निर्वाचन 

स्-सम्मत से भी गुरुदयारूजी 
को रुरक्षक प्रधान चुना गया और 
उन्हें ही श्रन्य पदा-झधिकारी चुनने 


| गया अधिवेशन में उन्हें।ने निम्न- 


लिखित. पदाधिकारी. चुने 


' कार्यकर्ता उपप्रधान बांबु परमानंदजी 


उपप्रधान श्रीमती वृजरानी 
जी (संचालकआय 
मद्दिला मण्डल) 
मन्त्री मुरारीलाल जी 
उपभन्‍न्त्री श्री केदारनाथ जी 
कोषाध्यक्ष , श्री जयलाल जी 
पुस्तकाध्यक्ष श्री शिवराम जी 
लेखा निरीक्षक. भ्री गड्भाधर जी 
इसके अतिरिक्त श्री रामलालजी 
मल्होत्रा, श्री आज नदेव जी, श्री 
बेदमित्र जी व प्रातष्ठित व्यक्तियों में 


श्रीमान गिरधारीलाल धवन को 
अन्तरंग सदस्य चुना गया | 
शांति पाठ के पश्चात कार्यवाही 
निविध्न समाप्त हुई । 
निवेदक--मुरारीलाक्ष मन्त्री 
आर्येंसमाज योगेन्द्रनगर 


शुभ दूचना 


“शाप को यह जान कर प्रसन्नता 


होगी कि तपोबन, देहरादून मे 
विद्यालय आरम्भ द्वो गया है । 
देहरादून रेजवे स्टेशन से तीन 


किया जो कि सर्वसम्मति से स्वीकृत मील की दूरी पर बढ़े सुन्दर रमणीक 


बन तपोषन में वेदिक साहित्य 
विद्याज्य डी स्थापना द्वो गई है, 
जिस के आचार्य श्री पं० जगदीश 
चन्द्र जी शास्त्री दशेनाचाय नियुक्त 
हुए हैं ओर वह तपोबन में पधार 








रजिस्टर्ड नं पी ० श्र्र 





(हू हैं। रेद से क्ेकर सारे शास्रं 


प्रौर छापुनिक काल के सारे पर्न्यो 

कक इस विद्यालय में दी 
मध्यमा, विशरद या 
सात्विक स्वभाव फे 


डे है 
|+ वर्थी तथा उपदेशक बनने के. 


इच्छुक बानम्रारथी संन्‍्यासी इस में 





प्रवेश पा सकेंगेरहन सहन, खान 
पठन पाठन का सर्वेथा निशुल्क 
प्रबन्ध है, दर्शनाचायं ५० जगदीश 
चन्द्र जी के अतिरिक्त नैष्ठिक 


। का झधिकार संवेसम्मत से दिया त्रद्यचारी श्री बल्लदेव जी योग साधना, 


प्राशायाम, तथा योगासनों की भी 
शिक्षा दिया करेंगे । प्राथना पत्र में 
अपनी आयु-स्वास्थ,. स्वभाव, 
योग्यता का बन डावश्य कीजिये 
और अपने साथ गर्म विस्तर 
लाइए | 


आपकी जानकारी में जो सज्जन 
उपदे शक बनते के इच्छुक हों, आप 


उन्हें प्रेरणा करे' कि वहू शीश 
तपोवन देहरादून पहु'च जाये। 
महात्मा आनन्द स्वामी जी सर- 
स्वती भी ऐसे महानभावों को 
अपना समय देते रहेंगे। जो सउ्जन 
अपने खर्चे पर शिक्षा लेना चाहें 
| या तपोवन में रह कर योग साधना 
। करना चाहें, उनके लिए भी पूरा 
! स्ुुभीता है । 

वेदिक साधनाश्रम का गायदी 
यज्ञ तथा साधना शिविर २७ अक्तू- 
बर से ३ नवम्बर तक ११ कार्तिक 
' से १८ कातिक तक हो रहा है। 
। रेश दज्ञार आहुतियों का गायत्री- 
| यज्ञ श्री महात्मा आनन्दमिक्षु जी 
| महाराज की अध्यक्षता में होगा, 
| महात्मा आनन्द स्वासी, स्वामी 
, वेदानन्द श्री स्वामी शिवानन्द्‌ जी 
ब्रह्मण प॑० बलदेव जी, ५० जगदीश 

चन्द्र जी शास्त्री तथा अन्य महानु- 

भावों के प्रवचन श्राठ दिन होते 
| रहेंगे । महात्मा जगन्नाथ जी 
योग-साधना करायेंगे। श्रक्चारी 
महेश कीतेन कराया करेंगे । 

तपोबन के आध्यात्मिक प्रवाह 
बहाने वाले इस समारोह में भाग्य- 
शाली ही भाग लेंगे, अपने आने 
की सूचना अभी से दीजिए ताकि 
स्थान का प्रबन्ध हो सके । 

प्रबन्धक 
हरिचन्द बतरा 


तपोबन, देहरादून “ 
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ला 


इब्बीफान लत ३६४३ 


पक प्रति का मृक़्य १३ नये पेसे 


वर्ष २३ अंक ३८) 





किक 
इ हेद माथे 
गाज़ा चआपने गाप्टू का सार 


पक्षा के आएलते राज्य ये सुध्रहन थे के 


*छ' 


$ 46 320 ऑ 20 औ39 30 0 थक हक का औट मेन म 


लाते विठबास पथ ऋरता | 


4 


५.७ पा 
लोगो ! इह-इस राष्ट्र में, भर 


| 
श्र 


इत ही विना अय के ऋसाथ-रढ़ा 


५ मई 


| कक की 4 


किसी प्रकार का भी भव ने करे ! 


” ने परोगनाथ 


है लोगां ' किसी थी शआाशका 


र 

|. ४ न 

से पर: न-परे ने गसाबनजाओं ऋ# 
। राज्य से बाहिर जाने को आवश्य- हि 


*कता नहीं है। जब काई मय- श्रष्ठा- '# 

* चारी, झनाचारी, चोर आदि नहीं 

| | बाहर जाने की क्या आवश्य- 
ड्ढे। 

गोयाः पृष्टपति व॑ आजत्‌ #. 
् राज्य को गोंपा. -रक्षा 

रन बाला विधान, सेनाफति. बड़ा 


ध्रिकारी पुष्ठ करता हुआ आप को 
जत-रक्षा करवा चलाता है उसके 
ते किसी को क्‍या चिंता ? 

अयथ क्वबेद 


ने नल च 









न्कू न 


है 


न्क 
भ्क 


न्कृः 


5 26200 





रविवार ६ आशिविन २००० -. 





वेद सुक्तयः 


" 


की! 
् 


रच ७ 


४० प्तिस्बिर १०६३ दयानन्दाह्ष्द 


वेदासत 


यत्तज्रानमुतचेतों भ्रतिश्व यज्ज्योतिरन्‍्तरमृतं प्रजामु । 
यम्मान्न ऋत कर्म क्रियन तन्‍मे मन! शिवसंकल्पमम्तु॥ 


चज ० अ० २४ मल २ 


>> ललिन>क +>+>न 


44 


झथ - यने ) आा मन ( >ज्ञानम । ज्ञान डाला 2 (इत) ञ्यप 
चुत.) स्मरण का कराने बाला है तथा [वनि: थे य्चे का स्थन है और 
€ यस्‌ ) जा (ज्योति ) प्रकाश है (अस्त', हमार अन्दर (अग्रत) अमृतमथ 
है (प्रजासु) सारे इन्द्रिय गणा में उत्तम हू तथा | यर्माल न) जिस र 
बिना नहीं होता (कर्म) कोई भी जीवन का काम (क्रियते) किया जाता । 
बहू मेरा मन सदा ही कल्याणकारी विचारा वाल्ला ही जाने! जिसके 
बिना किसी अ्रकार का भरी छोटा बड़ा काथ नहीं हूें। सकता वह मन 


पवित्र सकन्‍पी होवे | 

भाव:->मन की बड़ी शक्तित और उड़ी काम है। बह ज्ञान का 
मच से बड़ा साथन है. जतनों भो स्घृनि हम्र नई पुरानी द्वातो हैं--इवा 
मन के द्वारा ही चित्त बन कर होती हैं। यह तमाम अऋड्छ के अन्य 
अंगों, इन््रियों में बढ प्रमुख है, इसकी परेणा के बिना कोई सी इन्द्रिय 
क्राम नहीं कर सकती। यह संचमुच अमृत ही तो हे। विहव में नाना प्रसरका 
जीवन से जितना भी तानावाना बुना जाना है, कम किये ज्ञा रहे हैं-- 
सब के पीछे इसी की शक्ति ही है। सोरे जीवन काय मन से ही होते 
हैं। इस लिए मेरे मद्दान देव ! यह मरा सन ऐसे विचार का धाम 
बनता जाये जो मुझे उन्नति के पथ पर चलाते रहे | शुद्ध मन से मानव 
किदृव में सर्वे विजयी वन जाया करता है--सं० 


--संतोषराज समा मंत्री 


आयप्रादशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वाषिक मूल्य ६ रुपये 
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अनी &2] आरके: 


' 0११४४१४७४७६७५ ९, 





॥॥ 


जम ॥ 


मिल्हुव, जैं0, ?. ॥2! 


अ-जजन्‍>>भ मकान. ल्‍रफमनन नी 


(नार 'प्रादेशिक' जालखर 


ऋषि दशन 
मर्व जगत कंतू 


कह तह सारे जर्म का के 





2. अब 


ऊँ छीन ु कुकी के कृत कुकी जे के, के के $े जीत पुल पूत की न के, के के कू कक की के कट जे कट के कं कृत जे के कृत नो, न 


निर्माता है, जितना भी चर अचर, 
ज्ञर चेतन वठय , इसी परमात्मा 
3 जियम अनशामन में है। प्रकृति 
का विकति में लाने वाला तथा 
तीचों को कमफल्न देने बाला 
बहा ड्र | मर 
मे शक्ति मत्‌ 
यह सारी शक्तियों का मण्डार 
# ; ब्रद्य शक्तिमय तथा शक्नि 
दाता हे सारा जगत उसी की शक्ति 
की मयांदा भे काम परायणश हे | 
जा भी चाहें उसी से शक्ति प्राथना 
करे | 
को हि 
माच्चदानत्द सरूपम्‌ 
वह जह्मय मत ।चन्‌ झ्ञानमंत 


दया आतन्द्मव हैं । अ्रनाद, 


अनन्त तथा अविनांशी हूँ । ज्ञान 
भी एवं आनन्द भी उसी से मिलता 
है इसीलिए बह तिरूप है । 

भाष्य भूसि का 


कक कील क की जी पक की फू के कक से कक के के के के की नेक के केक तक के ने भी जे के के दे कत के के नूतन: के चुत के के के दूं न दूत 


प्रम्पादक--चत्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


आरयंजगत जालन्धर 
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मानव अपूर्ण है। इसे पूर्ण 
बनाने फे छ्लिए पूर्ण भावात्मक 
सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा। इस के 
लिए सर्वप्रथम अपने शरीर को 
स्वस्थ रखना चाहिए। यह शरीर 
डामानत दे | यह किराये का मकान 
है। जब तक हम इसे किराया देते 
रहते हैं. वभी तक इस में रह सकते 
हैं, जन हम शरीर को खिलाना 
पिलाना बन्द कर देते हैं, तब यह्‌ 
हमारा शरीर ही हमें जवाब दे 
देता है। प्रत्येक को इस की रक्षा 
करनी द्वोगी मनुष्य का शरोर पांच 
कोशों का केन्द्र है। ये पांच कोश 
झन्वमय कोश, प्राशमयकोश, मनो- 
मयकोश, विज्ञानमय तथा पांचबां 
झआानन्दमय कोश है। अपने इन 
पांचों कोशों को जानने, देखने का 
प्रयत्न करना ही चाहिए। इस 
प्रक्रिया को, जीवन साधना को 
आत्मनिरीक्षण कटद्दा जाता है। हम 
केवल खाने पीने के लिए ही इस 
विशाल विश्व में नहीं। केवल बल 
अजित करके हाथी के समान बल- 
बान बनना ही हमारे इस जीवन 
की निष्ठा नहीं है। ऐसी पशु शक्ति 
तो हाथी के पास भी है। पर 
देखिये इतने भारी बड़े शरीर 
वाले हाथी को एक पंद्र वर्ष 
का लड़का उस पर बंठ कर 
चलाता है। बल शक्ति से भी उ'ची 
बुद्धि दै, जिस के द्वारा एक मनुष्य 
इन बड़ बल वाले पशुओं को भी 
झपने वश में करके उनसे झभिलषित 
काम लेता रहता रहता है । बल की 
मददत्ता है, जीवन में इस का भी 
छत्तम स्थान है। किन्तु इस से भो 
ऊ'ची बुद्धि है। बुद्धि का बल पशु 
बल से श्रेष्ठ भी है और 
इसी के आधार पर मानव 
प्रकृति पर विजय करने निकला है । 
यह धीरे २ बड़े २ पदार्थों को 
अपने ज्ञान व ब॒द्धि के बल द्वारा 
अपने हाथ में करता चला बाता 


है। ब॒द्धि के सामने प्रकृति अपना 
अस्तक झुका देती है | अपने भण्ढार 


अध्यात्मवाद--- 


बुद्धियोग को सम्पदा 


(पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी का गम्भीर प्रवचन) 

है. बे और सर ओ बॉ ब क औ आ आ0 बा औ० आए ही 5 ही और आई 
इस के सामने खोल कर अपेण कर | झाया है कि कोगो--'भाशा सत 
देती है। यही बुद्धि की विशेषता | मेघां अिये--झपने तथा सबके 
मनुष्य समाज को पशुपन से अलग | कल्याण के लिए बुद्धि मांगो | गीता 


करती है। यदि मानव बुद्धि हीन 
हो जाये तो उस में तथा पशु में 
किसी प्रकार का भी भेद नहीं है । 
वह भी निरापशु है। मनुष्य के 
रूप में सी पशु माना जाता है। 
इसी लिए वेद में यई मेधां देवगणा, 


में भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि-- 
दृदामि बुद्धि योग तमू--उस को 
ही बुद्धि का योग, प्रसाद मिलता हैं 


है। मनुष्य जितना अधिक श्रम- 
आल में पड़ता जाता है, 
उतनी अधिक उस की बृद्धि 
विक्ृत होती जाती है। बुद्धि को 
बिगाइ़ने वाला तीसरा बड़ा शत्र 
क्रोध है। यह भीषण श॒त्र है। 
यदि किसी ने अपना कमरा सजाया 
हुआ है परन्तु उस में पेट्रोल डाल 
कर झाग लगा दी जाये तो सब 
कुछ भस्म दो जायगा यही भवस्वा 
क्रोध से होती है। युपिष्ठिर ने 
पढ़ाये हुए गुरु जी के प्रथम पाठ 


यहां भी धनयोग, अन्नयोग, जन- क्रोध न करो को क्रियात्मिक रूप में 


योग, नहीं कहा गया, प्रत्युत बुद्धि- 
योग मांगा गया है | इसलिए कि 


#009-060-9-00-9-09-90-9:9.00-090-०9090069-+ 
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सारे भौतिक योगों में यह योग ' 


के मन्त्रों में बद्ध की प्रभु से प्रा्थेना 
सबसे उत्तम है | याद रखें कि 


की गई है। गायत्री मन्त्र में सगवान्‌ 
से हम इस विशेष दिव्य सम्पत्ति को | बुद्धि आहार से बनती है और 
भांगते हैं--यह ठीक है तो जीवन । बिगड़ती है । शुद्ध और सात्विक 
का सारा काम ठीक भ्रकार से कमाई एवं पवित्र आहार से बुद्धि , 





झाये जगत के प्रसिद्ध तपसवों संन्यासी पूज्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी सरस्वतो ने स्रास्थ्य ठीक न द्वोने पर भी 
अमृतसर पधार कर आय समाज लोहगढ़ से पूर्व जो कथा का 
अमृतमय प्रवाह बहाया तथा प्रात:काल आयेसमाज् ल्ारेंसरोड 
में जो अध्यत्मवाद का मधुर प्रवचन प्रसाद बांटा ओर खिलाया 


७9 
९ 


उन में से एक प्रवचन जगत के प्रमी पाठकों के लिए दिया 
जा रहा दै--सं ० 


99009०0090०००-७० 


चलता है और यदि यह बिगढ़ , बनती है ; दूषित अन्न या कमाई 
जाए तब दोनों जीवन ही बिगड़ | से यह बुद्धि बिगड़ जाती है । उप- 





जाते हैं। न यह लोऋ बनता दै | निषत्‌ में ऋषि ने कद्दा है--भाहार 
ओर न परलोक बन सकता है । | शुद्ध सत्व शुद्धि : सत्बशुद्धी भूवा 
दोनों लोकों के बनाने की यही | स्मृति: आहार भोजन अच्छा दो 
निर्माण स्थल्ली है दोनों के भण्डार | सत्व की शुद्धि होती है और जब 
भरे द्वारों को खोलने की यह अनु- | सत्व शुद्ध बन जाए तब परिवक्‍्क 


पम चाषी है | इसके बिना कितनी 
भी मनृध्य टक्कर मारे, कुछ 
बनने वनाने का नहीं | 

शयत्री मन्‍्त्रकों गुरू मन्त्र इसी 
लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें 
इसी की भ्राथना की जाती है। बह 
सबसे कीमती, बड़ा पदार्थ है, मिस 
की हमें सदा आवश्यकता है। हसके 
बिना और सब कुछ होते हुए भी 
जीवन वेकार दो जाता हैं। बेद में 


स्मृति हो जाती है। तव जीवन के 
विकार, संशय तथा गुथियां समाप्त 
हो जाती हैं । 

आहद्वार को इतना महत्व दिया 
गया। इसलिए कि जेसा मनुष्य 
अन्न खाता कमाता है, वेसा ही 
उसका मन बन जाता है| मन का 
अच्छा बुरा फ्राय:ः अन्न पर ही 
निमर दे। इसके स्लाथ २ अमजाल 
देकेधुद्धि का बिगाढ़ हो जाता 





| आचरित करके दिखला दिया था+ 
| यह क्रोध सक से बढ़ा चण्डाल दै। 


इस से जीवन को बचाओ । जब 
यह आता हेतब सब जला देता 
है। सारे विवेक, ज्ञान को भस्म कर 
देता है | बुद्धि का और मानव का 
यह सब से प्रवल, भयड्डर शत्रु है। 
इस से अपने को सतक द्वोकर 
बचाओ | इस से बचने का उपाय 


| यह है कि जब यह चण्डाल झाये 


तब अपनी जिद्डा को दाँतों तले 
दवा लो। उसके तन्तु दबने से 
बुद्धि के तन्‍्तु भो दब जाते हैं । 
यदि कोई व्यक्ति या आप का नौकर 
श्राप की कोई चीज़ वोड़ दे तो 
क्रोध में भर कर अपने मन को 
क्यों तोड़ते द्वो ? अपनी ज़ि्ठा को 
दबा कर अन्दर ओमू का पाठ 
करो | एक भी बिगड़ जाये वो खारा 


'परिवार, समाज विगड़ जाता है। 


अकेली मन्थरा के विगइने से सारा 
वातावरण ही बिगड़ गया। आप 
के बच्चे तो पढ़ें मिशन के कॉकटें 
स्कूलों में तो फिर उनकी भारतोय 
भावना केसे बचेगी। उनको तो 
उनके ही विचार मिलेंगे। राष्ट्र की 
भावी सन्वान ऐसी बनेगी! क्‍या 
इसकी आप को चिन्ता है। आज 
का मानव विनाश के पश्र पर 
भागा जा रहा है। हसे रोकने के 
लिए प्रयत्न करो पमी सुल्ल मिलेगा। 


उनननअमर्रणममनक. 


आधंजम्त्‌ जालेन्धर 
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॥" संसार बिगढ़ता जाता है 


इज ज़िस ओर भी देखा जाये 
जिस च्षेत्र में पग रखें, ज्ञिस बाता- 
वरण में पहुचे एवं जिस किसी के 
साथ भी विचार विनिमय करें सब 
के भिन्‍न २ विचारों में एक ही बात 
सुनाई देती है कि आज का संसार 
बिगढ़ता ज्ञाता है। पतन, विनाश, 
ओगबाद के गहरे पथ पर सरपट 
आयने में लगा है। कोई किसी की 
न मानता है झोर न द्वी किती की 
बात सुनी जाती है। जीवन की 








में प्रस्तुत करता है। यह विकार 
भोगवाद की सन्‍्तान है, जो आकाश” 
वेल की भान्ति सारे संसार के 
विशाल, नद्दलद्ठाते जीवन वक्ष को 
अपनी लपेट में लेता ज्ञो रह्म है। 
किन्तु इस का उपचार क्‍या है? 
क्या हम इस भीतिकता के भीषश 
प्रवाह में प्रवाहित होते ज्ञायें | क्या 
इस भयानक राक्षस के सामने 
शस्त्र फैंक कर अज॒ न की न्याई' । 
मोन हो कर बैठ जायें, क्‍या प्रतिकार 


मयौदा टूट रही है, नेतिकस्तर गिरता क्षियी प्रकार का न करें ऐसी स्थिति में 


जा रद्दा है, लाज का ताज सबेथा 
उत्तने लगा है। अध्यात्मवाद की 
जगह विलासवाद ने लेनी आरम्भ 
की हुई है | पुरुष पूजा को प्रकृति 
प्रेम ने निष्कासित सा कर दिया 
है। चारों ओर सारे समाज में 
एक विचित्र सी अवस्था उत्पन्न दो 
गई है । विचार विकृत होते जा रहे 
हैं, आहार की सारी पवित्रता को 
सारी सीमाएं समाप्त द्वोने को हैं, 
घर द्वार परिवार का पुराना शिष्टता 
की आधार हिल गया है। व्यापार 
कै बाज्ञार में कितनी हाहाकार मची 
है, निष्ठा तथा ऊंचा आचार श्रव 
पुस्तकों की वस्तु बनने लगा है। 
घारी दिशाएं, जनजीवन की समस्त 
हशाए', काय की तमाम अ्रवस्थाएं 
हस्त व्यस्त हो चुकी हैं| इस प्रकार 
[हुज विकार, बिगाड़ का एक भय॑- 
#तृफान बढ़ता आ रहा है। इस 
/दिखावे का आ्राक५ण है, सौंदय 
3प्रलोभच दै तथा चमकीलापन 
॥ सुन्दर रंगीन बेर के समान यह्‌ 
| प्र से तो रंगीन डर किन्तु अन्द्र 
हहलादल विष दै । यद्ट मौत ला 
| है किन्‍त उसे अतिमंनोरभ पढें 








आये सभ्यता के आधार भूत, जीवन 
के मूल स्रोत वेद का महान्‌ सन्देश 
कितनी निष्ठा की विचार धारा भर 
देता है--मेतं पन्थाममुगा; मानव ! 
इस भोगवाद के लुभावने मार्ग पर 
मत चल । 
भीम एष:-क्यों यह बड़ा ही 
भयानक है । झृत्यु के मुख में धकेल 
देता है | इस्र भयानक परिस्थिति में 
वेद के भक्तों को, आयों को इस अ्रखर 
प्रवाह को बलपूवेक रोकने का प्रयास 
करना ट्वोगा | यद्दी देवासुरसंग्राम 
है। यदि आसुरी शक्तियां इस समय 
प्रबल हैं, उन का प्रवाह बड़ा भीषण 
है, तो भी चिन्ता की क्‍या आवशकता 
है। आये का श्र्थ ही प्रभुभक्त 
तथा गति शील हैं । आरयों की देवी 
शक्ति भोगवाद की इन सारी 
शक्तियों से टक्कर ले कर अपना 
कर्तव्य निभा सकती हैं। हमारे 
पास वेद हैं, श्र्म की भक्ति की 
भावना है, विशाल संगठन है, 
जीवन का सुन्दर स्तर है, दीक्षा ब्रत 
घारण किया हुआ है | हम सारे 
संसार को देवी लोक बनाने का 
सेकल्प ले कर निकले हैं। आज के 





रे 


' विषत्तियों से 
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टकराना सीखो 


(ब्रिसिपल रलाराम जी ४ प्रधानसभा का सन्देश) 
औ9-9-90-09-0000090-007% 


श्ाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


' झाप को पाते हैं। विषम वातावरण 


पंजाब के प्रधान सौम्य मूर्ति प्रेसिपल , में भेउभव बरते हैं। किन्तु इनका 


प॑० रल्लाराम जी एम. ए. एम. एल. 
ए. ने आयसमाज लोहगढ़ में अपने 
झोजस्वी भाषण में सारे समाज 
को एक बीरताभरा सन्देश दिया-- 
वह प्रेमी पाठकों के लिए संत्तेप से 
दिया जा रहा हैे। यह आज का 
अआवश्यक सन्देश है--सं० 
मानव बालक जितना निस्ख॒ह्ठाय 
पेदा होता है, उतना और किसी का 
नहीं। वह अपने को एक नई परि- 
स्थिति तथा नये वातावरण में पाता 
है । बह रोता है। किन्तु उसके रोने 
में ही जीवन है। यदि ऐसा न हो 
तो सब को चिन्ता लग जाती है। 
इस निस्सह्ााय वच्चे की माता 
संरक्षणात्मक प्रम से भरी उसकी 
देखरेख करती है। जिसे यह प्रेम 
नहीं मिलता वह या तो आवारा 
हो जाता है या विध्वंसात्मक 
काय में लग जाता है। इस बात 
पर मनोवेज्ञानिक एकमत हैं कि 
६ बर्ष तक जो प्रवृत्तियां बन 
है । वही जीवन पर्यन्त) रहती हैं । 
बड़ा होने पर उनका विकास ही 
होता है | श्रवृत्तियां तो वही रहती 
तथा उनके »छुरूप ही जीवन घारा 
बहती है। हम संसार में आकर 





सामना करना नितांत झावश्यक 
है । हिस ने इन कठिनाईयों का 
सामना नहीं किया या प्रतिकूल 
वातावरण में घबरा कर बेठ जाता 
है। मनके शरत्रों को डाल कर उदास 
होकर बेठ जाता है, वह मानव तो 
सानव भी बन नहीं सकता । जीवन 
में रंघव तो बड़ा जरूरी है। गिरना 
तो चलना सीखने के लिए आवश्यक 
होता है। झपने मान सम्मान का 
संरक्षण परम-धर्म है। इस की रक्षा 
के लिए मनुष्य आत्महत्या कर 
लेता है। अजु न को गीता में 
भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए कह. 
है कि संभावितस्य चाकीतिमरणाद 
ल्‍ । सम्मान वाले का अपमान 
तो मौत से भी बुरा कट्दा गया है। 
झात्महत्या कायरता है । 
कठिनाईयों से घबरा कर भाग जाना 
नितान्त कायरता होती है। वेद में 


ऐसे लोगों के लिए घोर अन्धकार से 
भरे असुर्यो नाम लोक है विर्पत्तियों 
से भाग कर जायेगे भी कहां ? हमे 
तो पुन्जन्म मानते हैं। कठिनाईयों 
से बच कर कहट्टां जा सकते है। 
भगोड़ा बनना जीवन की शोभा 
नहीं हैं। 8० १09७7 80798 
“विर्षात्तयों से लड़ते हुए अपना 
जीवन छोड़ना वीरता है | कठनाईयों 
को देख कर हथियार मत डालो । 





नल परिस्थितियों में अपने 








विगड़ संसार, गिरते हुए जीवन के 
आचार को अपनी शक्ति लगा कर 
बचाना है, उस का सुधार करना है, 
आसुरी घारा को रोकते में डट 
जाना है। सारे आय भाई बहिनें 
इंपेंह मनससपते इस गक्षस को 
कह दें--भोग वाद के भीषण भूत ! 
यहां से भाग जाओ | दूर हट जाओ। 
चले जाओ! पाख मत आओ। 


| यदि हम कायर हूँ ते हम नास्तिक 


हैं। प्रभु बिश्वासो कायर नहीं 
होता | नारितक और आस्तिक में 


यही भेद है। आस्तिक कठिनाईयों 


में, प्रति कूल परिस्थितियों में कभी 
भी घबराता नहीं हे। उस का 
प्रतिकार करता हैं । उस से टक्कर 
लेता है हम बलमसि बल॑ मीय घेदि 
सन्त्र मे प्रभु को बल का भरदार मान 
कर उस से शक्ति मागा करत हू वह 
भगवान्‌ शक्ति का केन्द्र है । इम उस 
के अस्त पुत्र पुत्रियां है । फिर घबरान| 


आओ। आज दम शस्त्र संभाल | कैसा ९ वर्षात्तियों मे मुसकराते : हुए 


कर तैयार होवें। . --त्रिलोक चन 


प्रांतकार करना मानव जीवन है । 


_बांणबबबर_._._.___ कफ जालुन्धर्‌ 


वह उस यज्ञ को रुम्पूर्ण द्वी 
नहीं सममते थे जिसमें, सुद्लों पशु 
काटकर न डाले जावें और तब तक 
यज्ञ सम्पुर्ण नहीं ह्वो जाते थे, जब 
तक उन में भान्ति २ की मदिराएं 
(शराब) न पी जाबें। जब लोगों के 
अन्दर इस्त दुराचार ने स्थान, पा 


लिया। यहों में मांस शराब झोर | बाहिर जाते हुए ए्-राव- (अर्द 





है 


स्वगीय महात्ला हंससज जी का भाषण 


|. धर्म-पचार के साधन 


0909-009-090:00090090090-:0-0७ * 


रथवान--अदाचित्ू नहीं | 


के लिए रखी गई थीं बेसुच पड़ी 


दूस्खे: दिन, दूधरे.; फ़ाटक़' से | थीं। बच्चा उसको स्त्री को छाती 


) को पर सो रहा “है। क्ति में आया 


इंसी ठद्ा आत्म दो गया । देखा फ़िर रथबान- से पूछा।--क्या | कि बच्चे को चूम लू । पर्व फिर 
इतत प्रकार की परिफटी चत्र पड़ो है? : 


तो गिसवट होने लगी । कई वर्षों 
तक यही अवस्था रही । थोटो २ 
बातों में कगड़ा और वितण्डा द्वोता 
था और कात्यायन सूत्र में में एक 
मंगड़ा आता है कि दृवनकुए्ड के 
आपत-पास जो गोबर का लैप दिया 
जाता है और उप्तने जो गोबर शेव 
बच रहता है, उसका क्या करना 


| 
| इस की सत्य हो गई । 


। सोचा कि बदि स्त्रीजञाम उठेगीः और 
रथवान ने कहा--महाराज ! . 


भेरे.-इस समय इस प्रकार से आने 


। 
क। कारण पूछेगी, तो फिए मेरा 


बुद्ध --क्या हर एक को सुत्यु | जाना कठिन हो जायगा। वहू 


घरती है ! 
रथवान--निस्सन्देह । 
बुद्ध-तो क्या मैं भी इसके 
| ज्ञाल में फंसुगा ९ 
! रथपान--अवश्य । 
बुद्ध ने एक ठण्ठी सांस ली 


चाहिए | उ्त पर बहुत काल तक | 
बादविवाद होते रहे । वस्तुतः जो । और घले आये। फिर एक दिन 
यज्ञ विद्या के साधन थे वे रसूमति | फाटक पर एक वद्ध मलुष्य को देखा! 
बन गए, जो उनमें जोवन था पढ़ ।' अमर हर पक 
दूर दो गया , बुराई ने ढेरा डाल | थी, मरियां चेहरे पर पड़ी थीं। 
दिया | उस समय यह आवश्यक | आंखे बीच में घंसी हुई थीं। टांग 


था कि कोई उस समय सब से | 
पहिला धर्म जो वैदिक धर्म 


मुझाबले में खड़ा हुआ वह डुड्ध- , 


धर्म था । परन्तु वह वास्तत्रिक 
वैदिक धर्म के व्याघत (मुकाबले) 
में खड़ा नहीं हुझा, प्रत्युत बिगढ़े 
हुए देदिक धर्म के व्याधात पर 
आया बुद्ध के विभ्रय में आपने 
सुना होगा कि उसे किस प्रकार 
बेराग हुआ | शहर के फाटकों की 
घटनाएं कैसी हृदय विदारक हैं. । 
जब वह एक फाटक से निकल्ला तो 
आगे से एक बिमार आरा रहा 
था । बुद्ध ने रथवान्‌ से पूछा 
कि इसे क्‍या है ? रथवान्‌ 
ने कद्दा--महाराज ! इसे ज्वर है 
ओर उस से दुःखित हो रहद्दा हे। 
फिर बुद्ध ने पृद्धा-क्या बीमारी 
हर एक को घेरती है। रथवान 
बोला--हाँ कभी २॥ 


बुद्ध--क्या इस से में भी नहीं, 


बच सबता। . 


। लदुखड़ाती थीं। उसको देखऋर 
| बुद्ध ने फिर वही प्रइन किये। इन 
| घटनाओं को देखकर बुद् ने विचार 
किया कि सृत्यु से कैसे बच सकेते 
| हैं! हम विषयों को केसे छोड़ 
। सकते हैं| (हम विषयों में लम्पट 
हुए २ क्षणमंगुर सुब भोग रहे होते 
हैं कि रत्यु आतो है ओर नष्ट विनष्ट 
कर देती है। इसलिए यह आव- 
इयक है ऊह ऐसे जोवन को हो 
त्याग दिया जाय) बुद्ध महाराज की 
स्त्री के लड़का इन्हीं दिनों उत्पन्न 
हुआ था। वह अभी ग्यारह द्दो 
| दिन का था कि बुद्ध ने घर बार 
ओड़ देने का विचार किया 
अन्तिम रात को जब वह 
चलने लगा तो उसके मन में यह्‌ 
इच्छा हुई कि बच्चे को एक बार 
देख तो चल | वह आधी रात के 
समय प्रसवगृद में आवा। वह 











कंचनियां जो इसके मन बहलाव 


| बच्चे को बिना चूमे हो निरुल 
' गया। नदी पर जा कर सोने के 


भूषण उतार कर नोकर'को दे दिये । 


| बुद्ध बहां से बनारस शआये। वहां 
| विद्याग्रदूण को । फिर' तपस्‍्या की 
| और इतनी की कि जीवन की आस 


न रही | उस समय इनका आत्मा 
प्रकाशित हुआ। मन में यद्ट भाव 
उत्पन्न हुआ कि इस रीति से आ्त्म- 
घात करने से और नष्ट हो जाने से 
कुछ नहीं बनता | केवल मात्र यद्दी 
आवश्यक था कि इन्द्रियों के भोगों 
को तज्ञ कर ऊपर “ओर ऊंचे चले 
जावें। इस हवा से ऊपर चढ़ जायें 
ताकि वे इन सारे दृश्यों को देखें, 
परन्तु इन में लिप ह। 

समुद्र में जद्दात्न चह रहा है। 
वह एक पहाड़ी से टकदाता है। 
लहरें उनको तोड़ती हैं। सवार का 
हृदय विच्छिन्न हो जाता है। वह 
ऋंंपने लगता है। परन्तु समुद्र फे 
किनारे की पद्दाड़ो पर वेठा हुआ 
मनुष्य घवराया नहीं | लहरे आकर 
टकराती हैं. परन्तु निराश होकर 
पोछे लौट जाती हैं।। इसी प्रकार 
जीवन ऐसा उच्च ट्ो कि सांसारिक 
दुःख क्लेश और अन्य आपदायें 


हम को. न सता सके । _ ४ 


प्रभाव सक न पड़े। ' 
(कमश:) 











२३ किशंकर।: १९६३ 
हु जनक समावारु: 


ध्याये जगत्‌ को यह सुनकर बढ़ी 
प्रसस्‍्नवा होगी कि सभा के मान्य 
मन्त्री श्री. ला. सन्‍्तोषराज जी के 


_ प्रेमपूत के झतुरोभ्र' करने पर जी 


पं, भगतराभ' ओ शर्मी अपफ्रोंकी" 
बालों के सभा पत्र"आर्यअंगव' को 
अप॑ता सहयोग देना स्वीकार कर 
लि है। श्री. परिंडते जी अआार्य- 
समाजे के कड़े पराने अंगयर्क कॉर्ये 
कतों हैं | ईस्ट अफ्रोशा में आये” 
जगत्‌ का बड़ा सुन्दर.कार्य किया ।' 
वहां दरेस्सलाम ईस्ट अफ्रोका में 
श्रायसमाज के वर्षों मन्त्री रहे हैं । 
३० वर्ष तक वहां समात्र के कोर्ये 
को बहुत ऊंचा कर दिया है। उत्तम 


लैखक, अनुभवी हैं । श्री शर्मा 


ज्ञी के इस पूर्ण सहयोग से आर्ये 
जगत, खूब उन्नति करेगा। हमारी 
कई चिताएं मिट जाएगी-स. 


अखिल भारतीय शुद्ध 
आयुर्वेद सम्मेलन 


,.. आयुर्वेद चिकित्सा सज्जनों को 
यह जान कर हे होगा कि मह्दर्षि 
दयानन्द सरस्वती को जन्म-भूमि 
'टकारा' में १६ और १७ दिसम्बर, ' 
६३ को उपरोक्त सम्मेलन ससमारोद 
सम्पन्न हो रह है। इस सम्मेलन 
का उद्देश्य शआ्ायुर्वेद चिकित्सा 
पद्धति को पुन: जोवित करने का 
है । सम्मेलन की प्राथमिक त्यारियां 
हो रही हैं। देश विदेश के प्रसिद्ध 
बैद्यों से पत्र व्यवद्वार द्वारा सहायता 
ली जा रही दै। 

भारतीय जनता' का सहयोग 
प्रारथनीज दै । 

--दयाक्ष आये कांयोल्यण्यक् 





_आंग्पुशावर  कन्ं्ा्खय्मप जालन्चर 


दचिएं में हिम्दी का 


__ल श्री राजेस्द 'जिज्ञासु' दयानन्द कालेज शोलापुर 
अकेले के नेट दे दी के 


अँग्रे जी प्रेस के बलिद्ारी जिस 
जे सौरे राह को बुद्ध बना कर रख 
दिया । राष्ट्र भाषा हिंदी के साथ 
आग्ेजी' भी सहभाषां ऊँ समय 
रहेंगी यह संघद ने पास कर दिया 
है। राष्ट्र भाषा का पर म देश भक्त | 
आया की रग-रग में है आयेंसमाज 
इस बात से दु. जो है कि परावोनता 
का विन्द हमारे देश में क॒झ्े समय 
के लिए दुमारे सखामिमान को 
ललकारता रहेगा | अपग्रेजो प्रेस ने 
इसे प्रश्न पर सारे राष्ट्र को अंधेरे में 
रखा और बढ़ा चढ़ाकर यही बताया | 
कि दक्षिण में लोग हिन्दी के | 
विरोधी हैं । 
राजनैतिक दलों ने इस के बारे 
में अपनी २ नीति बनाई परल्तु आये 
समाज की इस विषय में काई स्वतन्त्र | 
नीतिन बन सरी | हमारे प्ताओं ने । 


कक 








ओऔी दक्तिण आकर श्थिति की जानकारी | किया वैसा क्यों नहीं शिया । 


प्राप्त न की । 
माननीय शिं० भगवान्‌ दास 

जी दक्तिश की स्थिति से पुरी तरह । 
परिचित हैं । रुगण होने के; 
कारण वह इस विषय पर आये 
उमा को पथ प्रदशेन न कर सके | | 
सब आर्यो ने यही समम लिया 

कि दक्षिण में भरी राजगोपाल | 
आचार्य जी का बोलवाला है झोर | 
सारा देदिंण दविन्दी का घोर विरोधी | 
है। हमारे सब पढ्रों में ऐसे लेख | 
ओर नेताओं ने ऐसे वक्तव्य दिये , 
दक्तिण के लोग पड़ें तो आय समाज | 
के प्रति वे क्‍या सोचें ९ झाये जन | 
-इसबात को मत भूलें कि दक्षिस में इस 
घमय आय समाज के लिये अनुकू 

' बातावरण बन रह्दा है। मास्य श्रि० 


| रखना चाहिए | हम ने बोट नहीं 
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बन्शैशर आजाद कारावास में जल्लादों द्वारा, मार खाते 

कक कलेक कक हुए भी भारत-माता की जय बोल रहे हैं 

पताका| सबंत्र लददराती हुई प्रेम (लि०-कु वर जयराम सिह 'त्यागी दयानन्द ब्राह्ममहाविद्यालय हिततार) 

एकता व शांति का सन्देश देगी। | 
प्रि० महोदय शीघ्र ही इस ' 

विषय में अपने बिचार आये पत्रों 


प्रचार व प्यार न, रे 


००००००००००७००००७००००००००००००००००२०३५ 
मारत माता की जय इन्हीं, शब्दों पर, 
अमर सेनानी आजाद मार खाता रहा। 


बहने लगा रक्‍्त त्वचा ढीली दिखाई पड़ी, 


को भेजेगें। ह 
परन्तु इस लेख द्वारा अपनी हा क्र्र ज़ल्लादों का फोड़ा पर चलता रहा।ए 
तुच्छ बुद्धि के भनुपतार झ्रायं समाज| जय हो मातु जननी, मां भारती तुम्हारी जय, 


को सावधान करता हू' भौर भारत का मिंह गजनायें यों करता रहा॥ 
हार मान बेंठे जहलाद मार देते हुए, 
५ त्यागी श्राज़ाद वेरागी सा स्मित रहा। 
जेल से निकलने के पश्चात्‌ पार्टी के सामने आजाद के बचच-- 
मिलते छः पैसे हैं. भोजन के लिए किन्तु, 
पेट नहीं भरता तो हिया ह्वी क्या जायेगा । 
अधिक मुद्रायें जब पास 'में दें. दी नहीं, 
कहो प्रिय मित्रो दुग्ध मक्खन कब आयेगा ॥ 


निवेदन करता हू' कि उत्तर भारत 
वालों का यह अप दूर कीजिये कि , 
दक्षिण के लोग हिन्दी विरोधी हैं । 5 

प्रिय बंधु सुइशेन अंशु की एक | 
कविता व लेख इस विषय में आये | 
जगत में छपे हैं। सुदर्शन जी ने | 
ऐसी कल्पना कर ली है कि दक्षिण । 
वालों को देश धर्म जाति से सर्वेथा | 
प्यार नहीं । शेख व गीत की शैली ' 
देसी है. मानो तर्जना कर के प्रइन | 
पूछ रहे हैं कि तुम ने ऐसा क्यों । 


झाकुल बन जुंवों से भर प्यासे बन अम्बु से, 

रक्त वहा कर जब न काम किया बायेगा। 
विश्व के विकार का विकराल रूप हो विनि5, 

त्यागी! समरसता तो ईश दे जायेगा 

झा जगत सभा का पत्र है। कर... २७-७७ २७ ७-२ 
इस गम्भीर विषय पर हमे दायित्व भाई आवेश में आकर बोला | जोड़े 
पूरे ही लिखना चाहिए । आये ' हिन्दी में बोलो ताकि सब भाई बात ईसाई । की हिन्द्‌ 
समाज व सभा की साख का ध्यान सममभ सके इस पर वह सब्जन भी । धमे में प्रवेश 
| हिन्दी में बोलने लगे । ... झार्यस्तमाज गोविन्द नगर में 

कैने | देश का हित देखना है ओर ' हुमा कोल में स्कूल से | एक नव-विवाध्टित ईलाई दम्पढ्ि 
वेद का प्रचार करता है। पाठ ! आकर प्रवेश पाने वाले शात्र पूना | ही श्री देवीदाख आये अन्‍्त्री कन्द्रीय 
की जान कारी के लिये भ्ब कुछ । विश्वविद्यालय के नियमों के अं | झाये सभा कानपुर मे -वेदिक पे . : 
ठोस तथ्य रखता हू' जो खय॑ बोल , व ह; हे हे कप (हिन्दू धर्म) में प्रवेश करबादा झोर 
कर बतायेंगे कि दक्षिण मे हिल) । ओर जूता बनाने कल हिन्दी सम- | उसके नाम धीदर नेबोंकिबन हार 
का प्रचार भो है और प्यार भी है। मे हैं वो हिसदी का विरोध कं ! । से पारसनाथ हक व इन्द्रादेवी राय 
शोलापुर आते हुए मा्गे में सब ' जे यहां एक चीनी डाक्टर महा कक हे 38 ला 
परातों के लोगों से मिलने का अवसर ' ३ दास गया। अँग्रेजी की वजञाव | के लिए सत्यार्थ प्रकाश प्रस्थ की 
मिला परन्तु कहीं भी अंग्रेजी के शुद्ध हिन्दी में बह ही अ । पड काप्री दी और उनको वेदिक 
बिना कार्य नहीं रुका। सब लोगों , ६ गहराई के पु सी | धर्म की विशेषताओं से प्रिचिढ 
से हिन्दी में दी बात की । एक विशेष है। | किया | पाएस नाथ राय - स्थानीय 


! ७७७०५५०४०५०००४०६५५०००४०७००००५ । गन फेक्टरी का कंमचारी हद और 


हक. 


नि 








भगवान्‌ दास जी पूर्ण स्वस्थ द्दो 
-गए हैं जो कुछ उन के मन में हे यदि 
उस को आये जाति ने मूते रूप दे 


दिया वो दक्षिण में भो पवित्र ओरेम | भा 


घटना देता हू' । गाड़ी में दो बड़ाली गे दा ! 
' चारों वेदों का सवो- उसकी झाउ हे दाह की है। 


सज्जन थे उन में से एक अंग्रेज़ी ' 
बोलने लगा। बस्तई से वे पूना । ध्याय करो --मन्‍्त्री शिवदवाद्ध 


रहे थे । दूसरा : बड्ाली ! ७०७००७७७०००७७०७०७७००००००७ 


नल तन 


पार न छत उमा कप मल आल जम अर जज जज मच जा 


आयेजगत जालन्धर 


आज आये जमत्‌ के आयोम्वर 
में निवास करने वाली आये जनता 
को (स्‌य में परमेश्वर का दिया 
श्रकाश है) 'ऐसा भ्रम नद्ो' इस 
ज्लिए में छापने विचार जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत करता हू । 

ऋज आये जनता परमेश्वर 
को इस अकार मानती हैं. कि, सूर्य 
के अन्दर जो ग्रकाश दे वह परमेश्वर 
प्रदत्त हे । और ब्लोग प्रायः कहा भी 
करते हैं कि येजो सूय के अन्दर 
प्रकाश है वह परमात्मा का है। 
परन्तु ऐसी बात नहीं । क्योंकि ऐसा 
माने तो यहां पर यह शा उत्पन्न 
होती दे कि परमेश्वर यदि सूर्य को 
अकाश ब्रदान करता है, तो सूय स्वय 
प्रकाश वाला न रहा, ओर यह सिद्ध 
ह्ोमा कि, सूथ में जो आग्नि के 
परमाणु हई उन की श्रपनी निजी 
सत्य कोई नहीं । 

ऐसी बात नहीं अ्पितु अग्नि के 
के परमारुओों का पुज जो सूय हैं 


वह स्वयं प्रकाश वाला है | क्यों में भी मन्‍्य न 


कि सूर्य को यदि परमेश्वर से । 
अकाश ग्रहण करने वाला माना 
जाय तो बड़ा भारी अनथ हो 
जायगा। और वह ऐसा कि, 
परमेइवर यदि सूय को प्रकाश प्रदान 
करता है तो, यहां पर ये आर्पत्ति 
खठती है कि, प्रदान वही वस्तु को 
जाया करती है जो स्वयं को प्राप्त हो 
ओओ प्रेतनद्टी वह नहीं | क्योंकि परमेश्वर 
का अपना निजी प्रकाश नहीं है । 
प्रकाश तो अग्नि के परमागुओं का 
अपना निजी हे। यदि परमेश्वर 
का मानोगे तो दशन शास्त्रों के 
सिद्धांत की हानि हो जायगी और 
बह ऐसी कि--कारयागुण पूछंक: 
कांग्रेगुशो रृष्ट” बे* दशेन ॥ जेसे 
कारण में गुण दोते हैं बसे ही 
काय में होते हैं। (वेसे तो परमेइबर 
निमित्त कारण है परम्तु उसे प्रकाश 
देने वाला मानने प्र वह उपादान 
कारण हो जायगा | उपादान कारण 
ऋषप परमेंदवर में प्रकाश होने से उस 


दर 


ऐसा भ्रम न हो 


(लै०--श्री विद्यासागर शर्मा 'दक्ष' हिसार) | 
फुल कु कु न कु दूजे कु नु के कू कं कं के के के व ने अं 
के काय में भी श्रकाश द्वोना | व कारण के होने से कार्य उत्पन्न 
चाहिये | का4 -हझ्कारड परमेश्वर | छोता है। यह बात रूम्भव है, क्यों 

का काय है और ब्रह्मारड के कण २ | कि हम प्रत्यक्ष देख्ते हैं । 

में परमेश्वर व्यापक है। व्यापक |_ इसलिए इमें ऐसा जो कि-- 
होने से ब्रह्चाए्ड का क्या २ दीप्ति- | पैठोपनिषद्‌ की पंचम बरुढ्ी, 
मान्‌ होना चाहिए । इस के दीप्ति- | कारिका १४वीं में वणित है-- 

मान होने से रूसार भेसूय की | नतत्र स्य्यों भांति न चद्धतारक॑ 

कोई आवश्यकता नहीं। इस लिए | नेमा विद्वतो भान्ति कुतो इयमग्नि: । 

हमें ऐसा नहीं मानना चाहिये। _तमेव 








भाग्तमनुभान्त 


का अपना निद्धी है परमेश्वर का अथ-(तत्र) उस [्रक्ल में 
नहीं । (सूय:) सू्य (न भाति) नहीं प्रकाशित 
परमेश्वर का मानने में और | होता (न चन्द्र तारक) न चन्द्रमा 
भी दोष झाते हैं। जेसे--मिट्टी का | र तारे (इमाः) और ये (विद्युत:) | 
स्वाभाविक (निजीगुण गन्ध हैं। | बिजली भी (न भान्ति) वहां नहीं 
निजी होने से ही उसका कार्य जो चमकती फिर (अयम्‌ ) यह (अग्नि:) 
घट है उस में भी गन्ध होती है। यदि अग्नि वद्दां (कुतः) कह्टां से [प्रकाशित 
नी शुण न होता तो इस के काये | हो सकती है] किन्तु (हम) उस | 
दोती। इसी प्रशार सूये (एव) ही के ( भान्तम्‌ ) प्रकाशित 
जोकि, अग्नि के परमाग़ुओं का होने से ( सबम्‌ ) ये सब [सूर्यादि] 
संघात है उन परमाणओं का स्वाभा-| (अनभारति) पीछे से प्रकाशित होते 


सबम, ' 
वर्योछि प्रकाश अग्नि दे परमागुओं | तस्य भासा सर्वोभदविभाति ॥ | 
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ब्रह्म की मह॒ता का विस्दशेन कराया 





है | इसलिए यहां से यह अयथ लेना 
उचित नहीं । क्‍योंकि इस कारिका 


में विशद्‌ रूप से श्रकाशित शब्द 
का प्रयोग है। प्रकाश शब्द का 
नहीं। प्रकाश्त बिया इसका अर्थ 
हम ने जो लिया है बद्दी उचित है, 


कि परमेश्वर में उनको क्षमता 


| अथोत ल्लेटेन्ट से पेटेन्ट कर दिया | 


किसी कव ने ठीक ही कहा है कि 
राजे हस्ती को मेरे 
मुझ पर हवेदा कर दिया।, 
गुज्ये दिल को नसीमें 
इश्क ने वा कर दिया।॥॥ 
भेज कर _सयखानए 
दुनियां में स्राकी ने मुझे ।. 
खुद रहा परदे में 
मेरा राज़ अफशां कर दिया।॥ 
इस से यह्ही प्रकट होता है कि 
उस परमेश्वर की विलक्षण शक्ति 
की विलक्षणता यही है कि, उसने 
प्रकृति अव्यक्त होते हुए भी जगतू 
रूप में परिणित करके व्यक्त कर 


विक (नजी) गुण प्रकाश है, इसी 
लिए उसका जो पुष्ज सू्य है इस में 
प्रकाश है | अन्यथा न होता | 

याद यह स्वीकार न करोगे तो 
'कारणाउभावात्कार्याउभाव: | बे० 
दर्शन ॥ कारण के न होने से कार्य 


कभी हो नहीं सकता | यहां तो कारण 


ही विद्यमान नहीं है तो क्योंकर 
कार्य में प्रकाश हो सकता श्र्थात 
नहीं । क्योंकि इसी दशेन में कहा 
है कि 'कारण भावात्‌ काये भाव: 
कारण के होने पर द्वी काये हुश्रा 
करता है। इसलिए सूर्य में जो 
प्रकाश है वह परमेइवर का दिया है, 
ये बात सम्भव नहीं हो सकती। 


हैं (तस्य) उसके (भार) प्रकाश से दिया है 5थात्‌ पति को इस 
( इद्मू ) यह (रुवेम) सब (विभाति) ' योग्य बना दिया । दीक इसी प्रकार 
प्रकाशित होता है । इस कारिका के. रिय की, अग्नि के परम!गुओं को 
अर्था पर विचार न करके साधारण . 'कंत्रित कर (गति देकर) पुक्च बनाः 
बुद्धि से यह कहना कि परमेश्वर | दिया न कि प्रकाश अदान किया: 
ने सूये को प्रकाश दिया यह उचित | #ुत उसको योग्यता श्रदान की 
नहीं होगा । क्योंकि इस कारिका में | गिससे कि वह हक देने की 
प्रकाश दिया? इस शब्द का उल्लेख योग्यता वाला हो गया और प्रकाश 
| देने लगा | इन युवित व प्रमाणों से 
आप लोग सममंगे व मानेंगे भी 
कि परमेश्वर ने केवल क्षमता प्रदान 


मात्र भी नहीं है अपितु उसके प्रका- 
शित होने के पीछे ये सब (सूर्यादि) 


प्रकाशित द्वोते हूँ ऐसा है। यहां | 
पर विचार किया जाय तो इस | * है काश नहीं। ऐसा मान कर 


के गूहतम रहस्य का पता | ही हमारे इस भ्रम (सूर्य में प्रकाश 
चलता दै कि परमेश्वर ने | परमेश्वर प्रदत्त है) की निवृत्ति हो 








क्योकि 'सम्भवरति यस्मिनत सम्भव! | चमकिले (सुयाद) पदायों 


सकती है। अन्यथा नहीं। आश$ 


जो जिस में सम्भव हो सकती हो | » भ्रकाश न देकर इनको प्रकाशित | है श्राप लोग इस पर बिचारेंगे। 
उसी को सम्भव कहना चाहिए। | अर्थात्‌ प्रकाश देने के सामथ्य वाला 
बना दिया। वेसे भी इस कारिका 
के द्वारा यमाचाय ने नचिकेता को 


यथा--किसी ने कद्दा--'सत्सु 
घनेषु वष्टि: बादल के होने से वर्षा 





आयेजगत्‌ जालन्धर 
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क्या. आर्ग्ज़ं गत्‌ चंतेगा : 
90900-09:0000:90-099060-00 
भारत के आर्योंको महाभारत | विद्यमान समय में पद्मगीड़ और 
संप्राम के पश्चात्‌ भागवत पुराण | पद्चद्रावड़ श्री शह्वराचायें जो को 
बनाने वालों ने चार मास पयेन्‍्त | बनाई अद्याण॒त्व की व्यवस्था नकली 
सरस्वती पठन पाठन विषय अपने | है। वास्तव में इतिहास में जो 
चारी वेद सब ऋषि प्रणीत व्याक- | पाग्चात्न शेवपांचाल ब्राह्मणों का 
रणादि वेदों के अंगों उपांगों शांसरों | भिल्ता है उन से दी पद्म का 


को 'एक श्रलमारी में रखके सरस्वती | आकर्षण करके पंचगौट संज्ञा दी है। 


देवी सोती है अतः चार मास तक | वाल्व में वे ब्राह्मण नहीं किंच भाट 
वेदाध्ययन निषेव किया जाता है। | ज्ञत्रियों के इतिहास की रक्षा करने 


तब॑ इस काल को अमुमान से ४ वा 
४॥ हजार वर्ष तक होते हैं । सर- 
स्वती शयन करतो थी । सरस्वती, 
का प्रयोग अथौत्‌ गीत, बाक्‌ वाणी 
संक्षिका वेद वाचा का प्रयोग पठन- | 
पाठन काल में 'किया जाता रहा 
है, भारतो राज भाषा का नाम 
है और ईष्ठा संस्कारों के समय 
उच्चारित होती है। ये तीन वाणी 
के नाझू और भाषा आदि अन्य 
नाम भी मानव समाज के व्यवहार 
की वाचक हैं। ओर जो बेखरी, 
मध्यमा, पश्यन्ति और परा इन 
चार नामों को घारण करने वाली 
वाणी है। उनका विषय बेखरी का 
जो पदार्थ साकार आंखों से दीखने 
हारे पदार्थ हैं। उनकेगुण, कर्म 
स्वभाव रखते हैं जिनसे वेद आयु- 
बर्द भूगोल इतिहास ग्रन्थ बने हैं. । 
सध्यमा का विषय मननात्मिक 
व्यवाद्दर जीव करता है पहां मन 





शान का काय होता है। बुद्धि [हूँ कृत कृत कं कृषक के कूनकू कूंन्‍ कु कू कट कू कं कृत कट के कु के कु 


दयानन्द-वचनामुत 

#कोई कितना ही (यरन) करे, जो स्वदेशी राज्य होता है 
वह सर्वोपरि होता है। (यदि) मत मतांतर के आग्रह से रहित, 
झपने पराये के पक्षपात से शुन्य, प्रजा पर माता-पिता के समान 
कृपा करने वात्ा, न्याय ओर दया से युक्त भी विदेशियों का 
राज्य दो, तो भी पूर्ण सुब्बदायक नहीं हो सकता। (क्योंकि) 
भिन्न २ भाषा का, प्रथक २ शिक्षा का और अलग व्यवद्दार का 
विरोध छूटना अति दुष्कर है । बिना इस के छूटे एक दूसरे का 
पूरा उपकार होना, झआभिप्राय प्रिद्ध होना कठिन है ।” 


अधिष्ठान में पश्यन्ती बाणी तिप्ठित 
है। इस प्रकार वाणी सात ही 
मुख्य हैं ओर सात ही बुद्धि हैं। 
जिन के नाम निम्न हैं। बुद्धि, 
१ घी, २ मेघा, २ मामा, ४ ऋतम्भरा 
उमा (हैमक्ती) ओर प्रज्ञा ये हैं । 
और आत्मा के तीन स्थृज्न सूदम 
कारण छरीर हैं। योगियों के लिये 
यह एक विवेचनीय विषय है। 
पौराणिकों ने केषल बैखरी के 
विषय को झपना हिया है। इस 


“तत्व विषेक से क्षा् होता हैँ कि, निन्‍्कुककुकेकयके लक कक कक कफ केक मेक के के केक के 


बुक कु न कक न न कु ने कु ने फुल न कक: न 


शक 


हारे हैं। क्‍योंकि गड़ रक्षण धातु 
से गोइ शब्द सिद्ध हुआ । 

इस विषय विमषषे का निष्कर्ष यह्‌ 
है कि श्रार्यो चेतो यदि तुमने नेक 
उपदेशक परम दयालु दयानन्द ऋषि 
के ऋण को ऋण सममा है ओर 
सममीते भी हो तो उनके जीवित 


पितरों के निर्धोषित 'सोस्यास: अगिनि- 


उोचा! आदि पवाँ आठ नाम 


बताये हैं उतके शब्द अर्थ के सम्बन्धों 


का साक्षात्कार करना है। उनझे 
सम्बन्धी वे ही मनु लोहार मय 
सुनार खाती बढ़ई। मय एवं यम 
इति विज्ञेयम्‌ | त्वष्टा-सुनार, शिल्पी 
गहनिर्माता राज गवण्डी और 
देवज्ञ-ठठेरा । ये पांचाल ब्राक्षण 
थे। वेद में इन्हीं को (पांचजन्य 
पुरोद्धित:) तमीमहे (कथम्‌ ) महा- 
गयम । इस मंत्र में (महागयम) 
पांचों में प्रत्येक के लिए कहा गया 


शक के 


२२ 'सितम्बरं १९६३ 


परमात्मा सर्बत्र व्यापंके है 


9909-090900060000-00:00७0-06 
सा्वदेशिक अग्य प्रतिनिधि , सका। 
सभा दिल्ली के माननीय प्रधान आदरणीय प. रामचन्द्र जी 
श्रद्धे य स्वामी प्र वानन्द श्री महाराज रिहल 'तादिक्‌ शिरोमणि'से भो एक 
23 नर व्यक्ति ने पूछा था--परिडत जी ! 
सन्‌ १६४७ में जब डोडोवा (इस्ट- | द्याप ने कहा है कि परमात्मा सद 
अफ्रोका) प्रचाराथ पधारे थे तो मैंने ः लगद है। क्या आप बता सकते हैं 
उन्हें भोजनार्थ श्रामन्त्रित किया । , कि कोई स्थान उससे रिक्त (खाल) 
उस समय जहां उन्होंने भेरी पुत्रियों | नहीं १ क्या गरिज्ञाजत शोर. टही में 
के नामों के श्रथ उनसे पूछे वहां । भी शव 5.4. उसने शादी 
सब से छोटी पुत्री से प्रइन किया-- रूमाल भी रख लिया। 
'परमात्मा कहां है ?! पुत्री ने उत्तर | जा ३ छा र हक कह 
2 कस, मर न मिजाजी है । यदि दील न 
' | जाने कया हो । क्‍यों जी ! जब वह 
दूसरा प्रइन कर दिया--'क्या मल ! बाहिर तशरीफ लाते हैं तभो दुगेन्धि 
_ में भो है १” इस प्रइन के | झातो है ना? अन्दर तो नहीं 
सुनते ही वह चूप हो गयो । यही ै आती ?! उस पुरुष ने उत्तर दिया-- 
प्रइन स्वामी जी ने एक झाये भाई | 7 हों! पडित जी ने कद्टा-- 
के पुत्र से, जब वह और में दोनों !  फेंगा कि नाक बाहिर काम 


कं करता है, अन्दर नहीं । परमात्मा 
उनके घर भोजन करने गये, किया से प्राथना करें कि बह आपकी नाक 


था। वह लड़का भी उत्तर न दे ' का सम्वस्ध अन्दर कर दे ।” कहने 
है। जिस का अथ महान घनवान | हगां> बह तो बडी कक न्‍ 
को हि बोतओों कल परिडत जी बोले-सब चीजें 
का इस, महें। चाहते हैं | परमात्मा के अन्दर हैं। जज आपके 
कि हम को भी धनवान बनावे। | अत्र का मेला आपको बदबू नहीं 
शिल्प से बिना (गयम्‌) धनमिति। । देता तो परमेश्वर की कैसे देगा ९” 
द्रग्योपाजन नहीं हो धकता । शास्त्रों | अमल्य वचन 
में विश्वकर्मा आदि शिल्पियों को ' १, असर आगे सेवा धर्म को 
ही ब्राक्षण मान के उनको भोजन , शिक्षा नहीं ले रहे ओर हम इससे 
कराओ तो जीवित श्राद्ध और आय॑ ! भरपूर हो रहे हा अप 
, की अ्रपेज्ञा अ ये 
खत के पचों यज्ञ सफल सर्वांग | जब हमारे दिलों में उठे ४ अमक 
पूर्ण होंगे तब सत्य का प्रहण भी | सैता चाहिए हि उसी क्षण हम 
होगा। | सेवा धर्म का त्याग कर रहे हैं #* 
। २, अपमान का आधार हल्का 
| स्वभाव है । उन्नत स्वभाव पर इस 
का प्रभाव नहीं पड़ सकता । अतः 
मनुष्य का अपमान तभी होते दे 
जब वह उच्च पद्‌ को त्याग क्र 
अपमान पाने योग्य पतन तक नीचे 
उतर झाता है | 
३. नेताओं के जो सच्चे अनु- 
| थायी होते हैं वे अपने से कम 
ज्ञान रखने वालों का ठीक नेतृत्व 
कर सकते हैं | क्योंकि जिस व्यवित्व 















स्वामी सत्यानन्द जी) जान सकता । 


(भक्तराम अफ्रीका बल्ले) 


तक 


रॉ 


भ,यजगत्‌ जालन्धर 


चुनाव 

आयंसमाज बस्ती हरफ्लर्सिह 
८ देहली 

ब्रधान--श्री आशासिह जी, 
छपप्रधान--धजी रचन्द जी, मुकन्द- 
ल्ाक्ष जी, धीमती सुशीला वर्मा, 
अन्त्री--भ्री रामनाथ सहगकज्ञ, उप- 
सन्वी-ओी सोमनाथ आये, राम- 
स्वरूप जी, श्रीमती प्रेम वो, 
कोबाध्यक्-श्री कृष्णलाल डी, 
पुस्तकाध्यइ--श्री आनन्द प्रकाश 
बी, अढीटर--ला० सीताराम जी, 
अन्‍न्तरक्ष॒ सदस्य--श्री रामनाथ, 
सोधनाथ जी, श्री ऋध्शासिद जी, 
स्वा० सीताराम जी, भ्री मुकन्दलाक्ष 
दी, श्रीमती जानकी देवी जी | 
गशामनाथ अन्त्री ससाज । 
आर्यसमाज (गुरुकुल विभाग) 

हाक्र बस्ती देहली-६ 

प्रधान--डा«» शादीलाल जी, 
उपग्रधान--औ रामदेव जी, मन्त्री- 
घर्मेंन्द्र प्रकाश जी, उपभन्‍त्री-- 
ओ श्यामलाल जी, प्रचार मनन्‍्त्री-- 
थी विशनदास जी, कोषाध्यक्ष-- 
श्री हरिकरण जी। पमेंन्द्र प्रकाश 
मख्री समाज । 

आयेकुमार सभा चित्र गुप्त 
रोड, नई देहली 

प्रधान--श्री 9० हरिश्चन्द्र जी 
ह.&., कायकतों प्रधान--श्रीदेवप्नत 
ही, उपग्रधान--श्री जंगीलाल दी 
अल्टोत्रा, मन्‍्त्री--श्री नंदकिशोर जी, 
कोषाध्यक्ष--श्री प० रूर्मीनारायण 
डी शारंदरी, रंदक्शोर डी. कोषा- 
घ्यकछ्ू- शी ५० लक्ष्मी नारायण जी 
शास्त्री । नदांकशोर मंत्री सभा । 
आर्योप्देशक विद्यालय हापुड़ 

(उ० प्र० ) 

हापुद्‌ उत्तर पदेश में झआार्यो- 
चदेशक विद्यालय का उद्घाटन 
हो गया है। अध्यापन कार्य भी 
आरंभ हो गया है। उच्चकीटि 


क-+-ब-.-००+-०--- 


मा रे राम जी 
६ 
इसी ति पुरस्कार 
पुरताकालय की स्थापना कर क॑| ५० _ राम जी पुरोहित 


अनुसंघान काये शुरु हो गया है। | श्ाये समाज द्ैक्टर ८ चण्ढी गढ़ 
श्री प॑. राम चन्द्र जी देहलवी द्वारा | सूचना देते हैं :--. 


ईंसायत व इस्लाम के साहित्य से | इस वर्षजिन चार शिक्षकत था 


प्रमाणों का संग्रह भी दिया जा | (शद्धिकाहों को राष्ट्रपति पुरस्कार 
रहा है। इस झनुसंघान विभाग का प्रदान हुआ है उन में डी० ९० वी० 


मुख्य कार्य स्वामी दयानंद जी के हायर सेकण्डरी स्कूल (लाहौर) 
सिद्धांतों के पोषक प्रमाणों को | «डी गढ़ के योग्य प्रिंसिपल श्री 
खोज कर यकत्रित सामग्री को | हरि राम जी भी हैं। शिक्षा तथा 


प्रकाशित करना है। अतः इस | प्रदस्प की अनुपम योग्यता के फक्ष 
पित्त ओर आवश्यक काये के है] स्वस्प ही वह डी० ए० वी० भ्रवत्थ 


देश भर के विद्वानों से निवेदन है कत्त' समा के आजीवन सदस्यता 


अंक. पृ दहन देकर के अधिकारी बने आये समाज के 

अंगरदिंद आप मिद प्रति लग्न और तत्परता के कारण | 

झाचय झाये उपदेशक ही वह है २०) कम पर 

लोचना प्रतिष्ठित । महोदय 

साहित्यसम | के पुरस्कार प्राप्ति के उपलक्ष में 

आत्मतत्व प्रकाश (सजिल्द) | ड्ी० ए० वी० शिक्षक वगे की ओर 

सेखक--भ्री स्वामी #ृष्णानन्द | से ढी० ए० वी० समिति के प्रधान 

सरस्वती (्वगंत) | जस्टिस टेक चन्द जी की अध्यक्षता मिं 
भूमिका लेखक--भ्री रामरखा | सम्पन्न हुआ | 

(अ०) गुरुकुल कांगंड़ी, दरिद्वार । समारस्भ में प्रिंसिपल जी के | 





सम्पादक--पं० विश्वबन्धु जी | इंइबर प्रवृत्त गु्ों की विवेचना करते | 
शास्त्री एम० ए० एम० ओ० एल० | । हुए उन्हें ब्हुत सराह्ा। बस्तुतः | 
प्रकाशक--वि० वैदिक शोध | वह उस प्रशंसा के सर्वथा ऋषिकारी | 
रुस्थान होशियारपुर । पृष्ठ सख्या | है। | 


१११, मूल्य १) रु० ४० न० पे | प्रिंसिपल हरि राम जी ने जस्टिस 
उक्त पुस्तक के अआश्योपान्त । महोदय की वक्ता का उत्तर देते हुए 


अध्ययन के पश्चात्‌ रूनखवी लेखक | (2 बश झाये समाज और अपने 


के विस्तृत स्वाध्याय को मुक्त कश्ठ । 
हि पघ्टाफ को दिया । 
से प्रश्सा किये बिना नहीं रहा जा | 


बहतुत: राष्ट्रवति का प्रिंसिपल 
सकता | यह रचना उनके वर्षों पल 


रजिस्टर्ड नं० पी| 
जोक (प्ज्बक्राफफ्त | 
आत्मानन्द जीवन-ज्यात 


आायेसमाज के आदर्श संन्यासी 
प्रदेंथ स्वामी भात्मानन्द जी. 
सरस्वती का जीवन घरिन्र गुरकल 
मंब्जर (रोहरक हारा संपादन हो 
चुका है। अब केवल मुद्रण की. 
समस्या उपस्थित है । प्रकाशित होने. 
से पूष बनने याले ग्राहकों से छ+ 
रुपये मूल्य लिया जायेगा बेसे उसकी 
कीमत १०) है । प्राहक घड़ाघड़ वन. 
रहे हैं। पुस्तक प्रकाशनाथ दान सी: 
प्राप्त हो रहा है। जो दानी १०१) 
वा अधिक धन देंगे उनका हाफुपोक 
का खित्र सी देने ढी योजना है। 
वे सज्जन सहायता भेजते समय 
चित्र भी भेजें । छः रुपये भप्रिम 
की रिश्लायत १४-१०-६३ तक है + 
डाक ज्यय अतिरिक्त महापुरुषों कै 
जीवन वृत्तांत ज्योति-स्तम्भ हुआ 
करते हैं. और फिर एक बीतराक 
महात्मा के जीवन से आधिकाधिक 
प्रेरणायें मिलेंगी | जीवनी चित्रों से 
अलंकृद बढ़िया कागज़ पर छपेगी | 
घन भेजने का पता :-- 
व्यवस्थापक 
“शात्मानन्द-जीव न-ज्योति” 
गुरुकुल मंज९ (रोहतक) 


शोक समाचार 

डी. ए. वी, 5/8 स्कूल दौलत- 
पुर (होशियारएर) के सुयोग्य टीचर 
यो. मिस्त्रसिंह जी का आकसिक 





। देहांत ६-६-६३ को प्रातः ६ बजे हो 


गया | आप सकल के योग्य क्या 


दाशेनिक एवं योग सम्बन्धी मार्मिक 
अनुसन्धान का फल है। रचयिता 
ने अपनी इस कृति में आत्मा और 
वाणी के गोचर तथा अगोचर होने 
के सम्बन्ध में विद्वत्तापवंक विवेचन 
दिया हे । अध्यात्मवाद के पयातु- 
गारमियों के लिए पुस्तक सरल और 
रुचिकर है। आकार प्रकार आक- 
घेक, छपाई उत्तम और भाषा 


के उपदेशक तथा शास्त्राथ महारथी | नयी तल्ली । प्रकाशकों से ग्राप्तव्य ! 





महोदय को भान श्रदान आये परिश्रमी अध्यापक थे | आपने तीस 





झौर डी० ९० थी० झान्दोलन के 
हिए गौ«व का विषय है। 

प्रिंसपल मद्दोद्य को आय 
जगत की भोर से वधाई। परमात्मा 
प्रेंसपल्ल महोदय की आयु दीघे 
करें ताकि वहू चिरकाल तक वैदिक । 
धर्म की सेवा करने में समय हो 
सके । 


बष तक लगातार स्कूल की सेवा 
की । इस सारे समय में आपकी 
सरविस रिकार्ड झति उत्तम रहा । 
स्कूल स्टाफ उनकी मृत्यु पर हादिक 
शोक प्रकट करता हुआ उनकी 
आत्मा को सद्‌र्गात के लिए प्रभु से 
प्राथना करता है । 
--जगदीशचन्दू दैडमास्टर 





मुद्रक व प्रकाशक श्री सतोषराज जी मन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा बीर मिज्ञाप में स, सिक्नाप रोड जालू्र से सिद्रत तया 
आयजगत कार्यात्य महात्मा इंसराज भवन निक्ट कचहरी जाहन्धर शहर से प्रकाशित माज्िक--झर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 


के 





'+अब४- ० ०णक् 
तक 
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पक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे बाषिक मूल्य 5 रूपये 


वर्ष २३ अंक ३९) रविवार १३ आदशश्विन २०२०-- २९ सितम्बर १९६३ दयानन्दाब्द १३९ (तार प्रादेशिक' जालन्धर 


बेद सक्तय: वेदाम्रत ऋषि दर्शन 


म॑ वो मनांमि येनेदं भूत भुवनं भविष्यत्‌ परिग्ृहीतमम्रतेन सर्वम। परमेश्वरो देव : 
हे राज्य के नर-नारियो ! आप * गेल यत्नस्तायते सप्त होता तन्‍्मे मन: शिवमंकल्पमस्तु। | परमेश्वर देव हैं, परमदेव हैं, 


कक हर ५ हे हज हज यजु० अ० ३४ मं० ४ सारे दिव्य गुणों का भण्डार हैं। 
राष्ट्र में हक अभी है ॥॒ अब अथ--(येन) जिस मन फे द्वारा (इ्द) यह ( भूतम ) बीता हुआ देव का नाम परमेश्बर तथा परमेश्वर 
हल्की 4 समय ( भुवनम्‌ ) यहद वतमान समय तथा ( भविष्यन्‌ ) शान वाला का नाम देव हे। दिव्य नाम, 
# लोगों के मन में का होनी है। + समय (परिगद्दीतम) घारण किया जाता है (अम्ृतेन) अम्रृतमय साधन 
सन का हे देश को भिन्न कर कु. के द्वारा ( सवेम्‌ ) सब कुछ जाना जाता है ओर (येन) जिस मन के 
| दिया करता है। मन एक देश एक | कै सहयोग से (यज्ञ) यज्ञ एवं परोपकार के सारे कार्य (तायतें) फलाया 
मं ब्रता ममाकूतिः जाता है (सप्त) सात (होता) सात होताओं वाला कल्याणकारों यज्ञ 
कप अत को अत प्यिम कि जिस मन द्वारा किया ज्ञाता है | वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला होवे। 
" .. # में सदा शुभ विचारी बन जाऊ । 
निष्ठा भक्ति भी एक हो, समान हो न हा 
और झाकृतिःदेशसंवा के दिवार भाव--यह्‌ हमारा मन भूतकाल की बातें, वतमान काल के कामों 
32 20६४ . # को करता तथा आगे झाने वाली बातों को भी इष्ट अनिष्ट के रूप में 
थी 0क हो हो जिले इेशपोलियों के रता तथा आगे आने वाली बातों इष्ट अनिष्ट 
है के विचार, मन एक होते हैं बह भलीभान्ति सोचने की शक्ति (खत्ता है। यह अमृतमय है, 
कै, राष्ट्र उन्नति करता रहता दे । जहां कै इसी ने सारी बातों का चिन्तन करने की शक्ति ले रखी है। 
५ बिगड़ते हैं वहां द्रोह दाताहै। *ै इसी के द्वारा ही सारे जीवन के झनेक प्रकार के यज्ञ, 
ञ्रमी ये पिव्रता महान्‌ शुभ कम, परोपकार के कर्तव्य तथा सब के हिंताय कार्य 
हे लोगो ! ये अमी-जो लोग # सेम्पादित होते हैं | शरीर में भी सात दोताओं का सुन्दर यज्ञ होता है! 
विश्नता:-राष्ट्र के क््तों नियमों के # पांच प्राण, छूटा आत्मा तथा सातवां ब्रह्म ग्रद्या के रूप में यज्ञपति 
230 रन केक की बन कर यह्ञ में आशीर्वाद दे रह्दा है। यह मेरा सन सदा पवित्र विचार 
भंग कर देते हैं ' राष्ट्र के शत्रु हैं। ् करे । जीवन मन के ऊपर ही निभर है। यह उठा दे या गिरा दे। 
झथवेवे दे # प्रभो ! सन को शुद्ध बना दो--सं० * 
कुनक जे कुक कुक कु कु फू कक चू कू कक जेल जेल कू कृत कु कृ जे कृत कक के: कु फू नके न नव की कू नूर पक कट नू कु: के के न. कक: कट नेट ० कल जून न. कु. 
(--संतोषराज सभा मंत्री सम्पादक--जिलोक वन्द्र शा्स्त 





नए नह नह भूत पहन नकू+ नहा नकु+ नह +मु*नकून 
हु" बहू: नूंन्‍् नकु० भू न०े नूृत 


न्कुँ बन कन 


दिख्य गुण, दिव्य शक्ति तथा 
दिव्य देव हैं | 
देवता: परमेश्वर प्रकाश्या: 
जितने भी सूथ, चन्द्र, अग्नि 
आदि देवता हैं-ये सारे उसी 
परमेश्वर से प्रकाशित होते हैं। इन 
में जो भी तेज, स्योति. प्रकार हैं 
वे परमात्मा के दिए हुए हैं। 


मच खयं प्रकाशोएुस्ति 
बह भगवान स्वय प्रकाश, सदा 
ज्योतिमय हैं| वह सब को प्रकाश 
देते है किन्तु वह म्वय अ्रकाश मय 
हैं उन को किसी से प्रकाश लेने 
की आवश्यकता नहीं-- 
भाष्य भूमिका 


के नकु नई पी 










न्कूंः्कुँ नी 
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की अर 


यह एक सर्वेसम्मत तथ्य है कि 
भनुष्य के व्यक्तिगत जीवन पर 
जितना प्रभाव संगति का द्वीता है, 
उतना अन्य किसी विषय का नहीं 
हो सकता | श्रतः मनुष्य को चाहिए 
कि वह ऐसे श्रेष्ठ एवं ज्ञानी पुरुषों 
का सत्संग करे, जिस से उछका 
जीवन उच्जलता से परिपूर्ण हो 
जाये। क्योंकि जित मानव का 
जीवन आचार भ्रष्ट हो जाता है, 
उसके लिये घर्म प्रन्थों में आता है | 
कि-“आवचारदीनं न पुनन्ति वेदा:” 
झथात सदाचार विद्वीन पुरुष 
अथवा सत्संगरीन पुरुष कभो वेद 
को पढ़ते में समर्थ नहीं हो सकता। | 
ऋग्वेद से हमें सत्संग का पाठ 
मिलता है। ऋग्वेद में एक बड़ा । 
ही सुप्रसिद्ध मन्त्र आता है कि-- 
'आशम्‌ स्वस्ति पन्थामनुचरेम 
सुयाचन्द्रम क्षावित्र | पुनद दताउध्नवा 
जानता सद्भमेमहि ॥! | 
(ऋिवेद ४४११५] । 
(सुयौचन्द्रम तो इब) सूरे ओर | 
चन्द्रमा के समान हम सब्र स्य॑ । 


( सस्ति पन्‍्थाम्‌ ) उत्तम कल्याण- 
कारी मागे का (अनुचरेम) अनु- 
सरण करें ओर (पुनः) तत्पश्चानू | 
(ददता) दानी (अष्तता) अहिंसक | 
अयोत्‌ प्राणीमात्र का कल्याण | 
करने बाले (ज्ञानता) ज्ञानो अर्थात 
विद्वान पुरुषों की (संगमेमहि) सगति | 





है। अतः इससे हमें शिक्षा मिलती 
हे कि सब्जन पुरुषों का संग करने से 
ही जीवन का उत्थान हो सकता है 
अतः कुटिल व्यवहारों को सर्वेथा 
छोड़कर हमें सतत सज्जनों का 
सत्सद्ग करना चाहिए | क्योंकि लोक 
में प्रचलित है कि :-- 
मह।जनस्य संसगे 
कस्यनोन्नति कारक: । 
पद्म पत्रस्थितं बारि 
घत्ते मुक्ताफडश्रियम ॥ 

महान पुरुर्षों की सत्सड्रति किस 
को उन्नति कारक नहीं होती अयोन 
सभी को होती है, जिस प्रचार से 
कमल पत्र पर जल का बिन्दु मोती 
के समान दिखाई देता है ठोक इसी 
प्रकार दुजेत पुरुष यदि सब्जनों का 
सद्ग करे तो वह भी मोती के समान 
चमक जायेगा । 

अतः हमें सज्जन पुरुषों का 
सक्गञ करना चाहिए । जिस से हमारे 
जीवन में उज्जवलता परिव्याप्त 
हो जाये। क्योंकि विद्वान पुरुष कहा 


| करते हैं :-- 


“सता हि सगः सहल प्रसुते” 
श्रथोत्‌ सब्जन पुरुर्षो का सद्ब 
ही सतत जोबन की वृद्धि के लिए 


० ए्‌ 
करे, उनके बतलाए हुए मार्ग पर । होता है। इसके साथ-साथ कुसंग 


चलें। 
सत्संग की महिमा का वर्णन 
करते हुए किसी कवि ने कहा है कि-- 
चन्दर्न॑ शीतल॑ लोके 
चन्दनादपि 
चन्द्र चन्दनयोमथ्ये 
शीवला साधु संगतिः | 


चन्द्रमा | 


छत: इस जगति में चन्दन 
अत्यन्त शीतल्ञता को प्रदान करने 
वाला वृत्त है ओर चन्दन से भी 
अधिक चन्द्रमा शीवलता देता है, 
परन्तु चन्र ओर चन्दन के मध्य 
में सत्तन पुरुषों को खंगति अधिक 
शीक्लता प्रदान करने वाली होती 


के दोषों का बणुन भी अत्यन्ताव- 
श्यक हो जाता है जो कि इस 
प्रकार है :-- 
अद्दी दुजेन संसगो- 
समान हानि: पदे पदे । 
पावको लोहसंगेन 
मुद्गररभिहन्यते ॥॥ 
अर्थात्‌ दुजन पुरुष की कुसब्ल 
करने से इमें पद पद पर द्वानि हो 
सकती है । 
क्योंकि लोददे का संग जब 
अग्नि करतो है तो वह भी लोहे के 
संग पीटी जाती है, ठीक इसी प्रकार 
सब्जन यदि दुजन का कु्ंग करेगा 


२ 


सत्सग का महत्व 
( ले०--श्री रविदत्त जी विद्यावाचस्पति द० ब्रा० हिठार ) 
#09-0-90-090-0-9-9069-0-0-9-99-00-0+# 


तो अग्नि के समान पीटा ज्ञायेगा | 

एक वार विष्णु से राजा बलि 
कुछ भ्राध्यात्मिक चचो कर रहे थे 
तो मद्दाराज विष्णु ने राजा बलि से 
पूछा कि आप सज्जन पुरुषों के साथ 
नरक में जाना अच्छा सममते हो 
अथवा दुजेन पुरुषो के साथ खब में 


| ज्ञाना। तब राजा बलि ने यह्दी 


उत्तर दिया था कि में सज्जनों के 
साथ नरक में जाना हो श्रच्चा 
पमझता हुं । जब उनसे प्रश्न क्रिया, 
क्यों ? तब उत्तर मिला कि सज्जन 
पुरूष नरक में जा कर, नरक को 


ही खगे में परिवर्तित कर देगे' । 
परन्तु दुज् न सगे को भी अशिष्टवा 
के कारण नरक बना देगे'। इसी 
प्रकार दुरयंधिन के कुप्तंग में आ कर 
एक बार भीष्म पिता-यह भो राजा 
विरादू की गऊए' चुराने के लिए 
उद्यत हो गये थे। क्योंकि चाणक्य 
ने कह्दा है कि :-- 
सर्पध्य टुजेन इचेव, वरं सर्पो 
न दुजेन : | 
सर्पो दशति छाले, दुजनस्तु पदे पदे ॥ 
सप के तो एक बार काट लेने 
से ममुष्य की मृत्यु द्वो जाती है, 
परन्तु दुज्ञन पुरुष तो मनुष्य की 
पद पद पर हानि करता रहता है। 
भत्‌ हरि भी अपनी वेराग्य 
शतक में सत्संगति से प्राप्त लाभों 
का बणुत करते हुए लिखते है कि :-- 


जाडय घियो हरति जिचति वाचि 
सत्यम, 
मानोन्‍्नतिं दिशति पापमया करोति | 


चेतः प्रसाद यदि दिक्ष तनोति कीततिं, 
सत्संगति कथय कि न करोतिपु साम। 
अथोत्‌ सत्संगति मनुष्य की 

जडता का हरण करती दे, पापों 
का नाश करने वाली दे, वाणी में 

सत्य का सचार करती है, मनुष्य 
की कीर्वि को प्रत्युत वृद्धि की ओर 

ले जल्ली है, भरे | मनुष्य का इस 

संसोर में सत्सग्रति क्या नहीं 

ब्य्स्वी । 
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अब आप कुछेक उदाहरण हे 
लीजिए कि रत्नाकर जन्म से ढाकू 
थे। उन्हें जंगल में मुनियों की 
सत्स गति हुई तो वे झाज संसार 
में महर्षि बाल्मिकि के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 

इसी प्रकार एक दृश्ठान्त आता 
है कि एक बार कोई राजा बन में 
जा रहे थे ज्यों ही वे मागे से गुजरे 
तो उन्हें साथ वाले वृक्ष से एक 
ध्वनि सुनाई दी कि 'मारलो ! 
काट लो | मत छोड़ो ! यह सुन 
कर राजा ने ऊपर की ओर देखा 


तो राजा को एक शुक वक्त पर बैठा 
दिखाई दिया । उसी क्षण राजा ने 
उस शुरु को पकड़ अपने साथ ले 
लिया और अपने मागे को प्रस्थान 
करने लगे। अभी थोड़ी ही दूर 
गए थे कि आगे उसी प्रकार वृक्ध 
पर से दूसरी ध्वनि सुनाई दी कि-- 
“आइये मद्दाराज | पधारे' यह जल 
एवं भोजन है !! 

राजा ने विस्मित होकर उसी 
प्रकार ऊपर की ओर देखा तो बसा 
शुक था, उसे भी राजा ले अपने 
साथ ले लिया श्रोर राज-दरवार 
में लौट श्राए | 

दूसरे दिन सभा में दोनों शुकों 
को उपस्थित किया और राजा ने 
पूवे का सम्पूर्ण वृत्तांत सभा पर्व 
मन्त्रियों को कष्ट सुनाया और 
आदेश दिया कि जिस शुक ने मेरा 
निरादर किया है उसे फांसी दी 
जाये | तब दूसरे शुक ने राजा से 
अनुनय प्रार्थना की कि :-- 
अह ऋषीणां वचन शणोमि, 

श्णोत्ययं दूरियवनस्य वाक्य | 
न तत्य दोषा न मदगुणों वा, 

संसगेजा दोष गुणा: भवन्ति ॥| 

अतः है ! राजन इस में इसका 
दोष नहीं अपितु इस की जो बुरे 
मनुष्यों के सक्ल मित्रता थी उसी 
का दोष है। इसलिए आप कृपया 
इसे अभय दान दे द! इससे भी 
हमें सज्जन पुरुषों का सद्ष करने 
की प्र रणा उपलब्ध होती है । 

अतः इन सब हृष्टांतों, उदा- 
हरणों एवं प्रमाणों तथा उक्तियों से 
यह सवथा सिद्ध है कि हर समय 
सब्बन पुरुषों का सद्ष कीजिये। 
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प्रभु विश्वास जीवन की सफलता 
(शी प्रिसिपल रलाराम जी एम ए. प्रधान सभा) 


899090-00090000-9.0090090-0:0:0७ 
कौन-सा नर-नारी ऐसा है, | जाता है। इन विषम परिस्थितियों 
जिसे जीवन में कभी न कभी के आने पर द्दी तो मनुष्य के प्रभु- 
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ग्राये जगत 
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छ 


राम राज्य में 


भौतिक पदार्थों डी कोई कमी 
नहीं थी। रामायण में किये गये 
अयोध्या नगरी तथा साम्राज्य के 
सुन्दर वण्न को पढ़ कर ऐसा 
ह्वगता है कि उस युग में प्रत्येक 
कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची 
हुई थी । भवन निर्माण के कार्य 
में देश बड़ा द्वी उन्नत था। श्रस्त्र- 
शस्त्रों के भण्डार भरे हुए थे, ज्ञान 
विज्ञान में जीवन बहुत प्रगति कर 
चुका था | राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक ' 
क्षेत्र में जनता सम्पन्न थी। जितनी 
भी भौतिक सामग्री की मानव 
जीवन के लिए शआरवश्यकता हुआ 
करती है, उस से सारा साम्राध्य 
मालामाल था | किन्तु इस के साथ 
साथ उस समय नेतिकता का भी 
पूर्ण समन्वय था । प्रकृति की उन्नति 
पर नेंतक विचारों का अंकुश विद्य- 
मान था| धनघान्य की विपुल्ता 
ओर समृद्धि तो था ही, पर धर्म 
का महान आश्रय मिला हुआ था । 
धर्म के अनुकूल धन था। लोक | 
आर परलोक की दोनों भावनाओं | 
का सम्मिश्रण हो गया था । अकेली । 
भौतिकत्न के ऊपर यदि किसी प्रकार | 
का प्रतिबन्ध न हो तो उसकी 
अवस्था उस मदमत्त हाथी की होती 
है, जिस को वश में करने वाला 
अंकुश न हो । उस अधस्था में जो 
छत्पात उसके कारण होता है या 
हो सकता है, वही गति अवस्था 
उस धन की द्वोती दे जिस को अपने 
वश में रखने वाला धर्म का श्रति- 
बन्ध नहीं होता | जीवन या साम्राज्य 
के लिए धन एबं भौतिकता नितान्त 
आवश्यक है। किन्तु शर्ते यह है कि 
उसके ऊपर धर्म का, नेतिकपन का 








अंकुश जरूर चाहिए | अन्यथा वह 
उत्पाती बन जाता है। रामराज्य 
तथा रावण राज्य में यही 
महान अन्तर है। धनधान्य के 
भर्डार दोनों के राज्य में विद्यमान 
थे, परन्तु राम राज्य इसी लिए 
देवत्व से भरपूर आदश है, क्योंकि 
उस में धन धर्मानुकूल था। धर्म का 


विपत्ति का सामना नहीं करना 
पड़ता । जिसने किसी प्रकार की 
कठिनाई नहीं देखी, उसे अनुभव 
भी नहीं होता और उसकी मानमिक 
अवस्था का पता भी नहीं लगता | 
जो कभी परीक्षा में ही नहीं बेठा, 
उसके पढ़ने का ज्ञान भी केसे किया 
जा सकता है। परीक्षा हमारे जीवन 
की कसौटी है. कठिनाई भी तथा 
विपत्ति भी मनुष्य को सुधारने में 


विश्वास का परिचय मिलता है, 
आत्म सत्ता का ज्ञान होता द | हम 
भगवान की भक्ति करते हैं, वायी- 
मात्र से या मन से । इसका पता 
तो तभी लग सबेगा, जबकि हमें 
विपत्तियों से गुजरना पढ़े। वेद में 
आता है--न ऋते ज्ान्तस्य सख्वाप 
देवा:-देवता उससे मिन्नवा त्लव्टी 


करते, जो थकना नहीं जानता ) 


स्थान प्रमुख था ओर घन का स्थान हे ०“छ-“७-:-२७- ०७२७-२७ ७ 


गौण था। पर इस के विपरीत है 
रावण के राज्य में धन किनारों को रै 


तोड़ कर बाद बन कर ह्वानिपुचाने | 
वाली नदी की घारा की भान्ति था । 
जहां न आचार का विचार न घम 
का ध्यान, न जीवन की निष्ठा और 


न उदात्त भावों की प्रतिष्ठा थी) है 


ऊद्दां मानव जीवन मे धर्म भाग | 
ज्ञाता या भगा दिया जाता है।। 
आस्तिकता, नेतिकता समाप्त हो 
जाती है। बह राक्षसीपन ओ कर 
अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है । 
यह्दी कारण है कि उस युग में रावण 
राज्य राक्षस राज्य था, लंकापुरी 
राक्षसपुरी कहलाती थी। उस देश 
के मानव राक्षस बन चुके थे। वहां 
धन ने घम को भोग ने भक्ति को, 
कदाचार ने सदाचार को एवं माया 
वाद ने ब्रद्यवाद को दवा दिया था| 
हम सारे मयोदा पुरुषोत्तम 
राम के मक्‍त हैं, अनुयायी हैं उन 
के आादशे राज्य के गुण गाते हैं | 
किन्त अपने जीवन के आरन्तरिक 
राज्य को, अपने परिवार तथा अपने 
राष्ट्र के समूचे वातावरण को भली 
भान्ति देखें कि श्माज का यह वायु 
मंडल कया राम राज्य को प्राप्त 
करने को ओर बढ़ रहा है अथवा 


श्री जियाल्ाल जी एडवोफेट ने 


करते हुए आये समाज की ओर से वेद प्रचार उनके गल्ले में 
फूलमाला के साथ-साथ नोटों की माला भी पहिनाई। सान्यवर 
प्रिसिपल जी ने दो बड़े द्वी प्रभावशाली भाषण दिये। 


सभा प्रधान जी का सम्मान 


सभा के प्रधान मान्यवर प्रिसिपल रलाराम जी एम्र, ए. 
एम. एल. ए. आयसमाज कंडाघाट (शिमला) के उत्सव पर 
पधारे वहां समाज में ओजस्वी भाषण हुआ । समाज के प्रधान 


सभा प्रधान जी का सम्मान 


७ 
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बड़ी उपयोगी हैं । विर्पाचया के , विपत्तियों से संग्राम करना नहीं 
आन पर ही तो अत्ष्य की हर । चाहता जो कठिनाईयों के आने पर 
प्रकार से परीक्षा ह्दीती हृ कि उसके | उनको स'तुलिन मन से सहृता है । 
मानसिक संतुलन की अवस्था क्या ' उसे टकराता है, उसी से देवगण 
दे ! वह चलायमान होता है या | मित्रता करते हूँ | उसी को लोक में 
उनको थेये पूवेक सहन करता है प्रतिष्ठा द्ोती है। प्रभु का विश्वास 
अथवा शास्त्र डालकर रोने बेठ ' वन सफलता की कुम्जी है ! 


केवल भौतिक वाद के प्यार के कारण हमारे जितने भी मद्दापुरुष हुए हैं, 


- रावण राज्य बनने जा रहा है। चित्र | __* अन्दर सब से बड़ी विशेषता 


यही थी छि विपत्तियां आने पर 
तनिक भी विचलित नहीं द्वोते थे। 
ईश्वर निष्ठा के द्वारा हर कठिनाई 
में अविचल रह कर उसको सहना 


सब के सामने है। स्पष्ट है कि आज 
कोरा मायावाद पनप रहा है। धन 
पर से घर्मं का प्रतिबन्ध उठ रहा 
है। मयोदा के किनारे टूट रहे हैं । 
इस से तो राक्षसीपन आयेगा, देवत्व 
नहीं मिलेगा । राम के ध्यारो ! श्री 


या प्रतिकार करना उनका स्वभाव 
बन गया था । 


राम के भक्तो ! राम राज्य के 

उपास को ! संभलो, सावधान हो 

कर इस बाद को रोको | 
--व्रिज्ञोक चन्द्र 





महात्मा गांधी जी ने जब भी 

कोई श्रांदोलन किया तब सब से 

पहले भगवान्‌ से शक्ति मांगी । 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


आर्यजगत जालन्धर 


जाये समाज के पुराने मद्दारथी 


महामना श्री देवी चन्द जो एम. ए, 
प्रधान दवानन्द खाल्वेशन मिशन 


होश्यार पुर का अमृतसर लोहगढ़ | 
समाज के महोत्सव पर दिया गया । 
झओजस्वी भाषण ज्गत्‌ के प्रमी । 
पाठकंं के लिए भेंट किया जा रह । 


है--सं. 
वेद मनुष्यक्रत नहीं हैं। यह 


परमात्मा की वाणी है। मानव | 
जीवन की उन्नति के लिए जितवा | 


ज्ञान आवश्यक है भगवान्‌ उतना 
देते हैं। परभात्मा वेदों को प्रकट 
करते हैँ, बनाते नहीं हैं। यदि यह 
माने कि वेद परमात्मा ने बनाये 
तो ऐसा समय भी था जब कि इस 
से पूरब वेद नहीं थे | धषत्य यह है कि 
जब से परमात्मा तब से वेद हैं । 


अनादि भगवान का ज्ञान भी अनादि| 


है। जब २ सृष्टि बनती है तब वेदों 
का ज्ञान मिलता है। प्रकृति में विकार 


होता है पर वेद ज्ञान में झिसी प्रकार 
वा विकार नहीं होता । अ्रविकरारी 
प्रभु का ज्ञान भो सदा अविकारी 


झ्रोर एक रस रहता है। आज की | 


सारी अन्य सम्यताए' अभी वदिक 


« भ्यना के सामने बच्चेको भान्ति है! 
वेदिक सभ्यताकी चार विशेषदाए 


प्रमुख हैं-- 

पहली-यह आलमंगीर साव 
भोमिक है । सारे विश्व के लिए है । 
यथेमां वा कल्याणीमावदानि... 
इस मन्त्र में कहा गया है 
कि हे लोगो ! वेंद का उपदेश 
सारे संतार के लोगों को दो। 
यह सब के जिए है छोटे बड़े, ऊ च 
नीच का इस में कोई भेद नहीं है | 
भनुष्यमात्र के वाते है। जो लोग 
अपने जीवन में नीचे गिर गये हैं, 
पतित हो चुके हैं, उनको वेद ज्ञान 
के उपदेश से फि! ऊपर उठाओ। 
वेद केवल त्राक्षणों के लिए नहीं है 
प्रत्युत सब के लिए हैं। ऋषि 
दयान|ह ने वेह के पढ़ते पढ़ाने 
झोर सुनने खुबाने को परमधम 








ह.॥ 


वोदिक क्षम्यता के चार गुण 


(श्री ० अहामना देवी चन्द 


जी एम. ए. का प्रवचन) 
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लिखा है । ऋषि के ग्रन्थों में परम- 
धर्म के दोनों शब्द इकट्ठ यहों पर 


'ही आये हैं । वेद में उपदेश है कि 


अपनी वाणी पर वेद भर कर बादल 
की भान्ति सबत्र बषों करते रहो ! 
यह पहला गुण है। 

दुसरा--वेद सृष्ठि के आरम्भ 
में ज्ञान रूप में मिले हैं इन की 
अति पुरातनता इसकी दुसरी विशे- 
घता है। वेदिक सभ्यता आज की 
नहीं, नवीन नहीं स्रा आजकल के 
अनेक मतमतान्तरों के समान थोड़े 
समय से नहीं । यह जब से मान- 
वता ने जन्म लिया है तभी से 
भगव न द्वारा क्वान रूप में मित्ती 
है । जितने भी मत, सम्प्रदाय हैं, वे 
सारे अभी के हैं उनके प्रन्थ भी 
थोड़े समय के हैं। सृष्टि को तो दो 
अब वर्ष होने लगे हैं! इस का 
अर्थ यह है कि पहले भगवान का 
ज्ञान नहीं था। तब मनुष्य धर्म 
अधर्म का पता केसे करते थे । परन्तु 
बेदिक घम में यह शंका पेंदा ही 
नहीं होती | वेद मानव जाति को 
सृष्टि के आरम्भ से द्वी प्राप्त हैं । 
यह इस का दूसरा गुण है । 
तीसरा-वेदिक घर्म की तीसरी 
विशेषता इसकी पूरणंता है। यह 
धर्म, इस घ्मं के ज्ञान रूप वेद 
परिपूर्ण हैं। अधूरा ज्लान नहीं। 
इन में कभी भी हिसी प्रकार का 
परिवतन नहीं होता | सदा एक रस 
हैं। परमात्मा एक रस है तो उसका 
ज्ञान भी तो परिवर्तन रहित होना 
चाहिए । मनुष्य के ज्ञान विधान में 
समय-समय पर देश काल अवस्था 
के अनुसार परिवतेन होता दे, पर 
परमात्मा के ज्ञान में परिवर्तन 
नहीं क्षेता | वेद में सब प्रकार का 
ज्ञान भत्ा है। प्रकृति.को भी 


- 42907 अधेजा नहों की । इसके 


बिना भी काम बहीं- चल्नता। बेर 
में दा सुपणो०-के मन्त्र में तीनों 
का, आत्मा परमात्मा और प्रकृति 
का कितना सुन्दर विवेचन मिलता 
है। वेद का ज्ञान भौर वेदिक धर्म 
पूर्ण है। अन्य सम्प्रदायों में यह ! 
बात नहीं है। उनके सिद्धांतों में 
समय २ पर परिवर्तन होता रहता ! 
है।यह विशेषता धेद्कि धर्म को 
ही है कि इसके सारे सिद्धांत विज्ञान 
से अनुकूल, युक्तियुक्त हैं तथा इन 
में कोई भी परिषतन नहीं होता। , 
चौथा--हमारे धर्म की चौथी ! 
विशेषता यह है कि वेदिक घ्म 
मानव जोवन के कतंव्य पर बल 


देता है, अधिकार पर नहीं। यहां 
अधिकारों के लिए लड़ने झंगइ़ने 





का उपदेश नहीं वरन्‌ प्रत्येक को 
अपने २ कतेव्यपालन का पवित्र 
सन्देश मिलता है। जब हर एक 
अपना २ कतेव्य पालने में ही 
अपना धर्म सममेगा, तब 
फिर लड़ाई झगड़ा होगा केसे ? 
आज पश्चिमी सम्यता [र३४87908 
अधिकारों पर जोर देती है तभी 
अशान्ति है। राम को राज्य के स्थान 
पर चोदह वर्ष का वनवास दिया 
गया । वह प्रसन्‍नता से बन में चले 
गये । पिता की आज्ञा पालन के 
धर्म को कर्तव्य मान कर बनवास में 
चले गये। भधिकार पर यदि राम 
भी बल देते वो राम राज्य का मह॒त्व 
ऐसा न दोता । भीष्म ने सारी 
आयु ब्रह्मच्य घारण कर के क्तेव्य 





का पालन किया। हमारे इतिहास 
में कितने ऐसे महापुरुषों का जीवन 
मिल्तता है जिन की ग्रस्तिद्ध तथा 
आंदर्शवाद्‌ का सब से बड़ा कारण 


यही था कि उन्होंने अपने सामने | 


कर्तव्य पालन की भावना को प्रमुखता 
दी। अधिकारों पर कमी बल न 


२९ फ्ितस्तर १९६३ 





करमेस्येवाधिकार स्ते मा फलेषु कदा 
चन-है अजु न ! तेरा कमे करने 
में, अपना कतेव्य निभाने में हो 
अधिकार है, उस की फल प्राप्दि 
में नहीं। मानव सदा अपने कतव्य 
का ध्यान रखे । उस से आज के 
विश्व के सारे भागड़े शान्त हो 
सकते हैं। झऔौर भी बेदिक धर्म की 
विशेषताएं हैं।ये चार प्रमुख गुण 
हैं जो हमारे धम में पाये जाते हैं। 
हमें अपने वेदिक धर्म पर सदा 
गये है तथा होना भी चाहिए। 
बेद प्रचार में अधिक से अधिक 
तन मन घन लगा कर पूरा २ 
सहयोग देने में तत्पर रहें । 


प्रभ विश्वाप जीवन की 


सफलता 
( प्रष्ठ ३ का शेष ) 
प्रभु प्रार्थना करते हुए कहा करते ये 
कि मुझे इस से बल प्रिलता है। 
वह शक्तियों का भण्दार है, में 
उस से शक्ति मांगता रहता हू' ओर 


| मिलती है। स्वामी दयानन्द जी 


तो सदा यही कह्दा करते थे ऊ#्रि में 
उसी मगवान्‌ के आश्रय पर हू । 
विश्व सुधार के इतने मद्दाव भर 
कठिन काम को करने के लिए मुझे 
उसी का ही आधार है। ईइबर 
विश्वास हू। मेरे जीवन की सब से 
दिव्य सम्पत्ति है। उसी के बल पर 
काम करने निकला हू', किप्री 
मानव के भरोसे या आश्रय पर 
काम नहीं करता । यह तो भगवान 


का दिया सामथ्य हैं जिस के 
आधार पर हू । गीता में भगवान्‌ 
के भक्त के गुणों का वर्णन करते 
हुए महात्मा कृष्ण जी कहते हैं--. 
निममेभो निरहंकार :--प्रमु भक्त मेँ 
समता और झभिमान नहीं होता । 
यूनानी साहित्य में इस पर बढ़ा 
जोर दिया गया है कि जिस ने 
अभिमान किया वह गिरा । वेद में 
आता हे--स नः पितेव सनवे-त्वह 
पिता और इस उसके पुत्र हैं। पुत्र 
सा पिता के आदेश पर खले। 


क्या।। मीत में आठा दे कि-- | ईरवर विश्वास ही औवय अजब है। 


कआर्यजगत जालनधर 


है २९ सितंवर १९६३ 





कम पूज्य महात्मा आनंद स्वामी जी कां स्वास्थ्य पज्य मह्ामा जी भव्य 


808-9-00-000-00-०0-0-० 


लैकिन सत्य बात यह है कि श्री 
आनद स्वामी जी मंहाराज का 
खास्थ्य ऐसा है जिससे उन्हें प्यार 
करने वाले आय भाई-बहनों को 
चिन्ता होगी। गत वर्ष जब वह | 
-भारत से मारीशस गए तो उनका 
स्वास्थ्य काफी खराब था। शरीर में 
दुबलता बढ़ गई थी, द्वाथ कांपते 
थओे। मैंने उन्हें बहुत बार कट्टा- “आप 
मारीशस न जाइए | आपका खास्थ्य 





इस योग्य नहीं । वद्दां के जलवाय में 
झौर इस आय में लगातार परिश्रम 


से सास्थ्य ओर खराब होगा? ' 


कई दूमरे सज्जनों ने भी उनसे 
प्राथना की | सैकिन वह माने नहीं | 
बोले -ैं धातरे शे 6 आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान जी से वादा कर | 
चुका हू, जाऊ|गा अबह॒य । वह 
गए | तीन मास में परे एक बरस 
का काम करके वापिस आ गए। | 
लेकिन खास्थ्य पहले से खराब दो 
गया । उसके बाद भी उन्हें आराम 
नहीं मिला। पिछले महद्दीने वह 
देहरादून में थे कि बुखार आने 
जगा | ६ से १० अगस्त तक बुखार 
में ही हर रोज कथा करते रहे। 
कथा देरहादून में होती थी, रहते 
तपोबन में थे । हर साय॑ तोन मील 
आते, तीन मील जाते | देहरादून के 
श्री जयरामसिह शाह को उनके 
चुखार का पता क्षगा तो वह उन्हें 
अपनी कोठी में ले आये। मेजर 
हरिसिहू जी से उनका इलाज 





कराया। कुछ आराम आया तो 
वह फिर तपोवन आश्रम में|चले गए 
आर तीन दिन के बाद फिर बुखार आने 
क्गा । ३९ अगस्त को उन्हें कथा के 
लिए अमृतसर में पहुचना था। 
इसलिए गाड़ी में बेठे। बुखार में 
ही अमृतसर पहुंच गये.। बुखार में 
ही आयेसमाज लोहगढ़ ओर भाये 
समाज लारस रोड में. खात रोज 
तक कथा करते रदे | उन दिलों श्री 
-विशासायर जी वेय ने उन्हें देखा 


तो चिता के साथ कट्टा--'यह भाप 
क्या कर रहे हैं ? इतना बुखार है, 
स्वास्थ्य इतना कमजोर झौर आप 
काम किए जाते हैं ।! पूज्य स्वामी 
जी ने कहा--'मैं तो मजदूर हू'। 
जब तक मजदूरी होती है, तब तक 
करूगा ही ।” वेद्य जी ने उनका 
इलाज किया | चेहरे पर जो सूजन 
आ गई थी, वह कुछ कम हुई 


' लैकिन बुखार नहीं उतरा। तब 


गयबहादर गूजरमल जी को चिता 
हुई उन्हींने विभिन्‍न टेस्ट करवाए, 


| क्रगभभग आठ एक्स-रे लिए, कई सौ 
। रुपया इस छातनब्रीन पर खच कर 


दिया। लैकिन यह छान-बीन पूर्ण 
हुई, अम्रतसर मेडिकल कालेज के 
प्रिंसिपल श्री डाक्टर युद्धवीर जो के 
आने पर उन्होंने सब प्रकार के 
टेस्ट कर के दवाई दी। बुखार चला 
गया, लैकिन बार-बार बुखार आने 
की बीमारी टीक नहीं हुई । डाक्टर 
युद्धवीर जी न पुन. टस्ट करके 
बताया कि “स्टेट ग्लैड्ज' बढ़ 
गए हैं| उनसे हर पन्द्रह मिनट 
या आझाघ घंटे के बाद बार-बार 
पेशाब आता है | इन “ग्लेंड्ज” का 
आपरेशन होने से ही यह बीमारी 
दूर होगी | मुके इस बात का पता 
लगा तो चिंता बढ़ी। मैंने उन से 


| प्रार्थना की कि आपरेशन द्वी कराना 


हो तो दिल्ली में करवाइए या 
हैदराबाद में, ताकि ठीक तरह से 
सेवा-सुश्रषा हो सके। मेरा यह 


। मतलब नहीं कि अमृतसर में उनकी 


टीक प्रकार सेदा-सुभ्रुषा नहीं हुई। 
अमृतसर के आये भाइयों ने और 
श्री डाक्टर ग॒द्धवीर जी ने उनकी 
जो सेवा की, उसके लिए वह बधाई 
के पात्र हैं। रायबहादुर गूज़रमल 
जी ने सेवा-धर्म में कमाल कर 
दिया। इसके लिए में उन्हें दिल 
की गद्दराई से बबाई देता हू' + इसके 


पुज्य महात्मा आनन्द भ्वामीनी 


बाबजद मैंने पृज्य स्वामी जी से | महाराज कई दिनों से अस्वस्थ हैं । 


दिल्‍ली या हैदराबाद में आपरेशन , इसी अस्वस्थ अवस्था में हो अमृत 
। सर रह कर निरन्धर एक सप्ताह 


कराने की प्रार्थना की तो इसलिए । हे 
तक अरय समाज रोड़ 
कि में उनका आपरेशन अपनी ब्ारेंस्रोड़ में 


तसलल्‍ली के अनुसार कराना चाइता कथा करते रहे हैँ। अमृतसर में रह 
हू । पृष्य स्वामी जी मद्दाराज मेरे | ४ ईलाज करवाते रहे।अब वा. 
लिए केवल पिता और नेता द्वो नहीं, | ** सित॑. से अमृतसर से देइली 
मेरे गुरू भी हैं। मेने जो कुद्ध सोखा, पधार रहे हैं । वहां पर वा. २६ सिर, 
उनके चरणों में बैठ कर सीखा। | 7 रहेंगे। प्रभु करें कवि उबर का 
मुझ में कोई भी अच्छाई है तो वद्द । स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाबे। गद्दा- 
उन की देन है, सिर्फ त्रटियां मेरी | (भा जी का जीवन, शरीर तथा सब 
अपनी हैं। लिए. में | कुद समाज के लिए है। सारे समान 
चाहता हू ९ उनका आपरेशन , » विभूति है। अस्वस्थ हाक्षत में 
संतोष प्रद्‌ ढंग से हो । पृज्य स्त्रामी ' भी आप निरन्तर धर्म प्रचार में रात 
जी महाराज की कृपा है कि उन्दोंने , दिन लंगे रहते हैं । भ्रमण भी और 
पेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आज | *था भी जारी रहते हैं। हमारी 
वह दिल्ली में हैं। आ्रापरेशन कहा | है देक प्राथना है कि भगवान्‌ आप 
होगा, इसछ निर्णय एक-दो दिन ' » शीघ्र स्वस्थ करें-सं 

में होगा। दिल्लो में हो या हैंदरा- महान्‌ गुरु को सादर प्रणाम 
बाद में, यद आपरेशन आवश्यक | कैसा माप बताये से जे 
है और जब तक वह पूर्ण रूप से | महान्‌ गुरु दयानन्द को जिस की 
स्वस्थ न द्वो जाएं, तब तक यह भी | दृष्टि ने भारत के आध्यात्मिक 
आवश्यक है कि वह भाषण देने, | ६तिहास में सत्य और एकग को 
कथाएं करने और उपदेश देने का | देखा। जिस के मन्र ने भारवोय 
काम न करे बहुत लोग भो उन्हें न | जीवन के सब्र अंगों को प्रदीप्व कद 
मिले | वह सदेव की तरह अब भी | दिया। जिस गुरु का उद्देश्य आारब 
हंधते हैं, प्रसन्‍न चित्त हैँ, लेकिन |वर्ष को अविदा, आलस्य और प्राच्रोतर 
उनका शरीर काफी रोगी हो गया | ऐतिहासिक तत्व के अह्वान से मुक्त 
है। जब तक यह शरीर पूरो तरह | कर सत्य और पवित्रता करी जागृति 
स्वस्थ न हो तब तक मेरी प्रार्थेना | में ल्वाना था, उसे भेरा बारस्वार 
को उन्होंने मान लिया है, ओर 
उनकी अनुमति से में लिखता हू” कि 
वह आयेसामाजों और दूसरी 
सस्थाओं को दिए हुए अपने किसी 
भी वचन को निभा नहीं सकेंगे। 
मुझे विश्वास है कि दिसम्बर या 
जनवरी तक वह पूर्णतया स्वस्थ हो 
जाएंगे, फिर से देश और समाज 
की सेवा कर सकेंगे और ओर आये 
भाई उनकी अम्ृतवर्षा से लाभ उठा 
सकेंगे | सेकिन जब तक ऐसा नहीं 
होता, तब तक आने वाले तीन-चार 





इस 





प्रयात्र । 


(रवीन्द्र नाथ ढारुर) 
९०४३९७३७५९-$९०९२९०३०%९१९९ कक 


हर चीज से मोत गोबलो है, 

पर धर्म ने वह भी जीत ली है। 
दीन दुनिया की भलाई, 
तुम को मगर दरकार है। 
इल्म हासिल कर ला, 
फिर बेड़ा तुम्हारा पार है ॥ 


महीनों में वह कहीं भाषण देने या 
कथा “करने के लिए नहीं पहुच 
सकेंगे । --डिन्दीमिलाप से 


न 





आरयंजगत्‌ जालन्धर 
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आयंसमाज शिमला का शानदार मसमारोह ॥ कुकृकूक कककेक कं के के के केककेक के के के के के कक कं 


५०१) सभा वेद्प्रचार को मेंट 
समाज और स्कूल का उत्साह 


आय प्रादेशिक सभा पन्‍जाव / प्रभु उन को' शीघ्र स्वास्थ देवें। 
जालन्धर के साथ सम्बन्धित समाजों / समाज के सन्त्री श्री पं, मुनि लाल 


में आये समाज लक्कड़ बाजार | 
शिमला एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध 
समाज है यहां पर डी. ए. वी. । 
हायर सेकरटरी स्कूल जेसी हमारी | 
विशाल संस्था है |जस में सर सो 
के लगभग छात्र शिक्षा प्राप्त करते 
हैं। बसे तो हमारी शिमला नगर 
में सात बड़ी एव विख्यात संस्थाएं 


हैं। इन के द्वारा नगर में विद्या, 


| 


। 





अमप्रचार तथा चिकित्सा द्वारा 
ज्लोक सेवा का काये हो रहा है। 
जनता के दिल में आयेसमाज व 


! 
| 
॥ 
| 


| 


॥। 
इन संस्थाओं के लिए बड़ा मान है । । 
आयेसमाज के प्रधान श्री प॑० ' 


घथ्वीनाथ जी भनोत सौम्य एव 
शघामिक स्वभाव के ईश्वरनिध्ठ 
सब्जन हैं | आरम्भ से द्वी झआाय॑ 
समाज के अत्यन्त प्रमी, महात्मा 
इंसराज जी के झतीव भक्त तथा 


ईश रख में रंगे हुए हैं। शिमला | 


समाज को आप जेसे महानुभाव 
पर बड़ा मान है। ढी० ए० वी० 
स्कूल के प्रिंसिपल भान्य श्री सत्य- 
अकाश बी एम० एस*« सी० का वहां 
कितना ग्रभाव व प्रतिष्ठा है-यह 
शिमला ,आआकर पता लगता है। 
स्कूल को किस उन्नति की 
पराकाध्ठा तक पहुंचा दिया। 
क्या पढ़ाई, क्या परीक्षा परिणाम 
ओर क्या छात्रों के जीवन में धमे- 
आवना के विचार हों-हर प्रकार 
से इन संस्थाओं को बहुत ही ऊ'चा 
कर के आयथंसमाज का गौरव 
बढ़ाया है | इस बार श्री प्रिसिपल 
जी बीमार थे । वुखार था । सब 
का ध्यान उन की ओर ही लगा था 
कोमारी की अवस्था में भी समाज 
के उत्सव के ही विचार में लगे 
बहते हैं। समा के बड़े हितेपी हैं । 





«मी शास्त्री तथा श्री पं. जयकृष्ण जी ॥4 


| अध्यापक तथा समाज के कार्यकर्ता हर 








; दयानन्द्‌ 


5 


अनुचित शब्द का सुनना और 


शास्त्री बड़ ही नेक उत्साही कायेकतो क 
है। हमारे स्कूलों में इन जेसे याँद | वासना का चित्त मे चिन्तन भी 
मिल जावे तब समाजञ्ञ व संस्था का 'कुँ 
बड़ा ज्ञाभ हो सकता है | 

7 उत्सव से पूर्व श्री ५. त्रिलोक ह 
चन्द जी शास्त्री सभा की वेद कथा [के 
तथा श्री पं. राजपाल जी मदन 
मोहन जी चिमटामडल्ी के सुरीले 
भजन चार दिन होते रहे | शुक्रवार 
को नगर कीतेनका भव्य जलुस तथा 
ता. २० से २२ तक शानदार उत्सब ' समाज स्थापना 
हुआ। इस में शास्त्रा्थ महारथी '. अम्बाला करनाल द 
श्री. ठा. भ्रमरसिंद जी आयमुसा- | श्री अ्रमरसिंह जी की मंडली ने चार 


आरम्भ कर दे | 





आय समाज (का० वि०) 
| अलाहर (करनाल) में नव॑ 





काम वासना जीतने का यह विधान है कि एकांव स्थान 
ष्कु गै 90७ 
के में रहें भर नृत्यादि कमी न देखें | झनुचित रूप का देखना, 


करना परित्याग कर दे। नियम पूर्वक जीबन व्यतीत करे। 
मनुष्य जितना बासना की तृप्ति का यत्न करेगा, वह शांत न हो 
कर उतनी ही अधिक बढ़ती चल्ली जायेगी। इस लिए विषय- 


अभिलाषी को (ात दिन प्रणव का जप करना चाहिए। रात को 
यदि जप करते हुए आलस्य बहुत बढ़ जाये तो दो घण्टा गाढ़ 


निद्रा लेकर उठ बेठे और पृवेबत्‌ प्रशव-पत्रिश्न का जप करना 


कुक चूक कू कुक के कू कक कु के के के केक ने के के के के व. 


वचनामृत 


अनुचित वरतुओं का स्मरण 


न करे। जितेन्द्रिय बनने के 


स्वामी सत्यानन्द जी) 


कुच्कुं कु चूक कू कू कु कु: के कु कु चूत कु: कु न: कु न नूत कु: कक: 


न्कु 


आदि नगर निवासियों का पुरुषार्थ 
भी सराहनीय है | झलाइर समाज 


में समा का आये जगत पत्र भरी 
जारी किया गया। 


अमरसिह 
मंडलाध्यक्ष 


फिर, श्री. पं. ओम प्रकाश जो महो-। दिन तक मेले के अवसर पर बढ़ी आर्यसमाज़ कंडाघाट शिमला 


पदेशक, श्री पं. त्रिलोक चन्द्र ज्ञी । धूमधाम से वेदिक धर्म का प्रचार 
शास्त्री, श्री पं. राजपाल मदन मोहन | किया तथा अलाहर प्राम में नवीन 
जी चिमटा मंडली पधारे | ठा. | आये समाज की स्थापना की। 
दुर्गास्‌ह जी तूफान, उत्सव हर प्रकार आय समाज की ओर से ४०/-वेद 
स॑ बढ़े समारोह पृवक रूम्पस्न | प्रचारार्थ सभा को मिले | तथा आये 
। समाज ने ९२१/- खर्चे करके समाज 





हुआ । स्कूल क विद्याथियों न 
जो उत्सव एवं ऋषिलंगर में | के लिए एक द्री खरीद की । 


व ल्‍_ ५5 2) 
संत्रा को मान्य अध्यापकों ने | चुनाब-प्रधान--श्री चौ० प्रभु 


ह ६००० सकल घ कि री 
समाज ४ सदस्यों ने जो में प्रम | दत्त जी, उप-प्रधान चौ. परस राम 
का परिचय दिया उसे देख मन 
प्रसन्‍न हो गया । आय समाज 
सजाली, आये समाज लोकर 
बाजार के सज्जन भी साथ थे। 
देवियों की श्रद्धा तो प्रशंसनीय थी | 
सभा को मार्ग व्यय के अ्रतिरिक्‍्त 
४०१) रु. वेद प्रचार में मिल्ले। 


जी किशोरी ज्ञाज्ञ जी पांचाल, मंत्री 
श्री ला. राज महेन्द्र जी, उपमंत्री 
चौ, वेद प्रकाश जी, प्रचार मंत्री 
जगत राम जी, कोषाध्यक्ष चौ, 
वाब राम जी पहलवान । 


इस सारे प्रचार कार्य व समाज 





सारे सब्जनों का घन्यवाद- स्थापना का सेहरा श्री ला० जगन्नाथ 
९-७-७७-७७७-२७-७-२७५ ७+.७-३७-२७-३७-३७-७७-३-पक-३७-२७-१७, 
श्रागाह अपनी मौत से | गी को है जिन्होंने अपने निवास- 
कोई बशर नहीं, स्थान पर हैं! सारा प्रचार का प्रबन्ध 
सामान सो वरस का किया । तथा समाज मन्दिर के 
पत्र की खबर नहीं । निर्माणार्थ 
मरना अला है उस का अल बने ६ 4, 
जो अपने लिए जिये, दिया। इस शुभ काये के लिए 
जीता है वह जो मर चुका चौधरी जी को सभा की झोर से 
इन्सान के छिए | 


वहुत २ धन्यवाद । चौ० अ्रमुदत्त जी 


का वाषिकोत्सव धूमघाम से 
हुआ जिस में सभा के प्रधान जी 
श्री प्रसिपल रलाराम जी एम, ए., 
प॑० त्रिलोकचन्द्र शात्तरी, प० ओोम- 
प्रकाश जी महोपदेशक, पं० राज- 
पाल मदन मोहन जी चिमटा 
मंडली, पं० चद्सेन जी आरय॑ प्रेमी 
मा० ताराचन्द जी, ठा० दुर्गापिह 
जी पधारे | श्री ला, जियालाल जी 
अ्रधान समाज, श्री ला० खुशीराम 
जी मन्त्री का उत्साह प्रशंसनीय है । 
आये जगत के पाठकों से 

निवेदन 

अगस्त मास में आये जगत. 
फे झाधी कीमत यानी ३/- की 
सूचना प्रकाशित होती रही है। वह 


अवधि समाप्त ट्वो चुकी है श्रौर वह 
दान भी जो कि ग्राहकों को दिया 


जा रद्दा था समाप्त हो चुका है श्रत- 
अब कोई सब्जन आधी कीमत पर 
आये जगत का ग्राहक बनने की 
कोशिश न करे। ६/- चन्दा भर 


कर आये जगत का ग्राहक बक्क " 


सकता है।. --व्यवस्थापक 


हज 


आर्यजगत जालन्धर 





छ 








२९ सितम्बर १९६३ 





अलावलपुर के [लए सेवा भावी आरय॑ महर्षि दयामन्द और यद्ध-प्रेरणा 
विद्वान महानुभाव की सेवा में नम्र प्रार्थना 


8-090009090-09090-00:0:8900:00-0७ 


थलावलपुर आयंसमाज एक 
अति उत्तम शानदार श्रायस्माज 
रहा, एक एक मास के वार्षिकोत्सव 
साधु सत्स'ग लगा करते थे, भारी 
यह हुआ करते थे, श्री प. रामचन्द्र 
जी देहलबी एक बार एक मास 
सत्याथ प्रकाश की कथा के लिए 
थघारे | पूज्य स्वामी सवदानन्द जी 
महाराज, पूज्य महात्मा नारायण 
स्वामी जी महाराज, पृज्य स्वामी 
गंगागिरि जी महाराज पृज्य स्वामी 
: क्ेवल्लानन्द जी महाराज ओर ऐसे 
बड़े-बड़े विद्वान आये स'भ्यासी 
बान-प्रस्थी मद्दात्मा, विद्वान देवियां 
प्रभावशाली उपदेशक भजनीक 
महानुभाव पघारते रहे, लगभग 
पांच वर्ष हुए होंगे पूज्य म० प्रकाश- 
बीर जी शास्त्री जी के ६ व्याख्यान 
हुए अर्थात्‌ आयसमाज का काम बड़े 
जोर-शोर से होता रह्दा । 


(२) अफसोस है कि श्रव यह 
आयसमाज बहुत ही शिथिल हो 
चुकी है ४-५ वर्षों से वाषिकोत्सब 

- भी नहीं हुआ भ्री महयानन्द धमार्थ 
आयुर्वेदिक ओषघालय २३ वर्षों 
से ज्ञनता की सेवा कर रहा है, 
शायद यह भी धन के अभाव से 
बंद करना पढ़ें, मद्ठाप्राय चन्द्र गुप्त 
जी के त्याग तप से वेदिक-पुस्तकालय 
४०-४० साल से हर रोज रात को 
ख़ुलता है, अब आय छिद्धांतों की 
पुस्तकें कोई लेता ह्वी नहीं । 

(३) आायंसमाज में कभी ७० 
के लगभग सभासद रहे हैं, इन में 
से साप्वाहिक सत्स'गों में ला० 
देवराज जी प्रोपेगन्डा सेक्टरी 
(जिनकी अ्रांखे खराब द्लो गई हैं) 
ज्ञा० चिमन लाल जी कोषाण्यक्ष, 
महाऋय च॒ द्र गुप्त जी पुस्वकाल्यक्ष, 
वदय राम प्रकाश जी ज्ौषधात वेद 

.इमुबर्ले डी, -चाते डैं, स्कूल का 





सम्बन्ध होने से १ या४ टीचर 
साहिबान भी तशरीफ ले आते हैं | 
हवन यज्ञ की कारवाही या एक दो 


स म्मलित भज्ञनों के सिवाये ओर 
कुछ नहीं होने पाता ! मह्दाशय चंद्र 
गुप्त जी सदेव रोगी होने के कारण 
यदि दरवाजा ना खोले तो कद भो 
नहीं होता | 

(४) नगर की तिज़ारत कारो- 
बार, बाहर को आमदो रफत खराब 
हो चुकी है, हमारे लग भग सभी 
नये पुराने आये परिवार नॉजवान 


(ि०-श्री बलदेवराज एम. 


ए. (संस्कृत) पठानकोट) 


#७0-09-09-90-09090-00-:0+% 


आज प्रायः अ्रशिक्षित समाज 


में एक धारणा प्रवल है कि कलि- । 
' है। यदि प्राचीन समय में युद्ध न 
' होते तो वेदों में शत्र-अद्ल बनाने के 


युग में ही युद्ध ओर लड्ढाइयां मगड़े 
होते हैं। उनके कथनानुसार कलि 


वेदों मे विमान-विद्या, शलत्र-अल्न 
विद्या बनाने का भी स्पष्ट उल्लेख 


युग का अथ ही लड़ाई माड़े का | मन्त्र क्यों आए। 


युग है। किन्तु क्या सत्तयुग व ' 


द्वापर और ज्ेता युग में लड़ाई 
भगड़े नहीं होने रहे थे। सत्त-युग : 


(यानि सष्टि के श्रादि) से हो देवों , 


महृषि दयानन्द जी मे ही वेदों 


से प्र रणा व रफूर्ति लैकर स्व॒राज्य 


के श्रांदोलन को प्रगति दी। बेडों 
में ही सराज्य-महिमा, प्रथ्वी-सक्त 


व असुरों के संग्राम की कथाएं | में मातृ-भमि की महिमा का 


चली शञआ रही हैं । 


| इललख है । 
महर्षि दयानन्द जी महाराज , 


महृषि दयानन्द जी ने सत्याथ 


अलावल पुर छोड़ कर बाहर कारो- | की कृपा से ज्ञान-चक्नु खुले तो हमें , प्रकाश मे मनु-मेहाराज के किवने 


बार आरंभ किया जा रहे हैँ यहां | 
श्राते हो नहीं ! सप्तादिक सत्संगों । 
में आने वाले जिन महानुभावो 


का नाम ऊपरहिया है, यह सब भेरे 


पता चला कि 


कर्मे-कांड, यज्ञ-प्रपव व ईश्वर 


| महिमा का दी ज्ञान नहीं है अपितु : 
वेदों में भौतिक-बराद भी है। महर्पि ' 
जेसे बृद्ध (बड़े) दो चुके हें, सिवाये । जी ने भाष्यों में र्पष्ठ बताया है कि । 


माननीय वे राम प्रकाश जी के। पर" 7८ 


' विद्वान महानुभावों से हाथ जोड़ । 


बद्धों की आये समाज से लगन | 
कुछ बना नहीं सकती, हम में विद्वान 
बोलने वाला कोई नहीं, मिलने 
जुलने इधर उधर घमने की हिम्मत 
नहीं रही, आगे हारी जन संख्या 
बहुत ज्यादा थी आय समाज्ञ की ! 
दशा भी अच्छी थी, जो कि 
खराब दो चुकी है ! | 


(५) खोचा हू' कि क्‍या किया | दिया जावेगा, यथा शक्ति सेवा ! 


॥| 
जावे ? धमम में एक बात भाई है 


वह यह कि> यदि कोई ऐसे मननीय | 
प्रभाव शाली त्यागी आये विद्वान 
कुछ समय अलावल पुर के लिये | 
प्रदान कर सकें, जो कि प्रभावशाली 
कथा, उपदेशादि कर सकें, घरों में 
हवन यज्ञ सत्संग लगा कर प्रचार | 
द्वारा अपने मीठे प्रभावशाली | 
प्रकय्नों वा जीवन से एक सच्चे | 
पुरोहित की भावना परिवारों में: 
बना सके। सो आशा हैकिफिर | 
अलावल पुर झाय सम्राज आच्छी | 


हाक्षत में आ सकता है ! में आये | 


कर नम्रता पूर्वक प्राथना करता हू 
कि कोई, आय महानभाव अपना 
अमूल्य समय प्रदान करने की 
दया करें । 

भोजनादि भथोत खाने पीने का 
प्रबन्ध करना हमारा फज्ज होगा ही ! 
जहां तक हो सकेगा कष्ट नहीं होने 


की जावेगी। में लगभग ४०-५४ 
साल से आय समाज का सेवक 


| हू' कभी पद अधिकारी नहीं बना, 


अब की वार मनन्‍्त्री बानने पर 


| मजबूर कर दिया गया हू'। कोई 
| सब्जन ,बनने को तेयार नहीं थी 


क्या कहू' स्वास्थ्य की खराबो अब 
कुछ करने नहीं देवो, लोकल आये 
समाज की हालत को देख कर दिल 
तड़पता है पर पेश कोई नहीं जाती । 
गुरु प्रसाद आये सेवक 


बेढ़ों में केवल कोरा | 


इलोक उद्धत किए हैं। जेसे-- 
१. मम्येतारिं यदा राजा सर्वेथा 
बलवत्तरम्‌ | 
तदा द्िधा बल॑ कृत्वा साधयेत्काय- 
मात्मनः ॥ 
२, यदा परवलानां तु गमनीयतमों 
भवेत्‌ | 
तदा तु संश्रयेत्‌ ज्षिप्र' धार्मिक 
बलिन॑ नृपम ॥ 
अ्रथोत्‌ जब कभी भी राजा 


' शत्रु को बहुन बलवान समझे तो 


राजा का कतंव्य है $ि वह दो प्रकार 
से सेना बनाकर अपना काम सिद्ध 
करे (यानि चीन की सेना अत्यन्त 


अधिक है हमारे रक्षामंत्री का भी 
कर्तव्य है कि वह्द भी सेना को 
दुगना व दो प्रकार का करे) दुसरे 
इलोक में कहा गया है कि जब 
शत्रु का हमला हो जाए तो उस 
समय किसी और श्रेष्ठ राजा की 
सहायता लेकर मुझाबिला करना 
चाहिए (जेंसे कि अभी चीन का 
हमला होने पर हमने श्रेष्ठ देश 
अमरीका व इ'गर्लेंड) से सहायता ल्ी। 

अरे प्यारे भाईयों! महर्षि 
द्यानन्द जी ने इस प्रकार की चुद्ध- 


मन्‍्त्री आर्य समाज अलावल पुर| विद्या का अपने सत्यार्थ-प्रकाश में 


जि० जालन्चर 


शिष प्रष्ठ ८ पर) ्ि 


जबजग्रत्‌ जालन्धर 





ओ देव प्रकाश को शुद्धिकाय॑ | 


मा उप या पप+सप्पका न को छल यह सो दे उलट 7 कप पल्ए क तू >पप गन टपन्टलल 72 
मुंद्रक व प्रकाशक श्री संतोषराज जीमन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप भ्रेस, मिज्ञाप रोड जञालन्बर से मुद्रत तथा 


मध्यप्रदेश के उच्जेन जिला में 

श्री देवअकाश के मंडल्त द्वारा अगस्त 
१६६३ में १६४६ विह्वाइयों (ईसाई) 
दो श्द्ध करके पुनः बेदिक धर्म की 

शर्स्य में लाया गया | ,यह मंडल | 
इस श्रांव मे बड़े उत्साह में चिरकाल 

से शूद्धि काये कर रहा है । आये 

समाज लारंस रोड जालन्धर की 

ओर से श्री ध्मवीरसद्द जो को शुद्ध | 
बरके उच्जेन शांद्ध काये क लिए 


ओेजा गयो है । ढ 
शुभ नामकरण संस्कार ' 


श्ाये ज्षगव को यह पढ़कर अति 
असन्नता होगी कि भार प्रादेशिक | 
सभा के विस्वात भजनोपदेशक श्री | 
राजपाल जी के सुपुत्र का नाम करण 
संस्कार २४५.६.६३ को उनके | 
निवात स्थान पर सम्पन्न हुआ । | 
इस अवसर पर नगर के स'आन्त | 
व्यक्ति तथा सभा के उपदेशक व ' 
अजनीक पधारे काय वाई की 
सममाप्वि पर सबने बच्चे को शुभ 
* झाशीयादों से अहुकत किया । | 
स स्कार पूर्ण वेदिक रीत से किया 
ग्या | उर्पारर्थात पर्याप्त थी । अंत ' 
में मश्टान्न द्वारा उपस्थित सज्जनों 








) 
॥| 


का स्वागत किया गया + 


आयंसमाज सीताराम , 
बाजार देहली का प्रचार | 





गत मास तीन विवाह संस्कार, | 
चार नामकरण, चड़ाकमे एक, जन्म- 
दिवस दो, उद्घाटन एक, कभा दो, | 
सगाई एक | पारिवारिक सत्संग भी | 
होते रहे । आये कुमार सभा का | 
कार्य श्री रूपलाल जी प्रधान तथा 
शं० राजाराम जी की देखरेख में 
श्रतिदिन उन्‍नति कर रहा है । 


जिला हुशियारपुर में 
वेद प्रचार को घूम - | 


जिला वेद प्रचारिणी सभा हुशि- 
यारपुर की प्रार्थना पर प॑० नन्‍्दलाल 
जी आये वेदिक मिशनरी १० रामदेएँ 











श्रव तलवाड़ा ड* ः / 
दौलतपुर, गगरेट आदि समाज में 


प्रचार कर रहे हैं । 


आर्य समाज मुकेरियां 
श्री नंदलाल जी देद्क मिश- 
नरी ठीन दिन से लगातार श्ाये 
समाज मुक्रेरियां में वेदिक घ्मे का 
प्रचार कर रहे हैं जनता पर्याप्त 
लाभ उठो रही है। 





महर्षि दयानन्द ओर 
युद्ध-परणा 


(पृष्ठ ७ का शेष) 

केवल वेद-शारत्र, मनुस्मृति आ्रादि 
घामिक संरकृत-प्रन्थों के आधार 
पर विस्तत वर्णन किया है। (देखिए 
घष्ठ समुरलास) । 

आज एक ओर यीन झौर दूसरे | 
झोर पाकिस्तान युद्ध की धमकियां 
दे रह्दा हे तो हम भारतीयों का | 


| क्तेथ्य है कि महषि दयानन्द जी | 
से प्रेरणा लेकर शत्रओं का डटकर | 


मुकाबिला करें | स्वतन्त्रता-संग्राम | 
की चिगारी १८४७ ई० में भी स्वामी ! 
जी के स्वराज्य-नाद की प्रेरणा से , 


ही सुलगी थी। । 


वेदों में शत्रु को मार भगाने | 
के मन्त्र, उपनिषदों में देवासुर | 
संग्राम और मलनुस्मृति में राज्य- 
सम्बन्धी प्रजा संरक्षण के इलोकों से 
सिद्ध है कि युद्ध प्राचीनकाल से ही 
झा रहे हैं। कलियुग में भी युद्ध 


| अटल है। अतः दयानन्द के वीर 


सिपाही सत्याथं-प्रकाश से भ्रेरित 
होकर शत्रु को मार भगाने के लिए 
सदेव तैयार रहें । 


रजिस्टर्ड न॑ं० पी० १२१ 





डी. एबी. संस्वाह 
रित सरकार की दृष्टिमें 
श्री हरिरांम जी को राष्ट्रपात 
पुरस्कार 
डी. ए. वी कालिज मैनेजिंग 
कमेटी की अधीनस्थ सस्थाएं उत्तोत्तर 
उन्नति के शिखिर पर जा जा रही 


हैं। जहां ये संस्थाएं जनता की । 
प्रे मपात्र बन चुकी हैं वहां भारत 
सरकार की दृष्टि में भी पीछे नहीं 
रही । । 
सन्‌ 96] में भी चिमन हक 


जी ४.8. मूतपूर्ष शि० सश्दास रे 


संस्कृद 6/8 स्कूल ने राष्ट्र पति 
पुरत्कार प्राप्त किया | 962 में श्री 
पं, मगत राम जी ॥/.8. प्रिंसीपल | 
डी. ए. वी 6/8 स्कूल अमृतसर ने | 
राष्ट्र पति पुरस्कार श्राप्त करके 
संस्था का सि८ ऊँचा किया | झव 
१965 में श्री हरिराम जी प्रिंसीपल 





मथुरादास जी ने मोतियाबिद्‌ के 
एक दिन में १६० सफल श्रपरेशन 
किए | सात मनुष्यों की श्रांखों का + 
मोझायना किया | ४० मनुष्यों को 
ऐनकों के नम्बर दिए। इस में 
जिला भर के रोगी आए। ३०००/- 
रु० इस यज्ञ पर व्यय हुआ। हम 
इस सफल चक्ष यह के लिए कार्द- 
कर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हैं । 
--मंत्री आ<समाज कोतवाली 
बाजार धर्मशाला 
शर्यसमाज माइल हाउस 


का चुनाव २२-६-६३ को निम्न 
प्रकार से हुआ | 


अधाल श्री टेकबन्द्र जी, उपप्रभान 
श्री खुशीराम जी, शो अमरनाथ जी, 
मंत्री श्री हंसराज जी दातार, 
कोषाध्यज्ञ श्री रामजलाल जी 
तुल्ली, आडीटर श्री ब्रद्मस्वरूप 
जी, पुस्तकाध्यक्ष व स्टोर (अधिकारी 
श्री वेदप्रकाश जी कालिया। 

अंतरंग सदस्य 
श्री लद््मी नारायणजी, झोंकार- 





डी. ए. वी 8/8 स्कूल चंडीगढ़ | नाथ जी,/गरघारीलाल जी रघुबीर- 
ने यह पुरस्कार प्राप्त कर के जनता के सिंह जी, इश्वरदास जी, शान- 
सम्मुख उन्नति का ज्वलंत उदाहरण | चन्द्र दी। 


उपस्थित किया है। 
इस प्रकार डी. ए. वी संस्थाए' 


-हँसराज दातार मन्त्री समाज 


आर्यंसमाज लाजपत नगर 


सोनीपत 


बन रही हैं वहां भारत सरकार से का वाषिकोत्सव १.२.३नव' बर 
राष्ट्र पति पुरस्कार प्राप्त करके अपनी | १६६३ को सम्पन्न दो रहा द्दे। 


्‌ ३१ अवतूबर को विशाल कंषि 
ल्याति में चर चांद हगा रहो हैं। दरबार होगा जिसमें भिन्न-भिन्न 


हम आये जगत की ओर से | भ्रांतों के कवि भाग ले रहे हैं. ३ 
इस पुरस्कार के लेने पर श्री प्रि० | नवम्बर को गात के समय दुहृदू 
इरिराम जी को बहुत २ बधाई | हू को सम्मेलन भी प्रकाशबीर जी 
देते हैं। एम. पी. की अध्यक्षता में हो रहा 

-सतोष राज मंत्री सभा | है वेश के उच्च कोटि के विद्वान, 
सन्‍्यासी, भजनीक पघार रहे हैं 
सब धर्म प्रेमी नर-नारी इस शुभ 

ने नशे अवसर पर पधार कर घर्म लाभ 
श्री इन्द्रदेव खोसला की सद्‌ जाए? 
प्रेरणा से पटियाक्ता के श्री जसबंत | नोट--यदि दशहरा २७-९८ 
राय जी ने अपने चाचा श्री चिरंजीव| अक्तूबर को हुआ तो कथा का काये- , 
लाल जी की पुण्य स्मृति में | कैम नहीं होगा। यदि सितम्थर को « 


वि गडा में एक ध्मोर्थ | दशा तो कथा श्री पं. खुशीराम जी 
वरधाली कगह है देद प्रचार अधिष्ठाता करेंगे और 
चच्तु यज्ञ १६ सितम्बर सन्‌ ६३ को | हजारीलाल जी के भजन होंगे। 
लगवाया | भोगा वाले रा. का. डा०  --प्रबंधक चन्द्रसेन आये ट्वितेषी ' 


जहां जनता की दृष्ठि में ५्रम भाजन 
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/ 


आयेजगत्‌ जालन्धर 





बणे व्यवस्था का आधार है, 
मनुष्य का शरीर । इस के चार भाग 
स्पष्ट दृष्टि गोचर होने हैं। प्रथम 
सिर से गन तक, दूसरा बाहु से 
कमर तक, तीतरा कमर से जंघा | 
तक ओर चौथा जंघा से पांव तक। 
उपयुक्त चारों भागों के गुण कर्म 





तथा स्वभाव के श्रनुप्तार ब्राह्मण, 
ज्त्रिय, वेश्य, शुद्र इन चारों बर्णों 
की रचना को गई । इन चारों को 
विराद मानत्र समाज के शरोर के | 
सिए, बाहु, जया तथा पात्र छा रा | 
दिया गया । इस वेद मन्त्र में इस , 
बात को बड़े हो उतम ढग से व्यक्त 
किया गया है--यज़० ३१--११ | 

प्राह्मणोडय मुखमासीद वाहू 
राजन्यः कतः । उछ तदस्य यदू वेइय 
पदू+यां शुद्रो।जायत || 

अर्थात्‌ इस मनुष्य जाति | 
अथवा मानव समाज का ब्राह्मण 
मुख है| ज्ञत्रिय बाहु है ओर वेद्य 
डरू, जघा शूुद्र पाव हैं। इस मन्त्र 
में मनुष्य जाति के चारों वर्णों को 
शरोर के चारो अंगों की उपमा दो 
गई है । शरीर के प्रत्येक भाग के ' 
गुगा ऊमे भिन्‍न भिन्‍न हैं। किन्तु 
र7 पब्च का सम्बन्ध पुरुष कहलाता 
है । शरीर को सह इन्द्रियां यद्यपि | 
, -3 २ कार्य करती हैं, परन्तु वे 
लब एक दूमरी के झधीन व आश्रित | 








हैं| उन सब का लाभ एक पुरुष को . 
पहुचता है! इसी प्रकार मानव 
समाज में प्रत्येक बे के गुण और 
कम नितान्‍्त भिन्‍न हैं। परन्तु उन , 
सब का समस्वय विराट मानव | 
समाज्ञ है और प्रत्येक वर्ण एक 
दूसरे पर आश्रित है । जिस प्रकार 
शरीर में एक भी इन्द्रिय के निकम्मी 
हो जाने पर शरीर की दशा में ॥ 
अन्वर आरा जाता है। उसी प्रकार 
एक भी वश में नित्रेशता, न्‍्यूनता 
अथवा कतेव्य विभुखता हाने पर 


| देखती है 


| जातिमें शूद्र का है । 
0७-७७ २७-७७ २ ५-२ 


! 
॥ 





सिद्धांत चर्चा-- 
वैदिक वर्णोव्यवस्था 


( श्री पं० जयकृष्ण जी शास्त्री दयानन्द स्कूल शिमला ) 


छ06090090906009606006006:600060006:060 
जपे आ्रांज का धर्म है देखना । वह | प्रश्न यह है कि मुत्न वाले भाग के 
तथ। धाथ २पांत्र को | ।ुण और कमे क्या हैं ? ध्यान से 
मार्ग दिखातो है। हाथ को पकड़ने | सोचा जाये तो यह बात भली भांति 
वालो बसु दिल्लातो है। इसो प्रकार | विदित हो है कि यह भाग नीचे के 
प्रत्येछ मनुष्य को अउते २ काम के | भागों से भोतिक शक्ति में बहुत 
साथ दूपरों के काम में भी सद्दायता | ही निबंत है और सब से छोटा है 
देनो चाहिए | वाले यह है कि | उप्ता से यह बात स्पष्ट दो जाती 
उपयु कत वेद्‌ मन्त्र में मलुष्यों के | है कि जिस प्रकार यह भाग दुघरे 
| भागों से तत्व शक्ति से नित्नेल है, 
समान रूप से भज्ञो-भान्ति स्पष्ट सो प्रकार ब्राह्मण धनादिक सांसारिक 
किया गया है। अब हमारे शरीर ' पद्मायों में दूपरे वर्शों से न्यून रहेगा । 


0१000 ४ ओर | यह बात भो भली भान्ति समझ 
स्वभाव के अनुपार प्रत्येक वण के ' 


दि ' लेती चाहिए कि जिस प्रकार पांच 
गुण कम और खश्नात की वि का भें 
कर > ग 8 ३ कक | ज्ञनेद्वियों के साय इस भाग में ज्ञान 
की ज्ञातो है। सारांश यह है कि 


ली . 'के वाह्य साधन उपस्थित हैं । उसी प्रका 
मनुष्य के शरीर में जिस काम के ब्राह्मण में ज्ञान के वाह्य साधनों का 
लिए मुख का भाग उत्पस्त किया होना भी अत्यावश्यऊ है। यह बात 


काम को तथा सामाजिक काम को 


' गया है उप्ती काम के लिए संसार ओर भी जान लेने योग्य है कि इस 


० 
गम 
में त्राद्षण वर्ण बनाया गया है। ' भाग में आंख कान नाक जिहा और 


जिस काम का सम्बन्ध बाहू वाले | द्वा्न पांचों ज्ञान के साधन उपस्थित 


| भाग से है वह काम ज्त्रियों के | | इन में पदिले चार तो केवल 


भाग में आता है । जिस काम के | इती भाग में हैं किन्तु खाल अथोत्‌ 


' लिए जघा है वह वेश्यों का काम है. स्परोन्द्रिय समान रूप से सारे शरीर 
| और जो काम एक मनुष्य के शरीर | में उपस्थित है।इस से यह्द बात 


में पांवों का है बद्दी काम मनुष्य | स्पष्ट हो जाती है कि सामान्य ज्ञान 
तो प्रत्येर मनुष्य को द्वोता है, परन्तु 


दयानन्द वचनामृत 


“इन पशुओं के मारने वालों को सब मनुष्यों को हत्या | 
करने वाला जानियेगा | देखो ! जब आरयों का राज्य था, तत्र 
ये मद्दोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे । तभी आर्यावत्त 
वा अन्य भूगोल में मनुष्यादि प्राणों बड़े आनन्द से वदीते थे। 
दूध, घी (आदि वस्तुओं) और बेल आदि पशुओं की अधिकता 
के कारण अन्न-रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जब से गो आदि 
पशुओं को मारने वाले मांधाद्वारी, मच्यप इस देश में ओकर 





सारे समाजत्र का कार्य अध्त-व्यस्त 
हो जाता है। जिस प्रश्लर सारो 


है 
है 
; 
राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्श:, आयों ऊ दु:खों को बढ़तो ै 


हीहोती जाती है । 





इहेद्रयां अउते २ काये के साथ 
दूसरा इच्द्रियों को सहायता देती हैं। | 


!ै 
;। 
!ै 
| 
रै 
छे 


(स्वामी सत्योनन्‍्द जी) 
२७२७३ २७२७-३७ 
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प्राय विशेष ज्ञान सम्पन्न पुरुष 


ही कहलाने के बोग्य है। जिस 
प्रकार यह भाग स्वभाव से शीत 


गर्मी आदि सहन करने की शक्ति- 


रखता है उसी _ अकार ब्राह्मण का 
जीवन तपोमय ओर त्यागमय होना, 
चाहिए। अब यह ज्ञात हो गया 
कि ब्राह्मण के गुण ज्ञान वेराग्य तए 
ओर त्याग हैं। परन्तु कम क्‍या 
हैं ? इस विषय पर विचार करने र 
विदित होता है कि शरीर के इस 
भाग में आंख कान नाक आदिक 
इस प्रकार को इन्द्रियां हैं जिन से 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परन्तु 
वाक्‌ इन्द्रिय इस प्रकार की दे ज्ञिस 
प्राप्त किया ज्ञान दूसरों को 
बताया जा सकता है| इस से यह 
प्रकट हो ज्ञाता है कि समाज के 
अन्दर ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान 
प्राप्त कर फे दूसरों के लिए उस श्लान 
का उपदेश करना। आंख कान 
आदि से ज्ञान प्राप्त करना, वाणी 
से पढ़ना, उपदेश करना, यज्ञ 
करना ओर*« कराना, जिस हैगुरु 
से पढ़ा हो, उसे गुरु दक्षिण अर्थात्‌ 
दान देना और जिसे पढ़ाया हो 
उस से दक्षिणा लैना | एवं जिस के 
घर में यज्ञ कराया हो उस से यज्ञ 
की दक्षिणा लेना । इस प्रकार पठन 


पाठन, यज्ञन याजन, दान आदान 


ये छ: प्रकार के ब्राह्मण के कदर 
कम हैं--(अपूर्ण) 


_7>रीजरपेकमिजपिकगि, 


एक मात्र पताथन 


वेद ब्वान द्वारा यदि विश्व 
अपने कार्यों का संचालन करे तो 
सारे कष्टों से एक साथ छुटकारा 
। जाये । यह इसलिए नहीं कि 


ऐसा हम कहते हैं. अपितु इसलिए हि 


कि वहू सारा ज्ञान मानव को 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों की पूर्ति का 
एक मात्र सापन है | 

एक विचारक ० 


भ्भ 


ञ् 


आरयंजगत्‌ जालन्धर 


् 
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राष्ट्र समाज, जाति परिवार व 
कोई भी संस्था हो उसकी उन्नति 
एमी सम्भव है जब कि उस में 
एकता हो | 'एकता में महान्‌ बल 


आधुनिक युग का बिगड़ा रूप 


(कु० अरुण आर्या प्रभाकर, टोहाता) 
9600009-060-9-9-06-0-00० 


बिगाड़ उत्पन्न कर दिया है। कहीं 
पर भी शान्ति व सुखमय वता- 
वरण नहीं। ईंध्यां और द्वेषाग्नि की 
' प्रचश्ड लपटे दिनोंदिन प्रज्कलित 


!' यह सभी मानते दैँ | लेकिन ' होती जा रही हैं | प्रत्येक स्थान पर 


आज परिवार में ही देव लो | सन्म्रान नहों देता | कोई भी पर- 


पा यग के इस परिवत तशील 
अलुष्य ने एकता का मिटा कर 
भिन्ना को उत्पन्न कर दिया है। 
बह सत्र से अ्ज्षण रहना अलग 
डी रह कर नये २ आविष्फार 
करना चाहता है। कोई भो एकता 
के सत्र में ग्य कर नहीं रहना 
चाहता। उसे यह एकता का सूत्र 
एक बन्वन द प्रगो वर होता है । 
जब हम प्रादोत काज् के 
इतिहाप को पढ़ते हैँ तो पता 
बेलवा है कि उन लांगों में फितनो 
रकृता थो। तभो तो उन में कित्नता 
श्रात्म बल व शक्ति थी। वेसे तो 


पति चाहता है कि मेरी चले | मेरी 
अज्ञानुसार ही प्रत्येक काय हो। ' 
पत्नी मेरे कहने में हो। लेझिन । 
पत्नो चाइती है. कि जो कड॒ हो 
सत्र मेरी इच्छानुसार हो । पति भेरे 
कद्दने में रहे । यही कारण है फ़ि ] 
कह्दीं भो शान्त सुखघभय वातावरण 
नहीं हे। 

धार्मिक संस्थाओं में जाकर 
देख लो, बड्ां भी इस प्रवातता ने 
हाज्ञ फिय्रा हुआ है | प्रवान अयतो , 
चज्ञाता है, मनन्‍्त्री अयनी चव़ाता 


है | कोई एक दूमरे के विचार को 


स्पर सहमत नहीं होता । 


ऐसो श्रवाथा क्यों है ? गम्भी- 
रता पूर्वक विचार करने से यहो 


इस का परिणाम निकज्ञता दे कि 


आज प्रत्येक मनुष्य अपन विचारों 


को, अपने मत को दूपरे के विचारों 
' से अधिक महत्व देता है! बह 

स्वय॑ को दूसरों की अपेकज्ञा अधिक ' 
बुद्धिमान, मनवशोल श्र विवार- ' 


बान मातता है। इसी अउते अहं 

भाव के आंच से वहू सत्र को 
० 6 

बुद्धि पर पदों डाल देना चाइता है | 

लेकिन ऐसो अवस्था ने कितता 


' भिन्‍न २ भ्रावाजें सुनाई देती हैं। 
' विचार बिक्ृत होते जा रहे हैं + 
श्ाहार को पवित्रता समाप्त हो 
चुकी है। आचार बिगरड़ता जाता 
है। खाथयरनता व अभेमान 
का भयंकर तूफान बढ़ता जा 


रहा है। वडा छाटे का खाने 
को आता है। रिश्वत खादी 
का बाज्ञार ग॒ने हैं । नियेनों के खून 
को चूपा जाता है। शिष्ठाचार का 
तो नाम ही नहीं रह गया। नेतिक 
स्‍तर गिर चुहा है। चरित्र वान 
व्यक्ति का काई मूल्य नहीं। हां, एफ 
कपटो अत्याचारी, ढ़ोंगो व स्वार्थो 


झ्राज भो संयुक्त परिवारों को प्रथा 
है लैकित बहुत कम्। पर प्राचोन 
उम्रथ में तो सबुक्त परिवार ही 
देते थे । एक २ परिवार के लगभग 
१००-१४० मनुष्य सदस्य होते थे । 


जैन में एक मुखित्रा होता था। 
रर का प्रत्येक काये उस मुखिया ' 
ग श्याज्ञानुपार द्वीता था। परन्तु 
प्राधुनिछ युग में एक ऐसा परिवार 
जैस के केवल चार पाच सदस्य 
पँया दस, सभी अपने आप को 
[ख्िया मानते हैं। कोई करिप्तो का 
बा मानते के लिए तेथार नहीं। 
से छोटा बच्चा भी अपनी 
बमानी करता है। यद्दो कारण | 
(कि उन्नति चाहते हुए भी नहीं 
ते पाती । 

आज चाहे धार्मिक संस्था है 
पर राजनेतिक । सभी में विरोध की 
बनाएं भरी हुई हैं। 


इत-म इक ्णु कस ६७ 0 इन क्यू ६इब-णु इक बल च्णु इत-ज्णु धूल अ्शु दस कण कण चर दस ण दस णु गुन्ण पन्नज्ण धबनसणु धल्-च कल ध्र्न्न्च्य्श्््क्थ्टू 


आज्ञ 
नुष्य में पद की इच्छा 
' ॥ पद्‌ की लोलुपता उसे 


पेच से नीच काये भी करवाने के 
ए तत्पर कर देती है। पदवी को 
प्त कर झपने कत्तेब्य को भूल 
कीहै। 
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द्च्च््ण च्थु प््ट पम्ल्त्य ््थ पफ्ाऊ्ण पथ चच्ण रण बच्चे र#थुहप्बबच् ॥ 
ि 


'भारत जिन्दा बाद! 


वो देखो शत--२ ग्राम, वो देखो भारतोय सभ्य समाज, 
सुनो इनकी वाणी से निकल्ा-भारत जिन्दा बाई | 
वो देखो लद्ट लाहने खेत, उन में फिर देखो हब-उन्माद, 
सुनो उसको आवाज्ञ से निकला--'भारत जिन्दाबाद।' 
वो देखो पुष्प श्खलाओं पर, भूंग जनों के गुन्जान, 
उन के उस सुगुन्जन में सुबतो--भारत जिन्दा बाद ?? 
वो देखो पव॑त श्ाखला, वो देखो नदी की आवाज़, 
जसकी कलरव में सुनलो--भारत जिन्दाबाद ।॥ 
वो देखो इस्पात के लट्ठ, क्रनों में क्‍या हा ह्वा कार, 
वो देखो विज्ञान को आवाज़--'भारत जिन्दा बाद।! 
वो देखो कवियों की कविता, सोचो कविता का सार, 


उनकी कल्पना में छांटो साज,--भारत जिन्दा बाद ।' 
भारतोय संगीतज्ञ की बीणा, छुनो उस वीणा का मार, 


देती नहीं क्‍या वह दाद-'भारत जिन्दा बाद!! 
खड़े देखो बड़े--२ महान, कहते हैं कया ये विशाल, 
इनकी इक-२ ई'ट में नहीं क्या--'भारत जिन्दा बाद |! 
वो देखो कच्चों की टोली, वो देखो स्त्री समाज, 
कहता देखो पुरुषों का दल-'भारत जिन्दा बाद |? 
वो देखो भारत के सिर पर, लहटराता भारतोय ताज, 
कहता नहों वो खड़ातिरंगा-“भारत जिम्दा बाद । 
सच है,-सच है-यह सब सत्य, सत्य की आवाज्ञ, 
मानो या न मानो तुम पर--भारत जिन्दा बाद! 

अरुण सरीन होशयार पुर 


पू'जीपति का आदर अवश्य है। 
॥ | ऐसी अवस्था का परिणाम क्‍या 
होगा ? ये स्पछठ तथा इमारे सम्मुख 
| है। विनाश ! पतन, काल ! 
5 , हमें इस पतन के ग्त्त से 
! ! निकलन होगा। इस विनाश की 
!] | लपटों से बचना होगा । इस महा 
' काल के मुख से निकल कर सुपथ 
! पर अम्न सर होना होगा | इस ढंग, 
। | श्राडम्बर दिखावे व सौन्दर्य के 
, प्रतोधन में न आ कर अपने चरित्र 
के अस्तित्व को कायम रखते हुए वेद्‌ 
के पवित्र सन्देश को समस्त संखार को 


!। 

| 

॥ सुनाना है। इस के बिगढ़ते रूप को 
! 


| सवारना है। मान व जीवन के 
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| वाघ्तविक रूप को पहचान कर 
! सिद्धि को प्राप्त करना है। जिस 
॥/ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम 





इस संसार में आए हैं जबकि 
॥ | हम वेद पथ के अनुगामी बने। 


! । आर्यसमाज मोडलटोन 
[5 लुधियाना 


| का वाषिक उत्सव ११-१२-१३ 
! अक्तूपर को बड़ी धूमधाम से संपरन 
£ | हो रहा है इस अवसर पर अनेक 
॥ । विद्वान पधार रहे हैं १३-६-६३ को 
॥| | आये युवक सम्पेज़न का प्रन्‍न्ध 


9.“ 





बजा किया जा रहा है। मंत्री आयेसमाज 


आयजगत जालन्धर 





बन्धुआं ! 
सेंकड़ों ऊ'चे दर्ज के मद्दापुरुष हुए 
जिन को आपस में तुलना करना 
उचित नहं., इनमें महाराज श्री 
शामचन्द्र जी एक हैं । इन महा- 
पुरुषों के ऊचे कम इन्हें ऊचा 
बना देते हैं कई श्रद्धालु लोग इन्हें 
ईइबर, भगवान आदि नाम लगा 
कर पुकारते द्वे। वास्तव मे ईश्वर 
इन से भिन्‍न है, जो स्वेशक्तिमान 
खब-व्यापक, निराकार, श्रजन्मा, 
सृष्टिकर्ता आदि तामों से गुणों के 
ड्वारा बोलते हें। श्रीराम इन सब 
विशेषताओं से भिन्‍न द्व, याद राम 
ईंडवर थे तो इनके पिता को ईइश्बर 
क्यों नहीं कहा जाता तथा इनके 
आाइयों को ईइवर क्यों नहीं कहते, 
सू्टि रचे दो अरब वे होने को 
हैं राम को शरीर त्यागे लगभग 
दस लाख व बताते हैं, ये न तो 
सर्वशक्तिमान हैं जो प्रभु बिना 
किसी के सहयोग के संसार का 
निजाम चलाता है, ये रावण तक 
को अकेले न मार सके वीर हनु- 
मान आदि फौज का सहारा लिया। 
ईश्वर सर्वव्यापक है, ये नहों, ये तो 


इस भारत वर्ष 


शरीर-धारी थे, श्रयोध्या में हैं 


जंगल में नहीं, जंगल में हैं अयोध्या 
में नहीं, इन्हें तो इतना ज्ञान नहीं, 
कि में दिर्ण के पीछे भागूंगा तो 


पीछे मेरी प्यारी सीता उठाई 
जाएगी, ओर ये कारुड करने वाला 


रावण होगा, ओर फिर जब सीता , 


उठाई गई पागल से हो गए हर 
प्राणी से पुछते हैं मेरी सीता कहां 
है बताओ ये क्‍यों, पीराणिक भाई 


कहते हैं ये महाराज ने लीला रचाई | 


थी। बढ़ी हैरानी की बात हैं, लीला 
यहीं दिखानी थी ये तो मद्दापुरुषो 
को बदनाम करने वाढ्दी बात हैं 
हमारी बुद्धि ये गज्ञत लीला बिल- 
कल नही' मानती | प्रभु निराकार 
है, ये अस्सी नब्बे वर्ष तक 
खरीर धारी रहें से व्यापकता कहां 
रहीं उस प्रभु की कोई भूति नहीं, 
चेद में आया दे न बस्य प्रतिमा 


; देशी मानना मद्दापाप है 


६ 


क्या राम इंश्वर थे ? 


(ले० . प डत चन्द्रसेन जी आर्य हितेंषी, उपदेशक सभा, 


&00960-90600060000-0-७0 


अस्ति अर्थात ईश्वर की कोई मूरत | भ्रभु जन्म मरण से रहित है ये राम 


नहीं संसार में कई चीजे ऐसी हैं जो | नो दस मास मां के पेंट रूपी कैद 
दीखती नहीं परन्तु अनुभव अवश्य | में रहे खुराक भी मां के द्वारा 
होती हैं, जेसे हवा, सुगन्धी, दुःख, | मिलती रही क्‍या विशेता है जिस से 
सुख, भूख, प्यास आदि प्रभु बास्तव । प्यारे राम को ईइबर का रूप दिया 
| में निराकार है साकार नहीं जिस 

| की आख कान हाथ पांव आदि 


' जाये। ईश्वर अपने किये पर 
| पछताए नहीं राम के जीवन को 
! नहीं परन्तु सब कुछ देखता सुनता 

" काम करता है। उपनिषद में 


पढ़ें जब लर्तमण मृछिंत हुए थे तब 
राम की दशा रामायण में पढ़ें 
| श्राया है-अपाणी पादो जबनो | विलाप करते हे हे ईश्वर मेंने क्‍या 
| अह्दिता, पश्यत्थचच्ु: स शणोत्य | बुरा कम किया जिस से मैं अपनी 





| कण ; स वेति वेद्य। नच तस्यार्ति | आंखों के सामने अपने प्यारे भैय्या 


वेता तमा हुरप्रय॑ पुरुष' महान्तम | लक्ष्मण को मूद्धित हालत में देखता 
ईरवर ऐसा है राम ऐसे नहीं, राम हू'--ज़रा अपनी बुद्धि से काम लें 
को ईश्वर कहना, प्रभु और राम | क्या ये बातें ईश्वर में घटती हैं 


का जे में 
दोनों का निरादर करना है, सब हरगिज नहीं मनुष्य में घटती हैं। 
। प्रभु | राम स्वयं ईश्वर अक्त थे दोनों 
स१#+ कक _न्‍& ३३४०० कक+-८-०३ ७५६ क-ते_+कपे-हन्स फोपे॑_,० | फेने३4०€ कपरे(-९ को क+रकच०७क के फोपीशन6 


रहो होशियार, रहो तैयार ! 


(बहिन सुशीला जी आर्या एम० ए० नरवाना) 
मेरे प्यारे प्यारे भारत पर कोई टेढी नज़र न डठे, 
रहो हाशियार । 

अपना सब कुछ लुट जाए भले श्राज़ादी न प्यारी लुटे, 
रहो तेयार 

वेदों का है ज्ञान यहां वहीं इमारी गीता है, 
दयानन्द गौतम गांधी का जीवन इस पर बीता है, 
यहा गौरव गिरि हिमाचल है और गंगा की धार बहे, 
लुटाती प्यार । 

यहां बहिन की इज्जत है माता का हैं मान यहां, 





भाई के हित भाई हंस कर देता आया जान यहां, 
रास और भरत की परम्परा मिट्टी में कभी न मिले, 
फले परिवार | 

का सावित्री की मर्यादा, 
जीवन का आदरशे यही ऊँचे विचार जीवन सादा, 
इस उपवन की हरियाली को कोई पेरों से न कुचले, 
रहे गुलजार । 

यह तो महल शहीदों के रक्तमांस से बना हुआ, 
भक्तसिह से वीरों की हड्डी पसली से चिना हुआ, 
इसकी नीवें मज़ब॒त रहें नित घर्मं का दीप जले, 


न हो अंधकार | 
कीफोइॉन्॑ शेकनए+ कनो€नर कोन _ला को (नर केते-३+९ कआन# के कक ४७३ कक ह० 6 तै-केक हल 


यहां घर्म है सीता 
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। 
| 
॒ 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
ः 
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। 
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माना का ४४ था त0529202 90724 आ 


में | 


समय संध्या हवन आदि करते | 
थे, यदि ये ईइबर थे तो संध्या 
किस की झोर किस लिये करते थे 
ये एक प्रश्न है जिस का उत्तर हमें 
नहीं भिलता । इन के काम व 
मयादाए एसी है जिस पर 
स्वयं आचरण किया--इस लिए 
इन्हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम 


कहते हैँ वास्तव में ये सही बात है 


जो विद्वान लोग स्वीकार करते हैं। 
युग प्रवत्त क दयानद ने इन्हें आदशे 
भदहापुरुष लिखा है, ये राम महा- 
पुरुंष है, तपस्वी, योद्धा, चरित्रवान; 
धर्मात्मा, आर्य महाराजा आंद 
सब हो सकते हैं। परन्तु सब 


मान, सवे-व्यापक, 


शक्ति- 
निराकार, 


अजन्मा शआदि नामों से पकारा « 


जाने वाला ईशबर नही -दशहरा 
मनाने वाले इनके नाम पर राम- 
लीलाएं करने वालो राम को 
सममभो, गलत रास्ते पर मत चलो, 
ईश्वर को ईइवर समझो, श्री राम- 
चन्द्र जी को महापुरुष, आदशे 
मर्यादा पुरुषोत्तम समझो; सृष्टिकर्ता 


ईइवर नही'। इसलिए मैंने लिखा 
क्या राम ईइवर थे | 


युगद्रष्रा देयानन्द 

स्वामी दयानन्द ने हिन्दू धर्म 
के विश्वासों और व्यवहारों में 
प्राण फूक दिये और वह जीवन , 
भर एक उत्कृष्ट प्रचारक की भान्ति 
बड़े उत्हाह से प्रचार कार्य करते 
रहे । आधुनिक युग की सम्पूर्ण 
आवश्यकताओं को भल्ली-भान्ति 
समर लिया था, यद्यपि बह स्वयं 
आधुनिक शिक्षा-दीज्ञा तथा बाता- 
वरण में नहीं पले थे । वर्तमान युग ) 
के सुधारकों और निर्माताओ्रों में 
स्वामी जी का विशिष्ट स्थान है 
ओर भविष्य में भी उनका नाम 
श्रग्मिम पंक्तियों में लिया जाता 
रहेगा। 


मौ० अब्दुल कल्षाम आजाद 


गम 


झ- #... 


आयेजगत जालन्धर 


डरे 
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रंग का उपचार 


रोग व्यक्ति और समाज के लिए।| फाड़ने वाले ददेनाक समाचारों को 

सदा ही हानि कारक है। यह किसी | पढ़ते सुनते हैं | घरों के उजड़ने की 

प्रकार का भी दो, इस से बचना द्वी | चर्चा होती तथा लड़कियों के जलने, 

श्रेयस्कर है। प्रत्येक रोग का उप | विष खाने, मरने मार देने की 

चार आवश्यक ही नहीं, नितान्त 7 बुरी घटनाएं होती हैं। पर क्रियात्मिक 
इयक है। थोड़ी सी भी असावधानी | पंग कोई नहीं उठाता। अपने २ 
जीवन के लिए धातक सिद्ध होती है ' पतावरण मे लोग समय बिता रहे 

चीमारी, ऋण एवं शत्र्‌ के उत्पन्न | हैं. | देखते २ विवाहा पर 

होने पर ही उस का प्रतिकार करना | * गढ़ नाच आतिशवाजी तथान 

बुद्धिमत्ता कट्दा गया दै। जब कभी | नोने क्‍या २ दिखलावा प्रचलित 

समाज के जीवन में कोईबीमारी | दो गया है। बीमार की बीमारी 

देदा होने लगती है, तो यदि उस से | 'देती जा रही हैं। बधाई है 

आंखें बन्द कर ली जाये, ऐसी | “वर शहर के मान्य नागरिकों 

को, जिन्‍्हों ने अपने नगर में कम 

से कम ऐसी नई, व्यथथ इन कृप्रथाओं 
के रोग को बल पूर्वक रोकने का 
बीड़ा उठा कर समिति सगठित कर 
के सब को ऐसा करने की प्र रणा 





अवस्था में रोग बढ़ता जाता है फिर 


या तो जाता नहीं, यदि जाता 
भी है तो महायत्न से जाता है| 
शआ॥ाज के हमारे समाज में'कुरीतियों, 


बुरी प्रथाओं तथा ऐसी वेसी व्यथे ' की है। आज के विवाह 8००८४०४ 
परम्पराओं की बीमारियां जो दिखाई| ॥ ५०७८० बन चुके हैं पेशी चुकिंग 
देती हैं-ये आज की नहीं अपितु | द्वीलामी का खुले रूप से प्रदर्शन 
शताब्दियों के लम्बे काल से चलती | किया जाता है। विवाह एक प्ित्र 
झ्या रही हैं। कपड़े पर पड़े हुए देर 
से किसी धब्बे को धोन के लिए 
समय भी काफी लगता है तथा 
प्रयास भी बढ़ा चाहिए। समाज के 
जीवन में आये ये रोग भी पुराने 
हैं। इन के उपचार भें समय 
लगेगा | किन्तु उप चार तो करना 
ही पड़ेगा | तभी कुछ बन सकेगा। 
सामाजिक जीवन में लगे अन्य 
भयानक रोगों के साथ २ विवाह 
कृप्रथा की भयंकर बीमारी ने तो 


धरम मर्यादा है, परन्तु आज यह धन 
व लोभ का नगा नाच बन गया 
है। सादगी समाप्त हो च॒की है । 
आये समाजी भी इस दिशा में उसी 
प्रवाह में बहते हैं। किसी प्रकार 


का अन्तर नहीं है। ठोसपग उठाने 


होगा । 
--त्रिलोक चन्द्र 


परितारिआम्पिकाि रिया पिला कार पर जरीर क टिका निकाह पाक पप्फिनपिक पान िहा वि परिहार हक 
जवानों ! जवानी में कुछ काम 


सारे समाज को शत्यन्त निर्बल हो कर लो | 
बना कर रख दिया है। आज की सममते हो जिस को जवानी, 
जवानी हवा है ॥ 


शादी कया रूप धारण कर चुकी है । | उठे तो उठे कैसे वह कौम जिस के । 
परिवार के परिवार रोते हैं। दिल | जबानों में जोशे जवानी नहीं है॥ 


की आवश्यकता है | तभी समाज ठीक 


मन वशीकरण के तीन साधन 
शान-प्राए-ध्यान 


( पुज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज ) 
99-000009000-00-0-0-0 


जगत्‌ परिवरततनशील है। इस 
में निवास करते हुए शआआज मानव 
के जीवन में कितनी चंचलता, 
अस्थिरता है। यह सारी स्थिति 
तभी बदल सकती है, जबकि हमारा 
मन पर वशीकरण हो जाये ता 
चंचल विश्व में भी यह जीवन 
स्थिर हो सकता है। इस के लिए 
मन की अपने वश में करने के तीन 
साधन श्रमुख दैँ। जेंसे श्राज़ के 
युग में पज्ञानिकों ने बिजली को 
बान्ध कर रख दिया है । इस स्थिति 
में वह कितने बढ़े २ काम करती है । 
इसी प्रकार आपने मन को बांधो। 
वश में हुआ २ यह मन भी बड़ा 
शक्तिशाली बन कर मद्दान से 
महान काये कर सकता है। चंच- 
लता के कारण इसकी सारी शक्ति 
का अपव्यय दो रहा है इसे बान्धन 
के तीन उपायों भें सब से प्रथम 
ज्ञान है। 

मनुष्य जाने कि में स्वयं क्या 
हू ? यह मेरा शरीर क्या है ? किन 
तत्वों से बना है, कितने कोशों का 
समृह है। यह सदा साथ रहने 
बाला है या परिवतनशील है ? 
इन मे मन का क्या स्थान है और 
दोनो प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां तथा 


अनेक विध खाद है, वे स्थयी हैं 
या ज्ञगिक ? इसका सारा ज्ञान 
प्राप्त करना आवध्यक हैं। इसे 
शरीर ज्ञान, पदार्थ ज्लान या विषय 
ज्ञान कहा जाता हैं। जिस समय 
मन इन सब पर बिचार करता है। 
इन्द्रियों के बिषयों पर मनन दवा 
है। जगन्‌ की परिवत्नशीलता का 
चिन्तन करता है तो उसे वस्तु स्थिति! 
का निश्चय होने लगता है। विषयों, 
की क्षणभंगुस्ता उसको चचलता 
को समाप्त करके उसे निश्चल बना 
देती है। मन का वशीकार 
होने लगता हैं। ज्ञान इसके लिए 
प्रथम कड़ी है । 


पूज्य महात्मा आनंद स्वामी 
जी महाराज अखस्थ 


कुछ समय से समाचार पत्रों ' 
में आनंद स्वामी जो महाराज के । 
अस्वस्थ होने के समाचार पढ़े 
जिन से आय क्षेत्र भे आंत दुःख 
छा गया। आज कल देहढी में 
पधारे हुए हैं। उनके सुपुत्र श्री 
रणबीर जी उनकी झुशुभ्रृषा मे दिन 
, रात एक कर रहे दै। आप के 
' अखस्थ होने से, वेद प्रचार का 
' काये, जनता का आत्मिक विकास, 


करमेद्रियां क्या २ हैं। उनके पीछे | तथा मघुर भाषण, सभी ठप्प हो 


पंचतन्मात्राओं का रहस्य केसा है । 


मन के कितने श्रकार हैं। आत्मा | 


का अपना स्वरूप क्‍या है? इस 
शरीर के साथ, मन के साथ उसका 
क्या २ सम्बन्ध है। यह विशाल 


! हो गए हैं। विशेष कर आयेसमाजों, 
आध्यात्मिक उन्नत के इच्छुकों को 

काफी धक्का चहुचा है। इम उनके 
| शीघ्र खस्थ द्वोने के लिए प्रभु से 
| ह्वादिक प्रार्थना करते हैं। जिस से 





भौतिक जगत्‌ क्‍या है ? इसके सारे | कि आप चिरकाल तक आये जगत 
पदार्थ, रूप रस आदि के सारे | को अपने मधुर भाषणों से वृष्त 


विषय बदलने वाले हैं या सदा 
स्थिर रहने वाले हैं। इस संसार 
के जितने भी पदार्थ श्रथवा उनके 


। करते रहें । 


संतोषराज 
मन्त्री सभा 


आदेजगत्‌ जालन्धर 


है. 


६ अक्तूबर ९१६३ 





इन घटनाओं को देखकर बुद्ध 
ने बिचार किया कि मृत्यु से केसे 
बच सकते हैं ? बुद्ध मद्दाराज को 
ली के लड़का इन्हीं दिनों उत्पन्न 
हुआ था| वह अभी ग्यारह ही 
दिन का था कि बुद्र ने घर बार 


खग्गीय महात्मा हंसराज जो का भपणु-- 
धमं प्रचार के साधन 


७७ >> “पक 


| उसने प्रचार के लिए नियत किया 
वह भिक्ुओं को तेयार करना और 
सरल जीवन बिताना था | बुद्ध का 
काम यहीं तक समाप्त नहीं हो 
गया उसके चित्त में आया कि 


पोछे लीट जातो हैँ। इसी प्रशार 
जीवन ऐसा उच्च द्वो हि सांध्ारिक 


पात्र नये में बढ़ा दिये। (बढ़े ने 





ऐस्लो बातो में भूल की, नहीं तो वह्‌ 


दोड़ देने का विचार किया। | 
ग्रन्तिम रात को जब्र वह चलने | दु.ख क्लेश ओर अन्य आपद्ाएं | ठोक था) जब बुद्ध बनारस में 


हगा तो उसके सन में यह इच्छा | 
हुई कि बच्चे को एऊ बार देख तो । 
वलू' | वह आधी रात के समय 

सत्र गइ में आया वे कवबनियां | 
व्रों इस के मन बहलाव के लिए 
'ख्री गई थीं, बेसुध पड़ी थीं। चित्त | 
रे आया किवच्चे को चूप लू। | 
ररन्तु फिर सोचा फि यदि ज््री जाग | 





इेगी ओर मेरे इस्त समय इस 
कार से आने का कारण पूछेगी, | 
ग्रे फिर जाना कठिन हो जायेगा। | 
इहू बच्चे को बिना चूमे ही निकल 
पया। नद्दी पर जाकर सोने के 
प्रपण उतार कर नोकर को दे दिये। 
बुद्द वहां से बनारस आये। 
हां (वद्या ग्रहण की | फिर तपत्या 
ही, किन्तु इस से चित्त शान्त न ! 
' | फिर एक बार कठिन तपस्या | 
2 इतनी की कि जीवन की | 
4 न रही । उस समय इनका | 





-। ॥ प्रकाशित हुआ और मन मे । 
हूं भात्र उन्नत हुआ कि इस | 
ति से श्रात्मवात करने से और 
प्रद्दो जाने से कुछ नहों बनता। । 
बल मात्र यही आवश्यक था कि 
न्द्रियों के भोगों को तब कर 
पर और ऊ'चे चले जावे। 
स हवा से ऊपर चढ़ जावें | 
ताकि इन सारे दृश्यों को देखे, 
रन्तु इन में लिप्त न हों । 

समुद्र में जह्मज़ चल रहा है। । 
हू एक पहाड़ी से टकऊराता हू। 
हरे उप्त को ताइतो है | सवार का | 


| 
। 
| 
| 
| 


दय भयभोत हो जाता है, वह 
गंपने लगता है। परन्तु समुद्र के 
थरे का पहाड़ी पर बेठा हुआ 
पत्रताता नहीं | लददर आकर 
किन्तु वे नितरश हो कर 





(बनाये | सत्यभाषण, शुद्राचरण और | उसे सुख दिखाई न देता था। उसे ! 


' रइता है अथवा नहीं ! बुद्ध मलुऊ 
पुत्त! मुफ़े यह मालम नहीं। 


पहु'चे तो एक वाटिक़ा में ठद्रे। 
प्रभाव तक ने पढड़ें। इस प्रश्न की | वहां एक अमोर बड़ा दुराचारी था, 
इस ने हल किया और अटांग | उप्ते अपोरी सता रही थी। बह 
माजूम की | एक जे नियम प्रणालो! वित्रय भोग कर दु.खो द्वो गया था। | 


हम को सता न सके तथा उतर का 


अन्य कई एक। इस प्रकार उन ने | बुद्ध ने कहा-मेरे पास आश्ो में 
निवार्ण का मार्ग बतत्नाया। बुद्ध- | तुम्हें शांति दूं गा। इस के उपदेश 
मत के नियम कुछ नवीन 'नहीं थे। | से अमीर के त्रिचारों में परिवर्तन 
यह सब्र वेदिक धर्म में विद्यमान | हो गय्रा। इसके अनन्तर बृद्ध ने 
| बिचारा क्रि अपने विचारों को | 
नहीं थी। वैदिक धर्म बिगइ चुका | फेनाने के लिए यह आवश्यक है 
था । इस लिए उसने इस का विरोध | कि आदमी तेयार किय्रे जायें। 


था। परच्तु उस सम्रय यह दशा 








किया । परन्तु उस ने अ्रमान्‍्य यज्ञों | इसी लिए उसने साठ मित्ु तैयार 
की निन्‍दरा करते हुए मान्य यज्ञों को किये ओर उन्हें उपदेश दिया कि 
| तुम दो भी एक दिशा में मित्न कर 
' कभी न ज्ञाओ | एक २ को भिन्न २ 
| दिशा में भेज् दिया और उन्हें 
| समकाया कि वे सच्चाई का उपदेश 
करे | अपनी रोटी मांग कर खाय 
तथा उपदेश करते रहें | बुद्ध अपने 
लिए सवय॑ मांगता था तथा 


भी न छोड़ा। वह इस स्थान पर 
आा कर भुल गया। 

मल॒क पुत्त नामी एक मनुष्य 
जो बुद्ध का शिष्य था--एक बार 
बुद्ध से पूछने ल्गा-महाराज ! 
मुझे समम में नहीं आता कि 'स्रत्यु 
अनन्तर क्या होता है ? मुमे 


| 





हे ... | दूधरों को उपदेश करता था 
बतलाई ये कि मृत्यु के बाई अत्मा | _ . मं 
इसके जोवन में सत्र से अविरु 

हृदयविदारक घटना उस समय की 
! है जबकि वह कपिलवस्तु राबधानी 
मलुर पुत्त-महाराज ! यह | 4 
में भीख मांगता है। उसका पिता 


बड़ा आवश्यक पा है। न उह्दे बुरे २ शब्दों से सम्बोधन कर्ता 
बुद्ध-जब तुम्हें राष्य । और कहता है कि तूने हमारे बश 
बनाया था तो क्या मैंने यह प्रश 


हु , को कलंकिन किया है। परन्तु बुद्ध 
किया था कि तुम को यह | उत्तर देता है कि आपका वश कदा- 
बतलाऊगा ! 


' चित कलंफित होता हो परन्तु हमारा 
मलूक पुत्त ने कहा--नहीं । : वश जो सुधारकों का वंश है--इप्त 
बुढ्-तो बस फिर क्‍या! | प्रकार से कलंडित नहीं दोता, 

केवल जीवन को पवित्र बनाओ । | प्र्युत्‌ इस में यह प्रथा चली आई 

इन भागढ़ों में न पड़ी । इसी प्रकार । है। इस भिक्ता मांगने ने उस नगर 
वह एक बार कन्नोत्र गये। वहां ; पर बढ़ा प्रभाव डाला । सारे लोग 








एक हवन करने वाले को उपदेश | उसके चरणों पर पढ़ते ये। इस 
दियों, जिस ने अपने हवत के | प्रद्दार सब से पहिला नियम जो 


कि यदि पुरुषों को सचाई दी जाती 
है तो स्त्रियों को क्यों न दी जाये। 
किन्तु वह मालुषी त्रुटियों को 
जानता था | बहुत घत्रराया। कई 
साल इस प्रश्न पर विचार करता 
रहा। निदान उतने निईचय छिया 
फि शरोर के आवे अंग को शिथिल 
कर देना ठोक नहीं और इस काम 
के लिये उतने अपनी स्त्री यशोघरा 
को अपना शिष्य बनाया। उसने 
स्त्रियों में प्रचार आरम्भ किया। 
इस प्रकार से स्त्रियां भी प्रचारक के 
काम मे बढ़ीं। क्रमशः 


५०००)का अनु ऋणीयदान 


आये युवक परिषद्‌ के प्रधान 
श्री पं. देव ब्रत ध्में न््र जो ने खा्वें- 
देशिक भय प्र*नि: सभा को प्रकाशन 
निधि के लिए २०००), आये कुमार 
सभा नई दिल्ली को आये कुमार 
भवन के लिए १०००) तथा वेदिऋ 
साहित्य प्रचर के लिए २०००) 
दान दिए हैं। इस के साथ ही साथ 
श्री परिडत जी ने अपने १२५ ग्रन्थ 
वेद, उपनित्रद्‌ दशव, रामायण, 
महाभारतादि आये प्रादेशिक उप- 
सभा को पुस्तकालय खोबने के लिए 
दान में दे दिए हैं। 


सुदर्शन सरीन प्रचार मन्त्र 





सोना 
सोना कहे सुनार से, 

उत्तम मेरी जाव। 
यह काले मुख की लालड़ी, 

क्यों तुले हमारे साथ। 


र्त्ती 
लालों की में लालडी, 
लाल हमारा 
काला मुख ठब से भया, 
जब तुलो नाच के संग 


रंग | 


भायेजगत जालन्धर 


हि 





ईसाइयों का नया पड़यन्त्र 
“बिना दवाई सभी रोगों का इलाज” 


(श्री पं० रुद्रदत्त शर्मा प्रधान आय समाज लक्ष्मणसर, अमृतसर) | 
8009000-0900090-0600-0०0७0 


आन कल भध्मृतसर में बड़े 
सरकारी हम्पताल के समीप न्‍ 
के पक अड्डा 'फणाी 005छका 
पुका5८” में एक ईसाई कमचारी 
की ओर से समस्त रोगों का इलाज 
केवल खुदा से हुआ (प्राथना) द्वारा 
करने का प्रचार किया जा रहदा हैं । 
सहल्लों हिन्दू और सिख स्त्री-पुरुष 
वहां इकट्ठ हों जाते है, यहा तक 
कि कई बार ट्रेफिक भी रुक जाता 
है।मभाड़ में कुदर वपक्ति जा ईतताइय ] 





के एजेस्ट प्रतीत होते हैं, यह्द १६वते सुने 
गये कि यहां कई रोगी चलने में 
झसमथ स्ट्र चरों पर लाये गये ओर 
पादरी साहिब की दुआ के पहचात 
उछुलते भागते घरों को गये । परन्तु 
जब वहां खड़े लोगों से पूछा गया, 
तो कोई भी ऐसे किसी रोगी की 


$ अकबर १९६३ 








हद 


4 साथी हम तो आज विजय की बात करेंगे। 
|] 
|»... आएिर क्यों हम इस प्रभात की बेला में ही, 
भी समय आने पर अनन्‍्धे हो जाते है साय का झन्धियारा आमन+दत्रत कर पाएं 
हैं। समाचार पत्रों में नोट, नकदी पे जिस को पा पुलकिंत हो धरती नाच रही हैं, 
और सोना दुगना करने वालों के हर उस मनहारी सूर्य किरण से आंख चुराएं। 
हाथों लुटने के समाचार पढ़ते हुये कु गे ३ ५ 
५ #. ओर अमावस्या की स्त्रय॑ं कल्पना करल, 
सी स्वय ऐसे दम्भ और पाखण्ड पे िििर 
के | हाथ पांव मारे 
का शिकार हो जाते है। ि 
औ. सम्मुख हो यदि अन्धकार भी सचमुच हम तो 


प्रथम तो ऐसे स्थानों पर प्राय , 
नरली मरीज लाये जाते है, जो [के 
अपन आप को बीमार जाहिर ' 
करते और 'दुश्रा' के पश्चात्‌ अच्छे 
हो गये बता कर जनता को घोका '# 
देते हैं। दूसरे बढ़े २ ढाकटरों के 
कथानुसार कई रोगी रोग की अवधि '#ू 
समाप्त होने पर रवयं स्वस्थ हो ३ 
जाते [हैं-डाक्टर और वेय कि 
केवल बहाना बन जाते हैँ। ऐसा बू 


ही कोई रोगी इत्तेफाक से अवधि 'ह 


साहस दीप ज्ञना उस में आल्नोक भरेंगे। 


वह भी क्‍या जीवन, जीवन भर नीर बहाना, 

मुम्काना भी तो सलब्ज छिप कर मुस्काना। 
उच्छुबासों का ताना बाना बुनते रहना, 

कोर खींच कर स्वय निराशा में घिर जञाना। 
हमें नहीं आता प्रकाश की रेखा में भी, 

अन्धकार को खोज २ कर रोना घबराना। 
हम विप्लव साकार क्रांति के दृव जगत में, 

इयाम पटल में भी विद्यत सँचार करेंगे। 


[ककू'कृ कृ कू कक कृत कक न: भू के ने न, कं कु कु २० कक 
आशा का सन्देश 


(श्री उत्तमचन्द्र जी 'शरर' एम. ए) 


नह कै भौफै'की पे पी, की न पी के की की. कै, 


पथ खोजें ठोऋर खाएं। 


साथी हम 


कैफ केसे एके कक के है केक इक कं कक कक: के फं- 


पूरी होने पर बेहतर ह्वो जाये तो कूद कूंनू कक कल कक केक कुक के कक कक कू कु 


मिज्ञारों पर भी माथा रगइने के अमृतसर पधारे हुये हैं अपनी कथा ' 
गरडा का साथन वना लेंगे। इसके | लिये तयार रहते हैं। मुसलमान । में अपने सहस्नों भक्तोंका ध्यान इस ' 
मुकाबिला में अनेकों ऐसे रोगी ' चले गये, परन्तु उन की पीरों के पाखरड जाल से बचने की ओर 


आंखों देखी गवाही या पता न | पादरी साहिब के एजेण्ट उसे प्रापर- 
दे सका । 


संसार के दूसरे देश इस समय 


उन्नति की दौड़ में एक दूसरे से आगे 
निकल रहे हैं परन्तु हमारा देश 
आज भी भ्रम जाल ओर करीतियों 
के गड़े भें फसा ठोकरें खा रहः है। 
देवता स्वरूप श्री भाई परमानन्द 
जी कहा करते थे कि भारत की 
जनता इतनी सीधी ओर भोती है 
कि इसे लूटने ओर पथ-श्रष्ट करने 
वाले जितने इंग मंदान में निल्‍ैल 
आये, वह कम हैं। भला सहृस्रों की 
संख्या मे इकट्ट होने वाले भाई 
ओर बहिने इतना सोचने को भी 
तेयार नहीं, # यदि फूकें जारने 
या दुआ करने से रोग दूर हो 
सकते हों, तो फिर बड़े २ हृस्पतालों 
मेडिकल कालजों, डाक्टरों और 
दधाइयों की क्या आवश्यकता है ? 
हम प्रतिदिन इस प्रकार की मोजज़ा 
बाजियों के दुष्परिणाम देखते हुये 








है, वह सहज से इस भसी। 


मिलेंगे जो पादरी साहिब की दुआ , के मिजारों की बान कई गुणा बढ़ 
के बावजूद स्वस्थ नहीं होते। वह ! गयी है। अमृसर में हाल दरवाजा 


दिलाया है । 
अन्त में हम जिमावार सरकारी 


बीचारे अपनी किस्मत को कोस्ते के बाहिर और सम्मन शाह आदि की। अफसरों का ध्यान, जनता को गमरद् 


खामोश द्वोकर घर बेठ जाने है । | कैत्रों पर हर वृद्ृस्पतिवार मेले लगते 


करने वाले ईसाइयों के षडयन्त्र 


जिन भाइयों ने पिछले दिनों ईवाई | हैं। सहसों स्त्री पुरुष फत्न चढ़ाते की ओर दिलाते और शीघ्र कोई 


पादरियों के हथकण्डों के सम्बन्ध | 
में लोक सभा द्वारा नियत की गयी 
“न्योगी कमिशन” की रिपोट पढ़ी 


समय पसे भेंट करते और नाक 
| रगड़ते हैं। मानो, जो मुरादे महा- 
| राज राम कृष्ण शिवा जी, हनुमान 


शफाखाने की पोल को समभ लेगे | ओर गुरु साहिबान पूरी नहीं कर 
यह सब सेवा की आड़ में भोलो- | '* पह मसजिदों, गिरजों, मढ़ियों 
ओर मिजारों से श्राप्त करने की 


भाली जनता के दिलों ओर दिमागों | आशा रस हैं। वह की को 
श्राशा रख यह वेगेरत 


में खुदाबन्द यसुमसीह का | 
सिक्का जमा कर उन के ,घर्म को | 'अष्ठा नहीं तो और क्या है! 


लटने की साजिश है। सच तो यह है कि एक भगवान से 

शोक तो यह है कि हम हर वे मुख होने के कारण हम दर दर 
वस्तु सस्ती चाहते हैं इसी लोभ में | ठौकरें खा रहे हैं। हमें यह जान 
हम सन्दिर, गुरुद्वारा मसजिद झौर | कर खुशी हुई है कि श्री महात्मा 
मिरज्ञा, यहां तक कि भरढियों और | व्यास देव जी ने जो इन दिनों 








उचित पग उठाने की आशा रखते 
। 





लेखक महानुभावों से निवेदन 


१. “आय जगत! में लेख, कविदा 
आदि भेजने वाले विद्वानों को अपने 
लेख सुस्पष्ट अक्तरों में काग्रज के 
एक ओर ही, द्वाशिया छोड़ कर 
लिखे हुए भेजने चाहिएं। 

२, लेख बहुन लम्बे न होने 
चाहिएं। 'आय॑ जगत्‌' पत्र के एक 
पृष्ठ के योग्य लेख हों तो अत्युत्तम है ॥ 

३. लेखों को न्यूनाधिक और 


संशोधित करने का सम्पादक को 


पूर्ण अधिकार है। 


अ,यंजगत जालन्धर 





हार्दिक वधाई 


इमारे अमृतसर के डी. ए. वी. 
ड्वायर सेकंढरी स्कूल में लगे हुए 
| ऋाध्यापक श्री जीवन प्रकाश जी 


, जीवन को उनकी लिखी पुस्तक 
वीर दरशेन! हिन्दी पर भारत खर- 
' कार ने पुरस्कार देकर सम्मानित 


: किया है। पंजाब से केवल उन्की 
: ही पुस्तक चुनी गई थी | श्री जीबन 
' शी दयानन्द नामंत्र स्कूल जालन्धर 


: मैं भ्री ला० सन्तोषराज थी प्रिंसिपल 
: आमेल स्कूल तथा मत्त्री भार्य 
। प्रादेशिक सभा जालन्धर के शिष्य 


रहे हैं | श्री जीवन जी को शार्दिक 


। क्याई 


|; 





ठा. अमर सिंह जी 


आयें मुसाफिर शाये समाज 
के पूराने मद्दार थो, शास्त्रारथ मेदान 
कर 

् वक्ता और लेखक 
शक सभा के महो- 

स्वर्गीय मद्दात्मा 


५ प्रका शी: 







अचार काय किया है। भराज कल 
का उपदेशक विद्यालय आय॑ 


: समाज द्वापुड़ में आचायपद पर 


| 


हर 


कार्य कर रहे हैं | जब कभी पंजाब 
के|किसी समाज के जुसे पर आबाते 
हैं वो बहा उन के अभाव शाला 
आषणों से वातावरण म ।वचिन्नता 
सी पेदा हवा माता है। अभो श्राये 
समाज त्वकड़ बाजार शमला के 
उत्सव पर पघार कर अदभुत समय 
बांध दिया। हमारा प्राथना पर 
आय जगत्‌ के लिए सिद्धान्त लेख 
माला लिखना स्वीकार कर लिया। 
उन के क्षेख तक॑ व श्रमाणों से पूर्ण 


॥ होते हें। श्री ठाकुर जी अनेक 


युस्वकों के लेखक हैं । जगत्‌ के प्र मी 
पाठक उन के शेेखों से शीघ्र लाभ 
छठा सकेगे-- 


| 
| 


॥ 


| 





आरयसंमाज रम्धोली 
(करनाल/ 


की शोर से श्री बाबराभ जी । 
गुप्त लुधियाना निवासी की मृद उस 


च्ड 


पर शोक प्रकट किया तथा उनक॑ £ 


, 


कमाही देवी (जला होशि- 


आत्मा की सद्‌गति व परिवार के: 


शान्ति देने के लिए प्रभु से प्राथेना । 
की गई । | 

२--वेद सप्ताह के अवसर पर ' 
४/- प्रादेशिक सभा को और ४ ' 
प्रतनिधि सभा पंजाब को वेद ' 
प्रचाराये भेजे | 


आर्यसमाज पुलवंगशदेहली 


का वाषिकोत्सव ८-६-१० नवंबर । 


रजिस्टर्ड नं० पी० १२१ 





8] जि, 
तै4.4. 
ज प्णु१० रू [गरातंणा), सै 4.६ 


प्र (2क्राएशाए 
7:08 [एशसाफए, 








म॒कव्काथधा[ण, फ्िंउ ध्रश्तातगट्त फिट 
उ$िब्रखान परश्तंक ग्रॉए शाही. लीड 
2(६779५ 5 |80030]९, 00, ए णरतंल 
+0 भा ६ ४६ 3 ०00९0  एश]दंशडांगापे- 
शाहु ० ४06 ६९१७४, गा ॥5 ९३५९४ 
पौदा घाटा प्राप्शफ़श्ाणा औण्एांत 
00776 ७४0०7 धर 5ला0भ5 गिट॒या 85 


मंगतराम आय प्रधान ऋाग्स०रंधौली! प्रगाए ए0ण(5 0 श९ए 35 ७9055006, 


वृफद्ध७ श््लाह एछ०.. बालाशा ०गा- 


। ग्रशाश्06७ शगाश]  (6 ४७९४5, 


णा९ एए १०ापध्याइ्रते]8४४ .. ात 


3 वाॉश 0प्घर८ एए 59एभा4३, एच 69 


| वरधंध्धुग्रशंर्वे 6 १९७४५ प्र (6 ॥छला 


| को होना निश्चित हुआ हैं। ४ | है 


नवम्बर से वेद कथा प्रारम्भ द्ोगी। ' 


| 
पं० गणेशदत्त जी पुरोहित का |ए/० 


कार्यक्रम ४ से ६ बज्जे तक प्रात: 
सत्संग, ६ से ७ बजे तक कुमार | 
सभा में प्राथना उपदेश |८॥ से | 
६) बजे तक रात्री को ऋषि जीवन | 
की कथा । 

सुदेश कुमार मंत्री समाज 





यारपुर) में धम्रचार 

आयेसमाज क॑ असिद्ध प्रचारक 
पं० नन्द्लाल जी वेदिक मिशनरी 
तथा ५० रामदेव जी को भजन 


मण्डली का हृगातार तीन दुन 





प्रात: काल डी. ए, वी. हाईस्कूल के 
विद्यार्थियों में विद्यार्थी जीवन पर । 
ओर ग्रतिदिन बाजार के चौक में देश 
की वर्तमान समस्याओं पर पं० 





जी का प्रभावशाली [प्रचार हुआ , 
आप के भाषणों की सारे ग्रा्ों में | 
चचो है। 


लद्मणानन्द सरस्वती 


प्रधान आयसमाज | 


। एा४(४707 ० 28 ५ 6४०७ आ॥०४)४ ७६ : 


+ 0०000. 7॥6 फ़ा८इशज्न #शएुर ॥5 


>्ख्ल्क ५ 
पंश पे गा परणकंला 
६ प्रशक्तै /फ.0 (6 प्रालि- 






ई 580 
[| 


ल्‍ फुमार सभा चित्रग॒प्त 


रेड़, नई दिल्ली 
: ड्ी० ए० थी० हायर सेकेंडरी 
स्कूल चित्रगुप्त रोइ नई दिल्‍ली की 


आये कुमार समा, स्कूल में एक 
आये कुमार भवन निर्माणफर रही 


है। जिस पर लगभग ९००००) रु० 
व्यय होंगे। इस भवन में आये 
कुमार अपने सत्संगादि कर सकेंगे 
साथ ही वे अतिरिक्त समय में 
धार्मिक, साभोजिक ओर राष्ट्रीय 
विषयों का मनन और चिन्तन कर 
अपने झ्ञान में वरद्धि कर सकेंगे। 
सभी राष्ट्र के इन भावी उन्नाय-- 
को के उत्थान द्वेतु आर्य कमार भक्त 
निर्माण के लिए अपनी आय समाज 
की ओर से कमसे कमर १०१) रु० का 
दान भेजकर कृतार्थ करें। स्राथ ही 
दानी महानुभावों से भी क्तगत 


7. ४६ 0॥6 ४८०६६ ५४४५ 0 थ।०९| अन्य रूप में १८१) रुपये की ऋुछ 
फ्ः (० उलीकिकार, ० राणा 77. | रेंकमें दिलाने की प्रेरणा कर यश व 


०४) 95 (॥6 7705६ छ़णाफाधा, | पुण्य के भागी बनें। 
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नोट--१०१) रुपये या इससे' 


ज्यादा रकम देने वाली समरांज, 
संस्था या दानी महानुभावों के शुभ 


नाम भवन में रुगमरमर के सम्मान 
पट (झा नर बोर्ड) पर अश्लित किये 


जायेगे । 


निवेदक:-- 
(प्रिसिपल) हरिश्चन्द्र एम. ए, 
प्रधान 


भार विद्वान का आगमन 


हझगाये जगत को यह जानकर 
बहुत प्रसन्नता होगी कि १७-६-६३ 
६० से आये जगत के प्रकांड विद्वान 
श्री स्वामी ्रद्चमुनि जी महाराज ने 
कुछ समय के लिये श्री दयानन्द्‌ 
ब्राह्म महाविद्यालय हिसार को 
अपनी सेवायें अपिंत की हैं । 

अतः जो सज्जन पन्न व्यवहार 
करना चाहे वे इसी पते पर पत्र 
व्यवहार करे | 


दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, 
हिसार 





* आुद्रक व प्रकाशक श्री सतोषराज जीमन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालम्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालब्घर से मुद्रित तथा 
रे 6. 
शर्व जगत कार्याक्षय महात्मा हँसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झआय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 
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बाषिक मूल्य $ रुपये 
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एक प्रति का मुल्य २३ नये पसे 


जता 
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हि न्कः ही न्कः रत दशे ह 
: वेद सुक्तयः ५ वेदास्॒त $ ऋषे दशन ; 
हि हु था नह ५ न्कू श्र 
मम वरशशपु हृदयानि +# सुपारथिरसवानिवयन्मनुष्यान्नेनीयते;भीपुभिवाजिन इवा के... ईम्बर: मर्वव्यायी.. | 
क्र । क्क मेरे षि -# यदजिरं के, श श न के 8 ्े ०. 

रा प है के मेरे # इत्पतिष्टियदुजिरं जविष्टं तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु | #  समात्मा सब व्यास 4 
' मत पालन को गत की आए ० ३१ हु न विद्यमान है । एक देशी, एक स्थानी भें, 
# जनता के दिल मेरे अनकृत हीं नँः यजु 6.४० 3200 5 पे रे भे, 
कै अय पहंगो। रा अर्थ-- जैसे सुषारथि-) अच्छा सारथी रथ चलाने वाला (अश्वानू. है नहीं । समस्त विग्व में व्यापक है, «५ 
कक रहेंगे। जहा राजा मामा 5 8 ३, 3५ नि .. हे मन्दिर मे या किसी विशेष स्थान हु 
कै प्रजापालक हो बहां पर राष्ट में प्रेम इब) घोड़ा को चलाता हैं बेसे है! यह मन भी ( मनुष्ियान ) मनुष्या फा जू हु न 
कक ै न. चिदीयते मे अ्कज, मम मल के में उसे बन्द करना, मलुध्य शरीर 
| की नदी बहूती हद । जहाँ विचार न # (ननीयत) ले चलता है, चलाता हैं (अर्भीयुभि:) लगामो से (वाजिनः इंव) है हि ही रे 
| मिले वहां विद्रोह हो जाता है | # घोड़ों के समान ही | जेसा उत्तम रथ चालक घोड़ा को लगामों से के मे हे हैत बाला: कहे 3 

कर जहय चाइता हैँ चलाता है उसी प्रकार यह मन भी मनुष्या को जहा ऋ# नहीं । 

नर 


कक 


मम यातमनुवर्त्मान गपह फिय 
6 ओो मार्ग मेरा है, वही देश की चाहता है इन्द्रियों के द्वारा चलाता रहता है। और जो मन (त्‌ 
5 प्रतिष्ठम ) इंदय में स्थित है (अजिरम ) बुढ़ीपा, जब से रहित है, सदा 


न्क 
सारी प्रज्ञा का होवे। राष्ट्र की द हे 
है? के जवान हैं (वर्विष्ठ) बहुत तेज है-बह मेरा सन शुभ संकल्पों वाला 


# सारी जनता उसी राजा, नेता, ५ 
० हैंवे। 


है नायक के पीछे चलती है, बलिदान भले २5८ 
+ है माव---जिस प्रकार उत्तम रथ चालक रथ में जग हुए घोड़ां का 
देती है, जो प्रजा सेवा पर व्यक्तिगत 


क स्वार्थ का बलिदान कर देता है । 


वो देवा उपसंयन्तु 


मर्वश्नश्वरस्य व्यापक वात 


पदमेश्वर का सत्र व्यापक होने 
सेन उसकी कोई मूति है, न ही 
उसका कोई पिशेष स्थान है व न 
उसका कोई शरीर ही हो सकता 
है; क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है । 


मृ्ति पूजने महत्यापम 


मुर्ति पूजन में तो बड़ा पाप है। 


लगामों के हारा अपनी इच्छा के आनुसार चलाता है | जहां चाइता ले 
| जाता है। घोड़े लगाम के कारण चुपचाप चलते रहने हैं। उसी प्रकार 
हमारा शरीर जीवन भी एक रथ है। इस को भी चलाने वाले इन्द्रियां 
हें मनुष्यों ! आप का जीवन, रूपी घोडे लगे हैं । मन अपनी लगाम के द्वारा इन को जहां चाइता हैं 
कै आचार बिचार, वेवबहार हंस जे जाता हैं चाहे ऊची अवस्था की भूमि पर ले जाये या पतन के गत्ते 
शुद्ध पाँवत्र बने जाये ताकि दिव्य के गिरा दे । शरीर के थोड़े इसी लगाम के अलुसार ही चलते रहते हे! 
; 


कु कुक के के |: के के के 


जब ईश्वर सर्वव्यापक है, उसकी 


गुणी देवता भी आप के पास यह मन कभी भी विषयों के भोगने में बूढ़ा नहीं होता, शरीर बुंढ़ा द्दो एकस्थानी मूति बना कर उसे ईइबर 


आावें। देव लोग भी आप की 
दै ज्ञाता पर यह सदा जवान है-प्रभो ! ऐसे मेरे इस मन को पवित्र बना 


प्रशंसा करें-- 
दो तोकि यह जीवनरथ को वासनाओं में न गिरा सके--सं० 


आयथतवेतवेद नह 
का ककक केले की के लेक के जनक तक के मे की कक के लक लेल्के के के केक क ने के कक कल ल कक कस नी के जे के के की लेके के के 
पम्पादक-- जिलोक चन्द्र शार 


ध्रधिष्ठाता--संतोषपराज सभा मंत्री 


मान कर पृजना £इवर का कितना 


न्कृ 
नर 
नह 
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नह 
न्कु 
नह 
रू 
न्कृः 
पड 
नर 
न्कुः 
न्कृः 
न 
्न्कूछ 
चर 
न 
चर 
न्कु 
हू 
न्ड 
न वब्रपमान है। यह मद्दा पाप है। 


कं आआ 


आर्यजगत जालन्धर 





हम अवश्य ही 'झनृत से सत्य 

को ओर शआगे बढ़ेंगे।' अनृत को 
जीवन व्यवहार से निकाल देंगे और 
ऋताचार द्वारा हम सत्य का साक्षा- 
त्कार करेगे, यह मद्दाब्रत है। इस 
श्रत की पति के लिए दृढ्त्रती मानव 
की भगवान अवश्य सहायता करते 
हैं । मानव इतिहास है ही अनूत 

को छोड़ सत्य को अहण करने दलों 
की बीर गाथा हमें तो ऋषित्रर 

दयानन्द के जीवन कथा के पन्ने 
यदी पुकार पुकार कर कह रहे हैं। 

आयेजनो आपस के बेमनस्य त्यागों, 
आलस्य प्रमाद त्यागो, पुरुषार्थ 

करो, जो प्राथना करो उसे प्रतिज्ञा 

समम कर उसझी पूर्ति में पूरे मन 

से, लग्न से दृद्ृता से लगे रहो, 

झपना सत्व अपना मनसतल््र शुद्ध 
रखो। किसी से ईष्यों मत करो, 

किसी से द्वेव मत करो। वेदिक 

जीवन पद्धति को भले प्रकार जानो 
ओर उसे ही अपनाओ, आ/एस में 

संवाद करो प्यार से बालो, प्यार 

से रहो, सत्य प्रेम को अ्पनाओ 
ओर एक दूसरे से दंभ त्याग सर- 
लता का व्यवहार करो तभी आये 
जन आयेत्ज में स्थिर रइते हुए स्वय 
उन्तत होंगे विकसित होंगे और 
आये जीवन का विक्रास कर सकेगे। 
श्यायों का सब्जनों का श्रे ष्ठजनों का 
संगठन द्वी आर्यसमात्र है इस 
समाज की पतित्रता आयेजनों के 
जीवन व्यवद्वार पर निभेर है। 
झआायजनों का जीवन व्यवद्ार द्वी 
श्रायत्व का प्रसार करेगा। यह है 
सुन्दर जीवन का आकर्षक सौन्दर्य 
जो सब को अपनी ओर आकर्षित 
करेगा, अवश्य आकर्षित करेगा। 
श्रायसमाज के काम का प्रसार, 
आयेत्व का प्रसार है| आयंसमाजी 
रहना पर्याप्त नहीं। दिव्यगुण 
धारण करके आय बनने से ही 
ध्यायेत्व फेलेगा, अवश्य फेलेगा । 
आयेत्व की फेलाना भगवान का 
कार्य है, इस काये को करने में ही 
आये का गौरव है। यही आर्य- 


रे १३ अक्तूबर १९६३ 

देखने में किककता है। इस प्रकार 
रुकावट ही निज जीवन में पा रहा 
है। यदि वह अपने अन्दर देखना 
आरम्भ करे तो उसे अवश्य स्व- 


धामिक चर्चा-- 


जीवन का सोन्दय्य 


( स्वाध्यायशील श्री लालचन्द्र जी मंसूरो ) संशोधन में रुचि होगी और दिव्व- 
9-0-9-900-०9-009-00-90-09-0७ के 
909-96996996 थे जनों के सम्पक में पावन प्रभु का 
समाझ का मुरुव कार्य है। यह । यदि घनवान लोग जनता के सरकारं| सहवास अनुभव करता हुआ अपना 
कार्य केसा हो रहा है? इस पर | स्कूलों में अपनी अमोरी के थोथे | जीवन सशक्त और सुन्दर बना 
टिप्पणी लिखना इस लेख का | अमिभान के कारण, कहीं बालकों | सक्रेगा | 





उह श५ नह ५ पिचण सब जानते | में कहीं समता और स्नेष्ट के भाव 
ही हैं। | न आ ज्ञाएं, इस लिये धन के नशे 

आये बनता है आये भगवान में अंग्रेज़ी स्कूलों में बालकों को 
के दिव्य गुण अपनाने से, उन्हें | स्वय॑ आयसमाजी द्ोते हुए भी । 
अपने जीवन व्यवहार में लाने से, अपने आर्य समाज को पाठशालाओं 
आयप्तमाजी बन जाता है किसी | में नहीं पढ़ाते और इन्हें ऐसे ही 
समाज को चन्हा देने मात्र से, | “बढ़िया” और “घुत्यवस्थित' स्कूलों 
जो मासिक चन्दा भो शर्ताश देना | में पढ़ाने में अपनी शान समझे 
प्राय, आयेस्माजी लोग अपनों | हैं? हैं। स्मरण रहे कि ये लोग 
जिमेदारी बहुत कम सममे हैं आये समाजी हैं आये बनने की 
ओर चू'कि वेचारे आयेत्तमाज के | ईगें में रुचि तक नहीं | । 
मनुष्य आये बनता है, आये 


संगठन के पास विवाय जनमत के | 
ओर कोई अन्य सरकारी शक्ति तो | भगवानके निजी गुण अपनाने से ही | 
है नहीं इस लिये भय रहते हुए । भगवान के दिव्य गुण दिये गए हैं, 
निश्विंत रहते हुए, शर्तांश से कम | सत्तव्याहतियों में, वे हैं --'भूः | 
बहुत ही कम्र चल्दा वे लोग | भुवः स्वर: महः जनः तपः और | 
अधिकतर देने वालों में हैं जो | सत्यम ” सत्य, चेतनता, आनन्द, 
इनकम टक्‍क्स के लिए जो व्यौरा | महानता रचना की ज्षमता, सत्‌ 
देते हैं वह अलग रह जाता दे ओर | ज्ञान और ऋत। ये भुण अति 
आयेसमान्र बेचारे की भोली में | संक्ेप में सत्य शिव॑ सुन्दरम्‌ सच्चि- 
श्तांश से बहुत कम द्वी चन्दा देते । दानन्द, सत्य॑ शिवं शाइवतम आनन्द 
हैं। प्यारे आये बन्चुओ, आप | रूप प्रकाशमय बव्योतिस्वरूप भग- 
बिश्व को आय बनाने निकले हो | बान के हैं। इन्हें मनुष्य घारण 





पर श्रपना आप न देख पाये। | करे। प्ात्मकिवास अमरत्व 
परिणाम यह हुआ है कि ये अपने | चेतन्य, भानन्द आत्मतृष्ति, महा- 
आप तो आयत्व के प्रसार का श्रेय न | तन व्यक्तित्व व्यापक प्रेम के व्यव- 
प्राप्त कर सके, और पझाये-समाज्ञ का | हार से, साइस सहदनशीलता उत्साह 
सत्‌ ज्ञान और आत्मज्योति के 
आर्यसमाज अपने वाल्क बालिकाओं रूप में । मनुष्य आत्मरूप में अमर 
को अंग्रेज़ो पत्रलिक स्कूलों में जो | चेतन सत्ता है वह अपना अमरत्व 
प्रायः अंग्रेज ईसाई चला रहे हैं | न भूले तो उसे चाव होगा भगवान 
उन में आये समाजियों की सन्‍्तान | के अनुकूल जीवनचयों बनाने की, 
धर्म च्युत और घ्मंभ्रष्ट हो रहो है | अपना खसंशोधन करने का मनुष्य 
ओर माता पिता अब भम्मी पापा | जानबक कर अन्दर की आंखें 
कहलाने में लजाते नहीं हैं, अपिच | नई किये हुए रह रहा है अपने 
अपना गौरव ही सममः रहे हैं। | ऋलुपों के कारण अपने आपको 


संगठन ढीला पड़ना । श्राज धनवान 


वैदिक संस्कृति का एक रूप 


त्याग 
वेशेषिक द्शनकार कणाद ने 
एक यज्ञ किया और - उन्होंने बहुत 
से बड़े २ व्यक्तियों को भोजन के 


| लिए आसन्त्रित किया, यज्ञ के 


पश्चात जब भोजन का समय हुआ 
तो पूषे योजना के अनुसार उन्होंने 
सभी आदमियों के हाथ कुद्दनी पर 
से इस प्रकार बन्घवा दिये जिस से 
वे मुड न सकें शयोर यदि थे खाने 
के लिए हाथ मुह में ले जाना चाहें 


। तो वे न ले जा सर्द । लोग अपना 


अपमान देखकर क्रणाद जी पर 
बहुत अप्रतन्‍न हुए | पर वहां पर 
विद्यमान पहरेदारों फे भय से उन्हें 
उनकी सब भाज्ञाओं का पालन 
करना पड़ा | उन्होंने आसनों पर 
बेठ कर भोजन करना आरम्भ 
किया पर जब हाथ मुह में ठालना 
चाहा तो वह ऊपर चला गया। 
कणाद जी ने बढ़ी नश्नता से भोजन 
की प्रार्थना की | सब ओरेध में बोले 
कि “भोजन करने को कहते हैं। 
जरा बतलाइये तो सही द्वायथ बंधे 
हुए हम केसे भोजन कर सकते हैं ? 
कणाद जी ने तब हंसते हुए कहा-- 
“माइयो ! आप लोग भोजन करना 
नहीं जानते । अपने २ खाने की 
केवल चिन्ता करते हैं इसलिए नहीं 
खा पाते | भोजन की रीति यह है 
कि आप अपने खाने की चिन्चा न 
कीजिए । दूसरों को खिलाने का 
फिकर कीजिए । आप उन्हें खिलाइये 


ओर वे आपको |? 


(मक्वराम अफ्रीका वाल्ले) 


आयेजगत जालन्धर 








सम्पादकीय-- 


आये जगत 
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नाम नहीं काम 


अभी २ गत दो अक्तृवर के 
ईदन सारे देश ने महात्मा गांधी 
जी का जन्म दिन मनाया। समा- 
रोह हुए, संस्थाओं में अवकाश 
हुआ । उनके जीवन पर स्थान- 
स्थान पर सभाएं की गई । बड़े २ 
आाषण किये गये। उनके कार्य को 
सराहा गया तथा शुणगान किया 
गया | बढ़े लोगों के जन्म दिन से 
सब को बड़ी प्रेरणा मिलती है। 
उनके जीवन गुणों से सुन्दर पाठ 
पढ़ने,छी मिलता है। ऊंचे लोग 
एक बड़ी सुन्दर पुस्तक दोते हैं, 
जिन के पढ़ने तथा आचरण करने 
से दूसरों का जीवन बनता है । 
गांधी जी का ह्वीवन भी पढ़ने वाली 
पुस्तक है। किन्तु एके बीत कहने 
में संकोच नहीं है कि उनका आज 
नाम तो लिया जाता है १२ इनेके 
मारे पर चलने के लिए थोड़ द्वी 
तंयार दवोते हैं । उनका काम विरल 
ही करते दै। नाम को भक्ति के भक्त 
बहुत हैं. पर काम को भक्ति क 
विरले प्रेमी हैँ। नहीं तो सोलह 
वर्षों के बाद भी आज दइमारे देश 
का वातावरण एवं काये जीवन इतना 
दूषित, विकृंत न द्वोता । 

महात्मा गांधी आत्तिक थे। 
ईइवर विश्वास उनके जीवन का 
प्रधान अंग था, ईश्वर भजन प्रार्थना 
उनके लिए आवश्यक भांजन था। 
कहा करते थे--यों ०भ॥ ४९ 


ऋांतात्पां णपएं छएए सएथाए्ण 
एछवत0फां एशफ्ा--मैं खाने 


पीने के बिना तो रद्द सकता हू, 
किन्तु प्राथंवा, प्रभु भजन के बिना 
नहीं जोवित रह सकता। कितनी 


प्रभु बिश्वास की अटल्वता है ! आज 
कितने गांधी भक्तों, उन के नाम 
केने वालों, उन को अपना नेता 
मानने वालों के जीवन में यह प्रभु 
का भाव है? क्‍या वे भी यह कह 
सकते हैं। आज का युग, जीवन 
सब्था इस के विपरीत हो गया है। 


पत्ता नहीं कि आज के समय में गन्धी | 


जी को अपना गुरु, नेता मानने 
वाले बड़े २ लोग ईश्वर नाम से 
दूर क्यों भागते हैं? बापू जी 
के जीवन से प्रभु प्रेम का पाठ 
पढ़ना ही चाहिए । 

गान्धी जी की सरलता, सादगी, 
खानपान की पवित्रता सात्विकरता 
किसे प्रभावित नहीं करती । व्यक्ति 
की महत्ता कपड़ों से, भवनों के 
निवास या साज्ञ सज्जा के दिखावे 
से नहीं होती। महात्मा जी का 
परिधान कितना सादा, भोजन 
कितना सात्बिक, रहने की कुटीर 
कितनी सादा थी।ये गुण आज्ञ 
कहा हैं ? इन सोलह वर्षों मे भारत 
में ज्ञितनी शरात्र, मांस, फंशन 
श्वगार तथा साज्ञ सज्जा की वृद्धि 
हुई है | उसे देखते किस भारतीय 
को खेत नहीं दोता ? आज शराब 
सस्ती है पर दूध घी माखन मंहंगा 
है। भई बकरियां, भोएं समाप्त 
की जा रही हैं, फिर दूध घी ऊन 
कहां से आये? गान्धी जी की 
जीवन विशेषताएं न जे कर केवल 
नामस्तवन से कुछ न बनेगा ! यदि 
देश में गांधी जी के जीवन की 
प्रभुभक्ति, खान पान की शद्भधुता, 
परिधान की सादगी, बाहिरी दिखावे 


के प्रति सवंथा घुणा आ जाती तो 
आज भारत और भी अधिक समृद्ध 


१३ अक्तूबर १९६३ 





मन वशीकार के तीन साधन 
ज्ञान-प्राण ओर ध्यान [२] 


( पूज्य महात्मा आनन्द स्वामों जी महाराज ) 
| 6000090900900900900-0०0 


ज्ञान के बाद मन को वश करने 


का दूसरा साधन है प्राण । प्राण 

का तथा मन का बड़ा गद्दरा सम्बन्ध 
है। यदि प्राण काब में आ जाये 
| तो मन वश में हो जाता है। योग 
| मेँ प्राणायाम का इसीलिए महत्व 
। बताया गया है। जब प्राणायाम 
| सिद्ध द्वो जाता है। प्राण को वश में 


| प्राण का वशीकार या मन पर 
अपना अधिकार करने के लिए 
पहिले प्राण पर अधिकार नितान्त 


| सिद्ध नहीं है, उनके लिए मन को 








| करने का अभ्यास कर लिया जाता , 
है, तब मन का वशीकार स्यं होता 
जाता हैं। मन के बशीकार के लिए , 


आवश्यक है । जिन लोगोंका प्राणायाम' 


| बश में करना कठिन ही है। इस- ' 


| लिए यदि हमारा मन अपना बन 








योगमार्ग पर चलने के लिए मन 





की सीढ़ी से पृवे प्राण की सीढ़ी पर 


चढ़ना है। मन के वशीकार की 
घाटो तय करने से पहिले प्राण की 





घाटी को पार करना जरूरो हैं। 
इस बात को जाने त्रिना कई लोग 
कह देते हैं कि हम ने मन को वश 
में करने के लिए बड़ी कोशिश की, 


बड़ा अभ्यास किया, बड़े उपाय 


दोता, गान्धी जन्म दिवस तो बीत 


॥ 
गया। आईये सारा देश उन को 


जीवन विशेषताओं को अपने जीवन 


का अंग बना कर उन के स्वप्न के 
भारत को लाने बनाने की भव्य 
भावना को पूर्ण करने में लग जाये | 
तभी गांधी दिन सफल होगा । 
-त्रिलोक चन्द्र 


होगा कि प्राण हमारा है, इस पर , 
हमारा अधिकार है या नहीं! ' 


जाये, इसे अपने अआदेश पर चलाना ' 
चाहते है तो इसके लिए यह देखना ' 


) 
॥ 





साधन बरतें, बड़ा समय लगाया। 
किन्तु इस में सफलता नं मिली | 
यह तरीका ही गलत है। उन 
लोगो ने इस रहस्य को नहीं 
समझा कि प्राण का वशीकार पहिले 
है, मन का बाद में है। वे प्रायों का 
अभ्यास तो करते नहीं फिर मन 
को केसे वश में किया जा सकता 
हैं ? इस लिए इस आवश्यक तत्व 
को कभी नहीं भुलाना चाहिए कि 
प्राणों के वशीकार के विना मन पर 
अधिकार कदापि नहीं हो सक्ता। 
प्राणायाम के कई भेद हैं। 
पूरक, कुम्भक, रेचक आदि योगदशन 
में प्राणाम के बारे मे सारा ज्ञान, 
विधि बड़ी उत्तमता से कही गई है । 
हूं-एक बात का स्मरण रखिये। 
प्राणायाम का अभ्यास करने के 
लिए कसी अभ्यासी से पहिले 
सीखना चाहिए। इस वी विधि 
का ज्ञान जरूरी है। विना सीखे, 
ठीक विधि को जाने विना यही 
प्राणायाम लाभ के स्थान पर हानि 
भी पहु चा देता है । प्रत्येक पदा्थें की 
यही बात है। उचित या ढंग के 
प्रयोग के बिना वही अन्‍्छे से अच्छा 
पदाथें भी हानि का कारण बन 
जाता है | प्राणायास तो एक विशेष 
विधि की प्रक्रिया है। इस में विशेष 
सावधानी की आवश्यकता है। 
थोड़ी सी भी असावधानी या गलत 
शआिछ सारा काम बिगाड़ देती है। 
शास्त्र मे कहा गया है कि कुम्भक 
प्राणायाम यदि साढ़े तीन भिन्‍्ट 
का हो जाये तो मन काबू में आरा 
जाता है । किन्तु यह बात या सिद्धि 
प्राप्त कब्ने में समय तथा अभ्यास 
वी ज़रूरत हैं। घीरे २ निरन्तर 
अभ्यात के द्वारा यह साधना पूर्ण 
की जा प्कती है। लगातार ३१ 
मिनट तक क॒म्भक विधि द्वारा जब 
प्राणो को रोक दिया ज्ञाता है, तो 


मन अपने आप रुक जाता है , 


इएए जुछझ 


है 





घ्वर्गीय महात्मा हंसराज जी का भाषण (क्रमशः) 
धम प्रचार के साधन 
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दूसरा नियम-साधन--जो 
उसने प्रचार के लिए ग्रहण किया, 
आषा थी | वह लोगों को उन को 
भाषा में उपदेश देता था । यद्यपि 
उन दिनों संस्कृत बोली जातो थी 
पर बहुत थोड़ी । इस लिए ग्राकृत 
भाषा में प्रचार आरम्भ किया । 
तीसरा साधन--जिसकी ओर 
उसकी दृष्टि गई वह यह था कि 
जिन लोगों को उन दिनो अछूत या 
पतित सममा जाता था, उनमें घर्म 
प्रचार का काम था । स्वाभाविक 
ही वे लोग इस की आर आये झोर 
इसके सहायक बने | उसने माल्नो 
लोगों को उपदेश दिया। उन लगा 


में से एक सुनी)माली हुआ है जो | 


अन्त में उन लोगों का लीडर (नेता) 
या पेंगम्बर बन गया था उन दिनों 
भी यही रोग था कि निचली 
जातियों को घ॒र्म का उपदेश न 
किया जाये | परन्तु बुद्ध इस नाड़ी 
को पहिचान गया और बहुत 
से लोग इस की ओर आगये तथा 
बुद्ध-घर्म भी इसी लिए फेल गया । 
एक ओर बात जो उसने आ्रावश्यक 
सममी वह बात आत्म समपंण 
थी। उसने अपना जीवन अर्पण 
किया । उसकी स्त्री ने अपना जीवन 


दे दिया तथा उसके बेटे राहुल ने | 


यही काम किया, ओर भिक्तओं ने 


भी जीवन दान कर दिए । इस प्रकार 


राजाओं तथा सहधर्भियों के आत्म- 
समपण से यह धमम फेल्न गया | 
यही विशेष साधन थे जिन्होंने 
बुद्ध धर्म को सूर्य की न्याई' चमका 
दिया | बुद्ध ने सबसे पहिले पुरुषों 


को उपदेशक बनाया । फिर ख््रिये ! 
उपदेशिकाएं बनाई । इसके अतिरिक्त 


अपना आत्म समर्थण, 
अनुयायियों का आत्म समर्पण, 
पत्ित जातियों में प्रचार श्रौर उनसे 


उसके , 


| मेल मिलाप । इन सब बातों 
' फल्ल यद्द हुआ हि करोड़ों ही 
' आदमी इस धर्म के अनुयाई हो 
' गये | इप्त के साथ हो उन्होंने विद्या 
के काम को हाथ में लिया। एक 
! विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटों) उनकी 
, रावलपिण्डी के पास तक्षशिला में 
थी और दूसरी नालन्दा में थी । 
ये साधन धर्म प्रचार के लिए 
हैं, जिन की ओोर हमें ध्यान देना 
(पूर्ण) 
(पृष्प महात्मा हसराज जी के 


चाहिए। 


दिये गये क्रमवार-घर्म-प्रचार के 
साधन-शीषऊ वाले चार भ्रोजस्वी, 
खोज पूर्ण चार भाषणों में से 
| उपरोक्त पहिला भाषण है जो आज 
से पचास वर्ष पूर्व आये समाज 
अनारकली लाहौर द्वारा प्रकाशित 
एक पुस्तिका में से लेकर आर्य जगत 
के भान्‍्य प्र मी भाई बहिनों, युवकों 
| के लिए प्रसाद रूप से प्रस्तुत क्रिया 
| गया है। कितनी प्रेरणा मिलती 
| है। स्वर्गीय तपोमूर्ति उस मह्दात्मा 
जी के दिये विचारों में आज भी 
आयसमाज में रह कर काम करते 
वालों के लिए कितना सुन्दर मार्ग 
प्रदर्शन की इस में ज्योति भरी है । 
| आत्म समर्पण द्वी बुद्धघमे का 





! विशेष काये था। अपने को, अपनी 
स्त्री तथा बेटे को बुद्धमत प्रचार में 
बुद्ध ने समपेणा कर दिया। हम 
| परसमपेण चाहते हैं आत्मसमर्पण 
| नहीं । दूसरे प्रचार करे, औरों के 





| बेटे धर्म प्रचार में आर्ये-स्वयं 


, अपने नहीं । केसे काम बनेगा ? सं. 
। पी यनकीमीयीयमीय नयी मपमपरयीज सनी सीजन नी सी नी यीजीया, 
हर चे बर खुद मपसन्दी 

।. बरदीगरां. मपसन्द । 
' अर्थ--जो तू अपने लिए पसन्द 
| नहीं करता वह दूसरों के लिए भी 


' पसन्द ने कर | 





१३ अक्तूबर ९१६३ 





आर्यसमाज श्रीनगर का शानदार समागेह 


आयंसमाजञ वजीरषाग श्रीनगर 
सभा को गिनी मानों हुई समाजों 
में एक विशेष तथा जागती हुई 
समाज है | यहां अपना डो. ए. वो. 
हायर सेकंडरी स्कूल इतना शान- 
दार एवं प्रभावशाली शिक्षा का 


प्रचार प्रसार कार्य कर रहा है, जिसे [' 


देख कर बड़ी ही प्रसन्नता होती है 
आयसमाज भी काइमीर में अपने 
स्थान पर बड़ी प्रसिद्ध तथा क्रिया- 
त्मिक रूप से काम करने बाली 
संस्था है। सारे नगर तथा जम्मू 
काइमीर में इस समाज की धाक 
है। समाज के प्रधान श्री अमोलक- 
राम जी सेठी तथा मन्‍्त्री श्री प० 
राधाक्षष्ण जी गंजू प्रिंसिपल डी.ए.बी. 
दायर से० स्कूल एबं उपप्रधान श्री 
चूनीलाल जी खन्ना हैं। श्री पं० 
गुरुप्रसाद जी भी सुन्दर कार्य करते | 
हैं सारे स्कूल का स्टाफ तथा 
समाज्ञ के अधिकारी सदस्य, माताएं | 
बहिनें बड़ा उत्तम काम करती हैं। | 
ऐसे २ यदि सर्वत्र हमारे स्कूलों के 
प्रिंसिपल तथा समाज के प्रेमी हों 
तो संस्थाएं व समाजे प्रगति कर 
सकती हैं | 

इस ब्षे का समाज का वार्षि 
फोत्सव गत १७ सितंबर से ता, 
४६४ तक होता रहा | इस वार आये 
प्रादेशिक सभा के वेद श्रचार | 
अधिष्ठाता मान्‍्यवर श्री प. खुशी 
राम जी शरमों खयं ही वहां उत्सव 
से पूर्व वेद कथा करने पधारे हुए 
थे। उन के साथ श्री पं, इजारी 
छाल जी भजनोवदेशक थे। श्री 
पंण्डित जी की मधुर कथा में 
कितना रस, आनन्द तथा प्रभाव 
था--यहू तो वहां के नर नारियों के 
द्वारा ही परिचय मिलता है अमृत 
का प्रवाह ही चल्षतता रहा। नर 
नारियों का तांवा ही बंधा रहता था 


दयानन्द स्कूल व समाज का प्रभाव ७४०)र० 


सभा वेद प्रचार में भेंट 
मऊ कुनुँ फू के फू कुतक कु कक: फू कृत कृ कृ कक: कूद कट ६३६ औ 


कथा की समाप्ति पर जो आनन्द 


वातावरण एवं जनता भी उपस्थितिका 


दृश्य था-- वह तो सारे वातावरण 
व नगर की जनता के जीवन में याद 
रहेगा | उत्सव ठाठ का था | स्कूल 
का पारितोषिक वितरणोत्सव माननीय 
श्री सादिक जी की प्रधानता में 
सम्पनन हुआ। जल्सा हर प्रकार 
तथा विचार से कामयाब रहा | 
खूब समारोह था। रविवार का 
ऋषि त्वगर तो कमात्न ही कर 
गया। श्रद्धार अपार थी। स्कूल 
के छात्रों, अध्यापकों बथा समाज 
की माताओं बहिनों तथा सब्जनों 
ने जो सेवा की, वह प्रशसनीय 
थी। इस के लिए स्कूल के प्रेंसपल 
श्री. गजू' जी को वार २ वाई 


| देते हैँ। स्कूल तथा समाज के 


सहयोग समन्वय को देख कर 
चित बड़ा प्रसन्‍न होता है । ऐथी 
सस्थाओं पर सारे समाज को 
मान है। 


श्राय समाज की ओर से 
सभा के वेद प्रचार के लिए श्री 
पं. खुशी राम जो शर्मा श्रषिष्ठावा 
वेद प्रचार को ७५०) रु सेट किये 
गये। 
२५५०७३७५०२७५०७ 9७०२७ +२५२५५७५५००००७) 
मसन्‍्वर खेंच वहतसवीर, 
जिस में यह रसाई ह्टो। 
उधर हो हाथ में खजर, 
इधर गन मुकाई ही । 
जिन्दगी छिन्दा दिली का नाम है । 
मुदों दिल स्वाक जिया करते हैं! 
गाफिल तुके घड़यात्ल, 
देता है मनादी। 
गरदू' ने घड़ी उम्र की, 
इक और घटा दी। 


आगयंजगत जालन्धर 


सत्यार्थ प्रकाश के श्रन्त में 

ऋषि दयानन्द ने जहां स्वमन्तव्या- 

मन्तव्यों की घोषणा की है, उसके | 
आरम्भ में भतृ हरि का यह प्रसिद्ध 

'इलोक लिखा है-- 

निनदन्तु नाति निपुणा: यदि वा 
सतुबन्तु । 
लद्ंमी: समाविशतु गच्छुतु वा 
यथेष्टम्‌ ॥ 

अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा । 
न्‍्यायात्‌ पथ: प्रविच्लन्त पद॑ न 
घीरा:॥ नीतिग्शतक 

नीति निपुण लोग चाहे मेरी 
निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी 

चाहे आये 

आज ही मरता हो या युगान्तरों 


माग से मैं घोर पुरुषों की भांति 
कभी विचलित नहीं होऊ'गा। 





या चलो जाय, | 
: कह कर तिरस्कृत कर दिया कि 


तक जीवित रहू', परन्तु न्याय के ' यदि मुझे वेभव प्राप्ति की ही अमि- 


2 


महर्षि दयानन्द का प्रिय सिद्धान्त 


(प्रो भवानीलाल जी भारतीय . &,. २. 8. 5 ) 
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क्या धन के प्रलोभनों की कोई 
कमी थी? प्रथम तो उनके पिता 
ही इतने सम्पन्न थे कि यदि दया- 
नन्द वेराग्य धाग्ण कर गृइत्याग न 
करते तो जीवन भर प्रभूत ऐशवर्ये- 

७ ५ 

पुणे जीवन व्यतीत करते। पुनः 
उन्हें उत्तराखण्ड के एक महन्त ने 


' अपना शिष्य बनने का, अलोभन 


दिया | जिसे स्वामी जी ने यही 


लाषा होती तो मेरे पिता जो की 


, सम्पदा में द्वी कया कमी थी? 


यदि हम महषिं के जीवन की ' 


कुछ घटनाओं की श्लालोचना करें 
तो हमें प्रतीत होगा कि म्रहाराज 
अत दवरि की ये पंक्तियां उन पर 
यूणतया घटित द्वोती हैं । स्वामी 
जी अपनो निंदा ओर स्तुति के लिए 
सदा उदासीन रहे । उनके जीवन 
काल में ही उनके निन्‍्दर्कों ने उनकी 
भर पेट निंदा की । उन्हें ईसाइयों 
का एजेन्ट नास्तिक और न जाने 
क्या २ कहा । पूना में जब उनके 
सत्फार का आयोजन महामति 
महादेव गोविन्द रानडे ने किया 
सो निन्‍दक वर्ग बिना कारण ही 
दाएं बाएं होने लगे । गोस्वामी 
ठुलसी दास ने अपने मानस के 
आरम्भ में ऐसे द्वी दुष्ठों के लिए 
लिखा है, जे बिनु काज दाहिने 
बाएं! उन्होंने एक गधे को पकड़ा 
ओर उसे गर्दभानन्द कहकर 
चिल्लाते हुए और गदेभाननन्‍्द्‌ का 
जय-जयकार करते हुए पूना के 
राज मार्गों से निकले 
अपमान को इस पराकाष्ठा को 
देखकर भी स्थितप्र्ञ दयानन्द विच- 
लित नहीं हुये | निंदा खुति के प्रति 
इतना वीतरागो अन्य कौन हुआ 


होगा | 








काशी के परिडतों ने उन्हें मूर्ति पूजा 
विरोध को छोड़ने के लिए कह्दा 
ओर बदले में शंकराचाय की राजधी 
पदवी प्रदान करने का श्राग्रह किया। 
तनिक विचार पृ्वंक देखा जाय तो 
ज्ञात होगा कि किसी भी संन्याप्ती 


| के लिये शंकर मठ का स्वामी होकर 


कोटि २ भक्तों का श्रद्धाभाजन द्वोना 
ओर अटूट वेभव सम्पन्न बन ज्ञाना । 
कोई सामान्य अलोभन नहीं था। 
परन्तु सवेसंग परित्यागी परित्नाजका- 
चाय, परमहस प्रवर दयानन्द के 
लिये शकराचाय की 
लोभ हो सकता था। उसने काशी , 
के विपद्चिचतों की यह प्रार्थना निदे- 
यतापूवेक ठुकरा दी । 

प्रत्लोभन का एक अवसर उद्य- 
पुर में भी आया जबकि मद्दाराणा 
सज्जन सिंह ने उन्हें एक लिंग महा- 
देव के मठाधोश बन जाने की 
प्राथंना की और बदले में उन से 
मूर्तिपूजा के खश्डन से विरत हो 
जाने की प्राथना की। परन्तु सिंह 
के युक्त गजना करते हुये स्वामी जी 
ने कहा, राजन में एक दौड़ में हो 
आपके राज्य से बाइर जा सकता 
हूं, परमपिता को शअ्राज्ञा का उलंघन 


| कर उ के असीम प्रक्बांड से कहां जा 
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'एक अनुभूति! 


(कु अरुण आर्या प्रभाकर, 


। 


टोहाना) 


| नूफानी सागर के मध्य फंस 





सकता हू । यह थी ऋषि दयानन्दकी।| _ (२ जैसे नौका डांवा डोल हो! 


लद््मी के प्रति निमेम निरासक्ति । 
स्वामी जी के प्राण हरण की 

कितनी चेष्टायें उनके जीवन काल 

में हुई'। कभी करगातिंह जेसे ; 


| 


जाती है, वायु के थपेड़े खाकर 
जसे वर्षा की व दे इधर उधर विखर 
जातो हैं, चट्टान से टकरा कर जेसे 





विरोधों उन पर तलवार का प्रहार 
करने के लिये सनन्‍नद्ध हुये तो कभी 
उन्हें प्रच्छन्न रूप से विष दिया 
गया | कभो उन पर विषत्ञे सांप 
छोड़ गये झौर कभी उन्हें गया की 
घारा में जीवित जल समाधि दे देने 
के यत्न हुये। और अ्रन्त में तो 
विरोधी अपने पड़यन्त्रों में सफल 
भी हो गये, जब कि उन्होंने महर्षि ' 
को कालकूट विष पिला कर उन्हें 
अमर बनाने की ठान ली। परन्तु 
बाह रे दयानन्द | उनके चेहरे पर 
क्रोध की रेखा भी नहीं दीख पड़ी | 
वे अपने हत्यारों के प्रति भी 
आशीर्वाद का भाव रखते थे। ४६ 
वर्ष की भ्रायु भ्रधिक नहीं होती। 
यदि महर्षि अधिक काल तक 
जीवित रहते तो खदेश के सुधार, 
संस्कार और पुनरुत्थान के कारण में 


द्रृतगति से कार्य होता, परन्तु 
गद्दी का क्या विधावा को यह स्वीकार नहीं था। 


भरत हरि के उपयुक्त पद्म की 
भांति महाराज को बिदुरनीति का 
निम्न श्लोक भी अत्यन्त प्रिय था-- 

पुरुषा: बहबो राजन, 

सततं प्रियवादिन: | 

झप्रियस्य त पश्यस्य 
वक्ता श्रोता च दुलेभम्‌ ॥ 
बिदुर महाराज प्रज्ञाचचु घृत- 
राष्ट्र से कहते हैं--हे राजन इस 
संसार में प्रियवादी लोग तो बहुत 
से मिलेंगे, परन्तु ऐसे बहुत कम 
लोग होंगे जो अ्प्रिय परन्तु हित- 
कारो बात को कहने या सुनने को 
सामर्थ्य रखें। महर्षि भो इसो 
प्रकार के मद्दापुरुष थे, जिनकी बाते 
कड़वीं अवश्य लगतो थों, परन्तु जो 
मानवता की चरम,हितऋरिणी थी | 


जल की तेज लहर कण २ होकर 


| बिखर जाती है, वेसे द्वी विवाह 


| से पृष (सगाई के उपरान्त) लड़ंगी 
की बुद्धि अतिरिक संघर्ष में फंस 
; जाने से बिखर जाती है । चौबीस 
' कटे उसका मस्तिष्क अनेक प्रकारके 
विचारों ओत-प्रोत रहता है।किसी के | 
| किसी सोच में वह डूबी रहती है 
सैकिन आइचय जनक बात यह कि 
| वह स्वयं नहीं समझ सकती ऊफ्ि 
वह क्या और क्‍यों सोचती दे ॥ 
उसके मस्तिष्क में यह विचार 
सदा समाया रहता है कि न जाछे 
आगे क्‍या होगा ?” केसा परिवार 
होगा, परिवार के सदस्यों का केसा 
स्वभाव होगा ? उनके विचारों के 
साथ उसके विचारों का मेल होमा 
या नहीं | वो लोग उध्के साक 
भ्रच्छा वर्ताव करेंगे या नहीं ? इस 
के साथ २ वह यह भी सोचती हे 
कि विधाता का क्या२ अदूभुकत 
विधान है ? जिस घर में उसका 
जन्म द्वोता है वह्दी विवाह के 
फरचा।तू पराया हो जाता है। अपने 
माता-पिता, बहन भाई ओर सभी 
सम्बन्धी जिन्हें वह क्रितना स्नेह 
करती थी तथा उन्हें अपना सम- 
भती थी वह सब पराये हो जाएंगे ६ 
एक वह परिवार जिस से कोई ज्ञान 
न पहिचान वह अवना हां जाएगा $ 


आखिर ये सब क्यों ? अन्त में 
यहो कहकर अपने को सन्सुष्ट कर 
लेती है कि प्रारम्भ से संसार का 
ऐसा हो नियम हैं । 





कट 


आयंजगत्‌ जालन्धर 


आये कुमारो एवं कुमारियों! | 
आज़ में आप को सदाचार के 
सम्बन्ध में कल बठलाऊगा। एक । 
महान व्यक्ति ने कद्दा है--'यदि ' 
घन चला जाये तो कुछ भी हानि | 


नहीं, स्वास्थ्य चला जाये तो थोड़ी | रे 
अ 


जाता 
उदाहरण के लिए स्वयं अपने 
आरत वर्ष का हो शासन देख लो । 


इस के अन्दर धन की कमी नहीं, 





हानि है, पर यदि चरित्र का नाश | 
द्वो जाता है तो बहुत बढ़ी द्वानिहो | 


जाती हैं। आप सोच गे कि ये एक 

अत बाते है के जात हे , शासकों का स्वास्थ्य भी सुन्दर है, 
हे होड़ हि हक हे | पर एक सदाचार की बसी है जिस 
आप्त करने के किए मनुष्य जमीन से जनता सुख की सास नहीं ले 
रही। लोग तवाह हो रहे है। 


आर आसमान एक कर रहा है। 

ओर घन के बिता संसार का काम ८ 
भ्रष्टाचार का बाजार गम हो रहा 
है। है न ठीक ? आप को ऐसे 








चल्नता भी नह्ठीं। पर इस कथन 
में कवि धन की हानि को हानि | अनेकों व्यक्त मिलेंगे 


नहीं बतलाता | कारण क्‍या है?! | जिनके पास सर्म्पात्ति भी है, स्वास्थ्य 


घन वो झावश्यक है | धन के बिना | है पर सदाचार नहीं दे और वे 





द्‌ 


सदाच री बनो 


| (ले० श्री प्रभुदीपष जी उपमन्त्री आयेसमाज समस्ती पुर विहार) 
नरक कृ फू ने कु ने, की फू के: के के के: के के भू के न के 


काम भी वैसा ही बिगड़ा हुआ चला | चाप देख रहे दे तो सच मानिये | पढ़ कर अति प्रसन्नता होगी कि 
। सफलता नहीं मिलती | | आप अपने सदाचार से गिर रहे | स्वामी जी महाराज का प्रोस्टेट 





| है। आपके पड़ोस में कोई भूखे 
| नंगे मर रहा है आर आपके हृदय 
। में दया नहीं उमइती, अपने धन 
| को तब लूटा देने की एक टीस नहीं 

पदा होती तो सच जानिए आपका 





मुहल्ले में ब्लेक मार्केटंग का 
। बाजार गर्म है। चोरी के मुफ्त 
| मालों से धर का धर भरा जा रहा 


। है आप फिर भी चुप हैं तो निश्चित 
जानिए आप अपने सदाचार से 





सदाचार गिर रहा है। आपके | 
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पहात्मा आनंद स्वामी जी 
का स्वास्थ्य 


|. श्ाये जगत को यह सुसमाचार 


! ब्लेड्ज़ अपरेशन हैदराबाद में 
| आज ६-६-६१ को सफल्लतापूवक 
| दी ग्या है । इस स्मय वे स्वास्थ्य 
लाभ कर रहे हैं। ८६-६३ को 
मंगलवार को बड़ा अवरेशन होगा । 
प्रभु से उनके पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त 
| करने की प्रार्थना है। जिस से कि 


वे भविष्य में भी जनता की भ्रध्यात्म 

पिपासा को बुमाते रहें और वेद- 

प्रचार के कार्य में प्रगति होती रहे ॥. 
सतोषराज 





गिर रहे हैं। आप राष्ट्र के साथ ! 


मत्री सभा 


डमारी भोतविक उन्नति नहीं द्दो । समाज में दो कोड़ी का भी मूल्य | पाप कर रहे हें । देश द्रोह्दी कभी ह ७७०००५०७०३०६६५५०५५०५००५०७६०००७ 
पर हर डर | ५ 
सकती | और बेर मौतिक उन्नति । नहीं रखते । सदाचारी होते तो सदाचारी नहीं हो सकता | पर ! दिलो में उस समय कसी २ भाव- 


] कट | श्शै्‌ 
किये दम आध्यात्मिक उन्नति नहीं | पे धन का सदुपयोंग करते और आज जो संकाबार को किस न नाएं पदा द्वो रही हैं, कोन 
जानता है ? रप्ट्र हे कि आपके 


कर सकते। तो मालम हुआ कि. ज़ञग में अपनी अमर कीति छोड़कर | ही गलत बन गया है । इसलिए तो ' सिवा वही एक परमात्मा जो 


धन जिसकी इतनी उपयोगिता है, | ब्रश और पुस्य के भागी बनते । | रोग पहचान में आने पर भी उसकी / 


उम्तकी इतनी उपेक्षा क्यों ? क्‍यों ऐसा 
कह दिया कवि ने कि घन की हानि , 
हानि नहीं। आइए, मे आप को ' 
बतलाऊ' कि घन की हानि से भनुष्य' 


संसा र श्रद्धा से उनके आगे अपना | रुफल चिक्त्सा नह, हैं! रही । सारा 
मस्तक भुकाता । इन दोनों के साथ । देश रसातल की जा रहा है । परि- 
साथ आप में सदाचार होता तो | भाषा ही अशुद्ध कर ली है हमने 
आप आये समाज मन्दिर का | तो परिणाम बुरा होना ही है। 





का कृछ भी नुकसान नहीं दोता 


अर सदाचार रूपी धन मौजूद होता इन्सान-इन्सान बनाये जाते। मगर 
है। मान लो आप के पास अपार " क्रेबल सदाचार के न होने से आप 
घन सम्पत्ति है, पर आप का | अपने साथ औरों का भी सत्याताश 
स्वास्थ्य बिगढ़ा पड़ा है | तो यह्‌ घन कर देते है । आप सिनेमा घर का 
किस काम का। आप झऊसका ' करते हैं, जा लाखों 


5 निर्माण 
उपभोग नहीं कर सकते। दान-दच्षिणा , 


। देश जाति और धर्म सब 
सकते क्योंकि आप [सदाचारी नहीं | का नाश हो जाता है। सदाचार 
हैं। ओर याद आप के पास स्वास्थ्य | बल #र्माचारी रहकर शुद्ध सात्विक 
भी मोजूद है, धन भी है पर सदा- | 


| भोजन कर लैना, बीड़ी सिगरेट का 
चार नहीं है तो भी आप सुखी नही सेवन न करना, गन्दे चित्र आदि 


गन सकते। क्यों! इसलिए कि « देखना ही नहीं है। वरन सदा- 
सदाचार से बुद्धि अच्छी मिलती ज्ारका त्ेत्र तो इतना विशाल हूँ 
है और बुद्धि अच्छी (ठीक) द्वोने , कि उस से संसार की सारी अच्छा- 
से सारा काम भी रीक से चलता इर्या आ जाती हैं। किसी निर्वेल को 
रहता है। बुरि' “ है तो सताया जा रहा है और आप चुप- 


परोपकारादि भी आप नहीं कर | पढ़ते है 


' ज्लोग हैवानियत के मांगे पर चल ' 


| निर्माण कराते, म्कूल कालेज अथवा सचमुच चरित्र का घनी आदमी ' 
याद उस के पास उस का स्वास्थ्य | गुरुकुलों की स्थापना करते,जहां लाखों गया मे कभी भी अन्याय के | 


आगे पघिर नहीं कुत्ता । सदाचार 
मनुष्य को सदेव ऊंचा उठाता है 
. आर अनाचार नीचे गिराता है। 


सर्वव्यापक ओर सर्वान्तर्यामी है, 
आपको अदन्र और बाहर दोनों 
आझोर से देख रहा हैं । 
उसी नारी को देख कर एक 
आदमी के भीतर जो अध्यात्म वाद 
के मांगे पर चलता है, 'मातृवत्‌ पर- 
दारेप'की भावना जागतीहै ओर दूसरे 
व्यक्तिके अन्दर जो कार्मी है,लम्पट 
है, क्दाचारी हैं, जिसे ईश्वर का 
भय नहीं है, बुरी भावनाएं पेंदा होती 
हैँ । यय्पि यह सच है कि वह शासन 


, थोड़ी देर के लिए अ्रत्याचारी बढ़ता | की कठोरता अथवा कानून के भय 


हुआ भले ही नज़र आये परन्तु 


। अन्ततः विजय सदाचारी की 


समझ ले कि ईश्वर को सदा- 


ही होतक है आप यह खूब । 


से कोई बाह्य हरकत न करे लेकिन 
उसका अन्तःकरण जो मल्तीनहो रहा 
है जो अन्ततः उसके विनाश का 
कारण बनेगा कौन रोक सकता है। 
सिद्ध हुआ कि सदाचारी बनने के 


| चार प्रिय होता है, कदाचार नहीं । | साथ आास्तिक बनना भी शत्यन्त 


ओर आप इतना समझें कि सदा- 
, चार का सम्बन्ध अध्यात्म से होता 
| है। बिना अध्यात्मवाद का सहारा 
लिए मनुष्य पूरे रूप से सदाचारी 


, नहीं बन सकता । फज करो कि आप 





आवश्यक है। इस लिए उस व्यक्ति 
ने ठीक ही कहाहै कि चरित्र सर्वॉपरि 
है। चरित्र का नाश हो जाने से सब 


| कुछ का नाश ह्वो जाता है। अ्रतः 


श्रार्यों! आय कुमारो एवं कुमारियो! 
जीवन पर खेल कर भी सदाचार का 


। नगर की गली से गुजर रहे हो और पल्ल्ला मत छोड़ो । 


; ठीक इसी समय एक युव॒ती भी 
| वहां से गुज़र रही है । आपके 


ले० -अभुदीप, उप-मंत्री, 
आये समाज, समस्तीपुर (विद्ार) 


ज्ब्ह 


आयजगत्‌ जालन्धर 


छ 





आयावते के भाग्य विधाता 
महषि दयानन्द सरस्वती जब अद्धार 


विहव का मानव समाज अज्ञान 
की छत्रछ्वाया में बेठा हुआ था । 
मत-मतान्दरों की थोथी मान्यताश्रों 


पव॑ अन्थविश्वासों ने मानव के । 
मस्तिष्क में उधल-पृथल मचा रखी ; 
थी। सबसे बढ़कर मजद्वियों के | 


आकाश पाताल को एक कर देन 
वाले असम्भव गुणों ने अन्घेर-गर्दी 
मचा रखी थी । ऋषिवर दृयानन्द 


में अपनों अनुपम विद्या, अनोखे , 


मनन तथा अकाख्य तकबल से उन 
सब मिथ्या विचारों की निर्भक 
समालोचना की । इस आलोचना 
से तत्कालीन समाज्ञ घत्ररा उठा 
अपने सिद्धातों की रक्षा कटिग्रद्ध 
हुआ। परन्तु समय की गति के 
साथ २ मानव मस्तिष्क में परिवर्तन 
आया | आज वे ही मजहवी भाई 
झपने असम्भव सिद्धान्तों को बदलने 


यर विवश हो गए। इस समय मेरे , 
सामने गौता प्रेस गोरखपुर से ' 


प्रकाशित भाषा टोका सहित 
बाल्मिकि रामायण है। उसे देख- 
कर ऋषि दयानन्द के खण्डन से 
हुए परिवतेन का अनुमान हो 
सकेगा | बहुत पहले हमारे पौराणिक 
भाई राक्षसों के सिरों पर सींग 


धताथा करते थे तथा अपने साहित्य , 
में उनके फोटो भी वेसे हो दिया , 
करते ये, परन्तु इस रामायण में 


सत्र राज्षस्तों फे चित्र भार्यों के 
तुल्य हो हैं। यहां तक कि जहां 
मेघनांद का चित्र है उसे कोई शकल 
से राज़्त कह नहीं सकता इस 
रामायण में राक्षतों के लम्बे दांत 
भी नहीं हैं | केवल एक जगह 
कुम्मररण के दिखाए हैं, परन्तु 
मृत्यु काल में वे हूट गये । इस 
प्रकार राक्षसों में से केवल कुम्भकर्य 
के ही पचास प्रतिशत दांत हैं। अब 
आइये रावण की ओर | हमारे ये 
भाई रावण के दस सिर तथा बीस 


भुजाएं मानते थे। इस रामयाण में 


। ऋषि दयानन्द तेरी जय 


के मद्दान कार्य क्षेत्र में उतरे तब | 


रावण के पांच चित्र हैं। उनमें से 
दश सिर वाले निम्न हैं। रावण की 
सभा में जब हनमान फो वाठिका 
नष्ट करने के अपराध में उपस्थित 
किया गया वह प० ६६३ पर है । 





प्ृ० १२१५ पर राम के साथ युद्ध 
करते हुए का तथा तपरिवनी, वेदवती 
| जत्र रावण को फटकार रही है वह 
। ६० १४६८ पर एवं प्र« १४१५ पर 
सुन्द्री कन्याओं का अपहरण करते 
' हुवे रावण का। ये चार चित्र हैं 
जिन में रावण के दस शिर दिखाये 
हैं परन्तु जब रावण सीता का हरण 


, कर रहा है वहां पर रावण के केवल 
एक शिर तथा दो भुजाएं ही 
दिखाई गयी हैँ वह प्रृ० ६१६ पर 
है। इसका मतलब यह है कि हमारे 
पौराणिक भाई रावण को बीस 
! प्रतिशत एक शिर तथा दो भुजाओं 
वाला मानने लग गये हैं, यह हमें 
बड़ी प्रसन्नता है | अन्यथा इस विषय 
पर हम से बहुत भगड़ते थे । इसके 
| साथ ही निम्न इलोक पर भाध्य 
तथा टिप्पणी दशनीय है । 





“ताभ्यां स परिपृणी- 
भ्यामुभाम्यां राज्षसेश्वर: 


शुशुभे5चल संकाश 


सुर्रकांड १०-२२ 
अर्थ--उन बड़ी २ गोलाकार 


दो भुजाओं से युक्त परवेताकार 


| 
| राज्सराज रावण दो शिखरों से 
संयुक्त मन्द्राचल के समान शोभा 


पा रहा था” इस पर सम्पादकीय 
टिप्पणी यह है--“यहां शयनागार 
में सोये हुये रावण के एक ही मुख 
ओर दो ही बाहुओं का वर्णन आया 
है।इस से जांन पड़ता है कि वह 
साधारण स्थिति में इसी तरह 
रहता था। युद्ध भ्रादि के विशेष 





अगाभ्यामिव मन्दर: | । 


१३ अक्तूबर ९१६३ 





(लै०--प सत्यश्रिय जी शास्त्रों सिद्धान्त शिरोमणि. प्राध्यापक- 


दयाननद व्राह्य महाविद्यालय हिसार) 
8990-0809000:00000-0:0960७ 


अवसरों पर ही वह, स्वेच्छा पूवेक 
दस मुख ओर बीस भुजाओं से 
संयुक्त होता था |” 
देखा पाठक गया ? आप से 
जो बात हमारे उपदेशक कहते थे 
कि उस रावण के पास लोह वा 
काठ के बने शिर तथा भुजा होंगे 
युद्धादि के अबसर पर उन्हें धारण 
करने पर वित्रय"होना सरल होता 
होगा। एक तो शत्र, डर ज्ञाता 
होगा। दूसरे असली शिर का पता 
न होने से मृत्यु का भय कम रहता 
होगा इत्यादि अब उसके दो शिर 
होने में वे युक्तियं हमारे पौराणिक 
भाइयों के गढ से पुस्तकों में आने 
लगीं परन्तु इतता होते पर भों 
सम्पादक जो से यह पूछना है कि 
यदि युद्धादि के अवसर पर ही दस 
शिर तथा बीस बाहु घारण करता 
होगा तो श्रीमान जी जहां हनुमान 
रावण के द्रबार में लाया गया 
वहां दस शिर क्‍यों फिट कर दिये । 
जब सीता का हरण कर रहा था, 
क्या तब साधारण स्थिति थी तथा 
! अन्य सुन्दरी कन्याओं को हसते 
समय क्‍यों दसशिर चिपका दिये 
सीता हरण समय छी तरह स्वाभाविक 
एक शिर तथा दो मुन्नायें क्यों न 
| रहने दीं। अस्तु टिप्पणी में भी 
आप ने साफ छिपते भी नहीं तथा 
सामने आते भी नहीं. लोकोक्ति 
को चरिताथें कर दिखाया है। 


इस के अतिरिक्त रामायण में | 


कई स्थल ऐसे हैं. जिन में धर्मात्मा 
मयोदा पुरुषोत्तम राम को मां 
साहारी तथा शराबी बताया गया 
हमारे पौराणिक भाई प्रज्षिप्तस्थलों 
को भो उसी रूप में मानने थे, 
परन्तु जब ऋषि दयाननद की तके 


पुर्ण एवं अलंकार युक्त वण न शौर्डे 
उन के सामने श्आायी तो वे भी 
प्रभावित हुये बिना न रह सके | हमें 
महती प्रसन्नता है कि ये आज ऐसे 
स्थलों के अथ उल्टे से सीषे कर 
महर्षि का अनुफरण करने लग गये ६ 
देखिये | 
क्‍ मांसमाहत्य शालां यह्यामहेक्श 
कतंथ्य वास्तु शमन सोमित्रे 
चिर जीविभि' । अयोध्याक्रां ५६-२२ 
अ्रथ सुमित्रा कुमार हम गजकन्द 
का गृदा ले कर उश्ती से पणशात् 
के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन . 
करेगे। क्योंकि जीवन को इच्छा 
करने वाले पुरुर्षो को वास्तुशान्दि 
अ्रवश्य करनी चाहिये? इस पर 


टिप्पणी निम्नलिखित है-- 
'यहां-ऐणेयं मांस का अरे 
है--गजकन्द नामक कन्दविशेष 
| का गूदा | इस प्रसंग में मांस परक 
| श्र्थ नहीं लेना चाहिये। क्योंकि 
। ऐसा अर्थ लेने पर 'हिल्वा मुनिक्दा 
मिषम(३२०२६),'फलानि च मून्यति 
भक्तयन्‌ बने! (२॥३४|५६), तथा 
'र्ममेवा चरिष्यामस्तत्र मुलभलाशन्ँ 
(२५४१६) इत्यादि रूप से की 
हुई श्री राम की प्रतिज्ञाओं से विरोष 
पड़गा। इन वचनों ,में निरामिछ 
रहने और फल मूल खाकर धर्माचरश्क 
करने की ही बात की गई है। 'रामों 
ट्विनोमिभाषते' (श्रो राम दो तरह 
की बात नहीं करते हैं, एक बार जो* 
कह दिया वह अटल है) इस कथन 
के अनुसार श्रो राम की , प्रविर्धी 
टलने वाली नहीं है” और मी 
देखिये-- 
मृगंहल्वानय किप्र, लर्मणेद 
शुभ दल 
|. कतंव्यःशार्म हृष्टो हि. विधि 
धर्मिमनुस्मर।. अर. का. ४६-२३ 
| 





'अर्थ--ऊल्याण दर्शो लद्मग ९ 
तुम गज्ञकन् नामक कनन्‍्दू 
को उखादु कर या खोद कर शोन 
यहां ले आवो, क्योंकि शाल्ोक्ड 
(कमश))े... 


ग।येजगत्‌ जातन्धर 





रजिस्टर्ड नें० पी ७ १२१ 





6००००००० | 
दयानन्द महाविज्ञालय-सोलापुर | स्हित्य मे अपने विधि दा यह 


9 0 ः 





है _हमाज किला जालन्‍्यरं पप' किल्ला जालन्पर 














लेखक- प्रो. राम प्रकाश जी 
छ६.8९, (009) दयानन्द्‌ कालेज 





६६७ * 
पिन 





१) रुपया | मराठी ?! रे छा झनुवाद | सेकेण्डरी 


प्रात स्थान :-- (१) श्री जयदेव । मध्य दक्षिण (हेकबाद) समा के | जाना निश्चित हुआ है । इत्सव | 


न्‍् है भी 
जी आये 8/.४. साहित्य मन्द्री | कमंठ नेता डा० डी. आर. दास | से (वे दिनांक १३ नवम्बर से २० हे 


अंजाब प्रान्तीय आये कुमार परिषद | करेंगे। श्री राम प्रकाश जी आय |! नेपस्बर तक पृथक -पथक्‌ मुहल्खों में | 
आम बेलरखा तहसील नरवाना | जाति को आशा की ऊषा हैं। यह | प्रदार होगा । न्‍ 
, जिल्ला संगरूर | (१) लेखक से भी | पुस्तक झाशा की ऊषां की सुनइली |. दिसम्बर से ६ दिसम्बर तक 
बुस्तक मिल सकती है| (३) आय | किरण है। यह सारी सामप्री | कथा का प्रबन्ध विक्रमपुरा में 
कुबक समाज प्तेक्टर २२ चर्डीगढ़, | महत्वपूरे व उपयोगी है। प्रत्येक | स्थित नए समाज मन्दिर में किया | 
व ओ वीरू राम जी ).3. 60४ | झायें को विशेषतया उपदेशकों को | गया है । ६ दिसम्बर की नगर 

5८४०० करनाल । इस का गम्भीर स्वाध्याय करना | क्ीतेन का जलस बड़ी धूम-धाम से | 
चाहिये |! निकक्केगा | इसके पश्चात्‌ तीन 

शुस्तक पर कुछ सम्मतिया .- प्रो० राजेन्द्र जिल्नास दयानन्द । दिन तक उत्सब होगा। उत्सव में | 


इस पुस्तक को भाद्योपान्त पढ़ कर " हक पक की 
श्रतीत हुआ कि इस पुस्तक का हेखक कालेज शोलापुर | श्री सूथ भानु जी उपकुल पति कु | 


३९९९९2९%%<<47<:4<<<:<4<<<>द+ 
फिठना गहन मनन करने वाला 





| क्षेत्र विश्व विद्यालय, श्री प्रि० 
| दीवान चन्द जी भूतपूक उपकुलपत्ति 





नककारा घर्म का बजता है 
अनस धान पूर्ण विश्वान वेत्ता है। 
न पूण न्‍ आये जिस का जी चाहे। | झागरा विश्व विद्यालय, भ्री म० 
आप का यह प्रशस्त सवंसाधारण और 


५ सदाकत वेद अकदस । देवीचन्द जी प्रधान दयानस्द्‌ 
"बात ही हज आजमाये जिसका जी चाहे।। | साल्पेशन मिशन श्री “प्रिं० रक्लाराम 
' है। इस के लिये आज़ का वेशञानिक - 


बहुत आभारी रहेगा | पृष्य महात्मा 9-096860000000-00060000206-2000+% 
जि € ल्‍ः ५ 
ग्‌ 
आनन्द भिन्ष जी महाराज आयंजगत का ऋषि निर्वाण अंक 


५ 
'यह पुस्तक हवन यज्ञ का प्रति बष की भान्ति इस बार १५-९०-६३ को ऋषि निर्माण 
ऋक ४२ ( ष्टका पुस्तवा कार से २००८ ३८०|८ साईज, में प्रकाशित 
हो रहा है मुख पृष्ठ पर मह/व स्वामी दयानन्द्‌ जी का तिरंगा 
फोटो भी दिया जाएगा। 


66555 +%& 


वेज्ञांनक रूप बहुत इछूते क्या 
कमुत्य टंग से देती हे । आप ने 
बह पुरुुक दिखकर आय समाज 





७७७९७ 


कर !] यह अक ३,१०,९७ नवम्बर का सम्मरत्ित अंक होगा | 
की दो नहीं अपितु मनुष्य साध की है 
रंग दो. है बह उंदंता हे इस अंक को आश्योपात सुन्दर बनाने के दिए देश के 
पक यह पुस्तक प्रत्येक स्कूल 4 इनक उच्च कोट के विद्वानों, संन्यास्यों तथा कविश्रों की 
काक्षेज में प्रत्येक भारतीय का इसे ५ रचनाओं का संग्रह किया गया दे | 
बढ़कर अपना मस्तक ऊचा करना अतः आयसंस्थाओ, समाजों स्कूलों और कालिजों के 
चाह्टिये। याद अंग्रद्धी में इस को $ अधिकारियों से बल्पुवंक अनुरोध है कि वे सब साधारण सदस्यों 
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अनुवाद हो जाए तो विदेश में बहुत ' ५9 ओरे स्त्री, पुरुषों में बाटने के लिए अधिक से श्रधिक आडेर 
सकती है।' श्रद्ध य आचाये भगवान १5 २८.१०.६३ तक सभा कार्यल्य में देने की कृपा करें । बाद 
दास जी सोलापुर 0 ५ हऋड॒रों का ठीक समय पर पालन करना कठिन होगा । 
“इबन यज्ञ और विज्ञान पुस्तक विज्ञापन दाताओं व व्याफौरियों के लिए सुनहरा अवसर है | 
किखकर मेरे अभिन्न बन्धु प्रियतम * क्लेखक महानुभाव आर कवि अपनी २ २चनाये २०.१०,६३ 
6] 


खखा प्रो० राम प्रकाश जी श्ाय ५ 
कं तक भेज दें। --व्यबस्थापक 





(0॥.82८7088) ने झाये समाज 
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प्रधान प्रादेशिक सभा श्री स्वामी 


पिंकोलसव प्र बानन्दजी प्रघान सार्यदेशिक सभा 
्रीप्रकाश वीर जी शास्त्री संसद्‌ सदस्य 


श्री झानचन्द जीइ्थिष्ठाता ब्रह्म सहा- 
व दिनांक ६,७, | 


विद्याज्ञय हिसार, श्री रामगोपाल 
ज्ञी शाल वाले मल्त्री सावे- 
देशिक सभा, श्री पं* खुशोराम 
जी वेदप्रचार अधिष्ठाता प्रा० मभा, 
पं»प्रिल्लोक चन्द जी शास्त्री श्री प० 
झं प्रकाश जी, वा राजपाल चिभ्रदा 
भजन मगइली को भसिमसम्क्रित किया 
गया है, जिनके पघारने की पूरी- 
पूरी आशा है।.. भवदीय 
बेदी राख शर्मा मन्त्री सामंज 


आवश्यकता 


आय झनाथालय फिरोजपुर 
छावनी के लिए श्रौद् वयरू अधि- 
घ्ठाता की आवश्यकता है। चूंकि 


| अनाथालय का काब है इस लिए 


अ्रगर कोई सज्जन निशुल्$ सेवा 
कार्य करना चाहँ तो अति कृपा 
होगी। वरना कम से कमर वेवन 
वाले सज्जन निम्न फ्ते पर पत्र 
व्यवद्टार करें। मेनेजर भारये 
अनाथालय फिरोजपुर छावनी । 





शोक प्रस्ताव 
आरयंसमाज कालिज विभाग 
गुरदास पुर ने अपने साप्ताहिक 
सत्संभ में ढा* वीवानकन्द औी 
मंडारी की घमंपत्नी और भी बक- 
देवपिंह जी भंडारी वकील मेनेजर 
डी. ए. वी. हायर सेकण्डरी स्कृत 
गुरदासपुर की माता श्रीमती हरदे वी 
जी के देहांत पर गहरा शोक प्रकट 
किया और परमात्मा से प्रार्थना 
की गई कि मृतक की आत्मा को 
मुक्ति प्राप्त हो और उनके सम्ब- 
न्धियों को इस शोक को सहन करने 
की शक्ति प्रदान करें | 
--राम शर्‌णदास मंत्री समाज 
हि 82228 02002 5202 42:47 222: 32. 22253: 2 


मुद्रक व श्रकाशक श्री संतोषराज जीमन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा बीर मिलाप प्रेस, मिज्ञाप रोढ जालस्र से मुद्रित तथा 
आर जगत कायाहय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी ज्ालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झआर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि स्रभा पंजाब जालन्धर 


टेलीफीन न८ ३०४७ 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 
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वृद सक्तयः 
द यो: पिता पृथ्रिवी माता 


वह दी '--प्रकाश का भण्डार 
परमात्मा हमारा सब का पिता है, 





गक्षक है, पालन करने वाला है # 


आर यह विशाल प्रथिवी धरती * के कर . 
बऔ. कल्याण (गव) हमारे गोधन के लिए तथा (श) कल्याण कर (जनाय) 


हमारी सध की माता निर्माता हैं । 


अक्षदि विविध कसस्‍्तओओों से पोषगा के 
करदी है हम सारे भाई हैं--फिर ह 


र्थ्यों 

यथा श्रभिचक्र देवा 
। देवा :>-दिव्यगुगों वाले देव 
दिगा यथा-जैसे झभिचक्र-जीवन 
का व्यवहार करते भाये हैं। देव- 


लोग भी यही कहते हैं कि प्रभु सत्र ह् 
का पिता श्रोर धरती सब की मां 
है। हम सारे परम्पर माई भाई हैं के 


तथाएँ ही विशाल परिवार हैं | 


कंणुता पुन 
है विश्व छे: लोगो | उसी प्रकार 










बुरा करते हो | सब एक हो | 
आधव वेद 


आप लोग भी करते रहो सारे 
स में भाई बहिन बन कर रहो हे 
वर विरोध, लड़ाई कगड़ा कर 


जा5 
आ 


वेदागस्तत 


मे नः पवस्व शे गये श॑ जनाय शमरव्वते। शे राजन्नोष 
पीभ्य: ॥| साम० उ>० प्र० १ म० १ 


श्रथ--(सः) वह परमेश्वर (न.) हमें (पवस्व) प्रदान कर ' (शं) 


सारे जनसमाज के लिए एवं (शं) सुखी करो (अवते) अ्श्व मंडल के लिए । 
सुख और कल्याण करो (राजन) हे प्रकाशमय प्रभो! (श्रोषधीभ्य-) 
तमाम ओषधियों ओर वनस्पतियों के लिए। हमारे लिए गांवे, जन- 
समाज, अइव पर तथा सारी श्रोषधियां हमें सुख देने वाली हों । 

भाव .-परमात्मन ! आपने अपनी दया, शनुकम्पा से हमें 
क्या + सुन्दर पदाथ प्रदान नहीं किया | अमृतमय मीठा दूध देने वाली 
गौएं प्रदान की। कितना जनसमाज फेला दिया | यह तेज चलने वाले 
अइब भी तो हमारे निमित्त ह्वी तो आपने दिये। नाना प्रकार की विविध 
तथा विचित्र 2 जड़ी वृटियां वनस्पतियां औषधियां भी तो आपकी कृपा 
का ही प्रसाद हैं। इन से हमारा कितना महान लाभ द्वोता हैं। सब 
कुछ हम'रे लिए है | किन्त द्वे देव | आप से यह भी प्रार्थना करते हैं 
कि ये सारे पदार्थ हमारे जीवन के लिए शांतिदायक हों, सुख देने वाले 
बनें तथा इन के द्वारा सदा हम कल्याण प्राप्त करते हैं | इमें ऐसी ज्ञान 
बुद्धि प्रदान करे जिस से हम इन का भल्ी प्रकार उपयोग कर सकें | 
इन से अपना तथा समाज्ञ का भला ही करते रहें--स॑ ० 


आआर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
भार्षिक मूल्य ६ रुपये 


रविवार ४ कातिक २०२०-- २० अक्तूबर १९६३ दयानन्दाब्द १३९ 


न्कुँ कनपकु नूतन नकूत के ने पट कु मेँ. कृत कृत के कृत न न की पु 46266 जल कक कु कै के कु ने 
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( तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


ब्रहगोएनन्ततात्‌ 

ब्रक्ष अनन्त है।उस भगवान्‌ 
का उस की महिमा तथा उस के 
ऐडक्य का पार, श्रन्त कौन पा 
सकता है। जिस का श्रन्त होगा वह 
सान्‍त होता है। किन्तु ब्रह्म तो 
नन्‍त है । 


भ एव दे 
इस मारे विशाल, विविध रूप 
श्रद्माटट को वष्टी भगवान घारण। 
करता है। सवोधार तथा वही सच 


का धारक भी वही परमेइवर है। 


/५ 4 


उस के सिवा और कोई नहीं 


घारग कर सचक्ता-- 


अस्य सर्वस्याध्यक्षः 
इस सारे विश्व का अध्यक्ष 
भी वही प्रभु है, वही सब का एक 
मात्र स्वामी है। प्रजापति है हम 
सब उस की प्रजा हैं। अमृत सन्‍्तान 
हैं | वही हमारा अध्यक्ष है | 
भा ष्यभम्ि का 











कुक कं कु कुंड के के कु फू कु कु कृ हू कु फू कु कु कु कु पी कु के के को के के न को कल न के? ने के कु कै के 


कुकी के नोतक न नेएनी न क कीत्की नल नूकनर्नी की नी न के कूत्क- नई ने: कु नी ना पी नी चेतन नो न. न नी चूत नी की नए: नए जनक न: बुल नहँन्‍ नकु कक नै 
--संतोषराज मभा मंत्री 


मम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शार्त 








अयंजगत जालन्धर २ __? काहुबइर (6 
आर प्रस्थों में दशेनों (शास्त्र) 6 ८ (१) न्याय दर्शन गोतममुछि , 
का बढ़ा मदृत्व है। उन में समस्त दशन-+-सद्भान्त २) वेशेषिक ,,. कणाद ,, ; 

.> (३) सांख्य ,, कपिल ,, 

ते कस # पर के | (लेखक-डा० शंकरदास जी मेहरा लारेंस रोड अमृतसर) न 

और वर्क बा विचार गा ता सो ३9090909009600600090000600०000000०0% न जम लिक 

तक सहित विचार किया गया | है च् 
है। उन में सांखारिक जीवों की | भौर पूछ झातन्द की प्राप्ति हाती | आए जज गा लगा मे जेमिनी मुनि 


तत्वों की छान बीन करते हैं, उन्हें 

फिलात्कर-विद्या-१ (गो प्र मा कह्दते| 
हैं। 'द्शन' शब्दु के 'लिए फिल्नासफो' 
शब्द का प्रयोग किया जा सकता 


ऑडिए वलंतिलोर सब यकाए के | ऐसे प्रश्नों का कक ये 
दुखों से मुक्त हो जोवन में ही देना दर्शनों का प्रधान ध्येय है जिन 


के हे जानकर बुद्धिपृव 5 अधारण करने 
उपाय बताये गये हैं। से मनुष्य जन्म सफल करता है। 
दर्शन को शास्त्र भी कह्दा जाता है। 
मृत्यु के पश्चात्‌ विदेह मुक्ति 

के ही लिए नहीं अपितु मृत्यु से शास्त्र! शब्द को उत्पत्ति दो घातग्रों 
पूर्व जीवन मुक्त होने के लिए ; रे और 'शंपतः से हुई है। शास 
ञ्रो 

मुमुकुओं का पथ-प्दशन किया है। है है हे 40800 हर 
इस प(भोन तो भौतिझाद को | की | 





झभ्युदय और मुक्ति की प्राप्ति 








परमानन्द परमात्मा [के साथ 
दुखों से छुड़कर) मिज्ञाप करा 
दे उप्ती को दशतव फिनासफो) 
कहते हैं । 

दशनों मे सब वेदिक विज्ञान 





झथीत्‌ जिस के द्वारा क्‍स्‍तु का 
स्तरूप प्रझुट हो, वर्णन किया जाये, | और त्रद्म प्राप्ति कर मांगे जन्म से 
भल्नी भान्ति जाना जाये। इमो | ले कर मरण पयन्त, देह आात्म- 
'ंस' धातु के अर्थ में शास्त्र ; वादी नास्तिकों से ले कर उत्तम अधि, 
के साथ कोरी तक और त्रह्मस्थिति तक वण न 

किया गया है। मानत्र की इन 


बहुत महत्व देकर अ्रध्यात्मवाद को 
गोण बनाया गया है ओर न ही 
आध्यात्मिक दृष्टि की चकाचौंद में 
जीवन की भौतिक आवश्यकताओं फिंए 
को भुताया गया है। अपने इन प्रयोग 'दशेन' शब 
अत्यस्तावश्यक गुणों के कारण , होता है । 

दशन जगत प्रसिद्ध हैं और शास्त्र- दर्शन' शब्द का अथ हुआ 
कार्रों को दिव्य दृष्टि को सत्र सरा- वह आप ग्रन्थ जो ब्रह्माण्ड, जगत, अप को बलि को जन 
इना करते हैँं। लोग उनके द्वारा प्रकृति पुरुष के विशिष्ट स्वरूप का हैं) "न औपवी/ मगियन 
भ्रतियादित सिद्धास्तों से प्रेरणा और मुक्ति के साधनों का भलीभांति | 

लेकर आत्मोद्वार के लिए प्रयत्न- अध्ययन और निश्चयात्मक साज्ञात्‌ झनर्थ कारी हैं। मानव की अनथ- 
शौन होते हैं। दशेनों का अध्ययन , कराये । दशत कार ऋषियों ने | कारी भावनाओं, क्रियाओं के लिए 
और मनन गहरी दृष्टि से करना : सांक्षारिक जीवों के उपकार के लिए दी त्रिकाल ततवविवेकद्‌्शी महियों ने 


न्तः ल्म्बन 
आवश्यक है। , निश्चयात्म विचार और अनुभव से | ते सिद्धान्त रूप अब 
यथाथे ज्ञान प्राप्त किया जो झाज | प्रदान छिया है क्योंकि पतित मानव 


के लिए इससे ऊ'चा उठाने वाला 


ओर कोई मार्ग नहीं है। 
बिल्ली भपट त्यार है। कबूतर 


आंखे बन्द्अर लेता है परन्तु बच 
नहीं सकता , ऐसे 'ही सभो कुछ 
दु.ख हैं, संसार मिथ्या है, संसार 
छोड़ दो इत्यादि भ्रम बाल में फंसे 
रहने से हमारी हार ही होती जाती 


। दशनों के अन्य भावनाये, चेष्टा 
में और चार प्रकार के पुरुवा्थ-घम, 


दशन” शब्द की व्युत्पत्ति है 
“हश्यते अनेनेति दृशेनम' अथोत्‌ | जो वर्षा के व्यतीत होने पर 
दूसरे के द्वारा जो देखा जाये उसे भी अपनी सत्ता का प्रमाण दे रहा 
दर्शन कहते हैं। क्या देखा जाये ? है। उस के आधार पर अनेक 
वस्तु का यथार्थ स्वरूप जेसे-हम  दार्शिनशों ने अपने सिद्धान्तों को 
कौन हैं ? कहां से और कैसे आये ?  निरिचत और प्रचलित किया है । 
जगतू का वास्तविर सर्प क्या है ! पश्चिमी विद्वानों ने भी फिल 
जगनत्‌ का कत्ती कौन है ) वह चेतन ' सोफी शब्द को दशेव' और शास्त्र 
है वा अचेतन ? हमारा कत्तव्य शब्दों से तुलना को है।कर भी ३0 पहों जग आए शो 
क्या है और हमारो अन्तिम उन्नति की हैं। फिलासोफी ग्रोऋ के दो 

बुद्धि पृषक अध्ययन करो । मनन 

का कौन-सा सुन्दर मार्ग है। देह ' शब्दों फिलो' और सोफो' से बना ' 


58520 | काने के बाद तदनुकूल आचरण कर 
के वनन्‍्धन से मुक्त केपे मिलतो हे  है।फिलो का श्रथ है-प्रम वा | जन्म सफल करो । अनुष्य जन्म 
ओर अन्तिम उन्नति क्या है? _, अनुराग और खोफो का श्र्थ है | सफल करो | मनष्य जन्म वार २ 


इन अ्रइनों की जिज्ञासा निवृत्त ' ज्ञान विद्या झत. फिन्ना सोफो का | नहीं मिलेगा | दर्शन छ हैं जिनके 
होने पर आत्मा के खरूप का संशय | अथ हुग्रा ज्ञान के साथ प्रेम। | नाम उनके रचिताओं सद्दित नोचे 
रहित प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता दै | प्रोस में जो विहव जोग, अग॒त्‌, | लिखते हैं :-- 


























(६) उत्तर ,, वेदान्त (ब्रक्ष ज्ञान 
कार ह) व्यास ऋषि ने वेदासत दर्शत 
को वेदांत इस लिए ऋह्ा है कि यह 
बेदिक ज्ञान अर्थात्‌ कम मीमांसा से 
आरफ्म होकर न्याय,वेशेषिक सांख्य 
ओर योग से गुजरता हुआ अन्ततः 
ब्रह्म सर्व पिता की प्राप्ति करा देता 
है। इसोलिर इत का. नाम वेदान्त 
है। भ्रथांत ब्रह्म दर्शत (वेदान्व 
दशन) । ब्रह्म प्राप्ति रू फल प्रधान 
है। सांख्य और योग दर्शन विवेक 
ओर श्रनुभव प्रधान हैं । 

ल्‍ ओर वशेषिक वहि: ज्ञान 
विचार प्रधान हैं। पूवे मीमांधा 
अर्थात धर्म मोमांसता बहिः वाक 
करो) ओर शब्द वाक्‌ (न करो) 
आज्ञा प्रधान है। बास्वव में ये छ: 
शाल््रों के तोन जोड़े (युगल) माने 
जते हैं अर्थात पृव मोमांछा और 
उत्तर मोमांसा ( वेदान्त दशेत ) 
सांख्य और योग, न्याय श्रोर बेशे- 
षिक । प्रत्येक जोड़े में दोनों दशतों। 
के विषय का आधार तो एक होता 
है परन्तु उनकी विचार और क्रिया- 
त्मिक प्रणालो में भिन्‍नता होती है। 

दशनों की परम्परा श्र्थात कुल 
वैदिक ज्ञान का विज्ञान पूर्व मांस 
से आरम्भ द्ोकर अ्मसूत्र रूप 
वेदान्त दर्शन (उत्त मोमांसा) में 
समाप्त होता है| वेदांत के कहने 
से ही हमें आदि मध्य और अन्त 
की सूचना मिलती है। जिसका 
आरम्म और मध्य नहीं है उक्षका 
अत भी निराघार और निरथेक हो 
होगाँ। इ से सिद्ध होता है कि 


पूर्व मीमांता (ध्मसूत्र) न्याय, 


वेशेषिक, सांख्य, योग झौर वेदांत 


(अद्यसूत्र) एक ही जीने के ऋमश: 


पग हैं | इन पर क्रमश: ए5 से 


सरे पर चढ़ा जा सकता है। करशः 


. आयेजपश्‌ आलन्धर 
सम्पादकौय-- 


आये 


जगत्‌ 
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राष्ट्रपति जी 


का सन्देश 


इमारे शाष्ट्रपति पुष्य श्री डाक्टर में भ्राप मे अपना जो गम्भीर, 
राधाकृष्णन जी संस्कृत तथा इगलिश| प्रभाव शाज्ञी तथा धर्म भावना से 


दोनों के माने हुए विद्वान हैं। 
पूर्व और पश्चिम के दशेनों के 
जयत्‌ प्रसिद्ध ज्ञाता व फिलरफर 
हैं। गम्भीर चिन्तन शील, ईइवर- 
निष्ठ, भारतीयता के प्रेमी तथा 
छघरल जीवन और उच्चविचार 
परिशीलन की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। जब 
बोलते हैं तो सुनने वालों में जीवन 
चेवना भर देते हैं और जब लिखते 
हैं तो बहुत गहराई में जा कर 
पढ़ने वालों के मन एवं मास्तिष्फ पर 
गहरी छाप बिठा देते हैं। भारतीय 
संस्कृति, परम्ररा, दाशनिकता, जीवन 
के प्रमो हैं अनेक प्रन्‍्यों के लेखक 
हैं। ईश्वरनिष्ठा, धर्म प्रम तथा 
आध्यात्मिकता तो आप के जीवन 
का देनिक भोजन है। आज कल्ल 
का व्यक्ति साधारण-सी ऊ'ची सत्ता 
को पाकर भगवान तथा धर्म का 
नाम लेन से द्वी इन्कार कर देता । 
है। परमेइबर की सत्ता मानने से 
लज्जा अनुभव करते हैं। धर्म उन 
को अफीम को गोली प्रतीत होने 
ज्गता है | किंतु इतने महान र/ष्टरपति 
के सर्वाच्च आस न पर समासीन 
होने पर भी माननीय राष्ट्रपति जी 
के जीवन में प्रभु तथा धर्म के साथ 
कितना अटूट प्रेम है कि आज़ के 
भौतिक युग में इस विश्व की खारी 
अ्शान्ति को दूर करने तथा शआक्रमण 
कारियों के अन्यायभरे आक्रमयणों 
को रोकने में भी ईश्वर विश्वास 
एंव धर्म भावना की बढ़ी 
आवश्यकता हैं । 

बस्बई के एक धार्मिक सम्मेलन 


भरा जो जनता को उपदेश-सन्देश 
दिया है। जिस में जीवन में प्रभु 
विश्वास, ध्माचरण लाने पर जोर 
देते हुए उपनिषदों के कितने ही 
सुन्दर प्रमाों को श्रस्तुत कर के 
आज के कोरे भौतिकवाद में फंसे 
हुए जन समाज को सचेत करते हुए 
जो कुछ भी कद्दा है-वह घुनइरी 
श्रक्तरी में लिखा जाने बाला प्रव- 
चन है। आपने भाषण में कहा 
कि-- 

लोगों को धर्म पर हृढ़ रहना 
चाहिए झौर परमात्मा पर विश्वास 
रखना चाहिए | इस धिषम समय 
में जबकि देश को विपत्तियों भय 
का सामना हो, तो इन बातों की 
विशेष रूप से आवश्यकता है। 
यदि हम धर्म पर चलें तो हम हर 
प्रकार के आक्रमण का मुकाबिला 
कर सकेगे। धर्म का श्रर्थ अपने 
आप पर संथम, वशीकार करमा 
ओर दान करना है। यदि राष्ट्र 
विजय चाहता है तो उसे धर्म के 
लिए कार्य करनों होगा। हमें इस 
दुनिया में परमात्मा पर अपना 
विश्वास सदा कायम रखना चाहिए। 
धामिक प्रव॒त्ति केवल इसी रूप मे 
रह सकती है। ० 

इस से बढ़ कर ईरवरनिष्ठा 
और पर्म में अटूट श्रद्धा और 
अधिक क्‍या हो सकती है। ये 
विचार किसी साधारण व्यक्ति के 
नहीं प्रत्युत उस मद्टान व्यक्ति की 
ओर से कहे गये हैं जो हमारे 
पंवालीस करोड़ जनद्र॑ख्या रखने 
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ईश्वर विश्वास से निर्भया का प्रसाद 
तर्क के साथ श्रद्धा भी आवश्यक है 


(श्री श्रसिपल रलाराम जो एम. ए. सभा प्रधान) 
86898090090000900०0-0090-00:000 


माननीय भ्रिसफ्त रलाराम जी 
एम. ए. एम. एल, ए. प्रधान आये । 
प्रदेशिक सभा एक बिद्दान, गम्भीर 
बिन्तनशील, सौम्यता सरलता एवं , 
सादगी की सजीब मूर्ति हैं | सात्विक _ 


वाले भारत जेसे विशाल देश का | 


माननीय राष्ट्रपति हैं। केवलमात्र 
भारतीय जनता का ही पूज्य नहीं | 
अपितु जिन के उच्च विचारों के | 
प्रति आज का सा पदिचम और । 
पूर्व का विश्व भी श्रद्धा से अस्त | 
मुका देता है मत दिनों ज्ञब आप 

यूरोप की यात्रा पर गये तो वहां 

अपमे व्यक्तित्व, गम्भीर श्रव॑चनों 

तथा श्रादशे जीवन की सब पर 

स्थायी, गहरी छाप लगा कर अआवये। 

धर्म और प्रमु विश्वास जीवन के 

प्रमुख अंग हैं। भारतीय सम्यंता, 

बेदिक मर्यादा में यही दोनों तत्व 

विश्व शान्ति व्यक्ति समष्टि के 

कल्याण के लिए बड़े आवश्यक हैं । 

उपनिषदों का यही अध्यात्मवाद 

हैं। आज के मोगवादी जीवन और 

मायामय युग में सुख को सारी 

सामग्री है, पर जीवन की शान्ति 

नहीं है। मानवता भौन हो गई है, 

दानवता दनदना रही है। भोगों 

का भाग्य भरपूर है, आत्मिकभाव 

भाग गया है। चारों ओर भय, 

त्रास, स्वार्थ, लिप्सा की सत्ता है। 

तभी आज़ की दुनिया नरकधाम 

बनती जा रहद्दी है । इसे बदलने के 

लिए हमें मान्य राष्ट्रपति जी के उप- 

देश पर चलते हुए धर्म भाव, ईशबर 

निष्ठा को ज्ञीवन के प्रत्येक काय में 

लाना होगा। यतो घम्मस्ततो जय: 

धर्म चर, योउसौ भूमा तत सुखम 

नाल्‍पे मुखमस्ति। आओ ! ईश्वर 

प्रेमी तथा धर्मी बनें । 


--किलोक चन 


वात्ति की तो पराकाष्ठा है । सारी 
आयु शिक्षा के क्षेत्र में गुजारी है + 
निरक्‍्तकार याछमुनि के शब्दों में 
चाय हैं। जिन्होंने आचार के 
शिक्षण में, बुद्धि के संच्रय तथा 
विद्या भण्डार के प्रसाद बांदने में 
जो काय किया व कर २दे हैं--उस 
की सब्त्र प्रशसा द्वी द्ोवी है सारे 
समाज को ऐसे २ सच्चे, मनसा, 
वचसा, करमंणा एक झआदश जीवन 
के नेताओयों पर बड़ा मान दै--आप 
के उपदेश समय २ पर जगव के 
प्रेमी पाठकों की सेवा में हम 
पहुचाते रहते हैं | बड़ों की हर बाठ 
बड़ी होती है--सं, 
वेद में मन्त्र झाता है। स्वामी 
दयानन्द जी ने अपने पन्थ ऋग्वेद 
भाष्य भूमिका में भरी इसे दिया है । 
यतोयतः समीहसे ततोनो5भर्य॑ 
कुर--इसका अथे यह है कि हे 
प्रभो! जद्दां तक तेरी सृष्टि है,बह्दां से 
निर्भय हो जञाऊ' । मुके जीवन के 
क्षेत्र में काम करते हुए किसी प्रकार 
का भी भय न प्रतीत द्वो । स्वेत्र 
ओर संथा ही निर्भक द्ोकर 
अपनी बात कहता जाऊ, काम 
करता रहू' तथा निर्भय होकर जीवन 
यात्रा में आगे ही आगे बढ़ता रहू' । 
किसी भी ओर से अथवा किसी भी 
प्रकार का भय मुझे जीवन पथ 
से बिचलित न करने पाये । मेरे 
आरम्भ किये हुए कार्य में बाधा न 
पहु'चा सके तथा मुझे पना दास 
न बना सके । में भव की अवस्था 
में भी अविचल चट्टानकी भांति अपर्न 
भव धारणा पर भू व बनकर निईच व 
बना रहू' । यह सुन्दर भाव वेद के 
इस मन्त्र में हमें जीवन में मिलता 
है। इसे ,जीवन में धारण किये 


( शेष प्रृष्ठ £ पर ) 





आयंजगत जालन्धर ड़ 
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मसीह के रह श्य विषयक एक 
विचार सुना जाता है ओर जो 
अ'जील मे भी देखा जाता है। वह 
यह दे कि उसने पद्दिले यहूदियों का 
सुधार करना चाहा | पहिले उसके 


स्वर्गीय महात्मा हंपधराज जी का भाषण (क्रमशः) 
धमम-+चार के साधन 


छ99909000060:0-:8:090000-09000 

बित्त में यह भाव नहीं था कि मैं [सपने पर भक्ति और विश्वप्स दिल्लाने| ब्रती ओर विश्वासी थे तो भी इन 
सारे संसार के लिए प्रचार करूगा। | के लिए घड़ी गई हैं । में से एक शिष्य ने उस समय की 
इसके विषय में एक घटना मी है ।।. पित्रस के साथ दरया पर | सरकार से मसीह के बारे में विरुद्ध 
कहते हैं कि एक दिन एक भिन्‍न । जाना और पितरस को कहना कि | कुछ कह दिया। उत्त ने कहा कि 
अरमे की रत्री मसीह के पास गई ' जो मुझ पर रख कर दरया में कूदता | मसीह राज पिद्रो द्वी विचार फेलाता 
और उससे कुछ पूछा | तब मसीह ' है याद रखो हि वह पार उतर । है। वे निश्सन्देह रृढ़॒विश्वासी थे, 





ने कहा कि यह केसे हो सकता है ' 
कि में सुअरों के आगे मोती फैंकू' | 
पहिले यहूदियों को दे ल्‌', फिर यदि | 
बचा तो तुम ने ले लेना ! मानों 
पहिले उत्तके मन में यह कभी 
आया हो नहीं था कि उसने दुनियां । 
में उपदेश करना है | परन्तु फिर | 
कालान्तर में उसका उदइय बदल । 
गया | उस के विचारों में भी भेद 
हो गया और उसने इस मत को | 
सारे संसार के लिए प्रकट किया | 
मसीह ने केवल तीन वर्ष प्रचार 
क्रिया उसने अपनो तोस वर्ष की 
आयु में उपदेश करना आरम्भ 
किया और ३३ वर्ष की आयु में 
उसे फांसी पर लटऊाया गया। 


प्रचार के तरीके-मसीह ने 
जो तरोके बतें, उत में से सत्र से ' 
पहिला तरीका यह था कि मसीह ने 
१२ शिष्य पेदा छिये, जिनझो हतारी 
कहते हैं। जिस प्रकार बुद्ध ने विशेष 
भनुष्य चुने, उसी प्रकार मसीह ने 
हवारियों को उपदेश दिया । 
इनको पहिले परीक्षा की, वह 
शने. में 
अपने 











शतें: एक्रान्त स्थान 


उपदेश करता रहा । 


विचारों का बोज इन में बोता रहा । 


है 


और वह यह देखता रहा कि ये मेरे 
भक्त हैँ या नहीं ? जब उसे विश्वास 
हो गया तो फिर मतीह ने इन को 


कहा कि मुझ पर विश्वास रखो है 


में लिखी हैं ज्ञिन को करामाते ' 


और इस के लिए उत्त ने ऐसे हालात 
भी पेदा किये। जो कहद्दानियां अंज्जील 


न क् 


७-७ 9 ७ शक शक. 


जायेगा | इसी प्रकार एक स्थान पर | 
। पांच हआर आदमी एकत्रित थे | 


उन को उपदेश दिया जा रहा था। 


' परन्तु इन सत्र के भोजन के लिए 


केवल पांच रोटियां थीं। उन को 
चिन्ता हुई कि दिन किस भात्ति 
कटेगा। इस समय महतीह ने कहा 
कि यही पांच रोटियां पांच हज़ार 
आदमियों के लिए काफी होंगी । 
मसीह ने उन को विश्वास दिलाया 
कि आत्मा, सत्य और जोबन में 
हू' । उस ने अयने शिष्यों में इस 


भाव को कूट २ कर भर दिया और | 


शिष्य उस के सच्चे अनयायी बन 
गये। परन्त समय बड़ा परिवर्तन 


_ शील है। यद्यपि उस के शिष्य हृद 
७७-७७ ७-७७ (७-२७ २७२७-२७ ७ 


प्यारा आये समाज 


रचयिता-राजेन्ध जी 'जिज्ञासु' दयानन्द कालेज शोलापुर 


दुनिया सारी 


कल्पित कृत्रिम भेद 'मिटाय ॥ 
तोड़े गन्दे रीवि रिवाज...... 


जगह्ितकारी विश्व सुधारक | 
तिमिर विनाशऊ ज्ञान प्रसारक ॥ 
परोपकार भुख्य है काज...... 


जीवन ज्योति इस से पाई इसने जीवन छुवा पिल्लाई ! 
हिये में होता यही निनाद | 


इझापना प्यारा झायेसमाज मानवता का रक्षक आज ! 
पावन वेद नित्य को माने। 


ऋषि मुनियों की राखी लाज.... 


इस ने भय श्रम सकल भगाय ! 


परन्तु फिर भी इन में त्रटियां 
थीं। एक बार पितरस ने कहा 
कि हे मप्तीह ! में तुझे 
न छोड़ गा। इस पर मसीह ने 
कहा कि सूये चढ़ने से पहले-पहले 
| तू तीन बार अस्वीकार करेगा । जब 
| मसीह पकड़ा गया तो सिपाहियों 
ने पितरस को भी पहुंड लिया । 
इस पर उसने कहा कि में तो 
मसीह को जानता भी नहीं। मुमे 
क्यों पकड़ा गया है। निदान कछ 
| देर बाद उसे छोड़ दिया गया। | 
फिर कुछ लोगों ने कहा कि यह तो । 
| इस का अनुयायी है, इसे पकड़ | 
लो । जब उसे फिर पकड़ा गया तो ' 
| फिर उसते अस्व्रीकार किया। 





! 


इसको “जाने ॥ 


ै 
। 
ह 
ं 


रै 


झपना प्यारा आये समाज ॥ 
कहा जाता है। वे हवारियों को ७-७.--२७.-७...७..-२७..९-२.....-२७..७७.. ७... है| विरोष प्रभाव रहा। 


इस तरह उन में भी धार्मिक 
निबलताएं आ जाती थीं। 

एक और विचार जो मसीह ने 
उनके बीच में उत्पन्न किया, क्यू 
यह था कि में फिर आऊगा और 
शीघ्र आऊगा । में बादशाह 
बनू गा, मसीहियों को बड़े २ 
अधिकार मिलेंगे | मेरे भ्रमुयावियों 
का सम्मान होगा। इस विचार ने 
इन में यह परिवतन कर दिया कि 
मसीह की भृत्यु के बाद उन्होंने एक 
कॉसिल बनाई | कौंसिल हवारियों 
की थी | ये लोग श्रपना सब कुछ 
बेच बांट कर मसीह के द्वो गये थे । 
इसी भांति बे जिस किसी को 
मसीही बनाते थे, उसे अपना यह 
सिद्धांत बतलाते कि सोच न करना 
चाहिए क्योंकि हमारा हादी (पक 
प्रदशंक)। आरदहा है और बट 
बादशाह बनेगा, फिर भला हम 
क्यों जायदादें बनायें और घन 
एकत्रित करें। जो मसीही द्वोग 
था उसे अपनी सारी जायदाद घब- 
सम्पत्ति बेच डालनी होती थी। 
हू सब कछु बेच कर हवारियों के 
पुदे कर देता था। वे उसे रोटी 
पहुचाते थे । वह मसीह के लिछ 
हो जाता था। परन्तु इस पर भी 
वे ७०-८० की संख्या से अऋगे 
नबढ़े। 


भरवाई' जिला होशियारपुर 
में विशेष यक्ञ 


४ से १२ अगरत तक विशेष 
यज्ञ हुआ इसका सारा प्रबंध थी 
प॑० हरिश्चन्द्र जी शास्त्री पुरोहित 
शाय॑ समाज जम्मू ने बड़ो योग्यक्त 
तथा परिश्रम से किया । यज्ञ अवसर 
पर अनेक विद्वार्नों की उपस्थिति 
रही तथा जनता के सहयोग से 


काय सुचारु रूप से समाप्त हुआ। 
श्री प॑० हरिश्चन्द्र जी के सम्बन्धी 
तथा परिवार ने इस झवसर पर 


सम्मिलित परिवार का जीता जञागता 
उदाहरण पेश किया | इस यद्ञ का 


बायजगत्‌ जालन्धर 





ईश्वर विश्वास से निर्भयता 


का प्रसाद 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
बिना सारा जीवन भझधूरा है, सारे 
कार्य अपुरा हैं तथा हमारी सारी 


अ्रगति न होने के समान हो जाती | 


है। मानव जीवन की कुछ मोलिक 


आवश्यकताएं हैं, जिन की बड़ी | 
| धर्म का ही चिन्तन किया करा ?! | कहा? इस पर सम्पादकीय निम्न (| 


ख़रूरत होती है और जिन के 
प्रत्येक मानव प्रयत्न में जुटा रहता 


है।उन में 7०००, लण्फांघ2 


आते 50९८(६७+ प्रमुख हैं। खाने 
की सामग्री, पहिर ने के लिए वस्त्र 


दयाननन्‍्द्‌ 


तेरी जय 


ले० श्री पं० सत्यप्रिय जो शास्त्रों सि० शिरोमणि प्रष्यापक 


96%596656866665665555%5655% 


(गतांक से आगे) 


सम्पादकाय टप्पणी-- 


'मदनपाल निघरटु के अनुप्तार 
मृग का ध्यर्थ गज़रन्द है” 
तत्तु पक समाज्ञाय 
निष्रप्त॑ छिन्रगाणितम्‌ 





ओर रहने के लिए किसी मकान ' 


की भो ज़रूरत है। ये तीन झाव- , 


इयकताए तो सत्र को समान रूप ' 


से चाहिएं ही । इन के मिल जाने 


पर जीवन की यात्रा कुछ सुगम | 


बन जाती है | यहो कारण है कि 
प्रत्येक राज्य सरकार देशवासियों 
की इन तीनों मौलिक जीवन की 
जरूरतों का खास ध्यान रखतो हैँ । 
उसे रखना द्वी पड़ता है। इन आव- 
इयकताओं के पृर्ण होने पर भी 
प्रत्येक को यह अनुभव बना रहता 
है कि में भय से ऊपर उठ ज्ञाऊं | 
यदि प्रजा को खाने पीने की पूरी 
सुविधा मिल गई है, कपड़ों की भो 
न्यूनता नहीं, रहने के लिए छोटा 


बढ़ा स्थान सब के पास है, परन्तु | 
खारे देश के जोवन में, कार्यों में 


भय का भाव भरा हुआ है, पग-पग 
पर भय ध्याकर रुकावट पेंदा करता 
रहता है। जिस के परिणाम 
स्वरूप में वहां का कोई काय भी 
तो पूर्ण नद्दीं हो पाता-तो डस 
देश को उन्नति ऊद्ठापि नहों होगी । 
मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो जाने 
पर भी भय को भावना ने सारे 
समाज के मुन्दर जीवन को अत्त- 
व्यस्त बना रखा है। इस लिए 
निर्भेवत्वा का होना व्यक्ति ओर 
पारे देश के लिए केवल आवश्यक 
ही नहीं बरन नित्रांव आावदयक 

| इप्तके बिना बड़े से वे ड़। सम्पत् 


लक्ष्मण. पुरुपञ्यात्र 
मदयराघवमत्रवीन्‌ | 
अर. का, ५६-७२ 


अर्थ रक्तब्िकार नाश करने 





राष्ट्र भो अधूरा है। अपने समृद्धि 
के मार्ग पर चल नहीं 
सकता। इस लिए भगवान्‌ से 
प्रार्थना की जाती है कि हे पित । 
तेरी जहां तक सृष्टि है, वद्मां तक हो 
हमें निभेय बना देवे | निर्भयता 
का दान तथा अपना उत्तम प्रसाद 





हमें प्रदान करें ताकि हम मानव 
जीवन में किप्ती समय पर किप्तो भी 
| डर के कारण नीचे पतन की खाई में 
न गिरते पारवे । यदि कोई ऐपा 
परिवार जिस के प्राप्त आलीशान 
कोठी है, खाने पीने की सामग्री का 
कोई ठिकाना नहीं और कपई आदि 
का सुल्प्तामान भो भरा हुआ है। 
किन्तु उस का सन आत्मा दबा 
रहना है, कदम २ भय का दास 
बना हुआ है | हर कार्य में भय के 
कारण वह विचलित हो जाता है 
मन की बात जिह्दा पर नहीं कहता 
वाणी के अनुसार उस के जीवन के 


| कार्य नहीं होते। तो इस अवस्था 


में उत्त की सारी मौलिक आवश्य#- 
ताए' उस के जीवन में वास्तविक 





रस या स्वाद तो पेंदा नहीं कर 
सऊेंती । 


ज्छ्७ 


दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 


२० अक्तूबर १६९६३ 





; अब से कुछ समय पूष इच शब्दां 


| का यही अर्य हमारे पौराणिक माई 


' किया करते थे तथा अब भी ब्राह्मण 
ग्रन्थों में आये ऐसे शनेकार्यऋ 


4६७०७५००५०००००००६०००००७६०६ ७८५८ शब्दों का यही चृणिर 


, बाले उस गजकन्द को भल्नी-- 


टिप्पणी हैं-- 
(द्वन्नशोणितम्‌ की व्युर्पत्ति इस 
/ प्रकार है--छिन्नशोणित रक्तविकार 
' रूप रोग ज्ञात ये न सतम्‌ । गजडन्द 
: रागविकार का नाशऊ है यह वेद्यक 


, में प्रसिद्ध है। भदूनपाल निषरदुके ' 


पट्दोर्षा .कुष्ठ हस्ता' आदि बवन 


' से भी यद्द चर्मदोष तथा कुष्ठ 


आदि रक्तविकार का नाशऊ सिद्ध 
होता है ।' ओर भी देखिये-- 
अयंसव सभस्तांगः खत. 

कृष्णमृ गोमया 

देवता देव संकाश 
यजरव कुशलो हासि। 

शो, का. ४६-२८ 

अथ-देबोपम तेजस्वी रघु 

नाथ जी ? यह काले छिनके बाला 


गजकन्द जो जिभड़ हुये सभी अंगों | 


को ठीक करने वाला है भेरे द्वारा 
सम्पूण त. पक्रा दिया गया है, श्त्र 


| अप्रासंगिक अथ करते हैं. परन्तु 


| | 6 5 मं 

विधि का अनुष्ठान हमारे | भांति पक्रा हुआ जान कर लच्मण ह कोई यह न समझे कि धमाय्य में 

९ ५ 

लिये आवश्यक करेव्य है। तुम सदा। ने पुरुषसिद्द श्री रघु नाथ जी से || हि ऐसा श्र्थ बदलता इन 


अभीष्ट नहीं है, परतु हमारा तो 
प्रइन है कि इस अकार वृद्धि पूर्व क, 
तकेपूणे, परस्परविरोध रहित झअ्ये 
, करना किसने सिखाया | कौन था 


' बह जिस ने इस प्रकार युक्ति संगत 
अर्थ करके अपने शस्त्रों को दूसरों 
के प्रहारों से बचाने की सीख दी । 
ऋषि दयानन्द का ऋष्त्वि इसी में 
; था कि उसने इस परिवतनशी६त 
मानववृति की सूचना आज 'से 
सौ बफ पूर्व अपने साहित्य में दी 
' थी। आज वही बातें सवंत्र दिखाई 
' दे रही हैं जिनका प्रचार महर्षि ने 
किया था । उस समय सब कहते 
थ्रे कि स्वामी दयानन्द शास्त्रों के 
अर्थ बदत् रहा है, मनमाने अये 
| कर रहा है, परंतु आज्ञ इन्हें कोई 
। नहीं कहता, यही है न “जादू वह्द 
। सर चढ़कर वाले ।! आज पुराण, 


| कुरान, बाइविल को गप्पे अलंकार 
ध 


| का रूप धारण कर रहे हैं। स्ातवे 


आप बास्त देवों का यजन कीजिये, | ऐसी चोये आसमान एवं छः दिखों 


क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं-- 

इस पर निम्न टिप्पणी है-- 

सम्रस्तांग.क्री व्युत्वत्ति यो सम- 
मनी चाहिये-- सम्यक्‌ भवन्ति 
अस्तानि अंगानि येत स 7 

इसो प्रकार बालकांड में जहां 
अश्वमेध यज्ञ का प्रररण है वहां 
भी बपा' शब्द का अथ एक 
विशेष प्रकार का ऋन्‍्द किया है। 
सामान्यतया संस्कृत में बपा का 
अथ चर्बी, ऐणेयं मांस का अर्थ 
सृग का मांस, सूत्र का अर्य हरिण, 
कृष्ण सृगः का अर्थ काला हरिय 
तथा छिल्त-शोणितम्‌ का श्रर्थ खून 


तथा मांध् का कांदता द्वावा है।- 


| में जगत रचना की आलंझारिक 
| व्याख्यायें की जा रही हैं। अ्तिष 
योग्य स्थलों में निरन्तर परिवर्तन 
| हो रहा है यह सब महर्षि दया कद 
| के तकपूर्ण मनन, प्रचार एवं लेखन 
का ही तो अभाव है | आज का 
संसार आचरण से तो महर्षि की 
| ओर आ रहा है, परन्तृ मुख से 
, नहीं कहता है । वर्तेमान विभिन्‍न 





' धार्मिक छिद्धाल्तों, प्रचार शेज्ो, 
। लैखनकल्ला एवं सामाजिछ पढ्ति 
' को देखछर चारों ओर से ए5 ही 


| अउयक्त छति कानों में आग है. 
| कि ऋषि दयावन्द तेते जब हो ! 


है 


आयंजगत जालन्धर 
कैख का शीषेक मेरा नहीं। | 
यह पृज्य प॑० राजेन्द्र जी जिज्ञासु | 


बझ० ए० बी० सी प्रोफेसर दयानन्द्‌ 
कालेज शोला पुर के आये गज़ट के | 





आयंममाजं ने देश प्र मे के 


है 
गीत गाकर 


लोगों को जगाया 


[ लेखक-श्री भक्तराम (अफ्रिका वाले) जालन्धर | 
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हम हैं भशकूर अपने शहनशांदे 
के राज ऐसा य छोशा कोई अमन, 
है यद्द बरकत इसी आप के 


राज की जो कि अश्यज् समाच्य 
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हुआ नितविध्न | 


१८ अगस्त सन्‌ १६६३ में प्रकाशित । युक्ति-युक्त था कि आयेसभाज 
एक लेख का है | उस में उन्होंने बड़ी | का मुख्योद्देश्य संसार मात्र का 


शोब्यता के साथ आये समाज के 
भारतीयों में देश भक्ति की भावना 
छागृत करने के श्रशंसनीय कारये की 
झाड्डी आय-करवियां की कविताओं 
के प्रमाणों हारा दिखा कर आये 
समाज की अमूल्य सेवा को है ) 
फिर पुराने आय समाजियों को 


इस्र विषय पर प्रकाश डालने का 
श्रस्ताव और यदि उन्हें कोई पुरानी 


उपकार करना है न कि अपने देश 
का चिन्तन ९ 

जिस आयसमाज की स्थापना 
भारत वर्ष में, भारतीय संस्थौपक 
द्वारा और भारत तत्कालीन परि- 
स्थिति को सन्प्रुख रखते हुए की गई 
उस के सम्बन्ध मैं यह सोचना कि 
उसके प्रवतेक को एक दम संसार 
के उद्धार की सूकी झोर यह 


अजन पुस्तक एकत्रित करके दे तो स्वयं| कि जिस ऋषि भूमि पर चार 
अलुसन्धान कर देश प्रेम सम्ब'घी | ऋषियों-- अग्नि, वायु, आदित्य, 
प्रचुर सामग्री हमारे हाथों में देने | अगिरा के हृदयों में वेद प्रकट हुए, 
का संकल्प तो मुझे! बहुत पसन्द | जहां जगत को उर्त्पत्ति हुई और जो 
झ्याया । ईइवर उन्हें सफलता प्रदान | प्रूथिवी के सब मानवों का शिक्षा 
करें । केन्द्र रहा उसकी उसने उपेक्षा की, 

उस सम्रय के अनेक आये 


गौरव युक्त और आकषक व्यक्तित्व 
के कारण रुक गयी थी। गुरुकुल 
में दशक रूप में &।ने वाले खुफिया 
पुलिस के ऊँचे अधिकारियों का 
तांता लगा रहता था। 

एक अवसर ऐसा श्ाया कि जो 
गुरूकूलाघिकारी किसी सरकारी 
अफसर से आंख तक मिलान नहीं 
चाहते थे उन्होंने एक के पहचातव 
दूसरे अफसर को आरामन्त्रित किया । 
बात यह भी कि महात्मा मुशीराम 
जी सरकारी अधिकारियों के श्रम 
का निवारण करना चाहते थे और 
उन्होंने कलेक्टर, कमिहनर, गवर्नर 
और वायसराय तक को गुरूकल 
में बुलाया | जब देखा कि सन्देह 
के मंडला रहे बादल उड़ गये तो 


आईइयों की भात्ति में भी विद्यार्थी 
जीवन में इस विचांर का था कि 
जाय समाज के छुटे नियम के 


उसके साथ यह बड़ा भारी अन्याय | निमन्त्रणों से अपना द्वाथ खींचते 
था। अस्तु ! असहयोग ७» दोहन, । हुए सरकारी अधिकारियों के आग- 
जिस में विदेशी वस्त्रों का वहिष्कार ॥ मर्नों का तांता समाप्त कर दिया। 
भी सम्मिलित था, सन १६९१६ से ! डी० ए० वी० कालेज लाहीर पर 


मै ने विधार्थो जीवन में 
अकाश' के क्रिसी अडु में पढ़ा था 
प्रो८ राम्न देव जी ने प्रवल आंदोलन 
द्वारा सरकार के शुकरिये की प्रथा 
बन्द करादी थी। 

झाव समाज के अजनीक से 
देश हित का जो पहिला भजन सुना 


था वह आदि कवि महता अंमीचंद 


जी का था जिस के बोल थे-- 


अगर देश हितेषी हमें न 
जगाता । 

तो देशोन्नति का फिसे ध्यान 
आंता ॥ 


स्वदेश और स्वजाति की थी 
किस को भक्ति। 
संख्या जो 
नियमन हिखाता॥ 
आायेसमाज के देश भक्ति के अबल 


छुटी का 


' प्रयाकक और आर्यसमाजियों के 


देश भक्त होने का इस से अढ कर 


दोते देश प्रेम की बात करना | आरम्भ हुआ परन्तु झआयंसमाजी | भी लाला ल्ञाजपतराय और श्री 


सकुचित मनो व॒रत्ति है। कुछ काल 
घदचात्‌ उस घारया में यह परिवर्तन 
डुआ कि भारत व५ भी संसार के | 
आतगत है अत: उसकी उन्नति सोचना 
कोई अपराध नहीं। इधर सत्यार्थ प्रकाश 
में अपने देश की महिमा भौर | 
उर्न्नात अवनवि की विवेचना संबंधी | 
मदृषि दयानंद वचनामृत पढ़ते थे 
तो इस परिणाम पर पहुचते थे कि 
इमारे आचाय को प्रथम अपने देश 
का सुधार अभिष्ट था पश्चात्‌ बन 
सके तो दूसरे का। 'आयाभिविनय' 
में यजुवेद अध्याय ३८ मं० १४ के 
व्याख्यान के शब्दों अन्य देशवासी 
राजा हमारे देश में कभी 
न हो तथां हम लोग पराधोन 
कभी न हों! की विद्यमानता में 





जया उन बुजुर आरयों का कहना 


पु थम हट 4. 
नेता उस से पृष देशी वस्त्र पहिना 
करते थे | 


आयेसमाज के जन्मदाता ने 


| बलराज ज़ी की पकड़-धकड़ के 
| समय सरकारी कोप की घटाएँ 
। छायी थीं झर सन (१६९६ के 


आर्थसमाजियों वो वुछ्ठ ऐसे संरकार | +रशिशला के दिनों में भी कालज 


दिये थे कि वे न तो सरकारी &फ- 
सरो की खुशामद करते थे ओर न 


ही अग्रेज़ों को सिर झुका कर | 


सलाम करते थे। उन पर सरकार 
दो कर दृष्टि का यही कारण था। 
आण समाज की प्रसिद्ध संस्थाओं 
डी० ए० बी० कालेज और गुरकुल 
कांगड़ी को सन्देह की दृष्टि से इसी 
लिए देखा जाता था कि वहां के 
विद्यार्थी देश प्रमी (सरकार के 


विचार में विद्रोह्दी) थे एक बार अपिका' के अन्तिम उत्सब की समाप्ति 


गुरुकुल कांगड़ी की तब्ाशी के 
सा एट पर दस्ताक्षर हो चुके थे 


को भारी संक्ट का सामना करना 


पड़ा था। 
यह बहू समय था जब सरकार 


यह सममती थी कि जद्दां 
जहां आय सभाज़ हे वह्दां २ विद्रोह 
का अड्डा है। इधर आय समाज 
के वाषिकत्सवों के प्रोआम्मों में 
अग्तिम आइटम पढ़ते थरे--'धन्‍्य- 
बाद गवनमेण्ट, आरती ओर 
शान्तिपाठ' | सरदार यशवन्त सिंह 
वर्मा टोह्ानवी रचित 'झाय मज़न 


पर वधाई और धन्यवाद सम्बन्धी 


भजन के निम्न लिखित पद ध्यान | 
परन्तु महात्मा मुशीराम जी के | देने योग्य हैं :- 


प्रमाण और क्या मिल सकता है 


। कि रतन्त्रता भ्रांदोज्ञन के दिलों में 


६० प्रतिशत भारसमाजी कायकर्ते 
कोर नेता ये। अब भी कांग्रेश 
२ विरोधी दल्लों में श्रायेसमाजी 
ही अआगे है मजे उन में से बुछ एक 
रजिस्टर्ड समासद्‌ न हों। ऋांति- 
कार्रियों में अधिक संख्या अआशथे 
समाजी नवथुवर्कों की थी। हआंगे 
समाज के किस २ कवि को कविता 
का उतलेख वरू ९ वियार्षी 
जीवन से ले कर सम ६६६८ तक 
देश में, और ईरठ अफ्रीका सभ 
१६४८ तक प्रसिद्ध और अपसिकु* 
कवियों के भजन गाता रहा हू । 


अब यहां भी एक समाञ् के सक्थिहिं 


सत्सब्ों में नियम पृषेक बोलता हूं' । 
(क्रमशः) | 
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बादेजवत जालन्वर 


प्रादेशिक सभा का वेद प्रचार कार्य 


मोडल टऊन लुधियाना-ढी उत्सव ११ से १३ अक्तूबर तक 
सम्पन्न हुआ जिस में श्री पं. त्रिल्ञोक चन्द्र जी शास्त्री, राज पाल जी को 
चिमटा मंडली, तारा चन्द्र जी, अम्वाला करनाल मंडल को भजन 





मंडली पधारी । सभा को वेद प्रचाराथे २४०/- आ्रप्त हुए | 
दयालपुरा करनाल-११ से १३ अक्तूबर तक बड़ी धूमधाम से 


सम्पन्न हुआ | इस अवसर पर सभा के मद्दोपदेशक पं. ओम प्रकाश 
जी, ठाकुर दुर्गोतिंद्द जी 'तुफान' पधारे । 

आर्य समाज पट्टो (अमृतस र)-का उत्सव १४ से २० अक्तृब॒र 
अआक सम्पन्न हो रहा है इस अवधर पर श्री पं: त्रिल्लोक चन्ध जी शास्त्री 

. महोपदेशक सभा, मा० तारा चन्द्र जी, पं. दजारी लाल, (जी, तथा राज 

पाल जी की चिमटा मंडल्ी पधार रही हैं । 

आर्य समाज खन्‍ता (लुवियाना]-हा वार्षिक उत्सव २१ से २३ 
अक्तुबर को सम्पन्न हो रहा है। श्री पं. त्रिल्ञोक चन्द्र जी शाखत्री, तथा 
इजारी लाल जी भज्ञनीक पधार रहे हैं । 

माडल टऊन यमुनानगर-का उत्सव ३१ से २ नवंबर तक 
सम्पन्न हो रहा है इस शुभ अकसर पर श्री पं. त्रिल्ञोक चन्द्र जी शास्त्री, 
मेला राम जी रेडियो सिंगर, राज पाल मदन मोहन चिमटा म॑डली, 
पधार रही हैं| उत्सव से पूत्न श्री पं. खशी राम जी वेद प्रचार अधिष्ठाता 
२५ झक्तृबर से कथा करेंगे। 


नल +लतत_++-_+____++_.... 


नल नू के: न: नल भी भू न नए नए कृत भूल कु कक न०: तक, के: नी नी नल न पु कु: कक: कु भूल नी 


2 मम लीजल रस 38 की कम लक आप आम मु. जअ न ही जल ल ० 


आये समाज मोडल ठऊन जालन्धर-१६ से २३ अक्तूबर तक ' 


चेद कथा का प्रबन्ध किया गया है श्री पं, ओम प्रकाश जी महोपद्शक 
सपा कथा कहेंगे तथा मा. मेला राज जी के भजन होंगे। 
आर्थ समाज लाजपत नगर सोतीपत-का वार्षिकोत्सव २७ से 
३ नववर तक बड़ी धूम घाम से सम्पन्न हो रह्दा है श्री पं. ओम प्रकाश 
ज्ञी महोपदेशह सभा तथा मेला राम जी रेडियो सिंगर पथार रहे हैं । 
आये समाज रीडिग रोड़ (अनारकली) देहलो-हा उत्सव 
४ से १० नवंबर तक सम्पन्न हो रहा है पं. त्रिलोक चन्द्र जो शास्त्री तथा 


राज पाल मदव मोदन जो विम्रटा मडज़ी पधार रहे 


आये समाज अम्बाला शहर-का वार्षिकोर है से २७ 
अप्स्तूतर तऊ प्म्पन्न हो रहा है तभा का स्टाफ पड़ चेगा 
खुशी/राम शो 
वेद प्रचार अधिष्ठाता 


भ्रृत्त सुधार 
जाये जगत के २६, ६. ६३ के अंक प्रषठ ७ पर पहले दो कालमों 
;में 'अलावल् पुर के लिए झसेवा भावों विद्वान (महानुभाव की सेवा में 
#म्नश्न निवेदन, तेल प्रशाशित हुआ दे इस लेख के प्रथम कालम के नीचे 
नं० ३ में श्री भ्मर नाथ ज्ञो सगो प्रवात का शुभ नाम प्रकाशित 
होने से रह गया है। पाठ5 अवान जो का नाम सत्र से पूरे अंकित 
ब्कर लें। व्यवस्थापक 


२० अक्तूबर १९६३ 





नु-कुं कु कुल कु कु कट 'कू बुत पूत कृ के जून: कु यु नै के कट कट कु न न; 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज का अप्रेशन 
रहा 


पूज्य महात्मा आनन्द स्रामी जी मद्दाराज का आल्टेट 
ग्लेंड्स का दूसरा बड़ा आपरेशन हैदराबाद हस्पताद्व में द्वो 
गया है । यह सफल्न रहा है। परन्तु अभी उनको बुखार दो 
जाता है। डाक्टरों ने कहा है कि चिन्ता की कोई बात नहीं। 
श्राप्र शन के बाद डाक्टरों ने पृज्य महात्मा जी से कहा था कि 
उन्हें आप्रेशन के कमरे से उनके कमरे वऊ पहुचा देंगे । 
परन्तु महात्मा जी नहीं माने ओर पेदुल चल कर वहां नीचे 
उतर आये । जिससे बहुत अ्रधिक थकाबट हो जाने से वह 


बेहोश हो गये त घण्टे बेहोश रहे। अब पूज्य महात्मा 
जी हम्पताल से हैं और यहां श्री दरिरास जी शर्मा क 
पास ठहरे हैं-- 


हम भगवान से ग्रार्थी हैं कि पृष्य महात्मा जी शीघ्र एव 
पूर्ण भ्वस्थ हो जावे | सारा समाज उनकी ओर ह्वी ध्यान लगाये 
हुए है--प्रभु शीघ्र उन को पूर्ण स्वास्थ्य देवे | 
न्कृ्कू कनेक्ट की के ५. कं: नूर | कक नूं& न. कं: ू कृत कट नूतन नूंन्‍ कुक 
संध्या? स्वाध्यायर सत्संग,१ सेवा४ च सहकारिता । 
वेदेष शास्त्रेष च, सकारा पञ्च मोक्षदा ॥१॥ 
इनका प्रचार आये जगत में बड़े जोर शोर से होना चाहिये । 


नह 


लै०्सीताराम जी शर्मा भू.पू, उपदेशक आये प्रादेशिक सभा पंजाब 
सज्जनों स'सार में हम देखते ओर सुनते हैं कि अत्येक सम्भदाव 
के मनुष्य मरने के समय के लिए अपने मतानुसार भगवान से प्रार्थना 


करते हैँ कि हमें मरनेके समय ये वस्तु प्राप्त होनी चाहिये, जसे पौराणिक 
लोग करते हैं कि (इतनी कुपा हो शंकर प्र ण॒ तन से निऋलें) श्री गंगा 


जी तट हो, विल्व का निकट बिट१ हो, शित्र २ हमारे घट हो, जब 
प्राण तन से निकले--इत्यादि हरेक के लिए ये मांगें पूरी होना असम्भव 
है अत. में भी अपने विचारानुपार भगवान के सामने अपने टूटे-फूटे 
शब्दों में मरने के समय के लिए कुछ याचना करता हू' आशा हैं आफ 
सज्जन भी सहमत हो । 

इतनी कृपा हो भगवन्‌ जब प्राण तन से निकलें मुख झमू की 
ध्वनि हो, धुन ईश में लगो हो, मोह साया दूर भगी हो, जब प्राण तन 
से निकले ॥१॥ 

बेठे हुए सम्बन्धी, दो होम की सुगन्धी, मत्न मृत्र की न गन्धी, जब 
प्राण तन से निकले ॥२॥ 

मुख यज्ञ शेष होते, दुःख का न लेश द्ोवे, न कोई क्लेश होवे, 
तथ प्राण तन से निकले ॥३॥ 

अन्तिम विनय ये मेरी, आया शरण में तेरी, शमों कहे ये ढेरी, 


जब प्राण तन से निऋलें ॥४॥ 
१७०७०669068696: 00656<6060466%%<58९565605%56660 ८०८८६८656<66&०७ 


घमं का सच्चा स्वरूप 
धर्म वहो है जिस का कोई विराधी न हो | 
--महृषि दयानन्र 


किक पक 0705 लक 


कह कुक के के 


आमंजगत्‌ जालन्धर रजिस्टर्ड वं० प्री० १२१ 


आय॑ समाज किला मुदृल्ला। दआर्यत्माज माठ्लेशाऊअन |. # आरा होश्या| भ्ावशयक्षता 


का सत्सग लुधियाना ने सभा प्रधान पुर) 0 अत भाय॑ समाज पुल्ंगरा देहली 

९ प्रछान--श्री चिरजीक्षाल 
२०, १०.६३ को आये समाज : जी को २४०) रु ध झा उपप्रधान--श्री हर्वंसलालजी | भें लिए एक सुशील सेवक की 
मुहल्ला में साप्ताहिक सत्संग आठ प्रचार में भेद कि मुज़रिम मंत्री-श्री अयोध्या प्रसाद | आवश्यकता है पत्र व्यवहार निम्न 
बजे ग्रात: संध्या हवन से प्रांरभ आयेसमाज माडलटाउन लुधि- | ज्ञी, उपसंत्री--श्री राजेन्द्रनाथ जी, 
होगा । पश्चात ऋगवेदादिभाष्य | वाना के वार्षिकोत्सत पर रविवार । 4; झसीरचन्द जी, कोषाध्यक्ष- 


हवा -६३ को सभा के प्रधान 
मूमिका की कथा द्टोगी | मनोहर । मान के 'फिस्िपल सलाराम श्री देवीदयाल जी । झतरंग सदस्य-- सा री मन 


भजलनों के बाद श्री मा. प्रकाश देव | जी एम. ए. एम. एल. ए. के ओजर्वी | श्री दुर्गोदास ज़ी, ढा०रामस्वरूप जी, | जुपर आदमी उसको न ज्ानिगेगा, 
जी $.4.,8.7' का सुमधुर भाषण | भाषण के बाद श्री महाशय सन्तराम श्री श्रोम प्रकाश जी, श्री दीवानचल्‍्द्र 
होगा । जनता ठीक समय पर पघार | भी सषान आर्यसभाज ने सभा के जी, भी जमनादास जी, श्री जगदीश- 


ब्रेद प्रचार के लिए २४०) रुपये श्री 
कर सत्संग से ज्ञाभ उठाए। नरदेव प्रिंसिपल रल्लासम जी की सेवा में | पन्‍नन्‍्द्र ज्ी। 


पते करें | सुदेश ब॒मार मंत्री आये 
समाज पुल वंगश देइद्ी । 


जो हो चाहे केसा साहिब रु हमोज़का 
ज़िसे ऐश में यादे खुदा न रही, 





--उपमंत्री समाज | भेंट किये गये। राजेन्द्र नाथ उपमंत्री सनाज | जिसे देश में खोफे खुदा न रहा। 
केक कजपतथ धत पथ पा न्‍गपरल्‍थयकसय से +७090०७9000090-00000600000000+% 
! दयानन्द महाविधालय शोलापुर .... | दयानन्द बचनामृत 

“्येह झावावत देश ऐसा (सुन्दर) है कि भूगोल भर्‌ भें इस 


हवन यज्ञ आर विज्ञान 


लेखक- प्रो. राम प्रकाश जी ?ै४.8०. (8079) दयानन्द कालेज 
अम्बाल्ा | पृष्ठ संख्या १२४ मूल्य १) रुपया । /' 
प्राप्ति स्थान :--(१) श्री जयदेव जी आये ४.4. साहित्य !। 
मन्द्री पंजाब प्रान्तीय आये कमार परिषद ग्राम बेलरखा तहसील 
नरबाना जिला संगरूर । (२) लेखक से भी पुस्तक मिल सकती है। 
(३) आय युवक समाज से क्टर २२ चण्डीगढ़, व श्री बीरू राम जी 
क.0- ५0०४, $50000[ करनाल । 


| 
पुस्तक पर कुछ सम्मतियां । 
| 
! 
( 


७ अं 


के सदश दूसरा देश दिखाई नहीं देता | इसी कारण, भारत-भुमि का 
नाम स्वर्ण-भूमि है, क्योंकि यही भू स्वर्णाद रफनों को उत्पतन 
कुरलिच: सबक के ऋदि में, आर्य जन इृदीलिए इस में आकर 
हैक) जिदने भ्री देश हैं“-उनके जिन भी निवासी 
सा की प्रशंसा करते हैं, इसी से भ्राशा रखते 


“कटा 






“कट 









हक बात दुनी जादो है, सो सच्ची नहीं है. 


इस पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ कर भ्रतीत हुआ कि इस पुस्तक 
का लेखक कितना गहन मनन करने वाला अनस'घान पूर्ण विज्ञान 
बेत्ता है। आप का यह प्रशस्त सवेसाधारण भौर वेज्ञानिकों के 
लिये अत्यंत लाभप्रद है। हस के लिये झाज़ का वेज्लानिक बहुत 
आाभारी रहेगा। (पृज्य महात्मा आनन्द भिक्ष जी महाराज)। 

धयह्‌ पुस्तक हवन यज्ञ का वच्लानिक रूप बहुत अछूते तथा 
अमूल्य ढंग से देती है । आप ने यह पुस्तक लिखकर आय समाज 
की ही नहीं अपितु मनुष्य सात्र की सेवा की है में यह चाहता हू 
कि यह पुस्तक प्रत्येक खुल का्षज में प्रत्येक भारतीय को इसे 
पढ़कर अपना मस्तक ऊ'चा करना चाहिये। याद अंप्रेज़ी में / 
इस को अनुधाद हो ऊाए तो विदेश मे बहुत जा सकती है |' (अ्रद्ध य 
आचार भ्रगवान दास जी सोलापुर) । 

“वन यह श्रोर विज्ञान पुस्तक लिखकर मेरे अभिन्न करछु 
प्रियतम सखा प्रो० रामप्रकाश जी झाय 'रै.४०८(स०४४७) ते आर्य । 


७80-09-0-9696060:0-060-७ 


क्र 

| 

ह 

। 

4 “स्वामी सत्यानन्द जी 
->090900900006000000:<0:060क्‍6209-00७2820:09%- 
#906000090000:00:0-006<60-20920%₹0:0-+ 
8 झओआर्यजगत का ऋषि निर्षाए अंक 

ढ प्रति वषे की भान्ति इस बार १५-११-६३ को ऋषि निर्बाण 
है अक ४२ ( ध्ठका पुस्तका कार में २०)८३०/८ साईज में प्रकाशित 
$ दो रहा है. मुख पृष्ठ पर मदृषि खामी दयानन्द जी का तिरंगा 
है फोटो भरी दिया जाएगा । 

6 यह अंक २३.१०.१७ नवम्बर का स्रम्म्रविच ऋक होगा | 

# इह़ अंक को भाद़ोपांदू छिदर बनाने के ढिए देशा के 
४५ अनेक उच्च कोटि के विद्वानों, संनन्‍्यासियों तथा कविश्नों की 


“900७... -“”“-परककलक 


मसाज की सहान सेवा की है। सआज के साहित्य में ऋपमे 
विषय दी यह बेजोढ़ पुस्तक कही जा सकती है। 
आये सावेदेशक सभा को चाहिये कि इस का अ्रंग्रद्जी 
आदि भाषाओं में अनुवाद करवा कर घिदेशों में यह पुरतक प्रसारित 
करे। मभरादी में भी इस का अन्वाद मध्य दक्षिख (हैदराबाद) 
समा के करमंठ नेता डा० डी. आर. दास करेगे। श्री राम प्रकाश ३ हि 
जी ऋाय ज्ञाति की झाशा को ऊषा हैं। यह पुस्तक आशा की २८-१०.६३ तक सभा कारययलय में देने की कृपा करें । बाद 
& उधा को सुनहटली किरया हैं। यह सारी सामग्री महत्वपूण व के झाडर्रो का ठीक समय पर पालन करना कठिन होगा । 
उपयोगी है। प्रत्येक आये को विशेषतया उपदेशकों को इस का ॥/! * विज्ञापन दाताओं व॒ व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर दे। 
|| गम्भीर स्वाध्याय करना चाहिये /' छ्लेखक महानभाव और कवि अऋपन्नी २ रचनाये २०.१०.६३ 


| प्रा० राजेन्द्र (जज्ञास॒ दयानन्द कालेज, शोलापुर । ९ तक भेज़ दे । -्यवस्थापक 
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रचनाओं का संग्रह किया गया है| कर 

अतः आयसंस्थार्थों, समाजों स्कूलो और काज्षिज़ों के 
अधिकारियों से बलपृवंक अमुरोध है कि वे सब साधारण सदस्यों 
ओर स्त्री, पुरुषों में बांटने के लिए अधिक से अधिक आडेर 


७989-0606७009-०00:209009 


घ््न्ल्ल यम मम मल मजा इन दाम चुद, 


क्र 
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टेलाफोन न० ३०४७ 












वष २३ अक ४३) 


९. हु 
हि कि ॥ 


(आयग्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
एक भ्रति का मूल्य १३ नये पेसे 
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वेद सक्तय 
चरथ दवा शव 


हि 


ह्दो। 
पन्धुरा काबवस्य 


पक 5) मल ओर 


# रहता है--उस को बन्धुर :--मली 
# भान्ति बन्धन में डाल दें। अपनी # 
औ शक्त से वान्ध रस, ताकि ऐसा 


हिसक उपद्रव न कर सके। 


ला भत्स्यामि 








श तमे जेल में डाले दृ'गा-- 
ऋाथंवेंवेद 


है मनुष्ये ! श्राप सारे देवाइव 
देवों के समान चस्थ-अपना २ 
श्राचरण बनाआ। जसे दिव्य 
पुरुष उत्तम अचार विचार वाले 
बन कर श्ादर्श जीजन होते हैं, 
वेसे दी झाप भी जीवन में देवतुल्य 


हे मनुष्य ! जो काववस्य-दिंसा व 
लक रों की हत्या करन वाला है। 
न्डू 


सम्राज था राष्ट्र में उत्पात मचाता कु ५ ५ 5 कि 
न श्रभयं) अभय (न भअम्तु) हमें हो।| ये चारों दिशाएण व्या तीर्ना लोक 


नरक नूतन, कट की पल कू कू नूर यू अकेले कक कु कु नकुः 


न पृ नकू कु न 


तल कर सुन ले कि मैं राष्ट्र “कै 


प्कृ 
हि हैँ दुष्ट हिसक ! सुन ले, कान 
न 
हर का प्रेमी देशभक्त देश रक्षा के 


' बांघ दया । खल्ा नहीं छाडूगा। हर 


वेदास्त 
अभय नः करत्यन्तरित्षमभयं दावा पृथिवी उमे इमे । 
अभय पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु॥ 
अथवं ० का० १९ सू० १५ म० ५ 


अथ--है प्रभो | (अमर्य) अभय दान करे (न') हमे (कर्रत) करे 
(अन्तरिक्षम ) यह अन्तरित्त (श्रभय॑) अभय देवे (धावाप्रथिवी) झो. लोक 
ओर भूमिलोक (उस) दोनों ही (इमे) ये-ये दोनों इमें निभेय बना देखे | 
ओर (अमय) निरभयता होवे ( पश्चात्‌ ) हमारी पीछे वाली दिशा 
पश्चिम से (अभय) अभय मिले ( पुरस्तात्‌ ) आगे वाली पृ दिशा से 
( उनरान ) उत्तर दिशा से ( अधरान ) नीचे वाली दक्षिण दिशा से भी 


हमारे लिए भय से रहित बन जाने - 


भाव .-परमेश ! हम आप से सब से बड़ा यही जीवन में वरदान 


मांगने है कि हमें धम का कार्य करते हुए तथा जी वनपथ पर चलते हुए भू/म- 


लोक श्योर इसके पव्वत, नदियां, सागर, वन आदि अय देने वाले न हों । 
हम किसी से भी भयभीत न होवें । यह अ्रन्तिरिज्ष तथा द्यौलोक भी हमें 
कभी भय न दे सके। सदा निरभेव बन कर विचरें। ये चारों दिशाएं 
तथा जीवन की चारों दशाएं हमे निर्भय बना देवें। जो काम करे, 


जिसका सब का भला हो, जो सच्ची बात कहटें तथा जिस सत्य शव॑ 
स॒पथ पर पग उठाबें--संदा निर्भीक होकर ही करते, कहते झोर चलते 
रहें। सर्वत्र सवंदा सवेधा अमय हों--सं० 


गन क कक हू कू कु, भू के न के की, के नकूत कू नूतन की की न. के नी के कृत की जे के जू कू कु नी न न कु नह की न न 


। तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


०5०5 
दी. 








ऋषि दर्शन 
कर्तेव फलं भु क्ते 


ज्ञो भी शुभ अथवा अशुभ 
कम करता है, वही करता स्वयमेव 
सम कर्मों का झच्छा फल भोगता 
| यह निश्चित है कि कमेंकर्ता 
की कम का फल भोगना पड़ता है । 


नान्‍्य: कश्चिदिति 

ओर दूसरे को नहीं । जो करेगा 
वही भरेगा । किली ने तो कमे 
किया है और किसी दूसरे को उस 
कर्म का फल मिल जाये ऐसा कभी 
नहीं हो सकता । चोर हो दण्ड 
पाएगा । 


यज्ञो वे विष्णु: 


यज्ञ निश्चय कर के विधूु है 
तथा विधतु सर्वेव्यापक प्रभु यज्ञ 
है | जितने भी परोपकार मय शुभ 
कम हैं वे सवेत्र ही एक समान हैं। 
सबके लिए झावश्यक हैं । 


"+क, बा कस हे हक 8 & 8 5 + # आम अं औसत न 28 आम 2 इक पल (च कक उ ७ + ४ + + 


मै्नुकुं कै नी न कु कुकी कैफ कु कक कू के के कं बे कू कु कीट कक चूत यु के कं के न कु थे कूंकूतक जल केक ने के: के के के कु की कु ० कु कट कु न ने 
|अधिष्ठता--संतोषराज सभा मंत्री 


सम्पादक--त्िलोक चन्द्र शारः 


बाबंजनत्‌ जालत्घर 


4 अर... 


च 


मनवज्ञीकार के तीन साधन (३) 


ज्ञान-भाण 


ओर ध्यान 


[ पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज ) 
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अभ्यास करते २ जब कोई 
अन्तजेगत की इस अदभुत मलक 
को देख लेता है, अनुभव करता हे, 
व्ब उसे बाहिर की दिखाई देने 
जाल्ली ये सारी मलके सर्वथा रूखी 
आर फीकी मालूम होती हैं। उस 
का स्वाद ही कुछ निराला है, उसकी 
अस्ती आनोखी मस्ती द्वी है। यह 
बिल्य वाणी का नहीं प्रत्युत अनु- 
आूति का है । अनुभव से ह्टी इस का 
धरिज्ञान हो सकता है। शब्दों में 
चरणन कया किया जाये ? बाहिर की 
दुनिया के नानाविध पदार्था के 
आन-पान के रस स्वाद लिये व 
झेते टैं->पर कभी इस अन्त्विंश्व के 
रस का आस्वादन करो तो फिर 
कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 
अूंगे की रसना के सहश इसे अनु- 
अव ही किया जा सकता है, बोल 
कर बतलाया नहीं जा सकता यह 
इस के लिए अभ्यास और आस्था 
की जरूरत हे । 


वाले अभ्यास तोः स्गरे कर सकते 
हैं। गृहस्थी भी बढ़ी सुगमता से 
कर सकते हैं | ये साधन केव् पेत 
की वन्द्राओं मे बेठे हुए विरक्त 
लोगों के लिए नहीं है प्रत्युत परिवार 
में रह कर यम नियम से जीवन 


बितान वाह सद्‌ गृहस्थों के लिए 
भी हें। में ने प्राणायम की जो 
आवश्यक विधियां सीखी हैं, जितना 
अभ्यास सीखा या जो भी भ्रन्तः 
साधना के लिए इस योगपथ पर 
चलने का प्रयत्न किया है--सारा 
यृहरथ काल में ही किया है परिवार 
में रहते अभ्यासी बना हू'। क्‍योंकि 
अभ्यास करने के लिए, अन्तजगत्‌ 
के साधनापथ पर आगे बढ़ने के 
लिए आवश्यक क्रियाओं, प्रक्रियाश्रों 
ओर विधियों को करने के लिए 
खानपान आदि की सुविधाए', 
सावधानताएं प्राप्त करना बहुत 


आवश्यक हैं | ये सुविधाएं जितनी 
परिवार में रहते प्राप्त हो सकतो 


कई ल्लोगों की ओर से जो | # पहिर नहीं मिलतीं। अभ्यास 


यह बात कही जाती है कि यह 
अभ्यास, प्रायायम आदि की योग 
श्रक्रिया केवल सन्यासियों के लिए 
ही है अथवा उन के लिए हू, जो 


किसी प्रकार से भी परिवार या | 


गृहस्थ घर्म वाले नहीं हैं। जो 


सांसारिक पुरुष हैं, गृहस्थी हैं ओर ' 


डुनिया के जीवन निवाह के लिए 
कारोबार में क्षमे हुए है। उन के 


है तथा न दी प्राणायाम सम्भव 
है। ये योग की, अभ्यास की बातें 
गृहम्थी पुरुषों के लिए हैं ही नहीं । 

ऐसा कहने वाले या मान कर 
प्रचार करने वाले श्रम फेलाते हैं । 


' करने की अवस्था में आप अपने 
। मन के अनुकूल भोजन तथा दूसरी 
| सारी सुविधाओं को घर में रह कर 
झोर स्थानों की अपेक्षा अच्छी 
| प्रकार से पा सकते हैं । 
'. इस के शअ्रत्तिरिक्त आफ, प्रायः 
' ज्ञितने भी योगियों की चर्चा करते 
है वे सारे स्वयं गृहस्थी थे।योग 
| की ।वभूत शिव जी महाराज 


गृहस्थी थे। पावेती उन की देवी 





तो ग्रहरथी थे | और भी योगमार्गी 
गृहरथी थे। इन की योगसाधना 
कितनी ऊंची थी ? यहू सभी मानते 





थे। राजा जनक गृहस्थी थे। रामायण ' 


२७ जफ्तूबर १९६३ 


ईश्वर विश्वास से निर्भयता का प्रसाद 


तर्क के साथ श्रद्धा मी यावश्यक 


(श्री शिसिपल रलाराम जी एम. ए. सभा प्रधान) 
कुक कुफुकेल्कूल कक के के की के कक 


गीता में भगवान ऋष्ण ने देवी 

| सम्पत्‌ के गुणों का बड़ा द्वी सुन्दर 
उपदेश दिया है । उसे देवी सम्पत्ति 

| ए८शांए6 शक के नाम से 
पुकारा है। सम्पत्ति बेसे तो कई 
प्रकार की द्ोती है। भूमि, भवन, 
खरे, पशु आंद कई तरह की 
| जीवन में काम आने वाढ्ो दौलत 
है। किन्तु दैवी सम्पत्‌ क्‍या है! 
यह दौलत जिस के पास आ जाती 
है, वे देवता कहलाते हैं या जो 
देवता हैं उसके पास ही इन लक्षणों 
| बाली दोलत को देवी सम्पत्ति का 
नाम दिया गया है| उस में अभय 
सत्वसशुद्धि: आदि नाना गुयों के 
। लक्षणों वाली सम्पत्ति में अभय की 
गयाना सब से पहिले की गई है। 
जिस में मय नहीं है, निर्भेयता 
पूवेक जिस का जीवन चक्र चलता 
है, वह देवता है। जो नर-नारी 
| भय से रहित हो जाये, वही देवी 
संपत्‌ का अधिकारी होता हैं। भय 

| से भरा हुआ जीवन षाला मानव 
| जीवन क सार को पा ही नहीं 
ह सकता। इसी लिए वेद में कहा 
। गया है--अभय॑ मित्रादभयममित्रा- 





' दुभय ज्ञातादभयं पुरोय:-- हे भगवन। 


' हमें मित्र से भी निभेय करो और 
/ जो मित्र नहीं हैं उससे भी निर्भय 
: बना दो। जो ज्ञात या जातिजन हैं 
, उनसे अभ्री तथा जिन को हम जानते 

नहीं, उनसे भी किसी प्रकार का 


| 
| 





सामने हम कितनी मूठ मिल्ली बातें 
बनाकर उसे सन्तुष्ट करना चाइते 
हैं। पर यह मन उस समय मित्र 
के सामने डरकर बोले जाने वाले 
अनेक मठी बातों ढी साक्षी देता 
रहता है कि उस समय हमारी मन 
की स्थिति केसरी होती है | एक. 
पश्चिम के विद्वान ने कहा है कि-- 
4 टिथ्रा' ऑॉज2१8 बतंटछ 70॥5 
3 स्थित ण॑ फव्टपं।ए.. 
हम मौत से क्यों उरते हैं । वह 
मित्र बनकर आती है। यदि मृत्यु 
न होती तो पता नहीं, संसार की 
क्या अवस्था होती । मौत से भी 
इसे लिए भय घबराहट द्वोती है 
क्योंकि उसका निश्चय नही दे कि. 
कब ञ्ञा जाएगी | ॥ 45 2] तप 
004 व्थिंजट््‌ जी फाल्शशंत्रं- 
गाए, अनिश्चित अवस्था या समय 
के कारण मौत से हमें भय लगा 
रहता है | एक विद्वान ने लिखा है 
कि यह जीवन और मौत तो मानव 
जीवन के खेल के दो भिन्‍न २ नाम 
भौर रूप हैं--46 शत तल्‍श७ 
शा एणक0 काॉशिशाई प्चा6ढ- 
०६ (४6 ४५77९. हम मोत के वाद 
कहां जाएंगे, कौन-सा शरीर मिलेगा 
ओर इस जीवन की किस स्थिति में 
समय बिताना होगा ९ इस प्रकार 
के सन्देह से भरे हुए झनिशचचयात्मक 
विचार, प्रश्न सामने आते हैं, तभी 
हमें मौत से मय लगना प्रारम्भ हो 


। 4 
' भय न हो। वेद की यह कितनी | आए है। जहां पर भी अनिरिचित 
लिए न किसी | प्रकार का अभ्यास | थी। महात्मा याज्ञवल्क्य गृहस्थी ' छुदर प्रार्थना है । 


। 
। 


स्थिति का विचार है, वहीं पर भय 


यदि सृत्मर्ष्टि से देखा जाये | » पे पेदा होकर जीवन को 
काल में श्री राम चन्द्र जी, महाभारत | तो पता लगता है कि हम जितने | डांवाडोल्न कर देता है हमारे शास्त्रों 
समय में थी इृष्ण चन्द्र जी भी | भ्ूठ मित्र के भय से बोलते हैं, । में आया है-हमें दुःखमनागतम्‌ 


। उतने शत्र के ढर के कारया नहीं | जो अभी आया नहीं है उससे 
बोल्ते। यदि मित्र का कहा हुआ | छुटकारा पाने में प्रयास किया 


। 
| 


किए ओवश्यक बथा काम आने | सीख उकता-यह श्रम ही है। | प्रमाद से नहीं कर पाये तो उसके 


उन को बात ठीक नहीं है। जीवन के | हैं। इस लिए गृहसथी प्राणयाम नहीं | ऐोई काम हम अपने आल्स्य जाये । जो दुःख आकर चल्ला गया,, 


(शेष प्रृष्ठ ७ पर) 


आयेजगत्‌ जालन्धर 





सम्पादकीय-- 


आये 


जगत्‌ 


ह 
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आचाय ओर शिष्य 


भारतीय पुरातन पुनीत परम्परा 

में आचाय तथा शिष्य का सम्बन्ध 
पपता-पुत्र का सम्बन्ध माना गया 
[। | गुरु शब्द का अर्थ अन्धकार 
को दूर करने वाला है। विद्या, ज्ञान 
द्वारा वह अपने शिष्य के जीवन 
को प्रकाशमय बना देता है, इसी- 
किए उसे गुरु कट्टा गया है। 
आचाये अपने कुल्ल में निवास करने 
वाले शिष्य को आचार की शिक्षा 
देठा हैं, नाना प्रकार के पदार्थों 
क्‍त्वों तथा विद्याओं का ज्ञान देता 
है और उसके विचारों का, अन्दर 
मौजूद गुणों का विकास करता है-- 
इसीलिए उसे आचाय के सम्मा- 
नित नाम से स्मरण किया जाता 
है | भाचाय का सारे राष्ट्र में 
सम्मान द्वोता है, यहाँ तक चक्र- 
वर्दो खम्राट भी उसके आने पर 
उठकर मस्तक मुका देता है। इस 
का कारण यह है कि गुरु या 
आचार्य रा्ट्र का निर्माता है। उसी 
दी शिक्षा से बनाये हुए युवक आगे 
चल कर सारे देश के हर क्षेत्र का 
प्रबन्ध संभालते हैं। जीपन का 
निर्माण, मानवता तथा देवत्व के 
पुतले प्रस्तुत करके समूचे सामाज 
को ऊ'चे स्तर पर पहु चाना आचार्य 
के हाथ में है । गुरु को अपने शिष्यों 
शैथा शिष्यों को अपने अआचायों पर 
बड़ा मान हीता था। भारत की 


नन्द को प्यारे दयानन्द पर कितना 
मान था | इस युग में भी जिन २ 
को मद्दात्मा इंसताज और स्वामी 
श्रद्धानन्द सरीखे झाचाये प्राप्त हुए 
वे उन का नाम आते ही आत्म- 
बिभोर होकर नस्तक भुका देते हैं। 
यह हमारे देश में आदर परम्परा 
थी-जिस पर सारा समाज 
चलता था | 
किन्तु अत्यन्त खेद है कि आज 
का वात्तावरण स्बथा बदल गया 
है। पश्चिम की शिक्षा दीक्षा ने 
गुरु शिष्ष्य के पवित्र भाव एवं पिता- 
पुत्र सम्बन्ध को समाप्त करके रख 
दिया है। आज के बातावरण का 
| भयंकर चित्र सामने है। यही 
कारण है कि आाज्ञ सारी संस्थाओं 
का वायमंडल भोौर ही कुछ बन 
गया है। कोई परीक्षा में रह गया 
तो गुरु को गालियां देने लगा। 


गन कू कू कु कू के ने कक नै न कु, न: नए न कई कु कट के: कु 
अब न हम पीछे हटेंगे 


(ले०-श्री शरर जी ४.५.) 
लत्ष्य सिद्धि को बढ़े पग, अब तो मंजिल पर रुवे गे 
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तुम ने सोचा था कि अत्याचार की आंधी उठा कर 
जी सकोगे इस निशा को और भी काला बना कर 

किन्तु अब तो चांद तारे बुरकरा कर दी रहेंगे 
# सूथ की किरणों से कोई छीन रूकता हैं. उद्ाला 


२७ अक्तूबर १९६३ 


देश की महानता गुणों से 
भारत के प्रधान मंत्री श्री ५० नेहरू जी का भाषण 


मान्यवर प्रधान सन्‍्त्री श्री । हज़ारों छात्रों के सम्मुख अ 
पस्ति जवाहर ज्ञाल जी- नहरू ने | श्रोजस्वी भाषण में कह्ा-- 
अभी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के | यदि देश के सम्मुख कुछ करि 
शिक्षा ज्यों २ बढ़ती ज्ञाती हैं, | समस्याए' आजाए' तो लोगों व 
शिश्टता त्यों २ घटती जाती हे। ' हर्ोत्साहित नहीं होना चाहिए अं 
केसे २ समाचार पढ़ने सुनने को | इन्हें राष्ट्रिय विकास तया सर्जीवत 
मिलते हैं। अनुशासन तो पंख | का प्रतीक समझना चाहिए । एव 
लगा कर भाग गया है। जिस रेल | जीवित राष्ट्र की विशेशता इसी में 
के डिब्बे में दस बीस दात्र बेठ | है कि वह समस्याओं का सामनाह 
जाते हैँ वहां बैठना ही कठिन दो | करने की सामथ रखत दै।- 
जाता है | ताली दोनों ओर बजञ्जञती । सतन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ भारत 
हैं। शिष्यों का गुरुभाव यदि समाप्त | के सम्मुख बहुत सी कठिनाईयों 
हो रहा है तो गुरुओं का भी पवित्र | आई & और अब भी समय २ 
गुरुपन भागता जाता है। दोनों पर इसे बहुत सी कठिनाईयों का 
आपस में एक दूसरे से दूर द्ोते | सोसना करना पड़ा रहा है।इस से 
जा रहे हैं। इस का प्रभाव सारे | “दी सिद्ध होता है कि राष्ट्र जीवित 
देश के जीवन पर पढ़ता है बड़ी | है भोर विकासोन्मुख है। 
गड़बढ़ है। आये समाज के मूधेन्य | सयपि देश के संम्मुख कई 
नेता राष्ट्र की इस गृरु शिष्य भाव | कठिन समस्याएं पेश |हो रही हैं, 
की गम्भीर समस्या पर ऊँचे स्तर 
पर विशेष कोई सम्मेलन कर 
निरय करें तथा सारे देश को इस 





६0% कक 











| आन खड़ी द्वोती हैं जो कि क्रोध का 


| कारण बनती हैं। लेकिन हमारे 


| फिर भी कई ऐसी छोटी २ समस्याएं.“ 


दिशा! में उसी पुराने पवित्र पिता- 'धस्मस्ध प्रसख प्रमख समस्या भारतीय ' 


पुत्र भाव में चलावें तभी भला है 
-त्रित्ञीकचन्द्र | 


लोगों की निर्धनता की द्वी है, जो 
अभी कुछ समय के लिए इसी तरह 
। बनी रहेगी। 

यद्यपि मूलभूत रूप से सरकार 
राष्ट्र को सुदृढ़ बनाती है, परन्तु यह 
काय लोगों द्वारा ही सम्पन्न होता 
है। सरकार तो केबत्न लोगों को 
इच्छाओं को काये रूप में परिशत 
करती है | ल्लोग जाति भेद, सम्प्रदाय 
आर घमम भेद की संकी्णेता को 





गुरु शिष्य परम्परा का स्थान बढ़ा # ओर सागरके उमढ़ते ज्वार को किस ने सम्माज्षा 

ही ऊचा या। गुरु वसिष्ठ को हुम को श्रम है आग की ज्वाला को िनके. ढांपलंगे 
अपने प्रिय राम आदि कुमारों पर, कै जिनको नस-नस भे भरी हो वीर देरागी की ब्वाला 

आवाये संदीपन को प्यारे छृष्ण के पेंया न पहनाएंगे माता को खर्य मुख्डों की माला 

सुदाभा पर, गुरु द्रोण को बीर | महृषि के शिष्य हैं गड्जा की घारा मोड़ लेगे- 
अजुन पर, गुह सम रामदास '* अब न हम......... 


” को वीर शिवा पर तथा शुरु विरजा- कुकुकुकु-कू केक कुक कक के के के के केकेल के कक के के के के: 


हु नकृ नी नह, नी बीते, नील नौ "के: ने ने, ननकुन कु चूँ०- नकै०-कृ नी २७३७३ 


झोड़ कर सामूहिक रूप से भारत 
को एक सुदृढ़ देश बनाएं । 

टेक्नालोजी और विज्ञान ने 
मनुष्य के जीवन में क्रान्ति क्ञा वी 
है और यदि भारत ने इस तथ्य को 
न समझा तथा विज्ञान का उपयोग 
न किया वो उस के किए दिख के 
| (शेष पृष्ठ ४ पर) 








है 


आयंजगत जालन्धर 


काँग्रेस के निरंतर शिथिल्ञ 
ते हुए संगठन को शक्ति शाल्वी 
रे सुदद़॒ बनाने के लिए कांग्रेस 
टी ने 'कामराज” योजना को 
वेध्तम्मति से पास किया तदनुसार 
मुख्य मंत्रियों और अने$ पुराने 
नद्रोय मंत्रियों को त्याग पत्र दे कर 
गप्रेस के संगठन को हृढ़ करने के 
ह्ए मेंदान में उतरना पड़ा । काँग्रेस 
गर्टो परकारी दल है । आये समाज 
छंगठन तो उस से मी अधिक 
शियिल और बेजान दो गया है। 
झाये समाज में कमो कमी जोवन 
ओर उत्साह आता है और फिर 
चह शिथिल हो जाता दै। निर तर 
खत्साह को बनाये रखने के लिए 
श्र अपने संगठन को दृढ़ करने 
के लिए आये समाज को सोचना 
पड़ेंगा। और कांग्रेस को 'काम 
राज योजना! के स्थान पर कोई 
योजना लागू करनो पड़ेगो। वह 
योजना क्या हो इस पर विचार 
करते से पूष हमें सोचना चाहिए 
कि संगठन शिथिल क्यों हो रदा 
है? और दूसरो बात यह है कि 
इस संगठन को मे मबत बनाते के 
लिए हमें कया सक्रिय कद मे उठाना 
चाहिए। 
संगठन शियित्न अब्रइय है भोर 
हो रहा है। आये समाज के 
सम्पक में रहने वाला श्रत्येक 


देश को महानता गुणों से 


(प्रष्ठ ३ का शेष) 








है 
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मराज योजना ओर आर्यसमाज (न काला घन बाज बन 


सुरेशचन्दजो वेदालंकार एम.ए.एल.टी,डो.बी.कलेज,गोरशपुर) जी महाराज का स्वास्थ्य 


कुक कुक कुक के के के के पूल पे के के के 


व्यक्ति इस बात को अनुभव 
कर रहा है। आयसमाज गोरकपुर 
भारत की प्रथम श्रेणी की आये 
में से एक है । आज १९ वर्ष तक 
इस समाज का सदस्य और यहां 
की भ्रत्येक परिस्थिति से अवगत 
होने के बाद हम निश्चित रूप से 
कह सकते हैं कि गोरखपुर आये 
समाज का संगठन अत्यन्त शिथिल् 
हो गया हैं। इस संगठन की शिथि- 
लता का प्रमाण यह है कि आर्य 
समाज ग्रोरखपुर द्वारा सचालित 
“आय कन्या इण्टर कालेज” आर्य 


पे 


समाज में आए धमम देशी आये 
समाज विरोधी और जातोयता 
वादियों ने अधिकार कर रखा है । 
हाईकोट ने आयपतम्रात को उस 
संस्था का अधिकारी घोषित किया 
पर शअ्रभी तक भी हम उस पर 
अपना अधिकार न कर सके। इसी । 
प्रकार प्रचार शुद्धि आन्दोलन, | 
सत्संग का जीवन पर प्रभाव नहों , 


के बराबर है। ऐसी स्थिति में आये | श्ाये समाज के साधाहिक सस्संगों ७-७-“७--७छ.--२.-क- 


समाज गोरखपुर के एक वयोवृद्ध | 
विद्वन्‌ कार्यकर्ता श्री पुरुषोत्तम दास | 
|] 


की “पुरुषोत्तम योजना” आयेसमाज ' 
। 


में लागू की जाय और इस पर | बने हुए हैं कि वे उन में एकता की 


विचार किया जाय | 


श्री पुरुषोच्म दास वेदों के | 
बहुत अच्छे विद्वान हैँ। विद्वत्ता | 


! 


झन्य उस्तत देशों के साथ मिलना | ओर धन का मेल नहीं बेठता । 


कठिन दो जायगा । भारत एक विशाल | परन्तु इन में दोनों की परिषृर्णवा ' 
राष्ट्र है। लेडिन दैश की महनता देश| है। विद्या और घन दोनों की परि- 
चासियों की संख्या से नहीं अपितु पूर्णता मनुष्य को दिखावे की 
उन के गुणों से जानो ज्ञाती है। अिगसर करतो है परन्तु आशवरय है 


भ्रोर 
क्कि 


विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने वालों | आज ७३ वर्ष की आयु के इस ' > 
भर देश के विकाप्त में विशेष विट्वन ने अपना कोई प्रदशन नहीं | 7 पे बार मरिजिद में इकट्ठा होकर 
निमाने का उत्तरदायित्व आता है। | किया | अध्ययन किया और | नमाज़ का पढ़ना भी उनकी सामा- 


उन्हें संकीर्णता को व्यांग कर स्वस्थ | अध्ययन का गृहुतत्व आय समाज | जिक दृढ्ता में सहायक होता है। 


प्रदान करते हुए उध को बिल्कुल 
व्यावहारिक रूप दिया। उन्होंने 
काम राज योजना! तो आज को 
बात है। परन्तु 'पुरुषोत्तम योजना! 
का पहला और. मुख्य अंग यह्द है 
कि कोई व्यक्ति स्वयं पद लेने का 
इच्छुक न हो। पद हमेशा कम 
भायु वालों को दिया जाय जिस से ' 
नए से नए व्यक्ति आये समाज में 


:ंट 
स्वामी 


प्रभु की अपार कृपा से 
सुधार को थ्रोर 


श्री आनंद स्वामी जो महाराज 
का हैदराबाद दक्षिण से 
२०-१०-६३ की पत्र- 
मेरे प्यारे शास्त्री जी श्रानंदित रहो 
चालीस दिन के लंबे ज्वर ने 
तथा दो आपरेशनों ने शरीर को 
निबेल बनाया है परंतु मुझे तो 


आए' और पद संघव न रहे | यही | निर्वेल्ञ नहीं बना सके | प्रभु इच्छा 


कारण है कि उन्होंने आये समाज 
के सत्स॑गों में बराबर श्राते हुए 
पूवरजों द्वारा संस्थापित आर्य समाञ 
का कोई पद आज तक नहीं लिया 


| पर रद्द कर खूब मजे से प्रभु मक्ति 
; कै स्तोत्र गाता हुं । गाया नहीं 


' जाता तो गुन गुनाता हू' और कह 
| उठता हू' “वाह वाह मौज फुकीरों 





ओर मारग्द्शन और सहायता सदा 
दो | आये समाज का पद-चुनाव- 
संघर्ष समाप्त हो और पुराने 
व्यक्तियों को स्थान दें तो आये 
समाज में नर रक्त का सामवेश 
हो ; ऋतठय परावणता और क्रिया 
शोलता बढ़े । 

इस से भी अधिक उन का जोर 


पर रहता है। उन का कह्दना है 
कि मुसलानों की बहुत सो प्रथायें 
आर प्रायः सश त्यौहार ऐसे ठंग से 


प्रवृत्ति उत्पस्त करते हैँ। हिन्दुश्रों 
की प्रार्थना, ध्यान ओर पूजा में 
सामाजिकता गोण है श्रोर व्यक्ति 
श्रौर परिवार की मुख्यतः प्रधानता 
है। ताजियों के जलसों को मुसल- 
| मान लोग प्रायः मजहबी जोश 
| को भड़काने का साधन बना देते 
' हैं। इसी प्रकार उनका दिन में 


कोर व्यापक दृष्टिकेण अपनाना । के साप्ताहिक सत्तत्ंग में उडेल्ा | | धतः ऐसी दशा में स्वामी दयातन्द 


चाहिए। 


विशेषता यह रहो कि वहू तत्व 


महाराज ने साप्ताहिक सत्सकु रख 


दी” अब शरोर ठोक है परन्तु 
नवम्बर के अंत तक विश्राम करना 
पड़ेगा दिसम्बर से प्रभु कृपा से 
फिर सेवा काये शुरू कर दूगा। 
सत्र से पृ जालन्धर ही पहु'च कर 
कथा करू गा | सब को नमस्ते । 
भवदीय 
आनंद स्वामी सरस्वती 


कर आयेसमाज के संगठन को दृढ़ 


करने की योजना रखी थी । उन्होंने * 


साप्ताहिक सत्सड़ के स्थान पर एक 
'सहृश्स॑ंध्या' की योजना भी रखी 
है। उनका विचार है कि जिस 
प्रकार शहर में मुसलमानों की 
स्थान-स्थान पर मरिजदें हैं पेसे 
ही स्थान-स्थान पर आयखमाज 


मंदिर हों। यह सम्भव नहीं कि' 


प्रतिदिन दो बार कोई व्यक्ति अपने 


स्थान से ॥॥ मील दूर स्थान पर! 
जाकर संध्या करे । इस लिए 
सहू संध्या के लिए झा परिवारों 
को पयत्न करना होगा. और अपने 


घरों में अपने मुहल्ते वालों को 
इकट्ठा कर यह करना होगा | 
होष पृष्ठ ४ पर) 


बायंजगत जालन्धर 
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'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधि- 
कार है', महर्षि दयानन्द ने यह 
जारा आज़ से क्ृगमग सौ वर्ष 
पहले लगाया | इसी बदौलत तथा 
अहृषि ढो तपस्या के फलस्वरूप 
झाज भारत स्तनत्र है। परन्तु 
महदृषि द्वारा लगाए हुए स्ववत्रता के 
इस पौधे की ओर आयसमाज के 
सनिक भी ध्यान न देने के कारण 
कुछ स्वार्थी ट॒ट्ट, आज़ादी को 
आज बरवादी में बदल रहे हैं । 
डस महान तपसस्‍्ती द्वारा प्रदत उस 
स्वतन्त्रता की वह दुर्देशा कर 
हे हैं कि जिसे देखकर एक सच्चे 
आये के हृदय पर चोट लगती है । 
महददषि ने तत्कालोन त्रुटियों आदि 
का सच्चा विरोध किया था, श्रार्ये- 
स्रमाज की नींव इसी सच्चे विरोध 
चर आश्रित है, जिसका असली 
उद्दे श्य प्रज्ञा के सब प्रकार के क्टों 
को दूर करना है । आज भारत 
में प्रजा की दुदेशा हो रही है, इस 
का विरोध करना आयसमाज का 
परम पे है। भारत में प्रजातंत्र 

[(डेमोक् सो) हे, डेमोक्रसी को 
भी प्रकार से चलाने के लिए 
झुचारू विरोधी दल की आवश्य- 
कवा होती है । यदि सुचारू विरोध 
(घि5४/४ए 0०7एणडंए्ं००) न 
ड्ो तो ढेमोक सी में वे दोष आरा जाते 
हैं जो आजकी भाररत की कांग्रेस 
सरकार में आप को दिखाई 
देते हैं । सुचारू विरोध 
करना आय समप्राज को 
आता ही है। आये सत्जनों से 
अपील की जाती है कि इस समय 
वे भारत की डेमोक्रेटिक (प्रज्ञातन्त्री 
खरकार को अच्छी प्रकार का एक 
विरोधी दल दे कर प्रज्ञा को दिन 
अवि दिन गिरती हुई दशा को सुवारें । 
भारत के समस्त हिन्दू एक अच्छी 
अकार का संसद के लिये विरोधी 
“दुल् बना कर भारत की प्रजातस्जोय 
सरकार की सहायता करें। भारत के 
वतेग्रान कहों का और कोई इल्लाज 


& ७ 
सुचारु विरोध 
(श्री पृथ्वोचद्ध, जी एम. ए., होश्यापुरी) 
9-090-0-00०000000-0:000 


की प्रजात्तत्रीय सरकार को विशेष 
दल दे कर क्‍या मारत सरकार क्या 
भारत वासियों का कल्याण करेयणी ९ 


| विशेषतः जब कि श्रव भारत बढ़े 


दुःखी जनता का मा प्रदर्शन करे'। | संसद में भेजेगा? क्या इसके निर्मा- | प्रजातत्त्रीय सरकार को इस प्रकार 


हिन्दू फिरका प्रस्त नहीं। संसार के 
किसी एक देश में कया इतने मजहूब 





णार्थ पग उठाने में पहल करेगा ? | सुचारु विरोध की परमावश्यकता है ६ 
जब से आयंसमाज ने अपने कार्य | यदि हिन्दू अब इसी प्रकार का 


पाये जाते हं जितने कि अकेशे भारत | क्रम से सुचारु विरोध करने के | विरोधी दल्ल न पेश कर खके, ते 


में ? कया यह कभी फिरका प्रस्वों 
का देश हुआ? फिरका प्रम्त तो वे देश 


है. जहां केबल एक ही धर्म था 
अघमे पाया जाता है | 

आज भारत में यदि झाये 
समाज़ ऐसी सुचारु विरोधी पार्टी 
नहीं बना सकेगा तो प्रज्ञा के कष्ट 
बढ़ते चले जायेंगे, यह बात आय 
समाज के विरुद्ध दै। भारत में 
अकाल पड़ने पर, बाढ़, बीमारी, 
भुकम्प का आक्रमण होने पर जब 
जब भारत की प्रजा पर कष्ट पढ़ा, 
आयंसमाज का ही सदा, सब से 
पहले दिल सहायता करने के लिये 
पसीजा । भ्राज भारत में प्रज्ञा पर 
फिर से कष्ट है। कया आज भी 
आये समाज का दिल पसीजेगा ? 








प्रोग्राम को शिथिल कर दिया, तभी | इस्र में आये समाज दोषी ठहरेख 


|| से आयंसमाज की प्रगति मन्द सी | क्‍योंकि जहां आये समाज सारे 


पड़ रही है। यदि भायेसमाज उक्त | संसार के कल्याण का दावा करण 
प्रयत्न नहीं करेगा तो जेसा कैसा | है, वहां वह्‌ हिन्दू समाज का मरी 
अयोग्य राज दूसरे इस पर करेंगे ' अग्रणी है उस के कल्याख का भी 
उसके कष्ट भ्रहवा रद्देगा, क्या महर्षि | उसे ध्यान द्ोना चाहिये। 
ने स्वतन्त्रता की दागबेल इसीलजिये | श्रव तो काये ही बढ़ा सहलल 
डाली, क्या महर्षि ने कष्ट इसोलिये | है, एक सुचारु विरोधी दल्न“संसद के 
मेले कि खतस्त्र भारत में आये ' लिये बनाना है और भारत का 
समाज दुराज्य का शिकार बना । कल्याण हुआ कि हुआ । ऐ झआयें, 
रहे ? नहीं, कदापि नह॒हीं | ' उठ, जाग, संसार का कल्याण कर! 
जो समाज गल्नत प्रकार का ' इस सुअवसर का सदुपयोग कर ! 
रूढ़ीवादी हो जाता है वह नष्ट द्वो . श्रत्र तो अफ्रोका के हब्शो भी सवकल 


९ । 
जज आयेसमाज के ॒ 
जाता है। जब तथा संगठित हो चले! ऐ 'संवदध्व), 





प्रवत्त क ने ही सवराज्य का चक्र 


चलाया तो फिर आरयेसमोजे राज- 
नीति की ओर से अ्रांखें बन्द॒ करके 


इस महा संकट के निवारणार्थ क्या | कष्टों पर कष्ट क्‍यों भोग रही हैं?सारे 
आयें समाज एक सुचारु विरोधो । संसार का कल्याण करने का उद्द भय 
दल (छर९७॥7ए 097०७50४०४७) ह रखने वालो संस्था आयेसमाज भारत 


+$090960060600090006006;:0-09090905006-...0.0-90 # 
दयानन्द वचनामृत 


लोग मुमे सम्मति देते हैं कि सत्य का प्रकाशन न कीजिये। 
इंच से कमिरनर रुष्ट द्ोगा, गवनर ब्रिगड़ जाएगा परन्तु में तो 
किसी भी शक्तिशाली मनुष्य के भय से सत्य का प्र्मश-प्रचार 
त्याग नहीं सकता । इस कते्य-ऊर्म को करते में किघो का भो 
डर नहीं मानता | मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आत्मा अमर 
ओर अविनाशी द्वे) यदि कोई ऐसा माई का लाल यहां हो जो 


कप 


कट्दे कि में झात्मा का छेडन-भेदन कर सझता हू', उप्डे टुकड़े 


9€<>७०06<७6660₹6-60-69-0-060-0 


जना सकता हू', तब हो में सोच या कि सत्य का प्रशाश करू' वा 
न करू । परन्तु इस क्षण गुर देह को रक्षा के लिए, चार दिलों 
के जीने के लिए मेरा सत्य के प्रचार को बन्द करना सर्वथा 
असम्भव ह। 


--स्वामी सत्यानन्द जी. ?| भविक 


छ909000७9०9०0७0609006606-०0०0000०00७०0७ 


'प'गच्छुष्कऊः का पाठ पढ़ने वाल्ले - 
| हिन्दू, कया तुम भी संगठित हो 
सकोगे ९ 


ऐ आरय॑ हिन्दू ! वठ, संगठिब 
हो कर उक्त प्रकार से राम राज्य 
की नींव डाल | और सारे संसार 
का कल्याण कर !! 


कामराज योजता ओर 


(प्र्॒ठ ४ का शेष) 
आज़ स्थान ओर विषय का 
विस्तार न कर “पुरुषोत्तम योजना! 
के दो महत्वपूर्ण पहलुओं का 
दिग्दशन सात्र का रहा हु' भौर 
आशा करता हू' कि आज्ञ महर्षि 





के बलिदान के दिन हम आदें- 
समाज केलिए ऐसी दी कोई योजना 
जारी करेंगे। मुझे तो यह 'पुरुषोत्तम 
योजना! 'कामराज योजना! ,से 
शक्तिशाली... प्रतीद 


'नहीं। भान समाज इस दिशा में (9009-990#9७090909009000-00009 | होती हे । 


अयंजगत्‌ जालन्धर 





देदिक का था प्राचीन समय | सामयिक लेख 
से आय जाति में श्वं वतेमान काज 
से आय समाज में मनायेज 
बाल पर्वों एवं उत्सवों का यदि वर्गी 
करण किया जावे तो उन के वह इयों 
की दृष्टि से चार वर्ग बनते हैं । 

१, किसी आवश्यक अवसर 
कर बड़े यज्ञ के लिये मनाये जाने 
बाक्षे पर जेसे दर्शष्टि, पौर्णेमासेष्टि । 
खरसस्येष्टि, तथा. चातु मास्येष्टि । 
बेंदिक कालीन पव हैं। 

, ३. किसी विशेष ऋतु (मौसिम) 
के परिवर्तन की समारोह पू्ेक 
अचना देने के लिये दीपावल्ली 
बोली, संवतूसरेष्टि तथा नवसंवसरा 
हि (नये वर्ष का आरम्भ) दिन 
आदि पर्व इसी श्रेणी में आते हैं । 
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| है ताकि सभा समाजें २७ अक्तूबर 
। को इस को मनाने' के! आयोजन 
करे। 





हुआ प्रकृति का निर्मल जीवन, 


स्वच्छु गम्य सब बन गए बन। 
बमल व्योम में छिटके तारे, 


मुदित हुए हैं. जिगमिषु सारे ॥ 

(श्री गिरिधर शर्मा नवरत्न) 
विजयार्थी विजयार्थ चल्े हैं, 
व्यापारी भी चल निकले हैं। 
विजया दृशमी दुन्दुभि बाजी, 
नरपतियों ने सेना साजी। 
क्षात्रतेज से बीर भरे हैं, 
। वे उत्साह शक्ति-प्ररे हैं॥ 








३. सवंसाधारण के मनोर॑जन ((श्री सिद्ध गोपाल काव्यती कविरत्न)। का पुनः प्रारम्भ होता था। 
ओर हृदयोल्लास (मानसिक खुशी) +७-७७७-७७-७७-७-०-७-9:00/99-90-09-09-०0-+ 
श्री मास्टर टेकचन्द्र जी वतेमान युग के नवधुबक हैं। द्वाबा 


हाई स्कूल में श्रध्यापन काये करते हुए भी धर्म की अटूट लगन 

है । साममायक लेख में |बजय दशमी के पत्े पर बढ़ी छानवीन के 
साथ विचार संग्रह किया है एक बार पठन से सारे पर्व की 
महत्ता, उपयोगिता प्रकट हो जाती है । आशा है कि भविष्य में ' 
भी ऐसे सामयिक ढेखों द्वारा आये जगत की सेवा करते रहेंगे 
ओर हम उनकी विचारधोरा को जनता तक पहु चाते रहेंगे | 


अकाश । शरद्‌ पूणिमा, दरितृतीया (९, 
(वीजो) वसनन्‍्तपंचमी, भर होलिका 
आदि इस वे में आते हैं । 

४. किसी युग प्रवर्तक मह्दात्मा, 
कर्मंवीर, श्रवीर, प्रशवीर साहित्य 
बीर, दानवीर आदश प्रतापी पृष 
युरुूष वा किसी पेतिहासिक घटना 
को ससमृति (यादगार) मनाने के 
ज़िये। जेसे रामनवमी, श्री कृष्ण- 


अन्‍्माष्टमी, दयानन्द बोधरात्री, | सा भूखरड है जहाँ वर्षा की ऋतु 
दयानन्द निर्वाण दिवस, आये | «्य अतुओं से प्रथक द्ोती है। 
समाज स्थापना दिवस आदि दिवस । इन्य देशों में शीत (जाड़ा) और 
इन चार श्रकार के पर्वोंएवं , उच्ण (गर्भा) दो ही ऋतएं होती हैं । 
उत्सवों के अतिरिक्त आ्राज कल ' उन में हो समय समय पर वर्षो 
मनाये जाने बाले राष्ट्रीय पर्षों | थी होती रहती दै किन्तु भारत में 
की गययुना पांचवे वर्ग में की जा | ज्ञाढ़ा गर्मी, और बरसात के तीन 
सकती है। जेसे १४ अगस्त, २६ | मौसम वर्ष के चार-चार मास 
जनवरी, हझधिक अन्न उगाश्रो, रहते हैं। वर्षा के चातुर्मास्य 
बनसह्टोत्सवत तथा राष्ट्रीय एकता | (चौमासा) में वर्षों का इतना प्राचुय 
दिवस । जो गत सप्ताह १४ से २० | (अधिकता) रहती है कि उस में 
अंवसूंबर तक) भारत सरकार की बंगान्न आदि कई प्रदेशों (प्रन्तों) 
ओर से मनाया गया है। में तो जल यल्न एक हो जाता है। 
चिज्नयदशरी पर्व क्यों मनाना | भारत के अन्य प्रोंतों की नदियां भी 
चाहिये और इस का वास्तविक रूप , बाढ़ से उमड़ पढ़ती हैँ। वाल 
कया है इस का उहतेख आय पव॑पद्धति | पंणेया जल्ल से परिपृर्ण हो जाते हैं। 
आवेदेशक आरयश्रतिनिधि सभा वेहल्ली| भाने जाने के सारे मंगे कीच॑ड 


५ 
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विजयादशमी पे का वास्तविक स्वरूप 


५-३९-७९+ ३७२०३ ६४०७०२-३ ३२२२? 


द्वारा प्रकाशित)में से उद्धृत किया गया भौर जल सै भरे रहते हैं। चार 


मास तक शकट आदि (गाड़ी 
तांगों) वाइनों का यात्तायात प्राय. 
रुका रहता है। किसान अपने 
गाड़ी तांगों को प्रथक २ करके | 
रख देते हैं। प्राचीन भारत में तो 
जब यहू सद़कों वा शाजमार्गों की 


बहुतायत न थी, वर्षा काल में 
यात्राएं बिलकुल द्वी बन्द रहती थीं 
राजन्यवग. (्त्रिय लोगों) की 
विजय यात्रा और वैश्यों की व्यापार 
यात्रा वर्षो के चातुर्मास्य में रुकी 
रहती थी। वर्षा की समाप्ति पर 
जब शरद ऋतु का प्रवेश होता था, 
तो इन श्रवरुद्ध (रुकी हुई) यात्राश्रों 


५0 


९ 
। 


छ 





५ 
ऐ 
७ 
५ 
७ 
--ज्यवस्थापक 


शव नदियों की गाघ (उथला) 
करती हुई और मार्ग के कीचड़ों | 
को सुखाती हुई, शग्दू ऋतु का | 
पदार्पण (आगमन) हो गया है 
जल्लाशयों (ताल वलेयों) में कुमु- 
दिमियाँ (हुई) खिल रही हैं।। 
निव ४ (बरसे हुए हलके मेघ) 
स्थ के मार में से हट गए हैं. 
इस लिये उस का प्रताप (तेज) 
चारों दिशाओं में फेलने लगा है। 
शरद ऋत की भम्नाज्ञी श्वेत 
कुमुदिनी के छुत्र और खिले हुए 
कांस के चमर से शोभा पा रही 
हैं। खच्छ घांदनी श्रांखों को 
अतीब आनन्द देती दै। स्थल पर 
इंसों की पंक्तियां, आकाश में 
ताराझों श्रोर जलाशयों (तालाबों) 
में कंमुदिनियों पर इवेंततो (सर्फेंदी) 





२७ अक्तूबर १९६३ 

छाई हुई । ईखे बढ़ कर ढंम्वी झौरे 
सघन हो गई हैं और उनके खेतों 
की छावा में मेंडों पर बेठे हुए 
गोपात्न बाल मधुर गीत गा रहे हैं 
अगस्त्य नामक तारे का उदय दोते 
ही जलाशय स्वच्छ हो गए हैं+ 
गाड़ियों के बेल वर्ष मर छूटे रह 
कर और यथेष्ट (मन चाहा) घास 
चर कर खूब तेयार द्वो गए हैं। 
उनके ढांट मोटे हो कर बड़े सुन्दर 
प्रतीत होते हैं। वे आनन्द से 
उन्मत्त होकर खोरु खोद रहे हैं 
ब प्रक्रीड़ा कर रहे हैं। सींगों, से 
नदियों की गांगों को ढा रहे हैं। 
शारद्‌ (सप्तवर्ग) वृक्ष के पुष्प खिल 
रहे हैं. और उन में से हाथी के. 
मद की सी गन्ध आ रही है। 
चारों शोर शरत श्री विराज रही 
है। ऐसे समय में ही इन दिनों दी' 


-- दिगिजय यात्रा श्रौर व्यापार 


योंत्रा के पुन: प्रारभ की तेयारियों 


होती हैँ। विजयद्शमी उ त्सव का 
समारोह समारम्भ होता है। 


बरसात में ज'ग लगे हुए योद्धाओं 


| के खड़गादि (तलवार आदि) शब्के 


और कवच संधर्षण द्वारा (सकल 
कर के) खच्छ और शाशित 


है किये जाते हैं, जिन की चमक भार 
#0-9900-009-0:099:09090009000090-00+ | में चकांचोंध उत्पन्न करती है। 
| जगतीतल में भारतवर्ष द्वी एक | 


अश्वों (घोड़ों) शरीर हाथियों की 


सज्जा साम्रप्री (साज़ आर्थात्‌ वल्गा 
2656७452560555565450556%%5564% 


(श्री टेकचन्द जी प्रभाकर 
जालन्धर नगर) 
नन्‍लगाम, इयाया>पत्नान आभुषश- 
गौर द्ोदे आ्रादि) का संस्कार झौर 
सुधार किया जाता है। चतुरगिंशी 

सेनाएं सुष्जित की जाती हैं। ... 
बेहयों (कृषकों भर व्यापारियों) 
के चार मास से उहल्ते पढ़ 
शकढादि बाहन (छकड़े) घोने, पोंछने- 
ओर तेल म्देनादि द्वारा बांध जूड़ 


कर यात्रा योग्य सन्नद्ध (तार) 
किये जाते हैं। तथा व्यापारियों की 


दुकानों पर मसिपात्र आदि लेखन 


उपकरण स्वच्छ किये हु हय 
नये बड्ढीखाते झोर बस्तें 
हैं।.* 


आयेजगत जालन्धर 


दर्शन-सिद्वान्त 
(बि०-डा० शंकर जी 
मेहराप्र.॥.छ,लारेंस रोड़ अमृ 
(ग्तांक से आगे) 

ऐसी प्राप्ति किसी ने इस जन्म 
में की हो अथवा पद्टिले जन्मों मे 
कर आया हो अथात्‌ जिस ने 
कूमें-काण्ड (धर्म सत्र) समाप्त कर 
लिया है वे अवश्यमेव ज्ञान और 
वपासना के अवसर पर प्राप्ति में 
छग जावेगा। प्रभु कृपा से मरण 
समय ईश्वरीय नियम के अनुसार 
सानव आगे की सीश्री के सामान 
को अगले जन्म में प्राप्त करता है | 
बही प्रभु की दयालुता दे ।पहिला 
किया हुआ घर्मानुष्ठान व्यथ्थ नहीं 
जाता । देह पात के धाद वह ऐसे 
चर, देश श्मौर जाति में जन्म लेगा 
जो उस की योग्यता के अनुसार 
होगी । प्रत्येक जिज्ञासु किसी न किसी 
मजिल पर खड़ा होता है भौर श्रपने 
ध्येय के अनुसार अपना रहन-- 
सहन, खाना पीना, बोलना चालना 
अपने स्वभाव से तप स्वाध्याय 

आदि में प्रवत होता दै। 
इन दशनों की परम्परा से यह 
प्रत्यक्ष है कि ये उपदेश दर्शनों के 
अधिकारियों के अनुसार किये 


गये हैं । परन्तु भारत वर्ष के पतन , 


का बढ़ा भारी कारण यही दै कि ' 
अधिकार प्राप्त किये बिना वेदान्त 
के पाठक वेदान्त का उपदेश भोली ' 
माली जनता विशेषतया स्त्रियों में 


' अनुसार देश के 


७३ 


आर्यसमाज ने देश प्रेम के गीत गा कर 
लोगों को जगाया 


ले०-श्री भक्तराम जी (अफ्रीका वाले) जालन्धर 
(यताक से आगे) 
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आये कवियों को दो श्रेणियों उस्ताद करते हैं॥ 


में विभक्त किया जा सकता है | | अकेला बेठ धुसाफिर तू 

एक वे जो केवल कवि थे अथवा हैं बज्मे शेरा में। 
झौर दूसरे कबि और गायक ! किसी से भी तेरा 

होश सम्मालने के बाद जिन गायक तजें ब्यां नहीं मिलता ॥ 
कवियों और केबल गायकों को मेंने शुकरिया उसका अ्दा 

सुना है वे हँ--भ्री चुनीलाल खन्ना कर तू 'मुसाफिर' 
सरदार, यशवन्त सिह वर्मा | जिस ने तेरी जबां में 
टोहानवी, श्री चन्द्रकबि, ठाकुर ' जादू की सदा रखी है |) 
प्रवीण सिंह, श्री सनन्‍्तराम, कुबर । 'ुसाफिर' साक्रूयगोई का 

सुखलोल आ4 मुसाफिर, कुवर तेरी शोहरा है आलम में। 
जोरावरसिंह, श्री आशानन्द, पं. | तबीयत इन दिनों तुभ-सी 
ननन्‍्दलाल, श्री हरबंसलाल ंस', 
विरव | भी जी (कवि तथा गायक) | 'मुप्ाफिए' धर्म जाति की 
भगत अंगतशब, देशवन्धु, म० 
गिरधारीजञाल, म० दुनीचन्द, प॑, 
शिवशरण, म० हरिइ्चन्द्र,चिमटा । 
भजन भण्डली-केसरचन्द, ब | 
कम चन्द, श्री मेला राम, श्री ताराचंद 
श्री हजारीलाल, श्री सोहनलाल 
श्री भक्तराम, श्री सत्यपाल, चिमटा 
मण्डली राजपाल व मदन मोहन, 


झग्न में द्लि तद्पता दे | 

न फिर मुकबूल आलम में 
तेरा वर्जे |ब्यां क्यों हो। 
सच्चे देश भक्त महर्षि दया- 
नन्द्‌ के सच्चे अनुयायी श्रार्यंसमा जी 
देश भक्ति के प्रचार में पीछे केसे 
| रहते | झ्रायंसमाज के भजनोपदेशको 


स० अमाचन्द्‌ (कक गायक) । का देश में क्रान्ति लाने में बड़ा 


ऊपर लिखित भजनोपदेशको | भारी हाथ है । श्री जिज्ञासु जी का 
शुभ संकल्प परमात्मा पूर्ण करें| , 


ने अपनी योग्यता भौर शक्ति के । 


जागरण और 
उत्थान के काय में अग्रभाग लिया | 


म८ चन्द्रटवि ओर कुबर सखलाल 


परमात्मा का बरद हाथ उन पर 


है ओर श्ाय भाइयों की शुभ 





भला आजाद किसकी हो।| 


; इच्छाएं उनके 
कर रहे हैं । बेदांठ के पूथ्वर्तती पांचों छा तो झनेझ वार कारावास मी | के साथ हैं अव$ 


दर्शनों का खण्डन कर संसार को ' रि 
पथ भ्रष्ट कर रहे हैं ओर अपना [हुआ | कवर सुखलाल जी की | ६02 
स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं । | वक्तृत्व शेली अदभुत और फिर | 

देदों का ज्ञान केसे समझ में | देश तथा जाति के प्रति उनके दिल । शुभ जन्म 


भ्राये ९ । की तड़प सोने पर सुद्ागे का 
. इस का उत्तर महर्षि कॉपल ने | काम देती है । उनकी वाणी 
सांख्य दर्शन के पांचवें अध्याय के , में ज्ञादू का सा श्रभाव है। पाठक | दयाल जी आय प्रभाकर के गृह 


कर ह सकी शक आज प्रतीक्ति/ | पाणी का चमत्कार उन्हीं के | 
(३ 


ब्दों में पढ़े -- 
दर्शनों के ज्ञान से वैदिक बुद्धि |. है ५ 
४७ होने पर मनुष चतुर हो जाते 'मुसाफिर! कया तेरे तर्जे [ब्यां में | बालक की दीघोयु करें यही आये 
हैं वही जन वेद के अर्थ को ययाथ ऐसा जादू है। | परिवार की शुभ कामना है। 
' समरस सकते हैं। तेरे झश्यार पर क्‍यों सृवाद सब - --ड्यवस्थापक . 


जज + 


| सभा के उपदेशक श्री प्रभु 


प्रभु कृपा से नवीन अत्मा ने पुत्र 
रूप में जन्म लिया है। ईश्वर 











२७ अक्तूबर १९६३ . 





ई श्वर विश्वाससे निर्मयता. 


(एश्ठ २ का शेष) 

उस के बारें में तो सोचना बेकार 
। है । जो बर्तमान में बीत 
रहा है तो वह सामने ही है, 
उसका उपचार द्वो ही रहा 
है, यह भी आज्ञ था कल परसों 
बीता हुआ बन जायया। जो आज़ 
| वर्तमान है कल को यही बीता काछ 
बन जाता है। इस की भी उतनी 
| चिन्ता नहीं है। किन्तु जो दुःख 
| अभी झाया नहीं उसका विचार तो 
| किया जाता है। अनिश्चित रूप 
होने से उस से भय होता है। मैंने 
देखा कि ज्योतिषियों के पास जाने 
| पर कई लोग आने वाले अपने 
| दुख के बारे में मन में घारणा 
| बिठा लैते हैं-परिणाम ऐसा मी 
, भय का देखा कि जिस को एक 
| साधारण सा जुकाम लगा बही 
। मन के भय के कारए नशशूनिषा बन 
कर उनके लिये भीषण प्रभाव करने 
वाला बन गया। यह भय की ,* 
भावना जीवन में भयानक प्रभाव 
पैदा कर दिया करती है। निर्भयता 
ऐसी अनिश्चित स्थिति को सबेथा 
समाप्त कर देती है । 
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आवश्यक सृचना 

समस्त झाये प्रतिनिधि सभाओं 
तथा आये समाजों के न्ञाताथे 
' निवेदन है कि सावदेशिक आय 
| प्रतिनिधिसभा के प्रधान श्री स्वामी 
| श्र वानन्द जी मद्दाराज तथा अन्य 
| प्रतिनिधि सभाओं से इस आशय के 
| पत्र प्राप्त हुए हैं कि ऋषि मेला की 
वेदी पर भ्री स्वामी विद्यानन्द जी 
विदेह के भाषण न कराये जायें।. 
ऋषि मेला को किसी विवाद 
का विषय बनाना वांछनीय नहीं, 
ऐसा निवेदन श्री स्वामी विदेहजी 
से कर दिया गया ओर उनका पत्र 
भी था गया हद कि वे ऋषि मेला 

में सम्मिलित नहीं होंगें। 
--संयोजक, ऋषि मेला 





अ/ग्रजगतू जालन्धर 


. कुकुकेके केक के कक 





फ्लू अर]... .७७७०००७७०-७७-७७०-७ ७७७०१ 
अदालः 0 ४४ <4गत का ऋषि निर्वाण अंक 
न्‍ मु ु अति बष की भास्ति इस बार १५-११-६३ की ऋषि मिकोख 
इञश्त हार वा अगातत श्री बन त्रेयर सब जज ही “अंक पप्को परंका कर में २० २०८ लक में प्रदाशित ९ 
कर 2 0 3० हो रहा है मुख पथ्ठ फर महर्षि स्वामी दयानन्द जी का तिरंगा 
रुजुआ २३६-७-१२ | हरी पक है 
रामजी लास मूलचन्द ममोहरल «०, पिसराव हर- े ९ 
नाराक्श याकड़ा-अह्षण चन्द्र पुरा मुदैयान यह अ्रैक २६ है एन्सिलित अंक होश | 
बनाम इस अंक है धशिपोर्‌ सदर “नाने के लिए देश के है 
गुरदयाल, सतपात्र सिंद, आद्वावीर सिंह, बेअन्त सिंह, धर्म सिंह $ अनेक उच्च को कै संत्यासियों तथा कविश्रों की 4 
फिल्रान डाऊुर जोहरजित राजयूत हालत मुरैजञात | दवा देखतोयावी । रचनाओं का संग्रह किषशी री पे छ्े 
आराज़ी जेरे वज़रिया हज्क शुफा अतः झआायसंस्थाओं, समाजों स्कूलों ओर कालिओं के हे 
मोटडिसि--वनाम सतफल्तिह, महावरोरसिंड,के अ्रन्तसिंह, बा मुरूदमा | ९. अधिकारियों से बलपृवक अनुरोध है कि वे सब साधारण सदस्यों हा 
सब्॒‌र में अदालत हज़ा को पूरो यकीन हो चुका है कि मुश्ैलम पर ($ 
तामील समन असालतन नहीं दो सऊती । क्योंकि वो दोदा दानिस्ता | ओर स्त्री, पुरुषों में बांटने के लिए झधिक से भ्रधिक श्राडेर $ 
तामील से दर गुजर करते हैं इतलिस बञारया इश्तहार हा मुझ्ललब | $ २८ १०.६३ तक सभा कायत्षय में देने की कृपा करें | बाद 4 
मुख जञावाला को मुतज्ञा किया जाता है कि आर मारखा 3-११-६३ को ५ के आडरों को ठीक समय पर पालन करना कठिन होगा । & 
असालन या वकालतन द्वाजिर अद्वालन दंड होकर जवाब देही व 6 विज्ञापन दाताओं व व्यापारियों के लिए सुनहरा श्रवसर है।. ९ 
बेरदों मुकर॒ मां करें । बसूतत दोगर आपके खिलाफू कार्यक्रही यह है लेखक महानुभाव और कवि अपनी २ रचनायें २०.१०,६३ 8 
सरफा अमल में लाई ज्ञाएगो | 6 तक भेज दे । “व्यवस्थापक & 
#0906000006000006006000७00950-0000७90090०090 


आज भमोरखा १०-१०-६३ को यह सबत मोहर अदाज़्त क दसखत 


इमारे से जारी किया गया | --मोहर अदालत 


कु के पक कृ कु कृ के के जप के दस कू के में के कृत कृत की मूठ के के कु के न 


समीक्षा 


प्‌ 
आय प्रेमी! का विशेषांक ऋखेद शतक 


सम्पादक--वेद मोहन लाल “आय प्र मी” 

मूल्य--सादा कागृज्ञ ४० नये पेसे, बढ़िया कागृज़ ७४ नये पेसे । 

प्राप्ति स्थान--'आाय प्रेमी! कार्यालय नला वाज़ार पोस्ट वक्स 
जनं० २७, अजमेर | 

जुलाई, ६३ का प्रस्तुत क्शिपांके ऋगेद के १०० भक्ति अधान मस्त्रो 
(ध्याख्या सहित) और २८ मजनों का सुन्दर संग्रह हे। स्वाध्याव शोक्ष 





८ रजिस्टर्ड नं ७ पी० १२१ 








आपयेसमाज यूसफ सराए (औन पार्क) नई देहली 


प्रधात--विशन सहाय जी भू० पू० प्रि०, उपप्रधान--श्री देवराज 
जी कोछड़, श्री शंशरलाल जी पाली प्रि० क० हा० सै० स्कूल महरोली, 


' म्रुख्य मंत्री--श्री शालिग्राम जी गौतम, संयुक्त मंत्री--श्री खत्यपाल जी, 
' श्री रामऋृष्ण जी शास्त्री, प्रचार मंत्री-- नरेन्द्र कुमार जी पांडे, को पाध्यक्ष-- 


श्री वेदपाल जी खन्ना, स० श्री सदानन्द ज्ञी चान्दना, पुस्तकाध्यक्ष-- 


' श्री बलदेवकृष्ण जी, आडोटर--श्रो सो० एल० 'भह्ला”, महिला संघ- 
टनमंत्रायी-श्रीमती नंदलाल़ जी, अंतरंग सद्स्य--श्री भगवानदास जी, 
। वर्मंन जी, चौ० रघुवीर सिंह जी, श्रि० सोमनाथ जी | 


शमु भक्तों के लिये अमूल्य सम्पत्ति है। श्राय भाई इस प्रकाशब से काम, 
उठावें | मुख्य प्रष्ठ पर महर्षि दयानन्द का रह्ुद्वार चित्र है। आकार ' 
; रघुबीरसिंह जी ब्मो, कार्यालय मन्‍्त्री-श्री बीरुराम जी एम. ९., 
' बौद्धिक अध्यक्ष--श्री सुन्दरसिंद जी 9.8., भझाये प्रतिनिधि समा तथा 
। झा० प्रादेशिक सभा (जालंधर) के मन्त्री, कोषाध्यक्ष तथा वेद प्रचार 


अकार झआाकपेक झोर छपवाई उत्तम है। 
!' सूचना 
आर्यंसमाज के सभी सब्जन पुरुषों को यह ज्ञान कर अति हष 
डोगा कि हम ने एक नई अयेसमाज संस्था दरिपुर कांगड़ा में स्थापित 
की है | आयंसमाज के सभी सब्जन पुरुषों में प्राथना है कि वे अपनी 
अपनी इच्छानुसार इस झायसमाज को चलाने के लिये दान के रूप में 
रूपये और आयसमाज की हिन्दी की पुस्तकें शीघ्र ही निम्न पते पर भेज 


(रौशनलाल चौधरी 


११) रु० समाज को दान दिए हैं । 


नई आयेसमाज इरियुर (कांगड़ा) 


श्री विसारिया जी, श्री छोटे लाल जी, श्री शुक्ला जी, श्रीमती 
परमेश्वरी देवी जी । --शात्तित्राम गोतम मुख्य मंत्री समाज 


पंजाब आय॑ वीर दल (करनाल) का पुनर्गठन 


संचालक--श्री प्रो० उत्तम चन्द्र जी शरर फै.4. मंत्री-श्री 


अधिष्ठाता नियमानुसार 'पदेन' नियुक्त हुए । 
रघुवीरसिंद वर्मा मन्त्री पंचाव आये वीर दल्न (कार्योत्रय करनाल) 


आल इरिड्या दयानन्द साल्पेशन मिशन होशियारपुर 
इस संस्था ने मास सितम्बर में २८१ क्रिश्चियनों को हिन्दु घर्म 


. में प्रविष्ट किया यह कार्य पंज्ञाव, बिहार, और उड़ीसा में किया गया । 
द॑। बनखंड गांव के श्री बलदेव जी चौधरी ने पुत्र जन्म के उपलक््य में ' 


दो निशुल्क औषधालय पानपोस जिला सुन्द्रगढ़ में वथा तरनवारब 


जिला असतसर में खोले गए। 
-शादीलाल गन्त्री ख्रिशन्‌ 








मुद्रक व श्रकाशक श्री सतोषराज जीमन्की आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालन्घर से मुद्रित तथा 
»<२ैजगत कार्यात्रय महात्मा हंसराज धबन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 


बन. 


हर अकार का शारारक दुबतता का 
सफल चिकित्सा 


तलवार मार्का शकत लोह 
त्‌० १०० 
क्यों प्रमिद्व हे 


नया खुन नई ताकत नई जवानी 


'िए 2०० उ्करक - सम.अशमकन सका" 'हकन्‍ममाकन. शान बाकाद:तच. क३०-+ म >मती. 


पदा करता है 
मे में मेबन ऋर सकते है 


ना. बाधा... ५... उपाए: _.. पट पक पढ़ पिन 


वीमार वह नार | धर देवले पनले 
बच्यो को स्वस्थ बलवान थो 
मोटा ताजा बनाने वाला 
(ः 
वात रुक रापत 
हमगीं सबने फेराइव 


में मत्म किया जा सकता हे 


सास दमा की प्रसिद्ध आपधी 


एस्थयाल या शंबत साम कल्पलता 


यह ववत व्मिलय पर्वत वा दिन बची एक बी 


जय व्थटा 
ह्न्ए 





लक अर पा काका पा [. उपता. ५ # थे अमर आफ छा &-अ आता आनड पच्याण्न७-पणुक प- नमक तन्‍्टरद छह मचानट. आटगतान- न ल्‍भया:म६8, #रकर ना #॥“ल्‍ा ऋापााक ). ७० अक. "2, १2 7न्‍ततक 





सेतयार जिया जता है जो दमा क्र लिये लाभदायह 


; रन पे 
नड्ठ टुआ ? | इसके सवन मं दमा दूर हा 5 ता है मच्य है 
मल |॒ * अय सन्लीन रामायग ५ ५० 
आज तक लए है? जय: आधी *हे-ल गे ४. ४०७ 
आज पी 20400 ब्रीत हतीकतराय २. 9० 
अप  अ : मज्नीत पृथ्वीराज ३. ००७ 
दि । सज्जीत ऋषि व्य नरद २२५ 
वल्कुञ मुपत मद्ीत वाल शहोद है 
काम का जन्त्रा +न १९६४ कोइ आते उर अिसकेन सनद्जभीत हरिश्वन्त् १ ०० 


। 
। 


मुफ्त भेजी जाती है । 


पता--मैनेजर चन्द्रगुप्त ओपधालय टोहाना जिश्ला हिसार 





उत्तम प्र ग्ोषिधियां जो हर शहर में दवा बेचने वालों से भी मिल सकती 


खुबर कर दो 
अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों और 
मिलने जलने वालो को 
खबर कर दो कि । 
अनेक रोगों को केवल एक ओपधी 


चामा श्रवेहयात या अमृतसात 


एक ऐसी प्रभावयूर्णा दवाई है जो अकेली लगभग 
तम।म बीमारियों ओर द्दों को फायदा करती है। एक 
ब्रार सरीद के अवध्य परीक्षा करे । बड़ी जीज्ो का 
डाक खच अबग | 

होगा । दुकानदारों को एक इंजन छोटी थीशी डाक खच्च 


समेत १२) रू? में मिलेगी । विकी टैक्स अलग होगा । 


मृत्य ०॥ २० छोटी जीणी १?) 7० 





मरदार यगवन्तमिह वर्मा टोह्ना को 
प्रमिद्व पुस्तकें 


जो कि पिछले बहुत सालो से छप रहो हे और 
नाथो की समस्या थे विछ चकी 2 | यदि आज तक आने 
नहीं *ढी तो आज ही बने यहर के पृथक विक्रेता से 


बरोद अर या हम से मगाकर पड़े । 


डाक खर्च अलग होगा । 





आये जगत 


ऋषि निर्वाए (दीपावली) विशेषांक 
१४ नवम्बर १६९६३--दीपावेली २०२० 





३, १०, १७ नवम्बर के ४३-४४-४५ सम्मिलित अंक वर्ष ६३ 
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ओम भू भ व:छ/तलवितुररिएय॑भ गेदिवश्य पीमहि। 
पियो यो न प्रधोदयात्‌॥ 


ऋग्‌ में, ३-६३-१० यजुः अ, ३६ मं. ३ 

भाव ;-हे हमारे प्यारे देव ! झाप भू: हो। इमारे प्राण हो, प्राणों के समान प्यारे हो | 

जैसे प्राण हमारे शरीर को चलाता है। यह हमारा भोतिक शरीर प्राों की शक्ति से दौढ़ता, गति 
करता है । वेसे इस सारे विश्व में आप प्राण बन कर संचारित करते हो। दुःख ताशक तथा सुखदाता 
है। स्वीकार करने योग्य हो, सबंदा शुद्धल्प हो सब चराचर देवों के भ्रधिपति महादेव हो | हम भाप 
के इपासक, भक्त, पुत्र पुत्रियां झाप का ही ध्यान, गान, सम्मान करते हैँ। एक ही भिक्षा मांगते हैं। 
हमारी बुद्धियों को सलकों में प्रेरित करते रहें | आप की कृपा बिना हम पाप मांगे पर चल निकलते 
हैं। शव आप हमारे जीवन रथ के सार थी बन कर हमें पिता बन चलाते हो हम सुमार्गी बनते है 
हुपा करें । बुद्धि का दान, प्रसाद मांगते हैं। यही सब ते दही सम्पत्ति चाहते हैं।.. »सम्पारद 


.. ग्यायजगेत/नालस्पर १ 


ध्रपै-निवांण-भंक १६६ 





पम्पादकीय 


देव दयानन्द का दिव्य दान 


900000000000000०000 


आज दीपमाला के दिन महात्मा विरज्ञानन्द 
सरस्वती के विशिष्ट शिष्य, टकरा के मूलशंकर, 
प्रान्त के शुद्ध चेतन्य तथा विश्व के दयानन्द महर्षि 
ते अपनी जीवनलीला समाप्ति पर अजमेर में एक 
महान्‌ दान दिया था, दिव्य सन्देश दिया था | प्रति- 
वर्ष सारा आयंसमाज दीवाली मनाकर उस तन,मन, 
धन,जीवन का समर्पण करने वाले जगद गुरु का 
गुणंगान गाता अ्शस्तियां सुनता सुनाता, दिपकजल्ा 
कर उन के प्रकाश मे बठा शोक-उल्लाप्त की दोनों 
धाराओं को प्रवाहित होता देखता है। किन्तु उस 
देवता के सन्देश को जीवन में कहां तक आचरित 
किया है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक आय भाई व 
बद्दिन अ्रपने मन से ही पूछे । 

देवदयानन्द्‌ का अन्तिम सन्देश था--मेरे पीछे 
खड़े हा जाओ, सब द्वार खोल दो, ईश्वर तेरी इच्छा 
पूणे हो। इन तीन बातों में अपने सारे जीवन का 
चित्र प्रुत कर दिया । हमारे लिए ऋषि के ये तीन 
गम्भीर जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा 
विश्व का कल्याण करने वाले सूत्र हें। इन को 
जितनी परिभाषा; व्याख्या की जाये, थोड़ी है । देव 
दयानन्द ते माता पिता के प्यार दुलार को छोड़ 
दिया | घर परिवार के संत्तार से भी अपना सम्बन्ध 
तोड़ दिया | जीवन को सुखी; रंगीन बनाने वाल्ली 
शारीरिक सुविधा की सामग्री के भण्डार को भी 
तिलांजलि दे दी। अपनी टंकारा भूभि का भी 
मोह मार दिया। योवन के चमकीते स्वप्न भी 


सदा के लिए समाप्त कर के संन्‍्यासी बन कर 
दु्घट धाटियों में घमते २ श्रनेक मौत से मिली 
दुधटनाओं का हंसते २ शिकार होना सीकार किया। 
गुरु विरजानन्द से दीक्षां ले कर वेद्विभुख सारे 
विश्व को जगाने के महान्‌ मिशन पर निकल पढ़ा | 
पापी द्वारा दिये गये विषद्वारा मृत्युशय्या पर पढ़े 
हुए अन्तिम संदेश में तीन बातें कहीं थीं-आर्यों ! 
याद है या नहीं ? 

मेरे पीछे खड़े हो जाओ-में जिस वेदप्रचार के 
पवित्र मिशन में लगा रहा श्रव में तो चला हूं पर 
मेरे पीछे वेद प्रचार मन्द्‌ या बन्द ने करना | 
सब द्वार खोल दो-सब को वेदिक धर्म में ले 


श्राप्रो। आयेस्तमाज के काम को विश्व में फेलाओ। 
मन में तंगभावना न भरना । ्रापस में लड़ने मत 
लगना | 
ईइवर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो- भासतिकता की 
पताका ऊंची रखना । ईश्वर विश्वास को ढीला न 
होने देना | इस भोतिकयुग में श्रध्यात्मबाद को 
फेलाने में लगे रहना | भे मे के साथ २ भ्रेय का भी 
समन्वय करना | 

आज़ दीवाली है। हमारे समाज की क्या 
अवस्था है ! जीवन; परिवारों में झ्ायेत्व कहां तक 
है; हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं ! पररपर संगढ़न 
केसा है ! झाभो। दीवाली पर उस देवता के तीनों 
सूत्रों को ज्ञीवन में ज्ञाने का संकल्प करें | 


““पतिलोक भत्द 


झायजगत, जालन्पर ३ ऋषि-निवोण-अंक १६६३ 
73502: अगर वन नल कल मककी करनी किलर ५0५५ ५५% 





#8900000000006000000600:06 9906 ्तितो ॥ 
५ 


ऋषि-निर्वांण पर्व पर अपने कर्तव्य को पहिचानों 


३५ (पूज्य महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज का क्रियात्मिक उदबोधन) 
809000000-00:000909-0-0-0:0-6 90000 9000000909097% 
जिस पवित्र उह इय को पूर्ण करमे के लिये यह भी विचार करो कि क्‍या मैं वेद प्रचार के 
जीवन मुक्त भगवान दयानन्द जी सरखती ने तिल्- प्रसार के लिए अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना 
तिल मरना स्वीकार किया अपने मोक्ष आनन्द पर मन, अपना योग-बल, अपना प्रभाव, भ्रपना समय 
लात मारकर अपना बलिदान दे दिया--उस रह श्य कुछ दे रहा ह', या नहीं ? श्रात्म निरीक्षण 
की पूति के लिये क्या में अपने जीवन का कोई क्षण कीजिए--शान्त एकान्तमें बेठ कर उस नेष्टिक बाल 
व्यय कर रहा हू यदि इस का उत्तर हां में है तव ब्रह्मचारी दयानन्द की रग-रुग में फैले विष की 
तो आप ऋषि निवोण पर्व मनाने के अधिकारी हैं-- वेदना को याद करते हुए ऋषि-ऋग उतारने का 
अन्यथा केवल दिखावा है, केवल अपने आप को संकल्प कीजिए । 
धोका देना है,-आज यह शुभ पर मनाओं परन्तु | # 


कक कृजे के कू के के कू भू के के के बूनके जो औकृ: के के: के के थे के के ने कूदे नेट के के के के 
दीपमालिका से 


शक 

के 
(रचियता श्री “शरर, जी एम. ए. आये कालिज पानीपत) * भू 
जिस योगी ने जान्हवी यमुना तट प( अतख जगाया। # 
सत्य प्रम की वलि वेदी पर नित्र स्वेस्व चढ़ाया ॥ हक 
जिसके पुण्य प्रताप ताप से रिपु दल डर कर भागे । श्ः 
जिसकी सिंह गज़ना सुनकर सब्र नर-नारी जागे ॥ ह 
जो धर्ती नल पर निकला वेदामृत का दाता । कः 
है 3 

६. 

६. 

कर 

४ 

भू 

है. 

कं 

कु 


न्कुंः 


झबला दीन श्रनाथ दलित का पिता बन्धु परित्राता ॥ 
जिसने सत्य सुधा सिंचन से मुनि-शन-मन हषाएं । 
पाप दुगे का भेदन कर सत्याथ बाण बरसाए ॥ 
जो ध्री राम-सा वीर भीष्म-सा था अखंड ब्रद्मचारी । 
जिसके तेज पर विकल कान्ति पर सूर्य चन्द बलिहारी ॥ 
हाय ! उसी सूर्य को तुमते काल समुद्र डुबाया । 
खागत कैसा करें तुम्हारा, तुमने हमें रुलाया ॥ 
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है 
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भू 
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शायर्गते/ जिलित्पर 


शायेजरात्‌ जातत्पर हैं" 
4+44++++#44444क6%64++4:%%%+$+ कई 
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आदरणीय वायस चांतलर विश्वविद्यालय कुरु- 
क्षेत्र के इतने ऊँचे आसन पर बेठे हैं।उन का 
प्रभाव, व्यक्तित्व, योग्यता, गम्भीरता अपने अंदर 
विशेषता रखते हैं। झार्यसमाज के नेता, धर्मनिष्ठ 
तथा समाज्ञ के वतमान सृत्रधारों में से एक है। 
शिक्षा मेंदान में तो उनकी सब पर धाक दै दी, 
साथ २ आयसमाज को इस विभूत पर गौरव है। 
दिवाली अंक में पाठक श्री प्रेंसिपल जी का भी 
छादु प्रसाद लेवें--सं, 

महायात्रा का दिन आया | महर्षि उस दिन भी 
नित्य की तरह शांत भर गम्भीर थे। वे नित्यक्म 
से निपदे | संध्या की, फिर वे सम्मिलित यज्ञ में 
बैठे | उन्‍्हों ने शांतमन से वेदमंत्रों का उच्चारण 
किया फिर भक्‍्तस माज व आये कायकर्ताओं को 
संक्षिप्त सा भाषण दिया। झन्त में झोश्म का 
उच्चारण करके कह्दा- प्रभो तुम्दारी इच्छापूर्ण हो । 
ओर फिर शांतमन भूमिपर लेट गये। इन का 
शरीर निष्प्राश हो गया । यह थी महर्षि की पर- 
लोक यात्रा | यही था अनोखा दृश्य,जिससे नास्तिक 
विद्यार्थी गुरुक्‍त्त श्रास्तिक बन गये थे उसे महर्षि 
के जीवन की बस यही अन्तिम मांकी मिल्री थी। 
बे महर्षि के सम्पके में श्रधघिक नहीं झा पाये थे । 
बहुत झधिक उपदेश सुनने का भी अवसर ते मिल्ला 
था| यही एकमात्र दृश्य उनके जीवन को स्वथा 
पतंद गया। 


आपि-निर्वाश-अंक न |] 
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मनुष्य जीवन का अन्तिम लत्त्य भी यही कह 
ज्ञाता है। वेद, शास्त्र, उपनिषदें और गीता सभी 
इस समभाव की शक्षा देते हैं| साधारण मन तो 
तनिक से सुख में अभिमान में फूला नहीं समाता। 
तनिक दुःख आते पर रोने कगता है। यही है धोर 
पन्धन। इसी भयंकर बन्धन को काटकर भध्ापुरुष 
समता को प्राप्त करने का प्रयत्न फरते हैं । प्रभु 
भजन, प्रभु विश्वास, योग, तप, संसार के छुख्ों का 
तस्याग--ये सभी साधन उसी अमूल्य समता की 
प्राप्ति के प्रयत्न हैं। महृषि उस श्रनोखे गुण को 
प्राप्त कर चुके ये | 

महर्षि का निरवाण चित्र आज़ भी आये जनता 
का पथप्रदशक है। झ्राज़ भी संसार को माया की 
दुल-दल में ईष्यो, है ष, स्वार्थ व दुःखों के भय में 
न फंसने--उन से ऊ'चा उठने का संकेत कर रहा 
है | अकेला यही शुभ गुण मृतग्राय जनता में तव- 
जीवन का संचार कर सकता है। यह जीत हार की, 
व्यक्तिगत सुःख दुःख की, चिन्ता त्याग, कर्तव्य पथ 
की ओर बढ़ने की चेतावनी दे रहा है । भाज के 
समाज में इसी गुण की न्यूनता है । सभी सुल- 
प्राप्ति के यत्न में, धन जुटाने में लगे हैं। ध्यक्षित- 
वाद!की भावना ज्ञोरों पर है। 

आओ | उस महर्षि की इस अनुपम निर्वाण 
मांकी से हम भी उस समता गुण की शिक्षा तें | 
समान भाव वाला अपना शुभ जीवन बनाएं | तव्‌- 
जीवन प्राप्त कर कतेब्य पालन में जूकने के किए 
तत्पर हों । 


झांपेजगत, जांतम्घर ४ 
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स्वामी दयानन्द को विष दिया गया। किसने दिया 
और क्यों दिया ? इन प्रइनों का बहुत महत्व नहीं । 
महत्व उस प्रतिक्रिया का है जो उनकी शोर से 
व्यक्त हुई | जो कोई उन्हें देखता था; उसे उनका 
दुःख असह्य प्रतीत ह्वोता था। शरीर पर हर कहीं 
छाले थे, करवट लैना भी संभव न रहा। इस हालत 
में जो पूछता, उसे कहते-अच्छे हैं। श्रन्तिम दिन 
प्रातः कहा एक मास के बाद आज़ आराम का 
दिवस है। साय के समय प्रार्थना की और वहा-- 
ईश्वर तेरी इच्छा पूणे हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। 
इन शब्दों के साथ प्राणान्त हो गया | 

जमेली के दाशेनिक ने कहा है कि बहुत से 
लोग मरतरा नहीं जानते क्योंकि उन्हें जीना नहीं 
झाता | स्वामी दयानन्द को जीने भोर मरने दोनों 
का ज्ञान था | मुमे तो यही पता नहीं लगता कि 
उन का जीवन अंधिंक शानदार था या सृत्यु ्रधिक 
शानदार थी। हम सब का उह श्यजीवन को सफल 
बनाना है। इस सम्बन्ध में वेद में अनेक मन्त्र 
मिलते हैं। एक मन्त्र विशेष रुप से सामने है-- 

ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। 
दश्िणा ?द्रवाप्नोति भ्रद्यया सत्यमाप्यते। 

प्रत से दीज्ञा मिलती है, दीक्षा मिलने पर 
मनुष्य में योग्यता शौर निपुणता झाती है। इस 
सफक्षतर के फल स्वरूप उसका विश्वास अपने लर्य 
के मृल्य में बह होता है। इस भद्वा से सत्य प्राप्त 


होता है। 

स्वामी दयानन्द का सारा जीवन इस वेदमन्श्र 
की व्याख्या ही है । बालक मूलशंकर के आत्मा 
में प्रकाश की किरण पढ़ी। उसे ऐस। 
प्रतीत हुआ कि श्रात्मा प्रकृति से ह'ची स्तर 
पर है और इसे प्रकृति के सामने मुकना 
नहीं चाहिए। उस ते इस विषय में सत्य को ज्ञानने 
का व्रत धारण किया। कुछ समय के बाद घर को 
छोड़ा भर आप को विशाल क्षेत्र में फेक दिया। 
वर्षों के भ्रमण के बाद विरजा नम्द्‌ जी से मेंट 
हुईं। विरजानन्द जी ने स्वामी द्यानन्द को 
आराचायमन्त्र का उपदेश दिया। इसी को दीक्षा 
कहते हैं| इस दीक्षा का फल यह हुआ कि स्वामी 
दयानन्द की सारी शक्ति केन्द्रित हो गई भौर 
उन्होंने अपने लिये जीवन कार्य को निश्चित 
किया। इस योग्यता या दक्षिणा ने उन्हें एक 
विशेष व्यक्ति बना दिया। १८ थीं शतती में किसी 
झन्य व्यक्ति ने भारत को इतना प्रभावित नहीं 
किया, जितना स्वामी दयानन्द ने किया। ब्यों 
२ समय बीतता गया, अपने लक्ष्य के मूल्य में उन 
की श्रद्धा का एक उज्जवल चित्र है । 

जिस सत्य की तल्लाश में वह घर से निकले थे 
वह सत्य उन्हें प्राप्त हो गयां। उन का जीवन 
सफल जीवन था। इस से अधिक कया चाहिए ( 

थाओ |! हम भी शांतचिस्त होकर स्वामी दया- 
ननद का व्रत, उनकी दीक्षा, उन की दक्षिणा, उनको 
भद्धा की बाबत चिन्तन करें। यही ऋषि-दुशन है। 


झोगपजगत, जातिग्षर 
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मानव जीवन में दुःख-सुख का चक्र तो चलता 
ही रहता है। जब तक हमारा जीवन चलता है तब 
तक निरन्तर रूप से यह चक्र भी अपनी गति करता 
है। यह कभी बन्द नहों होता । कभी दुःख झाता है 
और कभी सुखसुविधाके दशन होते हैं। दोनों भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओं में हमारे मन-जीवन की स्थिति 
भी भिन्न-भिन्न होती रहती है | कष्ट में हम अपने 
को दुःखी अनुभव करते तथा सुख में सुखी होते हैं । 
स्थिति के साथ-प्ाथ ही हमारा सारा क्रियाकलाप 
भी बदलता जाता है। इस चक्र का प्रभाव आव- 
श्यम्मावी है | इस से कभी कोई भी बच नहीं सका 
और न बच सकेगा ही | क्योंकि जीवन के लिए 
यह भी बड़ा आवश्यक ही है| दुःख-सुख का यह 
घक्र चलता भी चाहिए | इस से जीबन की परीक्षा 
होती रहती है| परीक्षा के बिना तो कोई भी ने 
आगे ही बढ़ सकता है तथा न उस की योग्यता, 
सहनशीलता, धेय का ही परिचय मिलता है। जिस 
व्यक्ति को जीवन में दुःख नहीं श्राय! श्रथवा जिस 
ने कष्टों, आपत्तियों की घाटी में कभी पेर नहीं 
रखा, ऐसा मनुष्य 7! 8/26 श्रपनी पूर्ण आकृति 
को प्राप्त कर ही नहीं सकता। मानव जीवन के 
आकार की पूर्पि के लिए एवं प्राप्त की हुई सिद्धियों 
फ्ेलिए यह बड़ा जरूरी है दि उनझो देस्टकी कसौटी 


पर परखा ज्ञाए कि जो हमारे पास गुण हैं,बे विषम 
परिस्थिति में भी पूरे उतरते हैं या नहीं ! 
हम प्रभु की भक्ति करते हैं ।किन्तु जिस समय 
हु:ख की अवस्था आती है, उस समय भी प्रभु के 
प्रति हमारी आस्था में किसी प्रकार की न्यूनता तो 
नहीं थ्रा जाती ? उस हालत में भी वही श्रन॒राग, 
प्रेम श्रद्धा का भाव बना रहता है या फीका पढ़ 
जाता है। अ्रथवा दुख में तो भगवान को स्मरण 
किया जाता है, परन्तु जब सुख के साधन मिल 
जाते हैं मनुष्य ऐश्व्य के भण्डारों में अपने आप 
को मस्त पाता है। ऐसी दशा में भी परमात्मा याद 
रहता है या नहीं ! इस पर ध्यान देना चाहिए। 
यह दुःखसुख का चक्र चल्नता रहे, कित्तु हमारे 
जीवन में किसी प्रकार की कमज़ोरी न श्राने पाये । 
ये आपत्तियां, दु:ख भी जीवन के लिए बड़ ही 
जरुरी हैं। इसी समय मनृष्य अपने गुण दोषों 
का मूल्य जान सकता है । इन के बिना भी जीवन 
श्रधूरा है। आकार में पूरापन भ्रा नहीं सकता । 
इन कठिताईयों के समय २ पर आने पर भी 
घबराता नहीं, रोने नहीं लगता बरन्‌ इन पर बढ़े 
घेये है साथ काब पाने का यत्न करता है, वही 
पृण ता को पा ज्ैता है। 7! $26 की कीमती 
सम्पत्ति उसे प्राप्त हो जाती है। चलते २ मागे में 


धरा, शोहस्धरे. ४ 
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भर आओ कं 
* ऋषि दयानन्द ओर विद्यार्थी जीवन 


( ले. श्री 8, 8, बहल |॥. &. प्रिसीपल डी.ए.वी. कालिज जालन्धर ) 
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महर्षि दयानन्द के जीवन से श्रोर पुस्तकों से 
जहां और श्रनेक शिक्षाएं मिलती हैं वहां अध्यापक 
तथा विद्याथियाँ के लिए भी कुछ आदशे प्राप्त होते 
हैं। ऋषि दयानत्द खयं एक उच्च कोटि के विद्यार्थी 
थे उनका विद्यार्थी-जीवन यथ्पि २-३ वर्ष का ही 
रहा पर इस में उन्होंने जो कुछ गुरु विरजानन्‍्द से 
प्राप्त किया उसने उनके विचार और जीवन दोनों 
को बदल दिया | इस थोड़े से समय में उन्होंने जो 
कुछ पढ़ा वह इतने ध्यान ओर एकाग्रता से कि 
साधारण व्यक्ति वही बात पढ़ने के लिए १०-१२ 
बर्ष लगाते हैं और फिरभी इतने योग्य नहीं हो पाते | 


इस ध्यान श्रीर एकाग्रता का मूल उनका तप्खी 
जीवन, नियन्त्रण में रहने की प्रवृत्ति और गुरु पर 
गहरी भक्ति था। इन गुणों के साथ गुर-सेवा की 
प्रवल्ल इच्छा सोने में मुह गे का काम देती थी। 

गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा का इससे बढ़ा ओर 
प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रारम्भ से ही गुरु 
विरजानन्द के कहने से उन्होंने पहले पढ़े सब्र 
प्र'ध यमुना में बहा दिए थे। उस श्रद्धा वा दूसरा 
रूप यह था कि शिक्षा के समय ओर उसके बाद 
जीवन पर्यन्त कभी किसी ने उनके मुख से गुरु निंदा 
या आलोचना की बात नहीं छुनी | सदा उन्होंने 
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ढोकर लगती रहती है । कई वार यहू ठोकर मनुष्य 
को नीचे भी गिरा देती है। ठोकर खा कर नीचे 
गिर जाने में कोई बुराई नहीं, न ही चिस्ता करने की 
बात है किन्तु हां-नीचे गिरने पर फिर साहुस कर 
के ऊपर न उठता बुराई है। चलते २ गिर जाना 
ही वाभाविक है, जो चलता है वह तो कभी २ 
गिरा करता है। जो कभी चला ही नहीं, एक 
स्थान पर ही वेढा हुआ है उस्त ने क्‍या गिरनों है 
ओर या भागे बढ़ता है। पथ में गिर जाने 
में किसी प्रकार की क्ंन्‍जा नहीं पर ने 
इठने में ही ज्ञाजया बुराई है। जो बच्चा 
गिरता नही वह चलना केसे सीखेगा ? चलना 


झोर रोहना सीखते हुए तो एक बार तहीं कई थार 


पहिले भूमि मे गिरना होगा । विंतु गिर २ करे 
फिर उठना होगा तभी चलने की ,क्रिया पूरी भा 
सकतीं है। दो-चार कार पानी में गोते खाये बिता 
तेरता केसे सीखा जा सकता है अगरेजों के थारे 
में वहां पर एक उंक्ति कह्दी जाती है--6 46 ॥0| 
2 जाह्यांड। पाता ए़0 0058 30 009 
॥0ज़् 40 ५९ 07 ४९९९४ए७ 8 870९, 

वह अ'गरेज नहीं जो दूसरे का प्रहार सहँन 
नहीं कर सफता | चोट खाना ओर घोद मारता 
मानव जीवन में साथ २ चलने बाहिएं। यदि मे 
घोट खांऋर रोते रहते हैं। उसे सहत तहीं करते तो 
हम अधूरे हैं, हममें अ्रभी तक निर्भबंता का एुँण 
नहीं झागा । 


शायतगेत, अहैन्पर 


४ . -. प्रेपितीपौश-ओॉक (एसी 





गुरु की प्रशंसा ही की और यह भी उस बात के 
होते हुए कि गुरु विरजानन क्रोधो खभाव के और 
कठोर नियन्त्रण चाहने वाले व्यक्ति थे । 

जिम ध्यान और एकाग्रता से वह पढ़ते थे 
वह भी अदभुत थी । गुर विरजानन्द का उनसे 
एक निर्णय या समभोता था। वह यह कि कोई 
बात दो बारा नहीं पूल्ठी या बताई जाएगी । 

उन के विद्यार्थी जीवन से ही पता लगता है 
कि वे इतने ध्यान से पढ़ते थे कि |कभी दोवारा 
पूछने की आवश्यकता ही न पड़ी। केवल एक 
बार उन्हें एक बात भूल गई । पूछने पर गुरु ने कहा 
कि दोबारा नहीं बताई जायगी। विद्यार्थी दयानन्द 
संयमी योगी थे, यमुना के डिनारे ध्यान से बेठ 
गए झोर बात स्मरण हो थाई | 

ऋषि दथानन्द का “विद्यार्थी जीवन तपस्या का 
जीवन था। बहुत सादा भोजन, सर्दी गर्मी की 
परवाह नहीं, भर कठिन परिश्रम यह उन के मूल 
मस्त थे। सर्दी हो गर्मी दो गुरु जी के स्नान के 
लिए यमुना के कीच से पाना लाना, गुरु जी के घर 
सफाई भादि नित्य के काम थे। आदर तपस्वी 
जीवन के विना विद्यार्थी जीवन अधूरा रह जाता है। 

गुरु विरजानन्द का नियल्रण अनुशासन 
कठोर थां। उन की श्राज्ञा का जुरा सा उल्लंध्न 
हुआ तो वे विद्यार्थी को पाठशाला में आने नहीं 
देते थे। एक दो बार वे ऋषि दयानरंद से नाराजु 
हुए पर ऋषि को अत्यस्त नप्रताने उसकी नाराजगी 
दूर कर दी । 

यदि ऋषि दयानन्द आांदशे विद्यार्थी थे तों 
गुरु विरजानन्द नि्ोभी आदशे गुरु ये । उन्होंने 
ऋषि दयामत्द को केवल व्याकरण' भौर शात 


ही नहीं पढ़ाए अपितु अपने झादशें और प्रेम 
द्वारा जीवन के भादशों की प्रेरणा दी। उन्होंने 
देश में फेले अज्ञान की, बुराइयों फो दूर करने का 
रास्ता दिखाया। एक तरह से गुरु विरज्ञानन्द के 
पास रहने के कारण ऋषि इयान द्‌ ऋषि दयात | 
बन सके । 
गुरु विरजान' दे को श्रपनी विदा पर विश्वास 
था, क्योंकि उन्होंने तपस्यां और परिश्रम द्वारा बह 
विद्या प्राप्त की थी। उन्हें अपने शिष्यों पर भी 
झभिमान था | उनके शिष्य विद्वानों को शाखा 
में लत़कारते थे। अपने शिष्यों पर श्रभिमान और 
विश्वास उन्हें इसलिए था कि बे जानते थे कि प्रेम, 
निर्लोम भर पूरे ध्यान से पढ़ाई हुई विद्या कभी 
निष्फल नहीं जाती । ु 
हम लोग जो कि आयेसमाज की शिक्षा 
संस्थाओं में काम कर रहे हैं उनके लिए गुरु विरज- 
नन्‍्द, एक अदशे अध्यापक तथा ऋषि दयानन्द एक 
झआादशे विद्यार्थी के जीवन से बहुत सी बातें मिल्ल 
सकती हैं । 
अध्यापक निलेभी हीं,सादा ओर $'चा जीवन 
व्यतीत करने वाले हों। सब से बढ़ कर उनके पास 
(शिष्यों को विद्यार्थियों को देने के लिए ऊधे 
विचार, ऊ'चे आदशे तथा परिश्रम और तपस्या 
द्वारा प्राप्त विद्या हो | साथ ही उन का सारा समय 
झौर ध्यान अपने विश्वार्थियों के लिए होना चाहिए | 
सभी वे गुरु विरजानन्द जैसे भ्रध्यापकका अनुसरण 
कर सकते हैं | 
विद्यार्थियों कै जीवन में सादगी, तपस्या, भनुः 
शासन हो, उनके मन प्रवन्न हों, एकाग्रता हो, 
उनके लिए ऋषि दयानन्द के विशार्थी जीवन से 
(ऐष पृष्ठ १४ पर) 


हापिजेंग! बालेन्वर | 
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आज से कुछ वर्ष पहले आये समाजी कहा 
करते थे कि वे छुरियों श्रौर लाठियों के साथे में 
पते हैं। उनका कहना था कि इस्लाम की 
छुरियां और पुराने विचार वालों की लाठियां अरब 
उन्हें डर नहीं देतीं। इन छुरियों और लांढियों से 
वास्ता इसलिए पड़ा कि ऋषि द्यानन्द की शिक्षा 
ही ऐसी थी कि जिस का भी ऋषि के प्रन्‍्थों से 
सम्पक हुआ वह संधर्षमय जीवन पसन्द करने 


लगा | घर बेठे कायरों की मौत वह नहीं मरना 
भाहृता था | भ्रायसमाज के प्रायः सब नेताश्रों ने 
संघ्षों में जीवन बिताया, सदा अ्रच्छे कार्यों के 
लिए खतरे मोल लिए | 
अब झायसमभाज संधष से क्‍यों धबराता 

है। सारे देश में और विशेषकर पंजाब में अनेक 
संघर्ष चल रहे हैं उन में हमारा स्थान कहां है! 
झाइए थोड़ा सृद्मता से विचार करें | 

मानव जीवन संधर्षमय है। मनुष्य मनुध्य में, 
परिवार परिबार में ज्ञाति जाति में आंगे बढ़ने की 
होड़ लगी हुई है। प्रत्येक सजीब व्यक्ति और 
जाति अपने मान के लिए, अपने खार्थों के लिए 
मरने मारने को तत्पर रहते हैं। इस में कोई 
बुराई तहीं | यही भ्रक्ृति है, यही जीवन है। घबरा 
कर पीछे रहने वाले औवित नहीं रह सबते। यही 
सूहि का शाइवत नियम है। 


श्रोज पंजाब को बात देखें तो स्पष्ट रूप से 
चार प्रकार का संघर्ष चल रहा है। एक राजनीतिक 
संघर्ष है, दूसरा धार्मिक संघर्ष है, तीसरा सांस्कृतिक 
संघष है और चौथा भाषा सम्बन्धी संघर्ष है । 

भाषा सम्बन्धी संघर्ष में आयंसमाज ने स्पष्ठ 
रूप से अपनी हार मान ली है। एक के बाद एक 


नया कदम उठाया जाता है, हिन्दी का स्थान पीछे 
हटता जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम 


हिन्दी नहीं रही, सरकारी काम काज़ की भाषा 
हिन्दी नहीं रही | पंजाब के भाषा विभाग में पंजाबी 
की तुलना में हिन्दी ओर हिन्दी के विद्वानों के साथ 
जो कुछ हो रहा है, वह भ्न्धे की भी आंखें खोल 
सकता है पर हमारी नहीं। जालन्धर रेडियो में 
आज से दस वर्ष पहले हिन्दी का क्‍या स्थान था 
ओर अब क्‍या है, तुलना करके रपष्ट पता लग 


सकता है| 

इन सब में आये समाज की झांवाज़ कहां 
हैं, शायद कबर में ! 

भाषा के झ्राधार पर ही स्कृतिक संघर्ष चंले 
रहा है। सोभाग्य से या दुर्भाग्य से पंजाब में इस 
समय दो सांस्कृतिक स्तरों की टक्कर हैं। एक ओर 
शाह्षण-त्रिय वगें की परम्पराएं हैं, दूसरी भोर 
बमीदार, जाद, हुहार, तरजाण वे की परम्पराएं 


झो।यजगत, जाल्नर्धर १० 





हैं। बोलियां, भंगड़ा, गिष्ट, रेडियो के प्रेम-गीत 
जिनका भ्राज कल खुब बोल-वाला है सब दूसरे 
स्तर से आ रही हैं। पंजाब के जीवन में, साहित्य 
में, खेल-कूद भें ओर मनोरंजन के साधनों में 
आयसमाजी या उच्च हिन्दू विचारों को शुद्धता 
पवित्रता, सादगी ओर परिमाजन नहीं रह गया | 
पंजाबी जीवन के नाम पर जो जीवन रेडियो ओर 
लोक सम्पक विभाग प्रस्तुत कर रहा है. वह आये- 
समाज ही नहीं पिछले सम्पूण भारतीय सन्‍्तो झोर 
मद्वात्माओं की विचार-धारा और परम्परा के 
विरुद्ध है | 

वहां श्रायसमाज को कोन पूछता है ? शायद्‌ 
कोई भी नहीं | 

धामिक प्रचार की दृष्टि से सि्ल भाई अपने 
दीवान लगाते हूँ, सनातनी भाई अपने त्यौहार 
ओर उत्सव मनाते हैं तथा आय समाज के लोग 
भी सुसंगठित रूप से अपना प्रचार करते हैं । 

पंजाब में एक नहीं दो प्रतिनिधि सभाए हैं। 
दोनों की अनेकों संस्थाएं हैं। कालिज हैं, स्कूल हें, 
उपदेशक हैं, भजनीक हैं| प्रचार के साधन बहुत 
है। प्रचार हो भी रहा हे इस में कोई सन्देह 
नहीं | अनेक योग्य झरोर विद्वान प्रचारक हैं, बड़ी 
लगन से काम कर रहे हैं। पर ज़रा इस चित्र को 
देखिए--सन्‌ १६४६ के लगभग म० श्रानन्द स्वामी 
जी ने केवल आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 
उपदेशक ओर भजनीकों की संख्या १५० से अधिक 
बतलाई थी | श्रब १७-१८ वर्ष बाद यह संख्या 
इसका आधा भी नहीं | 


धार्मिक प्रचार के विषय में सब से बड़ी देखते 


अ्षि-निर्वाण-भंक १६६३ 


की वात प्रभाव की होती है। जह तक हम सममते 
हैं भोर अपनी आंखों से देखते हैं, हमारे प्रचार 
के होते हुए भी पांखणढी मन्दिरों और गुरुद्वारों 
दी रौनकों में ओर अन्य विश्वासों में कोई कमी 
नहीं आ रही । ब्राक्ष कुमारी मत तथा राधा स्वामी 
मत जेसे विचित्रताओं से भरे मत यदि तेजी से 
फेल रद हों तो आयसम्राज के प्रचार कार्य का 
क्या महत्व रह जाता है। ह 

पंजाब में चोथा संघर्ष राजनीतिक चल रहा 
है। इस संघ में ता श्राय समाज ने या आये- 
समाज के नेताओं ने हथियार डाल दिए हैं ऐसा 
प्रतीत होता हू | यह बात एक सीमा तक ठीक है 
कि झआार्य समाज सीधे रूप में कभी राजनीत में 
भाग नहीं क्ेता रहा, पर झाये नेताओं का गञ्ज- 
नीति-ज्षत्र में सदा प्रभाव रहा हं। इस अ्रभाव का 
परिणाम भी आराय समाज के लिए शुभ रहा है। 
आय समाज जेसी धालिक संस्था के लिए जिस का 
काय- क्षेत्र वस्तृत है, फेवल पृज्ञा-पाठ ओर भक्ति 
ही नहीं, राजनीतिक ज्षेत्र मे प्रभाव होना अत्यन्त 
आवश्यक है | 

इस समय तो राजनोति या सरकार को यह 
अ्रवस्था है। वे पंजाब के ६दूं ह्वी किसो भ्िनती 
में नहीं, उनकी कोई आवाज नहीं, कोई मान नहीं 
कोई प्रभाव नहीं | ऐसी स्थिति में आय समाज्ञ का 
क्या प्रभाव हो सकता है ? भाषा का ज्षेत्र हो, 
शिक्षा का ज्षेत्र हो या अन्य सरकारी सुख सुविधाओं 
का क्षेत्र हो, आये समाज को कुछ भी सुलभ नहीं | 

यदि ये सुविधाएं विसी को भी न मिलती तो 
कोई खेद न था पर रपष्ठ तोर पर अम्य सम्परदायों 


हायंजात, जाशम्पर ११ 
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के फकु कक कृ के कक ईूतके के के के के के की दूतकी "केक केक के के के के केट के के के कू के के के 


कु पूछ पु ० *कु-नकु 


आयेसमाज का भविष्य 


(ले० महामना श्री देवीचन्द्र जी एम० ए० होशिया पुर ) 


"मु न नकु# ० बह कु 


कुक कक वे पे कू के के कूंजेतडू कक कू के के "के के के कू ते के के के के के के के के के के के 


श्री वीरेन्द्र जी सम्पादक प्रताप ने १५ ैख इस 
विषय पर लिखे हैं | प्रत्येक आयेसमाज का शुभ- 
चिन्तक इस विषय पर सोचता श्रौर विचार करता 
है तथा आयसमज की उन्नति चाहता है। 

आयसमाज का जन्म वेदिक सभ्यता के संचार 
संसार के श्राचार को उच्च करने, सत्य के ग्रहण 
करने और अ्रसत्य के त्यागने के लिए हुआ था । 


झायेसमाज ने धामिक, सामाजिक ओर 
शिक्षण विषयों में पर्याप्त उन्नति की है| सामाजिक 
सुधार का काम काफी किया है। अल्प आयु में 
विवाह, विधवा विवाह, अछूत उद्धार के सम्बन्ध 
में प्रशंशनीय काय जिया है। धार्मिक छुत्र में लोगों. 
की दृष्टि वेद के अपौरुषेय होने की ओर आकर्षित 


की है। वेद केवल संहिता मात्र का नाम है 





का महत्व बढ़ रहा है ओर आयेश्तमाज का धट 
रहा है, इसलिए चिन्ता होती है । 

आंयसमाज के नेताओं को सोचना है कि यदि 
वे भ्रपनी योग्यता से, किसी राजनीतिक दल के 
सम्बन्ध से धड़ वाजी से यह किसी श्र हेर फेर से 
कोई महत्व का रथान प्राप्त कर लैते हैं तो किसी 
को दुःख तो नहीं एक तरह से भ्रच्छा ही है पर 
इससे आयंसमाज का समूचे रूप से प्रभाव नहीं 
बढ़ता | समाज के बढ़ने का अभिप्राय है समाज के 
क्षेत्र में झ्ाने वाले व्यक्तियों के ओर उनकी सनन्‍्तान 
के जीवनों का आनन्द मय होवे। साथ ही ऋषि- 
दयानन्द के विचारों ढ्षी प्रबलता ओर प्रचार । 
इसलिए श्रावश्यकता है कि व्यक्तिगत मानापमान 
की परवाह कम करके म० ह'सराज, सवा, भ्रद्धानंद 
प॑, गुरुदत्त, प॑. मेहरचन्दू, पं, तेखराम आदि अनेक 
महानुभावों द्वारा दिखाए रास्ते को अपनाया जाए। 
समाज्ञ की उन्नति में व्यक्ति की उन्नति संमभी 


जाय न कि व्यक्ति की उन्‍नति में समाज की 
उन्नति 

कोई भाई पूछ सकते हैं कि तुमने भायसमाज 
के प्रभाव और महत्व का ऐसा हवीन चित्र खींचा, 
तुम्हारे पास इसका कया प्रमाण है! हमारा नम्र 
उत्तर है सरकार के लोक-सम्पर्क विभाग आर 
रेडियो-विभाग का कया महत्व है इसके माप-यन्त्र 
सममभ लीजिए | कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति जालन्धर 
रेडियो के कार्यक्रम को देखे तथा लोक-सम्पर्क 
विभाग की गतिविधि को देखे और फिर यदि ईमान- 
दारी से कह सके कि उसे इनमें ऋषि दयानन्द के 
विचारों की, भावन आो को या आदरशों की कहीं 


भी मलक दिखाई देती दे तो हमारी बात भूठी 


समभ ली जाय | 
रू 
इसका निर्शेय हम भाये जनता-जनाईन के हाथ 


देना चाहते हैं। 


झायेजगत, जातरपर ११ 
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उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण प्रव्थ वेद नहीं है। बेद का 
धर्म सावभौमिक है। वेद की शिक्षा मनुष्यमात्र से 
प्रेम और सहानुभूति सिखाती है! वेदिक धर्म में 
ऋषि मुनियों का स्थान फेवल उपदेशक के रुप में 
है। दयानन्द, गोतम, कणाद, जेमिनि, पाणिनि 
झादि महर्षि वेदिक धर्म के संस्थापक नहीं थे, 
परन्तु उपदेशक थे | ईसाई 'यसूमसीह' को ईसाई 
धर्म का प्रवतेक और भुसलमान मुहम्मद साहिब 
को इस्लाम का बनाने वोला समभते हैं। परन्तु 
बेदिक धमं ईश्वरीय ज्ञान है, मानव उसका श्रमु- 
थायी झोर प्रचारक है। 

शित्षा के ज्षेत्र में भी आर्यसमाज ने पर्याप्त 
हस्तति की है। इस समय आयेसमाज के दजनों 
कालेज, गुरुकल, सहस्रों रकूल, पाठशाल्ाएं चल 
रही हैं जिन में १० हजार के लगभग अ्रध्यापक हैं, 
३ लाख विद्यार्थी शिक्षा प्रहण कर रहे हैं तथा ४ 
करोड़ रुपया इन संस्थाओं या वाषिक व्यय होता 
है। सब संस्थाओं की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति 
है। इन संत्थान्रों का भविष्य श्रब शोचनीय 
दिखाई दे रहा है। सरकार की नीति प्राइवेट 
संस्थाओं की ओर उत्साहजनक नहीं है। सरकार 
इन संत्थाओं को अपने अधिकार में लेना चाहती 
है झथवा ग्रांट (श्रार्थिक सह्दायता) घटा देने से 
इत को मृत्यु के मुल्ल में धकेलना चाहती है। प्रबन्ध 
कतोश्रों में वह त्याग और तपत्या का भाव नहीं 
रहा जो कि पृपं+ाल में महात्मा हसराज, स्वामी 
श्रद्धानन्द, पंडित मेहर चन्द, पंडित लखपतराय, 
ज्ञाला सांईदास, बख्शी रामरत्न और लाता राम- 


देव में पाया जाता था। भव साथ प्रधान हो गया 
है जिस से इन संस्थाओं का जीवन भययुक्त हो 
गया है| संस्थाओं ने बड़ा काम किया है, ये लाभ- 
दायक हो सकती हैं यदि इनका पूर्ष उपयोग किया 
जावे । ये संस्थाएं झ्रायेसमाज रूपी वक्ष कला शरीर 
हैं।ये झायसमाज की राजनेतिक तथा संसारिक 
शक्ति को बढ़ाती हैं परन्तु ये आयेसमाज की आत्मा 
नहीं हैं | भ्रायेसमान का भात्मा तो वेद का ज्ञान 
है जिसके बिना आयसमाज जीवित नहीं रह सकता। 
कई सज्जन यह कहते हैं कि इन संस्थाओं की अब 
आवश्यकता नहीं में उन से सहमत नहीं हू । इन के 
अन्दर सुधार की आवश्यकता है परन्तु इन को 
बन्द करना में श्रनुचित समभता हू' । 

कई सज्जन दयानन्द विश्वविद्यालय का स्वप्न 
ले रहे हैं, यह अ्रसम्भव वस्तु तहीं। पालियामैंट 
से चाटर प्राप्त किया जा सकता है यद्यपि हमारे 
पास ४ करोड़ रुपया हो भौर चाटर ऐसा मित्र 
जिस के द्वारा हम भारतवर्ष की सब आये शिक्षण 
संस्थाझ्ों को दयानन्द विश्वविद्यालय के साथ 
सम्बन्धित कर सके। स्कूलों, कालेजों में धामिक 
शिक्षा का प्रबन्ध सनन्‍्तोष जनक नहीं है। सनातन 
धर्मी पंडितों को धामिक शिक्षा देने के लिए नियुक्त 
किया जाता है। उनको स्वयमेव वेदिक सिद्धांतों 
का ज्ञान नहीं होता तो बच्चों को वे आये केसे 
बना सकते हैं। योग्य श्राय विद्वानों के हाथ में 
धार्मिक शिक्षा का काम सौंपना चाहिए। 

१६४१ में यों की संख्या भारतवर्ष में १ 


करोड़ थी, १६६१ की जनगणना में यह २ करोड़ 
हों गई। जो भागे क्ोग ब्रह्मा, समाट्रा ज्ावा, 


१३ 


मारिशियस, ट्रीनिडाड (7४9/020) हंगलिस्तान, 
झफ्रीका श्रादि देशों में रहते हैं उनकी संख्या का 
ज्ञान मुभे नहीं है। वे २ करोड़ से भिन्न हैं। वह 
संख्या भी कई लाखों के लगभग होगी। ८० वर्ष 
के समय में इतनी संख्या किसी धार्मिक संस्था की 
हो ज्ञानी, जिस के पास कोई राजनेतिक शक्ति 
नहीं, प्रशंशनीय है। संसार की समस्त धार्मिक 
पुस्तकों में जितनी संख्या में ८० वर्ष में सत्याथ- 
प्रकाश छुपी है इतनी संख्या में न अंगील, न 
कुरान, न जिन्‍्दावर्था '्पने जन्म काल से ८० 
ब्ष में छपी थी। सत्यार्थप्रकाश १० लाख के 
लगभग अंग्रेज़ी, हिन्दी, उदू, पंजाबी, बद्भाली, 
मराठी, गुजराती, केनेडा, मलयालम, तामिल, 
तेलगू , उड़िया, मिन्‍्धी, नेपाली, फ्रांसीसी, जर्मन 
भाषाश्रों में छृप चकी है | रूसी भाषा में सुना है 
इसका धनुवाद हो रहा है | आय सार्वदेशिक सभा 
का यह काम है कि जापानी, ब्रह्मी, फारसी, अरबी, 
संझ्कृत, इटेलियन, यूनानी आदि भाषाश्रों में भी 
सध्याथे प्रकाश का अनुवाद कराए। अंजील 
संसार की ५२७ भाषाओं में छप चुकी है । 

कई सर्जन यह सममते हैं कि चूकि आये" 
समाज्ञ पोलिटिक्स में भाग नहीं लेता इसलिए 
उनकी उस्लति रुक गई हैं। भ्रायंसमाज एक सादे 
भौमिक धार्मिक संस्था है । यह किसी देश की 
राजनीति से अपने आपको सम्बन्धित नहीं कर 
सदती | इसका कार्य सारे संसार की आये बनाना 


और उसके आचार को ऊचा करना है । भाये 
समाज में कप्रेसी, हिन्दूसभाई, जनसंधी, सोश- 


लिएट, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन तथा खत पार्टी के 
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शोग शामिल हैं। आय समाज श्रपने श्रनुयावियों 
को श्राज्ञा प्रदान करता है कि जिस राजनैतिक पार्टी 
के साथ मिलकर वे कार्य करना चाहें करें परन्तु 
स्वय॑ श्राय समाज किसी पोलिटिकल (?0॥॥०:0) 
पार्टी के साथ नत्थी नहीं हो सकता । पोलिटिक्स 
धर्म का एक अंग है, यह सर्वास्व नहीं है। अगत्मिक 
उन्नति, आचार की पवित्रता, पोलिटिक्स से भी 
उच्चतर वस्तुएं हैं| में इसके पिरुद्र नहीं हु कि 
श्राय समाजी पार्लियामैंट और असेम्बलियों में न 
जाये । जो धामिक प्रचार का काम करना चाहें वे 
इस ज्षेत्र में कार करें | प्रत्येक व्यैक्ति झपनी 
मनोव ति के अनुसार ही काय कर सकता है, किमी 
को बाधित नहीं किया जा सकता कि वह उपदेश 
या पोलिटीशियन बनें | मुझे सब ओर निराशाबाह 
दिखाई दे रहा है प्रत्येफ़ यही कह रहा था कि 
श्राय समाज मस्यु को प्राप्त हो चुका है, इसका 
भविष्य श्रन्धकारमय है। में इन लोगों के साथ 
सहमत नहीं ह्‌' । जो ज्ञानी है उसे सदेव श्राशा- 
वादी होना चाहिए, निराशावाद मनुष्य की शक्ति 
को हीन कर देता है, उसे निबल, निरत्साही कर 
देता है। 

श्रावश्यकता इस बात की है कि हम श्रपने 
अन्दर आध्यात्मिक बल उत्पन्न करें | त्यागी, 
तपस्वी, उपदेशक तैयार करें । कोई धरम त्यागी, 
तपरवी प्रचारकों और होखकों के बिना जीवित नहीं 
रह सकता। भहात्मा बुद्ध को अपन जीवन में 
त्यागी मिन्षु मिले थे किन्होंने बुद्ध धम संसार में 


फेलाया । यसूमसीह्ट को भी त्यागी प्रचारक मिल्ते थे 
ओर बाद में संट जेवियर भर सेंद पाल जैसे 
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धर्म कोरा अन्ध विश्वास है। इसमें बुद्धि के 
लिए अवकाश नहीं | यह विचार शताब्दियों तक 
लोगों के मन अर मस्तिष्क पर छाया रहा | इसरी 
तह में कुशान और इ'जील की शिक्षा भ्ौर पुरानों 
की कपोल कल्पित गाथाएं थीं। मध्यवर्ती काल के 
अन्य मतमतान्तरों में भी धम का लगभग ऐसी ही 
खरूप मिलता है। कुरान ओर अजील के श्रतसार 
पृथ्वी गोल नहीं अपितु चपटी है | ईश्वर सातवें 
या चौथे झ्रासमान पर रहता है श्रोर फरिश्तों के 


द्वारा अपना इलहाम अपने पेगम्वरों तक भेजता 
है जो मोजज्ञो और करामातों द्वारा लोगों द्वारा 
लोगों को प्रभावित करके उन्हें अपने पीछे लगा 
लेते हैं। ओर ऐसे २ काम करते हैं जिनको देखने 
ओर सुनने से श्रकल दंग रह जाती है । लगभग 
इसी प्रकार की बातें दूसरे धमम ग्रन्थों में भी मिलती 
हैं। हजारों साल तक संसार के अरबों मनुष्य इसी 
भूल भुलेयां में पढ़े रहे ओर आंखे बन्द करके धर्म 
की इन कपोल कल्पित बातों को मानते रहे | 
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तंपस्वी प्रचारक मिले । इस्ताम को नारद, हजरत 
बेंकर और हजरत उमर जेसे तपस्वी उपदेशक 
मिले जिन्होंने इस्लाम को फेलाया। आयंप्तमाञ 
का फेलाव महात्मा हसराज, खामी श्रद्धानन्द, 
पंडित लैखराम, पंडित गुरुदत्त, पंडित भणपति 
शर्मा, खामी दशनानन्द, स्वामी नित्यानन्द, खामी 
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी. स्वतन्त्राननद्‌ तथा 
मास्टर भ्रात्माराम जेसे त्यागी, तपस्वी प्रचारकों 
द्वारा हुआ है। परमात्मा करें हमारे अन्दर सथ्ची 
लगन वाले प्रचारक उत्पन्न हों, जिस से कि हम 
अपने भाईयों की श्रध्यात्मिक श्रवस्था को उन्नत 
कर सकें | यह बात शोचनीय है कि हमारी प्रांतीय 
सभाओं की श्रार्थिक श्रवस्था शिधित्न है जिसके 
कारण वे उच्चकोटि का साहित्य तयार नहीं करवा 
सकते और न ही थोग्य उपदेशक विदेश प्रचार के 


लिए रख सकते हैं। रोने पीटने ओर निराश हृ।कर 
बेठ रहने से कुछ नहों बनेगा। कमरकंस कर 
मैदान में निकलो, ऋषि का मिशन भारतवर्ष श्रौर 
बिदेशों में फेलाओ | सुख तथा आनन्द प्रिय लोग 
धर्म नहीं फेला सकते अचार हीन उपदेशक भी 
वैदिक धर्म नहीं फेला सकते। ऋषि दयानन्द का 
मिशन ईश्वरीय ज्ञान को फेलाना है। यदि श्ाये- 
समाज इस काम को न कर सकेगा तो परमात्मा 
वेद की शिक्षा की वृद्धि के लिए किसी दूसरी संस्था 
को जन्म देंगे | यह तो नहीं हो सकता कि आये- 
समाज ब्रह्मसमाज तथा देवसमाज को भांति सभाप्त 
हो जावे। आय समाज जीवित रहेगा, इसका 
भविष्य उब्जवल होगा, यह उन्नति करेगा। आव- 
इयकतां आचार के छर को ऊंचा करने और 
त्यागी, तपस्वी, उपदेशक उत्पन्न करने की है । 


भयजगत, जांतस्ध॑र 


परन्तु साईस का प्रकाश घीरे २ फेलता गया। 
इस के ठोस परिणामों युक्तियुक्त सिद्धान्तों ओर 
लाभ+द आवि५्कारों के आगे धर्म का रुढ़िबाद न 
ठहर सकता था । तो भी चूकि श्रद्धा ओर विश्वास 
मातव जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं. इसलिये 
धर्म की कपोल कल्पित घारणाओं के प्रति लोगों 
का विश्वाप्त घटा तो सही परन्तु समाप्त नहीं 
हुआ | धर्म और विज्ञान के ढूंढ में धमम बराबर 
मार खाकर पीछे हटता रहा ओर विज्ञान पग २ 
आगे बढ़ा | ऋषि दयानन्द के युग में धर्म का बूढ़ा 
पहलवान साईस के नौजवान पट्ठ से लड़ २ कर 
लहू लुह्दान हो गया था। मरा तो खेर नहीं था 
परन्तु सिसक ज़रूर रह्दा था। ऐसे समय में ऋषि 
ने धरम के अधमुए शरीर में तक और व्याय का 
नवीन रक्त डाला | अर्थात महूषि ने वेद और 
शोस्त्र के आधार पर यह सिद्ध कर दिखाया कि 
धर्म थोथा अ्रन्ध विश्वास ओर कोरी श्रद्धा नहीं 
बल्कि एक युक्तियुक्त, तक संगत ओर न्यायाश्रित 
सिद्धान्तवाद है। इस बात ने सारे संसार को 
गचस्‍्भे में डाल दिया। इस के परिणाम स्वरूप 


ऋषि को घोर विरोध का सामना करना पढ़ा। 
आपने ई'टे ओर फ्थर खाए ओर परायों की 
गालियां सहीं ओर जहर के प्याले पिये। परल्तु 
सत्य के मरठन ओर असत्य के खण्डन को नहीं 
थोड़ा | आपने गण्डे, तावीज, जादू-टूने आदि की 
कलाई खोल दी | 'करामातों और चमत्कारों की 
धक्जियां उड़ा दीं और ब्योतिष के नाम पर चल 
रही फक्षित विद्या का भांडा चोरादे में फोड़ दिया 
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ओर भविष्य वाणी के नाम १र अपनी हुकानदारी 
चलाने वाले ठगों को असली रूप में संसार फे 
सामने प्रस्तुत किया | मूर्ति पूजा श्रौर मनुष्य पूजा 
को भी थाड़े हाथों लिया । आपके चेहरे पर इतना 
तेज्ञ और श्रापकी युक्तिया में इतना बल था कि 
बड़े २ प्रकार परिठत आपके सामने न ठहर सके। 
अन्त में ऋषि की घोर तपत्या रंग ल.ई और 
संसार के वास्तविक धर्म के स्वरूप को देखा । 

धम के नाम पर चल रही घटि-। दुकानरारी 
का पदी चाक करके ऋष ने धर्म का खच्छ और 
निर्मल स्वरूप संसार के सामने रखा । महर्षि 
पतांजलि के शब्दों में आप ने यह बताया कि -- 
“यतो5्युदये निःश्र यरय सिद्धि स धर्म, |? श्र्थात 
धर्म जीवन निवोह का वह सुन्दर ढंग है जिससे 
ह_स लोक और परलोक दोनों का सुधार हो। 
इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि ने बताया कि किसी 
काल्पनिक परलोक की चिन्ता में जीवन की मूल- 
भूत समस्याश्रों से आंखें मूद क्वेत्रा धम नहीं है 
बल्कि सत्य, न्याय, प्रमाणिकता, ईश्वर विश्वास 
झोर भलाई जेसे उच्च सिद्धांत जिन पर आचरण 
करने से मनुष्य मनुष्य बनता है वह ही सच्चा 
धम है। मनु स्मृति में किये गये धम के दस 
लक्षणों की व्यास्या करते हुए ऋषि ने यह सिंह 
गज़ना की कि धर्म किसी मत विशेष झथवा 
सम्प्रदाय विशेष का नाम नहीं बह तो उन व्यापक 
सिद्धांतों का संग्रह है जिन पर आचरण करने से 
मानवता को चार चांद लगते हैँ। यह सिद्धांत 
सार्वभोमिक है ६था देशकाज्ञ और परिस्थिति के 


इत्धन॑ से पुर्त हैँ | 
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यद्यपि ऋषि कि आयु ने साथ न दिया तथापि 
आप के प्रचार का गहरा प्रभाव पड़ा। सत्याथे- 
प्रकाश छुपा तो धामिक जगत में एक खलबली सी 
मच गई और अन्य मतावलम्बियों ने अपने-अपने 
धर्म प्रन्थों के अनुवाद और व्यस्थाएं बदल डाल्ीं | 
मौलाना अब्ुल कलाम श्राज़ाद ने कुरान की 
तफसीर करते हुर एक आयत का अनुवाद इस 
प्रकार किया (जिन लोगों ने खुदा फे साथ कार- 
साञ़ी की खुदा ने उनके साथ कारसाजी को) इ 
से पूर्व इस आयत का तजमा यू' किया जाता था 
(जिन्होंने खुदा के साथ मक्कारी की खुदा ने उनके 
साथ मककारी की) गोया ऋषि फे खण्डन के भय 
ने रूदा की मक्कारी को कारसाज़ी में परिवर्तित 
कर दिया | यह दूसरी बात है कि कारसाजी और 
मककारी में उन्नीस इक्क्ीस का ही फर्क है। परन्तु 
ऋषि का जादू तो सिर चढ़ कर बोला। इसी 
प्रकार पादरी सी. एफ, श्रेग्ड्रयूज ने ईसा के 
चमत्कारों जो नये रूप में पेश किया। ईसा का 
एक प्रसिद्ध चमत्कार था "पै& इबण् व 
९७४72०0,” अर्थात्‌ ईसा कोढ़ियों को एक श्रांख 
देखता और उनका कोड़ दूर हो ज्ञाता | परम्तु सी, 
एफ, ऐन्ड्रयूज़ ने इसका श्र्थ यू' शिया: लोग 
झपने मनों में पापों का कुष्ठट लेकर ईसा के सामने 
झाते वह उन पर प्रम भरी दृष्टि डालता ओर 
इनका मानसिक कुटिलता रूपी छुष्ट दूर हो जाता । 
झार्थात्‌ शरीर वा कोड़ मन की कुटिलता बन कर रह 
गया। पुराणों के ३३१ फरोड़ देवी देवता भी 
जिन को जीवित सत्य मान कर पूजा जाता था 
झत्तकार होकर रह गये | पहु था श्रषि दयातस्‌ 
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के खंडन का ठोस परिणाम | ठीक दृष्टि से देखा 

जाए तो ऋषि दुयानन्द्‌ का खणड़न धर्म पर कृढारी- 

घात नहीं था अपितु यह तो एक ऐसा सफल अ्रप- 

रेशन था जिस के द्वारा ऋषि ते धर्म की सारी 

कुरीतियों को दूर करके इस में तक॑ रूपी रक्त बाल 

दिया । फ्रांस के विचारक रोमन रोला ने ऋषि को 

निम्न शब्दों से श्रद्धांजलि अपित की-''प७ 

(80878९0 ॥78 40॥ 0]004 4000 ॥6 

ाएएं४ए३ एथं॥७ ० ॥798,” अर्थात्‌ 
दयानन्द ते अपना शेरों जेसा खून भारत की 

सिस्तिकती हुई ताढ़ियों में भर दिया। श्राओो हम 

एक पद श्रागे बढ़ कर कहँ--09997970 47908-« 
प्रि३९९ 06 000प 0[ 768800 4॥0 (॥6 
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दयानन्द ने धर्म की सिसकती हुई नाड़ियों में तर्क 

रूप रक्त का संचार किया | 


और 
“७-७ २७ ७.२७ २७.३ 


आवश्यक निवेदन 


आायेसमाजों तथा अपनी संस्थाओं से निवेदन 
है कि समय-समय पर अपने यहां होने वाले पथ, 
संस्कार, यज्ञ और उत्सव आदि की सूचना आये 
ज्ञगत कार्यालय आअ्रार्थ प्रादेशिक सभा हंसराज 
भवन जालन्धर शहर के पतै पर भिजवा दिया 
करें ताकि उचित समय पर प्रकाशित हो सकें। 


“-सम्पांदक 
“कक १ 


क्रो गजगत, जांसरे 
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जब दीपावली को सायंकाल् के समय अना- 
सागर सरोवर के किनारे अजमेर नगर में श्रन्तिम 
श्वास ले रहे थे तब उस दृश्य को देख कर हिन्दी 
का एक आय कवि एक्रान्‍्त में खड़ा लिख रहा 
था कि-- 
सूर्य सोने चल दिया लेकिन सितारों को जगाऋर 
एक दीपक बुझ गया लाखों चिरागों को जलाकर 


ऋषि दयानन्द भरोर विद्यार्थी जीवन 
(प्रष्ठ ८ का शेष ) 

सीखने की यह अमूल्य बातें हैं । 

आज के युग में जबकि श्रध्यापकों में विला- 
सिता, लापरवाही और जीवन के श्रादर्शों का 
अभाव अधिक २ बढ़ता जाता है. श्रोर विद्यार्थियों 
के जीवन में गुरुओं के प्रति अश्द्धा, अनुशासन की 
परवाह न करना ओर कठोर जीवन से घबराना 
बढ रहा है, ढी० ए० वी० काल्िजों के सामने एक 
उत्तरदायित्व आरा जाता है। वे ऋषि दयानन्द और 
गुरु पिरजानन्द के आादशों को लेकर अपना स्तर 
ऊ'चा करें तथा अन्य सब शिक्षा संस्थाश्रों के 


सामने एक झादश रखें | इसी में देश झौर संसार 
कल्याए है | 


!७ 

कक कक कक कल कक केक के के डर 
ऋषि निर्वाण के त्योहार पर 

कुद्द सोचो सोने से काम न चलेगा 


( ले० श्री सुखलाल जी आये मुसाफिर) 
कु केक कू के के के के कू दूं के के के दूत कू की कू ० के कूं चूके भू के केक दूं: के ने के से के से के 
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कह रहे बलिदान प्रेमी आये दीवाली मनाकर 
आज़ कोई मर गया था किन्तु मृतकों को जिलाकर 

भारत के आय बीरो ओर आदरणीय आय॑ 
नेत|गण क्या ऋषि दयानन्द्‌ क निवोण दिवस को 
भूल गये हूं। । कुछ ख़बर है कि भारत मे श्रविद्या 
दम्भ, ढाग ओर पाखण्ड फिर अपन पृ रूप में 
उग्र रूप भे उभर रहा है--और आप पदलोलुपता, 
पार्टिवाजियो और दलबन्दियों मे लगे हुए है| सब 
अपनी २ राजनेतिक महुत्वाकाज्षाआ का पार्दी 
में लगे हुए हैं आये समाज का मिइनरी वर्क 
समाप्त हो रहा है पुराने विद्वान और मिश्नरी एक 
२ करके उठते जा रहे हँ-नये लोग इस ज्षेत्र में 
शाना नहीं चाहते। तब क्‍या हो गया! क्‍या 
श्राये समाज मर जायगा। ध्यान रखना अगर 
आय समाज कमजोर हो गया या मर गया तो 
मानवता नष्ट हो जाएगी | झाय जाति और आये 
संस्कृति दुनिया से मिट जाएगी | ईश्वर के लिये 
कुछ सोचो ओर ओर कुछ विचार करो कि हमारा 
क्या कत्त व्य है आयसमाज के कत्पवृक्ष को आग 
लग रही है आयसमाज् रूपी कामधेनु की हत्या 
हो रही है जानते हो क्या होगा-- 

झगर नाव डूबी तो दूबोगे सारे, 
न तुम ही बचोगे न साथी तुम्दारे । 


- आयजगत, जालस्घर ९६ 
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। महपें दयानन्द और आर्यंसमाज ' 


है ( कु० अरुण जी आर्या प्रभाकर, टोहाना ) 
_-७-२-७--७ २३२ ७२२७-२७ २७-२२. 


भारतवर्ष की भूमि ऋषियों की भूमि देव भूमि 
कहलाती है। ऐसी भारत भूमि पर देवता भी आने 
को लालायित रहुते हैँ। इस की गोद में सदा 
महान श्रात्माओों ने ही जन्म लिय। है इसी कारण 
सभी देश विदेशों में इतकी सभ्यता व संस्कृति की 
घवल पताका सब से उच्च है | 

भारत पर मुगलों का शासन समाप्त हुआ तो 
.. फिरंगी राज्य फेल गया । मुगलकाल से सोती भाई 
ज्ञाति को पाश्चात्य सभ्यता की तड़क भड़क ने 
चकाचोंध कर दिया । गाढ़ निद्रा से प्रसित हिन्दू 
जाति अपने आप को भुला कर उस तड़के भद्दक 
की भयकर' लपेट मे फर गई। वहु॒साये 
के आगे साढ़ी के सौंद्य को भुला बेठी । उसकी 
मिथ्या ज्योति में उसे अपनी आभा फीकी ग्रतीत 
हीने लगी। ऐसे प्रपंचकारी समय में ही देव 
दयानन्द का ग्रादुभोव हुआ । इस सोई हुई जाति 
की रक्षा हेतु महाष पहरो के रूप में आए । 


कक 2 कक # व 4 2 4 आक 2 आछ 4 आक ४ आए ४2 डक 2 आक 2 आक /4 40 


उठो, जागो ओर आयंसमाज की आत्मा को 
जीवित श्ौर जागृत करों, यहदी हम सब आरयोँका 
परमधर्म है-- 

हे भारमां वहीं पे सितारे नहीं रहे 

तुम तो वही हो। तुम में शरारे नहीं रहे 


इतिहांस इस का साश्ठी है कि ऋषिषर ने 
अपना सर्वस्व त्याग कर एक सच्चे संन्‍्यासी के 
रूप में इस भारत की जनता को जो कि गाढ़ निन्‍्द्रा 
में तत्लीन होकर अपने जीवन के महत्व को 
भूल चुकी थी, अपने धर्म व कत्त व्य से परे हो 
चुकी थी, उसे कइभोरा | अनेक प्रकार के असच्य 
कष्टों को केलकर भी उसे >गाया। विश्राम नहीं 
लिया पल भर को । जिन कष्टों में उनके ज्ञीवन का 
भादि हुआ उन्हीं में उन्होंने इस नहवर शरीर का 
त्याग किया | अज्ञान अघेरी की भेद कर विश्व को 
आलोकित करके दीपावली की अमावस्या की रात्रि 
में ही चिर निद्रा में वह लीन हो गए। यही है 
उनकी श्र ष्ठता ) यही उनके जीवन का अदभुत 
रहस्य ? केसी बलिदान की कहानी हे उस ऋषि 
के पीछे । 

साधक को साध्य की साधना हेतु साधन की 
आवश्यकता होती है | प्राचीन बेदिक सिद्धांतों की 
पुनेस्थापना करने के लिए एवं उन का निरन्तर 
प्रचार करने के लिए महषि को साधन रुपे एक 
समाज की स्थापना करनी पड़ी। ८८ वर्ष पृ 
(१० अ्प्रेल सन्‌ १८४७४ ) में बग्बई में सथप्रथम 
घ्राये समाज की स्थापना हुई तथा इस के साथ २ 
दस नियम भी बनाए जो कि संगठन अज़ातांब्रिक 
प्रणाज्षी के पोषक हैं। मानवता की मूति सरह्षता, 


झरायजगत, जाताग्घर १६ 


साहस सौजन्यता के प्रतीक शान्ति क्रान्ति के दृत 
खतस्त्रता के मंत्रदाता व पुजारी एवं बाल व्रद्वाचारी 
महषि दयानन्द जिस संस्था ( आय॑ समाज्ञ ) को 
साधन रुप स्वीकार कर के अपने कार्य त्षेत्र में 
आगे पढ़ वह संस्था जीवन के किसी भी पहल से 
कैसे अछूती रह सकती थी ? जीवन की वह कौन 
सी गुप्मी है जिस पर झाय समाज ने वेदिक 
सिद्धान्तों को कसौटी पर तन कस कर दिखाया हो | 
प्र्येक समस्या का समाधान करना आय समाज 
का ही काम है | खतत्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध 
अधिकार है।” इस आवाज़ का शंखनाद सर्वप्रथम 
महर्षि ते ही किया था। 

इसी प्र रणा को लेकर हम ने आज खतस्त्रता 
को कायम रखना है| भारत पर आ्राए हुए संकट 
को एकता के सूत्र में बंध कर टालना है। हमारी 
खतम्त्रता को छीनने के इच्छुक चीन को यह बत- 
लाना है कि हमें खतन्त्रता कितनी प्यारी है ! हम 
अपना सर्वेत्व खोकर भी स्वन्त्रता को नहीं जाने 
देंगे । 

यथाथ रूप में हम तभी ऋषि की सन्‍्तान'कहला 
सकेंगे जब कि उन के इस शंखनाद को व्यथ न 
जाने देंगे। 

झआाहये श्राज हम ऋषि निवोण दिवस पर 
महृषि एवं उन के द्वारा चलाई गई संस्था के मन्तव्यों 
पर पुनः अवलोकन करें तथा भआात्म निरीक्षण करे | 
हम सब ए$ सत्य सनातन होकर प्रीति में बंध कर 
वेदिक पथ पर अग्रसर होंवे । 


झाज के इस धोर अंधकार को भेद के जिए 
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दयानरू-पचनामृत 


अब अभाग्योदय से भ्रौर भ्रार्यों के श्रा्स्य 
से, प्रमाद से, परस्पर के विरोध से, अन्य देशों में 
राज्य करने की कथा तो क्‍या कही जाये, आया का 
तो इस समय आायाषत्त में भी श्रखंड, खतन्त्र, 
स्वाधीन और निर्भय राज्य नहीं है। जो कुछ है 
भी, तो वह भी विदेशियों से पदाक्रान्त हो रहा है। 


थोड़े से राजा ह्टी खतन्त्र हैं। जब दुर्दिन आता 
है, तब देश-वासियों को अनेक प्रकार के दुःख 
भोगने पढ़ते हैं |” 

(स्वामी सत्यानन्द जी) 
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दिन रात जगाय रहे हमको, 
दुःख नाशक रूप पिता जो हमारे | 
शोक यही हम को अब है, 
जब नींद खली तब आप सिधारे॥ 

(स्व० पं० आय मुनि जी) 
दिनकर की अआवश्यकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व 
जिसके पीछे चल कर एक पतांका के साये सामा- 
जिक ध्येय को पूरा करें तथा उस महर्षि के दिव्य 


खप्नों को साकार बना देवें। तभी वास्तविक रूप 
में हम ऋषि निर्वाण दिवस मनाने के सफल अधि- 
कारी होंगे 

झाइये ऋषि निर्वाण दिवस मिल सभी मनाएं आज | 
होकर मतस्थ हम सब पूरा कर दें सभी अधूरे काज ॥ 
हम सब हैं सौभाग्य शाली अ्रजसत्र भारती। 
इठें त्वय॑ उठाएं सब को खतस्त्रता पुकारतो ॥ 
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दयानन्द ओऔ' दीवाली 
( रचयिता--भ्री अरुण जी सरीन हुशियारपुर ) 

श्ज्ञानता के भ्रन्धकार में जगनदीप टिमटिमा रहा था, 

कहीं रे रही थी भारत-मां कोई भेद-भाव बता रहा था। 

पाप का जब भार भू पर यू' बढ़ जाता है सदेव, 

इश तब भेज्ञता दूत, दे देकर दिव्य सन्देश । 
बिरजा से गुरु की दीज्ञा ले एक बालक चल्न पढ़ा, 
कुछ नहीं था मन में, हां, गुरुदक्षिणा का ऋण चढ़ । 
था चुकाना ऋण उसे ये मुद्रा ज्ञानी संसार की से, 
वीरने डंका बजाया तभी चीर कर हिय प्यार से। 

ऋषि ने गुरु से सोखा था भेद नहीं कछ ऊच नहीं, 

वेद धम है श्राय के पाषाण पूजा व छुझ्ाछृत नहीं, 

यह सब व्यर्थ हैं कुल, दी दुद्दां | उसने यही। 

मूर्ति-पूजा थोथा रगढ़ा, विधवा-विवाह्‌ हो क्यों नहीं? 
इसी सारे उपदेश का नेह दीप में डालता था, 
वह उसी ज्ञान ब्योति से जग से कह डालता था। 
छोड़ जग पाखण्ड' अब खतसत्र हो तू ऐ देश, 
तन पर ओ्रोढ़ो सीधा पट ज़िस में हो प्रिय खदेश ॥ 

यू'कहते २ ही उम्तका दीप सदा को बुक गया, 

जिस में उसने नेहू डाला वह फिर भी जलता गया, 

आज नहीं वह लेकिन दीवाली ही दयानन्द है, 

इस में ज्ञान दीप हैं सत्र श्रो' उपदेश छन्द हैं। 
हमें नहीं केवल यू ही दीवाली मन्तानी है, 
ऋषि का अनुसरण कर उसकी याद मनानी है। 


यह दिव्यात्मा इसी दिन उस दीप में ज्ञा मिली थी, 
जो दीप ज्ञगननाथ है जिसकी ये दया लो कभी जगी थी। 


किक के दे के के फू के के फू के कू के कू फू के के फू के कु छू के के के कू कं के के के के ई'फृ हू 


; 
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है 
कु 
है. 
फू 
8९ 
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कं 
हक 
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फू 
४3 
हक 
६३ 
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8३ 
३ 
ूः 
4 
शक 
३ 
8३ 
हक 
अं 
फू 
शः 
३ 
६३ 
४३ 
ूः 
है. 
भर 
६.३ 
भर 
६२ 
8 
शँः 
लँः 


हाबेडात्‌ गाहापर 


२! 
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अं कू कक न यू के मूक की के कु के कू दे: की भू के के: के लू के के कू के के के के वे हा 


की ५ ० रु हि 
* हम किधर जा रहे है + 
$ (ले. पं. वजीर चन्र जी शर्मा ॥. , अिसीपल डी.ए.वी. पर 5 स्कूल ऊना ) हु 


कं कू केक लक कक के के के की के कू के के के कू: है के कू के के कंज के के दे के: के के के: के के के 


पाठकगण, तनिक विचार कीजिये कि हम किधर 
जा रहे हैं? जिस भोर भी दृष्टि डालें स्वाथेपरता, 
श्रात्मपोषण, पदलोलपता की दोड़ लग रही है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि त्याग, तपस्या, परोपकार 
झोर स्वाभाव वी उच्च [भावनाएं सींग 
द्षाएं हम से दूर भागी जा रही हैं। भानों कि 
पाश्चात्य कथा, आवच्य क्‍या, सब ओर की मायावी 
चका-चौंध ने हमारी आंखें चुन्ध्या दी हैं, और 
हम उसी रो में बहे जा रहे हैं। राष्ट्र की आत्मा 
का लोप हो रहा है। कभी २ निराशा के बादल 
इतने छा जाते हैं कि घटाटोप अन्धकार छा जाता है 
झोर मन अतिखिन्त हो जाता है। 
आप कहेंगे कि एक झाये को आशावादी होना 
चाहिये । 
यह ठीक है कि वह आय श्राय॑ नहीं जो कि 
शाशावादी न द्वो। परन्तु उसे अपने चहु' शोर की 
वस्तुरिथति से आंखे बन्द नहीं रखनी होंगो। में ने 
तो झाज़ की अवत्था का दृश्य ददे-मरे शब्दों में 
शआप के सन्मुख रखा है । 
में दूर क्यों जाऊ' | अपने घर की हर्ट भर डालता 
हू' | मुझे महपि (यानन्द, महात्मा हंधराज, स्वामी 
श्रद्धानाद, पं हेख राम तथा आय समाज के अन्य 
सेंकड़ों परवानों के त्याग, तपस्या, सेवाभाव और 
आत्मवलिदान की भावनाओं का हा होता हुआ 


स्पष्ट दिखाई देता है। पुरानी पीढ़ी की महान्‌ 
विभूतियां जो कि युवकों और युवतियों को आकर्षित 
कर आये समाज रुपी दीपक के परवाने बनाती थीं 
लुप्तप्राय हो रही हैं। जो थोड़ी सी उन्च हर्तियां 
कहीं २ शेष हैं उन के लिये श्रद्धा और सम्मान की 
भावनाएं कम हो रहीं हैं। श्राज के वातावरण में 
पुरानी श्रद्धा, भक्ति तथा लग्न का दीवाला नित्रल 
गया है | उस के स्थान पर वर, विरोध, कल्नह और 


वैमनस्यता ने ले रखा है। उस का परिणाम प्रगति 
का श्रवरोध हो रहा है। 
उपरिलिखित एक शअ्रग्मणी धामिक ससथा का ह्वाल 

है। अब देश को सब से बड़ी राजनेतिक पार्टी 
जिस के हाथ में सोलह वर्ष से द्ञगातार देश को 
प्रभुसत्ता चल्ली आई है शोर उस के स्थाह वा सफेद, 
अच्छे बुरे उनतति तथा श्रवनति के लिये बढ ही 
उत्तर-दाई है। उस की दशा देखिये, तो वही विन्ता 
ओर निराशा की घटाय उमंद् आती है।यह 
नहीं कि उस ने कुछ किया नहीं अपने तोर पर देश 
की आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक श्रवस्था 
के सुधार का भरसक प्रयत्न किया है और कर रही 


है । परन्तु यह सब कुछ करने के बावजूद राजसत्ता 


के नशे में इतनी मदहोश दो गई है कि न ही अपने 
ओर न ही प्रजा के नेतिक स्तर को ऊ'चा कर पाई 


'शकानम-ऑणडड/' धमाका. अ. 
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है। प्रयुत इस पहलु में स्वयं भी झोर राष्ट्र को भी 
निम्नमुख ले गई है। महात्मा गांधी भौर देश पर 
बलिदान होने वाले अन्य नेताओं के त्याग, 
तपस्या, सादगी, सेवाभाव और बलिदान की उच्च 
भावनाओं को भूल ,चुकी है। यहां भो स्वार्थपरता 
झात्मपोषण, पदलोलुपता, श्रधिकारों के लिये 
संघ का बोल बाला है। यदि ऐसा न होता तो 
'कामराज' योजना की आवश्यकता न पड़ती | इस 
का भी जो हशर हो रहा है, सब के सामने है। 
उ'गलियों पर गिने जाने वाली हस्तियाँ के अतिरिक्त 
किस ने इस का खागत किया है! 'वही चाल बे 
ढंगी जो पहले थी, श्रब भी है।' त्याग भौर तपस्या 
दिल की भावनाएं हैं। बाहिर से, डण्डे से अथवा 


रोबसे नहींकी जा सकतीं। इनके लिये उचित वातावरण 


पैदा करने की आवश्यकता है। वह हम ने पेदा किया 
नहीं प्र्युत उस से विपरीत काय होता रहा है। तो 
सहसा आप केसे झ्राशा कर सकते हैं कि लोग 
त्याग भर तपस्या का नमूना बन ठर दिखा देंगे। 
प्रभुसत्ता ने तो लोगों की लोलुपता को इतना बढ़ा 
दिया है कि प्रत्येक कांग्रेसी चाहता है कि में एम्म० 
एल० ९० या एम० पी० बन जाऊ' और प्रत्येक एम० 
एल० ९० या एम० पी० की इच्छा होती है कि वह 

मन्त्रीपद पर श्रारूद हो जाये भर प्रत्येक मन््री का 
मुख्य मन्त्री या प्रधानमन्त्री के उच्चपद की श्रोर 
ललचाई हुई भ्रांखों से देखना स्वाभाविक है ।इसी- 
लिये धत्येक राज्य में मन्त्रीमण्डलों में पदों के लिये 
संघष हो रहा है भर कामराज योजना के बाबजूद 
ही रहा है। कामराज योजना जादू ढी छड़ी साबित 
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नहीं हुई । क्योंकि यह लोलुपता का रोग राष्ट्र के 
शरीर में गहरा असर कर घुका है। इस का कोई 
मेजर भोप्र शन हो तो स्थात ठीक हो, वरन मामूली 
झोषधियां कारगर न होंगी | 

फिर इस भयानक परिरिथिति का इलाज़ क्‍या ( 
इसका केवल एक ही प्रतिकार मुझे! सूमता है कि 
उच्चकोटि के मान्य नेत त्याग, तपस्या, सादगी, 
सेवाभाव का नमूना बन कर जनता में तूफानी दौरा 
करें जेसा कि महात्मा गांधी ने नामिलव्त' न की 
योजना के समय किया था, मुमे याद है कि हज़ारों 
की संख्या में नवयुवकों ने त्याग और बलिदान का 
प्रण लिया था। कोई न कोई रोशनी का स्तम्भ 
चाहिये, जो कि साधारण लोगों का पथप्रदशन कर 
सके | किसी (फ्रेपट०ण 78॥0) ज्योतिस्तम्भ के 
बिना राष्ट्र के पोत को चट्टानों से टकरा कर चकना- 
चूर होने का भय बना रहेगा। परमात्मा करे कि 
हमें ऐसा पथप्रदशेक शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, ताकि 
देश की नेया भंबर से निकल्न सके | 





१ कैकदू३५ कक कक कैफ बकरी कुक इ०्की कर केक कै कक 9 ३१३9 


मठ पुरुष 

गुजरात ने संसार को जो महापुरुष प्रदान 
किये हैं उन में महषिं दयातनद और महात्मा गान्धी 
दोनों ने ही मानवता की सेवा में अपना स्व 
लगा दिया | इस लिए कि वे भारत ही नहीं संसार 
की विभूति हैं। जनता का कत्त व्य है कि उपयुक्त 
दोनों महापुरुषों की शिक्षाओं पर ध्यान दे और 

तदनुसार आचरण करे | 
(सरदार वल्लभ भाई पटेल) 


भ्रार्यजगत, जोलनंधरें १३ 





फषि-निवाण-अंक १६६३ 


+0-0000000090060-000000006:0000060000900000+#% 


>€₹€9€9-60०6-6 


महर्षि दयानन्द दूसरे श्रनेकों महापुरुषों' की 
न्याई' एक रिफामेर ही न थे श्रपितु वास्तविक रूप 
में एक पथ्र प्रदशक और युग-अबतक थे। उनका 
जन्म सवेथा प्रतिकूल परिस्थितियों और घोर विरोधी 
वातावरण में हुआ । बह श्रपनों बेगानों, मित्रों 
और शत्रुओं सब की मुखालफत के बावजूद संसार 
के उत्थान और कल्याण की भावना को लेकर 
मैदान में निकले, ओर अ्रपने लक्ष्य में पूर्णतयां 
सफल और विजयी हुये। श्राप असत्य ओ्रोर अन्याय 
के साथ समझोता करना नहों जानते थे सब के 
मुह पर सच्ची ओर हिंत की बात कइ्दने को सबंदा 
उद्यत रहते थे | महात्मा विदुर ने कहा है-- 
पुरुषो बहुबो राजन्‌ सत्यं च प्रिय बादिता:। 
झप्रियस्तु च सत्यस्तु वक्ता श्रोता च दुलंभा:॥ 

श्र्थाव संसार में मीठा श्रोर प्यारा लगने 
वाला सत्योपदेश करने वाले पुरुष तो बहुत मिलेंगे 
परन्तु दूसरों की प्रसम्नता झोर अपसन्‍्नता की 
परवाह न करते हुए अ्रप्रिय (कड़वा) लगने पर भी 
सत्य ही का उपदेश करने वाले भोर सुनते वाले 
दोनों बहुत कम मिलेगे। लाहोर में एक बार 
स्वामी जी सनातन धर्मियों के स्थान पर भाषण दे 
रहे थे। उनके सत्योपदेश से सनातनधर्मी नाराज़ 
हो गये झौर अगले दिन वध्यास्यात फे लिये 
जगह देने से इन्कार कर दिया । भरुसक्षमानों 


सत्यता एवं निर्भयता का देवता दयानन्द' 


( ले० पं० रुद्रदत्त जी शर्मा प्रधान आ. स. लक्ष्मणसर ) 
9-90000000600000:000000000000000000+ 
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ने श्रधिक हित दृशोने के लिए र्वामी जी को अपने 
विशात्ञ स्थान पर भाषण देने का निमल््रण दे 
दिया | खासी जी ने स्थान देने वाले मुसलमान 
भक्तों के प्रत्युपक्तार और कल्याण के पिचार से 
इस्लाम के भूठे सिद्धान्तों का खण्डन करना भ्रारम्भ 
कर दिया । मुसलमानों में धग्ये और संतोष कहां ? 
उन्होंने महर्षि की युक्तियों और श्रापत्तियों पर 
बिचार करने की बजाए स्वामी जी के लिये अ्रपने 
स्थान पर भाषण देने की आ्राज्ञा वापिस ते ली । 
इसपर एक ईसाई सब्जन ने स्वामीजी के व्याख्यान 
के लिए अपनी कोठी का विस्तृत श्रांगन पेश कर 
दिया, परन्तु खवामी जी की हित भ्र्री परन्तु कड़बी 
सच्चाई को वह ईसाई सब्जन भी सहन ने कर 
सका ओर अगले ही दिन स्वामी जी को ओर स्थान 
देखने के लिये कह दिया | इस प्रकार विुर जी के 
कथनानुसार निर्भया पृषेक सत्य कट्टने वाला 
महापुरुष संसार में बहुत कम मिलता है । यदि 
कहने वाला मिल जाए तो सुनने वाला मिलना 
कठिन द्वोगा | 

पग-पग पर भआापत्तियों का सामना करते हुए 
भी ऋषि का चिट्टान सा हैदय डेगमगाथा नहीं। 
उन्होंने ६ हें भौर पत्थर खाकर और विष के प्यातें 
पीकर भी संसार के उपकार के लिये अवाहरात की 
पर्षा की | उरहोंने बेद के जो भदद झोर झासंई 


श्रेय जगेत, जॉलन्धरं 


२४ 
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सिद्धात्त हमारे सामने रखे आज, प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्त, संसार उनके सम्मुख सर भुका रहा 
है । उन्हें एक प्रभु ओर उसरी कल्याणी 
बाणि वेद पर अगाध श्रद्धा थी और मूर्ति पूजा को 
भारत बष के पतन का सब से बड़ा कारण मानते 


थे। अवित्रा और अन्धकार को मिटने के लिये 
उन्हों ने सत्याथे प्रकाश के हूप में एक अ्रद्वितीय 
ज्योति स्तम्म (42॥6 ॥0756) का निर्भाण किया, 
जिक्ष नेन केवल अपनों की अ्रपितु वेगानों की भी 
आ्राख खोल दी। ऋगवेदादि भाष्य भूमिका लिख 
बर भोक्ष मूलर जैसे कट्टर वेद विरोधियों को वेद 
का प्रशसक और मतवाला बना दिया। शुद्धि और 
श्रद्ूतोद्धार द्वारा जाति पुनगेठन कर के विरोधियों 
एवं विधर्मियों के छक्के छुड़ा दिये। मद्य और 
मांस का ऐसा अबल निषेध क्रिया कि उन के 
भाषणों को सुनकर अनेक मुसलमानों ने मांस और 
शराब का प्रयोग छोड़ दिया | सव प्रथम खवराज्य 
का ताद बजा फेर मध्टषि ने देश की खतन्त्रा की 
नींव रख दो | उन्होंने उस समय के वाइसराय श्री 
नाथ बुक के सामने कितनी निर्भीकता के साथ कह्दा 
था कि 'मे भ्रपने देश में एक क्षण भी विदेशी 
राज्य देखना नहीं चाहता ।' 

महर्षि दयानन्द अपने पीछे जह्दां बहु मूल्य 
सुनेहरी सिद्धान्त और श्रनेकों अद्वितीय प्र्य छोड़ 
गये वहां आय समाज की स्थापना करके देश और 
ज्ञाति के संरक्षण के लिये सच्चे और निष्काम 
सेवकों की एक सेना तेयार कर गये। सच्चे हृदय 
से आय समाज की सेवा ही वास्तविक ऋषि 


भक्ति है ॥ 


अमृत्य पेंचेन 

१. समुद्र में जेसे तरंगे उठती हैं। कोई छोटी, 
कोई बढ़ी, कोई ऊची, कोई नीची, कोई तिरद्ठी, 
कोई सीधी | उनका अत्तित्व समुद्र से प्रथक नहीं 
माना जा सकता | उनका जीवन उस से जुदा नहीं 
कहा जा सकता | इसी प्रकार अच्छे बुरे श्रादभी 
धनी निर्धन लोग तरंगें हैं जिन में एक ही ब्रह्म 
समुद्र ठाठे भार रहा है। 

२. किसी के भी ऊपर के श्आाचरण को देखकर 
उसे पापी मत मानों | सम्भव है कि उस पर भिथ्या 
ही दोषारोपण किया जाता हो श्रोर वह उस से 
अपने को निर्दोष सिद्ध 'करने की अवस्था में न 
हो । यह भी हो रुकता है कि उसने क्रिसी विब- 
शा में पढ़े क' अज्ञानवेश बाकई कुक कर लिया 
हूं। पर उसका अन्त.करण हम से अधिक पतित्र हो। 

(संग्रद्दीता-भक्तराम अफ्रीका वाले) 
गिने जायें मुमकिन है सहरा के छैरें, 
समुद्र के कंतरे फुलक के सितारे। 
स्वामी दयाननू॑ मगर तेरे एहसां, 

न गिनती में आये कभी हम से सारे॥ 


पाखण्डानां विनाशाय वेदानां रक्षणाय चे। 


धम सशोधनार्थाय दयानन्द्रथ जीवनम | 
5666555504०99०5०५65०40945०5655266555% 


इस के वाद २४ नवस्वर के 
अंक की प्रतीा करें 
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हि ५ ली + 4५ 
$ दीपावली तथा दयानंद * 
ह ( ले. श्री प्रि० रलाराम जी. ॥. 'श, ।. 4. प्रधान प्रार्य प्रादेशिक सभा जालस्धर हद 
कुकुजे कृ जूध कू कक दूँ दूत के फू के के के: के के जुट: हक कू के के: के कट के के के के: के के के: के: के के 

सन १८८३ की अनोखी दीवाली की रात्री को रहा है। मजिल के समीप भी नहीं पहुचा । यह 
लाखों दीप जले । श्रमावस्या की रात्री मांमी परेशान है, साहिल को देख ही नहीं पाया । 
को पूर्णमाशी की भान्ति जगमगा दिया गया। इस की नौका तो मंभधार में जाये गी | मक्त 
परन्तु ज्ञान तथा सामाजिक सुधार का दिवाकर भरात्म-समपण के द्वारा चिन्ताश्रों तथा कल्ले शों की 
श्रस्‍्त हो गया । क्या हम श्रश्न पात करें, क्या हम गठड़ी को परे फेक देता है। आयुयेज्ष न कल्पतां!। 
लक शक ॥फकऊककक-% फ++ ३4० ह3३+४५३३++४१++# जैसे वेद ने कहा, अपना सब कुच्छ, भायु, प्राण, 


| श्री प्रि, रला राम जी (.५., ', ।., 8. 
पंज्ञाब के प्रतिष्ठत व्यक्तियों में भ्रपता बिशेष 
' स्थान रखते हैं उत्कृष्ट वक्ता होने के अतिरिक्त 


| उपरोक्त लैख में हृदय के वास्तविक उद्‌गारों को 
प्रकट करते हुए भगवान राम और ऋषिवर दयानंद 
की जो तुलना की है वह पढ़ते ही बनती है । 


अपना आप, अपने निष्काम कमें, हां सब कुच्छ 


| भगवान के अपर करते चलो । दयानंद का शरीर 


लैखन कला में भी आप आपना सानी नहीं रखते ; 
; की गोद में आनन्द के हिलारे ले रहा था । ऋग्वेद 


भले ही कष्ट में था परन्तु यह मुक्तात्मा भगवान 


ने जसे कहा, 'भप्राव्वों भ्रगाम नृतये इसाय' | हम 
नाचते भ्रौर हंसते हुये झ्रागे बढ़ें | दीपावलि की 


सम्पादक हे * 
की कल नकली पक रात्री को दयानंद मुक्तिधाम की श्रोरू हँसता हुआ, 


शोकातर हों ! जेसे वाल्मोकी रामायण में भगवान 
राम ते कहा 'अलमभ्रूपातेन व्यज्ोकमनथकम' । 
'आंसु बहाना छोड़ो, व्यथे शोक ग्रसित होना त्यागो! 
दयानंद कृतकृत्य हो कर गये । शोक क्यों, रोना 
धोना क्यों | दयानंद ने स्वय॑ उस रात्री को एक 
पैगाम दिया जो कि धार्मिक जीवन का सार है, 
भ्रध्यात्म का परम तत्व है। 'भगवान तेरी इच्छा 


हो' यह कह कर दयानंद चल दिये | इन पांच 
शब्दों में क्या अमिट शाम्ति और क्‍या अनुपम 


संधष्टि है। यह झात्म-समपंण की परा काष्ठा हे। 
थदि जीवन में भगवान के प्रति आत्म समपेण 
नही, तो भक्ति कहं है! मुसाफिर तो अभी भटक 


नाचते हये दिल के साथ, आनंद में मग्न, आगे 
बढ़ा तथा अपनी मंजिल पर पहुंच गया। 'प्रभु तेरी 
इच्छा पूर्ण हो, यह अमर संदेश हमें दे कर ऋषि- 
वर दयानंद भगवान की गोद में जा बेठ । 'दयानंद 
की जय हो' | यह एक तथ्य है कि दीपावली की 
रात्री को दयानंद की जय, पूर्ण हो, थह अमर संदेश 
हमें दे कर ऋषिवर दयानद भगवान की गोद में 
ज्ञा बेठे । दयानद की जय हो! | यह एक तथ्य है 
कि दीपावली की रात्री को दयानंद की जय, पूण 
जय, हुई। मृत्यु को निर्भीक दयानन्द ने जीत लिया 

भगवान रास ओर ऋषिवर दयानंद दोनों 
महान कम योगी थे । द्यानन्द योगाभ्यास के 


झ्रायजगत, जालस्धर १६ 
९ 
झानंद में मग्त न रह कर संसार कहर! के काये 
क्षेत्र में उतरे | उन्हों ने युग परिवतेत कर दिया। 


भगवान राम में अुरों तथा भारी वृत्तियों का 
किया | दयानन्द ने धार्मिक दस्भ, श्रेंथ विश्वास 
तथा साम्राजिक श्रन्याय को कमर तोड़ शिकसत 
दी । दोष उन्मूलन तो समय ज्ैता है, परन्तु दया- 
ननद ने इन विषेले वृक्षों की सिन्‍्चाई बद कर के 
उन पर जबरदस्त कुठारा घात किया। जो दयानन्द्‌ 
को सफलता प्राप्त हुई वह अदभुत है । भगवान 
राम ने रावण को पराजित किया | एक बड़ी भारी 
तानाशाही तथा साम्राज्य को परास्‍्त किया । दोनों 
को अपने मस्तिष्क तथा अपनी शक्ति पर विश्वास 
था । दयानंद खूब सम भते थे कि यह्द दुनिया एक 
काये क्षेत्र है। 'कम छुत्र हि मानुष्यः जेसे कि 
महाभारत में लिखा है। 'कमंठ होना द्वी इनसा- 
नियत है । परन्तु यह कम ज्ञान युक्त, स्वाथरहित, 
तथा सब के लिये हितकर द्वोना चाहिये। योगाभ्यास 
भी तभी साथिक होता है जब सब कल्याण के 
लिये योगाभ्यासी तत्पर है तथा कटिवद्ध रहता है। 
मानव रूपी चित्र के दो पहल हैं | एक वेयक्तिक 
ओर दूसरा सामाजिक । सच्चा प्रभु भक्त इन में 
से किसी एक को भी विसार नहीं सकता । इसी 
लिये भगवान क्ृष्णु ने सच्ची भक्ति का लक्षण 
करते हुये कहा, 'स्व-कर्मंणा तमभ्यच्य सिद्ध विंदति 
मानव: | अ्रथात अपने सत्कर्मों द्वारा भगवान की 
पूजा तथा उपासना कर के ज्ञानी सिद्धि को प्राप्त 
करता है। स्वामी दयानंद ने योगाभ्यास किया 
परन्तु साथ द्वो पतित भारतीह समाज्ञ के उद्धार 
तथा उत्थान के लिये भरसक प्रयत्न किया । अंत में 
सेवा मरत रहते हुये अपने प्राण त्याग दिये। 
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दयानंद ने ठीक तौर से भतृ हृरि के इस इल्ोक गे 
झपने जीवन में यरितार्थ किया :-- 
तिंदन्तु नीतिनिपुणा : यदि वा खुक्सु, 
लदमी समाविशतृ गच्छतू या यथेव। 


श्रथव वा मरणामस्तु बुरगतरेवा । 
न्यायात पथः प्रविचलन्ति पंद्‌ न धीरा : ॥ 
नीतिनिपुण निन्‍्दा करें या स्तुति करें । घन! 
पाये भ्रथवा चला जाये। आज ही मृत्यु हो जावे 
अथवा युगों के बाद हो | न्यायपथ से धीर व्यिक्त 


कभी विचलित नहीं होते | 


#अब 2 2 कक / 4 आए ४ आए आए 4 आए 2 आए 2 ० 


दयावतार दयानन्द की अपार दया 


भगवान श्री कृष्णचन्द्र ने भी अ्रपने पांव के 
तलुवे में तीर मरने वाले को क्षमा दान देकर, 
पास से खिसका दिया था। परन्तु उसके और 
जगसनाथ के कम में रात दिन भूतलाकाश का अन्तर 
है। उसने श्री कृष्ण के पांव के चमकते चक्र को 
मृग की आंख समझ कर श्राबिद्ध किया था, 
परन्तु जगन्नाथ तो सोच-विचार पूर्वक, किस्ली पड़ृ- 
यन्त्र के चढ़ गुल में फंस कर उस भ्रहृहृत्या का 
भागी बना। इसलिए धन्य-पारणा स्वामी जी 
महाराज की है जिन्‍्दींने ऐसे विष विपते विषधर 
को भी क्षमा प्रदान कर दी और प्रेरणा करके इसे 
पाथेय-सहित अपने प्राण परित्राण के उपाय में भी 
प्रवृत्त कर दिया | 


(स्वामी सत्यानन्द जी कृत श्रीमह्यानन्द प्रकाश से) 


शायजगत, आऑतग्घर १७ 
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श्रायंसमाज का वह स्वर्णिम युग 


[ लेखक--पं० भक्तशम जी (अफ्रीका वाले) जालस्र ) 


(ए-6666७ 


#0-0060000000000000090009000900000000 0000: 


झाये सम के प्रारम्भिक दिन भी क्‍या दिन 
थे | उस सुनहरी काल को स्मरण करते ही मन में 
हप॑ की एक लहर दौड़ जाती है। उस समय प्रइन 
उत्पन्न होता है कि कहां हैं वे आये समाजी जो 
ये समाजी थे ? तब भर अब के आय समा- 
जियों में झ्राकाश पाताल का अ्रन्तर है । पहिले 
आये प्रेम पू्वेक नमस्ते के परचात पररपर सुखदु:ख 
की बातें करते और श्राज आये भाई समय नष्ट 
होने के भय से प्रथम तो आाख बचा कर निकल 
जाने का प्रयत्न करेंगे और यदि ढीठ बन कर किसी 
ते बुला भी लिया तो चलते २ 'नमल्ते जी” फिर 
मिलेंगे! कह कर अपना पिरड छुड़ा लेंगे। उन दिलों 
श्राय॑ सेवक-संधों द्वारा दुःख दे में, कष्ट कलश 
में विध्न बाधाओं में पररपर सह्दायता हुआ करती 
थी श्रोर अब उस परम्परा से प्राप्त कत्तेव्य को, 
उत्तरदायित्व को निभाया नहीं जाता । भन्‍्त्री महोदय 
साप्ताहिक सत्सक्व में किसी आये भाई के रुण 
होने की सूचना दे भी दें तो बीमार पुरसी के लिए 
किस को अवकाश है ? श्रात्‌ भाव कहीं पद्ड लगा 
कर उड़ गया । 

पर्षों भर वार्षिकोत्सवों की वह धूम खप्न हो 
गयी ज्ञाहीर में वच्छोवाली और श्रनारकली 
समाजों ने मेत्रों का रूप घाणा किया हुआ था। 
पन्‍्जाब के कोने २ से भय ल्री पुरुष वहां पहुचते 


थे । देश प्रसिद्ध वक्ता कुषर सुख़लाल ज्ी 'भाये 


मुसाफिए' के भजन व व्याख्यानों के समथ रात को 
उपस्थिति का कोई ठिकाना न होता था आगे से 
श्रागे बेठने के लिए धककमंधकका होता था। लोग 
बैठे २ खिस का करते थे। खूब शोर मचता ओर 
मिट्टी उड़ती परस्तु कुबर जी ने उठ कर हारमोनियम 
पर उद्गलियां रखी नहीं कि सस्नाटो छा जाता। 
सन ९६२३ के भीड़ भड़कके में में ने अपना कम्बल 
बड़ी कठिनता से सम्भाला और पगड़ी का तो आज 
तक पता नहीं चला | लाअडस्पीकर के बिना भी 
छ70707-90४०6 में जनता सुनती ओर 
लगभग बारह बजे तक कोई उठने का नाम न 
ज्ैता । 

सट्टीत्तेनों का फीकापनदेख कर तो नगर 
कीत्तेनों का युग ही अच्छा जान पढ़ता है। भजनो- 
पदेशनों द्वारा प्रचार भी हो जाता था और उत्सव 
की विज्ञप्ति भी | नगर ढीत्त न तथा उत्सव के दे 
में हमें दिन काटने कठिन हो जाते थे| बचाव का 
वार पार न होता। २६, २७, रेप नवम्बर, सन १६१४ 
के आय रमाज (वच्छोवाली) लाहौर के वाषिको- 
त्सव के नगर के कीत्त न में २६-११ को यू' तो सब 
भजन मण्डिलयां अ्रपना २ कत्त व्य भली भात्ति 
निभा रही थीं परन्तु कुबर सुखलाल जी 'आार्ष' 
मुसाफिर,' ठाकुर प्रवीण सिह जी, अर्मीचन्द जी, 
म० गिरिधारी ल्ञाल जी और म० मह्ृत् देव भी 


झायजगत, जालन्धर 


की भजन मंडलियों के गिद लोगों की विशेष भीड़ 
थी । लोगों ने पग २ पर फिटन के धोड़ों को रोक 


श्प 


श्रुपि-तिवौद मंद १६६३ 


झावश्यकता सममे तो में झपनी घमंपत्नी था 
पुत्री को डाक्टर जी के कमरे में सारी रात उस के 


लिया | कुबर सुख हाल जी के भजन सब के आधिक पास रख सकता हू'। ऐसे थे सदाचांरी पुराने झाये 


किए गए थे। पंसद सोने के समय न तो कुंवर सुख 
लाल जी का गला काम कर सकता होगा झोर न ही 
घोड़े की टांगे। उसी नगर कीत्त न में कवर साहिब 
की गाड़ी की नगर कोत्त न की समाप्ति के स्थान 
पर १९ बजे तक रोफे रक्खा । यदि श्री रामदृत्त 
चौधरी हाथ जोड़ कर जनता को उन पर दया करने 
की प्रार्थना न [करते तो न जाने कब तक 
उन की गाड़ी को रोके रखते ? जनता नगर की'्तेन 
से कितना लाभ उठाती थी। श्रब संकीत्त नों का 
कप्रभाव पड़ता है | 

आये समाज के प्रारम्भिक काल में उसके नाम 
को उश्जवल्न करने वाले सदस्य उसे प्राप्त हुए थे 
जिन्‍्हों ने आये समाज को सर्व श्रेष्ट समाज बनाया 
था | उस समय किसी झाये समाजी के निन्दित 
कम करने पर क्ोंग कहा करते थे-दिखों ! यह 
झाय समाजी बना फिरता है।' इस का श्थ यह 
था कि एक आय समाजी धर्मात्मा होता है। 
ओश्म! और नाम के पीछे आय! शब्द दुकान 
के बोड पर पढ़ कर अ्रथवा सुन कर ग्राहक वहां 
टूट पढ़ते थे | एक आय समाजी सत्य प्रती 
हरिश्चन्द्र का अवतार समभा जाता था । न्यायाधीश 
एक आये की गवाही पर ही झभियोग का निर्य 
कर दिया करता था | खगीय डा० चिरध्जीव 
भारद्ाज के धमपाल के विरुद्ध मात्र हानि के 
मुकदमें में एक त्रक्ष समाजी नेता ने अपनी गवाही 
में यहां तक कह दिया था कि 'यदि अदात्षत 


समाजी | 
झाये समाज डी लाज रखी थी झायथ॑ कवि 
व भजनोपदेशक प॑, वास देव जी ने जिन से एक भूल 
हो गयी थी इस लिए उन्होंने जश्न तर जीवित रहे 
आय समाज की वेदी पर पांव न रखा। श्राये 
समाज का मान बढ़ाया था उन झभायों ते जिन के 
साथ अपनी पुत्रियों श्रौर पूत्र व वधुओं को भेज कर 
विधर्मी तक उन का सतीत्व सुरक्तित सममते थे। 
आय समाज के गौरव की रक्षा की थी उस पटवारी 
ने जिस ने आय समाजी होने पर जिस २ से 
रिश्वत ली थी उस २ को लौटा कर क्षमा मांगी 
थी | आय समाज पर मोहित था वह प्रेमी जिस 
दीवाने ने एक सुथरे के वेद्‌विरुद्ध अ्रचार के मुकाबिले 
में सुथरा बन कर आय सिंद्वतों का प्रचार किया था। 
आये समाज का नाम चमकाया था उन आये वीरों 
ने जिन्होंने बिराद्री से बहिष्कृत किये जाने पर 
अनेक कष्ट सद्दे पर घुटने नहीं टेके । आय समाज 
की धूम मची थी उन मस्तानों द्वारा जो भप्य्त 
रोगी होने शोर परिवार के किसी सदस्य के देहा- 
वसान होने की दशा में भी प्रचार का कार्यक्रम 
भुगताते थे आयसमाज की प्रसिद्धि की थी उन कट्टर 
झायों ने जिनके मुखार विन्द्‌ से उच्च खर में 
सोते समय और प्रातःकाल ईश्वर भक्ति के भजनों 
के पश्चात्‌ वेद मन्त्रों का पाठ सुनकर पड़ोसी उन्हें 
बला सममभा करते थे। 
झ्ाय समाज का महत्व जाना था श्री योषताज 
जी (महात्मा हंसराज़ के पुत्र) ने जो भायसमाज 


झांयशरात, शाहत्घर 


१६ 
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के साप्ताहिक सत्स मो में सम्मिलित होने के लिए गे की तो बहुत ही अभाव है। अरतु ! निराशा 


क्तकरा से हवाई जहाज द्वारा लाहौर पहुंचा करते 


थे | भाय समाज की कीत्ति को चाह छगाये थे महात्मा _ 


हँसराज जी ने जो दपदेशकों के पवि छते थे और 
जिन्होंने भ्रमण समय स्व० प॑- विश्वस्भर नाथ जी 
के परिचय कराने पर पं. सत्यपाज् जी गुरुकल 
कांगढ़ी के स्नातक हैं, भटपट उनके चरण छू दिये 
थे। भाव समाजी थे वे जिन्होंने किसी की बिगड़ी 
को बनाया था, रोतेको हंसाया था, रूठे को मनाया 
था, गिरे हुए को उठाया था, जुदा हुए को गठे 
लगाया था, पीड़ित का दुःख ददें मिटायां था, भूखे 
को खिलाया था, प्यासे को पानी पिल्या था, नंगे 
को वल्त्र पहनाया था, टूवते को बचाया था, उजड़े 
को बसाया था, सोए हुए को जगाया था, जागे 
हुए को दौढ़ाया था | सारांश यह कि एक आय 
का कत व्य भत्ी-भांति निभाया था | 

ईश्वर कृपा से अभी बढ़े विद्वान, वेदिक मिश- 
नरी और शास्‍्जथ प्रह्ारथी जीवित हैं परन्तु दु.ख 
तो यह है कि हम उनकी योग्यता से लाभ नहीं 
उठा रहे | देद प्रचार के हो हल्ला मचाने और 
व्याख्यानों व पत्रों में 'वेद-वेद' 'कृस्वन्तो-विश्व- 
माय म्‌! का शंख नाद करते हुए हम पर उस 
निखट॒टू की कथा तो चरिताथ नहीं हो रही जिससे 
झपने घर की छत्त का छिद्र तो बन्द्र न हो सका 
था पर शंवता फिरता था आकाश, भूमि भ्ौर 
समुद्र ! झाय समाज की पुरानी पीढ़ी के लोग 
समाप्त ही सममिए। नईं पीढ़ी भले वह पुरानी 
पीढ़ी से अ्रिक विद्वान हैं परन्तु उस जैसा उत्साह, 


में भी धाशा रहती है | 'नेराइय' परम सुखम! 
व्यासोक्षित के अनुसार परतेमान संकटों को पारकर 
जाएगे यदि आय शिरोमणि सभा 'साथंदेशिक 


सभा' दलबरदी से ऊपर उठकर आय समाज की काया 


कल्प करने में कृतनिश्वय हो जाएंगे। 
परमात्मा करे कि आय समाज का वह सिम 
युग पुनः अपनी आंखों से देख सके | 
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महात्मा आनन्द स्वामी जी 
महाराज का श्रा आपरेशन 


प्रभु की अपार कृपा भर जनताके श्रगाध प्र मा- 
कर्षग से गांधी हस्पताल हैदराबाद में तीसरी बार 
अपरेशन हुआ जो १॥ घंटे तक होता रहा । 
डाक्टरों का कहना है कि आपरेशन सब प्रकार से 


सफल रहा । हम श्राय जगत की झोर से उम्रके 


स्वस्थ होकर वेदिक प्रचार में संल्ग्नता की शुभ 
कामना करते हैं । ताकि वेद "प्रचार का कार्य 
प्रतिदिन उन्नति करता रहें । 

-स'तोषराज मंत्री सभा 
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इसे अवश्य पढ़िए 
झाय जगत के प्रेमी पाठकों की सेवा में 
सुचनार्थ निवेदन है कि प्रस्तुत विशेषांक ३, १०, 
झौर १७ नवम्बर के स'झ्या ४९; ४४५, ४६ का 
पश्मित्तित भ्रंक है | इससे धगत़ा अंक २४ नवम्बर 
को प्रकाशित होगा | पाठक तोट करते | 
-ध्हृवस्थापक 
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स्वामी दयानन्द के अहसान 


ले०--श्री जगदीश प्रसाद जी कौशिक रृड़का कलां (संगरूर) 

१ बदला चुका ने पा्वे, तेरे अहसान का, 
हं$ नूर तू फेला गया, वेदों के ज्ञान का। 

यह छूतछात, यह भेदभाव, संघ ही मिटा दिये। 

ओर प्यार के दिये, हर दिल में जगा दिये॥ 

मंडा लहरा दिया, इक ओम के निशान का | बदला... 
२, घर २ में यज्ञ संध्या, होने लगे हवन थे, 
देदों के पाठ में, तब नर नार सर भग्न थे। 


हटकर किया मुकाबला, पाखरड के तूफान का | बदला .. 


३, कुछ खार्थी देश को थे, गुमराह किये हुए, 

कुछ बहम जाति को थे, तवाह किये हुए। 
लैकर संदेश आया, सब के कल्याण का। बदला... 

४. हर, श्रोर बुतग्रस्ती, पकड़े थी जोर जब, 

ईश्वर साकार है, बढ़ने लगा था, शोर जबा। 
निराकार भेद्‌ बतला दिया था, भगवान का। बदला... 

४. दृडें चिराग लेकर, तुम सा न रहनुमा मिलते, 

किश्ती को पार कर दे, ऐसा न नाखुदा सिले। 
था नाक काट डाला, पाखण्ड के तृफान का बदला... 

६, इक बार आ कि फिर हम डगमगा रहे हैं, 

मांगे से भटक, ठोकर दर दर की खा दहे हैं। 


मंडा उठाले कोशिका राष्ट्र उत्थान का, 
बदला चका न पार्वे, तेरे अहसोन का। 
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(ले० श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक) 


(प्रसिद्ध फेच लेखक श्री रोमां रोल्या के विचार) 


ऋषि-निवाश-अंक १६६ 


एक ऋषि 


नम बुक नकु ने. न: नह पक, 


कुकृके लक ले के के फू कु के के के के के के कू तू: फू कू के के कू के के के के: केक के के के के कट 


, रोमां रोल्या फ्रांस के एक महँन्‌ प्रसिद्ध 
लेखक थे | उन की पुस्तक ऐ00078 ०६ एप 
में महर्षि दयानन्द सरस्वती के बारे में श्रोजस्तरी 
विचार जो दिये हैं--वे इस विशेषांक में कुछ निकाल 
कर दिये जा रहे हैं। आप देखें कि महर्षि जी के 
जीवन तथा उच्चविचारों के युरोप के महान्‌ लोगों 
के जीवैेन-मन पर कितना प्रभा पढ़ा-संः 
श्री रोम रोल्या लिखते हैं- 


प॥9 ॥भा (04एशाक्ाातप) शांति तीह वक्कपार रत 
]0॥ 45 076 0 056 छयशा। िप्रणए९ 5 00 भा (0 
णिएुर्ल ज्रीद्या ॥8 80086 गञावा5, #ए ७/॥0॥ 9॥९ 
जा। |700कए 98 णि०९' (0 क्‍शाधाएश 0] 
0०%, णि ॥6 ए३५ पौध ॥06 00॥0॥300॥, ३ (परप्श 


ण ३8००) जाए हथाए$ 0 8800४9॥0, 


प्रिंह समान निर्भीक प्रकृति वाला यह महापुरुष 

इन व्यक्तियों में था, जिन्हें भारत का भूल्यांकत 
करते समय धुरोप भुलाने की चेष्ट करता हुआ भी 
भुला ने सकेगा । क्योंकि ऐसा करना उस के 
(धुरोप) लिये महंगा सौदा सिद्ध होगा। इस महा 
पुरुष दयानन्द में विचार कम ओर ने तृत्व की 
प्रतिभा का अनुपम सब्मिश्रण था | 

]8एशाशात ए३5 8 ॥]क्ष ॥0 00॥6 (0 था धापेश* 
४08 भागी शी8॥00६ 9॥0807॥09 70080 
जांद्र प्रधाधा। 088०-, |$0 


दयानन्द पाइचात्य विचारों से विमोहित 
दाशेनिकों के साथ सममौता करने वाले महानुभाव 
नथे। 

[0 85 ॥77059076 40 8९७ ॥॥6 006॥#० ० |एं।। 
णि. ॥6 905565960 था प्राएएग९0 ]09९१86 0० 
3भाऊंयां भाव ९ ४९१३, भार ॥6 ऐैपगयए 
एशाशा॥श06 ० 5 छएण०05 छाणाह। ॥8 80ए९६७॥65 
00 798 67 ॥स्थाए्त शा (0. 8 ॥000 
ि९एट आ08 जक्ाएबा३ वै40 गाते 8 जाणृशील 
५४१ंजा॥। 8७७९४४९१,--९. 50 

उस (दयानन्द) पर विजय पाना ग्सम्मव था। 
क्योंकि वे बेदिक वाइमय ओर संझकृत के अनुपम 
भंडार थे। उन के शब्दों की धधकती हुई आग से 
उन के विरोधियों का विरोध भस्म्ंसात हो जाया 
करता था। वे लोग जल की प्रवल बाढ़ के साथ 
दयानन्द की तुलना किया करते थे। शंकराचाय के 
पश्चात्‌ दयान'द जेसा वेदबितू भारत भूमि में 
पत्पन्न नहीं हुआ | 

99एशाभाप'5 &0॥ 83085 60॥65 ०06 


0 6 धाणाह। णए ॥5 0000ग़ाशा 20 ॥0 8 
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00॥0700॥60,-- , 53 

हयानन्द की उम्र ओर प्रौद शिक्षायें उप्त के देश 
वासियों की विचारधारा के अमुंकूल थी और एन 
शिक्षाओं से भारतीय राष्ट्रियता का सर्व प्रथम तंव 
शागरण हुआ । 


क्षायजगातै जांहन्परे ३१ 
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गप्रा360 6 (7९08 0 शा08 8805६ ॥67 778९५, 
४. 57, 
महान्‌ वीर योद्धा दयानन्द्‌ का उत्साह पूष क 
सखागत द्वोने का कारण इस पृष्ठ भूमि के प्रकाश में 


सहज ही में समझ में आ सकता है कि वे सवय' 
बेदों के उम्र प्रचारक थे ओर वेदों के प्रकांड विद्वान्‌ 


ओर ममज्ञ थे। वे ऋषियों की परम्परा के अंग थे 
तथा वीरभावना के साथ प्राचीन भारत के पवित्र 
प्रन्‍्यों को साथ ले कर काय-चछ्षत्र में अवतीश हुए 
थे। उन्होंने ने अक्ले भारत पर आक्रमण करने 
वालों के विरुद्ध मोचो लगया | 

6 80 ॥0 छाए णि शाए 0 ॥5 ली०५७ 
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2, 58 

दयानन्द ने अपने देश के प्राचीन वा अर्वाचीन 
किसी भी निवासी को क्षमा नहीं विया, जिस ते 
किसी न किसी रूप में उस भारत के १००० वष 
से हुए पतन में योग दिया था, मो किसी समय 
सार का शिरमोर था | 

[६ भ्ड ॥ ता) का शृएणी ग्राभंयाह 0906 0 
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दंड पश। ४009 भात छाणु8४३॥08 ज़ञ३5 06 पेएए 
0 6एश५ए 8५४8-४९, 59., 

सत्य यह है कि भारत के लिए वहूं दिन एक 
युग प्रवतंक दिन था, जब एक प्राइण ने न केवल 
यह स्वीकार किया कि उस वेद ज्ञान पर मानव 
मात्र का अधिकार है, जिन का पठन पाठन उस से 
पूष के कट्टर ब्राह्मणों ने निषिद्ध कर दिया था, 
अपितु इस बात पर भी बल दिया कि वेदों का 
पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाता आया का पेरम- 
धम दै। 

98ए%09॥0 पशा४॥980 ज्ञात (6 क्॥वए0 00०09 





0 पाए ॥8 0णज णागधती6 शाधह५, 5 एश- 
ईकप/ए, ॥75 |णा5 0000, मरा5 छत्र05 ता णागी 
गरह्ष06 ?0फध, ४, 6, 

दयानन्द ने भारत के निध्राण शरीर में अपना 
अद्म्य उत्साह, अपना हृढ़ निशवयात्मक संकल्प 
झोर सिंह जता रक्त भर कर उसे सजीव डिया। 
उसके शब्द्‌ वीरोचित शक्ति के साथ गूंज उठे। 

00५6 8) ॥6 प्र०४१ ॥0: 40 ॥0706, ॥6 #00०॥- 
7906 ॥805068 0 पर €यरशा606 0 प्र7/0ए०४0५ 
]68 थभ0 ॥0 000ए ॥85 76७॥ & गर06 शवराा ऐ्रोक्चा।- 
छणा ण भा ०घ१६७ गहु॥5, ॥॥69 फ6 2पी- 
00०0 ६० 7॥6 ॥7४8४क॥98 ०॥ ३ 0889 0 ६६५०४. 
2, [62-63 

सबसे मुख्य बात यह है कि दयानन्द को 
अस्पृश्योंकी विधमानता का घृणित अन्याय सब था 
असझ्य था। उनके अधिकारों का जितनी उम्रता से 
दयानन्द ने समर्थन किया उतनी उम्रता से अन्य 
किसी ने नहीं किया । असर श्यजञन पूरी सम्रानता 
के झाधार पर भाव समाज में प्रविष्ठ होते थे । 


श्रौयंजरगर्त, जोलने्धर 
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३३ कऋषि-मिवाण-अंक, १६६३ 
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महाप दयानरद सरखता जिनका अभाव 


आज हमें खटकता है 
( लेखक श्री विश्व विभूति जी विदेह' 'विद्यावतरस्पति” ) 
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स्वामी दयानन्द्‌ का जन्म संवत १८८१ विक्रभो 
में भारत के परिचम में मोरवी राज्य (गुजरात 
आन्त) के अच्तगेत टकारा नगर में हुआ था। आप 
का जन्म नाम मूलशंकर था। आपके पिक कृष्ण 
जी तिवारी बड़े जमोंदार थे ओर जमादार भो, 
श्रथोत सरकारों लगान का रुपया भी बह्लो उगाथा 
करते थे । इस पद्‌ को तहसीलद।री के बराबर 
जानना चाहिए । 


इध्य जी शिव जी के भ्रद्धालु भक्त थे। इस 
कारण वह मूल जी के आगे शिव जा का खूब गुण- 
गान ओर कोर्ति बखान किया करते | फल्न यह हुआ 
कि बाल$ मूल जी के हृदय में भी शिव जा क प्रति 
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परतुतः भारतीय राष्ट्रिय चेतना के पुनजन्म झोर 
झागरण में जो इस समय उस देश में अपने पूर्ण 


योवन में देखपढ़॒रद्दी है, सबसे प्रबल प्ररणा 
दयानद से प्राप्त हुई थी । 


अनन्त भ्रद्धा उत्पन्न हो गई। जब मुलशकर चोदृह 
बे के हुए तो पिता ने साचा कि अब उसे शिव- 
रात्रि का त्रत रखता चाहिए। ममता की मारी 
माता ने कहा, यह अबोध बालक है। सारा दिन 
रात भूखा-प्यात्ता रहने तथा रात भर जागने के 
कष्ट इस से उठाए न जाएंगे | परन्तु मुलशंकर ने 
आप ही ब्रत रखने की इच्छा प्रकट की ओर 
उल्लास तथा उमंग के साथ पिता के संग शिव 
मन्दिर में चले गए | 

झद मूल जी के सिर पर शिव जी श्र चूहे 
की पहेली चढ़ो थी, वे दिन भ्रोर रात इसी विचार 
में डूबे रहते थे । जब कृष्ण जी ने यह दशा देखी, 
तो इन्हें विवाह करके गृहृस्थाश्रम की बेड़ियों में 
जकड़ डालना चाहा। घर में विवाह की; तेयारियां 
होने लगीं। जब इस बात का पता मूल जी 
को चल्ला तो उन्होंस्े घर से भाग निकलने का 
निशचय किया, ऋर बिना किसी को कुछ कहे वे 
घर से निकल भागे | 

ज्ञान का मांगे बड़ा ही दुगम,कटकाकी्ण भौर 
झापत्तियों से भरा हुआ है। सत्यीशव जी खोज 


कोई सरल कार्य नह है किन्तु मूलमी का इस बात 


आयजगत, जालन्धर॑ १४ 








की तनिक भी पर्वाह नहीं थी। घूमते फिसते आप 
की भेट चाणोद कम्यात्वी में ज्वालानन्द पुरी तथा 


शिवानन्द गिरि नामक दो साधुओं से हो गई। . 


उन्होंने शुद्ध चेतन्य जी को योग की सारी प्रक्रियाएं 
सिखा दीं। अ्रध्ययन कार्य तथा योगशभ्याप्त के 
लिए भाप के पास बहुत थोड़ा समय बचता था। 
इसी कारण आप ने एक मह्दात्मा से संन्यास की 
दीज्ञा ले ली। अब भाप का नाम “शुद्ध चेतस्य” 
की जगह “खामी दयाननद सरस्वती” हुआ । इसके 
पश्चात्‌ आप मथुरा पहुचे। वहां आप को पता 
चला फि यह्षां अस्सी वर्ष के बढ़े, स्वामी विरजानन्द 
नामक एक प्रज्ञाचच्तु संन्‍्याती महात्मा रहते हैं, 
जो व्याकरण के व संछुत के उद्भट विद्वान होते 
के सिवाय वेदों के भी भद्ठितीय ज्ञाता हैं | 

स्वामी दयाननद जी उनके पास पहुचे। दूई 
व वहां रहे । अ्रन्त को विद्याध्ययन का समय 
समाप्त हो झा था और गुरुदक्षिणा देने का 
समय भा पहुचा | दयानन्द जी कहीं से एक मुद्ठी 
लौंग लेकर गुरु फो तुच्छ भेट चरणों में श्रपिंत 
करने के लिए लाए। सुयोग्य, सुशील ओर श्राज्ञा- 
बारी शिष्य से गुरू जी बोले-पुत्र ! परम पिता 
परमाध्मा से मेरी यही प्राथना है. कि वह तुम्हारा 
भंगल करें, तुम्हारी विद्या, बुद्धि तथा बल में उत्तरो- 
तर उन्नति प्रदान करें । 


अब खामी ओऔ काय क्षेत्र में उतरे । उत समय 
आप की आयु ३६ वष की थी। उन्हीं दिनों आप 
हरिद्वार में कुम्म के मेले के अवप्तर पर जा (हु चे 
श्रौर भूले भटके, अज्ञान लोगों को झ्ञान का 
उपदेश देकर गदरे गडढ़े में गिरने से बचा लिया। 


प्रषि-निंयोण-भंड १६६३ 


रवामी भी ने ऋषिकेश को जाने वाली सडक पकड़ी 
झोर एक जगह अपना डेरा लगाया तथा “पाखण्ड* 
खण्डनी पताक्ा” गाढ़ कर यात्रियों को धम्म के 
उपदेश देने लगे । सहस्रों की सख्या में पुरुष झोर 
ब्लियां उनका उपदेशामृत पान करने को भाते, पर 
उप्तके अनुसार काम करने को एक भी आगे नहीं 
बढ़ता | यहू देखकर बह हिम से ढके पत्तों में 
एक कौपीन धारण किये बेठ गये । 

विरोधी दल अनेक प्रकार के अनुंवित और 
निरनीय कार्य करने पर उतर आया था। किन्तु 
झाप ते इनकी पवाह नहीं की । जिन दिनों खामी 
जी बड़्ाल का दौरा कर रहे थे, ब्रह्मसमाज के 
प्रधान नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर (विश्व कवि 
श्री रबीन्द्र ठाकुर के खरगीय पिता) तथा बाबू 
केशवचन्द्र सेन से झ्राप की भट हुई। वक्त महर्षि 
अपने द्वो यहां खामी जी का उपदेश कराते थे। 
एक दिन बाबू केशवचन्द्र सेन ने खामी जी से 
कहा--“यदि आप अंग्रेज़ी जानते तो, में आप से 
इंगलेड चलने के लिए प्राथेना करता ।” 


स्वामी जी ने उत्तर दिया -“जो-आप संरक्ृत 
जानते तो, अपने देशन्बंधघुओं का बहुत कुछ कश्याण 
कर सझते।” 


जब झाप पंजाब के दौरे ५२ निरलें तब तंक 
सभी प्रान्तों के रहने बालें सामी जी का भ्रदुभुत 
प्रतिभा-स/्पस्न योग्यता का लोदा भान चुडे थे। 
झमृतसर में आपका व्याख्यान हो रहा था, उच्च 
समय बुद्धे + दुष्ट क्षतों ने आप पर ई टब्पत्थ! फेंके 
ओर बे-रो$ गालियां बकने लगे। स्वामी मी ने 
कट्टा--'नों लोग झाज़ मुझ पर पत्थर बरसाते हैं, 


झायजगठ, जालन्धर 


वही एक दिन मुमः पर पृष्पों की वर्षा करेंगे। 
सब से पहला मल्काना जिसे रवामी जी ने 
शुद्ध! किया था वहू रत्तमसिह था। मुहम्मद उमर 
जन्‍म का मसत्मान था। स्वामी जी ने उसे आय 
समाज की गोद में ले लिया भ्रौर उसका नाम 
रखा अलखधारी | खामी जी ने कई वार राजस्थान 
का चक्कर लगाया | पुष्कर में प्रचार किया और 
राज्ञा प्रजा दोनों को घम्म का उपदेश दिया | उद्य- 
पुर, जोधपुर, शाहपुर आदि राज्यों के नरेश आपके 
शिष्य हो गये | 
. जोधपुर पहु चते ही राजा आपका श्रद्धालु भक्त 
बन गया | एक बार स्त्रामी जी बिता किसी सूचना 
के ही दरवार में पहुंच गये । वहां क्‍या देखते हैं 
क राजा की रखैत्ी नन्‍दों जान भी वह्दां उपस्थित है । 
' स्वामी जी ने कहा--'राजन ! सिंह और कुतिया का 
संग करना निन्दनीय श्रोर स्वधा अनुचित कमे 
है।' अब क्या था ? नन्‍्हीं जान खांसी जी के 


श्र 


(खून की प्यासी हो गई। उसने रसोइथों के साथ 
मिलकर एक दिन विषपाँन करा दिया। स्वामी जी 


£कों सब हाल मालूम हो गया। उन्होंने जगन्नाथ; 


; से कह्ा--'जा, मेंने तेरा अपराध माफ किया 
यहां से इसी क्षण कहीं भी भांग जा नहीं तो पुलिस 
तुके पकड़ ले जाएगी / रुपयों की थेली देकर स्वामी 
जी ने उसे नेपाल भाग जाने को कहा | 

कुछ दिनों तक जोधपुर में चिकित्सा होती रही 

पर दशा बिगढ़ती हो!गई और उनके, एक 'भकत 
दैझ्माव से] अज्मेर लाये, पर सामी जी की दशा 
न सुधरनी थी, न सुधरी । दीघ्र वेदना और असह्य 


(कष् भोगने के पहचात २० अक्तूबर सन्‌ १८८२ ६०] 
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के दिन भ्र्थात्‌ दिवाली की रात को परम पिता 
परमात्मा के श्रमृत पुत्र वस वर उसी सरूचे शिव 


की गोद में यह कहते हुए चल्ले ईश्वर तेरी इच्छा 
पूण हो ही] 


2 आक + छा: अब 2 आड़ : अका 2 आर 2 का 2 2७ +#' डक 4 का 2 आक 2 


भाय॑जगत्‌ के सनेही पाठकों से 


आयजगत सभा का साप्ताहिक मुखपत्र है । 
पत्र धम प्रचार में कितना सहायक होता है, यह 
तो सब को विदित ही है। सभा अपने साप्ताहिक 
पत्र द्वारा संन्‍्यासी महात्माओ्रों, समाज के पुराने 
अनुभवी नेताओं, विद्वानों कवि महोदयों तथा 
युवक भाई बहिनों को जीवन देने वाले आध्या 
व्मिक, राष्ट्रीय, एवं सामाजिक लेखों वा कविताओं 
से धम प्रचार कर रही है। यत्न होता है कि प्रति 
सप्ताह दो तीन भननशील सज्जनों के लेख अवश्य 
पाठकों की सेवा में पहुचाए जाए। सभा की 
प्रचार सम्बन्धी सूचनाएं भी होती हैं। सभा अपने 
कत्त व्य को सदा से निभाती चली आरा रही है | सब 
लैखक सब्जनों की 'जगत पर अनुस्पा का आभार 
प्रदशोन करते हुए जनता से प्राथना कस्ले हैं कि आर्य 
ज्ञगत को अधिक से अ्रधिक प्यारा बनाने का यत्न 
करेंगे। प्राहक बनाकर सहयोग देंगे। अपने अमूल्य 
सुझाव भी देते रहेंगे । --सम्पादक 


आक' 4 आक / आफ 2 कक 4 आए 2 आर ८ आड़ 2 आक 2 आता ४ आक 4 आठ > आय 


दीपमाजा का शभ पर्व 


सभी अ्रयस्माजों और आय भाइयों, बहिनों 

को वेद प्रचार के पुनीत काय को सुदृढ़ करने लिए 

प्रयत्न करना वादिए झोर परिवार के प्रत्येक सदस्य 

के हिसाइ से कम से कम्र चार आना संग्रह कर 

झआर्य प्रादेशिक सभा जालस्र के चेद प्रयार कोष 
में मिजवा कर पुण्य के भागी बने | 

“-खुशोराम शा वेद प्रचार अधष्ठाता 
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ग्ग्म्म्म्म्क्ाफ्ा ........... शो 
' प्रयो पर्मकन्धा यज्ञोएधयय दानमिति ) 
आये समाज मन्दिर जालन्धर के निर्माणाथ॑ 


“+; नेम्न निवेदन -- 


मान्यवर बन्धु, हि । सा 
सादर नमस्ते ! जगत गुरु महर्षि दयानन्द जी महाराज ने संसार के कल्याणार्थ आयसमाज 


की स्थापना कर प्राग्रीमात्र को अनुगहीत किया | उस महान सन्त द्वारा संस्थापित इस श्रैकुर ने श्राज 
विकसित होकर समस्त बिदृव में अपनी सेवाओं की असीम मर्यादाएं निर्मित की हैं। देश देशान्तरों 
में योगीराज दयानन्द जी महाराज द्वारा प्रदत्त मान्यताओं को सभी वर्गों ने स्वीकार किया है। 
धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रीय सभी रूपों को समक्ष रख पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने बिश्व को 
एक ऐसा सुपथ प्रदाय किया है वि जिस पर चल कर प्राणीमात्र सुख व शांति प्राप्त करता हुआ जीवन 
का मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर सकता है | 

भारतवष में पंजाव प्रान्त श्राम समाज का मुख्य स्थल रहा है । विभाजन से पू्ष लाहौर ही 
नहीं अपितु जालन्धर का भी दयानन्द जीवन प्रगतियों में कुछ्ठ कम स्थान नहीं था। श्राज से लगभग 
८०-६० ब्षे पूरे महर्षि दयानन्द जी महाराज ने जालन्धर निवासी श्री सरदार विक्रमसिंह जो को 
अपने अपर ब्रह्मदर्य तेज से चमत्कत कर छ्ापतना श्राभिन्‍्न भक्त बनाया ओऔर उन्हीं की प्ररणा पर 
स्वामी जी महाराज जालन्धर पघारे तथा विक्रम महल जालन्धर में वेद प्रवचन करते रहे | 

फुछ समय हआ महर्षि के चरणों से पवित्र तथा उनके मखारविन्द से निकले पावन वेद 
वचनों से सुरभित उस पावन स्थान को डी० ए० बी० कात्नेज़ कमेटी ने खरीद लिया था। उसी समथ 
से भारत के गण्यमान्य ऋषि भक्त महानुभाव ज्ञालम्धर निवासियों से इस पवित्र स्थान पर ऋषि 
स्मृवि में क्रायेसमात् मन्दिर निमौण करने पर बल देते रहे हैं। यह विचार ,बड़ा ही उपयुक्त और 
सवग्राही था ज्ञालन्धर के श्राय बन्द भी गत ४०-४० वर्षों से इस श्रोर प्रव्नशीज्ञ रहे हैं उनके सद 
प्रयत्नों द्वारा यह कारये कुछ प्रगति को ओर बढ़ा भी किन्तु मान्दर निमाण का संकल्प ध्रभी अ्रधूरा ही था। 

... सी चिर झपेज्षित व चिर अमिलाधित काय की पूर्ती के हेत श्रायंसमाज जीलग्धर किला 

के कायकातोओं ने ऋषि भक्त सरदार विक्रम के महत्त के साथ सम्बन्ध स्थान पर प्रभु कृपा और दानी 
महानुभावों के सहयोग की श्राशा पर झाय समाज मन्दिर निर्माण करने का निश्वय किया है। इस 
पावन मन्दिर का शिलान्याम भ्राय समाज के वार्षिकोत्सव के शुभावसर दिनांक ८ दिसम्बर १६६३ ६० 
रविवार करने का निश्चय किया है। 

इसी नाते सभी धर्म प्रेमी घन्धुओं और विशेष रुप से जालन्धर के भाइयों की सेवा में 
हम विनम्र प्राथना करते हैं कि वे इस पावन शुभ काये में मुक्त हस्त से दान देकर अपने इन श्राय 
बन्धुओं का उत्साह बढ़ावें। 

हमें पूरणाशा है कि आप हमारी इस बिनीत प्राथना को स्वीकार कर शीघ्र ही अपने झ्नुपम 
सहयोग से कृतार्थ करेंगे | झापके कृपाकांती 

वेदीराम शमो एम० ए० ५ शंकरदास त्रेहन 
सन्त्री झायसमाज जातन्धर (किला) प्रधान 
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प्रादेशिक आर्य युवक संगठन पंजाब की आवश्यक बैठक 
संरक्षक--प्रि० भीमसेन जी बहल, एम० एस० सी० 


पंजाब प्रदेश के सभी युवक समाजों के प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बेठक रवियार दिनांक 
२४ नवम्बर १६६३ ६० को मध्याह २ बच्चे से डी० ए० वी० कालेज जालन्धर नगर में रखने का 
निश्चय किया गया है | इस में संगठन के कार्यकर्ताओं व अधिकारियों का निवोचन होगा तथा भावी 
कार्यक्रम पर विचार किया जावेगा । 


सभी सम्बद्ध यवकों से प्रार्थना है कि कृपा कर लौटती डाक द्वारा सुचित करें कि उनके साथ 
कितने युवक पधार रहे हैं जिससे श्रावास आदि का समुचित प्रधन्ध किया जा सके। भ्रावास का 
प्रबन्ध दयानन्द माडल स्कूल के छात्रावास में होगा। बिस्तर साथ लावें तो सुविधा होगी। धन्यवाद | 
वेदीगाम दर्म्मा एम० ए० 
अध्यक्ष 
00900000009000000090000090000०0000:0०9090006:000-09 


सस्ती सुन्दर व समय पर छपवाई 
कराने के लिए 
इग्डियन नेशनल प्रेस 


। 
| 
प्रताप रोड़, जालन्धर शहर 
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पान्यवर सम्पादक आये जगत ने तो मुमे 
किसी और विषय पर लिखने का आदेश दिया 
भा परसतु आरा जगत के एक अंक में आय 
समात्र के पुराने सेवक पूछ्य पं० भक्तराम जी ने 
झाय॑ गज़ट में झाय समाज के गीतों के विषय में 
प्रकाशित मेरे एक लेख पर अपना लैस लिख कर 
मुझे उपरोक्त लेख पर ऋषि अ'क में लिखने के 
लिए उभारा है| पाठकंगण इस मैख को ध्यान से 
पढ़ें नई दिशा में नई प्र रणा पाय गे । 

ऋषि ने क्रांति का शंख फुकों इस में दो मत 
नहीं हो सकते | परन्तु आज इतिहास का अवलोकन 
करते समय एक प्रइन चोड़ा मुंह कर के उत्तर 
मांगता है कि ऋषि के महत्व को हम राजनेतिक 
दिव्य द्रष्टा के रुप में कहाँ तक सममे हैं ? मेरी 
तुच्छ धारणा यह है कि दाशेनिक दयानन्द को 
आर राजनेतिक दिव्यद्रष्टा दयानन्द को अभी पूरी 
तरह नहीं समभा गया । लीजिए १४ बर्ष तो सुनते 
ममे हो गये परन्त कुछ दिन पूर्व सत्यार्थ प्रकाश 
को पढ़ते पढ़ते यह पढ़ कर दंग रह गया कि ईसाई 
बड़े पक्षपाती हैं. अपने मत वाले का श्रौर अपने 
देश बासो का बढ़ा पत्ष करते हैं। यदि कोई गोरा 
किसी काले भारतीय को मार देवे तो न्यायाधीश 
और |०४ए आपराधी को दोष मुक्त कर देते हैं। 
दितना दुबंग था वह दयानन्द तनिक इस बात को 
पे कर विचारिये | यह मत मूलिये कि बीसीं शंती के 


झारम्म में १९०६ में लाहौर के एक अर प्र ज्ञ पत्रकार 
ने अपने नौकर को गोली मारकर मार दिया षों 
न्यायालय से उसे केवल ६ मास कारावास का दण्ड 
मिला कट्दा यह गया कि हत्या नहीं की गई गोली 
अकस्मात चल गई है। ऐसे ही रावल्पिंडी स्टेशन 
पर एक भारतीय देवी से एक अ्रंग्र ज स्टेशन मास्टर 
मे बलात्कार किया पर निरपराध ठहराया गया । 
क्यों ! १८८२ में इलबरट बिल पेश हुआ | अ्र'प्रेज 
ज्ञाति इस के विरुद्ध खड़ी हो गई कि भारतीय 
स्यायाधीशों को श्रगरेजों फे विरुद्ध अभियोग 
सुनने का भी क्रधिकार नहीं। 

ऋषि की महत्ता श्रव सममे ? सत्याथप्रकाश 
इलबरट बिल पेश होने से पूर्व लिखा गया । ऋषि 
ने यह भी लिखा है कि इसाई. दूसरे देश वासियों 
के माल पर टूटते हैं जेसे प्यासा पानी पर भौर 
भूखा अन्न पर | तनिक ओर विचारें ऋषि के इन 
शब्दों पर और यह ध्यान रखें कि २०वीं शती के 
आरम्भ तक गोखले जी, गांधी जी दादा भाई नारो 
ज्ञी और मालवीय जी ने भी अंग्र जो राज के न्याय 
और बरकतों के गुगागान में कसर न छोड़ी थी । 
इन उपरोक महापुरुषों को देश से प्यार था इसमें 
सन्देद नहीं परन्तु आत्मबल इतना नहीं था कि 
स्पष्ट शब्दों में अप्रेजी भ्रन्याय को उन दिनों भण्डा 
फोड़ें यह गवे तो तिलक, लाज श्रोर विपनचन्द्र जैसे 
तीतिज्ञों से केवल साधु दयानत्द को ही आप 
हुआ । 


३६ 


ऋषि की इस क्रान्तिकारोी भावना का प्रभाव 
ही था # भ्रार्यों के भक्तिरस के गीतों में भी क्रांति 
के भाव प्रवेश पा गये । आय कवि क्रांति का शंख 
:फूडने में एक दूसरे से होड़ करने लगे। हमारे 
बाजे ढोलक भर चिमदे वाले भजनीक आत्मा 
परमात्मा की च्चों करते करते विद्रोद्ी बन%( 
स्वाधीनता संप्राम के सेनिक बनकर राष्ट्र को जगाने 
लग गये । श्रत्यन्त रुत्तेप में उदाहरण देता हू'। 
यदि पाठक पुरानी भजन पुर्तके मुझे भेजे ता 
अनुसंधान करू गा जो इतिहास की दृष्टि से श्रत्यन्त 
उपयोगा ह्वागा | 

खट्टर पाइये ते बेड़ा होवे पार नी माये। 

मेर॑ बाल काल में हमार गाव में समाज मे 
यह भजन गाया जाता था | शेष भूल गया। इस 


श्ोयजमत, आंजस्ध॑रं 





गीत में खदेशी आदोज्ञन का प्रचार कितते स्पष्ट 
शब्दों में है | 

देश बिच होवां ज्ञादे मिनू. परदेश होवे, 

शाज्ञ दोशाले चाहे खदर दा वेश होवे। 

इन पढों में क्या है ? देश हित में देश निकाला 
पाने ओर स्वदेशों ब्रा का प्रचार खुल कर ईश्वर 
भक्ति के साथ किया गया है। क्रांति की झात़ा 
ऐसे ही मढ़की थी | मात्भूमि सुल सम्पद साजे | 
यह हमारे एक पुतने भजन का पद है--भारत 
जननी की सेवा का ब्रत भारी ब्रतनाथ करे हम 
मात का दु:ख रने के ह्विंत न्‍ये छावर निज्ञ प्राण 
करें हम ये दो पद गुरुकुल कांगड़ी में गाये जाने 
वाले एक ईइबर स्तुति प्रार्थना के भजन में भाते हैं। 
स्वाधीनता के मग्त्र का जप हम सदा करें ।. सेवा में 
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मात भूमि के तन मन निसार हो | कुछ सोचें जब 


देश बासी मन्दिरों में-कबीरा तेरी मॉपड़ी...राम 
भरोसे. ..और दया धर्म का मुल...अजगर करे ने 
चाकरी ...जेसे दोहों के रूप में बिष की मीठी गोलियां 
खा रहे थे तब्र आय कवि मुसाफिर ने यह तान छेड़ 
कर आग ज्गादी :-- 
हैँ धर वाले भूले मगर गर धर में । 
मजे कर रहे हैं मजा हो रहा है॥ 
फिर कह्दा :-कर्म करते कदम को बढ़ाते चालो 
तेज़ें खंजर से सीना इड़ाते चलो 

बीर भावना आय कवियों ने ऐसे उम्रारी:-- 
मुप्ताफिर न कर जीने मरने का खटका अमर है 
तू फानी नहीं है यह कब ग्राया | जब जीषन पावी 
का बुलबुला तिलक धारियों की कथा का विषय 
होता था। जब तिलकधारी श्रज्ञानी पुजारिओं के 
के कीतनों की धुन ताल से यह स्वर लिकत्ञता 
था :-- 

जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेद्धा क्या बिगड़े तब 
झाय कवि गाया करते थे। 

तन मन धन सब सुख बिप्तरावे जन्म भूमि 
सुखसज हमारी | सोमसरोबर की वीर तंरगमे प/ढ़ये 
आय उपासक साथना करते हुए क्‍या कामना 
करता था। मुन्धी प्रेम चर्द प्रकाश कवि और 
प॑० नाथु राम शंकर जी छो रचनाओं से ओर लोह 
लेखनी से क्रांति की जाला केसे धधकी यह आय 
लेखकों की लेखनी को बताना होगा । चन्द्र कवि 
की एक कविता भारत की ल्द्ष्मी को चुरा कर के 
यार तुम मूछें मोरड़ बेठे समुद्र के पार तुम १६१६ 
में गाई गई बस इसी से अ्रप्रेज़ रु्ठ हो गया भोर 
जेल जाना पढ़ा | 


झ्रीयेजगैत, जालनधेरं 
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प्रकाश से किसे प्यार नहीं ! और हो भी क्यों 
न प्रकाश ही जीवन हैं; अन्घकार मृत्यु । प्रकाश 
निर्माण है, अधकार विनाश । अ्रन्धकार में कीड़े 
कांटे ठोकर, गढ़े अनेक प्रकार के भय हैं । काश 
में इन सबकी रिथिति होते हुए भी रक्षा की आशा 
है। संत्तार के समस्त ठुगु णों का इतिहास अ'घकार 
की द्वी काली स्याही से |लखा गया है । तभी तो 
हम प्रभु से प्राथना करते हुए 'तमसो मा अ्योतिगे- 
मय! की भिक्षा मांगते है । 

यह फोन-सा अंधकार हैं जिससे हम परें 
होना याहते हैं ! वह कौन-सी बध्योति है, जिसकी 
झोर हम गमन फैरने को आतुर ६ | अंधकार में 
हमे किसी »ी पदाथे के स्वरूप का वास्तविक भान 
नहीं द्ोता प्रकाश होते ही जा जो हैँ सही दीखते 


मेरा दावा है कि पराधीनता के काल में सिवाय 
झाय समाज के किसी धामिक संस्था के प्रभु भक्ति 
के गीतों में क्रांति की भावना न मिलेगी | हां यह 
ठीक है कि एक समय कुछ दब लोगों के कारण 
आय समाज की रेत पर श्रप्रेज़् की महिमा का 
गान हुआ पर वह ऋषि की भावना के विपरीत था 
ओर शो्र ही ऐसे लोगों से आ्रार्य समाज मुक्त हो 
कर अपने विराट रूप में पुनः आ गया। 


लगता है। जब हमें पदार्थों की वासण्किता विदित 
नहीं होती उसी अज्ञान की स्थिति से निकल हम॥ 
ज्ञान रूपी प्रकाश की श्रोर चलाने की याचना 
ज्योतिस्वरूप परमेश्वर से करते ६ | सत्तार के 
समग्र ज्ञान का वाचक पद वेद है जिसे वेदों के 
पुनरुद्धारक्त महृषि दयान'द जी ने सब सत्य 
विद्याओं की पुस्तक कहा है । अतण्व ज्यांति की; 
ओर गमन करने का आंभप्राय वेद की आर चलन 
से है ओर वेद की ओर चलने का अभिशप्राय क्या 
है? कया वेद हमसे दूर है 

हां, कुछ सम्रय पूषे जब महर्षि दयानेद्‌ ने इस 
भारत भू को स्वजन्म से अलंकेत न किया था-यह। 
माना जाता था कि बेद्‌ तो जमंना चले गए हूं | 
बास्तव में भारत से वे।दक ज्ञान विदा द्वी चुका था 
ढितु वेद से इमारी इस स्थानकत दूरों का देव 
दयान द ने दूर किया । भोत्ञ, पंथ भूल भारतीया न 
झाश्चय चकित द्वो देखा कि वेद्‌ ता इमारे थे, 
हमारे लिए | दुभाग्य कि हम उनसे इतने काल 
वंचित रहू अ'धेरे में भटकते रदे। 

सचमुच जिस किसी ने इस खोए अमृल्य ज्ञान 
की निधि पाई वह निद्माल हो उठा, गधूगदू हो 
गया और ऋषिराज़ दयाननद के गुण गाए बिना 
ल रह सका । ऋषि ते हमें वेद लाकर दिए। जमेनो 


झार्यजगते, जालेर्यर 

से या जापान से गगन से था रपातल से। 
इस के लिए उन्हें श्रम भो न्यून न करना 
पढ़ा | अप्राप्य थे वेद, अमूल्य भी। सो खूब 
महंगे पढ़े उन्हें ये। मानव की दंष्टि में सब से 
मूह्यवान प्राणों की भेंट चढ़ा कर विष के ध्यालै 


पीकर उन्होंने हमारे लिए वेदामृत सुलभ कर ही 
दिया। न केव्न एक के लिए सब के लिए। ने 
न केवल विशिष्ट के लिए सामान्य के लिए भी। 
न केवल पुरुषों के लिए युग युग से वेद का नाथ 


भी तैने की अनधिकारिणी नारी के लिए भी | इस 
प्रकार ऋषि के सतत दिव्य प्रयत्नों से वेद की ओर 


हमारी स्थानकृत एवं कालकृत दूरी मिट गईं। 
बेद-जो अतीत की स्मृति बनकर रह गए थे-पतमान 
की उपलब्धि बन गए | किन्तु क्या वेद अब हमारे 
पास हैं ! शंका उत्पस्त द्वोती है कि पनः तो कोई 
हमारे इस अनमोल खजाने को लूट कर नहीं ले 
गया आप कहेंगे केसी विचित्र बात ! भत्ता अब 
भी वेदों का अभाव है झोर फिर झारयों के पास ! 
हमारे यहां तो वेद्‌ के अतिरिक्त कुछ्ठ है ही नहीं। 
ईमारे पुस्तकालयों में से तो प्रायः सभी की आल- 
मारियों की शोभा वे बढ़ा रहे हैं । हमे (स उत्तर मे 
कृछ मिथ्यात्व का आभास हो रहा है । प्रथम तो 
हमारे पुस्तकालयों वा घरों में ही वेदों की उपस्थिति 
सन्दिग्ध है। फिर इतने मात्र से ज्योति पथ पर 
गमन अ्रसम्भव है| वेद तो हमारे जीवन में होना 
चाहिए | जन-मानस पर छा जाना चाहिए | हमारे 
बुछ्ेक पुरतकालयों में वेद पढ़े हुए धूल्न खा रहे हैं 
(क्ष्योंकि न कोई उन्हें पढ़ता है न पदना चाहता है) 
यह माता, किसमु हम में से कितने ऐसे हूँ जिनके 
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जीवन में वेद का प्रवेश है। हमने वेद की शिक्षा 
का प्रचार करने के लिए कितनी संस्थाएं संचालित 
की हैं ? वेद के लिए कितने जीवन दान दिए हैं ! 
यदि इने-गिने व्यक्तियों ने वेद पढ़ा या पढ़ें मो हैं 
तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें गुना है ! तदनुत्तार 
आचरण वेदक़ी गृदू उपयागिता व ज्ावननिम्ाण- 
कारी तत्तों को प्रमाणित किया दै ? जब तक इन 
प्रश्नों का उत्तर निराशाजनक मिलता रहेगा तब तक 
स्मरण रखिये ओर तो हम भले ही कुछ कर लें। 
पझनेक संस्थाओं की संख्या बढ़ ले, आयेसमाज के 
सदृत्य कई गुण कर ले, बड़ी मात्रा में साहित्य- 
प्रशाशन का ढिढोरा पाट ज, परन्तु अन्वकार से 
प्रकाश की आर ज्ञान में सफलता सात जन्म में भी 
प्राप्त नहां कर सकते | हमार लए एकमात्र प्रकाश 
स्तम्भ वेद्‌ है । यहा तो वह अमूल्यापद्दार है जो 
ऋ/पषवर ने हमें प्रदान किया | इसा का उपक्षा करते 
हुए हमारी ऋषिकाय को आगे बढ़ान की आशा 
दुराशा मात्र रहेगी इसमे कोई सन्दृह नहीं | 

हम प्रतिवष दिव्य देव दयानदू का निर्माण 
दिवस मनाते हैं आर उतक चरणा मे अपनी 
श्रद्धाजलि आपत करते है किन्तु ऋष के सब लक्ष्या 
से महान एक हुं। लक्ष्य था दो शब्दोमे वेद-प्चार। 
क्योंकि अन्य सभी लद्दय तो हु।थी % पांव में सब के 
पांव को भांति इस। से समाए हुए है। ऋषि ने 
स्वानुभव से यह स्रीख़ा था कि जब तक हमारे 
जीवन का गठबन्धन वेद से रहेगा हम प्रकाशमय 
ऋजु पथ पर सुकरता से बढ़ सकेंगे | वेद का झंचल 
छुटा नहीं कि हम न इस लोक के रहेंगे न परलोक 
के । इसीलिए उन्होंने वेदों का पढ़ना-पढ़ाना झौर 
सुनना-सुनाना आर्योका परम धर्म निधोरित किया। 
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श्री संतोषराज जी बड़े गम्भीर और शरति 


स्वभाव के लेखक हैं ऐसा होना स्वाभाविक ही है ६ 
क्योंकि आपके जीवन का बहुत बड़ा भाग ; 
आये अध्यापन संस्थान्ं में शिक्षण का रहा है। | 
यही भावनाएं उनके इस प्रस्तुत लेख में पाई 
जाती हैं | महर्षि दयानन्द कितने गंभीर शांत 
निर्भीक व्यक्ति थे यह आपके लेख पढ़ने ने पता 
चल्ेगा। आर्यक्मान् रूपी श्रन्तिम दीप जो | 
स्वामी जी ने जलाया उस्तकी इस युग में क्‍या ४ 


दशा दो रही है इस का विस्तृत वर्णन आपके $ 
लैख में मिल रहा है । व्यवस्थापक 


करे औल' शेप २नह लेने _॥ ३ अकअनत लेके _+4 क+_३ कक अऔअ फेक ३३ कक €३ फेपी।+6 
१८८३ की दीपावली के ठीक £ मास पूर्व की 
हुतात है । महषि सामीरयानस्द जो सरस्व ती अजमे( 
से मारवाड़ जा रहे थे। ऋषि भक्तों ने हाथ जोड़ 
'कर कहा कि महाराज वहां न जाएं। वहां के लोग 


#आह'> अब? 2 अका / आफ 2 का सर 2 की > आर 2 2 + अर आए ४ है 


यदि हम इस परम धमे का पालन ने करके अपर 
धर्मों के पालन में ही शक्ति का व्यय करते रहे तो 
हद्षय हम से दूर होता ज्ञाएणा। दीपावली प्रकाश 
का सन्देश लेकर आंती है। आइये, इस पर्व से वेद- 
प्रचार ही श्रपना लक्ष्य बनाएं। मनसा, वाचा, 
कमंणा इसी लक्ष्य की पूत्ति में जुट जाएं। तभी हम 
तम से ब्योति की ओर चलने में सफल्न हो सकेंगे | 
पही इस पे का सन्देश है। 
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अज्ञानी और क्र हैं। वहां आपको भय बना रहेगा। 
आपके प्राों के चल्ले जाने का भय है। भगवान 
दयातःद ने हैंस कर कर कहां था, भोले भक्तों ! 
झापने मुमे अभी तक नहीं सममा।, यदि लोग 
अंगुलियों की बत्तिवं बनाकर भी जल्लावेंगे तो भी 
वहां आकर धर्म का प्रचार भ्रवश्य करूंगा ।/ ऐसा 
ही हुआ । उन्हें वक्लां कांच पीस कर दुध में दे दिया 
गया । फिर इलाज में भी हेराफेरी हुई और उनकी 
अंगुलिं की बत्तियां बनाकर जला दी गई। ठीक 
दीपावली का दिन था। ऋषि हंसते-हंसते इस 
जीवन लीला को समाप्त कर रहे थे। प्राण छोड़ते 
समय तो भगवान दयानन्द ने कह्दा था, ईश्वर ! 
तैरी मंगल इच्छा पूर्ण धो; तुने भच्छी लीला की, 
अहो !' प्राण छोड़ने के उपरान्त भी भगवान 
देयानन्द तूने अच्छी लीला की। तिमिर आच्छा- 
दित रात्री को ज़गमगा दिया | उन्होंने अपनी अगुन 
लियों की ही नहीं, रोम-रोम की बत्तियां बना कर 
जला दीं कि इस श्रस्धकार से भरे देश में ज्ञान के 
दीपक जलें झौर इस अभागे देश के भाग्य जागें। 
महर्षि दयानन्द का सारा जीवन ही ,तृप ओर 
त्याग का था | इस तप और त्याग का बीजारोपण 
उस शिवरात्रो को हुआ जिस में 4ल मूलशंकर ने 
उपवास किया ओर उन्हें सच्चे शिव की ख्तोज की 
धुन सबार हुई। बहन झौर प्रिय चाचा की मृत्यु से 
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त्याग की भावना जाग उठी और मृत्यु पर विजय 
पाने की धुन सवार हुईै। बस भाव क्‍या था घर 
बार छोड़ा, सुख ऐशवर्य से मुख मोढ़ा और वर्षों 
कभी बनों में कमी हि पवतों में बास किया। 
कभी शीत कभी धाम और कभी घोर बरसात के 
कष्ट सहे । कभी भूख से व्याकुल हुए तो कभी प्यास 
से आतुर, परन्तु खोज जारी रही | भ्रद्दो | तप की 
पराकाष्टा हो गई | भ्राखिर तप फल लाया । प्रज्ञा 
चतक्तृ गुरुवर विरजञानन्द ने इन के ज्ञान चक्षु 
खोल दिए। सच्चे शिव के दशन और 
मृत्यु पर विजय पाने में कोई कसर न रहीं | परन्तु 
अब अपूव्व त्यग का ब्रत प्रारम्भ हुआ। महृषि ने 
अपने गुरु जी की पवित्र श्राज्ञा शिरोधाये कर सबवे 
हित में लग जाने का, पावन बेद »े देश को घर- 
घर पहुंचाने का आदेश ले लिया। अपने मोक्ष 
पद की लालसा न रही। परवाह है तो इस आरत 
भारत को फिर से सम्भाल देने की, दूसरों के दुख 
दूर करने की; विश्व कल्याण की । 


भगवान दयानन्द ने हमें प्रभु की पूजा 
सिखाई । मूर्ति पूजा, अवतारवाद आनेकेश्वर वाद 
का ज्ञोरदार शब्दों में खर्डन किया। वेद भगवान 
की कल्याणी वाणी स्त्री और पुरुष के लिए, ब्राह्मण 
ओर शुद्र के लिए, भारतीय और योरपीय के लिए 
समान रूप से है, प्राणी मात्र के लिए है, ऐसा 
पिंहनाद किया और वेद मन्त्रों से ही लिद्ध कर 
दिया। भारत के प्राचीन गौरव श्रौर उसके भूले- 
बिसरे खाभिमान का डरा बजाया। राष्ट्रीय एकता 
का सूत्रपात किया। अनाथ और विधवा की सुध 
त्ती | मिध्या ऊंचनतीच के लेह भाव को सिदाया 
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झौर इस प्रकार सर्वोदय समाज की नींव रलीं। 








द्वैश से कुरीति, झ्ज्ञान ओर हीन भावनाकी मिटाया 
और यह सत्र कुछ मिदाते-मिटाते अपने आपको 
मिटा दिया। कवि के शब्दों में 
स्वयं को जलाकर किया था उत्ाल्ा | 
जल्ला दी पुनः ज्ञान की दीप माता ॥ 
स्वयं विष पिया पर अमृत था पिल्लाया। 
स्वय॑ प्राण देकर हमें था ज़िल्ाया ॥ 
अधट्टिसक बना विहत्र में बह निराला | 
स घातक को भी संकटों से निकाला ॥ 
अमृत पुत्र था वह प्रभु का दुतारा । 
दुयानन्द ऋषि राज यारा हमारा | 
सदा गीत गाते रहेंगे तुम्हारा ॥ 
भगवान दयानरद ने मर कर तो श्रनगिनत 
दीप जलाएं निस्‍्सन्देह, परन्तु अपने जीवन काल में 
भी उन्होंने अनेक दीप जज्ञाए । एक दीप जला तो 
हमें परमेश्वर के वास्तविक रूप का परिचय सिक्ता | 
दूसरा दीप जला तो वेद भगवान के ज्ञान से हृदय 
का अन्धकार मिटने लगा। एक झौर दीप जला 
तो भारतके गोरव ओर स्वाभिमान का सच्चा स्वरूप 
आंखोंके सामने आगयाथा | एक और दीपजलातोदेश 
ओर जाति की दीन हीत दशा का चित्र आंखों के 
सामने चित्रित हो गया और उस में नये रंग 
भरने तथा नया रूप देने के यत्न होने लगे। एक 
और दीप जला तो समाज में फूट और मिथ्या 
भेद भाव के भूत का पता चल्ला ओर समाज्ञ थे 
मुख से इस कालिमा को धो डा्मने का यल्त होते 
हगा। फिर पृक दीप जता तो राष्ट्रीय एकता का 
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सूत्रपात हुआ। हमें पता चल्ा कि काश्मीर से मेरा यह पक ही दीप जल उठे जिस से में खय॑ 
कन्याकुमारी और काबल कमधार से ब्रह्मा तेंक भ्रकीश पाकर अपने इदेगिद भी प्रकाश बिखेर 


सभी एक राष्ट्र है। वेदों के पठन-पाठन और भाषा 
की एकता से ही भावात्मक एकीकरण सम्भव है, 
ऐसा ज्ञान हुआ | 

भगवान दयानन्द ने यह सभी दीप जलाए 
झपने जीवन फाल में ओर इन दीपों को जलता 
रखने के लिए, सदा प्रकाश देते रहने के लिए एक 
और दीप आर्य समाज' का जलाया। यह दीप 
ऐसा दीप है जिस से सभी दूसरे दीप जलते रह 
सकते हैं | परन्तु क्या यह सच है कि आय समाज 
का दीप स्वयं जग रहा है, प्रखवलित है? क्‍या यह 
दीप भगवान दयानन्द के जलाए हुए सभी दीपों 
को जलाए रखने की सामथ्य रखता है ? मुझे तो 


ऐसा नहीं दीखता | आज आये समाज में वह शक्ति ; 


नहीं है। उसकी शक्ति विश्वह्ु॒ुलित हो गई है। 
हम आयसमाजी बन्धओं को हस महान संस्था 
पर भ्रद्धा घट रही है। कम और त्याग की भावना 
समाप्त हो रही है । हमें अपने गुरुवर से, भगवान 
दयानन्द जी के पुण्य जीग्न स्रे तप और त्याग की 
शिक्षा लैनी है। उनके जलाए हुए, प्रष्वलित किए 
गए दीप से स्वयं चमकते ओर चमकाने और इस 
दीप की जलती हुई बत्ती से स्वार्थ त्याग और 
श्रात्म बलिदान करने की प्र रणा लेनी है। भगवान 
दयानन्द ने अ्रपने जीवन काल में अनेक दीप 
प्रज्वलित किये ओर मरने पर भी असखझ्य दीप 


सकू । 


श््र्का सवा अर 2 7 का 2: आ  + 


आय॑ जगत के लेखकों वे कवियों 
पे नमू निषेदन 


जिन महानुभावों ने लेख व कविता भेजकर 
आयेजगत से अपना स्नेह प्रकट किया है हम 
उनके अति आभारी हैं। लेकिन कुछ मेटर असमय 
पर पहु'चने और स्थानाभाव से अप्रकाशित रहा 
है | अ्रतः हम उन सज्जनों से क्षमा चाहते हैं। 
शेष लेख व कविता साधारण श्रंकों में समय-समय 
पर प्रकाशित हीती रहेंगी, -व्यवस्थापक 


#का # आए उबर 2 आछ' 2 4 आड ध आड 2 आम 2 ४ ४ 


सेकी३॥०३ | $री6_6 कप €२# फकी(+6 का ईन्क लेसे (०6 केटी३१6 कैदी (०6 & क्#१% 


निःसार वेदसार की मामिक एव 


। गम्भीर आलोचना 


के लिए, 


'वेदसार परीक्षण” पढ़ें 


और वेदसार में वेद पर किए गए प्रहार तथा 
ऋषियों भ्रादि पर किए गए आत्तेप 
देखें । कीमत ४/- 


आडेर से ४/- भेज कर पुस्तक मंगावें | 
प्राप्ति स्थान- 


जलाए | क्या हम उनके भक्त एक भी दीप ने म्दनमोहन र्ण्मा 7-४० पेक्टर १७ 


जला पाएंगे ? भगवान करे कि आ्राज़ की दीपावज्ञी 


; 
; 
; 
| 
वी० पी० से भेजने का नियम नहीं। मनी- 
| 
| 
; 


चंडगढ़ 


के दिन मेरे मन मन्दिर का दीप प्रम्वलित हो पढ़े । रत तक 


झाय जगत, जातपपर ४४ ऋषि-निवाण-भंक ९६६३ 


“महज सरसतम सुखकर तान” 
( लेखक--श्री वेद प्रकाश जी एम० ए० खन्ना ) 
कौन गा सके अनुपम ऋषि के, पावन जीवन के भुण गान, 
शेष शारदा गन्धवों की, रुक जाती है प्रखर जबान ॥ 
उसको सांसों में बन्दी थे, ढोंग मिटाने के तूफान । 
उसके लोहू के कण कण से, सदा फूटते शत वरदान ॥ 
मचल रहे थे हर प्राथी को, आय बनाने के अरमान। 
इन्द्र धनुष के सतरंगों से, सज्ञा रहे थे वे शमशान ॥ 
अजर, अमर, श्राकार रहित है, सवेशक्तिमय प्रभु भगवान। 
मन मन्दिर में पूजो निशिदिन, प्रतिमाएं तो हैं पाषाण || 
यज्ञ हवन आराधन वन्दन, शुभ कर्मों से ही उत्थान। 
विषय वासना स्वार्थ पूति तो, घोर नरक की गहरी खान ॥ 
आयसमाजों से ही सम्भव, भारत गौरब सुख कल्याण । 
सदाचार है सच्ची पृज्ी, करो देश का हित निर्माण ॥ 
जीबित रहती वही ज्ञात है, करना जाने जो बलिदान। 
| नरक तुल्य है राज़ पराया, अपने से ही सुख सम्मान | 
गोओं की सेवा अपनाओो, बनना चाहो ज्ञो धनवान। 
छुआह्ूत का भूत भगाओ, सभी जातियां एक समान ॥ 
सेवा मदद भलाई ठानो, तन से यदि तुप्र हो बलिदान । 
मृतक श्राद्ध पाखण्ड होंग है, मद्दामान्य सच्चे गुशवाण॥ 
दीन दुखी फे घनो सहायक, विधवा संकट पर दो कान। 
सत्संगों भें जाओ निश्चय, चाहों यदि नवज्जीवन मान ॥ 
ये कछ बातें ऋषि जीवन की, सुनो-सुनों सब देकर ध्यान । 
मानस का तम दूर भगाओ, तभी दीवाली की है शान॥ 


पढ़ो-पढ़ाओ वेदों को सब, अपनाझो ऋषि का फरमान । 
वेद बांसुरी सदा सुनातो, सहन सरसतम सुखकर तान ॥ 
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यगप्रवतेक ऋषि दयानन्द जी झाज के दिल 
कालबश हो गए । वे चारों वेदों का पूर्ण भाष्य 
तैयार कर रहे थे किन्तु वे इस कार्य को पूरा न कर 
सके । इतिहास में महर्षि दयानन्द वेदों को ईहव- 
रीय ज्ञान मानने वालों में प्रमुख थे, उनके हिन्दी 
“झानुबाद ने उन लोगों के होश ठिकाने लगा दिएं 
ज्ञो वेदों को बिल्ली की म्याऊ' से भी निरथ क जानते 
थे | पर पता नहीं, हमारे देश की संस्कृति को नष्ट 
करने का ठेका ले रखा है | 

श्री बिटर निद्स पाश्चात्य विद्गान्‌ थे, वे 


#गालंशा। [70[॥ (प्/९॥९ में लिखते हैं कि-- 


ओोल्डनवग कहता है कि वेदिह कविता या 
वेदिक धर्म का उह्दे श्य वे खवगे धनिकाभ्युदय के 
अतिरिक्त भौर कुछ भी नहीं, मुर्दे गाड़ने का 
विधान ऋगेद में है। कुछ हो इन्द्र तथा ब्ृत्र का 
मूल प्राकृतिक रूप वेदिक कवियों के सम्मुख स्पष्ट 
नहीं है । 


दूसरी भोर श्री &, 4. १(७०००॥०! अपनी 


पुस्तिका & 98६0ए ण॑ 5बा४ल जहर 
807९ केरिं2४00 4४९ में लिखते हैं। उसका 
हिन्दी अनुवाद यह है--यद्यपि शुक्ल यजदवेंद में 
गोवध के लिए मृत्यु-दस्ड विहित है, ऋग्वेद में 
नितान्त प्रतिषेव नद्दीं पाया ज्ञाता, कारण विवाह 
सुकतों में विशेष महोत्सवों पर गो का आाल्म्भन 


विहित है ओर दृषभों की बति इस को अर्पित करने 


४६ अऋषि-मिवाण-अंक, १६६३ 
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वंदा का. महत्व 


(लै०-श्री दयानन्द आय एम. ए, विद्यार्थी साधु आश्रम होशियारपुर) 
कक कक पे चूके के फू के के के केक के: के के (कक से के केक की: के वे'चे के के के के के के 


न कुछ चाह; नहिष्ट नि चीन 


का कई जगह वर्गित है , अन्य स्थान पंर महाशय 
विंटर निट्स श्रथवषेदके बारेमें शुरू यद्वीसे करते हैँ कि 


जादूटोने के मन्त्र हैं व प्तेप की प्रवृत्ति ने मूलपाठ को 
को बिगाड़ने में ओोई कसर नहीं रखी ।' इस प्रकार 
की बातें जो भारत की संम्कृति का दिवाला 
निकलता देखना चाहती हैं आज शिक्षा-क्षेत्र में 
पढ़ाई जा रही हैँ। प्रत्येक संस्था कभी २ विचा( 
किया करती है कि जिस उहश्य को लेकर हम 
चले थे, कहीं भूल तो नहीं गए ? आज श्रवश्यकता 
है तो इस बात कि वेद की महानता के बारे जो 
कलुपित बातें चल रही हैं, उनका मुकाबला तभी 
किया जा सकता है जब हम पूरी तरह ध्यान केन्द्रित 
करके उनसे शक्ति में बद़ कर उनके विचार्रों का 
शोधन करें | समय भरा गया है कि वेद की साबे 
भौपमिकता को हम पूरे बल के साथ दिग्गज विद्वानों 
के सम्मुख रखें। प्रभु शक्ति देंगे जब हम वेद की 
रक्षा फे लिए कटितद्ध होंगे। वेद भगवान तो 
कहते हैं । 

अथोत्‌ वेद विद्या के विज्ञान के बिता व प्रभु 
जाने बिना सुख कहां | महृषि दयानन्द की दीवाली 
के जलते दीपकोंसे यही सन्देश लें | वेदोंके वारेमें 
श्रम दूर हो । मिल कर बलवती योजना बनें व 
विदेशों में घढ़ाधड़ साहित्य ज्ञाये जिस से वेदों में 
मांस खाने का विधान कहने थाले अपने कुमागे 


से पुमाग पर झाएं। 
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दीपमालिके ! 


( ले० श्री राममृति जी कालिया, एम. ए. नई दिल्‍ली ) 


(१) 
नभ से 3 तरों दीपमालिफे, 
भू पर हो खागत तेरा। 
बिना तेल श्रौर बाती के, मानव दीप बुमे बहुतेरे, 


एकमेव अभ्रालम्बन घूटों, आंधी श्रौर तूफान पनेरे। 
शुचिता, परहित, चरित, त्याग का, सूख गया दीप में तेल, 


पूरा हो गअाशय तेरा। 
नभ से उतरो दीपमालिके, 
भू पर ही खागत तेरा॥ 


(२) 
अविश्वास व श्राडइभ्वर के कागों ने बातो को खाया, 
विनय-विवेक की श्रोट हट गयी, दीप बुमे! अंधढ़ है छाया। 
खारथता तम की छाया में, मुझ को दीप पढ़े सब दिखते, 
साधु यही ये सभी जल उठें, जगमंग-जगमग धरती चंमके ॥ 
हिमचल पर ज्योतित हों दीप॑क, 
मिटे धरा का भन्चेरा। 


४ 8, 

0 ९ 

। ः 
९ 
; 

४ प्रभु नाम का आश्रय छूटा, मानवता से रहा ने मेल ॥ ; 

6 पुनः जलें ये बुके दीप सब, 

; ः 

9 

| 

४ 

ल्‍ 

९ 

। 


नभ से उतरो दीपमालिके, ; 
भू पर हो स्वागत तैरा॥ ९ 
कं 


9900909000090000000000090:90000000090000000 


हे ९६ 
झायजगत, जालन्धेर ४८ 
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दीपक से प्रकाश फेलाओ 


(ले०--श्री सीताराम जी मन्त्री आर्यसमाज शीशवाल। जिला हिसार) 


#0900900000:0000-000:0009000000000000090० 


दीपापल्ली का नियम है, कि एक थात्षमें बहुतसे 
दीपक होते हैं, उनमें से एक सलाई स्वयं जलकर 
एक चकोन दीपक को प्रज्वलित कर शेष दीपकों का 
भार उस दीपक को सौंप जाती है। इसी भांति 
ऋषिदयानन्द ने भी खवय प्रभावित हो आयेसमाज 
रूपी दीपक को प्रकाशित कर सम्रप्रजगत का भार 
उसे सौंपा था श्रथोत्‌ झ्रायेसभाज का छंठा नियम, 
'अथोत्‌ शारीरिक,शआ्रात्मिक, सामाजिक उन्नति करना, 
किन्तु इस दोपक ने शारीरिक उन्नति तो विशेष रूप 
से की यथा गुरुकुल वा दयानन्द कालिज तो बहुत 
खोले परन्तु दयानन्द उत्पन्न होने कठिन हो रहे हैं । 
अतः शारीरिक उन्नति के एकाकी रहने से 
राजसी हो जाती है, आत्मिक उन्नति को देनिक 
उन्नति कहते हैं | क्‍या आयसमाज ने शारीरिक 
उन्नति के समाझ आात्मिक उन्नत की है, यदि नहीं 
को तो दयानन्द के उस्त सन्देश को सुनाने आज 
फिर से दीपावली आई है। भाज आयंसज्जनों को 
हृढ़े सट्डुल्प करने चाहिएं जेसे एक दीपक से अनेक 
दीप+ जाज्वल्यमान दीते हैँ वेंसे ही हम भी अनेक 
झाश्मायें ज्योतिर्वरूप बन कल्याणमय मांगे को 
प्रशत्त कर भूमण्डल को ब्रह्ममग पर लाने का उत्कट 


प्रयास कर ऋषि संकल्प से उशण हों, खामी जी 


के इस वचन को न भुलावें | 
कृण्वन्तो विश्वमायम 


अयक  आ  आक 24कर 7 आह भा ४2 हक कक आय  लई थी आई 


आयंसमाज धर्मसाला कांगड़ा का चुनाव 

प्रधान--श्री जेशीराम जी एडवोकेट, उपप्रधान-- 
श्री अमृतलाल जी पुरी, डा० जगन्नाथ जी बहुल, 
मन्त्री-श्री इन्द्रदेव जी खोसला, सहाय मन्‍्त्री-- 
डा० एस० एन० राय, उपमन्त्री--श्री व्यासदेव जी 
शर्मो, कोषाध्यक्ष-श्री सुखमनदारू जी, पुस्तकालया* 
ध्यक्षु - श्री रामस्वरूप जी शास्त्री । 

--इन्द्रदेव खोसला मन्त्री समाज 

-शभ्रायसमाज कालिज विभाग गुरदासपुर 
तथा ऊना के वार्षिक उत्सव १५-१६-१७ नवम्बरकों 
सम्पन्न हो रहे हैं । 

--आयसमाज हिसार, हशियारपुर तथा कृष्णा 
नगर भवानी ज़िला हिसार के उत्सव २२-२३-२४ 
नवम्बर को सम्पन्न हो रहे हैं | 

“सांबा (जम्मू) में २०-२४ वर्ष के पश्चात्‌ 
श्री ल,्षा ूूपचन्द जी अरोड़ा के पुरुषार्थ से नवीन 
आयसमाज की स्थापना हो गई है यह समाचार 
आायजगतको देते हुए हप हो रहा है । मगर समाज 
को चलाने के लिए धन की आवश्यम्ता होती है। 
अतः दानी सब्जनों से प्राथेना है कि वे इस समाज 
को सुटृढ़ बनाने के लिए अपने पविन्न घनकी झाहुति 


दें तथा आप पुस्तकों द्वारा कं ५०308 । 
द्‌ प्रकाश मंत्री सभा 
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आरोग्य मन्दिर (१०४०.) यम्ुुनानगर की ओर से दमा 
के रोगियों के लिए शुभ सन्देश । 


इवास (दमा) के बार में ये कहावते सुत्ती जाती है कि 'दमा दमो के साथ' आज़ से लग- 
भेग १३ वर्ष हुए मे भी इस कहावत को सुन कर चुप हा जाया करता था' किन्मु मेर मन मे यह 
भावन! वरावर उठती रही कि में इवास के रागियों को इस नयक रोग से छुटकाग दिलाने में 
कुछ सहायता कर सकू' । 
परम पिता परमात्मा की कृपा से मुझे इसके लिए विशेष गुगकारों ओपथी इवासरिपु 
प्र प्त हई अब में गत १५ जर्पो भें हजारों रोगियों की सेवा क पहचान ([र्गा जिज्वाल के साथ यह कह 
सकता हु” कि महानरक में तड़पते हुए ढबास (दमा) के रा ब्वास ग्पि के सबन से एबं' यागा- 
सन प्राणायाम, उपारना आदि ख्वास्थ्य के प्राकृतिक नियभा का पालन करत हुए अपना जीवन 
सुस्घ से 5«दीतन कर सकते है | 
अत, आपका में सहपे ये सन्देश देता चाहता हू' कि यदि आप का आई वन्धु या सम्बस्थी 
इस राग से पी इत हो ता 'अरोग्य मदर में पवार कर लाभ उठाये श्वास (दमा) रागियों के 
उस्साहू बंधन थे इस ओपबी से लाभ प्राप्त करने वाल्न बहुत से व्यक्तियां के पत्रा में से केबल 
दो पत्र नाच दिए ज्ञारह है ! 
सरदार किमन सिह सराफ शेखपुरा ज्वलरी हाऊस बराफा चौक (करनाल) 
क्षीमान बंद जा ५-८-४६ 
सादर नमले 
भत्रा में निश्दन है कि आपकी दे की दवा: से मुझे ओर मेरी लड़की खाकर का 
( बिल्कुल आगम है। अब आप शीघ्र ही मेरे एक पार्नापत के रिश्तदार के लिए यहू दप की 
| 7वाह भज 4 । आपका शुभ 'चन्तक किशन [सह (करनाल) 
! 
। 


शिगि० हि. 7, $2॥ 3, 5, (४ 2॥॥ ७४९५६ रत 3९९४पां (७5४, (४) 29 --8--62 
[5४०६ 3 वात ]॥ रि]॥ण; 
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जय ७ वी ] ॥[ ॥५ (| ५।॥(] दो ७) 5९ ](- उंच। + (44 ॥ लिये ७५ ॥६ 8] 


9 ह0॥६ ५६ [॥ जा! [0 ६ ता 
जी व 5९2५५ 35 0७) ॥॥ 7 "को ॥॥ 0 एप ! 


ब्वास (दमा) झपधी के निमाता 
कॉविराज राम सिह व्यू वाचग्पत आयुवेदाचाय उबाल रोग विशापज्ञ (स्व पदक प्राप्त) 
नेट >यम्वास्थ्य के प्रकतिक नियमा, बागासन थर। आगायाम की जानकारी के लिए 'आगग्य 
मन्दिर को »।२ से प्रकाशित पुस्तक आराग्य प्रकाश! (हि८९20 ) 
यह फुतक गवनमंट आफ इन्डिया से रजिस्ट्ड तथा प्रान्तीय सरकारों स स्वीकृत एवं सम्मानित 
हुर प्रझार ऊ पत्र व्यवहार का पता - 


आगेग्य मदिन्र (१९९५) यम्मुनानगर, (जिल। अम्बाला) 
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एक प्रति का मूल्य १३ नये ५से > 


वर्ष २३ अंक ४७) 


वार्षिक सूल्य ६ रुपये 


रविवार ९ मार्गशोर्ष २०२०-- २८ नवन्बर १९६३ दयानन्दाब्द १३९ 


( तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





मैं सत्य बोलु'गा, श्रसत्य नहीं । 
मानव संकल्प कर ले कि में अपने 
जीवन के भ्रत्येक क्षेत्र में, कार्य में 
मत्य का प्रेमी #नकर सत्य ही 
ब्रोलूगा, भूठ नहीं तो कितना 
द्व्ति हो । 

त्रयो दाता थांगनस्य 

ज्ञानी मनुष्य का तीन अपना 
दास बनाते हैं। उसका नाश कर 
देते हैं। ये तीन शत्रु हैं जिन से 
एक ज्ञानी पुर! का जाबन नह्ठ हो 
जाता है। इन से सबत्र व माही 
चाहिए। कोन रस ? 


तक्मा बलास आदहि: 

इन से पहला तक्मा है अथात 

* निराशाबाद, दूसरा बलास-बुरे 

विचार तथा तीसरा आरदाहि:-विषय 

ये तीनों मनुष्य समाज तथा समूचे 

देश के जीवन को मार देते हैं। 
, इन से सदा बचे । 


' वृुषा पवस्व थार्या 


हे प्रभो! आप वृषा आनन्द 
सुख की वषा करने वाले हो | कृपा 
करके धारया-अपनो भक्ति की साम 
बषा की धारा से मुमे मेरे सारे 
जीवन को पवित्र कर दो। मस्ती से 
भर दो, ठृप्त कर देवे। 
सा म वेद 


वेद सृक्तय: 
मत्यं वक्त्यामि नानृतम्‌ 
कै 


कक कक की कुक के ककू कुक के के फू न कू कक कक के | कक कू कृ- के चूत कृत से नी कक कक: के का नूतन न नून नह न न के 


वेदास्॒त 
शन्नो देवी रभिप्टय थापों भवन्तु पीतये। 
शंयोरमिश्रवन्तुन: ॥ यजुः ३६-१२ 


अर्थ--हे परमेह्वर ! (श नः) हमारे लिए कल्याणकारी हों (देवी:) 
दिव्य गुणों के भण्डार सब्र को प्रकाश देने वाले हैं तथा आप (आप) 
सर्वत्र व्यापक हैं | हम (अमिप्रये) मनोवाद्वित आनन्द के लिए तथा 
(पीतये) मोक्ष रूप पृर्णानन्द की प्राप्ति के लिए (भवन्तु) सदा सुखकारी 
है। । हे भगवन ! (शं य ) सुख की (अभिखवन्तु) चारों आर से वर्षा होवे 
(न ) हम पर सब ओर से सब्त्र सुख आनन्द ही वरसता २ है । 

भाव -हे हमारे व्यापक देव ' आप दिव्यगुणा के भद्ठार है। 
विव्य देवता हैँ। सरे चराचर विध्व में व्यापक्र हो रहे हैं। 
कहलाते हैं तथा सब 


म्वव्यापक होने से आप आप. 


को तेज प्रकाश देने के कारग[ श्राप देवों भी है। हुस आप 
के ही तो पृत्र हैं। जीवन में दो प्रसाद चादत है। एक तो इस 
लाक का सुब्ध 4 कल्याण चाहने हैं। यह लोक भो, हमारा वर्तमान 
जीवन भी मोठा हो, कल्याणकारी हो | तथा जिस मोक्ष सुख उस परम 
आनन्द को पाने के निरमित्त हम जीवन पथ पर चल्लै जा रहे हैं. वह 
भी हमारे लिए सुगम बन जाये। लोक झोर परलोक, शरीर तथा 
आत्म ज्ञान दोनों प्रकार का प्रसाद हमें प्राप्त होवे। जहां भी जाये, 
किसी दिशा या दशा में भी होवें। आप की कृपा से हमारे चारो शोर 
सुख आनन्द को वर्षा हातो हैं। हम दु.खलोक का दशेन भी न करे । 
सवंदा आनन्द में रहें--सं० 
अमृल्य वचन 

जिस प्रकार कसौटी पर घिसाना, काटना, रेती लगाना, शराग 
में तपाना और हथोड़ों से पीटना इन चार प्रकार से सोने की परख 
होती हैं बेसे हो शास्त्राभ्यास से, स्वभाव से, कुल से और कामों से 
मनुष्य की भी परीक्षा होती है ! 


कक कु चूक के जूक कक के जूक कु के कू चूत भूत भूत भूत कक भूत क: न यू चूत चूक: न न ने न. यू कु: के: कुतकक कु चूत के कृत न न 


ऋषि दर्शन 


पूजा नाम मत्कार : 


पूजा का अर्थ सत्कार है। जो 


वस्तु जेसी है उस से उसी प्रकार से ; 


लाभ उठाना पूजा है | प्रत्येक वस्तु 


का उसी के अनुरूप ध्यान करना 


पूजा है | 
अविद्यादिदोफ्नहितलात्‌ 
वह प्रभु श्रविद्या आदि दोषों 
से रहित है। भगवान में किसी 
प्रकार का भी दोष नहीं है | जन्म 
मरण के वन्धन से रहित है। 
स्वेथा निर्दोष है । 


विज्ञन स्वरूपात्‌ 

तथा वहू परमात्मा विज्ञान 
मस्रूप हैं। सब सत्य विग्याए तथा 
उन से जा पदार्थ जाने जाते हैँ उन 
सत्र का अआंद मूल परमेश्वर हैँ। 
सदा बिज्ञानहप हैं। 

न भन्यद्‌ इति 

ओर कोई भी ज्ह्म का स्थान 
नहीं ले सकता | इस लिए पूजा के 
भी योग्य नहीं बन सकता। प्रकृति 
की उपासना छोड़ कर सदा उसी 
श्रद्म की पूजा करते रही । 
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आयेजगत जालन्धर 





मन वश में करने के तीन साधन 





| 


ज्ञान-पराण ओर ध्यान 


(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज) 


यह गृहस्थाश्रम तो मनु महा- | स्नान कर लिया | हम ने आप का | 
राज के शब्दों में व्येष्ट और #ष्ठ ! रपशे कर लिया, इस लिए हम भी किस के नहीं आई ? हमारा इति- 
माना जाता है। जो मर्यादा में | अब स्नान वाले बन गये। उस ९८ | द्वास इस बात का साज्षी है कि बढ़र 
रहता है, संयमपूवंक अपना परिवार | दैनार फुट डचे गौरी कुड की , मद्दापुरुषो का जीवन नाना प्रकार 


चलाता है, वह ऊ चे जीवन का है। 
में जब केलाश पेत की यात्रा पर ' 
गया तब मारे में १८ हजार फुट | 
की ऊचाई पर गोरी कुछ देखा। | 
इसे पावद्वी कुड भी कट्टते हैं। ' 
माता पावेती योगिराज शिवजी | 
की पत्नी थीं। क्लाश पंत की 


ऊ'चाई २+ हजार फुट की हैं। उस 
से नीचे ऋठारह हजार फुट ऊँचा | 
निर्मल जल से भरा गौरी कुड है। ' 
बड़ा सुन्दर व शांत स्थान है यह। 
स्थानों का भी अपना-अपना विशेष , 
महत्व होता है। जिन-जिन रथानों , 
पर हमारे पृष्ें समय के महान 
ऋषियों, महात्माओं और योगियों ! 
ने तप, साधना, प्रभुभक्त की है। , 
उनका वातावरण आज भी मन को 
शांत करने के लिए बड़ा ह्वी उपभोगी , 
है । ऐसे स्थानों पर जाने के बाद ही ' 


इस मार्नासक शांति एवं शुद्ध बाता- | 


वरण के प्रभाव का पता लग सकता । 


है | गोरी कुड पर बेठ कर कहा ' 
जाता है कि योगी शिवजी पावंती ! 
जी को योग का तथा भक्ति का 
उपदेश किया करते थे । गायत्री ' 
आराधना की बड़ी महिमा बतलाया | 
करते थे | इस कुंड का जल बढ़ा ह 
ही शीतल है | नरी बफ के समान 
शरीर को शुन्य बना देता है। जो 
यात्री ई लाश की यात्रा करने जाते 
हैं, वे मागे में गोरी कुड पर पहुँच 
कर स्नान करते हैं | मेरे साथ नी 
ब गाली साथी थे। में ने जब स्नान 
किया तो कुछ न पूछो- मेरे शरीर | 





की अवस्था क्या हो गई। वे साथी 
तो मुझे छू कर कहने छगे | भाप ने । 


विशाल्ल शिला पर बैठे हुए मनुष्य ' 


को भय भी कितना लगता है कि 
कया पता कि अभी-अभी ऊपर से 


सारे हिम से दब जाएं। नामी 


यहां कोई था भी या नहीं। और 


भी विविध भय सामने होते हैं। ' »/ये--पर उनका ईइवर प्रेम, प्रभु 
| 


पर उस समय मुझे एक ककि का 


 मुन्दर वचन स्मरण हो आया-- 


बहार आई तो गुचे भी. 


 मुस्कराते हैं। वह मर्द क्‍या जो 


मुसीबत में मुस्कगा न सके। सुखों 
में तो सारा संसार हंसना जानता , 


| है पर पता तो विपत्ति में लगता हैं . 


कि कौन मद है भ्रौर कौन कायर 
है | तनिक आपत्ति या कष्ट आया 


' झ्रोर रोने लग पड़े--तो यह क्‍या 
! मानवपन है, यह तो कायरता हे। 
। बीर नर तो वह है जो कि दुखों में 


भी मुस्कराता है, निश्चल रहता है । 
श्री राम जी की भांति और ऋषि 
दयानन्द की भान्ति मुसीबतों में 


| स्थिर रह कर हसना कोई-कोई 
| जानता है। मेरा नाम बचपन में 


मेरे माता-पिता ने खुशद्दाल रखा 
था। हर समय खुश रहना है। 
ऋब आनन्द है । हर अबस्था में 
मस्त रहना हैं। जहा और जिस 
अवस्था में रहो, प्रसन्‍न रहना | 


रोने से कष्ट तो जाएगा नहीं। जो दुख 
आया है वह तो समय पर जाएगा. 
फर रोने धोने से क्‍या त्ञाम है। 
हर समह मौज में, आनन्द प्रसन्नता 
में रहो | मन कीचंचलता दूर करने 
के लिए मन प्रसाद भी बढ़ा आव- | 
इयक है। जिस का मन रोता है, 
वह योगमार्गी नहीं द्ोता-- | 
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ईश्वर विश्वास से 


निर्भयता प्रसाद 


दर्क भोर श्रद्धा का समन्वय 


(श्री प्रिंसिपल रलाराम जी एम० ए० प्रधान सभा) 
कटकेज जज फेज कक ज॑जेज वेज जज केज क(+ैफ के औरत 0000000000-9090:0०9009०090000#७ 


ये कष्ट, आपदाएं जीवन में | 


की विपक्षियों से भरा हुआ है।. 


भगवान राम हों, भगवान रृष्ण हों, 


.._। स्वामी शंकर हों, स्वामी दयानन्द ' 
हिमपात द्वोने लगे श्रौर नीचे बठे ' 


हों फिसी भी महापुरुष का जीवन 


; पढ़े' आपको प्रत्यक्ष ज्ञात होगा कि 


पता न लग सके कि ' ् 
निशान का भी : इन सारे महापुरुषों के सामने 


जीवनपथ पर बड़े २ दुख के पवबेत 


पर अटूट श्रद्धा इन आर्पत्तियों को 
हटाता गया । विचलित नहीं हुए। 


हँसते २ इनका सामना किया। प्रभु | 
' विश्वासी कभी घबरता नहीं है। 


जीवन की हर मौसम में एकरस 
रह कर अपने निश्चित मांगे पर 
बढ़ता जाता है। इसलिए यदि 


 चिन्ताओं से मुक्त होना चाहते हैं 


तो प्रभु पर अटल विश्वास रखें। 


थाने वाली नाना प्रकार की कठि- ' 


नाईयों का सामना करने के लिए 
भगवान पर झटूट विश्वास रखना 
बड़ा आवश्यक हैं । यह जीवन का 
मृल तथा मौलिक सिद्धान्त हैं | 


तक और श्रद्धा-- तक ' 


का जीवन में एक विशेष स्थान है। 


तक न हो तो अन्धविश्वास का 
सेत्र प्रसार हो जाये, तक एक ' 


कसेीटी है, जिस पर कि विचार, 
सिद्धान्त के तत्व को परखा जाता हैं, 


| सीखो | मन को सदा प्रसन्‍न रखो | ' कि इस में जीवन का उपयोगी तत्व 


कितना है, इस में वास्तविकता व॒ 
सच्चाई की मात्रा कितनी है। 
हमारे शालों में इसी महत्व के नाते 
तक को ऋषि कह्दा गया है घम का 
परीक्षण करने के लिए तक का होना 
आवश्यक है। मनुष्य इसी तकशाक्ति 
के आधार पर ही तो अन्ध- 


विश्वास के अन्धकार को दूर 


' करता है | जहां पर तक का 


' प्रकाश चमकता है, वहां श्रज्ञान 
अन्धर्नषश्वास का अन्घेरा आ 
नहीं सकता । जेसे प्रकाश 'होने 

' पर॒अन्धकार समाप्त हो जाता 
है, उसी अ्रकारसे तक दी थ्योति 
के सामने अन्ध-विश्वास भी जाता 
रहता है। हमारी बुद्धि तके का 
स्थान है | हर बात पर हम विचार 

' करते हैं, मनन-चिग्तन करते हैं । 

, मनुष्य के जीवन में यही विशिष्ट 

तत्व है । वेद के गायत्री मन्त्र में 

' भगवान्‌ से इसी की प्राथंना 

। को जाती है। हमारे दश्न शास्त्रों 

में तक की बढ़ी चचा-महिमा 

| मिलती है। गम्भीर तथा गुद़ू तत्त्वों 

| पर विचार करनेका सबसे आवश्यक 
साधन भी तक ही हैं जीवन का 
प्रधान अंग माना जाता हैं। किन्तु 

| यदि केवज्न तक का ही आश्रय 

। लिया जाये तब भी पृएतया काम 
नहीं चल सकता | यह महत्वपूर्ण 

| अंग तो माना गया है, कन्‍्तु है 

' एकांगी । इसके साथ श्रद्धा का होना 
परमावश्यक है | श्रद्धा के ।बना 

ह तक सवेथा अधूरा हैं। जहां तक 

पहुंच कर रुक जाता है, उसकी 


सीमा समाप्त हो जाती है वहां 
श्रद्धा का काय आरम्भ होता है। 
वहां के आगे श्रद्धा की सीमा शुरु 
हो जाती दे । मानव को इसी श्रद्धा 
' के द्वारा जीवन पथ पर आगे बढ़ना 
होता है| वेद में श्रद्धा भाता कह 
कर श्रद्धा को जीवन की माता कह 
कर पुकारा है। माता के समान यह 
पुत्र पुत्री को आगे से चलती है। 
इस का स्थान मानव हृदय है। ते 
महत्वपूर्ण होते हुए भी शुष्क है। 
शिष प्रष्ठ ७ पर) 





आयेजभत जालन्धर 
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यह हमारा समाज 


भारत में हुई गत जनगणना के 
आंकड़ों को देखने, पढ़ने से कौन | 
ऐसा आओयंसम्यता, वेद, धर्म तथा ' 


। 
। 


श्रीराम, श्रीकृष्ण जी का प्यारा भाई | 
बहिन ऐसा न द्ोगा, जिसे चिन्ता 
ब खेद न होगा । अपने ही देश 
में अपने विशाल समाजके परिवार 
की रुख्या घट रह है । और दूसरे 
लोग संख्या में दस वर्षों भें कितने 
बढ़े, यह पढ़कर श्राइचय द्वोता है, 
किन्तु अपना भारतीय हिन्दु समाज , 
ज्िसे आ्राज के समय पुकारा जाता | 
है, यद कमर होता जा रहा है। 
मौद्धो की संख्या तो गत दस वर्षों 
में बहुत ही बढ़ी है | महात्मा बुद्ध 
भारत के ही एक महाधन थे। 
झापने विषम थुग में, पशु-हिंसा के 





यज्ञकालमें उनका कार्य बढ़ा सराह- 
नीय था। बुद्ध को मानने वाले ! 
बौद्ध भी भारत के परिवार के अंग ' 
ही हैं। किन्तु जब से अपने को । 
विशाल भारतीय परिवार से जुदा | 
होकर राजनीति के नाते अपने | 
अलग अधिकारों को पानेकी प्रवृत्ति 


| आज ईसायत की बन गई है। 


45. ॥ ०. 
: अंदर मिल्लाती जाती हे। बाद में 


यह वर्ष आय पघमाज के विशाल 
परिवार के लिए श्वत्यन्त दुःखदायक 


हमारे देखते २ श्रायंसमाज की | 





विभूतियां दम से जुदा होकर चली 
गई । अभी आयसमाज के महान ' 
स्तम्त बख्शी टेकचन्द जी, महाशये | 
कृष्ण जी, मास्टर नन्‍्दलाल जी के 
आंखे बन्द कर जाने के महान दुःख 


प्रवत्ष प्रवाह के सम्बन्ध में है । जिस 
प्रकार स॑ चन्द्रमा को घीरे २ ग्रहण 
लगना अरम्भ हो कर ऐसी स्थिति 
भी आ जाती है जब चन्द्रमा 
आकाश में होता हुआ भी दिखलाई 
नहीं देता । अथवा आकाश वेल का 
एक टुकड़ा फेलते २ सारे विशाल, 


के आंसू बहा कर अभी अपने कष्टों । 
को कम भी नहीं कर सका था कि , 
दो और समाज के स्तम्मों के गिर 
जाने का देःखद समाचार सुनने 
का मौका मिला। इन में आर्य 
समाज के दिर्गज्ञ विद्वान, शास्त्रार्थ ' 
महारथी, चलते फिरते अनेक अन्थों | 
के स्वृति भण्डार श्री ५० बुद्धदेव । 
जी मीरपुरी तथा आये समाज, 
ऋषि दयाननन्‍्द, महात्मा हंसराज के 
अनन्‍्य भक्त, अनथक कार्यकर्ता, , 
आयेसमाज बेयरडरोड अनारकली , 
रीडिगरोड नई देहली के प्रधान श्री 
ला० भगवानदास पुरी है अभी तक 
भी दिल ऐसा कहता है कि क्‍या ये 
चले गये हैं | इन दोनो का निधन 
ऐसी अबस्था में अचानक हुआ कि । 
पहले तो विह्वास ही नहीं होता 
था कि सचमुच ही चले गये है। 
जिस अवस्था मे श्री पर्डित मीर- | 


हरे भरे महान वृक्ष का अपनी 
लपेट में ले लेता है। यह्दी अवस्था 





बहु बढ बे बे 
दनिक रूप स सकड़ीं हजारों 
रामकृष्ण के मानन वाले भारत 


+ 


माता के प्यारे ईसायत की लपेट में 
या उनके ग्रहण मे जा रहे है कछ 
निर्धनता से, कुछ विवशता, कुछ 
अज्ञानता से, कुछ राजनीति के 
च मकी ले द्वव्यों या प्रत्ञोभनोसे श्रोर 
कुछ जीवन की भुलों से उनके घेरे 
में जा रहे हैं। पानी को तेज घारा 
जेसे धीरे २ परन्तु निरन्तर किनारे 
की भूमि को काट २कर श्रपने 





भारी क्षति का परिचय मित्तता है । 


तथा चिन्ताजनक सिद्ध हो रहा है। 
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ये भी चले गये 


तीय थे | उनके जाने से आयसमाजञ 
की कभी न पूरी हॉन बाल्ली क्षात 
हुई है । समाज के पराने महारथों 
जा रहे हैं, नया कोई बनता नहीं 


पता नहीं कया बनेगा ? 
माननीय श्री ला० भगवानदास 


परी पचमुच ही आस्तिकता, सौम्यता 
नम्नता, धर्मभावना, समाज सेवा 


' की जीवित प्रतिमा थे । बैंक के जन- 


रल मैनेजर जेसे उ'चे आसन पर 
आसीन होने पर भी नम्नता तथा 
समाज प्र म उन में कूट २ कर भरा 
हुआ था वह चलता फिरता आये 
समाज था | समाज सेवा के सिवा , 
ओर कोई बात वे जानते ही न थे। 
आयेसमाज रीडिग रोड नई देहली 
के प्रधान, डी० ए० वी० कालेज “ 
ब मेटी के एकाऊंट ट, भय प्रादेशिक | । 
सभा की दिल्ली सभा के प्रघान थे। 
अपने उत्सव से एक दिन (व द्वी ६ 
आंखे बन्द कर लॉ | 

आयसमाज रीडिग रोड नई 


5 77 


4 


देहली के महोत्सव पर रविवार को ; 
सभा प्रधान माननीय प्रिसपल रला- 
राम जी एस० एल० ए० की »धा- ् 


4५ 


नवा मे जो शोक सम्मेज्ञन किया: 


| गया । कौन-सी आंख थी जो रोतीः: 
| न थी उनकी सबध्रियता की कितनी 


बड़ी निशानी है | समाज को ऐसा 


इसी प्रकार दस वर्षा में ईंसायत की 


या लालसा पदा हुई है, तब | इस धारा ने हिंदु समाज का कितना 
उनकी भारतीय भावना में श्रन्तर | गेनेगीषन का भाग अपने में मिला 


आने लगा है।वे अपने आपको | लिया है, यह पढ़ कर चिन्ता बढ़ 


एक अलग सम्प्रदाय, अल्षग अल्प- 
संत मान कर अलग ही अपने 
अधिकार मांगने लगे हैं। यह बात 
सारे भारतीय समाज के लिए बड़ी 


हानिकारक है। जितनी जल्दी इस 
मनोजृत्ति को रोका जाये, उतना ही 





इसमें सारे देश का भला है। 

किन्तु सब से भयानक जो चित्र 
इस जनगणनाके आंकड़ों को पढ़ने से 
सामने आया है, वह ईसाईयत के 


जाती हैं। आयेसमाज के सिवाय 
बाकी सारा हिन्दु समाज अपने 
व्यक्तिगत जीवन पर तो विचार 


करता है समष्टि का जीवन उस के 
सामने नहीं हे। सावधान हो कर 
इस प्रवाह को रोकने के लिए आये 
समाज को सहयोग देने का सकल्प 
करो | 

+ज़िलोक चन्द्र 


ऐ०॥ 


पुरी जी की मृप्यु हुई उसे सुन कर 
तो आदमी का सारा शरीर ही कांप | 
जाता हैं | उसे याद करके तो ऐसा 
क्गता है कि मनुष्य किस बात पर 
विश्वास या अभिमान कर सकता 
है 0 पंडित मीरपुरी जी के बारे में 
कौन नहीं जानता कि वे कितने भारी 
विद्वान्‌ , संस्कृत के प्रक्ांड पंडित 
थे। आय प्रादेशिक सभा के बहुत 
देर तक महोपदेश रहे । जितने 
ग्रन्थ उनको याद थे, हमरा दावा | 
है श्राज़ भारत में किसी भी विद्वान | 


को उतने याद नहीं हैं। शास्त्रार्थों 
में उनकी धूम थी। भक्तिरस, रामा | 


यण मद्मारत की कथा में अह्ठि- | 


निषकाम अनथक स्तम्भ कहा: 
मिलेगा। दोनों के परिवारों रू: 


ह 
जब 


हार्दिक समवेदना है ।-त्रिलोकचर 


बह + 2 + १७ + 4 ० (० ० सक-० था ० था ९थ्क भ्वाद 


आयंसमाज(का.वि.)नाभाँ 


में ऋषि निवाण दिवस स्कूल देह 
विशाल भवन में बड़ी धूमधाम 
सम्पन्न हुआ । स्कूल क छात्रों 
आकषक कार्यक्रम प्रततुत किया < 
अन्त भे श्री देवराज ओ मुख्याध्या ६ 
पक ने उपस्थित जनता को संबोधन 
करते हुए कहा कि इस अवसर पं 
में स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा कर हू 
जाना चाहिए | मिष्टान्न बाटने ६ 
बाद शान्ति पाठ के साथ कायवा। 
समाप्त हुई ।--मा. परमाननद म# 









आगंजगत जालन्धर 


२४ अवस्बर 2९५३ 





आयंसमाज की प्रगति के निमित्त कुछ 
विचार तथा सुझाव 


(ले+-के.बूटारामजो, मस्त्री जि. वेदप्रचारिशो सभा, होशियारपुर) 
न्कृकू कु कु कु नू कु कु कु कु कृंस'कूत कु: फू चूम कु 


महषिं दयाबन्द का एक तुच्छ 
छातुयायी होते हुए में चिरकाल से 
ऐसा महसूछ करता आया हू कि 
महर्षि के श्रगश्य डपकारों फो 
ध्यान भें रखते हुए हम शआये 
समाजस्थ नर-नारियों पर एक बढ़ा 
भारी ऋण ओर उत्तरदायित्व है 
जिसे पूरा करने के लिए समस्त 
जआआयेजगत नानाविध प्रयत्न तो 
करता चला आया है और अब 
भी कर रहा है परन्तु यथेष्ठ 
परिणाम की आप्नि अभी तक दुर्गेम 
और दूर की वस्तु ही नज़र आती है । 

हमारे सभी प्रयत्नों का मुख्य 
ओर केन्द्रीय लक्ष्य एक ही दै (ओर 
यही रहना भी चाहिये) आ्रोर वह्‌ 
है “वेदों और वेदानुकूल शास्त्रों 
का श्रचार और प्रसार” सभी 
साधन इसी एक उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए हैं | यदि यह ध्येय सिद्ध 
नहीं होता त्तो अपनाए गए साधर्नों 
की उपयोगिता पर समय २ पर 


विचार करते रहना चाहिये ओर ' 


यथा आवश्यकता उनको बदलते 
रइना चाहिये। जो समुदाय ऐसा 
नहीं करता वह प्रगतिशोल नहीं 
रहता बल्कि रूढ़ीवादी हो जाता है 
ओर संधार की अन्य वस्तुओं की 
भांति उन साधनों के मोह में पड़ 
जाता है, और प्रायः उनके कुचक्र 
में ऐसा फंस जाता है कि उन से 
निकलना दुष्कर हो जाता है। क्‍या 
ग्राये समाज अपनी संस्थाओं के 


चक्कर में ऐसा ही तो नहीं फंस 


पया । हम जितना इन संस्थाओं ' 


आयंस्माज बटाला, 


ओहरी ओक में 


श्री कुवर खुखलाल जी आये 
मुत्ताफिर तथा श्री पं” राजपाल जी 
मदनमोहन जी की भजन मंडी 
का तोन दिन ७,८५,६ श्रक्तृुबर भजन 


के लिए फड़फड़ाता भो है परन्तु 
निकल नहीं सका और शायद 
निकल भी नहीं सकेगा। फिर 
फिर, ऐसी दुष्तर और शोचनीय 


प्रचार होता रहा हजारों लोगेंने वेद 
प्रचार से लाभ उठाया । 
दशासे बच निकलने और “असली” 
उद्देइय की ओर अग्रसर होने का 
कोई उपाय है भी ? हां, है और विद्या सभा समस्त गुरुकुलों, 
| वद्दी आज वेदिक ध्मे के प्रेमियों | कालिजों स्कूलों और पाठशालाओं 
| की सेवा में निवेदन करना है । | का प्रबन्ध चलाये और धर्म सभा 
प्रायंतमाज ने आजतक जो | £चार-कार्य को जिसमें मौखिक 
निर्माण कार्य दिया है वह बढ़े ' अचार ओर साहित्य प्रचार दोनों 
महत्तत का है इसमें कोई संदेह नहीं | को बराबर की मद्दानता हो। जहां 
और उसे कम करने का किसी का | श्रचारक मण्डल की शाक्ति को 
लैश-मात्र भी श्रमिप्राय नहीं हो | ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये वढ्ा 
सकता, बल्कि इसे और बढ़ाना हम | एक बड़ा शक्तिशाली “प्रेस” कायम 
सब का ककत्तंव्य है। वर्तेमान संस्थाएं | किया जाए जो “गीता प्रेस गोरख 
पुर के समान विशाल, सस्ता तथा 
लोकप्रिय हो । राज़ उप-सभा-- 


बलदेवसिंह प्रधान अआयेसमाज 





भी कायम रहें और हमारे उपरोक्त 

उद्दे इय की भी पूर्ती हो ऐसी कोई 
| योजना बनानी चाहिए। मे दी | चू हि वतमान युग राजनीति-प्रघान 
जानता कि आयेसमाज के कणंधार | युग है इस लिए दोनों सभाएं एक 
| (विशेषत: पंजाब के) इस योजनाकी 
किस दृष्टिसे देखेंगे, फिर भी आये- 
समाज के विशाल हित को दृष्टि में 
रखते हुए में यह निवेदन करना 
अपना कत्त व्य सममता हू' कि | 


राज्य-आय-सभा भी स्थापित करे 
| जो इस क्षेत्र में उतरने वाले आये- 


महानुभावों को अपना परामश, 
सहयेग झोर पथ-प्रदर्शन दे सके | 








पंजाब की दोनों सभाएं आपसी 

हु दो हर । की रक्षा हो सकेगी अपितु वह देश 

| मिलवर्तनकी भावना (00-09९7७-| जाकिर 

. | की राजनीति पर भी बेदिक धम के 

एएट उफ़्श्फा ) से काम लैते हुए । हि बिन्द से 

हक कर कप हट बन कर उत्प क्र 
“काय-चेत्र” की बांद कर ले । | जा का पक 

असर डाल सकेगी। इस ज्षेत्र में 


दोनों सभाएं अब सावंदेशिक ये हि 
यह द्‌ ्‌ वेदेशि उतरने वाले सभी आये सज्जनों को 


प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित हैं की बे 
फ इस राज्य-उपसभा यत्रश के 
ओर वह इन दोनों में ऐसा बाता- हर कं 


वरण उत्पन्न करने में इनको अपनी 
| सहायता, सहयोग ओर पद्य-प्रदर्शन 





|. 
ह काय करना चाहि 
प्रदान कर सकती है। बांट इस 5 


| इससे न फेवल आयसमाज के हितों 


न केवल स्वोकार ही करना चाहिए | 
वल्कि उसके अनुशासन में रह कर | 


पर उपराम होकर औओरतरबलास्त | प्रकार ह्वो कि दोनो सधाशी वी 
:शकोण लेकर सोचते हैं हमे यही | सम्मिलित दो या तीन उप सभाएं 
जर जाता है कि यद्द इस मोह | हों। एक उप-सभा-विद्या सभा हो 
: जाल में बुरी तरह फंस गया | और दूसरी घमंसभा और तीसरी 
' | कभी २ इस जाल से निकलने | राज सभा । 


तीनों उप सभाएं (विद्या सभा, 
घर्म सभा, राज्य-पभा) अ्पना- 
अपना विधान और संगठन 
(एम्मपंपपपंण्ण व 07डनणां- 
57०7) स्वय॑ व्यवस्थित करें । 


आयंत्माज, हिसार 
ड्सार झायेंसमाज का श्ऊ्वाँ 


वार्षिक अद्दोत्तथ २२, २३, २४ 
| नवम्बर को बढ़ी धृमघाम से 


। मनाया जा रहा है जिस में बढ़े- 
बढ़े संन्यासी स्वामी रामेश्वरानन्द 
जी, स्वामी दशेनानन्द जी स्वामी 
मुनीश्यरानन्द जीव अन्य विद्वान 


पधार रहे हैं । 


सुरेन्द्रनाथ गुप्त 
सन्त्री 


आपरयसमाज दयालपुरा 


करनाल (का. वि.) 
|. का 3े/वां रमिंकोत्सब ११-१२- 
| १३ अक्तूबर को बड़ी धूमबाम से 
| सम्पन्न हुआ । जिस में ११ ता० को 
। लगभग २ मील लंबा जलूस निरुला 
| तथा ३ दिन तक आर्यज़गत के 
| सुप्रसिद्ध विद्वानोंके अत्यन्त ओजस्बो 
| 'वं प्रभावपूर्ण व्याख्यान हुए। 
सभा को वेदग्रचारार्थ १७४५) 'दान 
| स्वरूप दिया । 


| 
4 





किक कायल पाकर जलक सा पकछ 


शोक प्रस्ताव 


आर्य प्रादेशिक उपसभा देहल्ी 
| की श्रोर से देहली की सब आये- 
समाजञों का १०-११-६३ को सम्मि- 
लित श्रधिवेशन भआाये समाज मंदिर 
मांग नई देहली में हुआ जिस में 
निम्न प्रस्ताव पारित हुआ। 


झायसमाज मंदिर मागे के 
| तथा प्रादेशिक उपसभा के प्रधान 
' श्री ला० मगवानदास जी थघुरी के 
| दुखद निधन पर अत्यन्त हार्दिक 
| शोक प्रकट करता है | 
एवं श्री प॑० बुद्धदेव जी मीरपुरी 
जी आकस्मिक मृत्यु पर शोक प्रकट 
| करता है तथा दोनों व्यक्तियों की 
आत्मा को शुभ गति तथा उनके 
परिवार को कष्ट सहन करने की 
| शक्ति प्रदान करने की श्रभु से 
प्राथना करता है। 
“राजकुमार मंत्री उपसभा 


; 





न 


| 


आर्यजगत्‌ जालन्धर 





सिद्धान्त चर्चा-- 


वर्ण व्यवस्था की वादिक मयादा 


(ले०--पंडित जयकृष्ण जी शास्त्री दयानन्दर स्कूल शिमला) 
#09-99-09-0-000909-0०70090-00७009000900+% 


शरीर के दूसरे भाग को जो 
अदेन से कमर तक है, ज्ञिसे बाह 
का नाम दिया गया है। शरीर में 
इस का विशेष कार्य है, सारे शरीर 
की रक्षा करना। यह स्वाभाविक है 
कि शरीर के किसी भाग में कोई 
कष्ट हो तो हाथ यथासम्भव उस 





कष्ट को निवारण करने का यत्न 
करता है। सिर पर अथवा पांव पर ! 
कहीं भी चोट लगने का क्षय उप- 
स्थित हो जाये तो हाथ तुरन्त रक्षा 
के लिए आगे आ जाता है। इसी 
प्रकार समाज के अन्दर जो वें 
समाज के हर प्रकार के के 
निवारण के लिए श्रथवा किसी 
प्रकार के भी संकट से उसकी रक्षा ' 
के लिए तेयार रहे, उसे क्षत्रिय कद्दा 
जाता है। ज्ञत्रिय शब्द का अर्थ दै--| 
क्षतात्‌ त्रायत इति--अ्रर्थात्‌ हानि 
से अथवा संकट से बचाने वाला | 
यह भाग प्रांतिक शक्ति में शेष 
तीनों भागों से विशेषता रखता है । 
इसीलिए राणा लोग सभी वर्णों में 
घन व शक्ति में सम्पन्न होकर 
विशेष प्रभावशाली होते हैं । 

ब्राक्षण को क्षत्रिय की अपेत्षा 
उत्तम स्थान दिया गया है। इस का 
कारण यह है कि विद्या ओर बल्ल 
में विद्या का स्थान प्रथम है। क्‍यों 
कि बाहू आंख की सहायता के 
बिना अपना काम नहीं कर सकती। 
परन्तु आंख को अपना काये करने 
के लिए बाहू को सहायता की आब- 
इयकता नहीं पड़ती | आंख छी रक्षा 
के लिए तो बाहू का होना आवश्यक 
है, परन्त उसके काम को सहा- 


यता बाहू से कछ भी नहीं हो 
सकती | इस का अथ यह है कि 
विद्या की रक्षा के लिए बल की 
आवश्यकता है झौर बल को काम 


में लानेके लिए विद्याकी आवश्यकता 





| काम नहीं कर सता और बढ के 


| एवं तपस्वी ब्राक्षणों ने राज्य तथा 


| छोड़ दिया था । इसके अतिरिक्त | रे हिस्से के विगड जाने से सारे 


अधिक देर में नष्ट होता है । 

तः बर्णों में वेश्य का तीसरा 
स्थान है । 

शरीर का चौथा भाग घुटनों 


गया है | कोई नहीं कट्ट सकता कि 
ऊपर के तीनों भागों को उठा कर 
| चलने के अतिरिक्त इस भाग का 


ओर भी कोई कार्य है। वर्णों में 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि 


बल अपने काम के लिए विद्या पर | की शरीर के इस भाग से 
आश्रित है। इसलिए पहिला स्थान | मा दी गई है | इस से यह स्पष्ट 
विद्या को दिया गया है । त्यागी ' है कि शुद्र का काम है केवल तीनों 
बर्णों की सेवा करना । यह भली- 
ढ़ भांति स्पष्ट है कि वेदमन्त्र चारों 


है । बल विद्या के बिना ठीक प्रकार 





बिना विद्याकी रक्षा नहीं हो सकती। 


घनादिक सांसारिक पदार्थों 
सवेदा अवहेलना की है। उन्होंने वर्णो' के गुण और कमे भिन्न 
श्रद्यज्ञान रूपी अमृत के लिए झ्रथवा | "रहा है ऋर साथ विद्या, बल 
ज्ञानरूपी दूध के लिए राज्य का पेन और सेत्रा के कतव्य कर्म को 
त्याग कर दिया था, जिसके कारण ' भी श्रकट कर रहा है। इसके 
आज भी यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है. श्रतिरिक्त इस बात को भो द्योतित 


कि ब्राह्मणों ने क्ञीर के लिए राज्य । कर रहा है ७ जिस प्रकार इन में 











विद्या ऐसा धन है जो आयु पयेन्त ' 
ही नहीं जन्म जन्मान्तर साथ रहता 
है तथा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। 
जबकि बल क्रमशः क्षोण होकर 
अत में सवंथा नष्ट द्वो जाता है। 
अतएव बल की अपेक्षा जिस प्रकार 
विद्या उत्कृष्ट है, इसी प्रकार ज्ञत्रिय 
की अपेक्षा ब्राह्मण उत्कृष्ट हैं । 


शरीर का तोसरा भाग जो 

कि उरू या जंघा कहलाता है। | 
उससे बेश्य की उपमा दी गई है। 

जिसका काय व्यापार एवं कृषि है | 
और इस्तकी उत्तमता धनघान्य से ! 
है। इसे तीसरे स्थान पर रखने से 
स्पष्ट है कि धन विद्या और बल से 

तीसरे स्थान पर है । । 
मू्लों से विद्वान सहज में ही 
न ले सकता है और निबल से | 
बली वसे ही धन छीन सकता 
है । परन्तु विद्वान ने विद्या भर 
बली से बल नहीं छीना जा सकता | 
इस के अतिरिक्त विद्या नाश 
नहीं होती। घन जितनी देंर में 
नाश होता है बल इससे कहीं 








शरीर की दशा बिगड़ जाती है, 
जैसे मनुष्य पक आंख न होने के ' 


' कारण काणा ओर दोनों के न होने 


से अन्धा, कानों से निकम्मा होने ' 
से बहरा, वाणी से निकम्मा होने | 
से गृज्ञा होता है । इसी प्रकःर जिस 


' राष्ट्र में बिद्वान्‌ ब्राह्मण न द्वों या 
' बहू कर्तव्य का पालन न करें तो 


वह राष्ट्र व्यवह्दार से अन्धा, बहूरा 
व गृह गिना जायगा। बाहुओं 
के निकम्मा होने से लुजे मनुष्य 
के समान ही जिस राष्ट्र में क्षत्रिय, 
शक्ति सम्पन्न सेनिक न हों तो वह्द 
अपनी रक्षा नहीं कर सकता । यही 


बात सब में घटाई जा सकती है। 
वतमान काल में प्रत्येक वर्ण के 
अपने २ वर्ण के कर्तव्य पालन से 


“४ नवघ्वर १९६३ 





क्‍अयययणजभपमायानल्स्काा, 


। आपंयुवक समाज कादियां 


का हटा वाषिकोत्सव 


लेखराम नगर--गत वर्षों की 


से पांवों तक है, ज़िसे पाद कह्दा | परेड इस वर्ष भी आय युवक समाज 


लेखराम नगर कादियां का वार्षि- 
कोत्सव १४, १६ ओर १७ नवम्बर 
को बड़ी धूमधाम से सम्पन्च हुआ । 
इसे झवसर पर आर्यजगठ के 
महान नेता श्री रामगोपाल जी 
शालवाले, स्त्रा० सबोनन्द जो 
मद्दाराज, प्रो” वेदोराम जी, प७ 
रुद्रदत्त जी, पं० निरंजनदेव जी, 
बलराज जी ह॒प जी, इत्यादि महानु- 
भाव पधारे। 
श्यंयुवक सम्मेलन 

जिला गुरुदासपुर के प्रमुख 
शआ्राय॑ युवक समाजों और आर्य- 
कुमार सभाओं का सम्मेलन हुआ 
ज़िस में युवकों में आयेसमाज् के 
विषयों के प्रसार को योजना पर 


| विचार विमशे किया गया | इसकी 


श्री प्रो” वेदीराम जी शर्मा 
एम० ए० ने की | इसके अतिरिक्त 
१६ नवम्बर को एक बहुत बड़ा आये 


प्रधानता, 


; स्‍त्री सम्मेलन हुआ | 


प्रधान--ञ्रा यु. स. कादियां 


आयोपदेशक विद्यालय 
हापुड़ (उ.प्र. 


का उद्घाटन उत्सव समारोह 
पूषंक ३-११-६३ को सम्पन्न हुआ | 
यज्ञ के पहचातू भजन हुए । श्री पं० 
शिवदयाल्रु जी मेरठ के सभापत्ित्व 


में विद्यालय के आचाय॑ श्री पं० 
अमरतिंह जी आये पधिक तथा 
श्री पं० रामचन्द्र जी देहलबी के 
भाषण हुए । 


विमुख होने के कारण भारतवर्ष |७००७००००००७७००००००००७००७७७७ 


को जो द्वानि उठानी पढ़ी है, वह 
स्पष्ट दृष्टिगो चर हैं । 


खिल जलन 





चारों वेदों का स्वा- 


ध्याय करो 





निनदन्तु नीति निषुणा, 


यदि वा सुुबन्‍्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु, 
गच्छतु वा यर्थेष्टम। 
अग्रेव वा मरण- 
मस्तु युगान्तरेवा, 
न्याय्यात्‌ पथः अवबि- 
चल्न्वि पद न घीराः ॥ 


भरत हरि: ॥ 


कल 


मिलती जलती है। यह यहूदी जाति 


(-ब---++-.+++++- 


आयेजगत जालन्धर 





स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी का भाषण (क्रमशः) 


धर्म प्रचार 


के स।धन 


का कक की की के के ६ के केक कू के के के के के दूं कक क के 


पूज्य महात्मा हंसराज जी ने 
धर्म अचार के साधन नामक अपने 


कई और भी हुए कहे जाते हैं। 


ध २४ नवम्बर कलम माल वन जल, रमन, ५ ४24. 


काम करने से क्योंकि आदसी | करनाल में एक ओर 
देलवा जल रु 
कम कल मजाक समापन 


जुलना भी काम मे गिनना 
चाहिए। यदि हम जरा मरी चार चमन अ्रशोक कालोनी 


हिले' तो काम हो जाएगा और | मे | का जि 2 
की | जी के उपदेशों व पुरुषार्थ से एक 
हम टबर की आज्ञा को तोड़ ' नवम्बर को आयेसमाज की स्थापना 


जिन्होंने इन में प्रचार किया और 


देंगे, जिससे हम पापी ठहराये 


खोजपृण चार भाषणों में बुद्धमत 
केंसे फेला। इसके बाद अपना 
दूसरा जो भाषण दिया, वह यह 
या कि संसार में ईसाईमत किस 
त्तह फेज्ञा--यह सारा भी “जगत ! 
के प्र मी पाठकों के लिए प्रस्तुत है । 
पचास व पूर्व दिये हुए आर्य 
समाज के उस महान तपस्वी त्यागी, 
स्वमेधी मद्दात्मा जी के इस" भाषण 
में वह्दी प्ररणा, प्रभाव, गम्मीरता 
तथा हमारी आंखे खोलने वाली 
चेतना मौजुद है। साधारण पुरुषों 
की बातें तो क्षणिक, भ्रस्थायी और 
समाचार पत्र के समान एक दो 
दिन के लिए होती हैं। पर महा- 
पुरुषों के वचन, उपदेश स्थायी तथा 
सूये की भान्ति सदा ही अपने प्रकाश 
द्वारा पथ दिखलाती हैं-- सं० 
ईसाई मत कैसे फैला-- 
पहिला विचार जो मै आपके आगे 
रखना चाहता हू', वह यह है कि 
हजरत मसीह का जन्म उस ज़ात्ति | 
में हुआ जो कई दशाओ्रों में और 
कई विचारों में हिन्दु जाति के साथ 








है । इतिहास से प्रतीत होता हू कि 
यह एक बहुत प्राचीन जाति है। 
जिस प्रकार हिन्दु जाति प्राचीन है 
इसी भान्ति यहूदी भी एक पुरानी 
कोम है। इस जाति में पेगम्बरी | 
का ख्याज्ञ बढ़ा प्रबल है। इनकी 


' इतना बल पाया कि इन में एक 


जिन के उपदेश अंजील में लिखे 


हुए हैं। कर चुका था| आराम के दिन के 
इस जाति में एक विशेष रीति | विषय में एक ऐतिहासिक घटना भी 
खतने की प्रचलित थी। यह रीति | है। वह इस प्रकार से है कि एक 
यहूदियों से निकली है । जेसा कि | बादशाह ने आराम के दिन यूरो- 
अब हमारा विचार है कि जिस | सलम पर आक्रमण किया उसने 
मजुष्य के यज्ञोपवीत नहीं, वह | सोचा कि इस दिन बहुत से यहूदी 
धृद्र होता है। इसी प्रकार .उस्त समय , लेटे ही रहेंगे, इसलिए मुमे क्‍ 
बहूदी ऐसे भनुष्दः से (जिसका में ही विजय प्राप्त दो जायगी। 
खतना न हुआ दो) खान पान बुरा । इससे प्रकट होता है कि ये लोग 
समभते थे। यहूदी अपने आपका | वाहरी आडम्बरों क कितने दास 
ईइबर का स्नेही ख्याल करते थे  थे। इसी विचार से एक यहूदी 
ओर समभते थे कि परमात्मा हम | मसीह से प्रइन किया कि तुम केसे 
को प्यार करता है तथा हम भी | आदमी हो जो आराम के दिन भी 
उस के प्यारे हैं। शेष लोगों पर | इधर-उधर फिरते रहते हो ! मसीह 
उसकी #पाहष्टि नहीं होती। जिस | ने उत्तर दिया। यदि एक आदमी 
प्रकार हिन्दु लोग दूसरी ज्ञाति के । कुएं में गिर पड़े तो क्‍या तुम 
लोगों के ्ाथ खान पान अच्छा | उसको निशालने के लिए हिलोगे 
नहीं सममते | इसी प्रकार यहूदी ' या नहीं ? यहूदी बोला कि ऐसे 
करते थ । वे अपने आपको सत्र से ' बहुत हैं कि आदमी ढूब जाये 
श्रं घठ एवं उच्च सममते थे। ईसा- । परन्तु वे हिल कर पाप के भागी 
मसीह के आने से पहिले ये लोग | नहीं बनेंगे । 
बाह्य आडम्बरों में बहुत हवी बढ़ | 
गये थे । 
इन का विचार था कि रविवार , रह से है | श्रभो थोड़े दिन की 
को परमात्मा ने आरास जिया बात है कि एक बच्चा कुएं में गिर 
तथा अजील में भी ऐसा ही लिखा ' पड़ा और पुरुष वहां पर कोई न 
है। यहूदी लोग शनिबार को | था। एक भंगी ने कह्दा कि मुझे 


जायेंगे | ऐसा विचार इनमें प्रवेश 


| आराम का दिन समभते थे। उस ऊँ में कूदने दो । में बच्चे को 


निकाल लाऊंगा । परन्तु हिन्दु 
स्त्रियों ने यह कह कर कि-कुआं 


दिन की पवित्रता के विचार ने ' 


दशा भी कुछ ऐसी थी कि इन को | फ्रेसीस नामी ज्ञाति उत्पन्न हो 
ईश्वर की ओर से पेगम्बर आने का । गई जो उस दिन बिलकुल ही काम 
ख्याल प्रत्येक समय बना रहता था। | न करती थी। ये लोग जब सुबह 
इन में कई पेगम्बर पैदा हुए हैं। के समय जागते तो जिस कर्वट 
मूसा इन को मिसर के दासत्व से | सोये हुए उठते, उसी कवट दिन भर 
निकाल कर किनान में ले आरया। | सोये रहते और तनिक भी न हिलते 
इन को स्वाधीनता दिलवाई। इसी । थे। वे सोचते थे कि आराम के 
अकार इन्राह्टीम पेगम्बर हुआ तथा दिन काम नहीं करना चाहिए। 





अशुद्ध हो जाएगा, उसे रोक दिया। 
वह बच्चा कुएं में ही मर गया। 
इसी प्रकार के भाव यहूद्षि्ं में 
उत्पन्न हो गया। दूसरा विचार जो 
उन में पेदा हुआ था वह मसीह 
का था क्‍योंकि वे इक दिनों बढ़े 
निदेयी और धनहटीन तंग हाल थे। 
इसलिए उनको विश्वास दिलाया 


| 





हो थई है| जिसका सम्बन्ध सर्व- 
सम्मति से आये प्रादेशिक सभा से 
जोड़ने का निश्चय किया गया | 
जिसके अधिकारो इस प्रकार 
से हैं -- 
प्रधान--भ्री चौ० वेद प्रकाश 
जी बी० ए० एल० बी० एडवोकेट 
करनाल, उपप्रधान-श्री चौ० देश- 
राज जी..एडबोवे ट करनाल, मन्‍्त्री - 
श्री ठाकुर रणधीर सिंह जी एडवो- 
केट करनाल, उपभन्त्री--श्री ठाकुर 
रामपाल सिंह जी एडवोकेट ए० 
एल० ०० करनाल, खज्ांची--श्री 
चौ० सुलतान सिह जी करनाल, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री राजेन्द्रकुमार जी। 
निवेदक--रणधीर सिद्द एडबोनेट 
मन्त्री आयेसमाज करनाल 


मूल्य वचन 
हम धरनियों के लिए यह बड़ा 
आसान है कि हम अपने बरूचोंको 
वेश्यागामी होने से बचा लें या 
उन्हें भिखारी न बनने दें, अपने धन 


हम लोगों मे भी यह भाग | +ें प्रभाव से हम अपने बच्चों को 
५ स्ज् का 
| बत॑मान है और वह किसी और | सौंफ रख सकते हैं, अच्छे कपड़े 


पहना सकते हैं, उत्तम भोजन दे 
सकते हैं, बड़े-बड़े विज्ञान पढ़ा 
सकते हैं, परन्तु हम घनियों के 
लिए--जो स्वये अपनी रोटी आप 
नहीं कमाते--बहु केवल कठिन ही 
नहीं, अपितु असम्भ० है कि हम 
अपने बच्चों को स्वयं परिश्रम कर 
के कमाना सिखा सकें | हमारे 
उदाहरण से और अपने आराम के 
भड़कीले भोतिक साधनों से वे स्वयं 
काम न करना सीख जाते हैं । 

( टालस्टाय ) 
गया था कि कोई ऐसा आवेगा जो 
उन्हें कष्टों से छुड़ा लेगा। निदान 
मसीह आया और उसने इन बुराइयों: 
को देख प्रचार आरम्म किया 


आयजगत्‌ आलन्धर 
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विभृति के साथ धमंप्रं म का सुन्दर ४388 दोलतपुर चोक, जिला 


आयंसमाज माटल टाउन यमुनानगर का महोत्सव 
'.. सभा प्रधान जी को वेद प्रचारार्थ चार सौ रु० भेंट 
कु00090-0000090090000000:0 के 


यमुनानगर का माडल टाऊन | 
बेभव सम्पन्न परिवारों का उपनगर 
है। प्रभु कृपा से कोटियों में, 
जीवन की सुख सुविधा में यहां के 


परिवार प्रायः निश्चित हैं। बेभव | 


प्राय: मानव को भगवान, धर्मग्र से 
या समाज सेवा से दूर कर देता 
है। किन्तु यहां पर वेभव ऐसा नहीं 
कर क्षका। धनिक  परिकाणों में 
समाजसेवा, धर्मनिष्ठा,, परोपकार 
यज्ञ भावना! के प्रति इतनी जीवन 
रूचि देख कर मन बड़ा ही प्रसन्न 
होता है। यहां के आये परिवारों 


ने माडल टाऊन मे बड़ा द्वी सुन्दर 


आयेसमाज मन्दिर बनाया हैं। 
* भवन दशेनीय है। शिक्षा प्रसार के 


लिए बड़ा भारी डी० ०० वी० ' 
हायर सेंक्डरी स्कूल है जो डी० 


० वी० कालेज कमेटी नई देहली , 
“ | मंडली, ०० मेलाराम जी रे|डयो 


से सम्बन्धित है तथा श्री १० 
रामलाल जी प्रिसिपल के नेतृत्व 
में बढ़ी उत्तमता से चल रहा है। 
लड़कियों का अलग डी० ए० वी० 
कालेज भी शान से चल रहा है 
इनके साथ २ शिशु निकेतन भी 
अपने ढड़ का अपना ही विद्या- 
केन्द्र है। ये संस्थाएं हर बात में 
सारे इलाके में अपना गौरवपूर्ण 
स्थान रखती हैं। आये समाज 
के लिए गौरव को बात है। 

झआ्रार्यसमाज का मॉन्द्र, यज्ञ- 
शाला तो भव्य है द्वी किन्तु समाज 
का कारये भी अत्यन्त प्रशंसनीय 
है समाज के प्रधान श्री चमनलाल 
जी सेठ अपने सोम्य स्वभाव, 
आचार तथा निष्काम सेवा के लिए 
सब में बड़ी प्रतिष्ठा रखते हैं। 
श्री महाजन जी मनन्‍्त्री, श्री साहनी 
जी जितने भी समाज के सज्जन 
और बहिलनें हँ-श्रद्धा में तो दुर 
ढक गये हुए हैं । 


जेसा यह समाज है, वेंसा ही 
इसका उत्सव भी विशेषता रखता 
है। इस बार का महोत्सव बड़े 
समारोह से मताया गया। सभा 
के वेद प्रचार के अधिष्ठाता श्री पं० 
खुशीराम जी शर्मा उत्सव से यू 
एक सप्राह तक कथा करते रहे।कथा 
में केसा अमृतप्रवाह बहता था। 
जनता ने क्‍या रसपान रिया ? 
यह तो सदा याद रहने वाली बात 
बन गई । उत्सव में सभा प्रधान 
प्रिसिपल रलाराम जी एम. ए. एम. 
एल, ए, पं०« खुशीराम जी शर्मा 
वेद प्रचाराधिष्ठाता, १० बत्रिलोक- 
चन्द्र शास्त्री, आचाये प्रियत्रत जी 


! भुरुकुल्ल कांगड़ी, कुबर सुखलाल 


| 
| 


प्रशंसनीय थी। 


जी झाये मुसाफिर, स्वामी सत्य- 
राजपाल जी मदनमोहन 


सिंगर आदि पथधारे। वेदपारायण 
का यज्ञ भी हुआ। सभा प्रधान 


जी की सेवा मे वेदप्रचारा्थ चार 
सी रुपये भेंट किये गये । देवियों ने 
भी श्रद्धा में कमाल कर दिया। 


। 
| 


होशियारपुर में वेदप्रचार 
सम्मेलन 


डी० ए० बी० हायर सेकण्डरी 
स्कूल, दौलतपुर की खर्ण जयन्ति 
के अवसर पर ६-११-१६६३ को 
जिला वेद प्रचारिणी सभा, द्वोशियार- 


| पुर के तत्वावधान में वेद प्रचार 


| 
६५ 
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। 








| 


कान्फ्र नस हुई, जिस की अध्यक्षता 
इस सभा के प्रधान म० देवीचन्द 
जीने की। 
पं० नन्दल्लाल जी और रामदेव 
जी ने अपने साषणों व भजनों द्वारा 
विद्यार्थियों को अति उत्तम शिक्षा 
दी और उपीसियत नर-नारियों को 
वोदिक धर्म का महत्व जतलाया | 
सभा के मन्‍्त्री श्री वूटाराम जी ने 
अपने विचार प्रकट करते हुये इस | 





! बात पर बल दिया कि आयेसमाज | 


। 





ऋरष लंगर को चहल-पहल भी ' 


सत्री-समाज का 
उत्सव भी उत्तम समारोह से 
सम्पन्न हुआ । इस समाज से प्र म, 
उत्सव समारोह को देख कर सारे 
समाज को बधाई देते हैं । 





आयेसमाज जालधर छावनो 

का यह ३-११-६३ का अधिवेशन 
प॑ं० बुद्धदेव जी मीरपुरी--मास्टर 
झमरनाथ जी कथावाचक तथा 
अपने सदस्य ला० अनन्तराम जी 


के देहांत पर शोक प्रगट करता है 
ओर ईइवर से उनकी आत्माओं 


की सदगति के लिए प्रार्थना 
करता हैं । भवदीय 
इन्द्रसेन मलिक 
उपमन्त्री 


को साम्प्रदायकता के संकीण भावों । 


| 
' को दूर करने का भरसक यरन करना | 
मुनि जी, स्वामी भीष्म जी, प॑० | 


जी , 


गह ! 
चाहिए। | 
अन्त में सभापति पद से भाषण : 


। 


करते हुए म० देवीचन्द जी ने 
दोलतपुर स्कूल की ४० वर्षीय प्रगति 
का उल्लेख करते हुए उन सभी महा- 
नुभावों का धन्यवाद किया जिन के 
सहयोग से इस स्कूल ने प्रशंसनीय | 
उन्नति की है । ॥ 
अन्त में िसिपल जगन्नाथ जी | 
शारदा ने सब का धन्यवाद किया। 
“ूटाराम मन्‍्त्री द्ोशियारपुर 


ईश्वर विश्वास से निर्भ4ता | 
प्रसाद 


(पृष्ठ २ का शेष) | 
श्रद्धा उस में रस, माधुय पेदा कर ' 
देती है। श्रद्धा जीवन के रूखे सूखे- 
पन को रसीलेपन में बदल कर रख | 
देती है । प्रत्येक कार्य मे श्रद्धा का | 


। 


होना आवश्यक है | कह गया हैं | 
7886 फल्ड्/ए७  जांफी भश्िंता | 
यह जीवन »ड्भा से ही शुरु हो | 
जाता है। हम कोई भ्री काम कर | 
नहीं सकते, या द्‌ उसके लिए मनमें 





२४ नवम्बर १९६३ 


आय समाज लाजपत 
नगर सोनीपत 

का महोत्सव १.२.३ नवंबर को 
बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ | २३ 
अक्तूबर से ३१ तक प॑, ओम प्रकाश 
जी महोपदेशक सभा की कथा और 

का मडली ऊ॑ मनोहर भजन 
६ रहे | उत्सव के अवसर पर 
अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों के भाषण 
होते रहे । २४०/- सभा को वेद 
प्रचाराथे प्राप्त हुआ | उत्सव के 
बाद निम्न प्रकार से चुनाव सम्पन्न 


हुआ । 
प्रधान डा० देव राज जी सपड़ा 


राजा हस्पताल्र, कायकर्त्ता प्रधान 
भा. खुशीराम जी हसिजा, उपप्रधान 
म० किशनचन्द ठेकेदार, मन्‍्त्री म० 
दयाल चन्द्र आ०५, उपमन्त्री म० 
कवल नेन जी भक्त वासदेव जी 
खजानची, म० धर्मदेव जी तनेजा 
अपनी दुकान वाले-अन्तरंग सदस्य 
पं० चन्द्र सेन आय हितेषी, दीवान 
ठाकुर दास जी मा० मेंघ राज़ जी 
म० भरत देव जी, बाब्‌ विशभ्यर- 
नाथ जी बोहरा आदि है। 
--बनीत चन्द्र सेन 


आयंसमाज नकोदर का 
वार्षिकोत्तव 


२६, ३० नवम्बर तथा १ दिसंबर 
को आय्येसमाज मन्दिर में मनाया 
ज्ञाएणा। जिस में कि अनेक साधु 


' महात्मा व आये नेता तथा विद्वान 


महानुभाव पधारेगे। आये जनता 


! से प्राथेना है कि उत्सव में पधार 


कर घमम लाभ उठाबें। 
“खुशीशम मंत्री समाज 


श्रद्धा न हो । जिस कार्यकों सम्पादित 
करने में ज़तनी अधिक मात्रा में 
श्रद्धा होगी, उतनी उत्तमता से वह 
काय सम्पन्न होगा। तक के साथ 
जहां श्रद्धा भी मिली रहती हैं । वहां 
कुछ भर ह्वी अवस्था आ जाती 
है | तकमय जीवन तथा भ्रद्धाभय 
जीवन में महान्‌ अन्तर है । दोनोंके 
समन्वय से जीवन उत्तम बन 
जाता है। 


पं७ खुशीरांग मी 
समवेदना 


5३ 208 0. 


सा के वेद ्रवार ाधिष्ठाता द्वा्दिंक समवेदला प्रकट करते हुए 


श्री पं* खुशीराम जी शर्मा की 
झुषुत्ती बेटी कभला का अचानक ही 


थे प्रदान करने की तथा विवर्गत 


देह्ांत का दुःखद समाचार पढ़कर आशंका को शांति देने की प्रभु से 


अतीव हार्दिक दुःख हुआ । विवेना प्रा्थेनां करते हूं 
के विधान के सामते मस्तक ऊुका 


डैने के सिठांय क्‍या चारा है | --सम्पादक 
। दयानन्द महाविद्यालय शोलाएए..; 


हवन यज्ञ ओर विज्ञान 


ख्ेलक - भी. राम अकाश- सी >ैह.3७.. (4088) दयातन्द कासेस 
अम्वाला ! पृष्ठ संख्या १२४ मूल्य १) रूपया । 
प्राष्लि स्थान :--(१) श्री जयदेव जी शआाय १6.4. साहित्य 
मन्‍्त्री पंजाब प्रान्तीय आये कुमार परिषद भ्राम बेलरखा तहसील 
। नरवाना जिला संगरूर । (२) सेखक से भी पुस्तक मिल सकती है। 
(३) आये युवक समाज सेक्टर २२ चण्ढीगढ़, व श्री वीरू राम जी 
58.8. 80%, 5९४०० करनाल । 


पुस्तक पर कुछ स 





का लेखक कितना गद्न मनन करने है! कस के २ पूरी विज्ञान 

वैशा है। आपका यह प्रशस्त कार्य सर हु गए ध 
लिये अस्यंत लाभग्रद है। इस के लिये का वहालिक 
झाभारी रहेगा। (पृज्य महात्मा आनन्द नि) क्षी शेीरिज)। 

“यह पुस्तक हवन यज्ञ का वेज्ञानिक रूप बहुत झछूते तथा 
झमृल्य ढंग से देती है | आप ने यह पुस्तक लिखकर आय समाज 
की ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र की सेवा की है में यह चाहता हू 
कि यह पुस्तक प्रत्येक स्कूल कालेज में प्रत्येक भारतीय को इसे 
पढ़कर अपना मस्तक ऊ'चा करना चाहिये। यदि अंग्रेजी में 
इस का अनुवाद हो जाए तो विदेश में बहुत जा सकती है ।'.(जद्ध य 
आचाय भगवान दास जी झोलापुर) । 

“हयन यज्ञ और विज्ञान पुस्तक लिखकर भेरे अभिन्न बन्धु 
प्रियतम सखा प्रो० रामप्रदाश जी शाय ४४.52(8078) ने झआयाये 
समाज ढी महान सेवा की है। समाज के शस्ाहित्य में अपने 
घिषय की यह बेजोंढ़ पुम्तक कही जा सकती है | 

आये सा्वदेशिक सभा को चाहिये कि इस का अश्रंग्रेजी 
झादि माषाओं में अनुवाद करवा कर विदेशों में यह पुस्तक प्रसारित 
करे। मराठी में भी इस का अनुवाद मध्य दक्षिण (हैदराबाद) 


४ नदों। 


| 


ई$ 


| देश में झंन्य देशरम्सी शाजा कसी 


“व  रजिस्टई बं७ पी+ १२ 





स्थिर है परम खुखरा | राजधानी के इस महात्‌ धमाजका 
आष्य कराइये। इम आपके पुंज, | अश्टान्‌ कत्खब मी ५ंक मोरों मेले का 
आपकी कुपा से उत्तम सुख को स्थान रखता है। इस बार उत्सव 
लाम करें । जब तक जियें तद तक, * जो हृदय देखा | वड़े-बढ़े नेताओं 
सदा चंछक्ली राज्यादि सुब मे प्र जी 
सुखी रहें । हे मद्ाराजाघिराज पर- | हज़ारों मरथारियों ने बढ ऋर एक 
अक्षम ! अपनी कृपा से हमें अखंड | परिवार के माते खाया-ओ-ओ 
अकत्र्त्ती राब्य के लिए शौर्य, नीठि, | गम्भीर भाषण हुए--कति द्रकार 
विलय, पराक्रम और बल आदि 


हुआ-इसका सारा विवरण अगले 
उचम गुझों से पुष्ट कीजिये । हमारे 










कांक में पढ़िये ब्रेतता, स्फूर्ति भर 
देगा-- 


आईंसमाज चंडीगढ़ 
थ्रायेसमाज सेक्टर ८ चंडोगढ़ 
का पांचवां वार्षिक उत्सव ३ से 
११ नवम्बर तक डी० ए० वी० स्कूल 





न हों तथा हम लोग कभो पराधीन 


(स्वामी सत्यानन्द जी) 


496656655<56:65666565</<6<6066 


आय॑-जगत के पाठकों के | के 22 में 900७ मा 
गया बेद प्रचार की अप्रील पर 
लिए शुभ-सूचना पांच हजार से झ्घिक घन एकत्रित 


श्री आनन्द स्वामी जी का हा । 


१४-११-६३ को झआर्यसभाज 
स्वाथ्य सुधर रहा है... इैक्टर १२ और ८ की ओोर से श्री 


महदार्मा जी के 'प्रास्ट्रेट ग्लैंड' | विर॑जीवलाज़ जी भप्रवाल की 
का अपरेशन तोशरी बार गांधी | अ्धानता में महर्षि नियोगा उत्सव 
इस्पताल में ढा० सुबाराव जी ने १ | मनाया गया । जिसमें अनेक 
नवंबर को किया । स्वामी जी महा- | बिह्ान ओर विदुषियों के खार 
* गर्मित व्याख्यान हुए तथा स्त्रामी 
राज को अचेत करके पूरा एक घंटा दयानन्द जो के प्रति भ्रद्धांजलियां 
चीर-फाड़ होती रही ग्लेंड निकाल , पेंट दी अन्त में झार्य प्रादेशिक 
दिए गए। मालूम हुआ कि साधारण | स्रम्रा के प्रधान प्रिं० रत्नाराम जी 
श्वस्था से वह चार गुणा बढ़ गए हैं। की सेवा में ५००) रु० देद प्रयाराव॑ 
हैकिय इतना बड़ा आपरेशन हो तो | भेंट किए गए। 
असल कष्ट आपरेशन के याद होता __ आशुरास आये पुरोद्ित 
है। १२ नवस्थर तक पृश्क स्वामी | झाराम करना पड़ेंगा। इनके शरोर 
जो को इंसे कक के विभिन्न त्तरों ने | $ रोग का शासक फासश दृह हो 
गुजारना प्रढ्दा । १३ नवम्बर से | गया है । इसलिए सुफे विदवास है 





उनकी अक्स्था सुधरने लगी है अब ! कि धीरे-धीरे पृर्॑रूपेया स्वस्थ हो 


सभा के कमठ नेता डा० डी. आर. दास करेंगे। श्री राम प्रकाश ई 


जी आय जाति को आशा की उषा हैं। यह पुस्तक झ्याशाकी 
ऊषा की सुनहली किरया है। यह सारी सामभ्री महत्वपूर्ण व 
उपयोगी है। प्रत्येक आये को विशेषतया उपदेशकों को इस का 
गम्भीर त्वाध्याय करना चाहिये ।! 


प्रो गजेन्द्र जिज्ञास्‌ दयानन्द कालेज, शोलापुर 


आया कन्के कीनेर-+-#+ कक के फेक) रुपर के कायोइनक संभोग 





। 
; 


| 


भय का कोई स्थान नहीं । कर छः महीने के बाद वह पहले 

पृष्य स्वामी जी महाराज २१ | तरह देश, धर्म तथा सानवताकी 
नवश्बर तक दृरपताल में रहेंगे । सेवा कर सकेंगे । फिर से उनकी 
लेकिन सही रूप में काम न कर सकेंगे| मेटेतवाणी प्रमुभक्ति तथा भरध्यात्म 
ऐसी अवस्था आने में ढगभंग तीन दर के वह संदेश देगी जिसकी 
मास छगेगे । इसके पश्चात भी आजके मामव समाजकों जख्रत है। 
लगभग तीन सास ओर उन्हें -संतोषराज मंत्री सभा 





अुद्रक व प्रकाशक ओी संतोषराज जौम॑न्त्री आय प्रादेशिक अतिनिधि सभा पंजाब जांसम्धर द्वारा वीर मिल्ाप प्र स, मिलाप रीड जॉलेन्बर से मुद्रित तथा 
आग्लगत कार्यात्रय महँत्मा हंसराज मबनम निकट कंपेरी जाजन्घर शहर से श्रकोशित माखिक--आाये प्रापेशिक प्रतिनिधि सभा पंजॉय ऑस्मव 


आमंजत जालगन्धर 
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वर्ष २३] रविवार २०२०, २६ दिसम्बर १९६३ [अक ५२ 6 मा इंसराज जी की जन्म शताब्दी जो कि १६६४ में होगी, को 


वर्ष बीत गया 


आंयेजगत्‌ आय प्रादेशिक 
निधि सभा पजञाब जालन्धर का 
झपना साप्ताहिक मुखपत्र है। इस 
के सामने एक ही लद्॒य है कि 
बेदिक धर्म के प्रचार का अधिऋ से 
अधिक विस्तार किया जाये। आय 
सप्राज के व्यापक आन्शैलन तथा 
मिशन को परिवार २ तक पहुचा 
दिया आये। विचारों की शक्ति 
बड़ी द्वोती है । यदि किसी के विचार 
बदल जायें तो उसका जीवन स्वय 
बदल जाता है। मानव जीवन में 
विचारों द्वारा भारी क्रांति होती 
आई हे। राष्ट्र के राष्ट्र इस के बल 
से परिवर्तित हो जाते हैं। भारत के 
इतिहास में इस बात का पूरा परि- 
चय मिलता है, कि जिस समाज्ञ | 
को बदलने में राज्य की विपुत् 
शक्ति अपना प्रभाव न डाल सको, ' 
उसे अल्प समय में विचारकों के 
विचार बल ने बदल कर रख दिया 
देश के जीवन को उत्थान पतन 
विचारों में ही निहित है। भारत 
की दयनीय दशा को इस युग के 


देवता द्यानन्द ने अपनी विचार | 
शक्ति से बदल कर रख दिया था | 
आज जितने भी राष्ट्र में सधार 
दिखाई देते हैं । चाहे उनका सम्बन्ध 
राजनीति, घमे, शिक्षण एवं दूसरे 
छेत्रों के साथ है--इन सब के लिए 
महृषि दयानन्द्‌ की प्रबल विचार 
शक्ति ने बढ़ा कार्य किया है। इसी 
के द्वारा आज सारे देश में झार्य 
समाज के कार्य की स्न्न प्रशंसा 
द्वोवो हे । 

विचारों के प्रचार का सब से 
बढ़ा साधन साहित्य तथा पत्र हैं। | 





: उल्लास भरी कविताओं एवं वैदिक ने पूज्य स्वर्गीय महात्मा 
' धर्म के गम्भीर सिद्धांतों को प्रति जी की जन्म शताब्दी मनाने के 


; कतेग्य का पालन कर रही है। 


। है बनाई गई है जिप्त में महातीा जी.कँ भक्त, आयसमाजों के प्रधान, फ 
! ई श्राय॑ कालिजों स्कूलों वा आये संस्थाओं के संचालक सद॒त्य रखे $ 
प्रचारक भी अपने विचारों को ९ ४ हैं। उन सभी नहालुभावों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया $ 
जनता पर ह्ाप लगा देता है । साय [0 से खोझत डी आना की गई है ।उसे बट भी प्राथंना & 
साथ पत्र तो विचारों का एक स्थायी $ कं गई है कि वे अपने मित्रों और महात्मा जी के अक्तों के नाम 
प्रभाव डाल देते हैं । आये प्रादेशिक [2 नें ऐेकि यह उपस्सिति झौर भी सुदृढ़ हो और उनके परामर्श व 
सभा भी प्रचार के अपने दोनों ३ तथा बहुमूल्य सहायता से यह पावन कार्य सफल हो सके | ५ 
प्रकार के साधनों को अपना | आये जगत से साजुरोध प्रार्थना है कि वह अपना शुभ 
कर जनता में अपना काव- ९ परामश और बहूमूल्य सहयोग दे जिस से इस काये की सफल्नता से 
पूणे का+ कर रही है। अपने ९ 

प्रचारकों के साथ २ यह आय॑- 6 
जंगत्‌ मुख्त॒ पत्र द्वारा भी अपने वेद ' 
प्रचार के पत्रित्र मिशन में दिन रात ' 
एक करके काय में संत्प्त है। झआय- ढ़ 
जगत्‌ पत्र द्वारा जनता तक आये- 0 
समाज के मद्ठान नेताओं नायकों, है 


सभा के हाथ मजबूत हों । 8 
पूज्य महेत्मा हसराज जी ने अपने तप, त्याग, और बलिदान 

से जो उपकार देश वासियों का -साघारणत:, विशेषतः सभी पंजाब ५ 
निवासयों का क्या है वह किस से छुपा है। हम पर उनका एक विशेष है 
ऋण है। झाओ हम सब मिलकर उनकी जन्मशताब्दी को घूमधाम ९ 


से मनाएं और उनके ऋण से बुछ तो ऋण होने का यत्न करें । 


बड़ी २ अपनी संस्थाओं के आचायों ९ संतोष राज 


तथा छाध्यायशील अध्यापकों, मंत्री क्रभा 
आयंसमाज के अनुभी संन्‍्यासी + 0999909000009-0000090000७0७ 


तय्यारी आरम्भ कर दें 


आदरशेजीवन, परमत्यागो महात्मा दी 
की जयन्ती बड़े भारी स्तर पर तथा 
भव्यसमारोह से मनाने का निर्णय 
कर के एक उप समिति भी बना दी 
है | यह जयन्ती का शानदार समरोह 
अपने ठग का अनुपम समारोह 
होगा | आये समाजों, सस्थाध्ों 
तथा सारे परिवारों को इस जयन्दी 
को शान सम्मान से मनाने के लिए 
अभी से ही त्य्यार हो जाना 
चाहिए । पूज्य महात्मा हंसराज जी 
सहान्‌ तथा सत्र के थे। उन की 
शताब्दी भी उन के पवित्र ताभ के 
अनुरूप ही मनानी होगी। सभा इस 
के लिए सारी योजना निर्धारित कर 
के जनता के सामने शीघ्र ही प्रस्तुत 
करेगी। सभा ने इस भहापुरुष 
की जयन्ती मानने की योजना बना 
(शेष प्रष्ठ ६ पर) 
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महात्माओं, परिपक्व विद्वानों तथा ' 


प्रभावपूर्ण लिखने वा तो 
प ली बहनों के आय प्रादेशिक समा के महा- 


मन्त्री माननीय श्री सन्तोष राज़ जी 










गम्भीर विचारों, गवेषण भरे लेखों, । 


' लिए अपनी शुभ सूचना ऊपर 
। श्रकाशित की है। इस अत्यन्त ह्षप्रद 
| समाचार को पढ़ कर सारा आये 
बड़े २ मह्दोत्सवों के अवसर पर | जगत प्रसन्नता से भूम उठेगा सभा 
दिये गये समाज के मद्दान नेताओं | ने १६६७ में. अनुमानतः 
के प्रचचन भी प्रकाशित करके | अक्टूबर मास में उस तपोनिधि 
प्रसाद के रूप में सारे समाजों, | श्रक द्वारा जनता की सेवा में भेजा 
संस्थाओं तक पहु'चाया जाता है| | ज्ञाता है। यह ठोऊ है कि इसके 
इस का सारा श्रेय सारे समाज्ञ | लिए बड़ा ही परिश्रम करना पड़ता 
ओर समाज के विद्वानों को ही है। ' है। जलसों में रहते हुए यह कतेब्य 
हम तो केवल सिपाही हैं। अपना ' निभाना होता है। किन्तु कर्तव्य 
कर्तव्य पालन करना ही जानते है । ' पालन में प्रसन्नता है। श्राये ज्रगत्‌ 
कुछ वर्षों से आरयस्माज किला | का वर्ष बीत रद्दा है। यह ,इस वर्ष 
जालन्धर के महोत्सव में दिये गये, | ७ अन्तिम सप्ताह है। प्रभु कृपा 
समाज के बढ़े २ महारथियों के | और आप का सहयोग मिल्ञता रहे, 
सवांभीण माषणों को लेकर खास | ऐसी प्रार्थना है--त्रिलोक घन्दर, 


सप्ताह पहुचाने मे सभा अपने 





आयेजयत्‌ जालन्धर 





आय समाज देश के निमोण 
तथा स्वतन्त्रता युद्ध में सदेव अप्न- 
भाभी रहा है। स्रदेश प्र म॒ स्वदेशी 
प्रचार; स्वदेशी भाषा, स्वदेशी 
सम्यता चरित्र निर्माण तथा वैदिक 
संस्कृति प्रचार में धोरे चलता हुआ 
भी क्रियात्मक रूप में सर्वे प्रथरुं 
रहा है तथा रहता रहेगा। पर 
इतना कहते हुये भी में आयेसमाज 
के सामूद्दिक रूप में राजनीति के 
क्षेत्र में कुरने के पक्ष में नहीं। इस 
विचार के निम्न लिखित कारण हैं | 

(क) आज भारत में चरित्र 
होनता बहुत गिरावट को पहुंच 
चुकी दै तथा राष्ट्रीय नेतिक दृष्टि से 
हम दिन प्रतिदिन नोचे जा रहे हैँ। 
अ्रष्टाचार का प्रइन देश के सामने 
बड़ो भारी समस्या दै। सरकार की 


झोर से न तो कोई ठोस कार | 


उसको बन्द करने का हो रहा है 
तथा न ही दमारो सरकार में ऐसा 
सामथयें दीख पड़ता है कि इसे रोक 
सके क्योंकि प्रश्नवोढों का है। 
आये समाजी भले ही कल हों पर 
अभी तक अ्रष्टाचार की दृष्टि से 
बहुदा पवित्र कहे जा सकते हैं. अगर 
इस गंदे वातावरण में आयें समाज | 


है 


आयेसमाज तथा राजनीति 


(श्री भगवानदास ज़ी प्रिसिपल, दयानन्द कालेज, शोलापुर) 





हू कफ. 

भाग लेने का। इसलिये इस में | आये समाज का राज नीति में एक 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होनी झावश्यक | ध्येय है पर वह यह नहीं भूल 
है। और वेदिक संस्कृति के प्रचारार्थ | सकता कि उसका बड़ा भारी घामिंक 
बनी आये समाज को व्यक्तिगत | छत्र भी है जिस में बह लोग भी 
स्वतन्त्रताको नष्ट नहीं करना चाहिये। । मा सकते हैं जो देश के किसी भी 





राज़नोति में जावेगा तो अपने 


आये समाज का पूर्ण विश्वास 
डेमोक्रसी में है। इसलिये यह 
उस का कार्य नहीं कि शाजनीति में 
भाग ले । इस का कार्य देश की 
राज नीति को शुद्धा तथा निमंल 
करना है इसलिये आयंसमाज प्रत्येक 
राजनतिक दलको समान दृष्टिसे देखते 
हुये चुनाव में मनुषत्व का पक्ष ले 
सकता है | अगर स्वयं राज तीति 
में गया तो केवल जीतने के लिये 
गन्दगी में पड़ना ही पडढ़ेगा। और 


व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मारी जायगी, | मनुष्य मात्र से घृणा हो जाती है। 


इस लिये श्राय समाज को राज्ञ 
नीति से दूर रहना चाहिये। 
(ग) हमारे देश में यह विचार 


हित है तथा वही देश भक्त है इस 
से देश में बहुत अनथ हो रहा हैं | 
स्वतन्त्र देश में तो देश के सब वासी 


आप को गन्दा हो कर डालेगा। ः होते हैजब तक किसी व्यक्तिके 


बादहिर रह कर ही देश में ऐसा 
वातावरण ह्िमं,ण करना चाहिये 
कि वोट वोट का ढोल पीटना बन्द 
दो ज्ञावे तथा सच्चरित्रता की ओर 





भावनाएं उठें! वोट के लिये जो 
चरित्रद्दीनता का दिग्दशन हो रहा है 
यह बाहर रह कर द्वी ठीक किया जा 
सकता है। समाज सेवा तथा देश 
सेवा के पवित्र कार्यों का आधार भी 
बोट और नोट बन गया है। यह 
स्थिति राज नीति में ज्ञानेके अनुकूल 
नहीं । 

(ख) स्वतन्त्र देश में राजनीति 
ध्येयवाद से पृथक द्वोती दै। जेसे 
कोई पढ़ाने का काये करे, कोई खेती 
का, कोई व्यापार का तो कोई चुनाव 
लड़ने तथा राजनीति के ज्ुत्र में 





अचरण से उनकी देशद्रोहिता सिद्ध 
नट्टो जावे । आये समाज अगर 
राज नीति में जावे तो फेले हुये 
बाताधरण में जब तक वह सरकार 
न बनायेगा देश द्रोह्दी कहलावेगा | 
यह स्पष्ट है कि आज की सत्तारूढ़ 
पार्टी खब विरोधी दलों को देश 
दोही अथवा साम्प्रदायिक कहती 
है तथा उनसे देश हित की सब बातें 
छिपा कर रखती है । यह दुख दायक 
बात है । आय समाज सब से बड़ा 


| देशभक्त है तथा इस को सब देश 


वासियों के लिये चाहे वहू किसी 
विचार की राज नीति स्वदेश नीति 


मानते हों प्रम करना है जब तक 
वह नीति देश प्रम की नीति है। 
नहीं तो यह स्वय मर जायेगा। 


| झ्ायं॑ समाज को देश-भक्ति में 
| स्लार्वभौमिकता भी है | सावेभौमिकता | 


जो दिया जाता है कि ओ पार्टी | फगने से आये समाज का 


० 
सरकार बनाती है उसी को देश का |“ “दी समाप्त 
| से एऋ स्वतन्त्र देश को 'अन्तर-राष्ट्र 


राज नेतिक दल में नहीं हैं। अगर | 
श्राय समाज सीधे ह्वी राज नीति में 
भाग लेगा तो धार्मिक छोत्र साव- 
जनिक नहीं रहेगा संकुचित हो | 
जावेगा । यही नहीं जो लोग आये | 
समाज से राज नेतिक क्षेत्र में मत | 
भेद रखेंगे वह धार्मिक क्षेत्र में भी 





तंग करेंगे | 
(घ) राज नीति एक देशीय 
होती है। इस में पढ़कर कई बार | 


हो जावेगा। राजनीति| 


इृष्टी से धार्मिक क्षेत्र में कई बार 
चुप रहना पड़ता है चाहे कितनी भी । 
अधार्मिकता क्यों न हो। यह बात 
वीत नाम फे किये गये अत्याचारों 
तथा श्रन्य देशों की नीति से पता 
चलती है। आये सामज सत्य पर 
ही नहीं सत्य के प्रचार पर भी सुद्दद | 
है। तथा राज नीति में जाने पर 
वह धार्मिक अत्याचारों के विरोध 


॥ 
| 
| 





में स्पष्टपथ न की सकेगा। जिम्न 
लिये आये समाज को सामूहिक रूप 
में राज नीति में नहीं जाना चाहिये। 
ऊपर के कथनों से दो बातों में भ्रम 
पेदा हो जाता है । एक तो यह कि 
आज श्रपने देश में राज नौति में 
भाग लेने वालों की ही तूनी बोलती 
है शेष सव जिस समय दबे बेठे हैं 
यही नहीं यह भी सत्य है कि बहुत 
से राज नीति के खिलाड़ी इस 
सक्रिय धामिक स्वतन्त्रता में भी 
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भी हस्तक्ष प कर रहे हैं। इन बातों 
को देख कर कई आय समाजी भाई 
यह कहते हैं कि अगर आय समाज 
राज नीति में नहीं जआावग्रा 
तो -आये समाज पिस जावेगा। 
यह प्रइन गम्भीर है। पर 
डराने वाला नहीं । भले ही कुछ 
राजनीति के खिलाड़ी धार्मिक क्षेत्र 
के चौधरी भी बनने के स्वप्न ले रहे 
हों पर भ्राये समाज के जन-समूह 
के साथ टक्कर लेकर वह बच नहीं 
सकेंगे | भले ही झाय॑ समाज के 
कुछ नेता स्वार्थ वश सरकार के 
हाथों बिक रहे हों पर आर्यंस्माजी 
जनता के ज्ामने वह मुह नहीं कर 
सकते । इमने ऐसे नेताओं को 
चुनाव में लुड़कते भी देखा | राज- 
नीति क्षेत्रों के बहू झायसमाजी दी 
आगे बढ़ पाए हैं ज्ञो अपना आये- 
समाजी पना भूले नहीं तथा अष्टा- 

चार के चल रहे प्रवाह में अपने 
कप पर कीचड़ नहीं लगने दिया। 

दूसरा संदेह जो उठता है वह - 

यह है कि ऊपर आयसमाज राज- 
नीति में न जाएगा ते देश का 
मैतिक पतन सामृहिर रूप में राज- 
नीति में जाने से न रुकेगा क्योंकि 
वोट से श्रायसमाज मदी हो 


| जायेगी । जिसके रोकने का ढंग यह्‌ 
| है कि आयसमाजी (क) सच्चरित्र 


सच्चे तथा सुधे लोगों को ह्वी बोट 
दें किसी पार्टी भादि को न दिया 
करें (ख) अ्रष्टाचारी राज अधि- 
कारी कार्यकर्ता तथा सरकारी कम- 


चारी का डटकर सामना करें। इस 
के लिये प्रत्येक आयंसमाज अ्रष्टाचार 


विरोधी कमेटियां बनाए तथा उन 
कमेटियों के प्रतिनिधि तहसील कथा 
जिला ओर प्रांत स्तरकी ध्माय समा 
बसाबें जिस पर संघठन बलशाढी 
करेगे तो श्रष्टाचारो अपने दाव पेच 
न डाल सकेंगे। इस समय झआये- 
समाज के सामने यह ग्रश्न नहीं है 
कि राजनीति में आना है कि नहीं 
प्रश्न तो यह है कि देश को गिरने 
(शेष पृष्ट ६ पर) 


आर्यजगत जालन्धर 


मदृ॒पि दयानन्द सरस्वती के 


झआ्यागभन के पूष आह्य समाजियों ने 
तया पोषों ने सतो प्रथा की स्थापना 
की थी। उस में पोष लोग अपने | 
स्वार्यवश वाल्यदाल में ही लड़कियों 
॥ 

का विवाह करवाते थे ओर जब | 
सध्तका पति मर जाता था ठो क्‍ 
ख़ड़की को जीते हुए चिता बनाकर 
जला देते ये वह विधवा चिता के 
लपेटों से हु.,खो द्ोकर वहां से 
भागती तो पोप आद्वण उसे पकड़ 
कर बांखों, लाठयों से जबरदस्ती 
चिता में मॉकते थे। राजा राम- 
मोहन राय ने जब ऐसा ही एक 
दृश्य देखा वो उनके नयनों से आंसू 
की घारा बह चली ऐसा क्‍यों 
होता था इस का मुख्य कारण 
विघवा विवाह की श्ाज्ञा न देते 
थे। जब महृषि का आगमन हुआ | 
महर्षि ने चिता की लहराती हुई 
लपेटों से इस विधवा को निकाला। 
विधवा विवाद का प्रमाण देते हुए 
उनके हृदय में एक नया प्राण फू का | 
अहषि ने अथववेद काण्ड १८ अनु- 
वाक ३ सूकत १ म० ! का प्रमाण 
दिया कि देखो संसार के लोगो यह्‌ 
खेद मन्त्र क्या कहुता है-- 

इस नारी पतिलोक॑ वृणानां 
निपयत उपत्वा मत्ये प्र तम्‌। धर्म- 
पुराणमनु पालयन्ती तस्ये प्रजा 
द्रविण॑ चेह घेष्टि ॥ 

हे विधवा नारि! (पुराण) 
सनातन वेद्क धर्म का (अनुपाल- 
यन्ती) पालन करती हुई (इयं नारी) 
यह नारी (प्रंत) मत पति को छोड़ 
कर (पतिद्वोक) पति के सुख को 
(वुणनां) स्वीकार करने की इच्छा 
चाल्ली (मत्यं) हे मनुष्य (त्वा) तुझ 
को (उपनिषद्ते) श्राप्त होती है 
(तस्थे) उस बिधदा स्लो के लिए 
(प्रजा) सन्तान (द्रविणं) द्रव्य रूपी 
योयें को (इह) इस शरीर खूपी 
संसार में (घेहि) धारण कर । 
. अद्दषि ने विधवा विवाह का 
निषेध नहीं दिया बल्कि वेद मन्त्रों 










म 


विधवा माताओं पर कुठाराघात क्‍यों ? 


(लै०--शो ब्र ह्मानन्द जी जिज्ञासु विद्यावाचस्पति' दयानन्द 
ब्राह्म महाविद्यालय हिसार) 
कुक कक कू के के के के के के के केक के के के $ के के कक + 


ऋग्वेद मण्डल १० सूक्‍त १८ मं० ८ इतना ही नहीं मद्दृर्षि ने तो विधवा 
का प्रमाण भी दिया कि-- स्त्री के पतियों का नाम भी बतलाया 
उदीष्वेनाग्येभि जीबलोक॑गता | [कि जिस पति से विवाह करे उसकी' 
सुभेतमुप शेष पद्ि। इस्ताप्रामस्य | क्‍या संज्ञा हो? 
दिधिषोस्त वेद॑ पत्युजनित्वममि | ऋग्ेद अष्टड ८ आ० व० २८- 
संबभूव ॥ २५७ म० ४ का प्रमाण देते हुए 
हे विधवा नारि (गवासु) भरे | लिखा कि-- | 
57 (९) इस पति को होकर लोक अबबों - विवि | 
(अभि जीब ल्लोक॑) जीते हुए दूसरे गरस्धर्वों बिविद उत्त:। 
पति को (एह्टि) प्राप्त हो (उपशोषे) तृतीयो अख्ि्टे पति- 
सन्तानोत्पत्ति के लिए व्यवहार कर सुरीयले मध्य जाओ 


महषि ने यह भी बतलाया कि समर क्यो तिविदे) पहले 
विधवा विवाह से जो सन्तान उत्पन्न | 


हो तो वहू किस वंश वृद्धि के लिए पति की सोम सज्ञा हो क्योंकि | 


व प्रथम पति भोगादि विषयों का पूर्ण | 
होत लग मील) विवाह में हाथ ज्ञाता नहीं होता । वह मृत्यु सोम- । 
प्रहण करने वाले (पत्यु.) पति की 


युक्त होता है। (गन्धर्वों विविद ' 
(जनित्व) सन्‍्तान हो । यदि सन्‍्तान 


उत्तर.) दूसरे पति की गन्धव॑ संज्ञा 
की इच्छा दूसरे पति से हो तो हो क्‍योंकि वह पहले से भोगादि 
(दि धषो) नियुक्त पति अर्थात्‌ | 


विषयों को जानता है (तृतीयो 

दूसरे पति की (जनित्व) सन्‍्तान अग्निष्टे) यदि विधवा स्त्री तृतीय 
कहलावे । पति से विवाह किरती है तो 
सायण ते भो इस मन्त्र का वह पति अग्नि स'ज्क होता है । 
यही अर्थ किया, "हे विधवा नारी ! (तुरीयले मनुष्यजा:) शेष पति की 
तू भरे हुए पति के साथ क्यों लिपटी मनुष्य सज्ञा है। इस प्रकार महर्षि 
है उठ दूसरे पति का वरण कर। ने तइफती हुए विधवा नारी को 


ः के 


| 


| 


दयानन्द-पचनामृत 

मजुष्य से भिन्‍न जातियों के जितने प्राणी हैं, उनमें दो 
अ्कार का स्वभाव है | एक तो बलवानों से डरना, और दूसरे 
निर्बलों को डराना-उनको पीड़ा देना, यहां तक कि यदि उनके 
प्राण निकाल कर भी अपना स्वार्थ निकल सके तो निकाल लेना | 
जिस किसी मनुष्य में भी ऐसा हो स्वभाव हो तो उसे भी ड्न्हीं 
जातियों के भ्राशियों में गिनना चाहिए। परन्तु जो मनुष्य निर्बलों 
पर दया उपकार करता है, उनको पीड़ासे बचानेके लिए तन-मन- 
घन तक अपण करने को त्यार रहता है, और निर्बलों को सताने 
वाले अधर्मी बलवानों से किव्चिन्मात्र भी भय नहीं खाता, पाप 
करने से कांपता है, तथा सत्य कर्म करते निर्मथ और नि.शंक 
बना रहता है | यही मनुष्य जाति का निज गुण है ।' 


(द्वारा रत्की पुष्टि की। महर्षि ने आई 
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नदी में ड्बते हुए को तिनके का 
सहारा देकर समाज में ऊ या स्वान्ड 
दिया । महर्षि से पूव विधवा नारी 
को लोग चिता में मोंडते ये । 
पौराणिक लोग तो उसे अपने मंदिसें 
ल्‍ शिव विध्पु सेवा ठथा मन्दिर 
की देवदासी के रूप में रखऋर 
नसे व्यभिचार करते ये श्रौर 
अब भी अ्रधिरुतर मन्दिरों 
में देखा जाता है जिस से संसार 
में पापाचार अनाचार दुराचार का 
साम्राज्य फेलता ही जा रहा है। 


विधवा माताओं पर कुठारा- 


| घात करने पाले अथवा विरोध 


करने वाले यह प्रश्न करते हैं कि 
“कोई विधवा नहीं कहती क्रि मेरा 
बिवाह कर दो इसलिए विषय 
विवाह की आ्आावदयक्रता नहीं है ?? 
मैं उन से पूछना चाहता हू कि क्‍या 


आपकी लड़की आप से कहती है 


कि पिता ज्ञी आप भेरी शादी कर 
दीजिए ? यदि नहीं कहती तो फिर 
आप विवाह क्यों करते हैं। कोई 
भो कु बारी लड़की नहीं कहती कि 
मेरा विवाह करो फिर आप लोग 
उस लड़की का विवाह क्‍यों करते 
हैं ! दूसरी बात यह है कि विवाह 
करने के पश्चात कोई त्रढ़की यह 
नहीं कह्टतो कि 'मैं ससुरात्र जाऊगी 
जल्दी से मेरा गौना (रोबसदी) 
कर दीजिए! फिर आप उत्तको ससु- 


है राल क्यों भेजते हैं? एक और 


प्रदन करते हैं. कि 'विघवा विवाह 
करने से वर्णुसंकरवा फेंल्ेगी।? 


मैं उन से कहू गा विधवा विवाह 
चालू नहीं होने के कारण वहछे- 
संकरता फेल सकती है क्योंकि हम 
देखते हैं कि कितने पुरुष विघुर हो 
जाने पर बुढ़ापे में घन के जोर से 
अपनी बेटी तथा पोतियों के समान 
लड़कियों के साथ विवाह करते हैं 
उस बुड्ढे में इतनी शक्ति होवी 
नहीं कि उस नवयुवती की काम 
वासना को तृप्त कर सके परिणात् 

(कमश:) 


+।येजमत्‌ जालन्परं ६ 
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तैयारी आरंभ करदो | ग. देवी चन्द्र जीके अंग्रेजी 
सत्याथ प्रकाश पर॒ | २५०) दान मिला 

स, प्रतापसिह करो चीफ । यह्या का समाज मन्दिर बड़ा ही 
ह्‌ ; 

मिनिस्टर पंजाब की शुभ समिति सुन्दरता के साथ > वहां पर दैनिक 


४०. 22398-(४7४-63 | प्रातःकाल के सत्संग की सुन्दरता 
(फार्ट शांफांडारल एफांब | भी प्रशंसा के योग्य है | समाज 
7090९ 46-2-63 | 


( प्रृष्ठ ३ का शेष ) 
कर अत्यन्त शानदार पर उठाया 
है। इस के लिए इतना प्रयास किया 
जाये कि जनता को इस बात का 
पता लग सके कि आये समाज के । 





ञ ग्रे ! 
इस मह्दान पुरुष ने अपने जीवन में | का ऋपना लाउढरपीकर है । यह 


2 कि ॥। कक 
कितना भारी कार्य किया तथा, ॥॥, व९॥० छात्र 0०छ 0७००० ],, | बड़े गौरव की बात है कि आय- 


बलिदान दिया है। श्राज कौन है | | ध्षमाज को श्री वृजलाल जी गुप्ता 
जिस का मस्तक स्वर्गीय महात्मा था ग्रिहाओ प्रशा३शाणा 0 06 | 





4 9६९ (०॥९ 70ए/)) प९ 9१8९५ 


च्ध हु ० ८ 
जैसा धम निष्ठ, समाज प्र मी तथा 


। सुन्दर बना हुआ है । मन्दिर की | 


आर्य समाज टीहाना 'व्रार्यसमाज भ्म्बाला हावनी 


का महोसव 
सभा प्रधान जी को ५००) बेंट 


आयंसमाज झम्बाला छावनी 
का वाषिक महोत्सव गत्त २५०-२ १-२२ 
दिसम्बर को बढ़े ही समारोह से 


मनाया गया। वहां स्कूल और 








| 
इंसराज जी का शुभ नाम आते ही 


श्रद्धा से मुक नहीं जाता। आज्ञ एणाशतवंशाह (06 40 पाक ३ 396 | जिनके पृज्य पिता ला, 





#5गा4 ९ हते॥  क्वाग हासथं 770265६ | 
के 


॥ 
हां देश तथा पंजाब विशेषतः उनके प्रपपरैश रत 60प्ा एणणाहु गाता बाते | 


का जीवन का कार्य एक प्रकाश 


शिक्षण आदर्श का ऋणी हद । उन | शणाशा ॥9५,6€ 0 40. छाफृश | 


। हे 
€85508] ९१घ८४(०) गत, 4]278606, 


' 78 (ंश्ज़ाएटव 64 पार ज़ल्थतगाड़ 


स्वाध्यायशील प्रधान मिल्रा है | 
देवीदयाल 





जी गुप्त ने अपने सारे जीवन में 
टोहाना समाज को शानदार समाज 
बनाये रखा तथा यही समाज सेवा 


स्त्म्म की किरणों से 
जारों ्दै री है ९. व€६85०६९५७ ० ई ऊवाअंया शॉधिबाधार, का भाव श्रपने छुपुत्र श्री वृजलाल 
काज बना है। आय | ८ गीवन में 
हि 900 54) क्षाए गणा-5चाएप्रव ञ्ञी झ्त्ता के जीवन में भर दिया । 


खम्ाज के छत्र में छन का बलिदान 
अमर रहेगा। डी.म. वी. कालेज 
लाहौर का नाम तथा उन के द्वारा 
विशाल काम झाज 'क्रोन नहीं 
जानता । उसी देवता कीं शताब्दी 
घूम धाम से मनाने की योजना 
बनी दै । प्रत्येक का करतंव्य दे कि 
इस्च देवता को जयन्ती को मनाने 


श्री गुप्त ई$। ००. 
पा गरापरपाण छ०प्रॉ५ 06 6! 4; ।॥ आयसमाज के बड़ 
येप्रादेशिक 
हाथ्या एशएरट.. [॥९४००६ अध्भाणा | दी भक्‍त हैं । आ के सभा 
परक्ाभाव5 00९ ए०4७॥ ०ए४००. (6 | के वर्षों से अन्तर'ग के माननीय 
प्रश्तठ (फ्रापाह गाते हयौडबाताणा टब्या, | सदम्य हें । १२४)र० प्रति वर्ष सभा 
॥056 छा, (2७ ]९8ग्रा8९ ए/ञए- | को निजी रूप से दान देते हैं । 
बाप गा 0ए7 पल, इज़ापाप। 200 | पंजाब के युवक स'गठन के बड़े 
। पा 5प९९९5५ ॥ ५एए ३0एशापपा6 भ्रम प्रेम कूट-कूट कर भरा है 


टोह्ाना का उत्सव भी धूमधाम 
से होता है इस वार उत्सव में श्री 


%१॥॥ 7९6७४0५, 
के लिए सभी २ हर प्रकार तन मन 


सेल का सहयोग देवे | ताकि शान- 


फैटए$ आात्थाश , 


90 - पं, भ्रोमप्रकाशनी आये, प॑, त्रितञोक 
दार रूप से मनाई जा सके । (४7०9 5एट.टी)) चन्द्र न्नास्त्री, श्री स्वामी ब्रह्मानन्द 
त्रिलोक चन्द्र हक्केकदनकूदन्द्दनक का बन्‍न्भ-4न्क कक <कूक ७५... जी महाराज, श्री पं, जयदेव जी 
थ ९ हे 
€्‌ ज जन खास्यक लिए प्राथंतां ' आय एम. ए. श्री श्रो रामविचार 
आयसमाज तथा राजनीति 


जी हिसार एम ए. प॑ राजपाल जी 
मदन मोहन भरनली, श्री मेलाराम 


जी आदि पधारे। श्री रामज्ञाल जी 
चावला, श्री बड़े गुप्ता जी जेसे 


ऋये जगनत्‌ के तपस्वी महात्मा 
आनन्द स्वामी जी सरस्वती के तीन ' 
आपरेशन हेदराबाद के हस्पताल में : 
हुए हैं। आज़ कल महात्मा जी है 
ई दास्मा जी उज्जनों का धर्म प्रेम देखकर 


हैदराबाद में ही हैं। समय २ पर | प्रसन्‍नता होती थी । देवियों को 
उन के स्वास्थ्य के बारे में पत्रों मे । श्रद्धा, युवकों कुमारों का उत्साह 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
सेबचानादेै किनहीं प्रत्येक आयेसमाज 
जिसको शआरयस्माज मां से कुछ भो 
प्र महै आज अ्रष्टाचारके विरोधमे डट 
कर खड़ा हो जावे। अगर देश इससे 
नल 08७ हि यही दा समाचार निकलते रहते हैं। बड़ा | पथा नगर वालों का सहयोग सराह- 

| हि 
आरी राजनेतिक विजय हो . द्वी कए पाया है सारे झार्य समाज नीय था जल्सा हर ग्रकार से 2 
राजनेतिक क्षेत्रों में तो अपनी की दृष्टि उन के स्वास्थ्य की झयोर | हीं ! इस उत्सव पर समाज 
बनाने दी दौड़े ' लगी हुई है 3 प्रार्थो $ | अपन श्री गुप्ता जी ने सभा के 
अपनी पार्टी बनाने की दोड़े ' णेगी हुई है। हम प्रभु से प्रार्थो हैं हब मे. पते समाज 
ज्ञग रही हैं देश की सोचने की ' कि भगवान आय समाज की इस | की ओर से मेट किए । आयसमाज 
] ९ थ्य ॥। 
चिता किसको है। आर्यसमाज देश / *ैभेति को शीघ्र पण स्वास्थ्य प्रदान । के सारे अधिकारियों श्री गुप्ता जी 


५ गे सजतीज | | सारा आये जगन्‌ प्रभु से 
को बचाना चाहती है तो राजनीति | 20% 32 हि | प्रधान श्री ज्यद्य ( 
स्वास्थ्य की प्रार्थना करे। मम याल जी मंत्री तथा 


में सामूहिक रुप में न जाए तक कह हम | सब को बधाई | 


कालेज तथा कन्या विद्यालय के 
रूप में आये समाज्ञ की बड़ी २ 
छावनी हैं। इन में हजारों छात्र 
शिक्षा प्राप्त करते हैं. अ्रन्य समाजों 
के समान इस समाज का भी आर्य- 
प्रादेशिक सभा जालन्धर के स्राथ 
बड़ा ही हित है। यहां पर आय- 
समाज का कार्य करने वाले सभा 
के परमहितेषी वयोवृद्ध डा० 
मिलखीराम जी, ओरो मेहरचन्द ज्ञी 
जोली, श्री अमेशचन्द जी कपिल्न, 
श्री दीवानचन्द जी आर्य तथा दूसरे 
कार्यकर्ताओं के उत्साह से समाज 
का काय बड़े सुन्दर दक्न से 
चल्नता है | 

इस उत्सव पर सभा के प्रधान 
माननीय भ्रिप्तिपल प॑० रल्ाराम ञ्ञी 
एम० ए० स्वयं भी पधारे । इनके 
साथ २ ५० त़िलोकचन्द्र शास्त्री 
श्री पं० ्रोम्‌ प्रकाश जी आये, श्री 
पं० चन्द्रसेन जी आये हिलेषी श्री प॑- 


! राजपाल जी मदनमोहन जी मंडली, 
एणेपरा० वदाबडट | क्र ध०प। सहयोगी है हनन होकर पी 


ठा० दुर्गामिंद्द जी आय तृफान, पं 
जगतराम जी, श्रीं बस्तीराम न्ञी 
पधारे । शुक्रवार को नगरकीतेन का 
विशाल जलूस निकला । अपनी 
संस्थाओं के छात्रों का उत्साह, 
उल्लास, अनुशासन दशेनीय था। 





॥ 
। 
। 
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| 
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सभा प्रधान प्रिंसिपल रज्ाराम जी 
एम० ए० के दो भाषण बड़े ही 
ओजस्वी, प्रभावपूर्ण हुए। झर्य 
समाज के महान प्रवततक स्वामी 
द्यानन्द जी ने सारे राष्ट्र को क्या 
विशेष देन दी। इस विषय पर 
इच्चकोटि का प्रवचन हुआ । झपने 
को पहिचानो--इस विषय पर 
दूसरा आध्यात्मिक गम्भीर प्रवचन 
हुआ। सभ्य तथा मुशिक्षित जनता 
बहुत हो प्रभावित हुई | उत्पव मं 
सम्राज के प्रघान डा० मिलखीराम 


वेद प्रचार के बारे में 
उद्गार प्रकट करते हुए कमान जो, 


ओर से सभा के प्रधान श्री पै० 
रत़्ाराम जी एम. ए. की सेवा में 
४००) रु० की थेत्ली भेंट की । उत्सव 
से पृ० श्री ५५ ओम्‌ प्रकाश जी 
आये की मनोहर कथा होती रही । 
जलसा हर प्रकार से शानदार था। 
सब को बघाई | 
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